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कल्याण श्रीमानसांक खण्ड १, २, ३ की 


-९-सम्पादकका निवेदन ( इनुमानप्रसाद पोद्दार) २ २६-भानसमें वीरत्व और विनयपूर्ण आवाका 
; २-पाठके सम्बन्धमे निवेदन (प० चिम्मनलालजी प्रवाह (to एडविन ग्रीन्न ) | : 
र Tart एम० ए०, नन्ददुलारेजी बाजपेयी १७-मानसकी उपादेयता सर्वोपरि है ( डाक्टर 
% एम०ए०) र 55६४५ 8 भीसचिदानन्द सिंह, एम० to, बारूएट्ला, | 


३-पारायण-विधि > "रव . वाइस चेंसळर, पटना यूनिवर्सिटी ) 
amen tS १८-श्रीरामचरितमानस 


५-श्रीरामशलाका प्रश्नावळी "** १०० २० 
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७-मानसके प्रासंगिक चरित्र """ १०६ २२. - लर । RE: 
८-'मानस? जीवनका प्रकाश है ( पूज्यपाद पं० . स-युरूवन्दना , = 
श्रीरामवछमाशरणजी महाराज ) ९२२ यारे ee `ˆ : 
ma’ से भवबन्धनम्ुक्ति ( पूज्यपाद ४-खळूचन्दना <2 
स्वामीजी श्रीअवघविहारीदासजी परमहंस ५-संत-असंत-वन्दना = 
“नागाबाबा' ) “77 _. `` ५१  &-रामरूपसे जीवमात्रकी वन्दना `° | 
< Coama द्वारा अनुपम सुख ओर शान्ति 3 ७-चुलसीदासजीकी दीनता और ema 
® ` (पूज्यपाद महामना पं० श्रीमदनमोइनजी | siitin 
मालवीय ) ८ ° ०० पूर ८-कवि-न्दना, सल छि a E 
१ १-रामचरितमानससे श्रद्धाकी प्राप्ति ( पूज्यपाद : ९-वाल्मीकि, वेद, . नद्या; 
महात्मा गान्वीजी) °° १००० &R येती आदिको दके? 
: १२-रामायणसे दिव्य प्रेरणा (श्रीयुत रयासाप्रसाद -ओसीताराम- 


|" मुकर्जी, एम० To, एल-एळ० बी०, बार- 

` एट-छा; वाइस चेँसलर, कलकत्ता विश्वः 

विद्यालय ) ००० ००० ५३ र 

: ६३-भारतीय साहित्यका अद्वितीय अन्य (आयुत. १४ 
हीरेन्द्रनाथद्त. एम० ए०, बी० woas 4 ५5 

| `. `वेदान्तरन्न, वाइस Rise, ao ue ee “2 

.. _ १४-औरामचरितमानसंसे जीवोंका कल्याण (ge 
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१९-पतिके अपसानसे दुखी होकर सतीका 
यौगामिसे जल जाना; AT- 
विध्वंस ००० ११०-११२ 
` २०-पार्वतीजीका जन्म और तपस्या "°° ११२-११८ 
२१-्रीरामजीका शिवजीसे विवाहके लिये 
अचुरोध ००० ११९-१२० 
२२-सप्तर्षियोँकी परीक्षामें पार्वतीजीका महत्त्व १२०-१२२ 
२३-कामदेवका देवकार्यके लिये जाना और 
भस्म होना ००० १२३-१२७ 
२४-रतिको वरदान क Dive १२७ 
२५-देवताआँका शिवजीसे ब्याइके लिये 
प्राथना करना, ससर्षियाँका पार्वतीके 


पास जाना ०१० ` १२८-१२९ 
२६-शिवजीकी विचित्र बारात ०२० १३०-२३१ 
२७-झिवजीका विवाह * १३२-१४० 
२८-शिव-पावेती-संवाद ०० १४१-१५२ 
२९-अवतारके हेतु ० १५२-१५४ 


३०-नारदका अभिमान और मायाका प्रभाव १५५-१५८ 
३ १-विश्वमोहिनीका खयंवर,शिवगर्णोकी तथा 


भगवानको शाप ओर नारदका मोह-भंग १५८-१६४ 


३२-मनु-शतरूपा-तप एवं वरदान "°° १६५-१७३ 
३३-भानुप्रतापकी कथा ००० १७३-१८८ 
३४-रावणादिका जन्म, तपस्या और उनका 


Dad और अत्याचार ००० १८८-१९४ 

_ ३५-प्ृथ्वी और देवतादिका करुण पुकार °” १९४-१९६ 

३६-भगवानका वरदान "” १९७ 
३७-राजा दरारथका TA यज्ञ, रानियाँका 

गर्भवती होना ००० १९८-१९९ 

. ३८-श्रीमगवानका प्राकट्य ओर : बाललीला | 

का आनन्द ** २००-२१० 

३९-विश्वामित्रका राजा दशारथसे राम-छक्ष्मण- | 

icc *** २१०-२१२ 

. ४०-विश्वामित्र-यज्ञकी रक्षा 27 २१३ 
४१-अहल्या-उद्वार ००० 


थि ४२-श्रीराम-लक्ष्मण-सहित विश्वामित्रका 
; ° २१५-२१६ 


२१४-२१५ 


a 
४४-श्रीराम-छक्ष्मणका जनकपुर-निरीक्षण "०० २१९-२२४ 


४५--पुष्पवारिकानिरीक्षण, सीताजीका प्रथम 
दशन, श्रीसीतारासजीका परस्पर दर्शन" ° ° 
४६-ीसीताजीका पार्वती-पूजन एवं वरदान- 


प्राप्ति तथा राम-लक्ष्मण-संवाद °°° २३१-२३४ ` 


४७-श्रीराम-लद्मण-सहित विश्वामित्रका यञ्ञ- 
शालामें प्रवेश ००० २३५-२३९ 
४८-श्रीसीताजीका यज्ञशाळामें प्रवेश **" २४०-२४२ 


४९-बन्दीजनोंद्वारा जनक-प्रतिज्ञाकी घोषणा २४२ 
५०-राजाआसे धनुष न उठना; जनककी 
निराशाजनक वाणी ° २४३-२४४ 
५१-श्रीलक्ष्मणजीका क्रोध ००० २४४-२४५ 
५२-घनुषभंग °° २४६-२५० 
५३-जयसाळ पहनाना ००० २५१०२५३ 


५४-भ्रीराम-लक्ष्मण ओर परशुराम-संवाद्‌ २५४-२६६ 
५५-दशरथजीके पास जनकजीका दूत भेजना; 


२२५-२३० ` 


ै 


अयोध्यासे बारातका प्रस्थान २६६-२७८ 
५६-बारातका जनकपुरमें आना और E 

खागतादि A ** २७८-२९० | 
५७-श्रीसीता-राम-विवाइ और विदाई "°" २९०-३०७ | 
५८-बारातका अयोध्या लोटना और 4 

अयोध्यामे आनन्द १०० ३०७०३२२ 
५९-श्रीरामचरित्र सुनने-गानेकी महिमा *"* , ३२२ 

अयोध्याकाण्ड | 

६०-मंगलाचरण 38 ३२३ 
६१-रामराज्यामिषेककी तैयारी, देवताऔं 

की व्याकुलता तथा सरखतीजीसे उनकी 

प्रार्थना ३२४-३३१ 
६२-सरखतीका मंथराकी बुद्धि फेरना; कैकेयी 

मंथरा-संवाद ००" ३३१-२२८ 
६३-कैकेयीका कोप-भवनमें जाना "”“. 
६४-द्रारथ-कैकेयी-संवाद और दशरथ-शोक, 

सुमंत्रका मइलमें जाना और वहाँसे 

लोटकर श्रीरामजीको महळमें भेजना २३३९7२४९ | 


५-शीराम कैकेयी-संवाद - --* ३५०-३५२ ss 
६६-श्रीराम-दशरथ-संवाद, अवधवासिर्याका i 


समझना. PS 
> ३ ६ 


Cia) 


; पृष्ठ-संख्या 
६८-भ्रीसीता-राम-संवाद ००२ ३६२-३६८ 
६९-श्रीराम-कोसल्यां-सीता-संवाद ००९५. RRS 


७०-श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद ००० ३७०-३७२ 
७१-श्रीलक्ष्मण-सुमित्रा-संवाद ००० ३७२-३७३ 
७२-श्रीरासजी, लक्ष्मणजी, सीताजीका' 


महाराजा दशरथके पास .बिदा माँगने . 

जाना; दशरथजीका सीताजीको समझाना ३७४-३७६ 
७३-श्रीराम-सीता-छक्ष्मणका वन-गमन और 

नगरूनिवासियाँको सोये छोड़कर आगे 

बढ़ना ००० ३७६-२८० 
७४-श्रीरासका शद्वंगवेरपुर पहुँचना, निषादके 

द्वारा सेवा 
७५-लक्ष्मण-निषाद-संवाद, श्रीराम-सीतासे 

सुमंतका संवाद, सुमंतका लोटना *** ३८३-३९० 
७६-केवटका प्रेम और गंगा पार जाना *** ३९०-३९३ 
७७-प्रयाग पहुँचना, भरद्वाज-संवाद्‌, यमुना- 

तीरनिवासियाँका प्रेम ००० ३९४-३९७ 
७८-तापस-प्रकरण eee ३९७-३९८ 
७९-ययुनाको प्रणाम, वनवासियोंका प्रेम "°` ३९८-४०७ 


८०-श्रीराम-वास्मीकिःसंवाद _ ००० ४०७-४१३ 
८१-चित्रकूटमें निवास, कोछ-भीलोंके | 
द्वारा सेवा ००० ४१३-४१९ 


८२-सुमंतका अयोध्याको sear और 
सर्वत्र शोक देखना ००० ४१९-४२३ 
८३-दशरथ-सुमंत-संवाद) दरारथ-मरण "०० ४२४-४२८ 


८४-मुनि वशिष्ठका भरतजीको बुलानेके लिये 

दूत भेजना ० ४२९ 
८५-श्रीमरत-शनरुश्रका आगमन, और शोक ४३०-४३३ 
८६-मरत-कौसब्या-संवाद और दशरथजीकी 

अन्तयेष्टि-क्रिया ००० ४३४-४३८ 
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वरविभूषणभूषणाङ्गम्‌ । 


तरुणाब्जनेत्रं हेमास्बरं 


दूवोदलद्मतितनु 


कन्द्पकोटिकमनीयकिशोरसूत्तं पूर्ति मनोरथभुवाँ भज जानकीशम्‌॥ 
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ॐ qaa giii पूणात्पूर्णसुदच्यने । 
qia पूर्णमादाय पूर्णमेवावझिष्यते ॥ 


OSTA AMSG Caray । 
पाणो महासायकयार्चापं नमासि शर्त रघुर्नंशनाथय ॥ 
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तुलसी वंदना 
Sy श्रीमतुल्सीदास खगुरुआता पद बंदे | 
E aa सनातन बिपुळ ज्ञान जिन. पाइ अनंदे ॥ 
| रामचरित जिन कीन्ह तापत्रय कलिमलहारी | 
करि पोथी पर सही आदरेउ आप पुरारी ॥ 
राखी जिनकी टेक मदनमोहन धनु धारी | ae 
बांठसीकि अवतार कहत जेहि संत प्रचारी ॥ 


= 
हर. in 


हेसास्वरं वराविभूषणभूषणाज्षस्‌ | 
पूत्ति मनारथशुवां भज जानकीशम ॥ 
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४ pa: iii पूर्णात्पूणमुदच्यते | 
qa पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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नीलाम्बुजश्‍यामलकोमलाडं ` सीतासमारोपितवाममागम्‌ । 
पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ 


बर्षे दरै |. ` गोरखपुर, भाषण १९९० अगस्त Se १३ | S ` गोरखपुर, श्रावण १९९५, अगस्त १९३८ l संख्या a 
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[oie | : तुलसी वंदना 

श्रीमतुलसीदास खणुरुश्राता पद बंदे | 

सेष सनातन बिपुल ज्ञान जिन. पाइ. अनंदे ॥. 
रामचरित जिन कीन्ह तापत्रय कलिमलहारी | ४ 7 
करि पोथी पर सही आदरेउ आप पुरारी a € 


<CLASS 


FARRER RERE REECE EERE 


तुलसी ओर तुलसीकी राम-कथा 


धन्य भाग्य सम संतसिरोमनि चरनकमक तकि was! 
बदन प्रसाद aga दगभरि लखि सुखसंदोह समायउँ ॥ 
दयाइष्टि ते मम दिलि हेरेउ maae लखायो। 
कमे उपासन ज्ञानजनित भ्रम-संसय सूल नसायो ॥ 
हरिलीला गायों तेहि सुनि aq पुलकित मानस धीर। 
सुधा समान बचन कहि पोषेउ सुमिरत सिय रबुबीर॥ 
श्रीतुरसी सुचि संत-समागम अद्भुत अमर अनूप । 
सूरदास जीवन-फल पायो दरसन जुगछ स्वरूप॥ 
( सूरदासजी ) 
चातक भाव अनन्य एक रति गति पहिचानी। 
हरकि aga aft टेक स्वाती पै ठानी ॥ 
रज्ञ तञ घनस्याम सहै सब पंख Fert 
अनुपम साहस बिसद्‌ प्रेमपन सिद्धि दिखाये॥ 
कवि कोकिल पूरब हते त्रेता जे हरिबसहित | 
हरिनाम स्वाति कलिमाँहि तेइ तुलसिदास चातक उदित ॥ 
( हितहरिवंशजी ) 
सुरतरु-ळतान चारि फल है फलित किधौं कामधेनु धारासम नेह उपजाचनी | 


feat चिंतामनिनकी माळ उर सोभित बिसाल कठमें धरे हैं ज्योति झलकावनी ॥ 
प्रमुकी कहानी ते गोसाइकी मधुर वानी सुक्तसुखदानी “रसखानि' मनभावनी | 
teat खिजावनी-सी कंदकी कुढावनी-ली सिताको सतावनी-सी सुधा सकुचाचनी ॥ 
( रसखान ) 
यह खानि चतुष्फलकी सुखदानि अमूपम आनि fa हुरी | 
पुनि संतनके मनभ्टृंगनको 'अति मंजुळ माळ wet तुलसी ॥ 
अस मानुषके ae कहं “तोष? us भवसागरके पुल-सी | 
सब कामन-दायक BAe सम रामकथा बरनी तुलसी ॥ 
: ( कविवर तोष ) 
बोयो बिधि बीज रघुनाथ-जस कामतरु कुभज वसिष्ठ साखापछव लगायो है | 
व्यास सुकदेव आदि fas कुसुम कीन्हे बाल्मीकि सुफळ अमल दरसायो है ॥ 
माधव धुरीणाचाये रामानुजाचायं आदि बीनि बीनि फल अन्थ पथमें घरायो है । . 
रघुराज तुळसी सनेहसों परोसे पानि सीतापति सेवक निवत ऋषि आयो है ॥ 
( रीवॉनरेश राजर्षि श्रीरघुराजसिंदजू देव ) 
रामचरितमानस बिमल संतन जीवनप्रान । 
हिन्दुआनको aaa जमनहि प्रगट कुरान ॥ 
( अब्दुरहीम खानखाना रहीमकवि ) 
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सम्पादकका निवेदन 


. हमारे कृपाल मित्रो ओर हितचिन्तकोका बहुत दिनोंसे यह 
आग्रह था कि गीताप्रेससे श्रीरामचरितमानसका एक संस्करण 
निकले | निकालनेका विचार मी वर्षोसे था, परन्तु शुद्ध पाठका 
निर्णय न हो सकनेके कारण देर होती गयी | प्रातःस्मरणीय 
हात्मा श्रीगोखामीजीके हाथका लिखा हुआ ग्रन्थ तो कहीं 
मिला नहीं, और हस्तलिखित अथवा मुद्रित जितने भी नये 
पुराने संस्करण मिळे, उन सभीमें पाठभेदको प्रचुरता मिली | 
इससे यह निश्चय करना कठिन हो गया कि कोन-सा पाठ ले | 
श्रीरामचरितमानसके संस्करणोंमे बरतनी या रोलीके अतिरिक्त 


` ऐसे भी अनेकों पाठभेद हैं, जिनसे अर्थमें महत्त्वपूर्ण अन्तर पड़ 


जाता है | ऐसे पाठभेदोंके सम्बन्धमें प्रायः यह. कहा जाता है 
कि नकल करनेवाले SHIA अथवा कथावाचकों और संशोधकों- 
ने अर्थ न समझकर या जान-बूझकर मनमाने पाठ बदल 
दिये हैं । निःसन्देह ऐसा हुआ है | परन्तु केवळ यही बात हो 
ऐसा भी नहीं लगता | यह भी खूब सम्भव है कि पूज्यपाद 
गोखामीजी मद्दाराजने स्वयं ही पाठ बदले हों | आजकल भी 
तो ऐसा होता है और यह स्वाभाविक और युक्तियुक्त भी है 
कि कवि या लेखक किसी ग्रन्थको लिखनेके बाद DAH पहले 
उसे बार-बार पढ़कर यथास्थान उचित संशोधन करते रहते हैं, 
यहातक कि छपते समय अन्तिम AFARA आवश्यकता 
BAN वाक्य बदल दिये जाते हैं । मैंने स्वयं देखा है पूज्य- 
पाद माळवीयजी महाराज जब कुछ लिखते हैं तो उसे 
ई बार पढ़ते हैं और बार-बार नया-नया संशोधन करते रहते 
हैं | ढेखकगण छपनेके बाद भी कई आवृत्तियोंतक प्रयोजनके 
अनुसार रद्दोत्रदळ किया करते हैं। इसीके अनुसार यह 
बहुत ही सम्भव है कि श्रीरामचरितमानसकी दूसरी-तीसरी 
आवृत्तियोंके लिखते-लिखाते समय स्वयं श्रीगोस्वामीजी महाराज- 
ने ही आवश्यक समझकर पाठ बदले हों, और उन विभिन्न 
पाठोंवाली प्रतियोंकी भिन्न-भिन्न स्थानोंमें एथक-प्रथक पुरुषोंद्वारा 
E नकल होनेसे उनमें पाठभेद रह गये हों, और 
सम्भवतः वे सभी श्रीगोखामीजीके द्वारा ही सुधारनेकी दृष्टिसे 
किये हुए हों । कई पाठमेद ऐसे देखे जाते हैं जो अर्थकी 
tbe सभी बहुत सुन्दर मालूम होते हैं। इससे ऐसा 
अनुमान करना असंगत भी नहीं है | यह मान लेनेपर मी इतना 
तो स्पष्ट ही है कि गोस्वामीजीके बाद पीछेसे छोगोने पाठ 


गम्मीरतासे विचार किया जाय तो ऐसा करनेवाले सब लोगोंकी 
नीयतपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता । मेरी समझसे तो 
ऐसा होनेमें दो ही कारण प्रधानतया हो सकते हैं। प्रथम; 
स्वांभाविक ही नकल ,करनेमें भूल होनेसे अथवा अर्थ न 
समझनेके कारण पाठ बंदला जाना-जैसे 'अयमय खाँड न 
ऊखमय'का “अजगव Gee ऊख जिमि? कर दिया गया | 
और दूसरे, अपनी समझके अनुसार श्रीगोसाईजीकी कविताको 
और मी सुन्दर तथा पूर्ण धनानेके खयालसे, जहाँ-तहाँ, जिसमें 
कि सब लोगोंका चित्त उसकी ओर आकर्षित हो; पाठ बदले 
गये | जहाँ कथाकी अपूर्णता माळूम हुई, वहाँ क्षेपक जोड़ 
दिये गये । इस प्रकारकी एक मनोवृत्ति थी, लोग भजन-पद 
बनाते थे खयं, और भोग देते थे तुलसीदास; मीराबाई; 
कबीर आदिका | “तुलसीदास भजो भगवाना' “Ae प्रभु 
गिरधर नागर” Fed कबीर सुनो भइ साधो'के भोगसे दूसरे 
दूसरे लोगोंके बनाये हुए सैकड़ों पद आज भी प्रचलित | 
हैं । इसी प्रकार लोग क्षेपक बना-बनाकर मानसमें भी जोडते 
गये | इसमें उनकी भावना बुरी नहीं थी । To श्रीरामेश्वरजी 
और पं० श्रीज्वालाप्रसादजी आदिने शायद यह समझकर 
गोसाईंजीकी भाषाको संस्कृतका शुद्ध रूप दे दिया कि जिसमें 
गोसाईंजीको लोग संस्कृतसे अनभिज्ञ न समझे और भारतके 
समी प्रान्तोमै मानसका समान आदर हो | आजतक भी 
बहुत-से लोग ऐसी शंका करते हैं कि गोसाईजीने संस्कृतके 
विद्वान होकर अशुद्ध शब्द क्यों लिखे ! उन्हे यह समझाना 
पड़ता है कि गोसाईंजी महाराजने जिस - भाषामें ग्रन्थ लिखा है 
उस भाषामें शब्दोंका जैसा उच्चारण होता है; उसीके अनुसार 
उन्हें लिपिबद्ध भी किया दै । इसके सिवा कुछ भूले इस 
कारण भो हुई कि प्राचीन कालमे लिखते समय श्दोंको प्रायः 
अलग-अलग नहीं लिखते थे, इससे Tedd कठिनता होती 
थी ओर कहीं-कहीं ठीक समझमें न आनेसे इसी कारण पाठ भी 
बदले गये | जैसे--सुन्दरकाण्डमैँ “सीतल निसिंत बहसि बर धारा? 
पाठ है जो “प्रसन्नराघव? नाटकके “स्वे हि कान्तिजितमौक्तिकचूर्ण 
धारया वहसि शीतलमम्भः? का अनुवाद-सा है परन्तु उसे कर 
दिया गया “सीतल निसि तव असि बर धारा? इसमें भी 
नीयतका दोष नहीं दै कु 
नीयत बुरी न होनेपर भी इन कामका न्यायकी दृष्टिसे 
समर्थन नहीं किया जा सकता । भूल तो भूल है ही; जान-बूझकर 
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परिणाम यह हुआ कि असली पाठका पता लगना भी अत्यन्त 
कठिन हो गया । 


` बहुत खोजने और जाँचःपड़ताल करनेपर समयकी दृष्टिसे 
हमें तीन प्रतियाँ पुरानी मिली--एक श्रीअयोध्याजीके आवण- 
FAR बालकाण्ड जो संवत्‌ १६६१. का लिखा है, दूसरा 
राजाषुरका अयोध्याकाग्ड, जो श्रीगोस्वामीजी महाराजके हाथका 
लिखा कहा जाता है । परन्तु इसमें सन्देह है, क्योंकि उसकी 
लिपि गोखामीजीके हाथसे लिखी हई सरस्वतीभवन; काशीमें 
सुरक्षित वाल्मीकिरामायणसे नहीं मिळती; परन्तु है बह बहुत 
पुराना और प्रामाणिक, इसमें कोई सन्देह नहीं और तीसरा 
दुलहीका सुन्दरकाण्ड जो संवत्‌ १६७२ का लिखा है और 
शगोखामीजीके हाथका लिखा कहा जाता हे । उसकी लिपि 
भी गोखामीजीकी लिपिसे ठीक मिलती है । बहुत सुन्दर 
अक्षर हैं ( लिपिका छायाचित्र अळग देखिये ) | अतएव 
बाळ; अयोध्या और सुन्दर, इन तीन काण्डोंका उपर्युक्त 
तीनोंके आधारपर और शेष चारों काण्डोंका श्रीमागवत- 
दासजीकी प्रतिके आधारपर पाठसंशोधन और राजापुरकी 
प्रतिमे प्राप्त व्याकरणके अनुसार सम्पादन करके एक छपने 
योग्य प्रति ५० श्रीचिम्मनलाळजी गोस्वामी एम० wo और 
पं० श्रीनन्ददुलारेजी बाजपेयी एम० ए० ने मिलकर तैयार की | 
यद्यपि अपनी समझसे उन्होंने बड़ी ही सावधानी, लगन; 
परिश्रम और ईमानदारीसे षाठका चुनाव और संशोधन किया 
है तथापि अभी हमलोगोंको ओर उनको इख पाठसे सन्तोष 
नहीं है । हमलोग गोस्वामी श्रीतुळसीदासजीके हाथकी या 
उनके जीवन-समंयकी लिखी पूरी प्रति या प्रथक्‌-प्रथक्‌ काण्ड 
ग्राप्त करनेकी जेष्टामे हैं; खोज हो रही है । श्रीरामजीकी पासे 
कहीं वैसी प्रति मिल गयी तो गीताप्रेस जो रामचरितमानस 
प्रकाशित होगा उसमें पाठ और भी शुद्द हो जायगा | नहीं तो 
जो कुछ है सो है दी । 
पाठमेद और व्याक्ररणके सम्बन्धमें पं० श्रीगोस्वामीजी 
और श्रीवाजपेयीजीने गीतामेससे शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाले मूल 
पाठके संस्करणमें लगानेके लिये जो भूमिका लिखी है उसका 
कुछ सार यहाँ अलग दिया in eee | उस संस्करणमें फुटनोटमें 
सब पाठभेद EÀ और उसके प्रकाशनके बाद पूणरूपसे पाठ 
निश्चित हो जानेपर कई तरहके और भी संस्करण निकाले जा 


सकेंगे | इस मानसांकमें उपर्युक्त संशोधित प्रतिसे. ही पाठ 
लिया गया है | | 


>» 


oS 


“मानसांक' में दोहे, चोपाइयों आदिका अर्थ भी छापा गया | 


है | बह न तो केबल गाब्दार्थ है ओर न विस्तृत टीका ही | उसे | 


भावार्थ कहना चाहिये | उसमें नयी बात कुछ भा नहीं समझनी | 
चाहिये | हाँ,. एक नयीं बात अवश्य है वह यह कि--उसमें | 
भावार्थ एक अनंधिक्रारी मनुष्यका लिखा हुआ दै, जो मानतका । 
सच्चा विद्यार्थी भी नहीं हे । उसमें जो कुछ लिखा गया है वह ' 
सचमुच प्राचीन और अर्वाचीन टीकाकारोंकी जूँठन-प्रसादीमात्र 
है | उसमें जो यथार्थ और सुन्दर भाव हैं उनका श्रेय तो उन | 
महामना टीकाकारोंको दै, और जो अनेक भूले दै वे निःसन्देइ | 
भावार्थलेखककी हैं | 


यदि भगवान्‌ श्रीसीतारामजीके भक्त, उन हमारे परमपूज्य | 
प्रातःस्मरणीय महात्माओंने, जिन्हें भगवानकी कृपासे यथाथ | 
अर्थ देखनेकी भगवद्दत्त दृष्टि ora थी और जिनका प्रत्येक | 
भक्तिपूत शब्द हम-जैसे लोगोंको श्रीभगवानक़ी ओर ले. 
जानेवाले पावन पथमें परम प्रकारा और महान्‌ पाथेयका काम 
देता है, और पूज्यचरण उन काब्यममंज् और ताहित्यके | 
विद्वानोंने, जो शब्दशात्रके ज्ञाता और कविताके रहस्यका | 
बिश्लेषण करनेमे निपुण हैं, श्रीरामचरितमानसपर विभिन्न 
टीकाएँ न लिखी होतीं और अपने भावोंको कथा, लेख आदि 
विभिन्न प्रकारसे न प्रकट किया होता तो आज हम-जेसे लोगोंको 
सचमुच मानसके समझनेमें बडी ही कठिनता द्दोती। अतएव | 
यह निःसङ्रोच कहा जाता है कि इस मावार्थमें जो कुछ AT 
रूपमें उत्तम लिखा गया हे; उसका मुख्य श्रेयं उन महात्मा 
और विद्वानोंको ही हे | उन सत्रंके पूज्य चरशोंमें बारबार 
दिरसा प्रणाम! ` `. | 


ae 


भावाथके संशोधनमे मेरे माननीय मित्र पं० श्रीचिम्मनलाछ | 
जी गोखामी और पं० श्रीनन्ददुलारेजी वाजपेयी--दोनोंने | 
एकसे "एक बढ़कर आदिसे अन्ततक मेरा हाथ बँटाया है । 
सचमुच इनकी सहायतासे ही यह काम हो सका है | | 


भावा्थेमे जहाँ अर्थ स्पष्ट करनेके लिये ऊपरसे कुछ | 
Rata बात लिखी गयी दै; वहाँ [_] ऐसा ब्रैकेट लगाप्रा है 
और जहाँ AAA आये हुए शब्दोंका खुलासा करनेको कुछ 
लिखा गया है वहाँ ( ) ऐसा त्रैकेट लगाया है | | 


इस कार्यमै मुझको सवे-परमपूजनीय परमहंस श्रीनागाबाबाजी 
महाराज, १० श्रीरामबछ्रमाशरणजी महाराज,पं *श्रीबिजयानन्दजी 
जिपाठी;पं ० श्रीजयरामदाम्रजी रामाबणी, महात्मा श्रीबालकरामजी 
विनायकजी, महात्मा श्रीशीतलासहायजी आदि. महानुभावोसे बहुत 
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ही आशीर्वाद और उत्साह मिला है | इसके लिये में उनका: कृत 
हूँ और इन्हीं लोगों आशीर्बादके बलपर मैंने यह साहस भी किया 
है। श्रीमगवानकी कृपा तो मुख्य है ही । मित्रोकी सहायताके 
साथ ही इस कार्यके ,सम्पन्न होनेमै उपयुक्त तथा वैसे ही 
अन्यान्य पूज्य पुरुषोंका आशीर्वाद एक प्रधान कारण दै ।. 
मानसांकमें जो मानसक्रा पाठ दिया गया है, उसमें तथा 
भावार्थमें निश्चय ही अनेकों भूलें रही हैं । उसके 
लिये क्षमा-प्राथनाके साथ-साथ हाथ जोड़कर यह भी निवेदन 
है कि महानुभावगण कृपाकर उन भूलोंको - बतलावें, जिससे 
गीताप्रेससे प्रकाशित होनेवाले मानसके संस्करणोंके छपते समय 
उनपर विचार किया जा सके । 
इसमें हमलोग शुद्ध पाठ और यथार्थ अर्थका कदापि दावा 
नहीं करते | हमारी तो यह बाळचेशामात्र दै | इसलिये हमें इस 
ara जरा भी अभिमान नहीं है । हमारा दावा है तो यही है 


क्रि हमारा यह प्रयत्न ईमानदारीके साथ किया हुआ होनेपर 
भी भूलोसि भरा है । परन्तु खयं सरकार श्रीसीतारामजी ओर 
उनके. सेवक हमारे पूजनीय Ae पुरष ओर आदरणीब 
ar महानुभाव अपनी कृपासे हमारी बिगाडी अबश्य ही 
सुधार लेंगे और कृपापरनश होकर बाळक जानकर हमारी इस 
चपलतापर प्रसन्न ही होंगे | हमें यह अभिमान अवश्य है कि 
हम निश्चय उनके कृपापात्र हैं । 


मानसांकके सम्पादन, और इसके लिये सामग्रीसंग्रह आदिमें 
जिन-जिन आदरणीय महानुमावों और मिन्रोंस जो विभिन्न 
प्रकारसे सहायता मिली है, उसके तथा अन्यान्य विषयोंके 
सम्बन्धमें मानसांकके तीसरे खण्डमें “क्षमा-प्राथना” शीर्षक 
लेखमें निबेदन किया जायगा | 


दास--हनुमानप्रसाद पोद्दार 


> 


` पाठके सम्बन्धमें निवेदन 


श्रीरामचरितमानसकी प्राचीन तथा अर्वाचीन जितनी भी 
हस्तलिखित प्रतिंयॉ मिलती हैं ओर उसके frat भी.संस्करण 
अबतक मुद्रित हो चुके हैं उन aad पाठमेदके अतिरिक्त, 
लिखनेकी शैली). शब्दोंके रूप, बतेनी, दोहोंकी - संख्या आदिमें 
बड़ा अन्तर है | उदाहरणके लिये कुछ प्रतियोंमें, खासकर 
मुद्रित प्रतियोमें, जितने भी तद्भव शब्द हैं उन्हें---जहाँ छन्दः 
की कोई अड्चन नहीं आयी है--तत्सम रूप दे दिया गया 
है । प्राचीन प्रतियॉमें जहाँ एक साथ एकसे अधिक दोहे आये 
हैं वहाँ केवल अन्तिम sea संख्या दी गयी है | Ara मुद्रित 
प्रतियोंमेंसे कुछ प्रतियोंमे प्रत्येक दोहेपर अलग-अलग संख्या 
विडायी गयी है । ऐसी cart शब्दोंका रूप कैसा रक्खा जाय 
और दोहोंकी संख्या आदि किस हिसाबसे wet जाय, यह 
निर्णय करना कठिन हो जाता है । हमने इस विषयमै तथा 
पाठके बिषयमें भी प्राचीन प्रतियोंका ही अनुसरण करनेकी 
चेष्टा की है.। बाळकाण्डके लिये हमने थाबणकुञ्ज, अयोध्याकी 
प्रतिको आधार साना है, क्योकि उपलब्ध प्रतियोंमें सबसे प्राचीन 
बद्दी दै । अयोध्याकाण्डकी सबसे प्राचीन प्रति राजापुरकी 
बतलामी जाती है और चाहे वह. पूज्य गोखामीजीके हाथकी 


अंशॉमे प्रामाणिक भी अधिक माळूम होती दै | अतः अयोध्या | 
काण्डका पाठ प्रायः उसीसे लिया गया है । और सुन्दरः 
काण्डका पाठ प्रामः दुल्हीकी प्रतिसे लिया गया है जो 
संवत्‌ १६७२ की लिखी है। शेष काण्डोमें हमने प्रायः भागवत 
दासंजीका पाठ लिया दै | इस प्रतिमें त्रजभाषाके प्रयोग प्रचुरता- 
से मिलते हैं । पता नहीं क्या बात है । दोहोंकी संख्याका क्रम 
हमने श्रावणकुञ्जकी पोथीके अनुसार ही लिया है | केवळ जहाँ 
उसमें एकसे अधिक दोहोंके समूहर्मे केवळ अन्तिम दोहेपर 
संख्या बिठायी गयी है, हमने वही संख्या उस समूहके प्रत्येक 
दोहेपर रक्सी है और संख्याके आगे पार्थक्यके लिये क्रमशः 
(क), (a) आदि जोड़ दिये हैं । 


प्राचीन प्रतियोंमें तद्भय शब्दोंका रूप - ज्यों-का-त्यों रक्खा 
गया है, अतः हमने भी वैसा ही किया है | क्योंकि ग्रन्थ कविके 
्रिज्ञानुखार, प्राकृत अथक “भाषा? में लिखे जानेके कारण उसके 
प्रयोग मी “भाषा? के ही अनुकूल होने चाहिये। तद्भव शब्दम, 
“अ? खर तथा ण, श, क्ष तथा र, इन वर्णका प्रयोग नहीं 
हुआ है । क्योंकि प्राकृत भाषाकी वर्णमालामे इनका समावेश 


लिखी हुई न भी हो aoda arate ane on eb NITEM के, कासे. “ण के स्थानमे न) | 
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QU के स्थानमें स, “क्ष? के स्थानमें छ, च्छ, Fa अथवा प 
और “ज? के स्थानमें “ग्य? का प्रयोग होता है। प्राचीन 
प्रतियाँमै प्रायः ऐसा ही किया गया है, अतः हमने भी संस्कृतके 
Am तथा कुछ ऐसे छन्दोंको छोड़कर जिनमें अधिकांश 
तत्सम शब्दोंका प्रयोग हुआ है तथा जो संस्कृतके ढंगसे लिखे 
गये. हैं, इसी शैलीका अनुसरण किया दै | “हा? के बाद जिन 
शब्दोंमें रेफका संयोग हुआ है, अर्थात्‌ श्र, भा; भि, श्री, श्रु 
तथा श्रे, इन संयुक्त वर्णोमे प्राचीन प्रतियोंमें तालव्य शकारका 
ही प्रयोग हुआ है, अतः हमने भी वैसा ही किया है । “क्ष? 
के स्थानमै छ, Fa और प, तीनों अक्षरोंका प्रयोग हुआ है | 
अतः हमने भी जहाँ जैसा प्रयोग मिला है वैसा ही किया है । 
केवल जहाँ ‘a? के स्थानमें घ? का प्रयोग मिलता है वहाँ 
हमने (ख' का प्रयोग किया है, क्योंकि वही ठीक माळूम होता 
है--जैसे क्षीर-खीर, क्षेम-खेम, इत्यादि | प्राचोन लिपिमें “स्व? 
के लिये भी “पर? ही लिखा जाता था, ख और प दोनों वणांकी 
उच्चारणके अनुरूप आकृति भी एक ही थी | “च्छ? के स्थानमें 
भी प्राचीन लिपियोंमें “छ” ही मिलता है । ऐसे weit हमने 
“च्छ? का ही प्रयोग किया हे । क्योंकि वहाँ “छ? रखनेसे 
उच्चारण ठीक नहीं होगा | 'लच्छन? के स्थानमें 'लछन' 
का प्रयोग करनेसे 'ल” लघु ही पढ़ा जायगा ओर होना चाहिये 
उसका उच्चारण: गुरु । प्राचीन प्रतियोरमें “व! और “ब? दोनों 
“ब? की ही भाँति लिखे मिळते हें । जहाँ 'व' अपेक्षित 
है, वहाँ उसकी आकृति P इस प्रकार बनायी 
गयी है । परन्तु कहीं-कहीं “व? के नीचेका बिन्दु 
भूलसे भी छूट गया है | वहाँ हमने उच्चारणकी दृष्टिसे 
मूळ प्रतिमे 'ब' दोनेपर भी “व? का ही प्रयोग किया है। 
और कहीं-कहीं “व? के नीचे भूलसे बिन्दु लगा दिया गया है, 
यद्यपि वहाँ उचारणकी दृष्टिसे 'ब? ही होना चाहिये था | ऐसे 
wea हमने “ब? का ही प्रयोग किया है | मूर्धन्य “|? और 
कवर्गका 'ख? दोनों बणोंके लिये प्राचीन प्रतियोंमें उच्चारण- 
साम्यके कारण तथा उस समयकी प्रथाके अनुसार “प? की 
आकृति ही लिखी जाती थी | हमने आधुनिक रोलीके अनुसार 
दोनों वर्णोको प्रथक्‌ कर दिया दै | 
इसके अतिरिक्त प्राचीन प्रतियाँमै कहीं-कहीं 
अकारान्त शब्दोंकों उकाराम्त करके fea गया 
है--जैसे रामु, लखनु, भरतु, एकु, सबु, बिनु, आजु; 
'आपु, Hig, मातु; चिर, छिनु, अधिकु मनु, काजु इत्यादि | 
और कहीं-कहीं मूल शान्दके किसी अक्षरपर अनुखारका चिह्न 
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| 
eo) 
कोसिला, नदी, आई, वधू, नीके, दुआरे, मोरे, गएं आदि | 
शब्देकि स्थानमें राय॑, सुभायं, कोसिलां, नदीं आइ, बू, 
नीकें, दुआरे, मोरें, गएं आदि प्रयोग मिलते हैं | विचारपूर्वक | 
देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि अकारके स्थानमें उकारका 
प्रयोग तथा ये सानुनासिक प्रयोग किन्ही नियमोंके अनुसार किये . 
गये हैं | राजापुरकी पोथी देखनेसे ये नियम स्पष्ट अवगत हो जाते | 
हैं, क्योंकि उक्त प्रतिमे इन नियमोंक्रा और प्रतियोंकी अपेक्षा | 
अधिक पालन हुआ माळूम होता है ओर इसी दृष्टिसे यह प्रति | 
अन्य प्रतियोंकी अपेक्षा अधिक प्रामाणिक भी मालूम होती है। | 
बात ऐसी जान पड़ती है कि संज्ञा शब्दोंमें तो अकारान्त पुँलिंग | 
शब्दोंके प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति ( अर्थात्‌ कर्ता एवं ` 
कर्मकारक ) के एकवचनमें जहाँ कोई विभक्तिचिह नहीं 
है--अकारान्त पदोंको उकारान्त कर दिया गया है । जैसे-- | 
“हइ सुआ सुनिअ मुनिनायक”; “रामचंद मुखचंदु मिहारी' | | 
व्यक्तिबाचक संज्ञाओमें जहाँ व्यक्ति एक ही है, किन्तु आदर | 
देनेक्रे लिये उसके लिये बहुवचनकी क्रियाका प्रयोग किया गया ' 
है, वहाँ मी एकवचनकी भाँति ही उकारका प्रयोग हुआ | 
है--जेसे जब ते रामु ब्याहि घर आये ।? कर्मवाच्यमें, जहाँ | 
संस्कृत व्याकरणके अनुसार कर्ताका प्रयोग तृतीयामे और | 
कर्मका प्रथमा विभक्तिमें प्रयोग होता है, वहाँ भी यही नियम | 
लागू हुआ मिलता है, अर्थात्‌ केवल कर्मकारकमै उकारका प्रयोग. 
हुआ है--जैसे “राये सुभाये. सुकुरु कर लीन्हा? ( राजाने | 
स्वभावसे ही दर्पण हाथमे लिया--भथवा संस्कृतके अनुसार) | 
राजाके द्वारा दर्पण हाथमे लिया गया ) | यहाँ “लीन्हा? यह । 
कृदन्त प्रयोग कर्मवाच्यका होनेसे “राय? शब्दका “Ts? नहीँ | 
हुआ; . केवळ 'मुकुर' के स्थानमें 'मुकुरु' लिखा गया | यकारान्त । 


के स्थानमें 'राउ,? “समय? तथा 'बिसमय” (विस्मय) के स्थानमें | 
“समउ;? 'बिसमउ;' “माव? तथा “सचिव? के स्थानमें क्रमशः | 
“भाउ? तथा “सिउ? आदि | ख्रीलिंगमें भी जो शब्द मूछतः | 
उकारान्त अथवा ऋकारान्त हैं उनके भी अन्तमें उकारका | 
प्रयोग मिळता है--जैसे ig’ ( मृत्यु), “मातु? (मात्‌) 
आदि | विरोप्रणोमें भी जिन विशेषणोंका संज्ञाकी भाँति प्रयोग 
हुआ है उनके भी अन्तिम अकारको उकार आदेश हुआ है | 
जैसे “सटु? ( मूढ़ मनुष्य ), ‘ae,’ ( बुडा आदमी ) इत्यादि | 
अथवा Ria अकारान्त विशेषणोंके साथ उकारान्त दान्दकी तुक 


€ | 
स्थानमें “उ” का आदेश ही हो गया है--जैसे राय (राजा) | 
| 
| 
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गया èr इनके अतिरिक्त “एक? और “सत्र? इन ' विशेषण 
शब्दोंके भी उकारान्त प्रयोग मिलते हैं । इसमें कारण यह 
हो सकता है कि एक” शब्द तो सदा एकबचन होनेके कारण 
इस एकवचनताका बोध करानेके लिये उसे “एकु? लिखा जाता 
रहा हो । और ae? शब्दका एकवचनान्त तथा बहुवचनान्त 
दोनों प्रकारके विशेष्योंके साथ प्रयोग मिलता है । जहाँ विशेष्य 
एकवचनान्त है, वहाँ “सव? के स्थानमें भी “सब? प्रयोग 
मिळता है, जो उचित ही माळूम होता है--जैसे 'सबु AP, 
‘ag कोऊ’ आदि | इनके अतिरिक्त अकारान्त क्रियाविशेषण 
पदोंको भी कहीं-कहीं उकारान्त कर दिया गया है--जैसे चिरु; 
fea, अधिकु; छिनुकु, बरुकु आदि | 'बिनुः और “आज! 
का तो सर्वत्र ही इसी रूपमें प्रयोग हुआ है | हमने उपर्युक्त 
नियमोंके अनुकूल वही उकारान्त प्रयोग लिये हैं जो प्राचीन 
पोथियाँमें मिलते हैं । कुछ आधुनिक RAA उकारके प्रयोग- 
को निरर्थक समझकर उसका सर्वथा बहिष्कार कर दिया गया 
हे | हमारी समझसे यह उचित नहीं है | क्योंकि प्रथम तो 
ये प्रयोग प्राचीन प्रतियोंमें मिळते हैं, अतः अनावश्यक नहीं 
कहे जा सकते | दूसरे इनसे शब्दोंके रूप, लिंग, वचन, कारक 
आदिके समझनेमे बड़ी 'सहायता मिलती हे । इसके विपरीत 
जिन Wed मूल संस्कृत रूप उकारान्त हैं उन्हें प्राचीन 
पोथियोंमें बहुत जगह अकारान्त करके लिखा है--जैसे “गुरु” 


को “गुर? “धातु” को 'धात? “तनु? को “तन? और Sa? को. 


| कित” लिखा गया है । इस विषयमै हमने प्राचीन पोथियोंका 
| ही अनुसरण फिया है | यही बात शब्दोंके अन्त्याक्षरोमे “इः 
| की मात्रा निकाल देनेके सम्बन्धमें भी समझनी चाहिये | 
। उदाहरणतः वाल्मीकि, दधीचि, संगति आदि शब्दोंको जहाँ 
' पोथियाँमें वाल्मीक, दधीच, संगत आदि लिखा गया है, वहाँ 
| हमने मी वैसा ही किया है | आधुनिक प्रतियोंमें प्रायः इनके 
। इकारान्त प्रयोग ही मिलते हैं | 


, इसी तरह सानुनासिक प्रयोग भी नियमानुकूल ही प्रतीत 
होते हैं | संज्ञा, सर्वाम तथा विशेषण शब्दोंमें तृतीया तथा 
। सप्तमी विभक्ति (करण तथा अधिकरण कारक ) को द्योतन 
| करनेके लिये यह पद्धति sax की गयी माळूस होती है | 
| कसंवाच्यमें जहाँ कर्ता कारकका तृतीया बिभक्तिमें प्रयोग होता 
| है वहाँ salt भी सानुनासिक प्रयोग मिलते हैं--जैसे राय 
| सुभायेँ मुकुर कर लीन्हा? में 'राय' शब्दके स्थानमे “रये? 
= प्रयोग हुआ है । ‘ag बिनतहि दीन्ह दुखु e 
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के द्वारा दिया जायगा )--यहाँ भी ऐसा ही प्रयोग समझना 
चाहिये | eae 


जेहि > तेहि, ete, जाहिं आदि गन्दोमै अनुस्वार विकल्पसे 
कहीं-कहीं 'जे?, “ते” 'हो?, “नो? पर और कहीं हि? पर लगाया 
गया दै | हमने एकरूपताकी दृष्टिसे सबंत्र उसे अन्तिम वर्णपर 
ही लगाया है | राजापुरकी पोथीमें विशेष्य दाब्दोके साथ-साथ 
विशेषणोंमें भी इस नियमका पालन हुआ है---जैसे AR हृदय? 
(R हृदयमें ) । सम्त्रन्धकारकके प्रयोगोंको विशेषणवत्‌ 
मानकर उनके भी की, के आदि बिभक्तिचिह्वोंको सानुनासिक 
रक्खा गया है--जैसे ‘re कें तिलक” (उनके राज्य- 
Rend) | संस्कृत व्याकरणके अनुसार तो होना भी ऐसा ही 
चाहिये, क्योंकि संस्कृतर्मे विशेष्यकी जो विभक्ति होती है, 
विशेषणका भी उसी विभक्तिमें प्रयोग होता है । परन्तु ऐसा 
करनेसे सानुनासिक प्रयोग बहुत अधिक हो जाते और पाठकों- 
को कदाचित्‌ कुछ अड्चन होती, यह समझकर एक ही जगह 
अर्थात्‌ आवश्यकतानुसार कहीं विशेषणमें ओर कहीं विशेष्यमें 
विभक्तिका चिह्न बरता है | R अथवा 'ही' तथा “हू? ( भी ) 
अव्ययोंमें भी जहाँ उनका किसी तृतीयान्त अथवा सदप्तम्यन्त 
शब्दके साथ अथवा किसी अन्य अव्ययके साथ प्रयोग हुआ 
है अनुखारका प्रयोग मिळता है--जैसे 'सबहीं? ( सभीने ), 
महीं ( मैंने ही ), चहु दिसि ( चारों दिशाओंमें ), state ( जमी ), 
बिनहिं (विना ही )) मनहिं मन ( मन-ही-मन ); कबहुँ (कमी); 
काहूँ ( किसीने ), सुनतहिं ( सुनते ही) आदि | केवल 
क्रियाविशेषण पदोंको भी प्रायः सानुनासिक Get गया है-- 
जैसे नीकें (मली भाँति ); सदो (सदा), आगे (सामने), 
पाछे (पीछे) आदि | कृदन्तके प्रयोगोमे भी जिन कृदन्तांका 
क्रियाविशेषणके रूपमै प्रयोग हुआ है वहाँ भी सामुनासिक प्रयोग 
मिलते हैं--जैसे “गएँ? ( जानेसे अथवा जानेपर ); Fire” 
(करनेसे अथवा TAR) 'कीन्हे fre? (किये बिना); 
“बाधे? (बाँचे हुए), “बारे? ( छोड़कर ) आदि | इसके 
अतिरिक्त इकारान्त तथा ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्दोंके प्रथमा 
तथा द्वितीया ( अर्थात्‌ कर्ता एवं कर्मकारक ) के बहुवचनान्त 
प्रयोगोमे तथा उन्हींके अनुसार कहीं-कहीं वैसे ही विशेषण 
शब्दों तथा ead प्रयोगोंमें भी सानुनासिक प्रयोग मिलते , 
हैं । जेसे-- 


एधि हिचि संपते नदं सुहाई ३ उपग es tah बहे आई ॥' 
‘og fad ale कैकडहि गीं \ ००००००००००००० ०००००००० १११ 
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जहाँ पढ्नेमै कोई अड्चन नहीं मालूम होती वहाँ सानुनासिक 
प्रयोग बरते हैं । ये प्रयोग लोगोंको कुछ अनोखे-से प्रतीत होंगे, 
क्योंकि इस तरहके प्रयोग अबतककी छपी हुई प्रतियोंमें कम 
मिलते हैं, तो भी इनसे अर्थ समझनेमें बड़ी सुगमता होगी, और 
ये प्रयोग प्राचीन प्रतियोंमें मिलते हैं; यदी समझकर हमने इन 
प्रयोगोको बरता है। इनके अतिरिक्त कुछ शब्द ही ऐसे हैं जिनके 
सानुनासिक और अननुनासिक दोनों तरहके प्रयोग प्राचीन 
पोथियोंमे हैं--जैसे ते-तें (विभक्ति); छाड-छाँड (aa), पूछ-पूँछ 
Cara), बिहसिःबिहुँसि ( पूर्वकालिक ) साचा-साँचा (विशेषण) 
आदि |. इनके विषयमै भी हमने प्राचीन प्रतियोंको ही 
प्रमाण माना है। अर्थात्‌ जहाँ सानुनासिक प्रयोग 
मिलते हैं वहाँ हमने भी सानुनासिक प्रयोग ही लिये हैं 
और जहाँ अननुनासिक प्रयोग मिलते हैं. वहाँ अननुनासिक 
प्रयोग ही रक्खे हैं । “नहि? शब्दको हमने सर्वत्र सानुनासिक 
ही रक्खा है | “म, “न' आदि अनुनासिक पञ्चम वर्णोपर 
प्राचीन प्रतियोंके अनुसार चन्द्रविन्दु अथवा अनुखारका 
प्रयोग हमने प्रायः नहीं :क्रिया है जैसे मागि, नीद, माझ 
आदि | 
संयुक्ताक्षरोंके सम्बन्धमें भी प्राचीन प्रतियोंमें एक-सी 
शैली नहीं मिळती । श्रावणकुक्ष तथा राजापुरकी पोथियामे 
संयुक्ताक्षरोंका बहुत कम प्रयोग हुआ है; अधिकांश Vat 
‘ge तोड़कर लिला गया है । किन्तु पीछेकी RAA 
संयुक्त Wit प्रचुरतासे प्रयोग हुआ हे। इस विषयमे भी 
हमने प्राचीन प्रतियोंका ही अनुसरण किया है । अर्थात्‌ जिस 
` शब्दका जैसा रूप' पोथियोंमें मिलता है प्रायः वैसा ही हमने 
ल्या है | संस्कृतर्मे स्पर्श वर्णों अर्थात्‌ कवर्गसे लेकर पबर्ग- 
_लकके वर्णोके पहले अनुखारके स्थानमै बहुधा उसी वर्गके 
पञ्चम वर्णका प्रयोग किंबा जाता दै--जैसे पण्डित, कण्ट, 
पतङ्ग आदि । परन्तु me प्रायः ऐसे स्थलॉम अनुखार 
ही बरता जाता है और मानसकी प्राचीन पोथियोमे .मी 
अधिकांश ऐसे ही प्रयोग मिलते हैं | योतक कि श्रावणकुज्ञ 
तथा राजापुरकी पोथियोंमें तो प्रसन्न? और “अन्न? के स्थानमें 
भी ‘gaa? और ‘aia? लिखा मिलता है । अतः हमने भी 
ada ta welt अनुस्वारका ही प्रयोग किया है। 
हाँ, प्रसन्न? और “अन्न” इत्यादिका तो मूललूप ही रक्खा है | 
क्योंकि उनमें पहला “न? “द्‌ के स्थानमें आया है, अतः 
वहाँ अनुस्वारका प्रयोग ठीक नहीं होगा । 


दमान) अरिः विधि Wet "म्ली यापो 


..वतैमानेकालेके अन्यपुरुषके बहुवचनके रूपमै भी साठुनार्ति 


कचकन  | 


— a 4 


प्राचीन पोथियोमे . दो तरहके रूप मिळते हैं--करइ-करे, | 
(करता है या a), करउ-करौ ( बह करे )) Raz 
(मैं करता हूँ. या करूँ )) करिहउँ-करिहौं ( में करूँगा), | 
इत्यादि | इनके मूलरूप क्रमशः FE, WS, WS और | 
करिइडँ ही माळूम होते हैँ; क्योंकि ये संस्कृतके क्रमश; 
करोति, करोतु; करवाणि अथवा कुर्याम्‌ तथा करिष्यामि के | 
बिगड़े हुए रूप हैं । आगे चलकर उच्चारणसौकर्यकी EBA, 
इनके करे, करो, करौं और करिह ये सघन रूप बन गये | 
इसी प्रकार 'ही' तथा “भी? के अर्थमें जहाँ “इ? और 8! 
अब्ययोंका प्रयोग हुआ दै- जैसे 'एकइ?; 'गुनउ' आकि 
वहाँ भी पोथियोमे विकल्पसे “एकै”, “गुनो? आदि रूप भौ 
मिलते हैं । हमने इनके मूल रूपकी रक्षाकी दृष्टिसे तथा एकरे. 


ही रूप बरतनेकी नीयतसे सर्वत्र पहले रूप ही रकखे हैं| 


इस प्रसंगमें एक बात और उल्लेखनीय है | प्राचीन प्रतियोग 
वर्तमान और विधिके एक-से ही रूप मिळते हैं। a 
और aU दोनों रूषोंका दोनों ही अथोमे प्रयोग मिलता है॥ 
हमने वर्तमान और ARS रूषोंको प्रथक्‌ करनेके लि 
वर्तमानमें पहछा रूप और विधिमें दूसरा रूप Gael 
यह पार्थक्य आजकलके रूपोंके भी अनुकूल दे, आज 
वर्तमानमें खड़ी बोलीमें “करता हे? और विधिमें को 
शब्दोंका प्रयोग होता है। “करता है? “करइ? के अधिक 
समीप है | कहीं-कहीं छन्दके अनुरोधसे. हमने इस क्रमको 
बदल भी दिया है, क्योंकि कई ohh. चरणके अत्ता 


सघन रूप ही ठीक. बैठता है। आशाके अन्यपुरुष ओर 


मध्यमपुरुषके बहुवचनमें. क्रमशः 'करहुं? ( बे करें) M 
axe ( तुम करो ) रूष मिलते हैं। अर्थात्‌ अन्यपुरुष 
सानुनासिक “हुं? का प्रयोग और मध्यमपुरुषमें अननुनाएिं 
«हुः का प्रयोग मिलता है | वर्तमानमें जैसे axe? Gar) 
रूप होता है वैसे ही आज्ञामें ‘axe’ ( कुवंन्तु ) होता दै! 
पीछेकी प्रतियोर्मि इस पार्थक्यको लोगोंने ठीक तरहसे न 


निभाया दै, किन्तु राजापुरकी प्रतिमे इसका खूब ध्यान खं 


गया दै.। अतः हमने भी इसी नियमका अनुसरण किया है| 
कर्मबाब्यकी क्रियाओं भी इस नियमका पालन हुआ है 
“करिअहि? ( किये जायें ); 'ब्याहिअहु' (eae जाय) आदि" 


“हि? का प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि अननुनासिक हि 
प्रयोग आशाकें मध्यमपुरुषके एकवचनमें हुआ है । यया 
eee Fee Sea) ९/०९१ Kosha : 


के पाठके सम्बन्धमे निवेदन # ९, 


ww 


reat की भाँति अन्य कई डदाब्दोंके भी दो-दो 


। रूप मिळते हैं-जैसे अपनपउ-अपनपौ+ कपिन्ह-कपिन, कहहु- 
। कहो; जिन्हहि-जिनहि, GES द्वे-दुइ; MIA, अंजुलि- 
। अंजलि, बयर-बैर, बइठि-बैठि, चुनौती-घुनवती, ऐहहु-अइहहु, 


: खेवाई-लवाई, 


कइ-के, गोसाई-गुसाई, देखाई-दिखाई; 


। सफल-सुफल, . बरष-बरिस, दोष-दोस, पूँछ-पूँछि ( दुम ), 
इ HEHE ASHE; लइ अथवा SES, हइ-है बाहिर- 


बाहेर, बिबिध-बिबिधि, सिंह-सिंघ इत्यादि | इनके रूप 


। जहाँ जैसे पोथियोंमे मिलते हैं हमने प्रायः वैसे ही रक्खे हैं । 
। हाँ, कई शब्दोके हमने एक-से ही रूप लिये हैं। उदाहरणतः 


भूतकालमें 'होना? क्रियाके भयउ, भयेउ और भएउ तीन 


। प्रकारके रूप मिलते हैं | इसी प्रकार 'आयसु? शब्दके 'आएसु? 
। और आयेसु” रूप भी मिलते हैं। हमने सौकर्यकी दृष्टिसे 


aa’ और amg’ रूप ही छिये हें । बहुवचनमें उसी 
क्रियाके भये? और “भए? दो तरहके रूप मिलते हैं। 
इनमेंसे हमने सर्वत्र “भए? रूप ही लिया है | केवल आज्ञाके 


। सविष्यकालमै मध्यमपुरुषके बहुवचनमें हमने 'आएहु? 
| ९ तुम आना ) इत्यादि रूप रक्खे हैं। क्योंकि मध्यमपुरुष 
| बहुवचनमे भूतकाछका रूप भी ऐसा ही होता है | अतः 
। पार्थक्यके लिये भूतकालमें हमने आयहु? ( आये हो ) रूप 
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| छिया है और भविष्यमै 'आएहु? । संज्ञा तथा सर्वनाम 
। झब्दोंके द्वितीया एकवचनमै (हि! और “हि? दोनों प्रकारके 


विभक्तिचिह बरते गये हैं | हमने तृतीया विभक्तिसे अलग 


| .करनेके लिये तथा एकरूपताकी दृष्टिसे अननुनासिक रूप ही 
| लिया है । जाइय, हिय, सियरे, मैया, उजियार आदिके भी 


जाइअ, आदि दो-दो रूप मिलते हैं । हमने ऐसे स्थलोंमें सर्वत्र 
“य° के स्थानमै “अ? का ही प्रयोग किया है। केवल सिय; 
पिय आदि दो अक्षराँके शब्दोंमें “य? का प्रयोग किया है | 
यह, AS US, इन तीन रूपोंमें हमने “यह” रूप ही लिया है | 


' “वर्णन करनेके लिये! इस अर्थमें हमने सर्वत्र “बरन? रूप ही 
| लिया है | कियो; चौके आदि शब्दोंके भी कियो; चोके आदि 
। वैकल्पिक रूप मिलते हैं। हमने सर्वत्र एकारान्त तथा 
। ओकारान्त प्रयोग ही लिये हैं । ase, पावर आदि शब्दोंमें 


अनुनासिकका चिह्न कहीं-कहीं पहले अक्षरपर और कहीं 
दूसरे अक्षरपर लगाया गया है । इन राब्दोमें “व? का मूल 


nr 


रूप “मः होनेसे ( जेसे-भ्रमर, पामर आदि )' हमने 
चन्द्रविन्दु “व? पर ही रक्खा है | प्राचीन प्रतियोर्मे अनुनासिक 
रूपको द्योतित करनेके लिये सर्वत्र अनुस्वारका ही प्रयोग 
हुआ है । हमने संस्कृतकी तथा आधुनिक शैलीके अनुसार 
ऐसे aed सर्वत्र चन्द्रबिन्दुका प्रयोग किया है । केवळ 
उन अक्षरोमे जिनमें ऊपरकी मात्राऐ हैं, वैसे राइपोंका 
प्रचार न होनेसे हमने अनुखारका ही प्रयोग किया है । 

प्राचीन प्रतियोंके अनुसार “सोइ? घातुके रूपमे हमने 
ओकार बरता है, किन्तु सुहावन, सुहाए आदि विशेषणम 
उकारका ही प्रयोग किया है। प्राचीन प्रतियॉमें संस्कृतके 
नियमानुसार “ड? और “इ? को एक ही तरहसे लिखा गया है) 
अर्थात्‌ सर्वत्र “ड? का ही प्रयोग किया गया है । किन्तु 
हमने उच्चारणके अनुसार 'ड' और “इ? दोनों ही 
आकतियोंका प्रयोग क्रिया है । 

विभक्तियोंको मूलमें हमने सवत्र प्राचीन प्रथाके अनुसार 
अलग रक्खा है | केवल एक अक्षरके सर्वनामोकि साथ 
उन्हे मिला दिया गया है--जैसे तापर, जापर! आदि | 
समस्त Talal भी छोटे-छोटे" पदोंको छोड़कर प्राय अलग 
ही रक्खा है | यद्यपि व्याकरणकी इष्टिसे ऐसा करना ठीक 
नहीं है, तथापि छपाईंकी दृष्टिसे तथा पाठकोंके सुमीतेकी 
दृष्टिसे वेसा ठीक नहीं होता और प्राचीन शैली मी यही दै) 
यह सोचकर हमने समस्त पदोंको तोड़कर ही wate | 
प्राचीन प्रतियोंमें कहीं-कहीं ऐसे प्रयोग भी मिळते हैं जो 
व्याकरणकी दृष्टिसे ठीक नहीं मालूम होते-जैसे जेहि, तेहि 
आदि रूप एकवचनके हैं; बहुवचनर्मे इनका रूप Kee, fire 
होना चाहिये | परन्तु कहीं-कहीं बहुवचनमें भी जेहि, तेहि 
रूप ही मिलते हैं । हमने प्राचीन पाठकी रक्षाके लिये उन 
रूपोंको भी बदला नहीं है | केवळ मानसके अलग संस्करणमें 
टिप्पणीमे उनकी ओर विज्ञ पाठकोंका ध्यान आकर्षित कर 
देनेका विचार है । 


कहनेकी आवश्यकता नहीं. कि प्राचीन Ba पाठ, 
एक व्याकरणशुद्ध शैडीसे सत्र छोगोंके पास पहुँच जाय) 
इसी उद्देदयसे यह प्रयास किया गया है | आद्या है; विशजन 


कपापूर्वक हमारी भूलोंको सुधार लेंगे | 
निवेदक fe बाजपेयी _ 
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मा० अं० ९--३-- 


पारायण-विधि 


भीरामचरितमानसका विधिपूर्वक पाठ करनेवाले महानुभावों 
को पाठारम्भके पूर्वे भीतुलसीदासजी, भ्रीवाल्मीकिजी, श्रीशिवजी 
तथा भीहनुमानजीका आवाहन-पूजन करनेके पश्चात्‌ तीनों 
भाश्योंसहित भीसीतारामजीका आवाहन; षोडशोपचार पूजन 
और ध्यान करना चाहिये | तदनन्तर पाठका आरम्भ करना 
चाहिये | सबके आवाहन, पूजन और ध्यानके मन्त्र क्रमशः 
नीचे लिखे जाते हैं-- 
अथ आवाहनमन्त्रः 
सुळसीक नमस्तुभ्यमिदह्दागच्छ छुचित्रत | 
ka उपविश्येद॑ पूजनं प्रतिगुह्यतास्‌॥ १ ॥ 
& तुलसीदासाय नमः 
भ्रीवाल्मीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ yan | 
रुत्तरपू्वयोमंध्ये Re गृह्णीष्व सेऽचनम्‌ ॥ २॥ 
3० वाल्मीकाय नमः 
गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर । 
पूर्वेदक्षिणयोसंध्ये तिष्ठ पूजां ग्रहाण मे॥३॥ 
& गौरीपतये नमः 
viva नसमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः | 
याम्यभागे समातिष्ठ पूजन संगृहाण से ॥ ४॥ 
छ? श्रीसपल्लीकाय लक्ष्मणाय नमः 
Jwg नमस्तुभ्यमिहाराच्छ सहमप्रियः | 
पीठ पश्चिमे भागे पूजनं स्वीकुरुष्व मे ॥ ५॥ 
Š श्रीसपल्लीकाय शत्रुच्नाय नमः 
अभरत नमस्तुभ्यमिहागच्छ सहप्रियः | 


पीठकखोत्तरे भागे तिष्ठ पूजां गृहाण से ॥ ६॥ 


& अ्रीसपल्लीकाय भरताय नमः 
अीहजुमन्नमस्तुभ्यमिहारच्छ कृपानिधे। 
qaamt समातिष्ठ पूजनं alee प्रभो ॥७॥ 

Š% हनुमते नमः | 
अथ प्रधानपूजा च कत्तंब्या विधिपूर्वकम्‌ | 
पुष्पान्जलि गृहीत्वा तु ध्यानं FATA च ॥ ८ ॥ 
रुकाम्भोजदुकाभिरामनयन पीताम्बरालड्कृत 


कारुण्यारृतसागर प्रियगणे भ्रात्रादिभिर्भावित 
वन्दे विष्णुशिवादिसेब्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिपरद्स्‌ Hey 
MIG जानकीनाथ जानक्या सह राघव | 
ग्रहण मम पूजां च वायुपुन्नादिभियुतः ॥ १५ 
इत्यावाहनम्‌ 
सुवणेरचितं राम दिव्यास्तरणशोमित खू | 
आसनं हि मया दत्त ग्रहण मणिचिन्रितम्‌ ॥ n 
इति षोडशोपचारैः पूजयेत्‌ | 
३ अस्य श्रीमन्मानसरामायणश्रीरामचरितख श्री 
शिवकाकसुछण्डियाज्ञवल्क्यगोस्वामितुलसीदासा am 
श्रीसीतारामो देवता श्रीरामनाम बीजं भवरोगहरी भक्तिः शरि 
सम नियन्त्रितारेषविन्नतया श्रीसीतारामप्रीतिपू वंकसकह 
सनोरथसिद्धयथ पाठे विनियोगः ॥ 
अथाचमनम्‌ 
श्रीसीतारामाय नमः | श्रीरामचन्द्राय नमः ॥ 
श्रीरामभद्राय नमः । 
इति मन्त्रत्रितयेन आचमनं gate ॥ signed 
मन्त्रेण प्राणायाम कुर्यात्‌ ॥ 


| 
| 


| 
| 
} 


अथ करन्यासः 
जग मगर गुनआम राम के । दानि मुकुति घन घरम घाम À N 
अज्ञुष्ठाभ्या नम 
राम राम कहि जे जमुहाहीं Reet न पापपुंज सह 
तर्जनीभ्यां नमः 
राम सकर नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अच खग गन बिका || 
मध्यमाभ्यां नमः | 
उमा दारुजोषित की नाईं । सबहि नचावत रामु गोसाई | 
अनामिकाभ्या नमः | 
सन्मुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अच नासहिं तबही l 
कनिष्ठिकाभ्यां नम 
माममिरधय  रघुकुरुनायक | घृत बरचाप रुचिर कर सागक । 
करतलकरपृष्ठाभ्या नमः | 


इयामान्नं द्वियुणं श्रीसीतया शोभितम्‌ । Ñ हे 
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क पारायण-विधि * 


अथ हृदयादिन्यासः 
जग मंगर गुनआम राम के \ दानि मुकुति घन घरम घाम के ७ 
हृदयाय नमः ॥ 


' राम राम कहि जे जमुहाहीं\ तिन्हहि न पाप्पुँज समुहाहीं ७ 


शिरसे स्वाहा ॥ 

राम सकळ नामन्ह ते अधिका \ होउ नाथ अघ खग गन बघिका \\ 
शिखायै वषट्‌ | 

उमा दारु जोपित की नई \ सबहि नचावत रामु गोसाई 0 
कवचाय हुम्‌ | 

सन्मुख होइ जोर मोहि जबही \ जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं \\ 
नेत्राभ्यां वौषट्‌ | 

माममिरक्षय रघुकुरुनायक \ चुत बर चाप रुचिर कर सायक ॥ 
अस्राय फट्‌ । 

इति हृदयादिन्यासः 


अथ भ्यानम्‌ 
मामवलोकय पंकजरोचन \ कृपा बिळोकनि सोच बिमोचन ॥ 
नीर तामरस स्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि \\ _ 
जातुषान बरूथ बरु मंजन \ मुनि सनन रंजन अच गंजन \\ 


- भूसुर ससि नव बुंद बलाहक \ असरन सरन दीन जन गाहक \\ 


मुजबरू बिपुरू भार महिखडित \ खर दूषन बिराध बघ पंडित 0 

रछनारि सुखरूप भूपबर | जय दसरथ कुरु कुमुद सुधाकर \\ 

सुजस पुरान बिदित निगमागम । गवत सुर सुनि संत समागम \\ 

कारुनीक ब्यरीक मद खंडन १ सब बिघिकुसरु कोसला मंडन 0 

कलि मरु मथन AM ममताहन \ तुरुसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 
इति ध्यानम्‌, 


अब प्रेमी पाठकती महानुभावोंकी जानकारी और सुविधाके लिये नीचेके कोष्ठकोमै मानसके नवाहिक, मासिक एवं 
द्विमासिक पाठोके विरामस्थल काण्ड और delat संख्यासहित लिखे जा रहे हैं 


| € | विरामेकि स्थान% संख्या 
Bese १ | सपनेहुँ साचेहुँ AE पर जो हर गौरि पसाउ ee | बाश १५ 
१ ' **° | ब्रह्म राम ते नामु बड़ बरदायक बरदानि ey R 
"१० | २ | जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु 0 |. R 
३ | लाग न उर उपदेसु जदपि कहेउ सिव बार बहु wre | > ५१ 
२ | """ | गई समीप महेस तब हँसि पूछी कुसलात नन छि वपतर 
* | “** | ४ | सुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावउँ तोहि ~ [SS 
* | रे | °° | कहा हमार न सुनेहु तब नारद कं उपदेस ` ves | 9 Ge 
५ | नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब ००० | ¬ रे 
६ | das पद धरि धरनि सिरु बिनय करउँ कर जोरि e. | » १०९ 
४ | *** | हियें हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान र ००० | ५ १२०(क) 
७ | RAS मग महु नगर तेहिं सत जोजन बिस्तार --- बि» २२९ 
८ | अवन सुधासम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात ००० | 99 २१४५ 
५ | ` | यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही बृषकेतु wee |.» १५२ 
तुळसी जसि भवतब्यता तैसी मिलइ सहाइ wee | » १५९(ख्‌) 
१० | छुघाछीन बलंहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ woe | 5 १८१ 
६ | `` | बरनि न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहि ०० | ० १८३ 
७ | *** | अस प्रश्न दीनबंधु इरि कारन रहित दयाल ८०० | Sa Nes 
| ““ sss | ११ | रिषय संग रघुबंसमनि करि भोजनु बिश्रामु a ave: | n RN 
aro ee _- । `` RR | केहरि कटि पट पीत धर सुषमा सील er --- | » R 


* जिन दोहों, सोरटों या चौपाश्यों या इलोकोपर विराम हैं, उनकी पहली पंक्ति या पहले चरण ही यहाँ दिये गये हैं । पाठ 


इनके अन्तिम चरणपर समाप्त होते हें 
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R के नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ । 
Nr | 
EEL ë å mo . . यो || विरामोंके स्थान | 
| 
` --- | २ | ८ |** | सतानंद पद बंदि प्रभु बैठे गुर पहिं जाइ ns 
ee | ४४ eee | १३ | राजत राजसमाज Wg कोसलराज किसोर 
se. | *** | ००० | १४ | उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बालपतंग 
ano soo Se १५ | अरुन नयन uga कुटिल चितवत Awe सकोप 
Sos ९ | ee बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरु 
wee | eee | -*° | १६ | बसइ नगर जेहि लच्छि करि कपट नारि बर AY 
--- | cee] १० | *** | आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान 
--- | -- | --° | १७ | कहहिं परस्पर नारि बारि विलोचन पुलक तन 
SSA 55501 652 १८ मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि 
००० | --- | ११ | --- | पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति मनु सकुचै न 
ee | "०० | --* | १९ | बीचबीच बर बास करि मग लोगन्ह सुख देत 
---| ३ | "” | --- | कीन्ह सोच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ 5 
--- | “ | १२ | २० | सिय रघुबीर बिबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं ३ 
--- | oes] १०० | २१ | तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद 
--- | so | १३ | --- | भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु 
eee | १११ | ८०० | २२ | द्वार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रबि देखि ° 
550) 250 २३ | यह बिचारि नहिं करउँ हठ झठ सनेहु बढाइ o 
--- | १०० | १४ | --- | कहि प्रिय बचन बिबेकमय कीन्हि मातु परितोष 
«०० | ees | ००० | २४ | मातु चरन fe नाइ चले तुरत संकित हृदय 
--- | "”" | १५. | २५ | भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल * 
००० | =e | --- | २६ | बिदा किए बढ बिनय करि फिरे पाइ मनकाम 
--- | ४ | १६ | --- | स्यामळ गौर किसोर बर सुंदर सुषमा ऐन 
००० | "”” | oe | २७ | राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर 
wee} =-= | १७ | ° लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत 000 
wee) cee} cee | २८ | रामु लखनु सीता सहित सोहत परन निकेत न 
--- | १०० | ees | २९ | भरतहि बिसरेउ पितुमरन सुनत राम बनगौनु . 
००० | °° | १८ | '"“ | भरत कमल कर जोरि धीरधुरंधर धीर धरि ०० 
eee | --° | ००० | ३० | अवसि चडिअ बन रामु जह भरत मंत्रु भल कीन्ह ०" 
ees | oats ३१ | भरत तीसरे पहर कह कीन्ह प्रबेसु प्रयाग - 
Ss ३२ | राम विरह ब्याकुल भरतु सानुज सहित समाज 
--- | --° | १९ | --- | संपति चकई भरतु चक मुनि आयस खेलवार 
e| ५ | २० | ३३ | रामसेल सोमा निरखि भरत हृदय अति पेमु 
--- | "”” | eee | ३४ | अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान २० 
००० | १०० | -°° | ३५ | गुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु पुर होउ : 
se | ees | ०० | ३६ | राम सत्यत्रत धरम रत सब कर सील सनेहु xi 
-.. | eee | -.-0२५९७०कहततं कूप anpare Aug hanta ०251900 Gyaan Kosha 
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अनुष्ठानके प्रयोग 


semaga भगवान्‌ श्रीशिवका मानस है अर्थात्‌ 
है | निरन्तर भगवत्स्वरूपका चिन्तन होते 

(ery यह मानस भी भगवत्स्वरूप ही हो 

लयति ध्रीरामचरितमानसको श्रीशिवजीका 

थे होता है कि श्रीरामचरितमानस 


were, द । जिसने श्रीरामचरितमानसको प्राप्त कर 


oo जया नहीं प्रात किया अर्थात्‌ उसे सभी वस्तुएँ 
aM, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो गयीं | 

१ पात कर छेनेपर कुछ पाना रोष नहीं 

42H यद होता हे कि फिर श्रीरामचरितमानसके 

यर हुः “i a दुखी क्यों हें ! इसका उत्तर यही 2 
Bo वास्तवमै श्ीरामचरितमानसको प्राक्त नहीं किया । 
STE धात दे परन्तु सानसके प्रति श्रद्धा, भक्ति, 

55, see ad परायणता नहीं प्रास है, और जिसे 
! संत्र ine 2, उसे चाहे पूरी पुस्तक न प्रात दो) एक 
। mee ही वह अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता 

A बहुत-से महात्माओंने अनेकों प्रयोग बतलाये हँ । 
रमांक भी हैं और लौकिक भी | दाँ, इतना तो 
जा सकता है कि जिस वस्तुसे स्वयं भगवान्‌ और 
प्रेम प्राप्त किया जा सकता है उस वस्तुका प्रयोग 
तुच्छ qaim प्रातिके लिये नहीं करना 
1 लोग; जो ऐसा करते हैं, काँचके बदले मणि 

दै Bag हूँ इसमें सन्देह नहीं । फिर भी संक्षेपसे यहाँ दोनों 
oe थोडे-से प्रयोग लिखे जाते हैं । क्योकि जगतूके 
PAH सामने चापळूसी करने और असत्य तथा अन्यायका 
छम्बन करनेकी अपेक्षा भयवानसे ही कोई वस्तु माँग लेना 
उत्तम है ओर उसका फळ यह होता ही है कि एक-न-एक दिन 
भगवानकी कृपासे उसकी प्रबत्ति परमार्थकी ओर हो ही जाती है। 


ow 


a करनेवालेकी चाहिये कि पहले दिन हविष्यान्नका 
भोजन करके UA संयमपूर्वक पवित्र स्थान एवं पवित्र 
aman बैठकर स्वस्थ चित्तसे श्रीहनुमानजीका स्मरण 
कर । सम्भव हो तो उनके नामसे हवन करें अथवा किष्किन्धा- 
WE पाठ कर छै | भगवानका स्मरण करते हुए रातको 
बनिन शब्यापर छातीपर हाथ रखकर सोवें | उस समय 
अपनी अभिलापाको बुइराकर श्रीहनुमारूजीरे प्रार्थना करे 
कि हि देव ! आप कृपा करके eat gÀ cw संकेत कर 
दीजिये कि मैं अपनी अभिलाधा पूर्ण करनेके We कौन-सा 


जाई 


Pn a i 
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प्रयोग करू १? श्रीवानरराज हनुमानजी प्रायः aÑ 
उत्तर देते हं । यदि एक दिनमै उत्तर न मिले तो दो-तीन 
दिनतक लगातार करना चाहिये । श्रीहनुमआानजी जैसी 
आशा करें; उसके अनुकूल ही अनुष्ठान करना चाहिये | 
इसमें श्रीहनुमानजीमें विश्वास; श्रद्धा, निरन्तर सावधानी और 
मनकी एकाग्रता आवश्यक है। 

आगे पारमार्थिक और लौकिक अभिलाणाओंको पूर्ण 
करनेवाली कुछ चोपाइयाँ और दोहदे लिखे जाते हैं । थीमानसके 
प्रत्येक पदके साथ एक बार उनका उच्चारण करना सम्पुट दै और 
दो बार उच्चारण करना सम्पुटवली है | अब कामनाओंके अनुसार 
प्रयोग लिखे जाते हैं । पूर्ण श्रद्धा, विश्वास शर भक्तिके साथ ही 
अनुष्ठान करना चाहिये । श्रद्धा विना सफलता बहुत ही कठिन है | 

पारमार्थिक प्रयोग 
६8९) 

भगवान्‌ भीरामका प्रस्मक्ष देन प्राप्त करनेके छिये 
बालकाण्डसे लेकर उत्तरकाण्डतक सम्पूर्ण श्रीरमचरितमानसका 
१०५ पाठ करना चाहिये। यह पाठ चाहे नवाहिक पाठः 
के नियमानुसार हो, चाहे स्वतन्त्र रीतिसे हो । प्रतिदिन 
पाठके प्रारम्भ और अन्तमे तथा बीच-बीचमे भी इन 
चोपाइयोंको प्रेमसे पढ़ना चाहिये--- 
जौँ अनाथहित हम पर नेहू तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू ३ | 
जे सरूप बस सिव मन मादी ५ अहि कारन मुनि जतन TURE 
जो भुसुंडि मन मानण हंसा \ सगुन अगुन जेहि निगन प्रसंसा \॥ | 
देखहिं हम सो रूप भरि कोचन \ कपा करहु प्रनतारति मोचन ४ _ 

इस अनुशनके छिये पवित्र एवं एकान्त स्थान, ग्रद्ध 
चित्त, श्रद्धा और संयमकी बड़ी आवश्यकता द। १०५ पाड | 
पूरे होनेपर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी दर्शन देते दी. | 

स्वायम्मुवमनु और झपरूपाको भगवानके जिस . परमन 

स्बरूपका दर्शन हुआ था और वे अपनी जिस अन्तरंग शक्तिके 
साथ प्रकट हुए थे, उस स्वरूपका दशन sore छिये 
श्रीरामचरितमानसका निम्नलिखित प्रकारसे पाठ करना चाहिये 

नीरू सरोइह नोर भनि 


--इस दोहसे E 
तक पढ्‌ जाय और | 7 
जौपाईतक पढ़कर समास करे । 


ent sees 
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अनुष्ठानके प्रयोग 


श्रीरामचरितमानस भगवान्‌ श्रीशिवका मानस है अर्थात्‌ 
उनका ह्दय है । निरन्तर भगवत्स्वरूपका चिन्तन होते 
रहनेके कारण श्रीशिवजीका यह मानस भी मगवत्स्वरूप ही हो 
गया है । ऐसी स्थितिमें श्रीरामचरितमानसको श्रीशिवजीका 
मानस कहनेका यह अर्थ होता है कि श्रीरामचरितमानस 
स्वयं भगवान्‌ है । जिसने श्रीरामचरितमानसको प्रात कर 
लिया उसने क्या नहीं प्राप्त किया अर्थात्‌ उसे सभी वस्तुएँ 
प्रात हो गयीं, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण हो गयीं | 
क्योंकि भगवानके प्राप्त कर लेनेपर कुछ पाना शेष नहीं 
रहता | अब प्रश्‍न यह होता है कि फिर श्रीरामचरितमानसके 
रहते हुए भी लोग दुखी क्‍यों हैं! इसका उत्तर यही है 
कि उन्होंने वास्तवमें श्रीरामचरितमानसको प्राप्त नहीं किया | 
उन्हें पुस्तक प्राप्त है परन्तु मानसके प्रति श्रद्धा, भक्ति, 
विश्वास, अभ्यास एवं परायणता नहीं प्रास है, और जिसे 
ये सब प्राप्त हैं, उसे चाहे पूरी पुस्तक न प्राप्त हो, एक 
अर्धालीकी MAA ही वह अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकता 
है। इसके लिये बहुत-से महात्माओंने अनेकों प्रयोग बतलाये हैं । 
वे पारमार्थिक भी हैं और लौकिक भी । a इतना तो 
कहा जा सकता है कि जिस वस्तुसे स्वयं भगवान और 
भगवानका प्रेम प्राप्त किया जा सकता है उस वस्तुका प्रयोग 
छोटी-छोटी तुच्छ वस्तुओंकी प्रातिके लिये नहीं करना 
चाहिये । वे लोग, जो ऐसा करते हैं, काँचके बदले मणि 
दे डालते हैं इसमें सन्देह नहीं। फिर भी संक्षेपसे यहाँ दोनों 
ही प्रकारके कुछ ASS प्रयोग लिखे जाते हैं । क्योंकि जगतूके 
झूठे मालिकोंके सामने चापलूसी करने और असत्य तथा अन्यायका 
अवलम्बन करनेकी अपेक्षा भगवानसे ही कोई वस्तु माँग लेना 
उत्तम है और उसका फल यह होता ही है कि एक-न-एक दिन 
भगवानकी HUG उसकी प्रवृत्ति परमार्थकी ओर हो ही जाती है। 

प्रयोग करनेवालेको चाहिये कि पहले दिन हविष्यान्नका 
भोजन करके UB संयमपूर्वक पवित्र स्थान एवं पवित्र 
भासनपर बैठकर स्वस्थ चित्तसे श्रीहनुमानजीका स्मरण 
करे | सम्भव हो तो उनके नामसे हवन करें अथवा किष्किन्धा- 
काण्डका पाठ कर S | भगवानका स्मरण करते हुए रांतको 
RA शाय्यापर छातीपर हाथ रखकर सोवें | उस समय 
अपनी अभिलाषाको UAL भ्रीहन॒मानजीसे प्रार्थना करे 
कि “हे देव ! आप कृपा करके स्वमर्मे मुझे स्पष्ट संकेत कर 
दीजिये कि मैं अपनी अभिलाषा पूर्ण करनेके लिये कौन-सा 


प्रयोग करू १? श्रीवानरणज हनुमानजी प्रायः स्वप्तमें 
उत्तर देते हैं। यदि एक दिनमें उत्तर न मिले तो दो-तीन 
दिनतक लगातार करना चाहिये | श्रीहनुमानजी जैसी 
आज्ञा करें, उसके अनुकूल ही अनुष्ठान करना चाहिये | 
इसमें श्रीहनुमानजीमें विश्वास, श्रद्धा, निरन्तर सावधानी और 
मनकी एकाग्रता आवश्यक है | 

आगे पारमार्थिक और लौकिक अभिलाषाऔँको पूर्ण 
करनेवाली कुछ चोपाइयाँ और दोहे लिखे जाते हैं श्रीमानसके 
प्रत्येक पदके साथ एक बार उनका उचारण करना सम्पुट है और 
दो बार उच्चारण करना सम्पुटवलली दै | अब कामनाओँके अनुसार 
प्रयोग लिखे जाते हैं । पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और भक्तिकें साय ही 
अनुष्ठान करना चाहिये | भद्धा विना सफलता बहुत ही कठिन है। 

पारमार्थिक प्रयोग 
(१) 

. भगवान्‌ श्रीरामका प्रत्यक्ष दुशन प्रात करनेके र्थे 
बालकाण्डसे लेकर उत्तरकाण्डतक सम्पूर्ण -श्रीरामचरितमानसका 
१०५ पाठ करना चाहिये | यह पाठ चाहे नवाहिक पाठः 
के नियमानुसार हो, चाहे स्वतन्त्र रीतिसे हो । प्रतिदिन 
पाठके प्रारम्म और अन्तमें तथा बीच-बीचमें भी इन 
चौपाइयोंको प्रेमसे पढ़ना चाहिये-- 
जों अनाथहित इम पर नेदु । तौ प्रसन्न होइ यह बर देहू \\ 
जो सरूप बस सिव मन माहीं \ जेहि कारन मुनि जतन करही \\ 
जो BRS मन मानत हंसा \ सगुन अगुन जेहि निगम प्रसंसा\\ 
देखहिं हम सो रूप भरि लोचन । कपा करहु प्रनतारति मोचन \\ 

इस अनुष्ठानके लिये पवित्र एवं एकान्त स्थान, शुद्ध 
चित्त, अद्धा और संयमकी बड़ी आवश्यकता है। १०५ पाठ 
पूरे होनेपर भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी दर्शन देते हैं | 
(२)- 
स्वायम्धुवमनु और शतरूपाको भगवानके जिस . परम* 
स्बरूपका दर्शन हुआ था और वे अपनी जिस अन्तरंग शक्तिके 
साथ प्रकट हुए थे, उस स्वरूपका दशन करनेके छिये 
भ्रीरामचरितमानसका निम्नलिखित प्रकारसे पाठ करना चाहिये । 
नीर सरोरह नीर मनि नीर नीरुघर स्याम \ 
HAE तन सोमा MUA कोटि कोटि सत MAW 
--इस दोहेसे पाठ प्रारम्भ करके उत्तरकाण्डकी समासि 
तक पढ़ जाय और फिर बालकाण्डसे प्राम्भ करके इस _ 
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भगत बछक प्रभु कृपानिघाना \ बिस्वबास प्रगटे भगवाना \\ 
(३) 
श्रीभगवानूकी पराभक्ति प्राप्त करनेके लिये अर्थात्‌ 
श्रीरामजीका वशीकरण करनेक्रे लिये निम्नलिखित चौपाईसे 
पाठ प्रारम्भ करना चाहिये 
चरि घीरजु एक आछि सयानी \ सीता सन बोली गहि पानी 0 
निम्नलिखित दोहेपर समाप्त करे-- 
केहरि कटि पट पीत घर, सुषमा सीर निधान । 
देखि भानुकुरु भूषनहिं, बिसरा afte अपान \\ 
अर्थात्‌ उक्त चौपाईसे प्रारम्भ करके उत्तरकाण्डतक 
और बाळकाण्डसे प्रारम्भ करके उक्त दोहेतक पाठ करके 
समाप्त करे | इस प्रकार पाठ करते-करते पराभक्तिका प्रकाश 
होने लगता है और प्रयोग पूर्ण होते-होते श्रीभगवानकी 


'पराभक्ति प्राप्त हो जाती है | 


(४) 
भगवानकी भक्ति प्राप्त करनेके लिये निम्नलिखित दोहे- 
का सम्पुट या सम्पुटव्ली लगाकर सम्पूर्ण श्रीरामचरितमानसका 
पाठ करना चाहिये--- 
मक्त कटंपतरु प्रनत हित, कृपासिंधु सुखधाम । . 
सोइ निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम 0 
(५) 
अखिल लोकलोकेश भगवान्‌ श्रीरामको प्रसन्न करनेके 
लिये निम्नलिखित प्रकारसे पाठ करना चाहिये | इस चौपाईसे 
पाठ प्रारम्भ किया जाय--- 
हरषि सुरन्ह gi बजाईं। बरपि प्रसुन अप्सरा गाई ७ 
और सम्पूर्ण मानसका पाठ करके यहाँ समाप्त किया जाय-- 
रंगमूमि जन सिय पगु घारी । देखि रूप मोहे नर नारी।। 
(६) 
ज्ञानम्रासिके fet निम्नलिखित , चौपाईसे सम्पुट या 


` सम्पुटवक्ली करना चाहिये-- 


OR जक पादक गगन समीरा \ पंच रचित अति अधम सरीरा ७ 
७ 
संसारसे वैराग्य और भगवानके चरणोंमें प्रेम होनेके 
लिये निम्नलिखित दोहेका सम्पुट या सम्पुटवल्ली करना 
चाहिये-- 
मरत “चरित करि नेमु, तुरुसी जो सादर सुनहिँ । 
सोय राम पद पेमु, walt होइ मव रस बिरति ७ 
(८) 
विषयाभिसुख बृत्तियोंको भगवानके सम्मुख करनेके 


रू 


= | 
SS | 
3 | 

` 00 | 

| 


लिये निम्नलिखित अर्द्धालीका सम्पुट करना चाहिये--- 


मन करि बिषय अनर बन जरई । होइ सुखी जों एहिं सर पर | 
(९) 
संशयनिवृत्तिके लिये उपयुक्त रीतिसे इस चोपाई 
प्रयोग करना चाहिये 
रामकथा सुंदर करतारा । संसथ बिहग उड़ादनिहार॥ 
इस प्रकार विभिन्न चौपाइयों ओर दोहोंके परमार्थ 
लिये अनुष्ठान होते हैं । ऐसा सुना गया है कि निम्नलिखित 
दो अर्धालियोंका प्रयोग भगवत्प्रेमके लिये किया जाय ते 
बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती है-- | 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते \ तुम्ह बिनु जिअत बहुत दिन बीते ॥ 
x x x x a 
अब प्रभु कृपा करहु एहि मातो । सब तजि मजनु करों दिन रातो ॥ 


लौकिक प्रयोग 
१ 
विद्याप्राप्तिके लिये निम्नलिखित अर्घालीका सम्पुट करना 
चाहिये-- 
WWE गए पढ्न रघुराई \ अरूप कार बिद्या सब आई ॥ 
A 
अपराध क्षमा करानेके लिये 


अनुचित बहुत BES अग्याता \ छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता ॥ 


२ 
क्षाके लिये 


मामभिरक्षय रघुकुरुनायक । भुत बर चाप रुचिर कर सागक॥ 
Mit हित हरि सम नहि कोऊ । एहि अबसर सहाय सोइ होऊ॥ 
४ र 

वर्षाके लिये ‘ 


सोइ जक अनु अनिल संघाता । होइ जरुद जग जीवनदाता १ ' 
र & 
विश्ननाशके लिये 
सकक बिज्ञ ब्यापहि नहिं ताही । राम gest बिळोकहिं जाही ॥ 
६ 
चिपदू नाशके लिये 
राजिव नगन धरें घनुसायक \ भगत निपति मंजन सुखदामक ॥ 


७ 


बिषनाइाके लिये 
नाम अताप जान सिन नीको । कालकूट कक दोन अभी को \\ 
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# अनुष्ठानके प्रयोग # 


८ 
सुख-सम्पत्तिके लिये 
जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं \ सुख संपति नानाबिधि पाइहिँ ७ 
९ 
मोहित करनेके ल्यि 
कस्तरु बान घनुष अति सोहा ५ देखत रूप चराचर मोहा \\ 
20 
कार्यसिद्धिके लिये 
स्वयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु Bus । 
अस बिचारि जुबराज तन पुरुकित हरषित fas \\ 
बह सोमा समाज सुख कहत न बनइ ala । 
बरनहिं सारद सेष श्रुति सो .रस जान REN 
सुनिअ देव सचराचर स्वामी । प्रनतपार उर अंतरजामी ७ 
मोर मनोरथ जानहु ath । बसहु सदा उर पुर सबही के \\ 
११ 
ज्वरादिनाशके लिये 


| त्रिबिच दोष दुख दारिद दावन \ कलि कुचाझि कुरि कलुष नसावन 0 


१२ 
तिजरा वगैरह बुखार छुड्टानेके लिये 


| - सुनु खगपति यह कथा पावनी ५ जिबिघ ताप भव भय दाउनी 0 


| 


हिती... Estas 


१३ 
पुत्रपाधिके लिये 
एक बार भूपति मन माहों \ मै गरानि AL सुत नाहीं ५ 
_ “इस चौपाईसे आरम्भ करके उत्तरकाण्ड समाप्त करे 
और बालकाण्ड प्रारम्भ करके नीचेके दोहेपर समात करे- 
_कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत । 
1 पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमर बिनोत \\ 
अथवा निम्नलिखित चोपाईसे उल्टा पाठप्रयोग शुरू करे 
“मातु दुलारइ कहिं प्रिय ललना? औरं समाप्ति-- 
दानि सिरोमनि कुपानिधि नाथ aes सतिमाउ \ 
AES तुम्हहि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव 0 
इस दोहेपर करे | 
१४ 
खेद सिटानेके लिये 
जन तें रामु ब्याड घर आए ) नित नव मंगरू मोद बचाए ७ 
१५ 
[यान्नासँ या किसी उद्योरामें सफळताके लिये 
SAR नगर कीजे सन काजा । हृदये राशि कौसरुपुर राजा \\ 


CO Nee Ness 
“hx 
ॐ 
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१६ 
_ संकटनाशके लिये 
जो प्रमु दीनदयार कहावा \ आरति हरन बेद जस गाश ७ 


. जपहिं नामु जन आरत मर । मिटहिं कुसंकट होहिँ सुखारी \\ 


दीनदयारु Gite संमारी \ हरहु नाथ मम संकट मारी १४ 
१७ , 
जीविकोपाञेनके लिये 
बिस्व भरन पोधन कर जोई \ ताकर नाम मरत अस होई 0 
गई बहोर गरीब नेवाजू । सरकू सबळ साहिब रघुराजु \\ 
१८ 
दरिद्रता मिटानेके लिये 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के \ कामद घन दारिद दवारिके ७ 
| १९ 
उपद्ववनाशके लिये 
दैहिक' देनिक भौतिक तापा \ रामराज नहिं काहुहि ब्यापा \ 
२० i 
विवाहके लिये 
तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु ब्याह साज संवारि के \ 
इस छन्दसे प्रारम्भकर इस छन्दपर समासत करें“: 
भरि भुवन रहा उछाहु mig मा सबही कहा \ 
२१ 
सब मनोरथ सिद्ध होनेके लिये i: 
भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहिं जे नर अरु नारि १ 


तिन्हके सकर मनोरथ, सिद्ध करहिं ARR | 


जिस कार्यकी सिद्धिके लिये घरसे रवाना हो उस समय 
नियत स्थानपर पहुँचनेतक इस दोहेका पाठ करता जाय | 
२२ 
उत्सवके लिये 
सिय रघुबोर Bag जे सप्रेम गावहिं सुनहि \ 
तिन्ह सदा उछाहु, मंगकायतन राम जसु ७ 
२३ 
दुःखनाशके लिये 


हरन कठिन करि कलुष करेस \ महा मोह निसि दरुन दिनेसु ७ 


२४ ‘ 
सूत-प्रेतादिसे बचनेके ft . ` 
प्रनवडे पदन कुमार खर बन पावक. भ्यानघन | 
जादु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप घर 0 


ae aa 
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श्रीरामशलाका प्रश्नावली 


A 


| 
| 
| 
| 


विशेष परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती, उस 


उससे mae 


है | श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका स्वरूप इस प्रकार है-- | 


चित होंगे । अतः नीचे उसका स्वरूपमात्र अंकित करके 


परिचि 


सानसानुरागी महानुभावोंको श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका 
तिकाळनेकी विधि तथा उसके उत्तर-फलोंका उल्लेख कर दिया जाता 


महत्ता एवं उपयोगितासे प्रायः सभी मानसप्रेमी 


Pare 


शप | कट 


EO ee क. ND] 


बड ॐ 


paas ४ 2 


र" 


È % 
हैं है है हैं 
Be FE 
AE ay E 
qe de हि फि 
EF ya 
FF 
BEEE 
EEE 
ar छि S 
Eee 
छा PES 
EBS ro 
EB कक a8 ६ 


a द्वारा जिस किसीको जब 
प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो 


इस रामशलाका प्रश्नावलीके 
कभी अपने अभीष्ट प्रश्नका उत्तर प्रा 
í ) 


* श्रीरामरालाका प्रश्नावली ॐ 


' २१ 


-Á 
TT aaa 


लगा देना चाहिये जिससे न तो प्रश्नावली गन्दी हो और न 
प्रञनोत्तर प्राप्त होनेतक वह कोष्ठक भूल जाय | अब जिस 
कोष्ठकका अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे बढ़ना 
चाहिये तथा उसके दसवें कोष्ठकमै जो अक्षर पड़े उसे मी 
लिख लेना चाहिये । इस प्रकार प्रति दसवें अक्षरके दसवें 
अक्षरको क्रमसे लिखते जाना चाहिये और तबतक लिखते 
जाना चाहिये, जबतक उसी पहले कोष्ठकके अक्षरतक अंगुली 
अथवा शलाका न पहुँच जाय | पहले कोष्ठकका अक्षर जिस 
कोष्ठकके अक्षरसे दसवां पड़ेगा, वहाँतक पहुँचते-पहुँचते 
एक चोपाई पूरी हो जायगी, जो प्रश्‍नकर्ताके अमीष्ट प्रइनका 
उत्तर होगी । यहाँ इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि 
किसी-किसी कोष्ठकमें केवळ “आ? की मात्रा (1) और क्रिसी- 
किसी कोष्ठकमें दो-दो अक्षर हैं | अतः गिनते समय नतो 
मात्रावाले कोष्ठकको छोड़ देना चाहिये और न दो अक्षरोंवाले 
कोष्ठकको दो बार गिनना चाहिये | जहाँ मात्राका कोष्ठक 
आवे वहाँ पूर्वलिखित अक्षरके आगे मात्रा लिख लेना 
चाहिये और जहाँ दो अक्षरोंवाळा कोष्ठक आवे वहाँ दोनों 
अक्षर एक साथ लिख लेना चाहिये | 


अब उदाहरणके तोरपर इस रामशलाका प्रश्नावळीसे 
किसी प्र्नके उत्तरमें एक चौपाई निकाल दी जाती 
है | पाठक ध्यानसे देखें | किसीने भगवान्‌ श्ीरामचन्द्रजीका 
ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि 
प्रभावलीके# इस चिह्ृसे संयुक्त “म? वाले कोष्ठकमै अंगुली 
या शलाका रक्खा और वह ऊपर बताये क्रमके अनुसार 
अक्षरोंको गिन-गिनकर. लिखता गया तो उत्तरस्वरूप यह 
चौपाई बन जायगी 

AIA Aur Au खाए 

को क रित रकबढा व हिंसाण ऐ 

यह चौपाई बालकाण्डान्तर्गत शिव और पार्वतीके 
संवादर्मे है। प्रश्नकर्ताको इस उत्तरस्वरूप चौपाईसे यह 
आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमें सन्देह है, अतः 
उसे भगवानपर छोड़ देना श्रेयस्कर है | 

इस चौपाईके अतिरिक्त श्रीरामशलाका प्रश्नावलीसे और 
भी जितनी चोपाइयाँ बनती हैंश उन सबका स्थान और 
फलसहित उल्लेख नीचे किया जाता है | 
१-सुनु सिम सत्य असोस हमारी । पूजहि मन कामना तुम्हारी \\ 


स्थान-यह चोपाई बाळकाण्डमें श्रीसीताजीके गौरीपूजनके 


प्रसंगे हे । गौरीजीने श्रीसीताजीको आशीर्वाद 
दिया है | 
फल-प्रश्नकर्ताका प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा | 
२-प्रनिसि नगर कीजे सत्र काजा \ हृदय राखि कोसरुपुर राजा \\ 
स्थान-यह चोपाई सुन्द्रकाण्डमें हनुमानजीके sat 
प्रवेश करनेके समयकी है । 


फळ-भगवान्‌का स्मरण करके कार्यारम्भ करो, सफलता 
मिलेगी । 


२-उचरें अंत न होइ निबाह \ कारनेम जिमि रान TEM 
स्थान-यह चौपाई बालकाण्डके आरम्ममें सत्संगवर्णनके 
प्रसंगमें है | : 
फल-इस कार्यमै भलाई नहीं है । कार्यकी सफलतामें 
सन्देह है । _ 
V-AR बस सुजन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं॥ 
स्थान-यह चोपाई भी बाळकाण्डके आरम्भमें ही सत्संगः 
वर्णनके प्रसंगकी है । 
फळ-खोटे मनुष्योंका संग छोड़ दो । कार्य पूर्ण होनेमें 
सन्देह है | 
५-मुद मंगलमय संत समाजू \ जिमि जग जंगम तीरथ राजू ॥ 
स्थान-यह चौपाई बालकाण्डमें संत-समाजरूपी तीर्थके 
वर्णनमें है, . 
फल-प्रश्न उत्तम है | कार्य सिद्ध होगा | 
६-गरक सुधा रिपु करय मिताई ५ गोपद सिंधु अनर सिताई \\ 
स्थान-यह चौपाई भीहनुमानजीके लंक्ामे प्रवेश करनेके 
समयकी दै | ; 
फल-प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है । कार्य सफल होगा | 
७-बरुन कुबेर सुरेस समीरा \ रन सनमुख घरि काह न घीरा 0 
- स्थान-यह चौपाई लंकाकाण्डमै रावणकी मृत्युके पश्चात्‌ 
मन्दोदरीके विलापके प्रसंगमे है । 
फळ-कार्य पूर्ण होनेमें सन्देह है | 
८-सुफर मनोरथ होहु तुम्हारे | रामु रुखनु सुनि भए सुखरे ७ 
स्थान-यह चौपाई बालकाण्डमें पुष्पवाटिकासे पुष्प लानेपर 
विश्वामित्रजीका आशीर्वाद है | 
BETH बहुत उत्तम है | कार्य सिद्ध होगा । | 
इस प्रकार रामशलाका प्रश्नावलीसे कुछ नो चौपाइयाँ 
बनती हैं, जिनमें समी प्रकारके प्रभोंके उत्तराशय सनिद्दित हे । 
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भक्तशिरोमणि MAA श्रीतुळसीदासजी 


संतोने एक स्वरसे यह घोषणा की है कि जीवका 


` परम पुरुषार्थ एकमात्र भगवत्प्रेम ही है | शेष जो चार पुरुषार्थ 


हैं और उनमें किसी-न-किसी रूपमै “स्व? लगा ही रहता है । 
एक भगवत्प्रेम ही ऐसा है जिसमें “स्व? भी सर्वथा समर्पित 
हो जाता हे-विलीन हो जाता है। सभी जीव उसी अनन्त 
भगवत्प्रेमकी प्राप्तिके लिये सचेष्ट हों और उसे प्राप्त कर लें; 
प्रारम्मसे ही संतोंकी यह. प्रेरणा रही है और वे अपनी 
अन्तरात्मासे, पूर्ण शक्तिसे इसके लिये प्रयत्न करते रहे हैं | 
योग, कर्म, ज्ञान, ध्यान, जप, तप, विद्या, AA सबका 
एकमात्र यही उद्देश्य है कि भगवानके चरणोंमें अनन्य 
अनुराग हो जाय | वेदोने भगवानके निर्गुण-सगुण स्वरूपकी 
महिमा गाकर -यही प्रयत्न किया है कि सब लोग भगवानसे 


ग्रेम करें । झास्तरोंने और वस्तुओंका विश्लेषण करके उनकी 
` अनित्यता, दुःखरूपता और असत्ता दिखलाकर उनसे प्रेम 


करनेका निषेध किया है और भगवानसे ही प्रेम करनेका 
विधान किया है । यह सब होनेपर भी अनादिकालसे 
मायामोहके चक्करमें Fa हुए जीव, जैसा चाहिये, उस 


` रूपमै भगवानकी ओर अग्रसर नहीं हुए, कुछ आगे 


बढे भी तो साधनोंसे पार पाना कठिन हो गया, गन्तब्यतक 


_ विरले ही पहुँच सके | भगवानको खयं इस बातकी चिन्ता 


हो गयी, उन्होंने सोचा--“यदि इस mae इतने स्वल्प जीव 


E मेरे प्रेमकी उपलब्धि. कर सकेंगे, तब तो wala भी प्रेम 


पनेवालोंकी संख्या अँगुछीपर गिनने बराबर ही रहेगी | 
अब मुझे स्वयं जीवाँके बीचमें चलना चाहिये, प्रकट 
होना चाहिये और ऐसी लीला करनी चाहिये कि मेरे 
अन्तर्धान होनेपर भी वे मेरे गुणों और लीलाओंका कीर्तन, 
श्रवण एवं स्मरण करके मेरे सच्चे प्रेमको प्रात्त कर सके ।? 


भगवान्‌ आये; उनके गुण; लीला; स्वरूपके कीर्तन; 


ओ श्रवण, स्मरणकी प्रेरणा मी आयी । अभी ळीला संवरण हो 


. भी नहीं पायी थी कि वाल्मीकिने उन्दीके पुत्र लव-कुशके 


द्वारा उनकी कीतिंका गायन कराकर सुना दिया और 
भगवानसे उसकी यथार्थताकी खीकृति भी प्राप्त कर ली | 
जगतूमें आदिकवि हुए वाल्मीकि और आदिकाव्य हुआ 
वही उनके द्वारा किया हुआ भगवान्‌ रामके गुण और 
लीलाका कीर्तन | भ्रीहनुमानजीकों वह कितना प्रिय लगा 


Eo oee इसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता | उन्होंने 


अपने मनमें विचार किया--यह . संगीत अमर R| 

यह तो संस्कृत वाणीमें है न । आगे चलकर जब ay 
लोग GAAS अनभिज्ञ हो जायेंगे तब वे इस रसका आखा 
केसे कर सकेंगे | उन्हे इस बातकी चिन्ता हो गयी। | 


भीहनुमानजीने वाल्मीकि महासुनिकी योसत, 
उनका अधिकार हर तरहसे निरख लिया--परख fq} 
अन्तमें उन्होंने उनसे कहा--'तुम्हारे हृदयमें भगवा 
प्रेम है, तुम्हे संसारका कोई भय नहीं है । तुम एकवा 
कलियुगमें पैदा होना; में तुम्हारी रक्षा करूँगा | उस समयन 
भगवान्‌ रामके गुण और लीलाओंको सर्वसाधारणके छि. 
सुळभ कर देना |? भ्रीवाल्मीकिजीने उनकी आज्ञा स्वीकार! 
उन्होंने कलियुगमें जन्म लेकर रामलीलाका मधुमय संगीत aH | 
करनेका वचन दिया | वे ही तुलसीदासके रूपमें प्रकट हुए|' 


उन दिनों देशकी परिस्थिति बड़ी विषम थी । विधि 
का बोलबाला था | वेद, पुराण; शास्त्र आदि ager जस्र 
जा रहे थे | एक भी हिन्दू अवशेष न रहे इसके लिये गु 
एवं प्रकटरूपसे चेष्टा की जा रही थी धर्मप्रेमी निराशरे 
हो गये थे । उन्हें अपने व्यक्तिगत सदाचारपालनकी म॑ 
सुविधा ota नहीं थी; वे मन-ही-मन परमात्मासे प्रार्थ | 
कर रहे थे--'भगवन्‌ | अब आप ही धर्मकी रक्षा को 
आप ही सदाचारकी gait हुई नौकाको बचाबें | आप 
अपने wit विशुद्ध प्रेम होनेका मार्ग anal गे. 
हमारे पास कोई शक्ति नहा, कोई बल नहीं, हम सवष 
निराश हैं, आपकी ही आशा है--आपका ही भरोसा है। 
देशकी आवश्यकता, जातिकी पुकार, धरमम्ेमियोकरी प्रार्थ 
सर्वदा पूर्ण होती 21 उनकी आवाज सुनी गयी। ई 
कामके लिये जो व्यक्ति त्रेतासे ही सुरक्षित रख लिये गये घे 
उन्हे प्रकट होनेकी आज्ञा दी गयी। | ‘ | 


प्रयागके पास यमुनाके दक्षिण राजापुर नामका » 
आम है । उन दिनों वहाँ एक आत्माराम दूबे गा 
सरयूपारीण ब्राह्मण रहते थे, वे अपने गाँवके प्रतिष्ठित; nt 


सदाचारी और शास्त्रांमे भद्धा रखनेवाले थे | उनका गोत्र पर , 
था । उनकी धर्मपत्नीका नाम go था; वह A 
पतित्रता थीं | संवत्‌ १५५४ श्रावण शुक्ल सप्तमीके दिन । 

दम्पतिसे बारह महीनेतक गर्भमै रहनेके पश्चात्‌ oat 
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जीका जन्म हुआ । उस समय अभुक्तमूछ भोग कर रहा 
था । पिताक्रो बड़ी प्रसन्नता हुई । पुत्रजन्मका उत्सव 
मनाया जाने लगा | दासीने आकर कहा--“महाराज | चलिये, 
घरमें आपकी बुलाइट है | बड़ी अद्भुत घटना घरी है। 
नवजात शिशु तनिक भी रोया नहीं, उलटे उसके मुँहसे राम 
शब्द निकला | देखनेपर माळूम हुआ कि इसके Fea 
बत्तीसो दाँत मौजूद हैं । पाँच वर्षके बालक जैसे लगते हैं; 
वह बैसा ही माळूम पड़ता है । मैं बूढ़ी हो गयी परन्तु मैने 
ऐसा बालक कहीं नहीं देखा । fait इस बातकी बड़ी 
चर्चा चल रही है । कोई कुछ कहती हैं, कोई कुछ। आप 
चलकर समझाइये और बच्चेकी मॉकी चिन्ता मिटाइये ।? 

दबेजी घरमै गये | प्रसूती घरके दरवाजेपर खड़े होकर 
उन्होंने नवजात दिशुको देखा | उनके मनमै बड़ा खेद 
हुआ । उन्होंने सोचा कि यह मेरे पूर्वजन्सका पाप हे, 
जिसके कारण ऐसा बालक हुआ है। माई, बन्धु, ज्योतिषी 
सब EHS हुए, विचार हुआ; अन्तमें यह तय पाया कि यदि यह 
बालक तीन दिनतक जीवित रद्द जाय तो इसके सम्बन्धर्मे फिर 
सोचा जायगा | सब लोग चले गये, तीन दिन बीतनेपर आये | 

श्रावण शुक्ल दशमीकी रातम हो एकादशी लग गयी थी | 
एकादशीके साथ ही हुलसीके छुदयमें यह सदूबुद्धि आयी | 
उसने अपनी दासीसे कहा--'प्यारी सखी ! अब मेरे प्राण- 
पखेरू उड़ना चाहते हैं, तुम मेरे इस कलेजेके टुकडेको लेकर 
अपने सास-ससुरके गाँव हरिपुर चली जाओ । तुम मेरे 
SSA पालन-पोषण करना | भगवान्‌ तुम्हारा भला करेंगे | 
नहीं तो मेरे घरके लोग इस नन्है-से निरपराध शिशुको फेक 
देंगे । सखी ! यह बात किसीको माळूम न होने पाबे । 
तुम रातारात चढी जाओ ।? हुल्सीने अपने बच्चेको उसकी 
गोदर्मे दे दिया और अपने सब गहने भी दे दिये । बह 
बच्चेको लेकर चली गयी और एकादशीके प्रातःकाल ब्राह्म 
मुहूर्तमे हुल्सीने अपना शरीर त्याग दिया | 
उस दासीका नाम चुनिया था । जब वह बालकको लेकर 
'अपने'घर पहुँची और सारी बात अपनी सासको कह सुनायी, 
तब सासने उसकी बड़ी प्रशंसा की और घरकी कलोरी गोका 
दूध पिलाकर बच्चेका छालन-पालन करनेको कहा | चुनियाँ 
बड़े प्रेमसे बच्चेकी संभाल रखने लगी, बालक साढ़े पाँच 

वर्षके लगभगका हो गया । वह चलने लगा» तोतली बोलीसे 
# पंद्रह से चोवन fet कालिंदीके तोर । 
आवन शुक्ला सत्तिमी तुलसी धरेउ सरीर ॥ 


दशाका वणन 
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सासने बालकके पिताके पास कहला भेजा कि आकर ले जाये) _ 
उन्होंने उत्तर दिया कि 'ऐसे बालकको लेकर में क्या करूँगा 
जन्मते ही जिसकी माता मर गयी । पालन करनेवाली दासी 
भी नहीं जी सकी | वह अभागा है, जिये या मरे, मुझे उसकी 
परवा नहीं | बालक अनाथ हो गया, उसे रखनेवाला AS 
नहीं था ।? वह द्वार-द्वारपर भटकता फिरता था । बाळककी | 
ऐसी अवस्था देखकर माता पार्वतीको बड़ी दया आयी; द ड 
ाझण-स्रीका वेश धारण करके प्रतिदिन आती. ओर उसे | 
भोजन करा जातीं | लोगोंको बड़ा आश्चर्यं होता क्रि यह 
कौन स्त्री है, जो प्रतिदिन इस बालकको खिला जाती है tae 
इस प्रकार दो वषे और बीत गये | 


भगवान्‌ शिवने पार्वतीका Ad देखकर यह सोचा कि 
अब इस बालकके भोजन, वस्त्र; विद्याध्ययन आदिका प्रबन्ध कर z 


बड़ा विस्तार करेगा | भरीनरहरिजीने श्रीशिवजीकी आज्ञाका छन 
किया और बालकको इँदकर उसका नाम रामबोला रख दिया । | 
गाँवके लोगोंसे पूछकर वे रामबोलाको अयोध्या ले गये | वहा 
विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी उपस्थितिमें एक यज्ञ हुआ और संबतू' 
१५६१ माघ शुक्ल पञ्चमी शुक्रवारको उनका यज्ञोपवीतःसंस्कार 
किया गया | विना सिखाये ही बालक रामबोलाने गायत्री | 
मन्त्रका उच्चारण किया, वहाँके सभी ब्राह्मण विद्वान आश्चर्य | 
चकित हो गये | 


नरहरि स्वामीने वेष्णवोंके पाँच संस्कार करके रामः 
मन्त्रकी दीक्षा दी; अवधमें ही उन्होंने दस सहीनेतक 
इनुमानटीळेपर निवास किया । उन दिनों बालक न 
( अब वुलसीदासजी ) अपने गुरुसे विद्याध्ययन val 
उनकी धारणाशक्ति अद्भुत थी । वे अधिकांश समय गु 
सेवामें ही बिताते, जो एक बार सुन लेते वह कण्ठस्थ हो 
जाता | एक दिन पैर दबाते समय, उन्होने जन्मसे लेकर 
अबतककी अपनी कथा कह सुनायी । उनका बालचरित्र 
सुनकर गुरुजीका हृदय द्रवित हो गया, करुणाकी धारा 
उमड़ पड़ी, आँखोंसे आँसू बहने लगे । उनकी उस प्रेम 

नहीं किया जा सकता | | 
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E हेमन्त WT आनेपर दोनोंने अवधपुरीसे यात्रा की | 
| अनेकौ रमणीय स्थान, नदी, वन और मह्दात्माओकि -दर्शन 
॥ करते हुए वे सूकरक्षेत्र ( सोरों ) पहुँचे | गुरुशिष्य दोनों ही 
| ` वहाँ जप, तप, स्वाध्याय करते रहे । श्रीनरहरिजीको भगवान्‌ 
शिवकी आज्ञाका स्मरण हो आया । उन्होंने तुळसीदासको 
रामचरित सुनाया | कुछ दिनोंके बाद वे काशी आये | काशी- 
` के शेष सनातनजी तुलसीदासकी योग्यतापर रीझ गये और 
l उन्होंने नरहरिजीसे माँगकर उन्हें पन्द्रह वर्षतक अपने पास 
i रक्खा और वेद-वेदाङ्गांका सम्पूर्ण अध्ययन कराया | 

ओ- तुलसीदासजीने विद्याध्ययन तो कर लिया, परन्तु ऐसा जान 


हृदयमें लौकिक वासनाएँ जग Sot और अपनी जन्मभूमिका 
| स्मरण हो आया। अपने विद्यागुरुकी अनुमति लेकर वे 
| राजापुर पहुँचे । 
| राजापुरमें अब उनके घरका हृहामात्र अवशेष था | 
। पता ळगानेपर गाँवके भाटने बताया कि जब हरिपुरसे आकर 

नाईने कहा कि अपने बालकको ले आओ और आत्मारामजीने 

अस्वीकार कर दिया, तमी एक सिद्धने शाप दे दिया कि छः 

महीनेके भीतर तुम्हारा और दस वर्धके भीतर तुम्हारे वंशका 
` नाशा हो जाय | वैसा ही हुआ। अब तुम्हारे dad कोई 
नहीं है । ठुलसीदासने विधिपूर्वक पिण्डदान एवं श्राद्ध किया | 
यावके लोगोंने आग्रह करके मकान बनवा दिया और वहीं 
रहकर तुलसीदास लोगोंको भगवान्‌ रामक्की कथा सुनाने 
j cat | कार्तिककी द्वितीयाके दिन भारद्वाज गोत्रका एक ब्राह्मण 
वहाँ सकुटुम्ब यमुनालान करने आया था । कथा बाँचते 
। समय उसने तुलसीदासको देखा और मन-ही-मन मुग्ध होकर 
कुछ दूसरा ही संकल्प करने लगा | गाँवके लोगाँसे उनकी 
fe जाति-पांति पूछ ली और अपने घर लौट गया | 


; $ वह वैशाख महीनेमें दुबारा आया । तुळसीदाससे 
a उसने बड़ा आग्रह किया कि आप मेरी कन्या स्वीकार करें | 
पहले तो तुळसीदासने स्पष्ट ना कर दी, परन्तु जब उसने 
अनशन कर दिया) धरना देकर बैठ गया, तब उन्होंने 
स्वीकार कर लिया | संवत्‌ १५८३ ज्येष्ठ शुक्ल १३ गुरुवारकी 
ओ- आधीरातको विवाह सम्पन्न हुआ | अपनी नवविवाहिता वधूः 

को लेकर तुलसीदासजी अपने ग्राम राजापुर आ गये। 
 श्रीतुळसीदासजीकी धर्मपत्नी बड़ी सुन्दरी थीं। वे मुग्ध हो 
a गये | वह अपनी माताको देखनेके लिये जाना चाहतीं तो 
मीये अनुमति नहीं देते | वर्षों बीतनेपर एक दिन वह अपने 


TA 
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पड़ता है कि उन दिनों भजन कुछ शिथिल पड़ गया । उनके : 
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भाईके साथ मायके चली गयीं | जब तुलसीदासजी बाहरसे 

और उन्हें माळूम हुआ कि मेरी स्री मायके चली गयी, तद 
वे भी चल पड़े | रातका समय था, किसी प्रकार नदी पार 
करके जब वे ससुरालमें पहुंचे तब सब लोग किवाइ वंद 
करके सो गये थे । तुलसीदासने आवाज दी, उनकी जने | 
पहचानकर किवाड़ खोळ दिये | उसने कहा--प््रेममें तुम. 
इतने अन्धे हो गये थे कि इस अँधेरी रातकी मी सुधि नह. 
रही, धन्य हो । मेरे इस हाड़-मांसके शरीरसे जितना मोह 
है, उसका आधा भी यदि भगवानसे होता तो इस भयंकर | 
संसारसे तुम्हारी मुक्ति हो जाती # ।' 


तुलसीदासजीकी ot साधारण स्त्री नहीं थी, वह हृदये | 
अपने पतिका उद्धार चाहनेवाळी सती थी | सम्भव है उसके ' 
मुहसे खयं सरस्वती ही बोली हों । परन्तु तुलसीदासको ते 
ऐसा दीखा कि उसके मुँहसे स्वयं भगवान्‌ ही बोल रहे zl 
वे एक क्षण मी नहीं रुके, वहाँसे चल पड़े | उन्हें अपने 
गुरुके वचन याद हो आये, वे मन-ही-मन उसका जप 
करने लगे । | | 
जब उनकी पत्नीके भाईको माळूम हुआ तब वह / 
उनके पीछे दौड़ा, परन्तु वें मिल नहीं सके) मिले भी तो तव. 
जब प्रातःकाल होनेपर आया | बहुत मनानेपर मी वे R 
नहीं, फिर वह घर लौट आया | घरमै उसकी बहिन मूछित 
पड़ी थी । मूर्छा टूटनेपर उसने कहा--'मैं अपने पतिदेवको 
उपदेश करनेके लिये आयी थी अब वे चले गये, यहाँ मेरी 
क्या आवश्यकता है १? उसने अपना शरीर त्याग feat! 
संवत्‌ १५८९ आषाढ बदी दंशमी qua दिन उस सतीने 
शरीर त्याग किया था | 
तुळसीदासजी वहाँसे चलकर प्रयाग आये | वहाँ गहख' 
वेशके स्थानमें साधुवेश ग्रहण किया | फिर अयोध्या, 
पुरी, रामेश्वर) द्वारिका, बदरीनारायण, मानसरोवर आ<. 
स्थानोंमे तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे । मानसरोवर 
पास उन्हें अनेक प्राचीन संतोंके दर्शन हुए; RIIS 
मिले और koan प्रदक्षिणा भी की । इस प्रकार 
अपनी ससुरालसे चलकर तीर्थयात्रा करते हुए काशी पढु 


उन्हें चौदह वर्ष दस महीने सतरह दिन लगे । 


22220: lo Oa 
* हाड मांसकी देह मम, तापर जितनी प्रीति । 


Ra आधी जो रामप्रति, अवसि मिटिद्दि भत्रमीति ॥ 
1 नरइरि कंचन कामिनी, रहिये इनतें दूर । 
जो चाहिय कल्यान निज, रामदास भरपूर ॥ 
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के अक्तशिरोमणि गोखामी श्रीतुलसीदासजी * 


वे काशीम प्रतिदिन भगवान्‌ रामकी कथा कहते थे | 
साघुलोग बड़े आनन्दसे सुनते थे । वहाँ एक विचित्र घटना 
घटी | तुल्सीदासजी प्रतिदिन शौच होने sed जाते; 
लौटते समय जो अवशेष जल होता, उसे एक पीपलवृक्षके 
नीचे गिरा देते । उस पीपलपर एक प्रेत रहता था । उस 
जलसे प्रेतकी प्यास मिट जाती । जब प्रेतको माळूम हुआ 
कि ये महात्मा हैं, तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा 
कि आपकी जो इच्छा हो, कहिये, में पूर्ण करूँगा | 
तुलसी दासने कहा--मैं दशरथकुमार भगवान्‌ रामका दर्शन 
करना चाहता हुँ । प्रेतने कुछ सोचकर कहा कि कथा 
सुननेके लिये प्रतिदिन भीहनुमानजी आते हैं, उन्हें इस प्रकार 
पहचाना जा सकता दै कि वे सबसे पहले आते और पीछे 
जाते हैं | उनका वेश बड़ा अमंगल होता है । शरीरमें कोढ़ 
दीखती है | समय देखकर उनके चरण पकड़ लेना और 
इठ करके उनसे भगवानका दर्शन करानेको कहना ।? 
तुळसी दासने वैसा ही किया । श्रीहनुमानजीने कहा--“तुम्ह 
चित्रकूटमें भगवांनके दर्शन होंगे ।? तुळसीदासजीने चित्रकूटः 
की यात्रा की | - 

उस समय मार्गमे तुल्सीदासजीके मनकी क्या अवस्था 
थी १ इस बातका अनुभव उन्ही लोगोंको हो सकता दै) 
जिन्होंने ऐसी हो मनोदशामें कभी यात्रा की है । 
ीमद्भागवतमें मधुरासे बृन्दावन जाते समय अक्रूरकी जो 


दो धोड़ोंपर सवार होकर क धनुषबाण लिये शिकार 
खेलने जा रहे हैं | उन्हें देखकर तुळसीदासजी मुग्ध ह गये, 
परन्तु ये कीन हैं £ यह नहीं जान सके | पीछेसे श्रीहनुमान- 
जीने प्रकट होकर सारा मेद बताया । वे पश्चात्ताप करने लगे, 
उनका हृदय उत्सुकतासे भर गया | भ्रीहनुमानजीने उन्ह 
धैर्य दिया कि फिर प्रातःकाळ :दर्शन हगि । तब कहीं जाकर 
तुलसीदासजीको सन्तोष हुआ | 
संवत्‌ १६०७ मौनी अमावस्या बुघवारकी बात है; 
प्रातःकाल होते-न-होते तुळसीदासजी विरहसे व्याकुळ होकर 
बैठ गये और A अपनी पलकोंका पाँवड़ा बिछाकर 
निर्निमेष नयनोंसे भगवान्‌ रामके आनेकी प्रतीक्षा करने लगे | 
उसी समय भगवान्‌ राम प्रकट हुए । उन्होंने तुळसीदासको 
सम्बोधन करके कहा-'बाबा हमें चन्दन दो |? श्रीहनुमानंजीने 
सोचा कि शायद इस बार मी तुळ्सीदास न पहचाने; 
इसलिये उन्होंने तोतेका वेश धारण करके चेतावनीका | 
दोहा पढ़ा-- 
चित्रकूटके चाटप्र, भइ संतनकी भीर \ 
तुरूसिदास चंदन fd fan देत रघुबॉर ॥ 
तुलसीदास अतृप्त Aga भगवान. रामकी मनमोहिनी 
छबिसुधाका पान करने Gl देहकी सुघ भूल गयी, 
आँखेंसि आँसूकी धारा बह चली | अब चन्दन कौन पिसे १ _ 
भगवानले पुनः कहा--“बाबा मुझे चन्दन दो |? परन्तु 


मनोदशा हुई थी, तुलसीदासजीकी भी उससे मिलती जुलती 
ही थी | श्रीहनुमानजीने कहा था कि चित्रकूटमें भगवानके 
दर्शन होंगे | इस बातपर उन्हें पूर्ण विश्वास था तथापि वे 
अपने पिछले कर्माको सौचकर निराश हो जाते | वे सोचने 
लूगते--/अनेकों जन्मतक तपस्या करनेवाले अपने शुद्ध 
अन्तःकरणसे जिनका ध्यान करनेमें असमर्थ होते हैं, उन्हीं 
भगवान्‌ श्रीरामके दर्शन मेरे-जैसे नीच विषयासक्त साधनहीन 
प्राणीको कैसे होंगे £ दूसरे ही aud उन्हें भगवानकी 
- दयाछताका स्मरण हो आता और आतुर होकर अपने शरीर- 
की सुध भूलकर बड़े वेगसे चित्रकूटकी ओर दौड़ने लगते ! 


चित्रकूरमें रामघाटपर उन्होंने अपना आसन लगाया | 
वे प्रतिदिन मन्दाकिनीमें स्नान करते) मन्दिरमे भगवानके 
दर्शन करते, रामायणका पाठ करते और निरन्तर भगवानके 
नामका जप करते, एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गये । 
मार्गमें Se अनूपरूप भूपशिरोमणि भगवान्‌ रामके दर्शन 
डुए | उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुन्दर राजकुमार लघुशंका करनेके लिये निकलनेपर 
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सुनता कौन ? वे बेसुध पड़े Al भगवानने अपने हायसे 
चन्दन लेकर अपने एवं तुल्सीदासके weed तिलक किया 
और अन्तर्धान हो गये । तुल्सीदासजी पानी सूख जानेपर 
मछलीकी भाँति विरइवेदनासे dene लगे । सारा दिन 
बीत गया, उन्हें पता नहीं चछा | रातमें आकर श्रीहनुमानः 
जीने जगाया और उनकी दशा सुधार दी | : 

उन दिनों तुलसीदासजीकी बड़ी ख्याति हो गयी यी। | 
गावकी feat तोतेको पढ़ाते समय भी तुल्सीदासकी महिमा ही 
पढ़ाया करती थीं | उनके द्वारा कई चमत्कारकी घटनाएं मी . 
घट गयी; जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी ओर बहुतसे छोग 
उनके दर्शनको आने छगे । मीड़माड़से तुळ्सीदासजी ऊब 
गये, वे एक गुफामे रहने लगे । चाहे कोई आवे जाय, ये 
निकलते ही नहीं थे । बहुतःसे लोग आते) निराश होक 
लौट जाते | एक दिन दरियास्वामी आये और गुफा 


२६ . ® नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ तै | 
I भ] 


उन्होने कहा कि लूघशंका आनेपर तो आप बाहर निकलते हैं और 
इमलोगोंके आनेपर नहीं निकलते तो क्या हम लघुशंकासे भी 
गये-बीते हैं । अन्तमं उन्होंने प्रार्थना की कि एक मचान 
बाँधकर आप बाहर बैठ जायें; लोग दर्शन करके नीचेसे लौट 
जाया करेंगे। तुळसीदासजीने उनका हठ मान छिया, वे बाहर 
बैठ गये | सब लोग आकर दर्शन करते और अपने जीवनको 

न्य बनाते । मचानपर बैठनेके बाद उनकी मनोदशा ऐसी 
हो गयी थी कि उनकी आँखें खुळी रहता और सामनेके 
Sed भगवानकी अनेकों ढीडाएँ, प्रत्यक्ष दीखतीं | उन 
दिनों बृन्दावन) सण्डीला आदि अनेक स्थानोंसे संत-महात्मा 
आते और इनका दर्शन करके कृतार्थ होते । 


संवत्‌ १६१६ में जब तुलसीदासजी कामदगिरीके पास 
निवास कर रहे थे, तब Mo श्रीगोकुलनाथजीकी प्रेरणासे श्री- 
सूरदासंजी उनके पास आये | उन्होंने तुलसी दासजीको अपना 
सूरसागर दिखाया और दो पद गाकर सुनाये । तुळसीदासजी- 
ने पुस्तक उठाकर हृदयसे लगा ली और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
बड़ी महिमा गायी । सूरदासजीका हाथ पकड़कर उन्हे 
सन्तुष्ट किया और थीगोङुलनाथजीको एक पत्र लिख दिया | 
सात दिन सत्संग करके सूरदासजी लौट गये | 


उन्हीं दिनों मेवाड़से मीराबाईका पत्र लेकर सुखपाल 
नामक ब्राह्मण आया था | उनकी चिट्टी पढ़कर तुलसीदासने 
पद बनाकर उत्तर दिया कि सब छोड़कर भगवानका भजन 
करना ही उत्तम है | # 

बड़े तड़के एक बाळक आता । वह तुळसीदासको अपने 
मधुर कण्ठसे बड़े सुन्द्र-सुन्द्र पद सुनाता | एक बार प्रसन्न 
होकर तुळसीदासजीने उसके लिये चार नये पद लिख दिये | 
उसने उन्हें एक ही दिनमें कण्ठस्थ कर लिये और दूसरे दिन 


` गाकर सुना दिये | वह हठ करने लगा कि और पद लिख दीजिये | 
. तुलसीदासजीने स्वीकार कर लिया और इसी प्रकार प्रतिदिन 


# जाके प्रिय न राम-वेदेही । 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ १॥ 
तज्यो पिता sete, बिभीषण बंधु, भरत महतारी | 
बलि शुरु तज्यो कंत अ्रज-बनितन्हि, भये सुद्‌-मंगलकारी ॥ २ ॥ 
नाते नेह रामके मनियत सुहृद सुसेब्य जहाँ लों। 
अंजन कहा आँखि जेहि pè बहुतक कहो कहाँ लॉ॥ ३॥ 
तुलसी सो सब भाँति परमहित पूज्य प्रानते प्यारो। 
जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो॥ ४॥ 
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लिखने it | संवत्‌ १६२८ में वुलसीदासजीने उन सब पटे 
इकट्ठा कर लिया जिनसे रामगीतावली और श्री iamini 

दो ग्रन्थ पूरे हो गये | उनमें कुछ सुधार करके श्रीहनुमान्‌ 
को सुनाये, उन्होंने सुनकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की जौ | 
आज्ञा की क्रि अब तुम अयोध्यामें जाकर रहो | हनुमानजी 
आज्ञा पाकर तुलसीदासजीने वहसे यात्रा को । 


उन दिनों प्रयागमें माघमेला था । वहा कुछ दिनो. 
वे ठहर गये | पर्वके छः दिन बाद उन्हें वटवृक्षके नीचे रे. 
मुनियोंके दर्शन हुए, | वे तपस्याकी मूर्ति थे, उनके मुह 
wees अलौकिक ज्योति निकल रही थी | तुलसीदास प्रण 
करके दूर ही खड़े हो गये | उन्होंने IRI बुलाकर अपे 
पास बैठा लिया । उनके दिये हुए आसनपर न बेळ 
गोस्वामीजी जमीनपर ही बेठ गये | वहाँ उस समय वही क 
चल रही थी, जो कथा सूकरक्षेत्रमे इन्होंने अपने गुरु शै. 
नरहरिदाससे सुनी थी | तुळसीदासजीके पूछनेपर उन मुसि | 
कहा कि पहले-पहल इसकी रचना श्रीशंकरजीने की है | उनी 
पार्वती और काकसुञुण्डिको सुनायी, मैंने काकसुद्युणिडसे स॑ 
और अब में ( याज्ञवल्क्य ) भरद्वाजको सुना रहा हू । ऋ 
समाप्त होनेपर तुलसीदास अपने आसनपर लौट आगे । को 
दिन उसी समय फिर वहाँ गये, परन्तु वहाँ न कथा थी. 
ऋषि थे, न वह वट ही था । उन्हें बड़ा आश्रय हुन 
भगवानकी लीला समझकर उन्होंने सन्तोष किया और वे वही 
काशीकी ओर चल पड़े | AN एक वटवृक्ष पड़ा’ 
नीचे बैठते ही उनकी वृत्ति इस प्रकार चढ़ गयी कि 0 
दिनतक उतरी ही नहीं | उसके बाद विन्थ्याचळ (Ga) 
राजाको कैदखानेसे छुड़ाते हुए वे काशी पहुंचे और 
प्रह्मदघाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास किया | वहीं 
कवित्वशक्ति स्फुरित हो गयी और वह संस्कृतर्मे रचना | 
लगे | यह एक अद्भुत बात थी कि दिनमें वे जितनी © 
करते रातमें सब-की-सब छत्त हो जातीं | यह घटना रोज 
परन्तु वे समझ नहीं पाते थे, कि मुझको क्या करना 


आठवें दिन तुल्सीदासजीको खप्न हुआ | we 
शंकरने कहा कि तुम अपनी भाषामें काव्यरचना दुत 
ट गयी, तुलसीदास उठकर बैठ गये) | 
स्वप्रकी आवाज गूँजने लगी | उसी समय 4 
माता पार्वती दोनों ही उनके सामने प्रकट हुए | 
साष्टांग प्रणाम किया | शिवजीने कहा--भैया ! 
भाषामै काव्य निर्माण करो, संस्कृतके पचडेमे मर 


* भक्तशिरोमणि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी * 


= 


जिससे सबका कल्याण हो वही करना चाहिये । विना सोचे 
विचारे अनुकरण करनेकी आवश्यकता नहीं हैः तुम जाकर 
अयोध्यामें रहो और वहीं कान्य-रचना करो | मैरे आशीर्वादसे 
तुम्हारी कविता सामवेदके समान सफळ होगी ।' इतना कहकर 
श्रीगौरीशंकर अन्तर्धान हो गये और उनकी झपा एवं अपने 
सौभाग्यकी प्रशंसा करते हुए; तुळसीदासजी अयोध्या 
पहुचे । 

वे सरयूस्नान करके अयोध्याके मन्दिरोंः गलियों और 
PUPA विचरने लगे । एक संतने उनसे कहा--“चलिये 
आपके रहनेके लिये एक रमणीय स्थान gS? वे उन्हें एक 
स्थानपर ले गये, जहाँ AGIA बरगदके वृक्ष लगे हुए थे | 
उनमें एक सबसे बड़ा वट-वृक्ष था, जिसके नीचे बड़ी ही 
सुन्दर वेदी थी । उस वेदीपर अभिके समान देदीप्यमान 


एक महात्मा सिद्धासनसे बैठे हुए थे । वह खान तुळसीदास- 


जीको इतना अच्छा लगा कि उनके मनमै हठात्‌ यह इच्छा 
हो गयी कि यहीं कुटी बनाकर te | जब तुळसीदासजी उन 
महात्माके पास गये, तब उन्होने अपना आसन छोड़ दिया 
और कहा कि मेरे get जो आदेश किया था, वह पूरा 
हो गया | उन्होंने कहा था कि यहीं तुछसीदासजी रामायणकी 
रचना करेंगे; इसलिये यह सिद्धपीठ है, भीहनुमानजीके awe 
आदिकवीश्वर वाल्मीकि ही वुळसीदासजीके रूपमै प्रकट 
होकर भाषामें रामकथाका विस्तार करेंगे, उनके आते ही 
यह बगीचा और कुटी उन्हे सांप देना और शरीर त्याग करके 
मेरे पास आ जाना । इतना कहकर वे वहाँसे हट गये और 
योगसे अभि धारण करने छो | उनका शरीर तुळसीदासजीके 
सामने ही जलकर भस्म हो गया | यह कौतुक देखकर 
गोस्वामीजीके सुखसे एकाएक निकल पङ्ग-“भगवन्‌ | तुम्हारी 
बलिहारी है ।? 

तुळसीदासजी वहाँ रहने छगे | एक समय दृध पीते थे, 
भगवानका भरोसा था, संसारकी चिन्ता उनका स्पर्श नहीं कर 
पाती थी । कुछ दिन यों ही बीते | संवत्‌ १६३१ आ गया | 
उस वर्ष चैत्र शुक्ल रामनवमीके दिन प्रायः वैसा ही योग जुट 


. गया था, जैसा त्रेतामें रामजन्मके दिन था | उस दिन प्रातःकाल 


| 
ह 


भ्रीहनुमानजीने प्रकट होकर तुलसीदासजीका अभिष्रेक किया, 
शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती, नारद और शेधने आशीर्वाद 


' दिये और सबकी कृपा एवं आज्ञा प्राप्त करके भ्रीतुलसीदासजीने 


भ्रीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्भ की । दो वर्ष सात महीने 
छब्बीस दिनमै भ्रीरामचरितमानसकी रचना समास हुई | 


संवत्‌ १६३३ मार्गशीर्ष मासके Barat रामविवाहके दिन 
सातों काण्ड पूर्ण हो गये | 

यह कथा पाखण्डियाके छल-प्रपञ्चको मिटानेवाली है। 
पवित्र सात्त्विक धमका प्रचार करनेवाली है । कलिकालके पाप 
कलापका नाश करनेवाली है | भगवत्मेमकी छटा दिखानेवाली 
है | संतोंके चित्तमें मगवत्रेमकी लहर पैदा करनेवाली 2.1 
मगवप्रेम श्रीशिवजीकी कृपाके अधीन है, यह रहस्य बतानेवाली 
है । इस दिव्य ग्रन्थकी समासि मंगलवारको हुई, उसी दिन 
इसपर लिखा गया कि शुभ मिति हरिः ओम्‌ तत्सत्‌:। 
देवताओंने जय-जयकारकी ध्वनि की और फूल बरसाये | सची 
बात तो यह है कि यह ग्रन्थ जिस दिन प्रारम्भ किया गया था 
उसी दिन समाप्त भी हो गया था, परन्तु मनुष्यकी दुर्बळ 
लेखनीने इसके पूरा होनेमें इतना विलम्ब लगा दिया । उसी 
समय भीगणेशजीने इस ग्रन्थकी पाँच प्रतियाँ लिखी और वे 
तत्काल सत्यलोक, कैलास, नागलोक, युलोक और दिक्पाललोकर्मे 
भेज दी TH | चारों ओर आनन्द मनाया जाने लगा | देवता) 
मनुष्य आदि सभी सम्प्रदायोंके महात्माओंने इसे स्वीकार किया । 
इसके पश्चात्‌ ्रीहनुमानजीने प्रकट होकर अथसे इतितक पूरी 
पुस्तक सुनी । श्रीतुलसीदासजीको वरदान दिये; रामायणकी 
प्रशंसा की | श्रीरामचरितमानस क्या है इस बातको समी अपने- 
अपने भावके अनुसार समझते एवं ग्रहण करते हैं | परन्तु 
अब भी उसकी वास्तविक महिमाका स्पर्श विरले ही पुरुष कर 
सके होंगे | 

मनुष्याँमै सबसे प्रथम यह ग्रन्थ सुननेका सौभाग्य प्रास 
हुआ मिथिलाके परम संत श्रीरूपारुणस्वामीजीको । वे निरन्तर 
विदेह जनकके भावमें ही मम रहते थे और श्रीरामजीको अपना 
जामाता समझकर प्रेम करते थे । गोखामीजीने उन्हींको सबसे 
अच्छा अधिकारी समझा और श्रीरामचरितमानस सुनाया | 
उसके बाद बहुतोंने रामायणकी कथा सुनी | उन्हीं दिनों 
भगवानकी आज्ञा हुई कि तुम काशी जाओ और  श्रीतुलसीदास- 
जीने वहाँसे प्रस्थान किया । 


mii आकर गोखामीजीने भगवान शिव और माता 


अन्नपूर्णाको श्रीरामचरितमानसका पाठ सुनाया | रातको पुस्तक 
श्रीविश्वनाथजीकी मूर्तिके पास रख दी, प्रातःकाल पट खुलनेके 
समय बड़े-बड़े विद्वान्‌, संन्यासी, महात्मा वहाँ उपस्थित हुए । 
सबके सामने पट खोला गया, सबने बंडे आश्चर्यसे देखा. कि 
दिव्याक्षरोंस पुस्तकपर लिखा हुआ है “सत्यं शिव सुन्दरम्‌ 


और नीचे हस्ताक्षर है सही शंकर । न केवळ लिखा हुआ या 
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बल्कि सब लोगोंने अपने कानोंसे सुना “सत्यं शिवं सुन्द्रम! | 
यह बात चारों ओर फैल गयी, AA आनन्दका समुद्र उमड़ 
पड़ा | जय-जयकी ध्वनि होने लगी । समी अपना-अपना प्रेम 
प्रकट करने लगे | 


पण्डितोंके मनमें बड़ी चिन्ता हुई, उन्होंने सोचा हमारा 
'तो सब मान-महातम ही खो गया। यह आशीर्वादात्मक 
अन्थ जब सब लोग पढेंगे तब फिर हम पण्डितोंकी कौन 
पूछेगा १ वे दळ बाँधकर निन्दा करने लगे और उस पुस्तकको 
ही नष्ट कर देनेका उद्योग करने लगे । पुस्तक चुरानेके लिये 
दो चोर भेजे गये । उन्होंने जाकर देखा कि तुळसीदासकी 
कुटीके आस-पास दो वीर हाथमें धनुष-बाण लेकर पहरा दे 
रहे हैं । वे बड़े ही सुन्दर श्याम और गोरे वर्णके थे । रातभर 
उनकी सावधानी देखकर चोर बड़े प्रभावित हुए और उनके 
दर्शनसे उनकी बुद्धि भी ge हो गयी | उन्होंने 'तुलसोदास 
जीके पास जाकर सब वृत्तान्त कहा और पूछा कि आपके वे 
पहरेदार कौन हैं ! तुळसीदासजीकी आँखोंसे आँसूकी धारा बह 
चली, वाणी गद्गद्‌ हो गयी | अपने प्रभुके कृपासमुद्रमें वे 
डूबने-उतराने लगे | उन्होंने अपनेको सँमालकर कहा-- तुम 
‘aS भाग्यवान्‌ हो; तुम धन्य हो, तुम्हें मगवानके दर्शन प्रा 
हुए ।? उन चोरोंने अपना रोजगार छोड़ दिया और वे 
भजनमे लग गये | तुलसीदासजीने कुटीकी सब वस्तु ger 
दीं, मूल पुस्तक यक्षके साथ अपने मित्र टोडरमलके घर रख दी। 
श्री गोखामीजीने एक दूसरी प्रति लिखी । उसीके आधारपर 
पुस्तककी प्रतिलिपियाँ तैयार होने लगीं | दिन-दूना, रात- 
चोगुना प्रचार होने लगा | पण्डितोंका दुःख बढ़ने लगा, 
- उन्होंने प्रसिद्ध तान्त्रिक बटेश्वर मिश्रसे प्राथना की कि हम 
छोगोंको बड़ी पीड़ा हो रही है | किसी प्रकार तुळसीदासका 
-अनिष्ट होना चाहिये | उन्होंने मारण प्रयोग किया और प्रेरणा 
करके भैरवको भेजा | भैरव तुळसीदासके आश्रमपर गये | वहाँ 
इनुमानजीको तुलसीदासजीकी रक्षा करते देखकर वे भयभीत 
होकर लौट आये) मारणका प्रयोग करनेवाले बटेश्वर मिश्रके 
प्राणोपर ही आ बीती | अब भी पण्डितोंका समाधान नहीं 
` हुआ । उन्होंने भीमधुसूदन सरस्वतीजीके पास जाकर कहा कि 
भगवान्‌ शिवने उनकी पुस्तकपर सही तो कर दी है परन्तु 
वह किस श्रेणीकी पुस्तक है यह बात नहीं बतलायी है । अब 
आप उसे देखिये और बतलाइये कि वह किसके समकक्ष है | 
भीमधुसूदन सरखतीजीने रामायणकी पुस्तक मँगायी | उसका 
' आद्योपान्त अबलोकन किया; उन्हें बड़ा आनन्द हुआ | 
उन्होंने उस पुस्तकपर यह सम्मति लिख दी | 
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आनन्दकानने हास्मिन जङ्गमर्तुळसीतर्‌१ | 
shamga भाति रामभ्रमरभूषिता ॥ 


जब पण्डितोंने आकर रीमधुसूदन सरस्वतीजीसे पूछ क. 
खामीजीने कहा कि यह बात शीशंकरजीसे ही क्यों न पूछ ह 
जाय | पण्डितोंने स्वीकार किया | श्रीशंकरजीके सामने सत्रे. 
ऊपर वेद; Agia नीचे शास्र, शास्तरॉसे नीचे पुराण जौ 


- पुराणोंके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया | प्रातः 


पट खुडनेके समय लोगोंकी भीड़ इकडो हो गयी, लेग 
बढ़े आश्चर्यके साथ देखा कि वेदोंके ऊपर श्रीरामचरितमान 
ग्रन्थ रक्खा हुआ है | पण्डित लोग संकोचसे गड़ गये | उन 
तुल्सीदासजीसे क्षमा मॉगी, उनके चरणोदक लिये | 


नवद्दीपके एक बड़े भारी विद्वान्‌ थे, उनका नामग 
श्रीरवि दत्त | उन्होंने तुळसीदासजीके न चाहनेपर भी उने 


"शास्त्रार्थ किया । जब हार गये, तब उन्हें बड़ा दुःख हुआ | 


श्रीगोखामीजी स्नान करने जा रहे थे कि वे उन्हें मारे 
लिये लाठी लेकर पहुँच गये । परन्तु रक्षकरूपमें शीहुमार 
जीको देखकर भग गये और अपनी करनीपर आप ही लन 
हुए । उन्होंने जाकर गोस्वामीजीको प्रसन्न किया औरस 
देनेके लिये बड़ा हठ किया । उन्होंने यही वर माँगा कि भ 
काशीपुरी छोड़ ARN | तुलसीदासजी बचन दे चुके गे 
इसलिये विवश थे | उन्होंने भगवान्‌ शंकरसे प्रार्थना करके दि 
दिशाके लिये प्रस्थान किया । श्रीरिवजीने तु | 
दर्शन देकर उनके gor मनको A दिया और लोटा heal! 


शीतुलसीदासजीका जाना सुनकर रवि दत्त पण्डित गर्व 
शंकरके दर्शन करने गये | उनके जाते ही मन्दिरका पट % 
हो गया और क्रोधमरी आवाज सुनायी पड़ी किं जा 
गोखामीजीके पैरपर गिरो और विनय करके उन्हें मगा लग 
उन्हें यहीं लाकर बसाओ, नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाय 
जब रोडरमलजीको यह बात AGH हुई, तब के 
तुळसीदासजीसे बड़ी विनती की और बहुत आग्रह 
अस्सीधाटपर रहनेके लिये स्थान और गंगाजीका घाट 
दिया | श्रीगोखामीजी वहीं रहने लगे । रातमें तलवार मे 
कलियुग आया, उसने श्रीतुलसीदासजीको भयभीत करके कर, 
“अपनी सब पुस्तके set डुबा दो, नहीं तो मैं तमद 
किये देता हूँ कि तुम्हें बढ़ा कष्ट “गा ।? इतना कह 
चला गया। उन्होंने श्रीहनुमानजीका ध्यान किया । 
जीने कहा--'ऐसे तो वह मानेगा नहीं, तुम 
लिखकर दो तो में उसे दण्ड दिलाऊं |? 


* अक्तशिरोमणि गोखामी श्रीतुललीदासजी = 
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समय विनयावलीका निर्माण किया । भगवानूने सुनकर उसपर 
सही कर दी और ठुळसीदासजीको निर्भय कर दिया । | 
गोस्वामीजीने जनकपुरकी यात्रा की । रास्तेमें बहुत-से 
लोगोका कल्याण किया | अनेकों चमत्कार प्रकट हुए | एक 
स्थानपर घनीदासने आकर कहा कि “कळ मेरे प्राण जानेवाले हैं, 
मैंने यह कहकर कि भगवान्‌, स्वयं भोजन कर रहे हैं RA 
प्रसाद fast दिया । यहाँके जमींदार रघुनाथसिंहकौ मेरा 
अपराध माळूम हो गया | उन्होंने कहा है कि यदि कल मेरे 
सामने भगवान्‌ भोजन नहीं करेंगे तो में तुम्हारा वध कर 
डाळूँगा | अब आप मेरी रक्षा कीजिये ।? गोखामीजीने उन्हें 
ढाढ़स बँधाया, घनीदासने रसोई बनायी ओर जमींदारके सामने 
आकर भगवानने भोजन किया । गोस्वामीजीने भगवानकी 
महिमा गायी, जमींदार See अपने घर ले गया | उसके गाँवका 
नाम बदलकर रघुनाथपुर रख दिया | वहसे चलकर विचरते- 


विचरते वे हरिहरक्षेत्र पहुँचे और मिथिला पास ही रह गयी। 


श्रीजनकनन्दिनी श्रीजानकीजी एक बालिकाका वेश धारण करके 
आयीं और उन्होंने गोस्वामीजीको खीर खिलायी | जब 
गोखामीजीको यह बात मालूम हुई, तब वे उनकी saat 
दयाका अनुभव कर ee हो गये | 

आगे चळनेपर ब्राह्मणोंने उनके पास आकर कहा कि इम 
लोग बड़ी विपत्तिमे हैं | यहाँके नवाबने हमारी बारहों गाँवोंकी 
बृत्ति छीन ली है। गोस्वामीजीने श्रीहनुमान्‌जीका स्मरण किया और 
उन्होंने दण्ड देकर उनकी वृत्ति वापस करा दी | संवत्‌ १६४० 
में वे मिथिलासे काशी आये और वहाँ दोहावलीका संग्रह किया | 
संवत्‌ १६४१ मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी रविवारको उन्होंने वाल्मीकीय 
रामायणका लिखना समाप्त किया | संवत्‌ १६४२ वैशाख शुक्ल 
श्रीजानकीनवमीके दिन इन्होंने शतसईका लिखना प्रारम्भ किया । 


एक बार काशीमें महामारीका प्रकोप हुआ | सब लोगोंने 
बड़ी दीनतासे प्रार्थना की कि हे स्वामिन्‌! आप इमलोगोंकी 
प्राथना सुनिये | हमछोग बड़े निर्बल हैं । हमारी रक्षा 
भगवानके सेवक या स्वयं भगवान्‌ ही कर सकते हैं । उनकी 
दीनता देखकर गोस्रामीजीका कोमळ चित्त द्रवित हो गया 
और उन्होंने कवित्त बनाकर भगवानसे प्रार्थना की | भगवानः 
की कृपासे महामारी भग गयी, सब लोम सुखी हो गये | 
. एक दिन मद्दाकवि केशवदास तुलसीदासजीसे मिलने आये | 
TRG उन्होंने सूचना भेजी कि मैं मिलना चाहता हूँ | 
गोस्वामीजीने कहा--'केशव प्राकृत कवि हैं, उन्हें आने दो |? 
यह बात केशवके कानोंमें 
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गये | अपनी तुच्छता उनकी समझमें आ गयी और वहॉके 
सेवकके पुकारनेपर उन्होंने कहा कि में कल आउँगा | घर 
जाकर रातोरात रामचन्द्रिकाकी रचना की और दूसरे दिन 
गोखामीजीके पास आये । दोनों खूब दिल खोलकर मिले, 
बड़ा आनन्द आया | 
आदिलशाही राज्यके दानाध्यक्ष दत्तात्रेय नामके ब्राह्मण 
गोखामीजीके पास आये | उनके प्रसाद माँगनेपर गोखामीजीने 
अपनी हस्तडिखित वाल्मीकीय रामायणजीकी पोथी दे दी। 
उन दिनों जिसपर विपत्ति आती वही गोखामीजीके पास आता 
और गोखामीजी उसकी रक्षा करते | नीमसारके वनखण्डीजीके 
पास तीर्थयात्रा करता हुआ एक प्रेत आया; गोखामीजीके 
दर्शनमात्रसे ही वह प्रेतयोनिसे छूट गया और दिव्यरूप धारण 
करके भगवानके धाममें चछा गया | वनखग्डीजीकी प्रार्थनासे 
गोखामीजीने तीर्थयात्रा की | अयोध्यामें पहुंचकर उन्होंने 
गायकको रामगीतावली दे दी । वहाँसे वे अनेकों dat गये, 
- कहीं दु/खियोंकी रक्षा करते, कहीं सत्संगसे साघुओंको आनन्दित. 
करते, कहीं भगवानकी कथा कहते और कहीं प्रेममें मम्नः 
होकर नाचने लगते | उस यात्रामें गोस्वामीजीने कितने लोगोंकाः 
लौकिक; पारलौकिक और पारमार्थिक कल्याण साधन किया यह 
वर्णनातीत है | ; 
नीमसार पहुचकर वनखण्डीजीकी इच्छाके अनुसार 
सब तीर्थस्थानोको ढूँढ़ निकाला और उनकी स्थापना की । 
उस समय संवत्‌ १६४९ था । वहाँसे अनेक स्थानोंम होते 
हुए बृन्दावन पहुंचे । वहाँ रामघाटपर Set । चारों ओर 
धूम मच गयी । लोग दशनके र्ये आने लगे। गोखामीजी 
नाभा स्वामीके पास गये | उन्होंने बड़ा सम्मान किया । फिर 
उन्दीके साथ भगवानका दशन करनेके लिये श्रीमदनमोहनजीके 
दर्शन करने गये | तुलसीदासजीको राम-उपासक जानकर 
श्रीमदनमोहनजीने धनुषबाण धारण करके Gee रामरूपमें 
दर्शन दिया | मगवान्‌ बढ़े ही भक्तवत्सळ हैं; उनकी लीला 
ऐसी ही होती है । बरसानेमरमें यह बात फैल गयी; 
गोस्वामीजीके स्थानपर बड़ी भीड़ हो गयी | कुछ कृष्ण 
उपासकोंके मनमें STA आ गया, वे घनुषबाण धारण. 
करनेपर शंका करने लगे | उन्हें गोखामीजीने समझाया कि. 
भैया ! रामने अपने सेवकोंका प्रण कब नहीं रक्खा है ! वे सर्वदा 
अपने भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करते हैं । 


कुछ लोग दक्षिण देशसे भगवान्‌ रामकी मूर्ति लेकर 
स्थापना श्रीअवध जा रहे थे । यमुनातटपर 
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उन्होने विश्रामं किया | उदय नामके ब्राह्मण वह मूर्ति देखकर 
मुग्ध हो गये | उन्होंने चाहा कि इस मूर्तिको स्थापना यहीं 
हो जाय । गोस्वामीजीसे प्रार्थना की । दूसरे दिन जब वे लोग 
उस प्रतिमाको उठाकर छे जाना चाहे तब वह उठी ही नहीं | 
तब उसकी स्थापना वहीं कर दी | गोस्वामीजीने उनका नाम 
श्रीकौसल्यानन्द्न रख दिया । श्रीगोखामीजीके विद्या पढ़नेके 
समयके gent नन्ददासजी कनौजिया यहीं मिळे । उनके 
साथ भगवानका दर्शन एवं प्रसाद पाकर भक्तोंकी आनन्दित 
कर गोस्वामीजीने चित्रकूटकी यात्रा का | 
चित्रकूटमे सतकाम नामके एक ब्राह्मण गोस्वामीजीके 
पास आये | उनकी इच्छा थी कि में गोखामीजीसे दीक्षा ळू । 
गोखामीजीने देखा कि अभी इसके मनमें कामविकार है, 
इसलिये दीक्षा नहीं दी । वे ब्राह्मण वहीं हठ करके टिक गये। 
एक दिन एक स्त्रीके आनेपर उनकी वासना व्यक्त हो गयी, 
उनके मनकी अवस्था देखकर गोस्वामीजीने See समझाया) 
प्रेमसे उनका विकार नष्ट कर दिया । वे ब्राह्मण गोस्वामीजीके 
चरणॉपर गिर पड़े और उनके कृपापात्र हो गये । एक बड़ा 
दरिद्र ब्राह्मण दरिद्रतासे व्यथित होकर मन्दाकिनीमें डूबने 
जा रहा था, गोखामीजीने पारस पत्थर प्रकट करके उसकी 
दरिद्रता नष्ट कर दी । 


दिल्लीके बादशाहने अपना आदमी भेजकर गोस्वामीजी- 
को बु्वाया | जब गोखामीजी चित्रकूटसे चलकर ओड्छा 
होते हुए दिल्ली जाने लगे, तब ओड़छेके पास रातमें केशवदास 
Rap रूपमै मिले । गोस्वामीजीने विना प्रयास ही उनका 
उद्धार क्रिया और वे विमानपर चढ़कर स्वर्ग गये | चरवारीके 
ठाकुरकी लड़की, जो कि बहुत ही सुन्दरी थी, उसका विवाह 
एक स्त्रीके साथ हो गया था | वरकी माताने सन्तान होते ही 
यह घोषणा कर दी थी कि मेरे पुत्र हुआ है, परन्तु अब तो 
विवाह हो चुका था, लोग करते ही क्या! जब गोस्वामीजी 
उघरसे निकले तब लोगोने उन्हें घेर लिया और प्रार्थना की 
कि इस कन्याकी रक्षा कीजिये | गोस्वामीजीने श्रीरामचरित- 
मानसका नवाह् पाठ किया और वह स्रीसे पुरुष हो गया | 
यह देखकर गोस्वामीजीका शरीर पुलकित हो गया और 
उनके Hea अतकित ही “जय जय सीताराम” निकल गया | 


गोखामीजी दिल्ली पहुँचे | बादशाहने दरबारमें बुलाकर 
कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ | गोखामीजीने कहा कि 
मुझे तो कोई चमत्कार माळूम नहीं । बादशाहने खीझकर 


उन्हें कैंद कर क्या | S94 जेलम ज ति ही वानरोने बड़ा, on शवको, अपने tae पात मगूवा लिया, और ea चरणा 


उत्पात किया, महलमे कोहराम मच गया । बादशाहको 
चोट आयी; फिर तो तुरंत गोस्वामीजी जेळसे छोड़ दिये 


रइ 
SSS 


a 
ग्य 


और बड़ा अनुनय-विनय करके उनसे अपराध क्षमा RA 


गया । बादशाहने बड़े सम्मानके साथ उन्हें विदा किया | 

दिल्लीसे चलकर अनेकों प्राणियोंका उद्धार करते 
ल्लेगोंको अपने धर्ममे स्थिर और भगवानकी ओर बढ़ाते 
बै अयोध्या पहुँचे । वहाँ एक भक्त भजन गाया करते 


हुए, 


हुए 
थे। 


उनके भजनमें कुछ अग्रुद्धि थी, गोस्वामीजीने उसे gm 
कहा । वे सुधार न सके, इससे उनके भजनमें विन्न पह 
गया | स्वप्तमें गोस्वामीजीसे भगवानने कहा---तुम उसे ' 
भजनमें शुद्ध-अशद्का विचार मत करो । वह जैसे भक 
करता है; वैसे ही करने दो ।? गोस्वामीजीने जाकर उसे 
कहा कि “तुम जैसे गाते थे, वैसे ही गाया करो ।? गोस्वामीर्जने | 
उनके Fat भगवानकी बालछीला सुनी । बड़ा आनन्‌ | 
हुआ | उन्हे पीताम्बर देकर गोस्वामीजीने सम्मान किया | ` 


मुरारीदेवसे भेंट करके मळूकदासके साथ गोखामीब 
काशी आये | काशीमें उन्होंने क्षेत्रसंत्यास ळे छिया। 
शरीर वृद्ध हो गया था, फिर भी वे माघके महीनेमें सूयोदयो 
पूर्व गंगामें खड़े होकर मन्त्रजप किया करते थे । रोए खडे 
होते, शरीर कॉपता होता, wa उन्हें इसकी तनिक मै 
परवा नहीं । एक दिन गंगा-स्नान करके निकलते M 
उनकी घोतीका दो बूँद छींटा एक वेश्यापर पड़ गया. 
उसकी मनोदशा ही बदलू गयी | वह बहुत देरतक उद 
एकटक देखती रही, पीछे उसके मनमें बड़ा निबेंद हुआ। 


उसकी आँखोंके सामने नरकके अनेकों दृश्य आ गये | 


सब बखेड़ोंसे अपना पिण्ड get लिया और उपदेश ले 


एक ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत ही दरिद्र थे, 
गोस्रामीजीसे अपना दुःख निवेदन किया | 


` भगवानके गुणोंका गायन करने लगी | गंगापार RAT 


गंगामातासे प्रार्थना की, उन्होंने उसको बहुत-सी जमीन 


विपत्ति नष्ट कर दी । 


एक भुलई नामका कलवार था; वह भक्तिपथ ad 


गोखामीजीकी निन्दा किया करता था | उसकी मृत्यु 
सब लोग उसे टिकठीपर सुळाकर इमशान छे गये | 


स्री रोती हुई आयी, उसने गोखामीजीको प्रणाम कि 


गोखामीजीके मुंहसे निकल गया सौभाग्यवती होर 
उसने अपने पतिकी दशा बतलायी, तब तुलसीदासजीने 


|; 


ait 
st 


A 


“1 


के भक्तशिरोमणि गोखामी श्रीतुलसीदासजी * 


उसे जीवित कर दिया । उसी दिनसे गोखामीजीने नियम ले 
, लिया और बाहर बैठना छोड्‌ दिया | 


तीन बालक बड़े ही पुण्यात्मा थे । वे प्रतिदिन गोस्वामीजी- 
के दशनके लिये आते | गोखामीजी उनका प्रेम पहचानते थे | 
वे केवल उन्हें ही दर्शन देनेके लिये बाहर निकलते और 
फिर अंदर बैठ जाते | जिन्हें दर्शन नहीं मिलता; वे इस बातसे 
अप्रसन्न थे; गोखामीजीको पक्षपाती बतलाते । एक दिन 


गोस्वामीजीने उनका महत्त्व सब लोगोंपर प्रकट किया । - 


उनके आनेपर भो वे बाहर नहीं निकले । गोस्वामीजीका 
दर्शन न मिळनेपर उन तीनोंने अपने शरीर त्याग दिये | 
गोस्वामीजी बाहर निकले और सबके सामने भगवानका 
चरणामृत पिलाकर उन्हें जीवनदान दिया | 


संवत्‌ १६६९ वैशाख गुक्कमै रोडरमलजीका देहान्त 
हुआ | उसके पाँच महीने बाद उनके दोनों लड़कोंक्रो उनकी 
धन-सम्पत्ति गोस्वामीजीने बाँट दी | इसके बाद छोटी-मोटी 
और कई रचनाएँ कां, बाहुपीड़ा होनेपर इनुमानबाहुकका 
निर्माण किया | पहळेके ग्न्थोंको दुहराया, दूसरोंसे लिखवाया | 
संवत्‌ १६७० बीतनेपर जहांगीर आया, वह बहुत-सी जमीन 
और धन देना चाहता था, परन्तु गोस्वामीजीने ली नहीं | 
एक दिन बीरत्रलकी चर्चा हुई, उनकी बुद्धि और वाक: 
पटुताकी प्रशंसा की गयी | गोखामीजीने कहा--“खेद है कि 
इतनी बुद्धि पाकर उन्होंने भगवानका भजन नहीं किया ।? 


एक दिन एक अयोध्याका भंगी आया | गोस्वामीजीने 
उसे भगवानका स्वरूप समझकर अपने हुदयसे लगा लिया | 
गिरनारके बहुत-से सिद्ध आकाशमार्गसे आये | वे तुलसीदास- 
का दर्शन करके बड़े आनन्दित हुए । उन्होंने बड़े प्रेमसे 
पूछा कि तुम कल्युगमे रहते हो फिर भी ama प्रभावित 
नहीं होते इसका कया कारण है ! यह योगकी शक्ति है अथवा 
भक्तिका बल है | गोखामीजीने कहा---'मुझे न भक्तिका बल है) 
न ज्ञानका बल है, न योगका बळ है। मुझे तो केवल भगवानके 
नामका भरोसा है |? गोखामीजीका उत्तर सुनकर वे सिद्ध बहुत 
असन्न हुए । उनसे आज्ञा लेकर गिरनार चले गये | 


गोस्वामीजीके पास चन्द्रमणि नामका एक भाट आया | 
उसने उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना की-- भेरी आधी उमर 
विषयोंके भोगमें ही बीत गयी | अब जो बची है, वह भी 
वैसे ही न बीत जाय । इन्द्रियांके कारण मेरी बडी हँसी हुई | 


रहते 21 कहीं अब मी वेन a 
महाराज ! अब मुझे भगवानके चरणोंमें ही रखिये | काशीसे 
मत हटाइये ।? गोखामीजीने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली | 
बड़ी प्रसन्नतासे कहा--'तुम यहीं हमेशा रहो और 
भगवानका गुणगान करो ।? 


गोस्वामीजीके पास चन्द नामका एक हत्यारा ब्राह्मण आया। 
दूर खड़ा होकर वह राम-राम कहने लगा। अपने इष्टदेवका नाम 
सुनकर तुलसीदास आनन्दमग्न हो गये और उसके पास 
जाकर उसे हुदयसे लगा लिया | आदरसे भोजन कराया और 
बड़ी प्रसन्नतासे कहा-- 

तुरुसी जाके मुखनि ते, dee निकसत राम ६ 

ताके पगकी wad, मोरे तनको aA 


यह बात बातकी बातमें सारे नगरमें फैल गयी | सन्ध्या 
होते-होते WAS ज्ञानी, ध्यानी, विद्वान्‌ इकट्ठे हो गये | उन 
लोगोंने गोस्वामीनीसे पूछा--“यह हत्यारा केसे शुद्ध हो गया ? 
गोस्वामीजीने कहा--'वेदोंमें, पुराणोंमें नाममहिमा लिखी है) उसे 
पढ़कर देख लीजिये |! उन लोगोंने कहा कि लिखा तो है परन्तु 
हमारा विश्वास नहीं होता | आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे 
हमारा विश्वास हो जाय | गोस्वामीजीने उसके हाथोंसे भगवान्‌ 
झिवके नन्दीको भोजन कराया, यह देखकर सबको विश्वास 
हो गया | चारों ओर जय-जयकी ध्वनि होने लगी | निन्दकोंने 
गोस्वामीजीके पैरोपर पड़कर क्षमा मॉगी । 


वह ब्राह्मण दिनभर गोस्रामीजीके स्थानपर बैठकर 
लोमवश रामराम रटता | सन्ध्याके समय श्रीहनुमान्‌जी उसे 
धन दे देते थे । उसने भगवान्‌ रामके दर्शनके लिये बड़ा हठ | 
किया। गोस्वामीजीने कहा-'पेड़पर चढ़कर निश्यू पर कूद पड़ो । 
भगवानके दर्शन हो जायेगे ।? वह Grae गाइकर वृक्षपर 
चढ़ा परन्तु कूदनेकी हिम्मत नहीं पड़ी । उतर आया । एक 
पछाही घुड्सवार उधरसे जा रहा था; उसने सब बातें पूछ लीं 
और पेड़पर चढ़कर MASK कूद पड़ा। उसे भगवानके दर्शन 
प्राप्त हो गये | हनुमानजीने उसे तत्त्वज्ञानका उपदेश किया । 


गोस्वामीजीका अन्तिम समय आ गया | उन्होंने अपनी 
दशा देखकर लोगोंसे कहा--“भीरामचन्द्रजीके चरित्रका वर्णन 
करके अब में मौन होना चाहता हूँ । आपलोग तुल्सीदासके 
मुखमै अब तुलसी और सोना डालें ।? संवत्‌ १६८० आवण 


कहीं अब भीन हो। मरे: मत्रगें FAULT जकडे लल: ० इस/ ठुत्रीयात्णनिबराएको संग MAHAR घाट पर गोस्वामी - 
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॥ जीने राम-राम कहते हुए अपने शरीरका परित्याग किया |# राति oe हुए, जान पढ़ती हैं; उनकी सत्यताको Ray 
| इस प्रकार भीहनुमानजीकी प्रेरणा और आज्ञासे तुलसी- कसौटियापर नहीं की जा सकती जिनको अभी इतिहा ह 
`  दासजीके रूपे पुनर्जन्म लेकर महर्षि वास्मीकिने भगवान्‌ रामके विश्वासयोग्य नहीं ठहरा पाया है। लिखा है कि गोते 
| पवित्र चरित्रका ढोगाँमै विस्तार किया | जिसके श्रवणसे, चित्सुखाचाय मिले थे; na Sera क जन्मे, ग्रे 
| कीर्तेनसे; स्मरणसे लोगोंको अर्थ; धर्म, काम; मोक्ष इन चारों जन्मे, इसका ही निश्चय नहीं है l मूलगोसाईचरित्से w| 
पुरुषार्थोकी प्राप्ति होती है और सबसे बढ़कर भगवत्रेमकी समयका कुछ पता लग जाता 2 ee देहान्त 
उपलब्धि होती है | भ्रीगोखामीजी अमर हैं, वे अब भी सम्बन्धमे खयं झगड़ा है तो गोस्वामीजीसे उनके पतग 
i औरामचरितमानसके रूपमें हमलोगाँके बीचमें विद्यमान हैं की बात क्यों सन्दिग्ध मानी जाय £ उसीको क्यों न प्रश 
| और अनन्त काळतक हमलोगाँमै ही रहकर हमलोगोंका मानकर यह सिद्ध किया जाय कि मीराबाईकी मृत्यु १६२०३ 
॥ कल्याण करेंगे । भक्त मगवानसे पथक्‌ नहीं होते । भक्त ही लगभग हुई जिससे कि उदयपुर दरबार और ARH 
! अगवान्के मूर्त स्वरूप हैं, वे कृपा करके हमारे हृदयको शुद्ध बातकी भी पुष्टि होती है? मीराकी ससुरालवालोके निकट हे 
is करें और भगवानके चरणोंमें निष्कपट प्रेम दें। मीरा तमी मर गयीं जब उन्होंने Teel छोड़ वैराग्य शि! | 
यह संक्षिस जीवनी गोसाईजीके समकालीन शरीबेनीमाधवदास- इस प्रकार बेनीमाधवदास जो अपने समयको बात लिखते] 
जीद्वारा रचित मूलगोसाई चरित नामक पोथीके आधारपर लिखी क्यों न खयं प्रमाणकी तरह ग्रहण किये जायें ! | 
गयी है | कुछ सजनोंने इस पोथीको अप्रामाणिक माना है बजाय इसके कि हम मूळगोसाईचरितकी बाके 
परन्तु महात्मा बाळकरामजी बिनायकजी, रायबहाडुर बाबू इतिहासकी संदिग्ध सामग्रीसे परखे) क्यों न हम उस सं 
इयामसुंदरदासजी, खर्गीय श्रीरामदासजी गौड़ आदि महानु- सामम्रीकी ही मूलगोसाईचरितसे जाँच करें! 
मावोने इसको अत्यन्त विश्वसनीय और प्रामाणिक मांना है | बेनीमाधवदासजी गोसाईजीके शिष्य थे और was म 
_ बेनीमाधवदासजीकी पहली He श्रीगोसाईंजीसे संवत्‌ १६०९ थे । सम्भव है कि गुरुके सम्बन्थमे अपने विश्वासके E 
और १६१६ के बीच हुई थी | गोसाईजी महाराज १६८० कुछ सुनी-सुनायी बातें भी लिखी हों । अच्छेःसे-अच्छा हे 
में साकेतवासी हुए ये | इतने लम्बे परिचयवाळे सजनकी अनेक बातोमें अपनी स्मृति और घारणापर अत्यधिक विध 
लिखी जीवनीको अप्रामाणिक कैसे कहा जा सकता है ! इसके करके नेकनीयतीके साथ ऐतिहासिक भूले कर सकता ४ 
सम्बन्धमँ Ao गोड़जीने लिखा था-- मूळ्गोसाईँचरितमें तिथियाँके देनेमे जो सावधानी बेनीमर 
मूलगोसाईचरितमै वे समी बाते मौजूद हैं जिनका दासजीने बरती है, saa हम यह निष्कर्ष निकाल स 
'  उअन्तःसाक्य गोस्वामीजीकी रचनाओँसि मिलता है । उन बातों- कि बेनीमाधबदासजीने और घटनाओंके छिखनेमें मी साधा 
को यहाँ दोइरानेसे लेखका कलेवर बहुत बढ़ जाता है । उन तया सावधानी बरती होगी | उनके वर्णनका मेल यदि 
विषयोपर सुमीतेसे और लेख लिखे जा सकते हैं | यहाँ हम और लेखकसे न मिले तो हमें बेनीमाधबदासपर j 
इतना ही कहना चाहते हैं कि जो बातें अप्राकतिक माळूम करमेकी उतावळी न करनी चाहिये बल्कि सत्यान्वेधण _ 
। होती हैं, उनके समान बातें मक्तोंकी कथाओमें, संसारके समी अधिक प्रवृत्त होना चाहिये ।? ह | 
' दशोंके साहित्यमें, पायी जाती हैं | जो बातें घरनासम्बन्धी बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय | _ 


+ संबत सोरह से अती, असी गंगके तीर। आवन सामा तीज सनि, तुलसी तज्यो सरीर ll 

TO og एक दोहा यह भी प्रसिद्ध है--- | 
+ - संबत सोलह सै असी असी गंगे तीर । आवन ger सप्तमी तुलसी तज्यो सरीर॥ द 
e इसी दोहेको देखकर कुछ सज्जनोंके द्वारा यह शंका को जाती दै कि जब आवण शुक्ला सप्तमी औगोखामोजीके परमधाम १ 
तिथि है तब इस दिन जयन्ती क्यों मनायी जाती है । उन सल्जनांको यह जानना चाहिये कि श्रीगोखामीजीकी ब = | 

` आवण gat सप्तमी उपयुक्त चरितमै निश्चित है ही। निधनतियिमें अन्तर है। सम्भव है जन्मतिथिके अनुसार नि aati ; 
oft लोग वैसा हदी कहने लगे हाँ । अथवा आवण Ze सप्तमीको दी उनका परमधामगमन हुआ हो, श्रीबेनीमाधवजी AER 
_ भूल रही हो। अनुमान तो यही है कि औवेनीमाधवजीके कथनानुसार निषनतिथि आवण TL ३ ही होनी चाहिये। . | 
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आँगन फिरत घुटुरुवनि घाये । 
नीलजलद तजु स्याम राम सिसु जननि निरखि मुख निकट चोलाये ॥१॥ (गी? 
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मानसके प्रासंगिक > 


८-० 


अगस्त्य 

इ; पृ येदं के मन्त्रद्रष्टा ऋषि ži 
A eat नाम 21 बहुत स्ठुवि-प्रार्थना 
ref र बमण ऐेवताने अपना तेज एक घड़े 
„ उगीसे अगस्त्यकी उत्पत्ति हुई थी) 
शुकरके वडे भक्त थे । काशीम रहकर 
wre उपासना किया करते थे | 
चातकी बड़ी cout हुई कि सय 
` आदि सुमेस्की प्रदक्षिणा करते 


Nr ies 
“Mi 


Fe £ 
Tht aa 
a 


or ? यदि घे मेरी प्रदक्षिणा नहीं करगे 
gay साग बंद कर Gm, देखें वे केसे मेरा 


(> 


ft, 34 ही जो ठहरा, उसमें नम्नताके भाव 
aii अं; नद बढ्ने लया । सूर्यका सार्य बंद हो गया । 

[नादे और तूर्यने सोचा कि विन्थ्याचळने हम- 
(मका आन रोक Rap अब Gard प्रकाश केले फैले १ 


wy 


उद विपत्ति कैसे दूर हो १ सब-के-सब महर्षि अगस्त्यकी 
ae गये । asa जानते थे कि लोक-कल्याणके लिये 


` मेरे Leta tle समुद्रसे निकले हुए हलाहछ विषको 
: ` दिया था | यदि में संसारके हितके लिये भारतका 
my छोड़ दू. और दक्षिणमें ही चलकर रहेँ तो 
है भगवान्‌ शंकरकी पूजा तो वहाँ मी हो 
RA ana अपनी घर्मपल्ली लोपामुद्राके साथ 
Beaga wa गये। eas आपके भयसे उनके 
सरणिं शिर गया और कहा कि मेरे योग्य सेवा बताइये | 
अगस्त्यने कहा तक में न आउँ तवतक तुम यो ही 
क बहना । महर्षि अगस्त्य wheat ओर चले गये और 
यही रहकर VEE दोकरकी आराधना करने लगे | 
पावक Beams wire पड़ा हुआ है। 
ae ¦ 
RE अगस्त्यने समय-समयपर छोगोंका बड़ा कल्याण 
किया दै । ERS मरनेके पश्चात्‌ बचे हुए दैत्य समुद्रम 
रहने लगे थे; बे रातको बाहर निकछते और ऋषियोंकों 


सकता द्र i 


q PaT 


व्या जाते | देवताओंकी प्रार्थनासे अगस्त्यने समुद्रका अछ . 
पी छिया और देवताओंने दैत्योको' मारनेका अवसर प्रास 


सहि अगस्त्यने ही इस विपत्तिसे लोगोकी रक्षा की | उनका 
ळोक-कल्याणकरारी चरित्र अछग अध्ययन करता चाहिये । 


अजामिल 

अजामिल कान्यकुब्ज ब्राक्षण थे | उन्हेमे समख 
वेद-वेदाङ्गोंका अध्ययन किया था! वे माता-पिताकी सेवा 
किया करते थे और भगवानपर उनकी आखा भी थी! 
एक दिन वे समिधा लेनेके लिये जङ्गमे गये हुए थे; 
एक वेश्यापर उनकी दृष्टि पडी । वह शराव पीकर दुराचारमें 
लगी हुई थी aake अभी नौजवान थे । ऐसे इस्य 
उनके सामने कभी आये नहीं Al क्षणभरके डुःसंगसे ही 
वे प्रभावित हो गये और उसे अपने घर छै आवि । 
उनके अंदर देवी सम्पत्तिके जितने गुण थे सब धीरेचीर 
नष्ट हो गये और वे चोरी, जुबाखोरी, शराब आदि पीनेमै 
aaa, जाति-जनेऊ सब भूछ wil दिन बीतते देर 
नहीं लगती । उनकी जवानी चली गयी, झुढ़ापा आ यया; 
मौत उनके छिरपर आ पहुँची । | 


जन्मभर उन्होने पाप किया था, मृत्युके समय बड़ी 
पीड़ा हुई । किसीके Re कुछ नहीं हुआ 
यमराजके दूत आये, उनकी भयंकर आकृति 
तर्जन-गर्जन देखकर अजामिछ बहुत डरे ! प्राण 
समय वे अपने छोटे aes, जिसे बहुत प्यार करते थे). 


कर खिया | आतापी, यातापी नामके दो बड़े भयंकर राक्षस ओर पुण्यात्माका 


आऋषियोंके पेटमें 
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सिख जननि निरंखि ga निकड चोळाये ॥१॥ (गी. 
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सरि 


aera किरत gaat घाये । 
नीछजलद्‌ तनु स्थाम रा 


मानसके प्रासंगिक — 


अगस्त्य 

महर्षि अगस्त्य वेदोंके एक मन्त्रद्रश ऋषि हैं | 
उनकी स्त्रीका नाम लोपामुद्रा है। बहुत स्तुति-प्रार्थना 
करनेपर मित्र और वरुण देवताने अपना तेज एक घड़ेमें 
स्थापित किया था, उसीसे अगस्त्यकी उत्पत्ति हुई थी। 
थे दोनों ही भगवान्‌ शंक़रके बड़े भक्त थे | काशीमें रहकर 
वे सर्वदा प्रेमपूर्वक भीविश्वनाथकी उपासना किया करते थे । 
एक बार विन्ध्याचछको इस बातकी बड़ी इंष्या हुई कि सब 
देवता सूर्य, चन्द्र आदि सुमेरुकी प्रदक्षिणा करते हैं, 
मेरी क्‍यों नहीं करते ! यदि वे मेरी प्रदक्षिणा नहीं करेंगे 
तो. मैं उनका मार्ग बंद कर दूँगा, देखें वे केसे मेरा 
अनादर करते हैं । पाषाण ही जो ठहरा, उसमें नम्नताके भाव 
कहाँसे आते, वह बढ्ने लगा | सूर्यका मार्ग बंद हो गया । 
सब देवताओंने और सूर्यने सोचा. कि विन्ध्याचलने हम- 
छोगोंका मार्ग रोक दिया, अब संसारमें प्रकाश कैसे फैले ! 


यह विपत्ति कैसे दूर हो ! सब-के-सब महर्षि अगस्त्यकी . 


शरणमें गये | अगस्त्य जानते थे कि लोक-कल्याणके लिये 
मेरे इष्टदेव शंकरने समुद्रसे निंकले हुए eee विषका 
पान कर लिया था। यदि में संसारके हितके लिये भारतका 
उत्तरीय प्रान्त छोड़ दूँ और दक्षिणमें ही चलकर रहूँ तो 
क्या हानि है १ भगवान्‌ शंकरकी पूजा तो वहाँ भी हो 
सकती है | महर्षि अगस्त्य अपनी धर्मपत्नी लोपामुद्राके साथ 
विन्ध्याचछके पास गये । विन्ध्याचल शापके भयसे उनके 
चरणोंमें गिर गया और कहा कि मेरे योग्य सेवा बताइये | 
झगस्त्यने कहा--“जबतक में न आऊँ तबतक तुम यों ही 
पड़े रहना ।? महर्षि अगस्त्य उजैनकी ओर चले गये और 
वहीं रहकर भगवान शंकरकी आराधना करने लगे | 
TA अबतक fears ज्यों-का-त्यों पड़ा हुआ है। 


वै फिर नहीं छौटे । 


महर्षि अगस्त्यने समय-समयपर लोगोंका बड़ा कल्याण 


` किया है | वृत्रासुरके मरनेके पश्चात्‌ बचे हुए दैत्य समुद्रमें 


रहने St थे; वे रातको बाहर निकलते और ऋषियोंको 
खा जाते | देवताओंकी प्रार्थनासे अगस्त्यने समुद्रका जळ 
पी लिया और देवताओनि दैत्योंको मारनेका अवसर प्रा 
कर लिया | आतापी, वातापी नामके दो बड़े भयंकर राक्षस 
थे। वे ऋषियोंके पेरमें घुसकर उन्हें मार डालते 


महर्षि अगस्त्यने ही इस विपत्तिसे लोगांकी रक्षा की | उनका 
लोक-कल्याणकारी चरित्र अलग अध्ययन करना चाहिये | 
अजामिल व 
अजामिल कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे । उन्होंने समस्त 
वेद-वेदाद्धोंका अध्ययन किया था ! वे माता-पिताकी सेवा 
किया करते थे और भगवानपर उनकी आस्था भी थी। 
एक दिन वे समिधा लेनेके लिये aged गये हुए थे; 
एक वेश्यापर उनकी दृष्टि पड़ी । वह शराब पीकर दुराचारमें 
लगी हुई थी | अजामिळ अमी नौजवान थे। ऐसे हृश्य 
उनके सामने कमी आये नहीं थे | क्षणभरके दुःसंगसे ही 
वे प्रभावित हो गये और उसे अपने घर ले आये । 
उनके अंदर दैवी सम्पत्तिके जितने गुण थे सब धीरे-धीरे 
नष्ट हो गये और वे चोरी, जुवाखोरी, शराब आदि पीनेमें 
धर्म-कर्म) जाति-जनेऊ सब भूल wal दिन बीतते देर 
नहीं लगती | उनकी जवानी चली गयी, बुढ़ापा आ गया; 
मौत उनके सिरपर आ पहुंची | | 


जन्मभर उन्होंने पाप किया था, मृत्युके समय बड़ी 
पीड़ा हुई । किसीके Raat कुछ नहीं हुआ | 
यमराजके दूत आये, उनकी भयंकर आकृति और 
तर्जन-गर्जन देखकर अजामिळ बहुत डरे | प्राण निकलनेके 
समय वे अपने छोटे बच्चेको, जिसे बहुत प्यार करते थे, 
पुकारने at) मगवानकी कुछ ऐसी कृपा थी कि एक 
दिन एक साधुके शुभागमनके फल्खरूप उनके बच्चेका नाम 
“नारायण? रख गया था। वे ठीक प्राण निकलनेके समय. 
बोल उठे “नारायण-नारायण ।? मगवानके नाममे अचिन्त्यं 
शक्ति है, नामका उच्चारण होते ही भगवान्‌ उपस्थित हो 
जाते हैं। अजामिलने देखा कि उसी समय नीलवर्णके 
पीताम्बर पहने हुए एवं अपने हाथोमे दिव्य आयुध 
लिये हुए मगवानके दूत आ पहुँचे । यमराजके दूतोंको 
हटाकर उन्होंने अजामिलको छोड़ दिया। थोड़ी देरतक | 
यमराज और भगवानके Watt विवाद चलता रहा। 
यमदूतोंने कहा कि “यह घोर पापी है इसे ठमलोग क्यो छुडाये ख्य 
जा रहे a? मगवानके पार्षदोंने कहा--भाई+ तुम्हे पापी _ 
और पुण्यात्माका भेद माळूम नहीं है। चाहे जितना बढ़ा _ 
पापी हो यदि उसके मुँहसे भगवानका नाम निकलता हो | 
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और खास करके मृत्युके समयमै, तब तो उससे बढ़कर कोई 
धर्मात्मा है ही नहीं । सब धर्मों, geal, त्रतों और ज्ञानका 
सार है भगवानका नाम, चाहे पुत्रबुद्धिसे ही क्यों न लिया 
हो इसने लिया तो सही ।? यमराजके दूत चले गये। 
भगवानके पार्षद भी चले गये । अजामिल जीवित हो गये । 
अपने जीवनके पापाँका स्मरण कर उन्हे बड़ा पश्चात्ताप 
हुआ | हरिद्वारमें जाकर उन्होंने भजन किया और मुक्ति 
आपत की । श्रीमद्भागवतमें भगवन्नाममहिमाक्रा यह बड़ा सुन्दर 
प्रसंग है | साधकोंको उसका स्वाध्याय करना चाहिये । 
अदिति 
ये दक्ष प्रजापतिकी पुत्री और प्रजापति कश्यपकी 
धर्मपत्नी थीं | दोनोंने जङ्गलमै जाकर बड़ी घोर तपस्या की | 
ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर कई 
बार इनके पास आये । परन्तु इन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी | 
अन्तमै पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम आये और उन्होंने प्रसन्न 
होकर कहा--0तम्हारी जो इच्छा हो माँग लो ।? इन दोनोंने 
भगवानसे कहा कि “आप हमारे पुत्र हों।? भगवानुने कहा--- 
“एवमस्तु?, त्रेतामें तुम दोनों अयोध्याके राजा-रानी होओगे 
तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊँगा । एक कल्पमें त्रेतामें बही 
अदिति कौसल्या हुई और कश्यप दशरथ हुए | इसके पूर्व 
वामनावतार भी इन्हींके THA हुआ था | भागवतमें लिखा 
है कि देवकीके रूपमै भी यही अवतीर्ण हुई थीं । जिसने 
भगवानको पुन्ररूपमें प्राप्त कर लिया, उसकी महिमा और 
सौभाग्यकी भला क्या सीमा हो सकती है! 
अहस्या-गोतम 
पहले सृष्टिके सब लोगोंगें जिसका जो अंग सुन्दर था 
. उसकी सुन्दरता लेकर ब्रह्माने सर्वागसुन्द्री अहल्याकी 
रचना की थी | उन्होंने कुमारी अहल्याको महर्षि गौतमके 
पास धरोहर रख दिया | एक वर्षके बाद गौतमने अहल्याको 
ब्रह्माके पास पहुँचा दिया, उनके मनमै कमी किसी प्रकारका 
कोई विकार नहीं आया था । गौतमके इस अलौकिक पै, 
स्सिद्धि और कामविजयको देखकर, ब्रह्मा बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्होंने अहल्याका विवाह गौतमके साथ कर दिया | 
वे दोनों Fae रहने लगे | 
एक दिन इन्द्रने चन्द्रमाकी सहायतासे गौतमको धोखा 
देकर आश्रमसे बाहर कर दिया ओर अहल्याके साथ अशिष्ट 
व्यवहार किया | गौतमने आश्रममें आकर इन्द्रको Gea भग 
हो जानेका शाप दिया और RAA पत्थर हो जानेका | 


चले गये | भागवते इनकी बुडी सुन्दर कथा है | 
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अहल्याके बहुत अनुनय-विनय FAR उन्होंने इतना २ 
किया कि त्रेतायुगमै जब भगवान्‌ राम ate 
और Ge उनके चरणोंका स्पर्श प्राप्त होगा तव a 
उद्धार हो जायगा | तभीसे वह पत्थर हो गयी थी | भक ` 
चरणोंके स्पर्शसे मुक्त होकर पतिलोकम गयी ] a 
अस्बरीष | 
सूर्यवंशी राजा नाभागके पुत्र भक्त अम्वरीप बहु| | 
प्रसिद्ध हैं | वे हरिभक्तिपरायण और बड़े धार्मिक) | . 
एक बार द्वादशीके दिन वे पारण करने जा ही रहे येकिअ | 
दिष्यमग्डलीके साथ दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे । राजाने मोग्ने : 
लिये उन्हें निमन्त्रण दिया । उन्होंने कहा-“हम सबन. ` 
सन्ध्या-वन्दन करके आते हैं ।' वे चले गये । उनके ें' : 
इतना बिलम्ब हुआ कि द्वादशी एक पल बाकी रण. 
द्वादशीमें ही पारण न करनेसे दोष लगता है और ब्राह्म 
भोजन कराये विना खाना चाहिये नहीं यह रोक 
अम्बरीष बड़े असमंजसमें पड़ गये | विद्वान्‌ ब्राह्मणोने का 
दी कि तुम मगवानका चरणामृत पी लो; इससे कऋ | 
हो जाता है और ब्राह्मणोंकी अवज्ञा नहीं होती ।? sat 
वैसा ही किया | थोड़ी देर बाद दुर्वासा आये ब | 
अम्बरीषपर बहुत बिगड़े । उन्होंने अपनी e 
बाल तोड़कर प्रथ्वीपर पटक दिया, उससे ser न. 
राक्षसी पैदा हो गयी और वह अम्बरीषका विनाश कणे. 
लिये उनकी ओर दौड़ी । राजा ज्योंके-्यो खड़े (| 
भगवान्‌ अपने मक्तोंकी सर्वदा रक्षा किया करते हैं 14 
समय सुदर्शनचक्र प्रकट हुआ और कत्याको नष्ट a 
वह दुर्वासाकी ओर लपका | दुर्वासा भगे | अहा 
शिवके पास गये । परन्तु उन्होंने भगवानके मत्र 
करनेवालेकी रक्षा नहीं की। वे विष्णुके पास | 
विष्णुने कहा--भाई | भक्त तो मेरे हृदय है a 
कुछ अनिष्ट हो जाय तो मैं जीवित रहा , 
चाहता । में उनका क्रीतश्रत्य £1 तुम | 
4 


है, 


À 


जाओ वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं ।? दुर्वासा | 
पास आये, अम्बरीष अबतक खड़े-खड़े उनकी प्रतर १ 

रहे थे । उन्होंने सुदर्शनचक्रको शान्त किया और क | 
आप चलकर भिक्षा करें, अबतक किसीने कुछ | 
नहीं है |? दुर्वासाने जाकर प्रसाद पाया और वे अ. 
एवं भगवानके भक्तोंकी प्रशंसा करते हुए अपने औं. 


| 
र 
i 


के मानसके प्रासंगिक चरित्र & 


जज" 


अन्धतापस 

एक दिन अयोध्याधिपति महाराज दशरथ सरथूके 
'तटपर विचर रहे थे । See ऐसा माळूम हुआ कि कोई feat 
जन्तु सरयूके आसपास है । अनुमानसे ही उन्होंने शब्दभेदी 
बाण चला दिया । जब मनुष्यके कराहनेकी आवाज आयी 
तब वे उसके पास गये | वास्तवमै जिस आवाजको सुनकर 
उन्होंने बाण चलाया था, वह कोई दूसरी आवाज नहीं 
घड़ा डुबोनेकी आवाज थी; दशरथ उसके पास जाकर 
सहानुभूति प्रकट करने लगे; क्षमा मागी | जो मनुष्य घायल 
हुआ था उसका नाम था भ्रवणकुमार | उसने कहां-- 
महाराज | आपने अनजानमें बाण चलाया है इसमें आपका 
कोई दोष नहीं | मेरे अन्धे माता-पिता प्यासे हैं उन्हें जाकर 
जल पिडाइये और उनसे क्षमा माँगिये, नहीं तो वे शाप 
दे देंगे । श्रवणकुमारकी मृत्यु हो गयी | राजा उस अन्ध- 
तपस्वीके पास गये | 

पेरांकी आहट पाकर AA तापसने कहा- “बेटा ! तुमने 
इतनी देर क्यों कर दी, तुम्हारी माँ पानीके विना छटपटा रही 
है | तुम बोलते Fal नहीं हो १? दरारथने उनके पास जाकर 
सारी बात कही और क्षमा मागी | तापसने कहा कि “आप 
हमलोगोंको हमारे हृदयके टुकड़े AIM पास ले चलिये | 
हमलोग एक बार उससे मिल तो हें |? महाराज दशरथ 
उन्हे वहाँ ले गये । वे विलाप करने लगे, अन्धे तापसने कहा 
कि “राजन्‌ ! तुमने अनजानमें यह काम किया है, इसलिये 


हत्या तो नहीं लगेगी परन्तु जैसे हम पुत्रवियोगमें मर रहे हैं | 


दैसे ही तुम भी अपने पुत्रके लिये छटपटाते हुए प्राण त्याग 
करोगे ।? इतना कहकर वे स्वर्गवासी हो गये और उन्हींकी 
भाँति ददारथने भी पुत्रवियोगमें प्राण त्याग किया | 
कदू 
, महर्षि कश्यप भी एक दूसरे ब्रह्मा ही माने जाते हें । 
क्योंकि उनके द्वारा अनेक अनेक योनियोंकी सृष्टि हुई है। 
उनकी जिस ele सर्पोकी उत्पत्ति हुई थी उसका नाम था 
क्रू और जिससे पक्षियांकी उत्पत्ति हुई थी उसका नाम था 
विनता | एक दिन कद्रू और विनतामें इस बातपर बहस हो 
गयी कि सूर्यके घोड़े सफेद हैं या काले | कद्रू कहती थी 
काले हैं, विनता कहती थी सफेद | शर्त यह ठहरी कि जिसकी 
बात गलत निकले वह दूसरेकी दासी हो जाय । वास्तवमें 
Ws घोड़े सफेद हैं जब कद्रूको यह बात माळूम हुई तब 


ems ON ON PAP न्न 


- सूर्यके घोड़ोंसे लिपट गये; वे काले दीखने लगे | विनता हार 


गयी और वह कद्रूकी दासी बनी । पीछेसे विनताके पुत्र 
गरुड़ने अपनी माताको दासीपनेसे छुड़ाया था | महामारतके 
आदिपवंमें यह कथा बड़े विस्तारसे आती है | 
कश्यप 

कश्यप ब्रह्माके पौत्र और मरीचिके पुत्र थे । अदितिके 
प्रसंगमें जो वर्णन आया है वही यहाँ भी समझना चाहिये | 
इनसे वामन, राम और श्रीकृष्णरूपर्मे भगवान्‌ अवतीर्णे हुए । 

केकयी 

कैकयी कैकयदेशकी राजकुमारी थीं। यह महाराज 
दशरथको कौसल्या और सुमित्राकी अपेक्षा अधिक प्रिय 
थी | एक बार दरारथने प्रसन्न होकर इसे दो वर दिये थे | 
बात यह थी कि देवताओंकी ओरसे दशरथ दैत्योसे युद्ध 
कर रहे थे | जब वे देत्यांसे युद्ध करनेमे तन्मय थे, अकस्मात्‌ 
उनके रथका घुर्रा टूट गया | यदि एक क्षणका भी विलम्ब 
हो जाता तो दशरथ रथसे शिर जाते, परन्तु कैकयीने घुरके 
स्थानपर अपना हाथ लगाकर उन्हे बचा छिया | उनको 
दृष्टि तब पढी जब वे असुराँक्रो हरा चुके, उन्हें केकयीकी 
यह शक्ति, साहस और प्रेम देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई | 
उन्होंने कैकयीसे कहा तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो | 
कैकयीके न माँगनेपर उन्होंने अपनी ओरसे दो वर दिये | 
कैकयीने कहा अच्छा मैं समयपर माँग लगी | वही वर 
कैकयीने दशरथसे मॉगे जब श्रीरामजीको वनवास हुआ | 

राज 

राजा इन्द्रयुम्न किसी अपराधके कारण ऋषिके शापवरा 
गज हो गया था । एक दिन वह क्षीरसागरके तटपर त्रिकूट 
पर्वतके सरोवरमें हथिनियोंके साथ विहार कर रहा था । 
उसी सरोवरमें हूहू नामका गन्धर्व ऋषिके शापवश मगर 
होकर रहता था | उसने गजको पकड़ लिया | alate गहरी 
लड़ाई हुई । सैकड़ों वर्षतक लड़ते रहे, अन्तमे गजेन्द्र 
थक गया । उसके माईबन्धु उसे नहीं बचा सके | आइ 
उसे पकड़कर अगाध Ted ले गया, केवळ उसका सूड 
ही ऊपर Wl उसने एक कमल तोड़कर आर्तस्वरसे 
भगवानकी प्रार्थना atl कहते हैं कि उसके मुँहसे पूरा 
गोविन्द शब्द निकल भी नहीं पाया था कि भगवान्‌ गरुड़को 
पीछे छोड़कर खयं दौड़ आये और गजेन्द्र तथा आह दोनों 
का उद्धार किया । गन्ध अपने लोकसे गया और गजेन्द्र 


उसने अपने काले-काले, Tat AA भेजा, दिया), बे, Wakes: o b oe a पाय), को भी सच्चे दयसे आते" 
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३६. 


स्वरसे भगवानको We जब पुकारे वे अवश्य आते हें, 


यह उनकी प्रतिज्ञा है और वे इसका सर्वदा पालन करते हैं | 


गणिका 

प्राचीन कालमे एक जीवन्ती नामकी वेश्या हो गयी है, 
उसने एक तोता पाल रक्खा था | वह उसे बहुत प्यार करती 
थी । एक दिन उस रास्तेसे एक महात्मा निकले, उन्हें मालूम 
नहीं था कि यह वेश्याका घर है; वे वहाँ भिक्षाके लिये चले 
गये | जब उन्हें मालूम हुआ कि यह वेश्याका घर है और 
यह तोतेसे बड़ा प्रेम करती है तब कृपा करके उन्होंने उस 
वेश्यासे कहा कि तुम इस तोतेको राम-राम पढ़ाया करो | 
उनकी वाणीमें कुछ ऐसी शक्ति थी कि यह बात वेर्याके मनमें 
वेठ गयी । घरके आवश्यक कामकाजसे फुरसत मिलते ही 
वह तोतेके पास बैठ जाती और राम-राम पढ़ाने लगती | 
यद्यपि उसे माळूम नहीं था कि यह रामनामका प्रभाव है, 
परन्तु उसकी जीभ रामनामके उच्चारणमें इतनी अभ्यस्त 
हो गयी थी कि विना राम-राम किये उससे रहा ही नहीं 
जाता था | अनजानमें हो सही वह भगवामका नाम तो 
लेती थी, इसका यह फल हुआ कि मृत्युके समय भी उसके 
Gee राम-राम निकलता रदा और वह भवसागरसे पार हो 

गयी । यह अनजानमें राम-राम करनेका फल है । 


गरुड़ 
गरुड़ महर्षि कश्यपकी धर्मपत्नी विनताके गर्भसे 
उत्पन्न हुए थे। इनके पराक्रमसे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ विष्णुने 


इन्हें वाहन बनाया था | इन्हें अपने बळ, पौरुष, गति. 


आदिका कमी-कमी बड़ा अभिमान हो आता था। इन्होने 
बड़े-बड़े दत्योंको, नागोंको परास्त किया था । देवता भी 
इनके सामने युद्धमें नहीं ठहरते थे । एक बार कागसुशुण्डिने 
चपञ्तावश भगवान्‌ रामके हाथसे रोटी छीन छी थी | रामकी 
आज्ञासे गरुड़ने उनका पीछा किया । दोनोंका बड़ा घोर 
युद्ध हुआ | angas पराजित हुए और गरुड़ विजयी | 
पराजय होनेपर तो लोग दुखी होते ही हैं, विजयी होनेपर 
मी लोग दुखी होते हैं क्योंकि विजय प्रात होनेपर अभिमान 
हो जाता है जो कि दुःखका मूल है । गरुड़को भी अभिमान 
हो गया, परन्तु भक्तमयहारी भगवान्‌ अपने भक्तके हृदयमें 
अंशमात्र भी अभिमान नहीं देखना चाहते | उन्होंने गरुड़का 
गर्व नष्ट किया और शायद इसीळिये उन्हें कागसुशुण्डिके 
पास ज्ञान प्रात करनेके लिये भी भेजा । यद्यपि अनेका बार 
भगवानूने खयं ही गरुड़को उपदेश किया है और गरुड़के 
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मली == सन्स डा 
प्रति उपदेश किये हुए उपदेशोंका सुग्रह ही सु | 
नामसे प्रसिद्ध है । es 
गालव . | 

WU गालव नामके कई व्यक्तियोंका उल्लेख |. 

हे । विश्वामित्रके एक पुत्रका नाम भी गालव था, फ 
यहाँ पुत्रकी चर्चा नहीं है, उनके गालव नामक शि 
चर्चा है । meat अपने शुरु विश्वामित्रकी वही ३. 
की थी | एक दिन स्वयं धर्मराज महर्षि विश्वामित्रदी प. 
लेनेके लिये उनके शत्रु वसिष्ठका रूप धारण करके क. 
उन्होंने विश्वामित्रसे भोजनकी इच्छा प्रकट की उस छ. 
विश्वामित्रजीके यहाँ भोजन तैयार नहीं था, वे fete. 
ऋषिके आश्रमपर चले गये और वहाँ जाकर अपी 
Pert | विश्वामित्रके यहाँ जब रसोई तैयार | 
तब वे गरम-गरम भोजन लेकर वसिष्ठवेशधारी धर्म 
आये । धर्मने कहा--'मैंने तो अब भोजन कर Pal 
आप यहीं खड़े रहिये ।' विश्वामित्रने अतिथिके समब 
हुए अपने Agel बात मान ली क्‍योंकि उनकी छ. 
उनके शत्रु वसिष्ठ ही थे। एक सो वर्ष बीत गे. 
विश्वामित्रने वायुके अतिरिक्त और कुछ भोजन नहीं गरि. 
धमराज फिर वसिष्ठका वेश धारणकर आग्रे और; 
विश्वामित्र ! में gan अत्यन्त प्रसन्न हूँ तुम आजसे र 
हुए | विश्वामित्रको बड़ी प्रसन्नता हुई । अतियिस 
यह आदर्श सर्वथा प्रशंसनीय है । ऱ्या 
' जब विश्वामित्र सिरपर भोजन लिये खड़े थे तब 
शिष्य गाख्वने उनकी बड़ी सेवा की थी । बरहि हं. 
विश्वामित्रने कहा--बेटा ! अब तुम्हारी गुरुभक्ति ae 


p 


तुम्हारी शिक्षा भी पूरी हुई, अब तुम चाहे जश | 
जा सकते हो |? गाख्बने गुरुदक्षिणाके लिये बढ़ा “| 
किया । विश्वामित्रने पहले तो अस्वीकार कर दिया परर, 
बहुत इठ करनेपर कुछ इझलाकर आठ सौ द्यामर्कग ॥ 
मांगो । इसके लिये गाळवको बड़ी परेशानी sort q 
वे अपने मित्र गषडको लेकर राजा ययातिके पास ग, 
उनकी तथा उनकी लड़कीकी सहायतासे बड़ी कि 
उन्होंने गुरुदक्षिणा दी । उनका es प्रसिद्ध है | 


गंगा ओर भगीरथ 4 

महाराज सगर अयोध्याके बड़े नामी नरपति a 
उन्होंने अपनी दो रानियोंके साथ बड़ी तपस्या के 
रानी केशिनीसे एक पुत्र असमंजस और दूसरी रानी 2, 


* मानसके प्रासंगिक चरित्र & 


साठ हजार पुत्र प्राप्त किये थे । वे साठो हजार पुत्र एक 
gait पैदा हुए थे और घृतके कुण्डमें रखकर qe 
पोसे गये थे । असमंजस बड़े क्रूर BAA था, वह 
wears बच्चाको पकड़कर पानीमें डुबो देता था। 
न्यायपरायण सगरने उसे अपने देशसे निर्वासित कर दिया | 
असमंजसका एक पुत्र था अंशुमान्‌, वह बड़ा सुशील 
और आज्ञाकारी था । अंशुमान्‌ ही सगरके- मद्दायज्ञमे 
यज्ञीय अश्वका रक्षक था । इन्द्रने स्वर्गराज्य छिन जानेके 
भयसे वह घोड़ा चुरा लिया और तपस्या करते हुए कपिल 
सुनिके पीछे ले जाकर उसे बाँध दिया | 

सगरके साठ हजार पुत्र उनकी आज्ञासे घोड़ेको 
ढूँढ़ते हुए और जमीनको खोदते हुए योगेश्वर कपिलके 
पास पहुँचे | उन्होंने विना समझे-बूझे कपिलको ही चोर 
मान लिया और उनकी प्रताइना करने लगे | अन्ततः कपिलकी 
हुंकारसे वे भस्म हो गये । बहुत दिन बीतनेपर उन्हें लौटते 
न देखकर सगरने अंशुमानकों भेजा और उन्होंने जाकर पता 
लगाया | पिताके भाइयोंकी राख देखकर उनके मनमै जलाञ्जलि 
देनेकी बात आयी) परन्तु वहाँ पवित्र जळ प्राप्त नहीं हुआ | 
गरुड़ने बताया कि गंगाजङसे इनका उद्धार होगा; अंशुमान्‌ 
लौट आये | क्रमशः तपस्याके द्वारा सगर, अंशुमान्‌, और 
दिल्लीपने चेष्टा की कि गंगाजी एथ्वीपर आवें, परन्तु उन्हें 
सफलता नहीं मिली | दिलीपके पुत्र भगीरथने गंगाको लानेके 
लिये भगीरथ प्रयत्न किया, राज-काज छोड़कर तपस्यामें 
लग गये । ब्रह्माने प्रसन्न होकर गंगाको आनेका वरदान 
दिया; शिवजीने प्रसन्न होकर सिरपर धारण करनेका 
वरदान दिया और गंगाजी मत्यलोकमै आयीं। एक बार 
वे शिवजीकी जटामें उलझ गयी थीं, परन्तु भगीरथने 
शंकरजीको प्रसन्न करके वहाँसे निकाल लिया । गंगाजी 
भगीरथके पीछे-पीछे कपिल मुनिके आश्रमपर गयीं और 
सगरके पुत्रोंका उद्धार हुआ । भगीरथके अथक परिश्रमसे 
न केवल उनके पितरोंका ही उद्धार हुआ बल्कि जबतक 
गंगाजी रहेंगी, गंगाजीका नाम रहेगा तबतक असंख्य 
प्राणियोंका उद्धार होता रहेगा। सच्चे परिश्रमसे सब कुछ 
किया जा सकता है | 


भ्रीमद्धागवतर्मं चित्रकेतुकी कथा बड़ी विचित्र है। उसकी 
feat तो बहुत थीं, परन्तु सन्तान किसीसे नहीं थी। 
राजा चित्रकेतु सन्तानके लिये बहुत दुखी रहा करते थे । 
एक दिन उनके यहाँ देवि नारद और महर्षि अंगिराने कृपा 


की । राजाने | पश्चात्‌ अपनी अभिलाषा 
कह सुनायी | उन्होंने बहुत समझाया कि यह तुम्हारा मोह 
है । पुत्र होनेसे ही कोई सुखी नहीं होता, बहुत-से छोगोंको 
तो बहुत दुखी होना पड़ता है; परन्तु चित्रकेतुके मनमें यह 
बात नहीं बैठी । अन्तर्मे ऋषियोंने अनुग्रह करके एक पुत्र 
दिया और कह दिया कि इससे तुम्हे हर्ष और शोक दोनों ही 
होंगे | हुआ भी ऐसा ही । क्‍योंकि जिस रानीसे पुत्र हुआ 
था उससे राजा अधिक प्रेम करने लगा । दूसरी raat 
डाह हुआ और उन्होंने राजकुमारको वित्र दे दिया । वह 
मर गया; चित्रकेतुके दुःखका पारावार न रहा । अंगिरा और 
नारदजी आये; उन्होंने राजाको बहुत समझाया और अन्ते 
बच्चेकी जीवात्माको बुलाकर पूर्वजन्मकी कथा कहलायी | 
उसने बताया कि ये मेरे शत्रु हैं; इन्हें दुःख देनेके लिये ही 
मैं पैदा हुआ था । किसका कौन पिता है, किसका कोन पुत्र 
है | सब खार्थके मीत हैं। चित्रकेतुका दुःख मिट गया, 
रानियोने प्रायश्चित्त किया और नारदकी सम्मतिसे दीक्षा लेकर 
चित्रकेतु शेष भगवानकी आराधना करने लगे | उन्होंने 
प्रसन्न होकर वर दिया । चित्रकेतु विद्याधर हो गया और 
पार्वतोके शापसे वही वृत्रासुर हुआ। सत्संग भिळ | 
जानेपर एक-न-एक दिन उसका उद्धार तो होना ही था, 
परन्तु दयामूर्ति नारदने कैसा चकमेमें डालकर उसका उद्धार 
किया, यह देखने योग्य है | 


चन्द्रमा 

पुराणोंमें कहीं-कहीं चन्द्रमाको समुद्रका पुत्र कहा गया 
हे और कहीं-कहीं अत्रिका | दक्षकी कन्याओसे इनका विवाह 
हुआ था । एक बार इन्होंने तीनों छोकोपर विजय प्रात की, 
राजसूय यज्ञ किया | धन, सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा, बळ, पौरुष 
और युवावस्था सबके GATS हो गये । अब भळा घमण्ड क्यों 
नहीं होता! गर्वसे चन्द्रमाकी आँखें अन्धी हो गयीं और उन्होंने 
न्याय एवं धर्मको तिलाञ्जलि दे दी | उन्होंने गुरुपत्रीसे अशिष्ट 
व्यवहार किया और देवताके स्थानपर वे असुर हो गये। 
देवता हुए. बृहस्पतिके पक्षमै | दैत्य हुए चन्द्रमाके पश्चमे | 
घमासान लड़ाई हुई, अन्तर्मे ब्रह्माने बीच-बचाव किया | 
चन्द्रमाको उनके पुत्र बुध मिल गये | दक्ष प्रजापतिकी इपासे 
चन्द्रमाकी गर्मी भी शान्त हो गयी | वे शीतळ हो गये | 


- तपखिनी 
. विश्वकर्माकी पुत्री हेमाने अपने भक्तिपूर्ण रुत्य एवं 
नामकीर्तनसे भगवान. शंकरको प्रसन्न किया । उन्होंने प्रसन्न 
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होकर कहा कि तुम्हें दिव्यलोककी प्राप्ति होगी | उसे ब्रह्मलेक- 
में जानेका अधिकार प्राप्त हो गया । उसकी एक सखी थी 
जिसका नाम था स्वयंप्रभा; वह दिव्य नामक गन्धर्वकी पुत्री 
थी । हेमाने ब्रह्मलोक जाते समय अपनी सखी स्वयंप्रभासे 


कहा-“बहिन ! तुम इस गुफामें रहकर निरन्तर भगवान्‌ 


रामका चिन्तन किया करना | एक दिन रामके दूत माता 
जानकीको Est हुए यहाँ आयेंगे, तब तुम प्रेमसे उन्हे 
खिलाना-पिछाना, स्वागत-सत्कार करना | उनसे अनुमति लेकर 
भगवान्‌ रामके पास जाना और अपने जीवनको, आँखोंको 
सफल करना | Ge उनकी पासे परमपदकी प्राप्ति होगी ।? 
जब हनुमान्‌, अंगद आदि जानकीको टूँढ़नेके लिये किष्किन्धासे 
चले थे तब मार्गमे इसी तपस्विनीसे भेंट हुई थी | 
ताइका 

ताड़काके पिताका नाम था ata | वह बड़ा ही वीर 
यक्ष था । सन्तान न होनेके कारण बहुत दुखी होकर उसने 
तपस्या की और ब्रह्मासे वरदान ग्रास किया कि तुम्हें एक अत्यन्त 
सुन्द्री कन्या प्राप्त होगी | ताङ्का बचपनमें अत्यन्त सुन्दरी 
थी | केवळ सुन्दरी ही नहीं थी उसमें हजार arate बल भी 
था | युबती होनेपर ताड़काका विवाह करूषाधिपति सुन्दके 
साथ हुआ | अगस्त्यके शापसे सुन्दकी मृत्यु हो गयी, तब 
क्रोधसे पागल होकर ताड़का उन्हे खाने दौड़ी। उस समय 
उसका लड़का मारीच भी उसके साथ ही था । अगस्त्यने 
दोनोंको राक्षस होनेका शाप दे दिया | तबसे वह बड़ी भयंकर 
और ऋषि मुनियोंको दुःख देनेवाली हो गयी | जहाँ वह 
रहती वहा मनुष्योंकी तो क्या बात पश्जपक्षी भी नहीं रहते 
थे | विश्वामित्रकी प्रेरणासे भगवान्‌ रामने ताड्काको मारा और 
wad मारीचकी सद्गति भी रामके हाथोंसे ही हुई | 

त्रिशंकु 
इक्ष्वाकुवंशी नरपति त्रय्यारुणिके पुत्र सत्यन्रतका दूसरा 


२ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


दिया, वे अत्यन्त दुखी होकर विश्वामित्रकी 


विश्वामित्रने उन्हें आश्वासन दिया और अपने पुत्रे ऋ ३ 
को निमन्त्रण दिलाकर यज्ञ प्रारम्भ किया । वशिष्ठके ५.१. १ 
एक ब्राह्मणने कह दिया कि चाण्डाल यजमान और फ ' : 
अब्राह्मण इस यशर्मे देवता नहीं आ सकते । ऐसा a, | 
कोई देवता नहीं आया । विश्वामित्रने अपनी are 
Raiga खर्गमें भेजा परन्तु इन्द्रादि देवताने उदे 
स्थान नहीं दिया । इसपर विश्वामित्र रोषमें आ गये, जे. 
कहा में दूसरे खर्गकी सृष्टि करूँगा | उन्होंने आफ 
दूसरे ग्रह-नक्षत्र आदिकी सृष्टि प्रारम्भ की | देवता a 
गये वे विश्वामित्रके पास आंद्रे, उनका विचारविनिमय हुए. 
अन्तमै यह निश्चय हुआ कि विश्वामित्र नयी पिका 
और त्रिशंकु इसी प्रकार aad स्थित रहें । मयाँदाके कि. 
सृष्टिके नियमोंके विरुद्ध असम्भवको सम्भव करनेकी चेक 
अत्यन्त छोमका यही परिणाम होता है कि वह वस्तु तो फ़ि 
ही नहीं अपने हाथकी भी चढी जाती है । 


दधीचि | 
एक बार देवराज इन्द्रको गर्व हो गया कि मे तसे 
स्वामी हू । गर्वके कारण उनकी बुद्धि मारी गयी ae 
अपने कुलगुरु बृहस्पतिका अपमान कर दिया । वे र्ण 
अन्यत्र चले गये | ुरुका रूठना सुनकर देत्योंने AN 
कर दी, वे डरकर ब्रह्माके पास गये | उन्होंने लरे! 
विश्वरूपको पुरोहित बनाकर काम चलानेकी स 
उन्होंने वैसा ही किया, विश्वरूपके बतलाये हुए गार 
कवचके प्रमावसे इन्द्रकी जीत हुई | उन्होंने अपनी वि, : 
उपलक्षमे विश्वरूपके पौरोहित्यमे एक यज्ञ किया! कि । 
wad धीरेसे देत्योंको भी आहुति दे दिया करते ये।, 
इन्द्रको यह बात मालूम हुई तब उन्होंने विश्वरूपका J 
Wed अलग कर दिया | इन्द्रको ब्रह्महत्या लगी | र 
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नाम त्रिशंकु था । वे यज्ञ करके सदेह eit जाना 
चाहते थे । वशिष्ठने, जो कि उनके पुरोहित थे, ऐसा यज्ञ 
करानेसे अस्वीकार कर दिया | उनके पुत्रोंने भी अस्वीकार 
कर दिया, यह काम ही मर्यादाविरुद्ध और असम्मव था | 
परन्तु त्रिशंकुने उनकी बात नहीं सुनी, उपेक्षापूर्वक कहा--- 
“आपलोगोंका भला हो । में किसी दूसरेके पास जाता हूँ |? 
वशिष्ठजीके gala त्रिशंकुकी उपेक्षा देखकर शाप दे दिया 
कि तुम चाण्डाल हो जाओ | सचमुच वे चाण्डाल हो गये | 
उनके भाई-बन्धु, मन्त्री और प्रजाने उनका परित्याग कर 


उस हत्याको किसी प्रकार बॉट-बूँटकर छुड़ाया | 
मरनेसे त्वष्टाको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने र 
TIRA पैदा किया। वह त्वशकी आज्ञासे 
और उसने युद्ध करनेके लिये इन्द्रको ललकार | a 
ad 


| 


पास गये | उन्होंने कहा--“माई, इसकी मृत्यु तो 
हड्डियोंसे बने हुए वज्रके द्वारा होगी ।? पुराणोमे और 
भी दधीचिका वर्णन आता है । विभिन्न स्थानोमें उनके 
नाम भी भिन्नःभिन्न मिलता है । हाँ, वे एक oF 
मगवद्धजनमै लगे हुए स्वभूतहितेरत ऋषि थे | अ 
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ॐ मानसके प्रासंगिक | * 


जाकर उनसे प्रार्थना की कि आपकी हड़ीसे ही जगतूका 
कल्याण और आसुरी शक्तिका विनाश होगा, तो उन्होंने 
प्रसन्नतासे स्वीकार कर लिया | महात्माओक्रा जीवन जगतूके 
लिये होता है--भगवानकी प्रसन्नताके लिये होता है | उनकी 
हड्डीसे वज्र बना और उससे वृत्रासुरका और अनेकों असुरोंका 
वध किया गया । दधीचिकी कीर्ति आजतक बड़े आदरके 
साथ गायी जाती है; भगवानने कृपा करके उनकी आत्मा 
अपनी आत्मामें मिला ली | 
दण्डक 

राजिं इक्ष्वाकु-जैसे पवित्र आत्माके पुत्रोमे एक दण्डक 
नामका उद्दण्ड बालक भी हो गया था । वह बड़ा क्रूर और 
दुराचारी था । उसे विन्ध्याचल और नीलगिरिके बीचका 
राज्य दिया गया | एक दिन वह घूमता-घामता अपने गुरु 
शुक्राचार्यके आश्रमपर पहुँचा | वहाँ उसने उनकी बड़ी लड़की 
अरजाको देखा और उसका सौन्दर्य देखकर उसका पापी मन 
विचलित हो गया। उसने उस ऋषिकन्यासे MENA 
प्रस्ताव किया परन्तु वह राजी न हुई। अशिष्ट व्यवहार 
किया | अरजाने अपने पितासे सब्र बातें कहीं । शुक्राचार्यने 
कहा “जिस देशका ऐसा राजा हो उसका शीघ्र-से-शीघ्र नाश हो 
जाना चाहिये | सात दिनके भीतर तुम्हारे राज्यका नाश हो 
जायगा | धूछ और पत्थरकी वर्षासे इन्द्र तुम्हारा राज्य नष्ट 
कर दें ।' राजासे इतना कहकर ऋषिने राज्यमरमें घोषणा 
कर दी कि जो अपनी रक्षा चाहते हाँ वे इसके राज्यसे निकल 
जाय | सबलोग वहांसे चले गये | aad दिन वह राज्य 
पश्चुपक्षियोंस रहित धूलिमय हो गया और उसका नाम 
दण्डकारण्य पड़ा | जब भगवान्‌ रामने उसमें प्रवेश किया 
तब फिर वह स्थान पवित्र हो गया | 


FT 

महाराज उत्तानपाद स्वायंसुव मनुके पुत्र थे। 
उत्तानपादकी दो रानिया थीं । एकका नाम था सुनीति दूसरीका 
था सुरुचि | उत्तानपाद सुरुचिसे अधिक प्रेम करते थे | 
एक दिन सुरुचिका लड़का उत्तम राजाकी गोदमै खेल रहा 
था और सुरुचि मी वहाँ बैठी हुई थी। उसी समय 
सुनीतिका छड़का जिसकी अवस्था अभी पाँच वर्षकी थी वहाँ 
आया, अपने भाईको पिताकी गोदर्मे खेळते देखकर भुवके 
मनमै भी इच्छा हुई कि मैं भी अपने भाईकी ही भाँति 
पिताकी गोदमें खेल । वह बड़े प्रेमसे उनकी गोदमें जाना ही 
चाहता था कि सुरुचिने उसे झिड्कते हुए कहा--'भुव ! 


तुम्हारे भाग्यमें राजाकी गोदमें खेलना नहीं बदा है | यदि 
Ge उनकी Mat खेलना ही हो और उत्तमकी भाँति 
राजसिंहासनपर बैठना ही हो तो जाकर तपस्या करो) मेरे गर्भमै 
पैदा होनेका वरदान प्रास करो । भगवान्‌ कृपा करके तुम्हे 
दे दे. तत्र ऐसा हो सकता है ।? राजाने भी कुछ उपेक्षा-सी 
की, धुवको बड़ी ग्लानि हुई । वे रोने-से होकर अपनी माता 
सुनीतिके पास आये | माताने सब हाळ सुनकर कहा--'बैटा | 
सुरुचि विमाता है तो क्या, उसने बात सच्ची कही है | जाकर 
भगवानकी आराधना करो वे ही तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण कर 
सकते हैं! ` 

gaat माता भी एक अपूर्व माता थी, उसने भुवेके 
कल्याणके लिये अपने दुःखकी परवा न की । ध्रुव साताका 
आशीर्वाद लेकर तपस्या करनेके लिये निकल पड़े । नगरसे 
निकलते ही देवर्षि नारदने दशन देकर द्वादशाक्षरमन्त्रकी 
दीक्षा दी । ध्रुव मधुराके पास जाकर घोर तपस्यामें लग गये 
और नित्य-निरन्तर भगवानके मधुर मंगलमय नामोंका जप 
करने छगे | उनके प्रेमपूर्वक नाम-जपके प्रमावसे सब विघ्न- 
बाधाएँ उल गयी | और भगवानने दर्शन देकर उन्हें वह 
स्थान दिया जिसकी प्राप्ति अबतक किसीको नहीं हुई थी। 
छत्तीस हजार वर्षतक एकचक्र प्रथिवीका राज्य भोगकर 
अन्तमें अपने घामको गये । सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र, सप्तर्षि 
आदि आज भी उनकी प्रदक्षिणा करते हैं यह ग्लानिके साथ 
भरवन्नाम-जप करनेका किञ्चित्‌ फल था | कल्पके अन्तमें वे 
भगवानके लोकमे चले जायेगे | 

नल-नील 

ये विश्वकर्माके वानरपुत्र हैं । ये बचपनमें खभाववशा 

बड़े ही नटखट थे | ऋषियोंमें रहते। वे लोग जब इन्द्रियोंको 


. समेटकर परमात्माके ध्यानमें मग्न हो जाते तब ये दोनों भाई 


चुपकेसे दबे पॉव आते और उनकी ठाकुरजीकी मूर्ति उठाकर 
wed फेंक देते । वात्सल्यस्नेह होनेके कारण और तपमें 
विघ्न पड़ जानेके कारण RAST इनका अनिष्ट तो कर नहीं 
सकते थे, इसलिये वे चुप रह जाते । जब इनका उपद्रव बहुत 
बढ़ गया तब एक दिन ऋषियोंने सलाह करके शापके रूपमे 
उन्हें ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि इनके हाथसे जिसका स्पश 
हो जाय, वह वस्तु चाहे जितनी भारी हो, sed न gr! 
तबसे ये किसीकी मूर्ति उठाकर जलर्मे फेक देते तो वह ऊपर- 
ही-ऊपर उतराती रहती और ऋषिलोग उठा छाते। 
ऋषियोंके इस आशीर्वादके प्रभावसे ही सेतुबन्धनके समय _ 
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नलळ-नीळने भगवान्‌ रामकी सेवा की । उनके हाथसे समुद्रमें 
TÀ हुए पत्थर डूबते नहीं थे | 
नहुष 
राजा अम्बरीषके पुत्रका नाम था नहुष | वह बड़ा प्रतापी 
राजा था; एक बार जब वृत्रासुरको मारनेके कारण इन्द्रको 
ब्रह्महत्या लगी और वे खर्गसे भगकर मानस-सरोवरमें छिप 
गये तब लोगोंने सर्वगुणसम्पन्न देखकर नहुषको इन्द्रासनपर 
बैठाया | नहुष ही खर्गका शासन करने लगे | इन्द्रका राज्य 
प्रास होनेपर नहुषके मनमै बड़ा अभिमान हुआ और उन्होने 
इन्द्राणीपर अपना हक बताकर उनसे अनुचित प्रस्ताव किया | 
इन्द्राणी बहुत दिनोंतक टाळती रहीं | जब नहुषके 
अत्याचारकी हृद हो गयी तब उन्होंने देवगुरु बृहस्पतिसे 
सलाह ली और उनकी सम्मतिसे कहला भेजा कि तुम सप्तर्षिकी 
सवारीपर चढ़कर आओ तो मैं वरण कर ढूँगी | ऐश्वर्य एवं 
कामके मदसे मत्त होनेके कारण AGIA सप्त्षियोंको बुलाकर 
See पालकीमें लगा दिया | ऋषियोंने कभी पालकी ढोयी नहीं 
थी, चलनेमें किसी जीव-जन्तुकी हत्या न हो जाय इस- 
लिये वे धीरे-धीरे चल रहे थे । नहुष उन्हें बार-बार डॉट रहा 
था सर्प-सर्प अर्थात्‌ चल-चछ | कई बार कहनेपर अगस्त्यने 
कहा--तू बार-बार सर्प-सपं कहता है तू जा सर्प हो जा ।? 
नहुष उसी क्षण सर्प होकर प्रथ्वीपर गिर गया । ब्राह्मणाने 
TAA प्रायश्चित्त करवाकर उनकी ब्रह्महत्या छुड़ा दी और 
उनके पदपर वैठा दिया | शापके पश्चात्‌ नहुष अगस्त्यके 
शरणागत हुए | उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति तुम्हारे प्रश्नोंका 
उत्तर दे सकेगा उसीके द्वारा तुम्हारी मुक्ति होगी | वनवासके 
समय सर्परूपी नहुषने मीमको पकड़ लिया, युधिष्टिरने नहुषके 
प्रभोंके उत्तर देकर भीम ओर नहुष दोनोंको मुक्त किया | 
नारद्‌ 
सरस्वतीनदीके तटपर भगवान्‌ व्यासदेव कुछ खिन्न-से 
हो रहे थे। वेर्दाका विभाजन; महाभारतक्री रचना, ब्रह्मसत्रोंका 
प्रणयन और सतरह पुराणोंका निर्माण कर लेनेपर भी उन 
अपने अन्तःकरणमें कुछ कमी माळूम पड़ रही थी । वे ध्यान- 
मझ होकर इस TAR विचार कर रहे थे कि इसका कारण 
क्या दै ! उसी अम्र अपनी देवदत्त वीणासे आश्रमको झंकृत 
एवं भगवन्नामोसे मुखरित करते हुए देवर्षि नारदने पदार्पण 
किया | आतिथ्य-सत्कार एवं कुशळ-प्रश्नके अनन्तर व्यासके 
पूछनेपर देवर्षि नारदने बतळाया कि अबतक तुमने जो कुछ 
किया है वह या तो केवल शानप्रधान है जैसे ब्रह्सूज् अथवा 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ape ee त्त्ता 
कर्मप्रधान है जैसे वेदौका विभाजन या महाभारत, a 
तुमने भगवानके विशुद्ध प्रेमका उनकी चिदानन्दमयी क 
भावपूर्ण वर्णन नहीं किया है । संकषेपमें मागवत ह. 
निरूपण. नहीं किया है इसीसे GE अपने अंदर कुछ 
सी मालूम पड़ रही है | भगवानकी लीला सुननेसे $| 
उनके साथ प्रेम करने लगते हैं, इस बातका इषा सा. 
हूँ । पहले जन्ममें दासीका एक पुत्र था, मेरी माँ चे 
ऋषियोंकी सेवा किया करती थी । मैं उसीके साथ रहता) 
समय ऋषियोका जूठन खाता और कुछ न समझनेप भै; 
Aia भगवल्लीछासम्बन्धी बात-चीत सुना करता ` 
बचपनसे ही मेरी रुचि उनके धर्ममें हो गयी । मेरा क 
करण पवित्र हो गया और में भी वैसे जीवनकी आ. 
करने लगा । में अभी पाँच वर्षका ही था कि सॉपके क 
मेरी माताकी मृत्यु हो गयी ओर मैं उसे भगवान्न. 
अनुग्रह समझकर हिमाल्यक्री ओर चछ पढ़ा | Re 
एक पीपलके नीचे बैठकर मैं ध्यान करने one 
ध्यान जमा नहीं । एक क्षणके लिये भगवानके द| 
फिर दूसरे ही क्षण अन्धकार-ही-अन्धकार | में छा. 
लगा । मुझे अत्यन्त दुखी देखकर आकाशवाणी हुई शि 
इस जन्मे तुम्हें मेरे दर्शन नहीं होंगे | अगले जन्मे 
मुझे प्रात कर सकोगे । मैं मृत्युकी प्रतीक्षा wd" 
मरनेपर मरीचि आदि ऋषियोंके साथ ब्रह्मासे AS 
हुईं | तमीसे मैं इस वीणापर भगवाचके नाम र| 
ळीलाओंका कीर्तन करता हुआ त्रिलोकीमै विचरण कि 
हूँ और स्मरण करते ही, लीळाका गायन करते ही 
मित्रकी माँति श्रीकृष्ण मेरे सामने प्रकट हो जाते. 
भी मगवानकी ळीलाओंका गायन करो, तुम्हारा पी 
हो जायगा और तुम्हे परमशान्ति होगी | इतना क्छ | 
नारद वीणा बजाते हुए अन्यत्र चले गये | A 
तेतायुगर्मे जनकनन्दिनी भगवती सीता a 

पूर्व जब गिरिजापूजन करने जा रही थीं? तब á 
नारदजीके दर्शन हुए । सीताके प्रणाम करने | 
आशीर्वाद दिया कि इस बागमें ही तुम्हें अपने स्वर्ग i 
हो जायेंगे जिसे देखकर तुम्हारा मन खिंच | i 
तुम्हारा खामी होगा क्योंकि तुम्हारा मन और करी. 
सकता | नारदकी वाणी सत्य हुई । | 
परशुराम 1 4. 

परशुराम महर्षि जमदग्नि और रेणुकाके ओर J 
उनके और भी चार भाई थे--रुमणूवान? FY 


% 


* मानसके प्रासंगिक चरित्र + . 
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विश्वावसु | एक दिन रेणुका नदीसे जल लाने गयी थी। 
नदीमें चित्ररथ जलक्रीडा कर रहा था । रेणुकाको उसकी 
जल्क्रीडा अच्छी लगी और वह मुग्ध होकर बहुत देरतक 
देखती रही | अमिहोत्रके ठीक समयतक वह जल लेकर 
उपस्थित न हो सकी । महर्षि जमद्भिने अपनी योगदृष्टिसे 
उसके मनकी अवस्था जान छी और अपने चारों बड़े पुत्रांको 
आज्ञा दी कि इस पापिनीको मार डालो | मातृस्नेहसे प्रभावित 
होकर चारों बड़े पुत्रोंने उनकी आज्ञा अस्वीकार कर दी | 
अन्ततः उन्होंने परशुरामको आज्ञा दी, परशुराम बड़े 
बुद्धिमान्‌ थे । उन्होंने सोचा कि यदि में पिताजीकी आज्ञा 
नहीं मानता तो वे और मी क्रुद्ध हो जायेंगे और माताके 
साथ ही हम सब लोगोंका नाश कर देंगे और इनकी आज्ञा 
मान ढूँ तो पीछे इन्हें खुश करके माताजीको जीवित कर 
सकता हूँ । उन्होंने पिताकी आज्ञा मानकर माताको मार 
डाला | जमदसि बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि “बेटा ! वर 
मागो । उन्होंने कहा- “पिताजी | में दो वर चाहता हूँ---एक 
तो यह कि माताजी जीवित हो जायें और दूसरा यह कि इस 
घटनाकी स्मृति किसीको न रहे।? जमदग्निने रेणुकाको 
जीवित कर दिया और सब-के-सब वह बात भूल गये | 


पुराणोमें परशुरामका चरित्र बहुत ही विस्तृत है। एक बार 
सहखार्जुनने इनके पिताकी गो छीननेके लिये बड़ा प्रयत् 
किया था और असफल दोनेपर जमदभिको ही मरवा डाला 
` था | इसपर क्रुद्ध होकर परशुरामने इक्कीस बार प्रथिवीके 
क्षत्रियोंका संहार किया और अन्तमें सारी geet महर्षि 
कश्यपक्रो दे दी । ये मगवानके आवेशावतार माने जाते हैं 
और अब भी शस्रास्रका परित्याग करके तपस्यामें लगे हुए 
कहे जाते हैं | कलियुगके अन्तमें जब कल्कि अवतार होगा 
तब ये उन्हे वेद-वेदाज्ञों ओर शस्रास्राँकी शिक्षा देंगे | 


अह्णाद्‌ 
हिरण्याक्ष और हिरण्यकरिपु दोनों ही as प्रभावशाली 
दैत्य थे । इनके भयसे देवता लोग कॉपते ये । हिरण्याक्षने 
' एक-एक करके सबको पराजित किया था । भगवानने वराह 
अवतार धारण करके उसका उद्धार किया । भाईकी wee 
दुखी होकर हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया। 
देवताओंकी अवसर मिला, उन्होंने दैत्योपर चढाई की | 
देत्यांको मार भगाया और हिरण्यकरिपुकी स्री कयाधूको 
हरकर छे चले | वह उस समय गर्भवती थी | देवर्षि नारदने 
कहा इसके गर्भमै भगवानका परम भक्त 
मा० so ६ ७-- 


॥ 


जाओ |? देवताआंने उनकी बात मान ली । देवर्षि नारदने 
कयांधूको अनेकों उपदेश किये, जिन्हें कयाधू तो भूल गयी 
परन्तु गर्भमें रहनेवाले बालकने याद कर लिया | समयपर 
उस गर्भसे जो बालक हुआ उसीका नाम प्रह्मद रखा गया | 


हिरण्यकशिपु बड़ी शक्ति प्राप्त करके लौटा, देवताआंको 
जीतकर स्वयं त्रिलोकीका स्वामी बन गया । प्रह्मद गुरुकुल्में 
जाकर अध्ययन करने लगे | गुरुकी अनुपस्थितिर्मे वे 
विद्यार्थियोंको रामनामकी महिमा समझाते थे, बचपनसे ही 
उनकी यह आदत थी । खेलमें भी वे मगवानकी ही लीला करते 
थे, दूसरी ओर उनकी दृष्टि ही न जाती थी | गुरुओंने और 
स्वयं हिरण्यकशिपुने बड़ी ताड़ना की, परन्तु उन्होंने किसीकी 
बात नहीं मानी | उन्हें काले नागोसे डसाया गया, विष दिया 
गया, TSR गिराया गया और समुद्रम डुबाया गया; 
परन्तु उनका बाल भी बॉका नहीं हुआ । पुरोहितोने कृत्या 
राक्षसीको उत्पन्न किया, परन्तु उससे पुरोहितौक्री ही मृत्यु 
हुई | फिर प्रह्वादने मगवानसे प्रार्थना करके अपने समत्वकी 
शपथ लेकर उन्हे जीवित किया | प्रह्मदकी बूआ, जो आगमें 
नहीं जछती थी, इस विचारसे उन्हें गोदमें लेकर आगमे बैठ 


` गयी कि ये जल जायें; पर प्रह्माद्‌ नहीं जले, वह स्वयं जड 


गयी | हिरण्यकशिपु स्वयं उन्हे मारने दौड़ा ओर उसने पूछा « 
कि तुम्हारे मगवान कहाँ. हैं ! प्रह्मदने कहा “वे सर्वत्र हँ” 
तुममें, तुम्हारे Gal और इस Gad भी ।” उसने कहा 
(इस Gad भी हैं १ प्रह्मादने कहा “हाँ l उसने बड़े जोरसे 
GAR एक FA लगाया | LAM आवाजके साथ ही भयंकर 
शब्द करते हुए नसिंह भगवान्‌, प्रकट हुए और हिरण्य 
करिपुका उद्धार किया ओर प्रह्मदकी रक्षा की । प्रह्मदके 
जीवनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे निरन्तर भगवानके 
नामका जप किया करते थे | 
पृथु ` 

प्राचीन काठमै वेन नामका एक बड़ा दुष्ट राजा था | 
उसने अपनेको ही LAC घोषित करके यश, जप, तप, ब्रत 
सब बंद करा दिया और लोगाँको अपनी ही उपासना करनेके 
लिये बाध्य किया । ऋषियोने उसे बहुत समझाया-चुझाया) पर 
उसने किंसीकी एक न सुनी | ऋधरियोने प्रजाके कल्याणके RA 
उसे शाप दिया कि तुम्हारी मृत्यु हो जाय | वह मर गयां | 
शासक्रके अभावमें चोर और बदमाशोंकी अभिबृद्धि हुई, 
सब लोग उच्छूंखळ हो गये-प्रजामें हाहाकार मच गया | 


ऋषियों & 
चिन्ता हु उन्होंने वेनके सुरक्षित शवका, 
CC-O. Jangamwadi फ हे) इसे tion, मत ले. ऋषियोंकों बड़ी चि न्ता हुई, sain 
त i 
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मन्यन किया, पहले उसकी जाँघ मथी गयी । उससे एक कमल रक्खे | भगवानने उनका साम्राज्य इन्द्रको \ = 
काला-कलूटा बौना पुरुष निकला, जो भीलोंका राजा हुआ। और उन्हें इस कप्पमें इन्द्रसे भी अधिक सुख मोगनेके 
बाँ मयनेपर प्रथुका जन्म हुआ | एथु बड़े ही धर्मात्मा थे । सुतल-छोकमें रख दिया एवं स्वयं उनके द्वारपाल बनो 
उनके राज्यमें किसीको कोई कष्ट नहीं था । प्रथिवीने प्रकट अगले कल्पमें बलि ही इन्द्र होंगे । इस प्रकार भाक 
होकर सबको अभिलषित वस्तुएँ दीं । संत-महात्माओका राजा बलिपर महान्‌ कृपा की | 
बड़ा सम्मान होने लगा । खयं सनत्कुमार आकर उन्हे वेन 
उपदेश किया करते थे । प्रथिवीकों पहले-पहल उन्होंने ही डामै दिनो | 
समान बनाया था । उन्होंने एक महान्‌ यज्ञ किया जिसमें gas बंशमे बहुत bag अग RY ' 
स्वयं विष्णमगवान्‌ प्रकट हुए और जब उन्होंने वर TET पा l EER 2 कक Seta) ` 
माँगनेके लिये कहा, तब प्रथुने लौकिक, पारलौकिक सुख और किया) जिसके फलस्वरूप AR उत्पत्ति हुइ। म ` 


दोषसे वेनका स्वभाव असुरोंका-सा बन गया था । कक ' 
मोक्षकी भी उपेक्षा करके केवळ यही वर माँगा कि मिरे ० È | 
= ee हो am, जिने ` पेल पदा) सामने किसीको कुछ नहीं समझता था, इंश्वरकी पूजाके साहन ' ` 


< एक अपनी ही पूजा कराना चाहता था । ऋषियोंके कोपसे झं. 

ही रहे हो जे ह वाल ate तरीय ग हो गयी । इतनी कथा शके मंगा सी 
मी इनकी गणना R | ययाति g 
बलि ययाति राजा नहुषके पुत्र थे | इनकी दो लिया 
. aooaa एकका नाम था देवयानी और दूसरीका शरमिष्ठा | देश , 


८ fat | कुमारी अवस्थामे इन दोनोंमें कहा सुनी 
“बलिदान! शब्दकी सृष्टि हुई है | बलिदानका अर्थ है Gay गा. 
सर्वस्वदान | बलिने अपना सर्वस्व दान किया था। झगड़ा हो जानेकै फलस्वरूप झुक्ताचारय THAN iy 


; ` होकर उनकी राजघानीसे जा रहे थे, तब बृषपर्वाने 
बर्मात्मा और दानी होनेके कारण कोई भी देवता बलिको पुत्री इरमिष्ठाको देवयानीकी दासीके रूपमे देकर उरे |. 
पराजित नहीं कर सकता था । बलिका ही शासन था ig 

पकी १ किया था। जब ययातिका देवयानीसे विवाह हुआ 
देवताळोग शासित हो गये । देवताओंकी माता अदितिको उनसे ली गयी थी कि वे गी. 
यह बात सहन नहीं हुई, उसने अपने पति कश्यपकी ew ee घौंगिनी न बनाके © 
अनुमतिसे एक अनुष्ठान किया जिसके फलस्वरूप भगवान्‌ "5 lo és aa 
विष्णु उसके पुत्रके wit अवतीर्ण हुए । यही अवतार ale इस प्रतिशाका पालन न किया | 
वामनके नामसे प्रसिद्ध दै । बलिकी यजञभूमिमें वे ब्रह्मचारी. ~ SES यदु और gag | शर्मिष्ठा बात 
वेषमें गये और तीन पग प्रथिवीकी उन्होंने याचना की । दए SSS और पुरु | जब देवयानीको यह d 
बलिने पहले तो उनसे बहुत कुछ ठेनेका आग्रह किया, हुँदै तब वह क्रोधित होकर अपने पिताके पात 
क्योंकि भक्तराज बलि उनके ज्योतिर्मय मुखमण्डलकों देखकर राजा भी उसे मनानेके लिये गये । झुक्ताचार्यने ओ, वैर 
मुग्ध हो गये ये | परन्तु पीछे जब उन्होंने उससे अधिक उँनकर ययातिको शाप दिया कि तुम gee हो जगि” | 
लेना स्वीकार नहीं किया तब तीन पग भूमिका संकल्प सण बुड्ढे हो गये । 
कर दिया । संकल्प करनेके पहले उनके गुरु शुक्राचार्यने बहुत अनुनय-विनय करनेपर झुक्राचार्यने इतनी 
मना भी किया था) परन्तु वे माने नहीं । संकल्प हो जानेपर कि यदि तुम्हारा कोई लड़का तुम्हे अ 4 
भगवान बढ़कर वामनसे विराट्‌ हो गये | दो पगर्मे उनका तुम्हारा बुढ़ापा ले ले तो तुम्हारी इच्छा पू पस | 
सारा साम्राज्य नाप लिया; तीसरे पगके लिये स्थान ही न रहा । ययातिने अपने सब पुर्त्रोको बुलाकर अर्व ॥ 
तीसरे पगके बदले बलिने अपना शरीर उनके चरणोंमें प्रस्ताव किया । परन्तु बड़े लड़कोंने इसे 4 
समर्पित कर दिया | भगंवानने उनके सिरपर अपने चरण- अस्वीकार कर दिया | केवळ छोटे लड़के पुरते 
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जो आज्ञा! कहकर अपनी जवानी दे दी और उनका बुढापा 
ले लिया । gaat जवानी लेकर ययाति बहुत दिनोंतक 
भोग-विछास करते रहे, परन्तु उनकी तृप्ति न हुई । “मर्ज 
बढ़ता गया ज्यॉ-ज्यों दवा की |” अन्तमे उन्हे विषयोसे 
बड़ी विरक्ति हुई और उन्होने कहा कि विषयोंके भोगसे 
तो किसीको शान्ति मिल ही नहीं सकती, इनके त्याग और 
कामनाओंके नाशसे ही शान्ति मिछ सकती है । उन्होंने पुरुको 
उसकी जवानी लौटा दी और अपना बुढ़ापा छे लिया | 
आज्ञापालन करनेके कारण पुरुको राजगद्दीपर बेठाकर 
वे स्वयं तपस्या करने चले गये और अन्तमें सद्गतिको 


प्रात हुए | 
रन्तिदेव 

रन्तिदेव महाराज संकृतिके पुत्र थे | इनकेजैसा 
उदार दाता नरपति शायद ही कोई हुआ हो। इन्होंने 
अपना सर्वस्व दान कर दिया । जो कुछ मिल जाता 
सकुटुम्ब वही खाकर रह जाते | एक बार ऐसा अवसर 
आया कि agada दिनोतक इन्हें अन्न-जल नहीं मिला; 
उनचासबें दिन इन्हें घी, खीर, हछआ और पानी मिला | 
ये भोजन करने जा ही रहे थे करि वहाँ एक ब्राह्मण 
अतिथि आ पहुँचा; रन्तिदेवने उस अतिथिको अपना भाग 
खिला दिया । उसे विदा करके वे भोजन करनेके लिये 
वेठनेहीवाळे थे कि एक a आ पहुँचा | उस समय 
उनकी स्री और बच्चे भूख-प्याससे व्याकुल हो रहे थे; परन्तु 
वे सब आगन्तुक अतिथिमें भगवानका दर्शन कर रहे थे, 
इसलिये बड़ी प्रसन्नतासे अवशिष्ट भोजनमेंसे उसे भरपेट 
खिला दिया । अब थोड़ा-सा अन्न बच रहा था । वे उसे 
पानेहीवाळे थे कि edie घिरा हुआ एक चाण्डाल 
आ पहुंचा और उसने कहा कि हम सब भूखे हैं, अन्न 
देकर हमारी प्राणरक्षा कीजिये । राजा रन्तिदेवने aaa 
वर्णित 'इबपतये नमः? कहकर कुत्तांके स्वामीको नमस्कार 
किया और जो कुछ उनके पास था सब उसे खिला दिया। अब 
उनके पास केवळ पानी बच रहा था। उन्होंने पीनेके लिये 
ज्यों ही उसे उठाया त्यों ही एक कसाई पुकारता हुआ आया- 
पानी विना मेरे प्राण निकले जा रहे हैं । राजाके मनमै उस 
| समय यह भाव आया कि “मैं भगवानसे ब्रह्मलोक नहीं 
चाहता, योगसिद्धियांकी मुझे आवश्यकता नहीं; और तो 
| क्या) यदि साक्षात्‌ मोक्ष मुझे प्राप्त हो तो मैं वह भी नहीं 
चाहता | भगवन्‌ ! कृपा करके मुझे यह वरदान दीजिये 


कि मैं सब दुखियोके cea स्थित होकर उनके दुःखोका 
अनुभव करता रहू और वे सुखो हो जायें । रन्तिदेवने बढे 
प्रेमसे वह जल उस कसाईको पिला दिया । उसी समय ब्रह्मा 
विष्णु, महेश आदि उनके सामने प्रकट हुए ओर रन्तिदेवको 
उन्होंने वाञ्छित वरदान देना चाहा, परन्तु रन्तिदेवने 
भगवानके भजनके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं माँगा | उनके 
सामनेसे जगे हुए मनुष्यके स्वमकी भाँति यह माया नष्ट 
हो गयी और वे विशुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित हो गये | ; 
रावण 

१-रावण विश्रवा मुनिका पुत्र था । जन्मसे तो वह 
बलवान था ही; ACH वरदान पाकर वह देवताओंके लिये 
और भी अजेय हो गया | कुबेरसे उसने उनका पुष्पक विमान 
छीन लिया; इन्द्र, वरुण आदि सबको उससे हार माननी पड़ी । 
वह मदमत्त होकर विचरने लगा । एक दिन वह पुष्पक 
विमानपर सवार होकर कैलास पर्वतके उपवनकी ओर, जिसमें 
भगवान्‌ शंकर विहार कर रहे थे, जा रदा था । एकाएक 
उसके विमानकी गति रुक गयी, वह चकित हो गया | शिवके 
प्रधान गण नन्दीश्वरने आकर उसे मना किया कि तू इधर 
नहीं जा सकता | उनका विकट रूप देखकर रावणको बढी 
हँसी आयी | उसे हँसते देखकर नन्दीने कहा- “तुम मेरे 
वानररूपको देखकर हँस रहे हो, इसल्यि वानर ही तुम्हारे 
वंशका नाश करेंगे ।” रावणने उनकी बातकी तनिक भी परवा 
नहीं at, अपनी ate नीचे देकर समूचा कैलास उठा लिया» 
जिससे केलासभरमें तहलका मच गया। शिवजीके राणः 
काँपने लगे; पार्वती उनके शरीरसे लिपट गयां | शिवजीनेः 
अपने बायें अँगूठेसे कैलासको दबाया, जिससे रावणकी मुजाए, 
मरमरा Sat | उसने बड़ा भयङ्कर चीत्कार करके बढी स्तुति 
की और रोया; तब शंकरजीने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया 
और चन्द्रहास नामका ae दिया। | - 

२-एक बार रावण दिग्विजयके लिये घूस रहा था । एक 
TAR बैठकर वह सन्ध्या करने लगा। इतनेमे ही विना वर्षाके 
नदीमें अचानक ही बाढ़ आ गयी और उसकी पूजाकी 
सामग्री बहने लगी, देखा तो माळूम हुआ कि नदीका पानी 
उल्टा बह रहा है | उसे बड़ा कुतूहल हुआ और इस बातका 
कारण जाननेके लिये नीचेकी ओर बढ़ा | वहाँ सहसबाहु 
अपनी स्तरियोंके साथ जलक्रीडा कर रहा था और उसीने अपनी 
बाहोंसे पानी रोक दिया था । RAA रावणको देखकर सहर 
बाहुसे कहा 'इसे पकड़ लो; यह मनोरञ्जनकी वस्तु होगी ।? 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


gr 


४४ । % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


रावण बहुत छटपटाया, परन्तु उसकी एक न चली। उसके 
सब शस्र-अस्न निष्फल हो गये | सहलबाहुने उसे पकड़कर 
रनिवासमें रख दिया । रानियॉ. उसके दस RÜR दिया 
जलाती और बच्चे ताली बजाकर हँसते । इस प्रकार 
रावणकी बड़ी दुर्दशा हुई | आखिरमें पुलस्त्य सुनिने 
जाकर सहखबाहुसे रावणको FET दिया | 


३-वानरराज बालिके महान्‌ बळ-पौरुषकी बात सुनकर . 


-रावणके मनम बड़ी कुलबुलाहट हुई | उसने सोचा कि 
बालिसे लड़कर उसे परास्त करू | एक दिन जब वह सन्ध्या 
कर रहा था तब रावण वहाँ पहुँचा । बाडिने इशारा किया “भाई; 
सन्ध्या कर लेने दो, फिर लड़ लेना ।' परन्तु रावणने कहा- 
(तुम मुझसे भयभीत होकर बहाना कर रहे हो ।' यह सुनकर 
बालिने सोचा, आखिर ब्राह्मण. ही तो है, इसके स्पर्शेसे 
सन्ध्यामें तो कोई AA पड़ता नहीं, तव इसे काँखमें ही रख लिया 
जाय। बस, उसने घीरैसे पकड़कर रावणको काँखमें दबा लिया 
और नित्य नियमानुसार चारों समुद्रपर घूमकर सन्ध्या-वन्दन 
किया। अन्तमें सूर्यको अर्ध्य देते समय वह भूल गया कि मेरी 
काँखमें रावण है; इससे We उठानेपर वह छूट गया और फिर 
बड़ी अनुनय-विनय करके बालिसे मित्रता कर ली | वाल्मीकि 
रामायण और भिन्नःमिन्न got रावणके सम्वन्धकी 
बहुत-सी कथाएँ हैं, उन्हें वहीं पढ़ना चाहिये । 


राहु-केतु 


; 3 . भगवानकी कृपा, शक्ति एवं सहायतासे. देवता और 
o Sait समुद्र-मन्थन किया । जब धन्वन्तरि अमृतका कलश 


J | 


लिये हुए समुद्रसे बाहर निकले) तब दैत्योनि उनसे वह कलश छीन 
लिया और फिर आपसमें लड़ने-झगड़ने ot कि पहले में 
पीऊँगा, पहले में पीऊंगा । उस समय देवताओंकी प्रार्थनासे 
भगवानूने मोहिनी अवतार धारण किया और अपनी मायाभरी 
चितवनसे देत्योंको मोहित करके उन्होंने अपनेको पंच स्वीकार 
करा लिया । दैत्य और देवताओंक्रो अछग-अछग पंक्तिमे 
बैठाकर मोहिनीने अपनी दृष्टिसे देत्योंको मोहित कर रक्खा और 
qe देवताओंको अमृत पिलाने लगी | सिंहिकापुत्र राहुने 
यह बात ताड़ ली और वह देवताओंका-सा वेष बनाकर सूर्य 
और चन्द्रमाके बीचमें जा बेडा । मोहिनी पंक्तिमें बैठनेके 
कारणं राहुको अमृत पिलाने ही जा रही थी कि at और 
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चन्द्रमाने उसे बतला दिया | उसका कपट खुलते ह 
भगवानका चक्र चला और राहुका सिरे घडे ay 
गया । परन्तु उसके AEA SI पहुच चुका था, इसर, 
मरा नहीं | बतळा देनेके कारण चन्द्रमा और सूक 
द्वेष करने लगा और क्रमशः पूर्णिमा और अमळ. 
उनपर आक्रमण करता है; जिससे कि ग्रहण लगता ऐ|.. 
कटे हुए सिरका नाम राहु ओर घड्का नाम केतु है। | 


वाल्मीकि 


अध्यात्मरामायणमें कथा आती है कि भगवान्‌ श्री 

मिलनेपर वाल्मीकिने उन्हें स्वयं अपने मुखसे अपनी जक 
सुनायी थी। उन्होंने कहा-'हे भगवन्‌ ! जन्मसे तो मेँ ब्रह्म 
बालक हूँ, परन्तु शूद्रोके साथ रहते-रहते में सब ष 
धर्म-कर्म भूल गया और उन्हींके समान आचरण करेऴ 

;संगसे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी और में यात्रियों छ 
अपने Eta भरणपोषण करने ल्गा | एक हि| 
यात्रियांको ठगनेकी टोहमें था कि उसी रास्तेसे सर्र 
जाते हुए दीखे | मैंने कहा-'ठद्दरो; जो तुम्हारे पा तै! 
रखकर तब जाओ ।? मेरी बात सुनकर सतिं AE 
उन्हें तनिक भी भय नहीं हुआ । उन्होंने कहा अ 
अपने घर जाकर पहले पूछ ले कि तेरे कुड॒म्बी RE 
फल भोगनेमें साझीदार होंगे या नहीं | जबतक ६ 
लौटेगा हम यहीं खड़े रहेंगे ।? न जाने उनकी बाती 
क्या असर पड़ा, मैं उनको वहीं छोड़कर घर चला | 
Si बाल-बच्चोंसे पूछा । उन्होंने कहा “EAT 
पता; तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं ।? उनकी बात om 
आँखें खुळी और मैं ऋषियोंके शरणागत हुआ 
आपसर्मे सलाह करके मेरे अत्यन्त पापी होनेके 
रामका उलटा “मरा? जपनेको बतलाया | थोडें aut 
करनेसे वह “मरा'से ‘Ta’ बन गया और मैं बढी न 
रटने लगा । मुझे छोक, परलोक, शरीर और प्राण i | | 
रही | मैं राम-नाममें तल्लीन हो गया | दीमकोने paai { 
ढॅक दिया और मैं बहुत बर्षोतक उसी ब्रल्मीकर्ग 
पुनः सप्तर्षि आये और उन्होंने मुझे ब्रह्मि वामी 
उठाया | इस प्रकार यह मेरा नवीन जन्म 
तबसे आपके नामका जप किया करता हूँ | महि 
मानस-रामायणमे भगवान्‌ श्रीरामको ठहरनेके झि 


sha 
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तडागे हैं वे सभीके मनन करने योग्य हैं| इन्होने ही 
वाल्मीकीय रामायणकी रचना करके भगवान्‌ श्रीरामके पुत्र 
लव-कुशको पढ़ाया था | इन्हींके द्वारा प्रेमप्रधान आनन्द- 
रामायणकी रचना हुई । और ज्ञानमय योगवाशिष्ठका निर्माण 
भी इन्हीं महर्षिकी कृपाका फल है | 
विराध 
पुराणाँमें विराधकी उत्पत्ति भिन्न-भिन्न प्रकारसे प्रास 
होती है । एके स्थानपर ऐसी कथा आती है कि तुम्बुरु गन्धर्व 
रम्भा अप्सरापर मोहित हो जानेके कारण यक्षराज कुबेरकी 
सेवा समयपर न कर सके । कुवेरने शाप दे दिया कि “तुम 
राक्षस हो जाओ ।? वही तुम्बुरु जब राक्षसकी पत्नी शतहृदाके 
गर्मसे पैदा हुआ तब उसका नाम विराध पड़ा | अनुनय- 
विनय करनेपर कुवेरने ही यह छूट कर दी थी कि भगवान्‌ 
श्रीरामके बाणोंसे विराध राक्षस-योनिसे छूट जायगा | सीताको 
उठाकर छे भागनेपर शीरामने उसका उद्धार किया | दूसरे 
प्रकारसे भी इसकी कथा आती है | 


विश्वामित्र 


विश्वामित्रके सम्बन्धकी बहुत-सी कथाएँ. प्रसिद्ध हैं । 
अत्यन्त संक्षेपमें भी वे सब यहाँ नहीं लिखी जा सकतीं । ये 
राजा गाधिके पुत्र थे । वसिष्ठकी कामधेनु गौको देखकर 
इन्होंने उसे लेना चाहा, परन्तु वसिष्ठने उसे ब्राह्मणोंकी 
सम्पत्ति बतछाकर देनेसे अस्वीकार कर दिया | इसपर 
विश्वामित्रने क्रोधित होकर उनसे लड़ाई दी । परन्तु 
ACIS सामने इनका क्षत्रियबळ कुछ काम न कर सका; 
ये हार गये | अव विश्वामित्रके aad यह इच्छा हुई कि में 

_ भी ब्रह्मबळ अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व प्राप्त करूं । उन्होंने बहुत 
` दिनोतक घोर तपस्या की और अन्तमें ब्रह्माने उन्हें ब्राह्मण 


` होनेका वरदान दे दिया । यों तो विश्वामित्र जन्मसे भी आधे 
ब्राह्मण ही थे | 


वसिष्ठ विश्वामित्रको ब्राह्मण नहीं स्वीकार करते थे। बीच 
` बीचमै दोनोंमें कुछ विवाद भी हो जाया करता था। एक बार 
alti यह विवाद हुआ कि तपस्या बड़ी है या सत्संग | 

विश्वामित्र तपस्याके cet थे और वसिष्ठ सत्संगके | अपने 
' विवादका निर्णय करानेके लिये दोनों शेष भगवाचके पास 
। पहुंचे | उन्हाने सब बातें सुनकर कहा कि भाई ! मेरे सिरपर 
| इतनी बड़ी प्रथिवीका भार है, Tada कोई एक क्षणके 


इसे ले ले तो में निर्णय कर दूँ । विश्वामित्रने अपनी - हजारो. 
वर्षकी तपस्याके फछका संकल्प करके एक क्षणतक पृथिवीको: 
धारण करना चाहा, पर न कर सके | वसिष्ठने एक क्षणके 
RATA फळ लगाकर सारी पृथ्वीको धारण कर छिया | विना 
कुछ कहे ही निर्णय हो गया और दोनों वहसि Ste आये । : | 
विश्वामित्रके मनमै वसिष्ठके प्रति कुछ दुर्मावना वाकी 
थी । एक दिन पूर्वसंस्कावश वह sue आयी और वे 
वसिष्ठका अनिष्ट करनेके Rt जा पहुँचे | उस समय 
अरुन्धती और वसिष्ठ आपसमें विश्वामित्रकी ही चर्चा कर रहें 
थे । अरुन्घतीने कहा--“आजकल विश्वामित्रके तपकी बड़ी 
प्रशंसा हो रही है, सुना दै कि वे अपने तपोबल्से क्षत्रियसे 
ब्राह्मण हो गये |? वसिष्ठने कहा--सच्ची बात है; वर्तमान समयमें 
विश्वामित्र बहुत ही ऊंचे तपस्वी हैं; उनके ब्राह्मण होनेमें 
मला किसे सन्देह है ।? वसिष्ठको एकान्ते इस प्रकार बातें 
करते देख-सुनकर विश्वामित्रका मन साफ हो गया; बे जाकर 
वसिष्ठके गले लगे और फिर तबसे दोनोमें मित्रता हो गयी |. 
- शबरी 


पंपासरोवरके तटपर मतङ्ग मुनिके शिष्योंके आश्रमके पास 


ही अमणी नामकी एक शबरी ( भीलनी ) रहती यी । उसे 


सब लोग शाबरीके नामसे ही जानते थे | वह बड़ी सेवापरायण 
थी) Uda ही उठकर ऋषियोंके मार्ग झाड़-चुहारकर साफ कर 
देती | मतङ्ग सुनि भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। जब वे 
शरीरत्याग करके इस लोकसे जाने लगे तब शबरीने उनसे | 
प्रार्थना की कि आप मुझे भी अपने साथ ले ae । मत | 
सुनिने कहा--त्‌ अमी यहीं रह, इस स्थानपर भगवान्‌ श्रीराम | 
आयँगे। उनके दर्शनके बाद आना |? तबसे प्रातःकाठसे लेकर 
सायंकाळतक शबरी श्रीरामकी बाट जोहा करती | आसन सजाती) | 
फूल चुनती,फल लाती और निर्निमेष नयनोंसे देखा करती 
अब आ ही रहे होंगे | उसकी इस निरन्तर ग्रतीक्षाके फळ 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीराम उसके पास आये और उनके दर्शन, 
सम्भाषण एवं सत्कारके पश्चात्‌ जीवनधारण अनावश्यक 
समझकर शबरीने शरीर त्याग किया | 
शिबि 


राजा शिबि काशीनरेश उशीनरके पुत्र थे। वे अपने समय 
ही धर्मात्मा और दानी हो गये हैं | एक बार उन्होंने 
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Sain संकल्प किया । कुछ ही दिनोमें सौ यज्ञ पूरे हो 
जानेवाले थे, परन्तु अपना राजसिंहासन छिन. जानेके भयसे 
इन्द्रने बाधा डाल दी | उन्होंने अभिको बनाया कबूतर और 
स्वयं बने बाज, कबूतर आगे-आगे भगा जारहा था और बाज 
उसका पीछा कर रहा था । मागते-भागते वह कबूतर शिबिकी 
गोदमें जा गिरा | बाजरूपधारी इन्द्रने जाकर कहा--*राजन्‌! 
यह मेरा आहार दै, इसे मुझे दे दीजिये ।! शिबिने कहा 
“शरणागतका परित्याग ब्रह्महत्या और गोहत्यासे भी बढ़कर 
दै | इसकी रक्षा करना ही मेरा धर्म है । और जो चाहो सो तुम 
छे सकते हो ।? अन्तमें कबूतरके बदले राजाका उतना ही मांस 
लेना बाजने स्वीकार किया । वे तराजूके एक पळड़ेपर कबूतर" 
को बैठाकर दूसरे पलड़ेपर अपना मांस काट-काटकर रखने 
SÀ | जब उससे कबूतरके बराबर मांस न हुआ तब वे स्वयं 
तराजूपर बैठ गये । उनकी धर्मनिष्ठा देखकर चारों ओर 
जय-जयकी ध्वनि होने लगी और स्वयं भगवान्‌ विष्णुने 
अकर होकर उन्हें अपना परम धाम दिया | | 


भृङ्गी 


Ta ऋषिका दूसरा नाम ऋष्यश्टङ्ग था | इनके पिता 
कश्यपतनय . महात्मा विभाण्डक थे । उन दिनों अङ्गदेशके 
राजा रोमपादसे अयोध्याधिपति दशरथकी बड़ी मित्रता थी | 
रोमपा दको कोई सन्तान न होनेके कारण बड़ा दुःख था, 
इससे दशरथने अपनी कन्या शान्ता उन्हें दे दी थी । एक बार 
अङ्गदेशमै अवर्षणके कारण दुर्भिक्ष पड़ गया | जब प्रजा 
बहुत दुखी हुई तब राजा रोमपादने ऋष्यश्टङ्गको बुलाकर 

धक यज्ञ करवाया और अपनी पुत्री शान्ताका विवाह उनसे 


. कर दिया | वर्षा हुई, सब लोग सुखी हो गये | जब यह. 


समाचार दशरथको माळूम हुआ तब महर्षि वसिष्ठकी अनुमतिसे 
उन्हें अयोध्यामें बुलाया ओर. उनकी उपस्थितिमें ww यज्ञ 
किया, जिस यज्ञके चरुभक्षणसे रानियोंको गर्भ रहा और 
श्रीराम-लद्ष्मण आदि पुत्र उत्पन्न हुए | 


सहस्रबाहु 


थे माहिष्मतीके राजा कृतवीर्यके पुत्र थे । इनका नाम 


'कातेवीर्य अर्जुन था, इनके एक सहस्र बाहु होनेके कारण इनका 
नाम सहखबाहु भी था | ये इतने बलशाली थे कि रावण भी 


इनका बंदी रह चुका था | ये शिवजीके बड़े उपासक थे 
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जब इन्होंने लोमवश जमदभिकी गौ छीन ली, तब प; ˆ 
इन्हें मार डाला | इनके सौ पुत्र थे । पिताकी ~ | 
चिढ्कर उन्होंने जमदभिकी हत्या कर डाली | परिष । | 
क्रोधित होकर परशुरामने इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार कि. 
विशेष कथा परशुरामके प्रसंगमे देखें । 
| हरिथन्द्र | 
अयोध्याधिपति राजा हरिश्चन्द्र बड़े ही सत्यप्रेमी ई. 
दानी थे । उनके मुँहसे भूलसे भी जो बात निकल कू . 
उसको वे पूरा करते | उनके दान और सत्यप्रेमकी मह. 
चारों ओर गायी जाने लगी | एक दिन इन्द्रकी समा, 
खयं वसिष्ठने कहा कि हरिश्रन्द्र-जैसा दानवीर न कोई छ | ` 
न है, न होगा । इन्द्रकी रणासे विश्वामित्रने उनकी प | 
लेनी चाही | खममें हरिश्न्द्रकी जीवात्माको उन्होंने गा 
पास बुला लिया और उन्हें अपने तपोबलसे प्रभावित क 
सर्वख-दानका संकल्प करा छिया और बहुतःसी सरं 
भी उनसे स्वीकार करा लीं । जब हरिश्रनद्रका ह. 
टूटा तब उनके मनमें यह बात आयी कि चाहे खक 
क्यों न हो मैंने संकल्प कर दिया है, इसलिये उसको | 
करना चाहिये | दूसरे ही दिन प्रातःकाळ महर्षि विश्वां 
aah लिये आदमी मेज दिये गये, उनके नामकी ई 
बनवा छी और हरिश्चन्द्र मैनेजरकी भाँति राज्यका € 
करने लगे | लोगेनि बहुत समझाया-बुझाया) WS 
किसीकी नहीं सुनी | 


| 
| 


विश्वामित्र आये; उन्होंने सारा राज्य ले ल्या ओर 
देनेको कही हुई खणमुद्राओंके लिये ऋणी बनाकर fe 
उनकी पल्ली एवं छोटे बचे रोहिताश्वको वल्कठ पल 
घरसे निकाळ दिया और कह दिया कि “एक महेम “i 


1 


मेरा ऋण नहीं दे दिया तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा ।' eg 
तो देना ही था; वे वहाँसे पैदल चलकर कांशी ° \ 
अपनी पत्नी और बचेको एक धर्मात्मा ब्राह्मणके | 
दिया और विश्वामित्रका आधा ऋण चुका दिया | | 
उन्होंने विवश होकर अपनेको एक डोमके हाथ बेच 
मरघटपर कफन वसूल करनेका काम करने लगे | a i 
साँपके काटनेसे रोहिताश्वकी मृत्यु हो गयीरानी शन i | 
का शव उठाकर मरघटपर ले आयीं | हरिश्वन 


भी कफन लिये बिना aa ae मना कर दिया | j 


| 
1 
| 


% मानसके प्रासंगिक चरित्र # 


BS . 


eee 


अपनी साड़ी फाड़कर देने लगीं तब स्वयं भगवान्‌, तथा 
चर्म) इन्द्र आदि देवता प्रकट हुए और हरिश्रन्द्रकी इच्छा- 
नुसार उनकी सारी प्रजाके साथ उन्हे ST ले गये | 
गणपति 
गणपति भगवान्‌ शंकरके पुत्र हैं । पार्वतीने बहुत दिनों- 
तक श्रीकूष्णकी आराधना करके इन्हें प्राप्त किया था। बचपनमें 
गणेशको देखनेके लिये सभी देवता आये | AAC इनपर 
अपनी इष्टिं नहीं डालना चाहते थे, परन्तु 'पार्वतीके बहुत 
PAK अ पनी आँखकी एक ALS इन्हें देख लिया, जिससे 
गणेशका सिर घड़से अलग हो गया ।.इसपर पार्वती रोते- 
रोते मूछित हो गयीं । फिर विष्णुमगवानने पुष्पमद्रानदीके 
तटपर उत्तरकी ओर सिर करके सोये हुए गजेन्द्रका मस्तक 
सुदर-नचक्रसे काट लिया और उसे गणेशके we जोड़कर 
उन्हे जीवित कर दिया | What जब बहुत बच्चे थे तब उन्हे 
दरवाजेपर बैठाकर शिव-पार्वती अन्तःपुरमें किसी काममें st 
हुए थे, उसी समय परशुराम आये | गणेशने उन्हें अंदर 
ानेसे रोका । दोनोंमें लड़ाई हुई | गणेशका एक दाँत टूट 
जया | तबसे वे एकदन्त हुए | 
एक बार देवताओंमें यह प्रश्न उठा कि पहले किसकी 
पूजा होनी चाहिये १ सर्वसम्मतिसे यह निश्चय हुआ कि जो 
सम्पूर्ण प्रथ्वीकी परिक्रमा सबसे पहले कर आवे, उसीकी 
पूजा सबसे पहले हो । सब देवता अपने-अपने वाहनपर 
चढ़कर चल पड़े | विष्णु गरुड़पर, ब्रह्मा हंसपर, शिव 
चेळपर, इन्द्र ऐरावतपर और स्वामिकार्तिक मयूरपर-। गणेश 
क्या करते, इनके पास वाहनके नामपर था एक चूहा) वे 
उसपर सवार होकर किसका मुकाबला करते | कुछ हिम्मत की, 
परन्तु सबसे पिछड़ गये | भगवानकी लीला जानी नहीं 
जाती, वे बड़े कौतुकी हैं; पिछड़ेको आगे बढ़ाना, हारे हुएको 
'जिताना उनका बायें हाथका खेल है। नारद बाबा आये 
गणेशके पास | उन्होंने कहा “मैया ! तुम किस फेरमें पड़े हो! 
इस एथिवीकी तो बात ही क्या, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड और सारा विश्व 
भगवानके नाममें समाया हुआ है | नामसे ही विश्वकी उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रख्य होता है-। तुम एक नाम लिखकर उसकी 
परिक्रमा कर लो, बस, सारी एथिवीकी परिक्रमा हो जायगी ।? 
गणेशजी महाराज बीसवीं शदीके तार्किक तो थे नहीं 


उनमें श्रद्धा थी, विश्वास था । उन्होंने चट राम-नाम 
लिखा ओर पट परिक्रमा कर ली । जब सब लोग प्रध्वीकी 
परिक्रमा करके लोटे तबतक गणेशजी सबसे ऊँचे आसनपर 
विराजमान थे | देवताओंको बड़ा आश्चर्यं हुआ, परन्तु जब 
राम-नामको महिमा उन्हें सुनायी गयी तब उन्होंने खीकार कर 
छिया | तबसे गणेशकी सर्वप्रथम पूजा होने लगी | गणेशजी 
पार्वतीके पुत्र होनेपर भी अनादिःअनन्त परमात्माके ही एक 
लीलाविग्रह हे, इसलिये वे नित्य हैं पार्वतीकै विवाइमै भी 
उनकी पूजाका वर्णन आता है | 


दक्ष प्रजापति 


सष्टिके प्रारम्ममें ब्रह्माके दाहिने अंगूठेसे दक्ष प्रजापतिका 
जन्म हुआ | ब्रह्माकी आज्ञासे इन्होंने पहले मानस सृष्टि की, 
पीछे मैथुनी सृष्टि भी की | इनके बहुतःसे लड़के .नारदके 
उपदेशसे घरबार त्यागकर संन्यासी बन गये और फिर नहीं 
लौटे | जब सत्र लड़कोंकी यही दशा हुई तब दक्षने खीझकर 
नारदको शाप दे दिया कि तुम ढाई घड़ीसे अधिक कहीं नहीं 
ठहर सकोगे | दक्षकी कन्याओंका बहुत बड़ा विखार है | 
कश्यप, चन्द्रमा, धर्मराज आदिसे इर्न्हीकी कन्याओंका 
विवाह हुआ है | दक्षकी ही कन्या सती यीं, जिनका विवाह 
भगवान्‌ शङ्करसे हुआ था | 


दक्ष भगवान्‌ शङ्करसे बहुत चिढ़ते थे । दक्ष प्रबृत्ति 
मार्गी थे, सृष्टि बढ़ानेके पक्षमें थे; और शङ्कर निवृत्तिमार्गी हैं, 
संहारके पक्षमें हैं | दक्ष उन्हें मयांदाविरोधी कहा करते थे | 
एक दिन शङ्कर ध्यानमग्न थे; सब देवता उन्हें घेरकर बैठे हुए | 
थे | दक्ष प्रजापतिकेआनेपर सब लोगोने उठकर उनका खाय | 
किया, परन्तु TE ज्यो-के-त्यों बैठे रहे | दक्षने इसे अपना « 
अपमान समझा | वे बिगड़ उठे और मगवान, शङ्करको शाप 
दे दिया कि ये अबसे यशमें भाग न पावें | वहॉसे जाकर ऐसे | 
यज्ञका श्रीगणेश करनेके लिये उन्होंने एक प्रयोग प्रारम्भ कर 
दिया | भगवान्‌ शङ्कर इन ARTA उदासीन थे मानो कुछ 
हुआ ही न हो । 

सतीको दक्षके शापका पता नहीं था, एक दिन 
देवताओंको दक्ष प्रजापतिके घरकी ओर जाते देखकर उन्हें 
बड़ी उत्सुकता हुई । पता छगानेपर माळूम हुआ कि दक्ष 
प्रजापतिके यहाँ कोई AT हो रहा है। इन्होंने मी जानेकी इच्छा 
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प्रकट की) और शङ्करकी अनुमति न प्राप्त होनेपर भी चली गर्यी। 
` वह आदर सत्कार न पाकर और यशमें शङ्करका भाग न देखकर 
चे योगामिसे जळ गयीं | शङ्करके गणोंने यशमे विन्न डाळनेकी 
चेश की, परन्तु उन्हें सफलता न हुई | अन्तमें वीरमद्रने 
आकर यज्ध्वंस किया | दक्षका सिर काटकर यजञकुण्डमें डाळ 
दिया, फिर ब्रह्माकी प्रार्थनासे प्रसन्न होकर शाङ्करजीने दक्षको 
जीवित किया | सती पार्वतीके रूपसे हिमाचलके घर पैदा हुई । 
दक्षने ईष्या-द्वेष छोड़कर भगवान्‌ शङ्करकी महत्ता स्वीकार की | 


अनछया 


दक्षकी चौबीस कन्याओंमेसे एकका नाम अनसूया है | 
महर्षि कर्दम और देवहूतिकी एक कन्याका नाम भी अनसूया 
था | दक्षके यज्ञमें अनसूया और उनके पति अत्रिकी भी उप- 
खितिका वर्णन आता है | सती-साध्वी खियोकी गणनामें इनका 
नाम प्रधानतासे लिया जाता दै | इनका पातित्रत, तपस्या और 
भगवत्प्रेम बहुत ही प्रसिद्ध है । अनसूयाकी आराधनासे प्रसन्न 
होकर ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर तीनों ही बाळक बनकर उनकी 
गोदीमें खेले थे । विष्णुके अंशसे दत्तात्रेय, ब्रह्माके अंशसे 
चन्द्रमा ओर शङ्करके अंशसे दुर्वासाका जन्म हुआ था। 
रामायणमें वर्णन आता है करि इन्होंने श्रीजानकीजीको पातित्रत- 
quad बहुत ही उत्तम शिक्षा दी और नाना प्रकारके उपहार 
दिये । 
अश्विनीकुमार 
सूर्यकी पत्नी संज्ञा, सूर्यका तेज सहन न कर सकनेके 
कारण अश्विनी होकर कुरुक्षेत्रमे चली आयी थीं | जब सूर्यको 
यह बात माळूम हुई तब वे भी कुरुक्षेत्रम गये और वहीं 
अश्विनीरूपधारिणी संशासे दोनों अश्विनीकुमारोंका जन्म 
हुआ | अश्विनीकुमार देवताओंके चिकित्सक हैं, उनकी 
चिकित्साकी महिमा वेदोंमें भी कही गयी है । शर्यातिकी कन्या 


सुकन्याके पातित्रतसे प्रसन्न होकर इन्होंने च्यवन ऋषिको इष्टि- 


शक्ति; नवयौवन एवं सुन्दरताका दान किया. था | उन दिनों 
दध्यङ्‌ नामके एक ऋषि थे। उन्होंने इन्द्रसे ब्रह्मविद्या प्राप्त की 
थी) परन्तु इन्द्रने उनसे कह दिया था कि यदि तुम यह विद्या किसी 
औरको सिखाओगे तो तुम्हारा सिर धड़से अलग हो जायगा | 
यह बात जब अश्विनीकुमारोंकी मालूम हुई तब वे ब्रह्मविद्या- 
की जिज्ञासासे TAS पास पहुँचे | उन्होंने कहा हम 
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आपका सिर धड़से अलग करके रख देते है और = 
wen घोड़ेका सिर - जोड़ देते हैं । ब्रझविद्याका उके 
करनेपर जब आपका सिर कट जायगा तब हम पिर स 
पहत्म सिर जोड़ देंगे | ऐसा ही हुआ । दध्यडने घोडके 
ब्रहमविद्याका उपदेश दिया और उनका वह सिर कर जे 
अश्विनीकुमारोंने पहला सिर जोड़ दिया | अश्विनीुमा! 
बड़ी महिमा है, उन्हींकी पासे माद्रीने नकुल और सहे 
इन दो Talat प्राप्त किया था | | 
अत्रि 

अत्रिका जन्म ब्रझाजीकी आँखोंसे हुआ था, ये विश 
मन्वन्तरॉमे प्रजापति और सप्तषिंके रूपमै रहते ह । छ न 
धर्मपत्नी हैं अनसूया | इन्होंने ्रझाजीकी आशासे अनेक ऋनि, ° 
की सृष्टि की थी । ये भारतके दक्षिण प्रान्तमे RÀ © 
भगवानके चरणांमें इनका अहैतुक प्रेम था | भगवान्‌शरीरम : 
वनवासके समय स्वयं इनके आश्रमपर गये ये | एर दू 
राहुके आक्रमणसे सूर्य प्रथिवीपर गिर रहे थे, aA ड 

तपस्याके प्रभावसे पतनोन्मुख सूर्यको आकाशमें ही रोक सि, 

तवसे ऋषियोंने इनका नाम प्रभाकर रख दिया | छ 
घर्मपत्ली अनसूयाके तपःप्रभावसे ब्रह्मा, विष्णु; wee 
यहाँ पुत्ररूपसे जन्म ग्रहण किया था । 
जय-विजय | 
- यै दोनों भगवान्‌ विष्णुके वैकुण्ठधामके वास 
एक बार सनक, सनन्दन आदि चारों परमर्षि भगवानके ९ 
करनेके लिये वैकुण्ठमें जा पहुँचे । उनकी अवस्थां “| 
वर्षकी-सी थी, और वे नग्न थे; इसलिये जय-विजयने उन्ह ea 
नहीं | उन्होंने ऋषियोंको अंदर जानेसे रोका) ऋषिम p 
एक लीला सूझी | उन्होंने सोचा कि भगवान्‌ इतने इ 
रे हैं कि वैकुण्ठमें आनेपर भी वहाँ जानेमें राव ह 
है; अब उन्हें ऐसा सुलम कर दिया जायं कि खग; छ 3 
सुलमतासे उनका दर्शन कर सके । ऋषियोंने कहा 
विजय ! भगवानके धाममें तुम्हारे-जैसे असावधान nd 
स्थान नहीं मिळना चाहिये । जाओ; तुम लोग कुछ. 2 
असुरभावापन्न होकर रहो ।? ऋषियोंका शाप aaa 4 
और विजय उनके चरणॉपर गिर पड़े । तबतक ef 
भी द्वारपर आ गये थे, उन्होंने ऋषियोंका खर | 
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अपने सेवकोंको अपराधी बताया, ब्राह्मणोंकी महिमा शायी 
और कहा कि “इनका उद्धार करनेके लिये में स्वयं अवतार 
ग्रहण करूँगा । ये तीन बार जन्म SA तो मैं चार बार अवतार 
(dm । “ऋषि लोग भगवानका दर्शन करके लौट आये | 
' वही जय और विजय सत्ययुमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, 
Fat रावण, कुम्भकर्ण और द्वापर्‍्युगमें ram] और 
' दन्तवक्र हुए । भगवानने वराह; AS राम एवं कृष्ण 
| अवतार धारण करके अपने भक्तोंका उद्धार किया; वे पुनः 
| पूर्ववत्‌ पार्षदके रूपमें स्थित हो गये । 


जयन्त 
देवराज इन्द्रके शचीसे उत्पन्न हुए तीन पुत्रॉमेसे एकका 


। नाम जयन्त था । एक बार मेघनादसे जयन्तका बड़ा भयंकर 
| संग्राम हुआ था । जयन्तके मामा पुलोमा उस संग्रामसे भयभीत 
। होकर भग गये थे | जयन्तकी स्त्रीका नाम कीति था । सोमके 
aad इन दम्पतिकी उपस्थितिका वर्णन मिलता है | एक बार 
| भगवान्‌ रामकी परीक्षा करनेके लिये माता जानकीपर इन्होंने 
| कोवेका वेश धारण करके चोंच प्रहार किया था, उसके बाद 
| जो कुछ हुआ वह कथा श्रीमानसके अरण्यकाण्डमें वर्णित है | 


नृसिंह 


हिरण्यकरिपुने ब्रह्मासे पहले यह वर माँगा था कि में 


| अमर हो जाऊं । ब्रह्माने कहा कि “मैया, जिसका जन्म हुआ 


| 


| है वह अमर नहीं हो सकता, इसलिये दूसरा वर माँगो ।? 


| हिरिण्यकशिपुने दूसरी बार कहा--मैं न रातमें मरूँ न दिनं, 
| न जमीनपर न आकारमें, न मनुष्यसे न पञ्चुसे, ब्रह्माकी 
। बनायी सृष्टिके किसी जीवसे न मरूँ | देव-दानव) अख्र-शत्र 
| मुझे न मार सकें । ब्रह्माने कहा--*एवमस्तु? | हिरण्यकशिपु 
| जाकर देवता, ब्राह्मण और गोओंको कष्ट देने लगा | जब 


| 


i 
| 


न 
र 
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उसने भगवद्धक्त प्रह्मदको बडा कष्ट पहुँचाया, मारने दौड़ा 
तब प्रह्मरकी वाणी सत्य करनेके लिये भगवान्‌ खम्मेसे 
चसिंहके रूपर्मे प्रकट हुए | उन्होंने दिन और रातकी सन्धिमें 
घर और बाहरके बीच देहलीपर बैठकर हिरण्यकशिपुकों 
अपनी जंघाओंपर सुलाकर विना अस््न-शक्नके नाखूनांसे उसकी 
अँतड चीर डाली | देवताओंने बडी स्तुति की, भगवानका 
रुद्ररूप देखकर लक्ष्मी भी भयभीत हो गयीं, फिर प्रह्मदने 
भगवानको शान्त किया | भगवानने प्रह्मदसे कहा बेटा ! 
तुम्हारी अवस्था इतनी छोटी, इतना कोमल शरीर और तुम 
अभी दो दिनके बच्चे; इस दुष्टनेकितनी ताइना की है तुम्हारी | 
गळती मेरी ओरसे हुई, में पहले नहीं आया । मेरे प्यारे 


PPL PLL 


प्रह्मद ! तुम मेरा अपराध क्षमा कर दो ।? फिर औदतिंह 
भगवान्‌ प्रह्मदको राजगद्दीपर बैठाकर अन्तर्धान हों गये । 


सकरी ओर कालनेमि 

इन्द्रकी सभामें नाच-गाकर सभासदोंको रिझानेवाले | 
ये दोनों पहले अप्सरा और गन्धंवे थे । एक दिन इनके 
नृत्य और गानकी बड़ी प्रशंसा हुई, सब सभासदू वाह-वाह 
कहने लगे । वहीं दुर्वासा ऋषि भी थे। उन्होंने इनके 
नृत्य और संगीतकी कुछ प्रशंसा नहीं की । उस अप्सरा 
और गन्धर्वेने सोचा कि ये नृत्य और गायनके सम्बन्धमें 
कुछ नहीं जानते, इससे उन्हें Eat आ गयी | इसपर दुर्वासाने 
शाप दिया कि यह अप्सरा मकरी हो जाय और गन्धर्व राक्षस | 
जब उन दोनोंने ऋषिके पैरॉपर गिरकर बड़ी प्रार्थना की, 
बहुत गिड्गिड़ायेश तब उन्होंने बता दिया कि त्रेतायुगे 
रामदूत हनुमानके चरणोंका स्पर्श होनेसे मकरीका और 
उनके मारनेसे राक्षस कालनेमिका उद्धार दोगा | यही बात लक्का. 
काण्डमें काळनेमिका भण्डाफोड़ करते हुए मकरीने कही थी | 


मार्कण्डेय 

महर्षि मृकण्डुके पुत्र मार्कण्डेय बड़े ही तपस्वी एवं 
गुरुभक्त थे । उनकी तपस्या और गुरुभक्तिके प्रभावसे 
aagi ही होनेवाली उनकी मृत्यु टळ गयी और वै 
दीर्घजीवी हो गये | उनकी भयङ्कर तपस्यासे घबड़ाकर इन्द्रने 
बहुत-सी अप्सराएँ एवं कामदेबको भेजा) परन्तु वे मार्कण्डेयके 
तेजसे जलने लगे और वहाँसे लौट आये । उनकी तपस्यासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ नारायणने उन्हें दर्शन दिया और बार 
बार वर माँगनेका आग्रह किया | मारकेण्डेयने कहा-“आपके 
दर्शनसे बढ़कर और कौन-सी वस्तु है जिसे मै मागू | फिर भी | 
आप प्रसन्न ही हुए हैं तो कुछ अपनी लीला दिखाइये l 
भगवानने उन्हें प्रलयकी लीला दिखायी | सारी सृष्टिके जळ ` 


. मग्न होनेपर उन्हें वटके पत्तेपर सोये हुए भगवानके दर्शन 


हुए । उस मनोहर बालककी मूर्तिको देखकर वे मुग्ध हो गये 
और जब खिसककर उनके पास गये तो श्वासके साथ खिंचकर 
उनके wi चले गये । वहाँ Se पूर्ववत्‌ सब सुष्टिके 
दर्शन हुए, फिर शवासद्वारा वे बाहर आये । चे उस मधुरमूर्तिसे 
आकृष्ट होकर पुनः आलिंगन करने जा ही रहे थे ह भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये । उन्होने मनःही-मन भगवानको प्रणाम 
किया और उनके शरणागत होकर सदाके लिये उनकी 
मूर्ति अपने दयम बैठा l | 
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२ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 


एक बार पार्वतीजी और भगवान्‌ शङ्कर विचरते हुए 
मार्कण्डेयके आश्रमकी ओर निकले । पार्वतीकी प्रेरणासे 
भगवान्‌ USA उनके पास जाकर उनसे वर माँगनेको कहा | 
मार्कण्डेय मुनिने उनकी पूजा करके कहा--'मुझे और किसी 
वस्तुकी आवस्यकता नहीं; आप कृपा करके ऐसा वर दीजिये 
कि श्रीमगवानके चरणोंमें मेरी भक्ति बनी रहे ।? शिवने 
कहा--“तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो, तुम्हें अमर यश और 
कल्पभरका जीवन प्राप्त हो, तुम्हें त्रिकालविषयक शान; 
विज्ञान, वेराग्य और पुराणोंक्रा आचार्यत्व प्रात हो |? 
मार्कण्डेय मुनि चिरजीवी हैं और अब मी कहीं एकान्तमें 
तपस्या करते हुए जगतूके कल्याणाथं अपना जीवन व्यतीत 
कर रहे हैं | 


वशिष्ठ 


_ महदपि वसिष्ठ ब्रह्माके मानसपुत्र हैं । इनका चरित्र 
बड़ा लंबा है | इनकी धर्मपत्नी श्रीअरुन्धतीजी हैं | जब इन्हें 
एथ्वीपर आकर रघुवंशियोंके पुरोहित बननेकी आज्ञा हुई तब 
इन्होंने उसे नीच कर्म बतडाकर स्पष्ट अस्वीकार कर दिया, परन्तु 
जब ब्रह्माने बतलाया कि इस TAT मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
राम अवतीर्ण होनेवाले हैँ तव इन्होंने भगवानके दर्शनके 
लोमसे वह काम स्वीकार कर लिया । इनके तपोबलसे 
अनेकों दुखियोंका दुःख दूर हुआ है; जगतका महान्‌ कल्याण 
हुआ है | काम-क्रोधादि शत्रु पराजित होकर महर्षि वसिष्ठकी 
चरणसेवा किया करते थे | विश्वामित्रके द्वेष करनेपर भी ये 
उनसे प्रेम ही करते थे। एक बार जब विश्वामित्र रातको 
चुपकेसे वसिष्ठका अनिष्ट करने आये हुए थे तत्र उन्होंने 
अपने कानों सुना कि वसिष्ठ अरुन्धतीसे एकान्तमै उनकी 
प्रशंसा कर रहे हैं | योगवासिष्ठके उपदेशकके रूपमें महर्षि 
वसिष्ठ भगवान्‌ रामके भी गुरु हैं। इससे अधिक उनकी 


महिमाके सम्बन्धमै और क्या कहा जा सकता है। उनके. 


जीवनमें आदर्श त्याग है, तपस्या है, ज्ञान है, वैराग्य है 
और सबसे बढ़कर है भगवस्पेम | आज भी वे भगवानकी 
आज्ञासे सप्त्प्रिमण्डलमें रहकर सारे संसारमै शान्तिका विस्तार 
करते हैं | 
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वराह-हिरण्याक्ष uw 
भगवानके पार्षद जय और विजय RRs g! 
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपुके नामसे पैदा हुए । १; 
बड़े बलिष्ठ थे | हिरण्याक्षके भयसे सब देवता aa, 
थे । जब कोई देवता हिरण्याक्षका सुकावला नहीं Ra 
तब नारदने हिरण्याक्षको ब्रतलाया कि भगवान्‌ विषु 
रूपमे अवतीर्णं होकर प्रथिवीको लानेके लिये रसात, 
हुए हैं । | 
ब्रह्मको जब सृष्टि करनेकी आवश्यकता हुई; 
स्थानपर उनकी दृष्टि पड़ी । चारों ओर जळ-ही-जह ३ 
प्रजाको स्थान कहाँ देते ! उन्होंने भगवानका चिन्तन ह| 
तुरंत वराहरूपसे भगवान्‌ प्रकट हुए । वे ब्रह्माकी प्र 
'प्रल्यकालीन जलूमें डबी हुई प्रथ्वीका उद्धार करने रक | 
गये | जब वराह भगवान्‌ पृथ्वीका उद्धार करके लैर 
मार्गमें हिरण्याक्ष मिला | बड़ी लड़ाई हुई । अन्तां हि 
मारा गया । $ | 
वश्रवा 


विश्रवा मुनि ब्रह्माके पौत्र एवं पुलस्त्यके पुत्र! 
ये बड़े ही तपस्वी एवं आचारनिष्ठ पुरुष थे। इते 
feat थीं। एक भरद्वाजकी कन्या वरवर्णिनी ओर. 
माल्यवानकी पुत्री कैकसी । वरवर्णिनीपर प्रसन्न हो| 
एक पुत्र उत्पन्न किया था जो देवताओंके धनाध्यक्ष के 
नामसे प्रसिद्ध है | पहले लङ्का कुबेरकी ही | 
वरवर्णिनीके पुत्रका सौभाग्य देखकर कैकसीके मं मै. 
उत्पन्न करनेकी इच्छा हुई और वह सायंकाळ सन्य 
पुत्र उत्पन्न करनेके लिये ऋषिके पास गयी | उन्‍होंने p 
प्रिये) तुम्हारी इच्छा तो प्रशंसनीय दै? परन्तु यह. . 
घोर हे । तुम्हारे mià राक्षस जन्म लेंगे |? केकर í 
प्राथना करनेपर विश्रवा मुनिने कहा “एक पुत्र ati 
भगवद्भक्त होगा ।? कैकसीके mia रावण) $". 
विभीषणका जन्म हुआ | रावणने लोकपाल केरी 
लंका छीन ली और उसमें अपनी राजधानी बनाया 
अळकापुरी बसा ली । इस प्रकार विश्रवा मुनिके 
और राश्षसोंकी सृष्टि हुई" 
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“मानस” जीवनका प्रकाश हे 


( लेखक--ूज्यपाद Fo श्रीरामवलभाररणजी महाराज ) 

“ यद्यपि राम-कथा अनेक रूपोमि विभक्त होकर आर्यावतेनिवासियोके कल्याणमें लगी रहती है, 
तथापि तुल्सीकृत रामचरितमानस समस्त चेतनोके उद्धारमें विशेषतः संलग्न रहता है । यह अपने सौलम्य 
तथा mata आदि गुणोंसे किस प्रकार सबका कल्याण कर रहा है सो किसीसे छिपा नहीं है | 
श्रीगोस्वामीजी मद्दाराजने इसके सम्बन्धमें एक जगह शाप और दूसरी जगह वरदान दिया है । शापमें वे 
कहते हैं--- 

जिन्ह एहिं बारि न मानस घोए । ते कायर कलिकाळ बिगोए ॥ 
तृषित निरखि रबिकर भव बारी | फिरिहृहिं an जिमि जीव दुखारी u 
इसी प्रकार उनका आशीवाद सुनिये-- 
जे एहि waft सनेह समेता | कहिहहि सुनिहहिं ससुझि सचेता ॥ 
होइहहिं राम चरन अनुरागी | कलि मल रहित सुमंगल भागी ॥ 
वस्तुतः रामायण शब्दकी अन्वर्थता रामचरितमानसमें ही सन्निहित है. | 
मानसरामायणसे मुझे या और किसीको कितना लाभ हुआ है, होता है या हो सकता है, 
यह कहना पुनरुक्तिप्राय, अथवा यों कहिये कि प्रकाशनिधिको प्रकाश दिखाना है । मैं अपना 
अनुभव कहता हूँ कि मुझको केवळ मानसरामायणसे ही सब कुछ प्राप्त हुआ है | मैंने बचपनमें किंसीसे 
अक्षर मी नहीं पढ़े थे । केवळ इस शारीरके पिताने मानसके उत्तरकाण्डके राजगद्दीके प्रसङ्गको मुझे 
कण्ठस्थ करा दिया था । तत्पश्चात्‌ उतने ही अंराका हस्तलिखित लेख भी मुझे मिल गया और उसीसे 
सब अक्षरोंका बोध हो गया | इस प्रकारसे रामचरितमानस प्रत्यक्ष फलदायी आशीवादात्मक ग्रन्थ है । में 
बार-बार यह कहते नहीं अघाता कि आजतक मुझे जो कुछ प्राप्त है वह मानसकी ही ऋपासे प्राप्त है | 
मानस. ही मेरे जीवनका प्रकाश है । केवल मेरे ही लिये नहीं, वह सबके लिये विशेष 
कल्याणकारी है । यह बात मैं पूर्णतः निश्चितरूपसे am और मेरे इस कथनसे सभी अनुभवी एवं 
सहृदय सजन सहमत हैं, होंगे | बस, अळमतिविस्तरेण | 
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मानस” से भवबन्धन-सुक्ति 
( लेखक -पूज्यपाद स्वामीजी श्रीअवधविहारीदासजी परमहंस “नागाबाबा? ) 
मानसकी महिमा अपरंपार है । इस कलिकाल्के जीवोके लिये तो वह संसारसागरसे पार 
उतारनेवाळा जहाज है | ऐसा कोई मनुष्य न होगा जो मानसजीकी शरण लेकर उनका श्रद्धापूर्वक पाठ 
और वह इस संसारमै भटके | एक gel ही मानसजीकी कृपासे भवबन्धन टूट जाता है । ऐसे 
मानसजीका प्रकाशन आप मानसांकके रूपमें करने जा रहे हैं । इससे किस मानसप्रेमीको प्रसन्नता न होगी : 
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क्य न्न 9 
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मानेसके द्वारा अनुपम सुख ओर शान्ति | 
गोस्वामी तुलसीदासजीकी मानस-रामायण संसारमै अपने ढंगकी निराळी पुस्तक है | m 
क्षत्रिय, वैश्य, झा, चारों वर्णों और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी चारों आश्रमवालोके झे . 
“स्मृति, पुराणके उपदेशोका सारभूत यह धर्मग्रन्थ है । इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्यकी विमल त्रिवेणीका प्र 
बहता है । यह असंख्य प्राणियेकि जीवनकी सर्वस्व रही है । करोड़ों ग्राणियोंने इसके द्वारा इच्छाके अन 
ज्ञान, भक्ति, वैराग्यका अमृत-रस पान किया है और समयके अन्ततक करोड़ों इसके द्वारा अनुपम पु) 
और शान्ति पाते रहेंगे | > ae | 
संसारने इस अद्भुत ग्रन्थके गुणोंको अभीतक पूर्णरीतिसे नहीं जाना । किन्तु मेरा विद्या 
कि भविष्यमें जैसे-जैसे इसके गुणोंका अधिक प्रकाश होगा वैसे-वैसे इसका अनुवाद पृथ्वीकी अकष 
भाषाओमें छपेगा | यह ग्रन्थ समस्त मनुष्यजातिको अनिर्वचनीय सुख और शान्ति पहुँचानेंका साधन है। 
वे लोग धन्य हैं जो गोस्वामी तुल्सीदासजीके मानस-रामायण और विनयपत्रिकाको पढ़ते या सुनते हैं | 
वे लोग अधिक धन्य हैं, जो मानसरामायणका सस्ता और सुन्दर संस्करण छापकर इसको गरीबरे 
गरीब मनुष्योकि हाथमें पहुँचाकर उनकी अनमोल सेवा कर रहे हैं । मैं प्रार्थना करता हूँ कि aH 
दामों और अच्छे-से-अच्छे अक्षरोमि छपी हुई मानस-रामायण अधिक-से-अधिक मनुष्योकि हाथमें पहुंचे मै. 
इसके पवित्र उपदेशोंसे अनन्त प्राणियोंको लाभ हो | अब भी बहुत-से नगर और NAA रामायणकी कया हो 
है | जहाँ नहीं होती वहाँ होनी चाहिये और इसके पवित्र उपदेशोंका दिन-दिन अधिक प्रचार होना चाहि। 


WA ATT HT | 

— 

रामचरितमानससे श्रद्धाकी प्रापि 

a a Pas महात्मा गान्धीजी ) | ऱ्या 

Sees च्सीदासजीकी श्रद्धा अलौकिक थी | उनकी श्रद्धाने हिन्दूसंसारको रामायणके समान र| 
भट किया हैं | रामायण eae पूर्ण aga 
कोई | दास पूण अन्य है, किन्तु उसकी भक्तिके प्रभावके मुकाबिळे उसकी बिर 
ह महत्त्व नहँ रहता । श्रद्धा और बुद्धिके क्षेत्र भिन्न-भिन्न हैं । शरद्धासे अन्तज्ञान, आत्मज्ञानवी qt 
होती है, इसलिये mate तो होती ही है | बुद्धिसे बाह्मज्ञानकी, सृष्टिके ज्ञानकी वृद्धि होती èl 
परन्तु उसका अन्तःशुद्िके साथ कार्यकारणःजैसा कोई सम्बन्ध नहीं रहता | अत्यन्त बदर | 
आन्त चरित भी पाये जते हैं । मगर श्रद्धे साथ चरित्रशन्यताका होना असम्भव है । इससे प”. 
समझ सकते हैं कि एक बाळक श्रद्धाकी पराकाष्ठातक पहुँच सकता है और फिर थी उसकी इदि मरे 


रह सकती है | मनुष्य यह श्रद्धा कैसे प्राप्त करे । इसका | 
: उत्तर गीतामे xx 
मैं तुल्सीदासजीके रामायणको अक्तिमार्गका सर्वोत्तम ग्रन्थ मानता के ४ । है, रामचरितमानसमें है | *” 
“> स्स 
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* श्रीरामचरितमानससे जीवाका कल्याण * ५३ | 
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रामायणसे दिव्य प्रेरणा 
( ढेखक श्रीयुत श्यामाप्रसाद मुकर्जी, एम० ए०, एल-ए७० बी०, बार-एट-ला, वाइस चैंसलर, कलकत्ता विश्वविद्यालय ) 
किसी भी साहित्यमें कोई भी ऐसा ग्रन्थ नहीं है जो रामायणके समान लोकप्रिय हो और 
जिसका धनी-गरीब सभी समानरूपसे आदर करते हों । सैकड़ों वर्ष पूव यह ग्रन्थ लिखा गया, परन्तु 
आज भी इसकी प्राण-पूरक प्रेरणा और आनन्दविधायिनी मधुरता ऐसी है कि संसारके किसी मी अन्य 
साहित्यमें वह खोजे नहीं मिलती । भारतबर्षम ऐसा कोई भी व्यक्ति न होगा जिसने बचपनमें रामायणकी 


महान्‌ घटनाओं तथा दिव्य भावोंसे प्रेरणा न पायी हो । 
Sra 


भारतीय साहित्यका अद्वितीय ग्रन्थ 


( लेखक-श्रीयुत हीरेन्द्रनाथदत्त, THe Uo, बी० Uso, वेदान्तरल्ल, वाइस प्रेसिडेंट, अ० मा० थियोसाफ्रिकल सोसायटी ) 


मैंने आदिसे अन्ततक खूब अच्छी तरह रामायण पढी है और इस महाकाव्यके महाकवि गोखामी 


श्रीतुलसीदासजीके प्रति मेरे हृदयमें अपार श्रद्धा और प्रेम है | | 

गोखामी तुल्सीदासजी भगवानके परम भक्त थे । भक्ति और ज्ञानके परमतत्तका जितना सुन्दर 
समन्वय उनमें हुआ है वह अन्यत्र Fou है | उनका संत-जीवन, व्यापक तथा उदार दृष्टिकोण और जीवनके 
परम रहस्यमय तत्त्वोको परख सकनेकी अद्भुत ASE साधारण पाठकोके हृदयको भी अपनो ओर सहज 


ही आकृष्ट करती है और हृदय भक्तिभावसे झुक जाता है | मेरा यह विश्वास है क्रि गोखामीजीकी रामायणके : 


समान समस्त भारतीय साहित्यमें एक भी ग्रन्थ नहीं है | इतना ही नहीं, साहसके साथ यह भी कहा 
जा सकता है कि कई बातोंमें यह वाल्मीकिरामायणसे भी बढ़कर है। इसीलिये हिन्दीमाषा-माषी इसे 
'सर्वशिरोमणि' मानते हैं और वैसा मानना यथार्थ है । तुळसीदासजीकी रामायणको जाननेका अर्थ यह है 
कि जाननेयोग्य सारी बातें जान ली गयीं । 
श्रीरामचरितमानससे जीवोंका कल्याण 
( लेखक--पू० श्रीरामबालकदासजी 'रामायणी? ) 
श्रीरामचरितमानस संसारके जीवोके हेतु साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका वाड्मय अवतार है | 
इसके सम्बन्धमें भक्त-उर-चन्दन श्रीतुल्सीदासजी महाराजने स्वयं आशीर्वाद देनेकी कृपा की है 
जे एहि कथहि ate समेता । कहिहहि सुनिहृहिं समुझि सचेता ॥ 
होइहहिं. राम चरन अनुरागी । कलिमळ रहित सुमंगल भागी ॥ 
अर्थ स्पष्ट है । इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। संसारमै तीन प्रकारके जीव हैं | 
श्रीगोस्वामीजीके राच्दोंमें ही सुनिये-- 
र fess साधक सिद्ध सयाने। द्रिबिध जीव जग aq बखाने॥ | 
इन तीनों प्रकारके जीबोंका ( अर्थात्‌ विषयमें रत रहनेवालोंका, साधकोंका तथा सिद्धोका ) 
कल्याण रामचरितमानससे हुआ है, होता है और होगा | 
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रामायणसे धर्म और अध्यात्मविद्याका विस्तार 
लेखक--बाबू श्रीराजेन्द्रप्रसादजी ) 

तुळसीदासजीने रामचरितमानसकी रचना करके संसारका बहुत बडा उपकार किया है [३ 
are और दशनके ग्रन्थ संस्कृतर्मे लिखे गये थे, वह साधारण जनताके लिये संस्कृतका प्रचार माई 
जानेसे प्रायः ठुस-से हो गये थे | उनके पठन-पाठनका काम बहुत थोडे पण्डितोके लिये ही रह गया प. 
जहाँ-तहाँ कथाके रूपमै उनको लोग सुना करते थे । पर केवळ इस प्रकारसे कानसे सुना हुआ ay 
ज्ञान ही साधारण जनताको उपलब्ध हो सकता था | ऐसे अवसरपर गुसाईजीने सारे शाखो और दरे 
मन्थन करके जो नवनीत निकाला, उसे हिन्दी भाषामें जनताके लिये उपस्थित कर दिया iah 
मानसकी रचना हुई उस दिनसे आजतक न माळूम कितने अनगिनित नर-नारियोको इससे आध्यक्ति 
छाम पहुँचा है, और आज भी पहुँचता है । इसलिये यदि यह कहा जाय कि पिछले तीन सो को 
सभी शाख्रों और दर्शनोंका काम केवळ मानसने उत्तरी भारतकी साधारण जनताके लिये किया है, 
इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी | | 

उत्तर भारतमै रामायण-पाठकी परिपाटी है । सबेरे नित्यकर्मके बाद और रात्रिको लोग इसे अं 
अथवा जमात बाँधकर पढ़ा करते हैं, और लाखों ऐसे देहाती भी हैं जो अक्षरज्ञान नहीं रखनेपर सुनु 
और गोल्में गा-गाकर रामायणकी बहुत-सी चौपाइयाँ मुखस्थ करके ख्खे हुए हैं, जिनको वे समय-समयपर दुहा 
` करते हैं । तुल्सीदासजीके शब्दोमें वह शक्ति है जो केवळ भक्त और महात्माके शब्दमें ही हो aaa 
यही कारण है कि आज इतने दिनोंके बाद भी रामायणको लोग गाते हैं, प्रेमसे, भक्तिसे और श्राप 
यही कारण है इस मानससे अनेकानेक खी-पुरुष संसारका बेड़ा पार ळगानेमें सहायता पाते आगे 


तुल्सीदासजीने मानसको एक भक्तके उद्वारके ही रूपमे लिखा था और सच्चे भक्तके उद्वार होनेके क. 
ही इसके WA वह शक्ति है । | 


पर जो भक्त नहीं हैं उनके लिये भी इसमें इतना काव्य है, इतनी मधुरता है, wal 

सुन्दर मिश्रण है और कलाका इतना विकास है कि संसारके बडे-से-बडे काव्योसे यह टक्कर छे सकता! 
जो केवळ काव्य-रस ठेना चाहें, वे भी इसे पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं, और उस रसास्वादनसे रती 
होते हैं । मैं तो यह भी मानता हूँ कि काव्यकी दृष्टिसे इस उत्कृष्ट ग्रन्यके पढनेवाले भी अन्तमे got 

` भक्तिरसमें परे विना नहीं रह सकते । जो श्रद्धापूर्वक धार्मिक दृष्टिसे पठन करते हैं उनकी तो व 
क्या है | अंगरेजीके एक विद्वान्‌ ( Addison ) ने अपने एक लेख़में लिखा है कि उनकी 
द्रानोंके उच्चतातिउच्च सिद्धान्त साधारणलोगोके लिये वह दाशनिकोके पुस्तकाल्योंसे लाकर a 
बिखेर दे । उनकी यह अभिलाषा उनके Salant पूरी हुई या नहीं इसका तो पता नहीं, पर 
` नहीं है कि तुल्सीदासजीने धर्म और अध्यामविद्याके उच्चातिउच्च सिद्धान्तोंको सुन्दर, सुललित l 

ani कैवळ सड़कोंपर ही नहीं, गवे, घर-घरमें बिखर दिया हे और वह मी इस प्रकारले र 

अनजान भी उनसे विना लाभ उठाये नहीं रह सकता | 


em Un) 
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* मानसकी उपादेयता सर्वांपरि है * on |. 


मानसमें वीरंत्व ओर विनयपूर्ण भावोंका प्रवाह 
( लेखक-- रे० एडविन ग्रीव्स ) is, 
अन्य विषयोंकी भाँति काव्यमें भी लोगोंकी अभिरुचि भिन्न-भिन्न हुआ करती है । कुछ पाठकोको - 
कवि विह्वारीलाल्की रचना विशेष प्रिय माळूम होती है | शब्द-योजनामे वे अवश्य ही बड़े प्रवीण हैं, किन्तु | 
उनकी सतसमें इसके अतिरिक्त कौन-से गुण रह जाते हैं ? कुछ दूसरे लोगोंको सूरदासकी कविता बडी 
मनोहर प्रतीत होती है । निश्चय ही न तो कोई भी मनुष्य उनकी साहित्य-सुन्द्रता तथा मनोरमताको | 
SYM प्रदान कर सकता है और न उनके पदोके माघुर्यमे ही सन्देह कर सकता है । इस विषयपर हमें 3 
'मेकाळे' की निर्दोष अंग्रेजीके ऊपर कारलाइल्के ये उद्वार स्मरण हो आते हैं--“हे कान्तिमयी सरिते! | 
बहती जाओ (Flow on, thou shining river) |” सूरदास विचित्र फूलों और फर्लोसे भरपूर एक het 
TRR स्थित हैं । पर क्या नीचेकी समतल भूमिमें उनकी-सी अभिरामता नहीं आ सकती ? यद्यपि उनका 
स्थान बहुत ऊँचा है तथापि ढाळों और श्रज्ञोंमे भी मनोहरता हो सकती है । महात्मा कबीरजीमें अपनेढंगकी 
एक महानता है । सम्भवतः कोई भी कवि इतने कम शब्दोंमें इतने ऊँचे भाव नहीं भर सकता | संक्षिप्त 2a 
कथनकी शक्ति तथा BS ओजपूर्ण पर्दोके प्रयोगम उनकी कोई समानता नहीं कर सकता । उनके पदोमे 


बहुत-से व्यावहारिक सिद्धान्त कूट-कूटकर भरे हैं किन्तु फिर भी तुळ्सीदासजी और कबीरजीमे इतनी 
समानता नहीं कि तुलना की जा सके | | 


हिन्दीसाहित्यको अनेक कवियोंने समृद्धिशाढी बनाया है किन्तु तुल्सीदासका स्थान निश्चय ही उन 
सबमें ऊँचा है | अन्य कवियोमें तुल्सीदासजीकी अपेक्षा कोई विशेष गुण भले ही हो परन्तु तुल्सीदासजीम | 
तो अनेक उच्च और महान्‌ गुणोंका समन्वय है । उनकी रामायणमें कैसे वीरत्व और विनयपूर्ण भावोंका 


A 
छ! 


aR 


C 


प्रवाह दीख पड़ता है ! वे केवळ हमारी प्रशंसाके ही पात्र नहीं, Tach भी हैं और वह प्रेम उन्हें प्राप्त भी 

हुआ है, इसका ज्वलन्त उदाहरण यही है कि समस्त हिन्दीसाहित्यमें ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं, जिसका 

राजप्रासादसे छेकर एक निर्धनकी कुटियातक इतना अधिक प्रसार हो । | 
मानसकी उपादेयता सर्वोपरि हे | 


( लेखक डाक्टर सचिदानन्दसिंह, एम० ए०, बार-एट-ला; वाइस चैंसलर, पटना यूनिवर्सिटी ) 
मैं गोस्वामीजीको रामायणका हृदयसे आदर करता हूँ । उत्तर-भारतमें इसके जोडका कोई न्थ 
है ही नहीं और उपादेयता तथा महत्त्वकी दृष्टिसे यह सर्वोपरि है | रामायणके प्रचार और प्रसारसे हिन्दी 


. भाषा और साहित्यका गौरव अधिकाधिक बढ़ेगा | 
| 
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'जो पे तुलसी न गावतो' 

वेदमत सोधि, सोधि-सोधि के पुरान सबै 

संत ओ असंतन को भेद को बतावतो | . 
कपटी कुराही कूर कलि के कुचाली जीव 

कोन रामनामहू की चरचा चलावतो ॥ 
Tae? कवि कहे मानो मानो हो प्रतीति यह 

पाहन-हिये में कोन प्रेम उपजावतो | 
भारी भवसागर उतारतो कवन पार 


जो पे यह रामायन तुलसी न गावतो ॥ 
—aat कवि 
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A औजानकीवशरं विजयते शै 
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S AMHETAS a रसानां Gees । 


agar च att ag वाणीडिनशयको ॥ ३ ॥ 


bs mä अर्थतमूर्शे, रसों, sa और wget करमेबाली 
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ware a अद्धाविश्वासरुपिणों | 

arent चिना न पड्यस्ति fear saeco हे २ ४ : 
! और विश्वासके स्वरूप भीपार्वतीजी और धरीशंकरजीकी में बन्दना जाला 3. मिड विला | 
“ay अन्त करण स्थित इश्वरको नहीं देख सकते | २ |! | 
ee dreamt नित्यं शुरं wee: २. 

यमाधितो हि वक्रोऽपि ara: लवच aoa ॥ % ॥ 

conn, नित्य, शेकररूपी गुरुकी मैं वन्दना करता टे, जिनके आभित होतेहे 

teas होता है ॥ ३ ॥ Ee 
भीशीतारामजीके गुणसमूहरूपी पवित्र sal Bee करनेकाले 
जी che कपीइवर भीहनुभानजीकी मैं बन्दना करता हूँ ॥ ४॥ 
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9 सर्वत्र वन्दित होता है ॥ ३॥ 
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1८ 


= नमः 
भ्रींजानकीवछभो विजयते 


लान 


R ७७६४--- 
प्रथम सोपान 


SEN 


( बालकाण्ड ) 
| शोक 
वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि | 
मङ्गलानां च HAA चन्दे वाणीविनायकौ ॥ १॥ 
अक्षरों, अर्थसमूहों, रसो, छन्दां और मङ्गलोंकी करनेवाली सरस्वतीजी और गणेशजीकी मैं वन्दना 


करता हू ll १ ॥ 
भवानीशङ्कयौ चन्दे अद्धाविश्वासरूपिणो | 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌॥ २॥ 
श्रद्धा और विश्वासके स्वरूप ्रीपार्वतीजी और श्रीशंकरजीकी में वन्दना करता हू, जिनके बिना सिद्धजन 
अपने अन्तःकरणमें स्थित इश्वरको नहीं देख सकते ॥ २॥ 
| वन्दे बोधमय नित्यं ge शङ्कररूपिणम्‌.। 
यमाथितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र चस्द्यते ॥ ३॥ 
ज्ञानमय, नित्य, शंकररूपी गुरुकी मैं वन्दना करता हू, जिनके आश्रित होनेसे ही टेढ़ा चन्द्रमा भी 


` सीतारामशुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ 
वन्दे विशुद्धविज्ञानो कचीश्वरकपीश्वरो ॥ ४॥ 
श्रीसीतारामजीके गुणसमूहरूपी पवित्र वनमें विहार करनेवाले विशुद्ध विज्ञानसम्पन्न कचीर्वर श्रीवास्मीकि 
जी ओर कपीइवर भीहनुमानजीकी में वन्दना करता हू ॥ ४ ॥ 
उंद्धवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम | 
सर्वेश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्भाम्‌ ॥ ५॥ 


उत्पत्ति, स्थिति ( पालन) और संहार करनेवाली, Salat हरनेवाली तथा सम्पूर्ण कल्याणोकी करनेवाली 
नतर मियतमा भीचीतजीको में ewe कता 11 । क ५॥ 
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ष्ट og नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * E 
DENNEN NENE NENE ETITA T ITITI | 
यन्मायावशवत्ति विश्वमखिलं ब्रह्लादिदेवासुरा x ` 

यत्सत्त्वादसुषैव भाति सकल रज्ञो यथाहेश्रेमः | 

यत्पादृप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतां 

वन्देऽहं तमरोषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ ६॥ 
जिनकी मायाके वशीभूत सम्पूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्तासे रस्सीमें सर्पके ae | 
भाँति यह सारा दृश्य जगत्‌ सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवळ चरण ही भवसागरसे . तरनेकी इच्छा | | 
वालौंके लिये एकमात्र नौका हैं; उन समस्त कारणोंसे पर ( सब कारणोंके कारण और सबसे श्रेष्ठ ) राग | 
कहानेवाळे भगवान्‌ हरिकी मैं वन्दना करता हू ॥६॥ | 
- नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ | 
: रामायणे निगदितं कचिदन्य़तो5पि । | 
खान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- | 
भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति ॥ ७॥ | 
अनेक पुराण, वेद और [ तन्त्र ] शास्नसे सम्मत तथा जो रामायणमें वर्णित है, और कुछ F | 


. 
ee ee, ee 


। 


भी उपलब्ध श्रीरघुनाथजीकी कथाको तुलसीदास अपने अन्तःकरणके सुखके लिये अत्यन्त मनोहर भाषा 
रचनामें विस्तृत करता है ॥ ७॥ 


सो०-जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिबरबदन | 
WS अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभ शुन सदन॥ १॥ 


> जिन्हें स्मरण करनेसे सब कायं सिद्ध होते हैं, जो गणोंके स्वामी और सुन्दर हाथीके मुखवाले हँ, बे | 
ही बुद्धिके राशि और शुभ गुणकि धाम ( श्रीगणेशजी ) मुझपर कृपा करें || १ ॥ 


| मूक होइ बाचाल पंगु ae ARR गहन | 


| जासु SW सो दयाल gay सकल कलिमल दहन ll २॥ 


जिनकी कृपासे गूँगा बहुत सुन्दर बोलनेवाला हो जाता 2 
है, वे कलियुगके सत्र पापोंको जला डालनेवाले द्यालु ( भावान्‌) 


छगड़ा-लूला दुर्गम पहाड़पर चढ़ जाता | 
a san द्रवित हों ( दया करें ) ॥ २॥ 
ल क स्थाम तरुन अरुन बारिज नयन | 

I i मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥३॥ | 

जाँ नील कमळके समान श्यामवर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमलके हं, और । 

शि सदा क्षारसागरमें शयन करते हैं, वे ( भगवान्‌ नारायण ) मेरे eee ef us ॥ i 
कुंद इंदु सम देह Pe करुना अयन | 

ste ae a er WS कृपा मर्दन मयन॥ ४॥ | 

टु Se ig समान ( गौर ) शरीर है, जो पार्वतीजीके दयि । 

धाम हैं, और जिनका दीनोंपर स्नेह है, वे कामदेवका मर्दन करनेवाले ( शंकरजी ) मुझपर a gee I § 


| 
j 
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* बालकाण्ड * R 

किसा 

बंदउ गुरु पद कंज कृपासिंधु नरूप हरि । 

महामोह तम पुंज जासु बचन रबि कर निकर॥५॥ 
में उन गुरु महाराजके चरणकमलकी वन्दना करता हू, जो कृपाके समुद्र और नररूपमें श्रीहरि ही 
हैं, और जिनके वचन महामोहरूपी घने अन्धकारके [ नाश करनेके ] लिये सूर्य किरणोंके समूह हैं ॥ ५॥ 
चौ०-बंद्ड शुरु पंद पदुम परागा | सुरुचि सुबास सरख अनुरागा ॥ 6 

अमिअ मूरिमय चूरन चारू । समन सकल भव aa परिवार ॥१॥ | 

... में गुरु महाराजके चरणकमलोंकी रजकी वन्दना करता हू; जो सुरुचि ( सुन्दर खाद ), सुगन्ध तथा 
अनुसगरूपी रससे पूर्ण है | वह अमर मूल ( संजीवनी जड़ी ) का सुन्दर चूर्ण दै, जो सम्पूर्ण भवरोगॉके 


A 


परिवारको नाश करनेवाला है ॥ १॥ 

Gata ससु तन बिमल बिभूती । मंजुल मंगल मोद्‌ : ॥ 

जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किएँ तिलक गुनगन बसकरनी ॥२॥ 
वह रज सुकृती ( पुण्यवान्‌ पुरुष ) रूपी शिवजीके शरीरपर सुशोमितःचिर्मल विभूति है और सुन्दर 
कल्याण और आनन्दकी जननी दै, भक्तके मनरूपी सुन्दर दर्पणके मैलको दूर करनेवाली और तिलक करनेसे 
गुंगोके समूहको वरामें करनेवाली है || २ II 

श्रीगुर पद्‌ नख मनि गन जोती | सुमिरत दिब्य दृष्टि RA होती ॥ 

qa मोह तम सो सप्रकास्‌ । बड़े भाग उर आवइ जासू ॥३॥ 


श्रीगुरु महाराजके चरण-नखाँकी ज्योति मणियोंके प्रकाशके समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदयमें 
दिव्यदृष्टिं उत्पन्न हो जाती है । वह प्रकाश अज्ञानरूपी अन्वकारका नादा करनेवाला है; वह जिसके हृदयमें 
आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं ॥ ३ Il 


उघरहिं बिमल बिलोचन ही के । मिटहिं दोष दुख भव रजनी के ॥ 
aae रामचरित मनि मानिक । गुपुत प्रगट we जो जेहि खानिक ॥ ४॥ 
उसके हृदयमें आते ही हृदयके निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसाररूपी रात्रिके दोष-दुःख मिट 
जाते हैं एवं श्रीरामचरित्ररूपी मणि और माणिक्य, ga और प्रकट जहाँ जो जिस खानमें हैं, सब दिखायी 
पड़ने लगते हैं--॥ ४ Il 
दो०--जथा सुअंजन अंजि इग साधक सिद्ध सुजान | 

कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान॥ १॥ | 
जैसे सिद्धाज्ञनको नेत्रमै लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान पर्वता; बनों और प्रथ्वीके अन्दर कौतुकसे ही _ 
बहुत-सी खाने देखते हैं ॥ १ ॥ 
गुरु पद रज सदु मंजुल अंजन । नयन अमिअ Sr दोष विभंजन ॥ 
तेहि करि बिमल बिबेक बिलोचन । बरनड॑ रामचरित भवमोचन ॥ १॥ 
श्रीगुरु महाराजके चरणोंकी रज कोमल और सुन्दर नयनामृत-अज्षन है जो नेत्रोके दोषोंका नाश G 
करनेवाला है | उस अज्ञनसे विवेकरूपी नेत्रोको निर्मळ करके मैं संसार [बन्धन ] को छुड़ानेवाले रास ४ 


AANA ALL CL SL SL CL SL SL SL EL CL CL FH I HH HD HL KS WL GW TL [YS TY, 


A 


(ees चरित्रका वर्णन करता हू ॥ १ ॥ 
DEDEDE MELAS RIAD Me eSB N 


६० क नमामि रामं रघुबंशनाथम्‌ * 

n कस घरला मि संसय सब दर्ना ॥ ` 
बंदड॑ प्रथम महीखुर चरना । मोहजनित संसय सब इरना॥ 
सुजनसमाज सकळ शुन खानी । करउँ प्रनाम सप्रेम खुबानी ॥२॥ 


पहले एथ्बीके देवता ब्राह्मणोंके चरणोंकी वन्दना करता हूँ; जो मोहसे उत्पन्न सब सन्देहोंको इने 
हैं। फिर सब गुणोंकी खान संत-समाजको प्रेमसहित सुन्दर वाणीसे प्रणाम करता हूं || २ ॥ 


साधुचरित सुभ चरित कपासू । निरस बिसद शुनमय फल जाखू॥. 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा । वंदनीय जेहि जग जस पावा ॥३॥ 


संत-चरित्र कपासके चरित्र ( जीवन ) के समान शम है; जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होत 

है । ( कपासकी डोडी नीरस होती है, संत-चरित्रमें भी विषयासक्ति नहीं है; इससे वह भी नीरस है; कपात 

` उज्ज्वल होता है, संतका हृदय भी अज्ञान और पापरूपी अन्धकारसे रहित होता है, इसलिये वह विशद है; और 
कपासमें गुण ( तन्तु ) होते हैं, इसी प्रकार संतका चरित्र भी सदुणांका भण्डार होता है; इसलिये वह गुणमय है ) 
[ जैसे कपासका धागा सूईके क्रिये हुए छेदको अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढे जाने, 
काते जाने, और घुने जानेका कष्ट सहकर भी वल्के रूपमें परिणत होकर दूसरोंके गोपनीय स्थानोंको ढकता है 
"उसी प्रकार ] संत स्वयं दुःख सहकर दूसरोंके छिद्रों ( दोषों ) को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत 
वन्दनीय यश प्रास किया है ॥ ३ ॥ 


|| 
| 
| 


सुद मंगलमय संत समाजू। जो जंग जंगम तीरथराजू ॥ 
राम भक्ति We सझुरसरिधारा | सरसइ ब्रह्मविचार प्रचारा ॥ ४॥ 
संतांका समाज आनन्द और कल्याणमय है, जो जगत्में चळता-फिरता तीर्थराज ( प्रयाग ) है | जह 


l उस संतसमाजरूपी प्रयागराजमें ) रामभक्तिरूपी गंगाजीकी = है और ब्रह्मविचारका प्रचार सरखतीजी 
॥४॥ 
बिधि निषेधमय कळि मल ach । करम कथा रबिनंदनि बरनी ॥ 
हरि इर कथा विराजति बेनी । सुनत सकल सुद मंगळ देनी ॥ ५॥ 
विधि और निषेध ( यह करो और यह न करो ) रूपी कमोकी कथा कलियुगके पापोंको इरनेवाली पूर्य 


तनया यसुनाजी हैं, और भगवान्‌ विष्णु और शंकरजीकी कथाएँ त्रिवेणीरूपसे सुनते द्वी स 
आनन्द और कल्याणोंकी देनेवाळी हैं || ५ ॥ ami : TA 


~. 


| 


८०७. 


| 
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ag विस्वास अचल निज घरमा । तीरयराज समाज सुकरमा ॥ 
wate सुलभ सब दिन सब देखा । सेवत सादर समन कलेसा ॥ ६॥ 
[ उस संतसमाजस्पी ग्रयागमें ] अपने धर्म्मे जो अटळ विश्वास है वह अक्षयवट है, और गम. i 


कर्म ही उस तीर्थराजका समाज ( परिकर ) है । वह ( संतसमाजरूपी प्रयागराज ) सब्र देशामे, सब 


सभीको सहजहीमें प्रात हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करनेसे क्लेशोंको नष्ट करनेवाला है ॥ ६॥ 


अकथ अढीकिक तीरथराऊ । देइ .सद्य. फल प्रगट प्रभाऊ ॥७॥ 
वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय 


oe ॥ 9 Il दै एवं तत्काळ फल देनेवाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष li, 
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दो०--सुनि Wale जन मुदित सन गज गरि बाग ती मज़हिं अति अनुराग) . - : 
6 wee चारे फळ अछत तनु साधुसमाज प्रयाग ॥ N 
| जो मनुष्य इस संत-समाजरूपी तीर्थराजका प्रभाव प्रसन्न मनसे सुनते और समझते हैं और फिर ( 

अत्यन्त प्रेमपूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीरके रहते ही [ घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ] चारों फल पा | 
जाते हैं ॥ २॥ | 
चो०-मजनफल पेखिभ ततकाळा । काक होहि पिक aes मराळा ॥ 
खुनि आचरज करै जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥१॥ 
इस तीर्थराजमें जानका फल तत्काल [ ऐसा ] देखनेमें आता है कि कौए कोयल बन जाते हैं और 
बगुळे हंस | यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संगकी महिमा छिपी नहीं है ॥ १॥ 
बाळमीक नारद घरजोनी | निज निज सुखनि कही निज होनी ॥ | 
WAC थरूचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥२॥ 
वाल्मीकिजी, नारदजी और अगस्त्यजीने अपने-अपने gale अपनी होनी ( जीवनका वृत्तान्त ) कही 
है । जल्में रहनेवाळे, जमीनपर चलनेवाले और आकाशमै विचरनेवाले नाना प्रकारके जड-चेतन जितने जीव 
इस जगतमें हैं,॥ २ ॥ 
मति कीरति गति भूति भलाई । जब ae जतन जहाँ जेहिं पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ । लोकहुँ बेद न आन उपाऊ॥३॥. 
उनमेंसे जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यक्षसे बुद्धि, कीर्ति, सद्गति; विभूति ( ऐश्वर्य ) और १ 
ॐ मलाई पायी दै, सो सब सत्संगका ही प्रभाव समझना चाहिये | बेदोमें और लोकमे [ इनकी प्राप्तिका ] 9 
) दूसरा कोई उपाय नहीं है ॥२॥ | ® 
fg सतसंग बिबेक न हाई । रामकृपा fag सुलभ न सोई ॥ 
खतसंगत सुद मंगल मूला । सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ ४॥ 
सत्संगके बिना विवेक नहीं होता, और श्रीरमजीकी कृपाके बिना वह सत्संग सहजमें मिलता नहीं | 
a आनन्द और कल्याणकी जड़ है । सत्संगकी सिद्धि (प्राप्ति) ही फल है, और सब साधन तो 
» फलदे॥४॥ ; l 
र सठ wale सतसंगति पाई । पारस we gu सुहाई ॥ 
बिधिबस सुजन कुसंगत wel । फनि मनि सम निज शुन अनुसरहीं ॥ ५॥ _ 
दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुघर जाते हैं, जैसे पारसके स्पर्शसे लोहा सुहावना हो जाता है ( सुन्दर सोना 
बन जाता है ) । किन्तु दैवयोगसे यदि कभी सजन कुसंगतिमें पड़ जाते हैं, तो वे वहाँ भी सॉपकी भणिके 
समान अपने गुणोंका ही अनुसरण करते हैं ( अर्थात्‌ जिस प्रकार सॉपका संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषको 
ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाशको नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष Ein संगमें रहकर भी 
दूसरोंको प्रकाश ही देते हैं, दुष्टोंका उनपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । ) ॥५॥ ६ 
बिधि हरि इर कबि कोबिद बानी । कहत साधुमहिमा सकुचानी ॥ 
सो मो सन कहि जात न केसे । साक बनिक मनि गुन गन जैसे ॥६॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पण्डितोंकी वाणी भी संत-महिमाका वर्णन करनेमें सकुचाती है; वह मुझसे 
किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग-तरकारी बेचनेवालेसे गुणसमूह नहीं कहे जा सकते ॥ ६॥ 
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६२ x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * | 
मम स्स नन ae | 
दो०- चंद . संत समानचित हित अनहित नहिं कोइ। | 
अंजलिगत सुम सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥ ३ (क) ॥ 
मैं संतोंको प्रणाम करता हूँ; जिनके चित्तमें समता है; जिनका न कोई मित्र हे और न गनु! जैसे 
अञ्जलिमें GS हुए सुन्दर फूल[ जिस हाथने फूलोंको तोड़ा और जितने उनको रक्वा उन | दोनों ही हु 
को समानरूपसे सुगन्धित करते हैं वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनोंका ही समानरूपसे कल्याण FAR JRG) 
संत सरलचित जगतहित जानि सुभाउ सनेहु। 
बालबिनय सुनि करि कृपा रामचरन रति देहु ॥ ३(ख)॥ 
संत सरलह्ृदय और जगत्के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहको जानकर [ मैं विनय 
करता हूँ, मेरी इस ] बाळ-विनयको सुनकर कृपा करके श्रीरामजीके चरणोंमें मुझे प्रीति दं ॥ ३ (ख) ll 
चौ०--बहुरि बंदि aera सतिभाएं । जे fg काज दाहिनेहु बाएँ ॥ 
परहित हानि लाभ जिन्ह केरे | उजरें हरष बिषाद बसेरे॥१॥ | 
अब मैं सच्चे भावसे ढुष्टोको प्रणाम करता हू, जो बिना ही प्रयोजन, अपना हित करनेवांलेके भी प्रतिकृढ | 
आचरण करते हैं । दूसरोंके हितकी हानि ही जिनकी दृश्मिं लाम है, जिनको दूसरोंके उजइनेमे हर्ष और बसे | 
विषाद होता है.॥ १॥ | 
इरि हर जस राकेस राहु से | पर अकाज भट सहसबाहु से ॥ 
जे परदोष cee सहसाखी | परहित घृत जिन्ह के मन माखी ॥ २॥ | 
r जो हरि और हरके यशरूपी पूर्णिमाके चन्द्रमाके ल्यि-राहुके समान हैं ( जहाँ कहीं भगवान्‌ विष्णु या | 
दांकरके यशका वर्णन होता है, उसीमे वे बाधा देते हैं ) और दूसरोकी बुराई करनेमें सहलबाहुके समान वीर |. 
हैं। जो दूसरोके ITA. हजार आँखोंसे देखते हैं, और दूसरोके हितरूपी घीके लिये जिनका मनःमक्खीके समा E 
है ( अर्थात्‌ जिस. प्रकार मक्खी घीमें गिरकर उसे खराब कर देती है ओर स्वयं भी मर जाती है; उसी प्रा | 
दुष्ट लोग दूसंरोके बने-बनाये कामको अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं-) ॥ २ I | ` 
तेज इसाइ रोष महिषेसा । अघ अवगुन धन धनी घनेसा ll 
उद्य केत सम हित सबही के । कुंभकरन सम सोबत नीके ॥ ३। | 
जो तेजमें ( दूसरोको जळानेबाले तापमें ) अभि, और क्रोधमें यमराजके समान हैं, पाप और अवगुण | 
रूपी धनर्मे कुबेरके समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभीके हित [ का नाश करने ] के लिये केतु ( पुच्छल तारे 
के समान है, और जिनके कुम्मकर्णकी तरह सोते रहनेमें ही भलाई है ॥ 3 ॥ | 
सर अकाजु ठगि तजु Reri । जिमि हिम उपल कृषी दलि red ॥ 
बदड खल जस AT सरोषा | सहस बदन बरनइ qam lel 
जैसे ओढे खेतीका नाश करके आप भी गल जाते हैं, aa a वे दूसरोंका काम बिगाड़नेके 4 | 
अपना शरीरतक छोड़ देते हे । मैं दु्शेकी [ हजार मुजवाले ] शोषजीके समान समझकर प्रणाम कर हं | 
जो पराये STAT हजार मुर्खोसे बड़े रोप्रके साथ वर्णन करते हैं || ४ || | 
पुनि mas पृथुराज समाना । पर अघ सुनइ सहस दस काना S| 
बहुरि सक्र सम बिनवर्ड तेही । संतत सुरानीक हित जेही ॥% _ 
पुनः उनको राजा ay ( जिन्होंने भगवानका यक्ष सुननेके लिये दस हजार कान माँगे थे ) के My 
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Dr प्रणाम करता हूँ, जो दस हजार कानोंसे दूसरोके पापको सुनते हैं । फिर इन्द्रके समान मानकर 
उनकी विनय करता हू, जिनको सुरा ( मदिरा ) नीकी और हितकारी माळूम देती है [ इन्द्रके लिये मी सुरा- 
नीक अर्थात्‌ देवताओंकी सेना हितकारी है ] || ५ | 

वचन बज्न जेहि सवाँ पिआरा । सहस नयन परदोष निहारा ॥ ६॥ 

जिनको कठोर वचनरूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखोंसे दूसरोंके दोषोंकों 
देखते हें ॥६॥ 

दो०--उदासीन आरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति | 


जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करइ सप्रीति ॥४॥ 

दुशेंकी यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र, किसीका भी हित सुनकर जळते हैं । यह जानकर 
हाथ जोड़कर यह जन प्रेमपूर्वक उनसे विनय करता है ॥ ४ || 
AA अपनी दिसि कीन्ह निहोरा | fre निज ओर न लाउब भोरा ॥ 

वायस पलिअहिं अति अचुरागा | होहिं निरामिष कबहुँ कि कागा ॥१॥ 

मैंने अपनी ओरसे विनती की है; परन्तु वे अपनी ओरसे कमी नहीं चूकँगे । कौओंको बड़े प्रेमसे 
पालिये; परन्तु वे क्या कभी मांसके त्यागी हो सकते हैं ? ॥ १॥ 

qq संत असज्जन चरना । दुखप्रद उभय बीच कछु बरना ॥ 

बिछुरत एक पान हरि d । मिलत एक दुख दारुन देही ॥२॥ 

अब मैं संत और असंत दोनोंके चरणोंकी वन्दना करता हू; दोनों ही दुःख देनेवाले हैं, परन्तु उनमें कुछ 
अन्तर कहा गया है । [ वह अन्तर थह है कि ] एक (संत ) तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे 
( असंत ) मिलते हैं तब दारुण दुःख देते हैं | ( अर्थात्‌ संतोंका बिछुडना मरनेके समान दुःखदायी होता है 
और असंतोंका मिलना ) ॥ २॥ | 

उपजहिं एक संग जग माहीं | जलज जोक जिमि गुन बिलगाही ॥ 

सुधा सुरा सम साधु असाधू | जनक एक जग जलधि अगाधू ॥ ३॥ 

दोनों (संत और असंत ) जगत्में एक साथ पैदा होते हैं; पर [ एक साथ पैदा होनेवाले _ कमल 
और जोंककी तरह उनके गुण अलग-अलग होते हैं | ( कमल दर्शन और स्पर्ससे सुख देता है, किन्तु जोक 
शरीरका स्पर्शं पाते ही रक्त चूसने लगती है । ) साधु अमृतके समान ( मृत्युरूपी संसारसे उबारनेवाला ) और 
असाधु मदिराके समान ( मोह, प्रमाद और जडता उत्पन्न करनेवाला ) है, दोनोंक्रो उत्पन्न करनेवाला जगत्रूपी 
अगाध समुद्र एक ही दै [ sel समुद्रमन्थनसे ही अमृत और मदिरा दोनोंकी उत्पत्ति बतायी गयी है ] ॥२॥ 

भल अनभळ निज निज करतूती | लहत खुजस अपलोक बिभूती ॥ 

सुधा सुधाकर सुरसरि साधू | गरळ अनल कलिमलसरि ब्याधू ॥४॥ 

गुन अवणुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥५॥ 


भले और बुरे अपनी-अपनी करनीके अनुसार सुन्दर यश और अपयशकी सम्पत्ति पाते हैं.। अमृत, 
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व्याध, इनके गुण-अवगुण सब कोई जानते हैं; किन्तु जिसे जो माता है, उसे वही अच्छा लगता है ॥ ४-५ ॥ 
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६४ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ | | 
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दो०--मलो भलाइहि पै लहइ लहइ निचाइहि नीचु । E 
सुधा सराहिअ अमरता गरल सराहिअ मीचु ५॥ | 
- अला भलाई ही अहण करता है और नीच नीचताको ही ग्रहण किये रहता है । अमृतकी सराहना अझ |. 
करनेमे होती है और विषकी मारनेमें ! ॥५॥ 
चौ०--खल अघ अगुन साधु गुन Wet | उभय अपार उद्घि अवगाहा ॥ 
तेहि तै कछु शुन दोष बखाने। संग्रह त्याग न fy पढिचाने ॥ | 
षटके पापों और अवगुणांकी और साधुआंके गुणोंकी कथाएँ दोनों ही अपार ओर अथाह समुद्र हैँ | इसै- | 
से कुछ गुण और दोषोंका वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता |१| | 
we पोच सब बिधि उपजाए । गनि शुन दोष बेद बिलगाए ॥ 
कहहिं बेद्‌ इतिहास पुराना । बिधिप्रपंचु गुन अवशुन साना ॥२॥ 
मले, बुरे समी were पैदा किये हुए हैं; पर गुण और दोषोंको विचारकर वेदोंने उनको अलग-अा || 
कर दिया है । वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्माकी यह सृष्टि णुण-अवगुणाँसे सनी हुई है ॥ २॥ 
दुख सुख पाप पुन्य दिन राती । साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव ga अरु नीचू। अमिअ सुजीवचु age मीचू ॥३॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा । लच्छि अलच्छि रंक अवनोसा ॥ 
कासी मग सुरसरि क्रमनासा । मरु मारव महिदेव गवासा ॥४॥ 4 
सरग नरक अनुराग बिरागा । निगमागम ga दोष बिभाग ॥५॥ 
- HAT, पाप-पुण्य; दिनरात, साधु-असाधु, सुजाति-कुजाति, दानव-देवता, ऊँच-नीच, अमृतबि) | 
सुजीवन ( सुन्दर जीवन ) मृत्यु, माया-ब्रह्म, जीव-ईश्वर, सम्पत्ति-दरिद्रता, रंक-राजा, काशी-मगध) गंगा 
कर्मनाशा, ATS AE, ब्राह्मण-कसाई) स्वर्ग-नरक, अनुराग-बैराग्य, [ ये गुण-दोषवाले सभी पदार्थ ब्रह्मी 
aMi ।] वेद-शास््रोने गुण-दोषोंका विभाग कर दिया है ॥ ३-५॥ 
दो०--जड़ चेतन गुनदोषमय बिख कीन्ह करतार | 
संत हंस गुन. गंहहिं पय परिहरि बारि बिकार ॥६॥ 
विधाताने इस जड-चेतन विश्वको गुण-दोषमय रचा. है | संतरूपी हंस दोषरूपी जलको छोड़कर quel 
दूधको अहण करते हैं ॥ ६ || क. 5 en a a 
चो०--अस बिबेक जब देइ विधाता । तब तजि दोष गुनहिं मु राता ॥ 
काल. खुभाउ करम बरिआई . । भळेउ sett बस gag भलाई ॥१॥ || 
जब विधाता इस प्रकारका ( इंसका-सा ) विवेक देते हैं तब दोषोंकों छोड़कर मन guilt अनुरक्त हत 


है | काळ, खमाव और कर्मकी प्रवळतासे भळे लोग ( साधु) भी मायाके .वशमे होकर कमी-कमी मलाई 
चूक जाते हैं ॥ १ ॥ 4 
सां सुधारि हरिजन जिमि ळेहीं। दरि दुख दोष बिमल जसु देहीं ॥ : 


aes करहि भर पाइ सुसंगू । मिटइ न मलिन सुभाउ अभंगू ॥२॥ E 
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भगवानके भक्त जैसे उस चूकको सुधार लेते हैं और दुःख-दोषोंकों भिटाकर निर्मळ यश देते हैं, वैसे ६ 
ही दुष्ट मी कभी-कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं परन्तु उनका कमी भंग न होनेवाला मलिन खभाव 
नहीं मिटता ॥ २॥ | 

छखि सुवेष जग वचक जेऊ । वेषप्रताप पूजिअहिं ë ॥ 

उघरहिं अंत न ae fra । कालनेमि* जिमि रावन राहू ॥३॥ 

जो [ वेषधारी ] ठग हैं, उन्हें भी अच्छा ( साधुका-सा ) वेष बनाये देखकर वेषके प्रतापसे जगत्‌ 

> पूजता है; परन्तु एक-न-एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अन्ततक उनका कपट नहीं निमता+ जैसे कालनेमि, 
) रावण और राहुका हाल हुआ ॥ ३ ॥ 

frag gag साधु aaa । जिमि जग जामवंत हनुमानू ॥ . 

हानि gdr खुसंगति लाइ । लोकह aq ARa सब काइ ॥४॥ 

बुरा वेष बना लेनेपर भी साघुका सम्मान ही होता है, जैसे जगतमें जाम्बवान्‌ और हनुमानजीका हुआ l 
बुरे संगसे हानि और अच्छे संगसे लाभ होता है; यह बात लोक और वेदमें है और सभी लोग इसको जानते हैं ।४। 

गगन ag रज , पवनप्रसंगा | कीचहि मिलइ नीच जल संगा ॥ 

साधु असाधु सदन सुक सारां । सुमिरहिं राम देहि गनि गारी ॥५॥ 

पवनके संगसे धूळ आकाशपर चढ़ जाती है और वही नीच ( नीचेकी ओर बहनेवाले ) जलके संगसे 
कीचड्मै मिल जाती है | साधुके घरके तोता-मैना राम-राम सुमिरते है और असाधुके घरके तोतामैना गिन- 
गिनकर गाळियाँ देते हैं ॥ ५ ॥ | 

५ धूम कुसंगति कारिख होई । fete पुरान मंजु मसि सोई ॥ 
सोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ seq जग जीवनदाता ॥ ६॥ 
कुसंगके कारण घुऔँ कालिख कहलाता है, वही घुआँ [सुसंगसे] सुन्दर स्याही होकर पुराण लिखनेके 
काममै आता है | और वही घुआँ जल, अभि और पवनके संगसे बादल होकर जगत्‌को जीवन देनेवाला 
बन जाता है ॥६॥ ` | 
दो०--ग्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग | 
होहिं कुबस्तु सुबस्तु जग wale सुलच्छन लोग ॥ ७ (क) Il 
' अह, ओषधि, जळ, वायु और वन्न, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसारमै बुरे ओर भले 
। पदार्थ हो जाते हैं | चतुर एवं विचारशीळ पुरुष ही इस बातको जान पाते हैं ॥ ७ (क) Il 
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र सम प्रकास तम पाख se नासमेद बिधि कीन्ह | 
ससि सोषक पोषक समुझि जग जस अपजस दीन्ह। ७ (ख)॥ 
@ ` पमहीनेके दोनों पखवाडोमै उजियाला और अँधेरा समान ही रहता है, परन्तु विधाताने इनके नाममें 


भेद कर दिया है ( एकका नाम oe और दूसरेका नाम इष्ण रख दिया ) | एकको चन्द्रमाका बढ़ानेवाल और | 
दूसरेको उसका घटानेवाला समझकर जगतूने एकको सुयश और दूसरेको अपयश दे दिया || ७ (a) 


जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि | > 
des सब के पदकमल सदा जोरि जुग पानि॥७(ग)॥ ८ 


| दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ ॥ ७ (ग)॥ | 2 
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देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर wat) . 
ice किंनर रजनिचर कृपा करहु अब सर्ब ॥७(६)॥ 


देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम कत 
हूँ अब सब मुझपर कृपा कीजिये || ७ (घ) ॥ 


| 


. चौ०--आकर चारि लाख चौरासी | जाति जीव जळ थळ नभ वासी ॥ 
P) सीयराममय सब जग जानी । करडँ प्रनाम जोरि जुग पानी ॥१॥ 


चौरासी लाख योनियोंमें चार प्रकारके (Gas, अण्डज, उद्भिज, जरायुज ) जीव जल, पृथ्वी ओ 
आकाशमें रहते हैं; [ उन सबसे भरे हुए ] इस सारे जगतूको श्रीसीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड 
प्रणाम करता हू ॥ १॥ 


जानि कृपाकर किंकर मोह । सब मिलि करहु छाडि छल छोह ॥ 
निज बुधि बल भरोस मोहि नाहीं ।। ताते बिनय act सब पाहीं ॥२॥ 


मुझको अपना दास जानकर HT खान आप सब लोग ASR छल छोड़कर कृपा कीजिये | मुझे 
अपने बुद्धिबळका भरोसा नहीं है, इसीलिये मैं सबसे विनती करता हूँ || २॥ 


करन AEs Wait शुन गाहा | लघु मति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
WT UT अग उपाऊ।मन मति tH मनोरथ राऊ ॥३॥ 


में ~ AN ~ (S vy मेरी ~ Lal और a | 

) में श्रीरधुनाथजीके गुणोंका वर्णन करना चाहता हु, परन्तु मेरी बुद्धि छोटी है और भीरामजीका चरित | 
> अथाह है । इसके लिये मुझे उपायका एक भी अंग, अर्थात्‌ कुछ ( लेशमात्र) भी उपाय नहीं सूझता| | 
मेरा मन और बुद्धि कंगाल हैं, किन्तु मनोरथ राजा है ॥ ३ || | 


i 


मति अति नीचि ऊंचि रुचि आछी । चहिअ अमिअ जग जुरइ न छाछी ॥ 
“1 मिद्दहि ~ fears ate 
छ सञ्जन AR ढिठाई । सुनिहृहिं बाळबचन मन लाई ॥४॥ 


| 

| 

| 
मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और चाह बढी ऊँची है; चाह तो अ ai | 

2 = : डो ऊची है; मृत पानेकी है; पर जगतमें Ted | 
छाछ भी नहीं | सजन मेरी ढिठाईको क्षमा करेंगे और मेरे बाल्वचनोंको मन लगाकर (प्रेमपूर्वक) gat ll ४॥ | 

i 


i 
‘ 
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जों बालक कह  तोतरि. बाता | सुनहि सुदित मन पितु अरु माता ॥ 
हंसिहहि कूर कुटिल कुबिचारी । जे पर 
जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता 
कुटिल और बुरे विचारवाले लोग, जो दूसरोंके दोषोंको ही 
© पराये दोष ही प्यारे लाते हैं ), हसँगे ॥ ५॥ 


` 
7 


“पिता उन्हें प्रसन्न मनसे सुनते हैं | किन्तु £ | 
भूषणरूपसे धारण किये रहते हैं, ( अर्थात्‌ fia | 


निज कबित्त Ae लाग न नीका । सरस होउ अथवा अति फीका ॥ 
जे परभनिति सुनत हरषाहीं । ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥६॥ 
रसीली हो या अत्यन्त फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती १ जि दूर रचतारी 
3 हीं लगती ! किन्तु जो दूसरेकी | 
सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगतूमें बहुत नहीं हैं ॥ ६ ॥ त. : 
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जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढि act जल पाई ॥ 
asm Gad सिंघुसम कोई । देखि पूर Ag wg जोई ॥७॥ 

हे भाई ! जगतमें Tea और नदियोंके समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जळ पाकर अपनी ही age 
बढ़ते हैं अर्थात्‌ अपनी ही उन्नतिसे प्रसन्न होते हैं । समुद्र-सा तो कोई एक विरला ही सजन होता है जो चन्द्रमाको 
पूर्ण देखकर ( दूसरोंका उत्कर्ष देखकर ) उमड़ पड़ता है ॥ ७ ॥ 

दो०-भाग छोट अभिलाषु बड़ as एक बिखास | 


vee सुख सुनि सुजन सब खल करिहहिँ उपहास ॥ ८॥ 
॥ मेरा भाग्य छोटा हे और इच्छा बहुत बड़ी है, परन्तु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सजन सभी 
सुख Tait और दुष्ट हँसी उडावँगे ॥ ८॥ 
| चौ०--खल परिहास होइ हित मोरा । काक कहहिं mors कटोरा ॥ 
wale बक Wet चातकही | gale मलिन खल बिमल बतकही ॥ १॥ 
` दुष्टके हँसनेसे मेरा हित होगा | मधुर कण्ठवाली कोयल्को कौए तो कठोर ही कहा करते हैं Fa 
बगुळे हंसको और Aca wheat हँसते हैं, वैसे ही मलिन मनवाले दुष्ट निर्मळ वाणीको हँसते हैं ॥ १॥ 
कबित रसिक न रामपद नेहू । तिन्ह we सुखद हासरख पह ॥ 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी । हँसिबे जोग हँसे नहिं खोरी ॥२॥ 
जो न तो कविताके रसिक हैं और न जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम है, उनके लिये भी यह 
कविता सुखद हास्यरसका काम देगी | प्रथम तो यह भाषाकी रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है; इससे 
यह हॅसनेके योग्य ही है, हँसनेमें उन्हें कोई दोष नहीं ॥ २॥ 
प्रभुपद प्रीति न सासुझि नीकी | तिन्हहि कथा जुनि लागिहि फीकी ॥ 
¢ हरि हर पद्‌ रति मति न कुतरकी | तिन्ह कहँ मधुर कथा रघुबरकी ॥३॥ 
जिन्हें न तो प्रभुके चरणोंमें प्रेम है और न अच्छी समझ ही दै, उनको यह कथा सुननेमें फीकी 
लगेगी | जिनकी श्रीहरि ( भगवान्‌ विष्णु) और श्रीहर ( भगवान्‌ शिव ) के चरणोंमे प्रीति है और जिनकी 
बुद्धि कुतर्क करनेवाली नहीं है ( जो श्रीहरि-हरमें भेदकी या ऊँच-नीचकी कल्पना नहीं करते ) उन्हे शरीरघुनाथजी- 
की यह कथा मीठी लगेगी ॥ ३ ॥ 
राम भगति भूषित जिय जानी । ate सुजन सराहि सुबानी ॥ 
कबि न as नहि बचनप्रबीनू । सकळ कला सब बिद्या हीनू ॥४॥ 
| सजनगण इस कथाको अपने जीमें श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर वाणीसे सराहना 
करते हुए सुनेंगे । में न तो कवि हूँ, न वाक्यरचनामें ही कुशल हूँ, मैं तो सब्र कलाओं तथा सब विद्याओसे 
रहित हूँ ॥ ४॥ “ 
आखर अरथ अलंक्कति नाना । छंद प्रबंध अनेक बिधाना ॥ 
भावभेद TaN अपारा | कबित दोष गुन बिबिध प्रकारा ॥ ५॥ 
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और कविताके अँतिभाँतिके गुण-दोष होते हैं ॥ ५॥ ) 
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E बिबेक एक नहि मोर । ला mes लिखि कागद कोरे ॥६॥ 
इनमेंसे काव्यसम्बन्धी एक भी बातका ज्ञान मुझमें नहीं दै, यह मैं कोरे कागजपर fey 
(शपथपूर्वक ) सत्य-सत्य कहता हूँ ॥ ६॥ | 
दो०--भनिति AR सब गुन रहित बिस्वबिदित गुन एक | 
सो बिचारि सुनिहहिं सुमति जिन्ह कं बिमल बिबेक ॥ ९॥ 
मेरी रचना सब गुणोंसे रहित है; इसमें बस, जगत्मसिद्ध एक गुण है । उसे विचारकर अच्छी | 


बुद्धिवाले पुरुष, जिनके निर्मळ ज्ञान है, इसको सुनँगे ॥ ९ ॥ 
चौ०--पहि महँ रघुपति नाम उदारा । अति पाचन पुरान श्रुति सारा ॥ 


मंगल भवन अमंगलहारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥१॥ . | 
इसमें औीरघुनाथजीका उदार नाम है; जो अत्यन्त पवित्र है, वेद-पुराणांका सार है, कल्याणका भवन है ' 
और अमङ्गलोंको हरनेवाला है, जिसे पार्वतीजीसहित भगवान्‌ शिवजी सदा .जपा करते हें ॥ १॥ | 
भनिति बिचित्र खुकबिकत जोऊ । रामनाम fag सोह न सोऊ ॥ 
बिघुबदनी सब भाँति संवारी ate न बसन बिना बर नारी ॥२॥ 


9 जी अच्छे कविके द्वारा रची हुई बढी अनूठी कविता है, वह मी रामनामके विना शोमा नहीं पाती | 
जैसे चन्द्रमाके समान मुखवाली सुन्दर स्त्री सब प्रकारसे सुसजित होनेपर भी see विना शोमा नहीं देती ॥२॥ | 


सब गुन रहित कुकबिकृत बानी | राम नाम जस अंकित जानी ॥ 

सादर कहहिं खुनहि बुध ताही । मधुकर afta संत गुनआही ॥३॥ | 

इसके विपरीत, कुकविकी रची हुई सब गुणोंसे रहित कविताको भी, रामके नाम एवं यशसे अंकित | 
जानकर; बुद्धिमान्‌ लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं; क्योंकि संतजन भौरेकी भाँति गुणहीको ग्रहण 
Co FARAR २. | 

जदपि कबित रस Gas नाही | रामप्रताप प्रगट एहि माहीं ॥ 

सोइ भरोस मोरे मन आवा । केहि a gda बड्प्पनु पावा ॥४॥ 

यद्यपि मेरी इस रचनामें कविताका एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्रीरामजीका प्रताप प्रकट है| 
मेरे मन यही एक भरोसा है | भले संगसे किसने बढ़प्पन नहीं पाया? || ४॥ | 


धूमड तजइ सहज करुआई । अगरु प्रसंग सुगंध. बसाई ॥ 
भनिति wa बस्तु भलि बरनी । रामकथा जग मंगल करनी ॥५॥ 


X घुआँ मी अगरके संगसे सुगन्धित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपनको छोड़ देता है । मेरी १ 
अवश्य मद्दी है; परन्तु इसमें जगत्‌का कल्याण करनेवाळी रामकथारूपी उत्तम वस्तुका वर्णन किया गया | 
) [ इससे यह भी अच्छी ही समझी जायगी ] ॥ ५॥ 


छं०-मंगल कंरनि कलिमल हरनि geet कथा रघुनाथ at | 
गति कूर कबिता सरित की ज्यो सरित पावन पाथ की ॥ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी | 


2 भव भूति, मसान समिरत पावनी ॥ 
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) इरनेवाली है । मेरी इस भद्दी कवितारूपी नदीकी चाल पवित्र जल्वाली : चालकी भाँति रदी | 


ऱ लोग उसे पीते हें । इसी तरह गंवारू भाषामें होनेपर मी श्रीसीतारामजीके यशको बुद्धिमान्‌ लोग [ बढे चावसे ] 
$ गाते और सुनते हैं ॥ १० (ख) ॥ | 
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तुळसीदासजी कहते हैं कि श्ररचुनायजीकी कथा कल्याण करनेवाली आर कलियुगके EN 


R 


प्रमु भीरधुनाथजीके सुन्दर यशके संगसे यह कविता सुन्दर तथा सजनेकि मनको मानेवाली हो जायगी । श्मशानकी 
(अपवित्र) राख भी भ्रीमहादेवजीके अंगके संगसे सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र 
करनेवाली होती है ॥ 
दो०--प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग । 
दारुबिचारु कि करइ कोउ बंदिअ मलयप्रसंग ॥ १० (क) ॥ 
 श्रीरामजीके यशके संगसे मेरी कविता समीको अत्यन्त प्रिय ळगेगी । जैसे मल्य पर्वतके संगसे काष्ठमात्र 
[ चन्दन बनकर ] वन्दनीय हो जाता दै, फिर क्या कोई काठ [ की तुच्छता ] का विचार करता है !| १० (क) || 
स्याम सुरभि पय बिसद अति गुनद करहिं सब पान । 
गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहि सुजान ॥ १० (ख)॥ 
श्यामा गौ काळी होनेपर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है | [ यही समझकर ] सब 


चौ०--मनि मानिक सुकुता छबि जैसी | अहि गिरि गज सिर सोद न तैसी ॥ 
नृप किरीट तरुनी ag पाई । eet सकल सोमा अधिकाई ॥ १॥ 
मणि; माणिक और मोतीकी जैसी सुन्दर छबि है; वह साप, पर्वत और हांथीके मस्तकपर वैसी शोमा 
नहीं पाती । राजाके मुकुट और नवयुवती स्त्रीके शरीरको पाकर ही ये सब अधिक शोभाको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥ 
तैसेहि सुकबि कबित बुध कहहीं | उपजहिं अनत अनत छबि cat ॥ 
भगति हेतु बिधिभवन बिहाई । सुमिरत सारद आवति TURN 
इसी तरह, बुद्धिमान. लोग कहते हैं कि सुकविकी कबिता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोमा 
अन्यत्र कहीं पाती है ( अर्थात्‌ कविकी वाणीसे उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोमा पाती है जहाँ उसका विचार, 
प्रचार तथा उसमें कथित आदर्शका ग्रहण और अनुसरण होता है) | कविके स्मरण करते ही उसकी मक्तिके 
कारण सरस्वतीजी बह्मलोकको छोड़कर दौडी आती हैं ॥ २ ॥ 
रामचरित सर बिनु अन्हवाएँ। सो wa जाइ न कोटि उपाए ॥ 
कबि कोविद्‌ अस gar बिचारी । गावहिं हरिजस कलिमलहारी MR N 
सरस्वतीजीकी दौड़ी आनेकी वह थकावट रामचरित्ररूपी सरोवरमें उन्हें नहळाये बिना दूसरे करोड़ों 
उपायोंसे भी दूर नहीं होती । कवि और पण्डित अपने हृदयमे यह विचारकर कलियुगके पार्पोको हरनेवाले 
यशका ही गान करते हैं ॥ ३ Il i 
कीन्हें प्राकृत जन . गुन गाना | सिर घुनि गिरा लगत न (a ॥ 
हृदय Rig मति सीप समाना । खाति सारदा Fete खुजाना॥४॥ 
संसारी मनुष्योंका गुणगान करनेसे सरखतीजी सिर -धुनकर पछताने. लगती है [कि मैं क्यों इसके ( 
A । बुद्धिमान्‌ लोग इदयको समुद्र, बुद्धिको सीप और सरखतीकों खाति नक्षतके समान ( 
॥ ; 
बरघइ at यारि बिचारू । हांहिं कबित मुकुतामनि चारू॥ ५॥ 
_ तग यदि भेष विचारक लूम Sg, तमात सुन्दर कविता शोती CT 


| , Vara 


७० ' # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * ; 
ET ET O O O TSEN CY CY CY NT EON 
af पुनि पोहिअहिं रामचरित बर ताग | 
पाहराह सजन MAS उर सामा आंत अनुराग ॥ ११ II 
उन कवितारूपी मुक्तामणियोंको युक्तिसे बेधकर फिर रामचरित्ररूपी. सुन्दर तागेमें 
सजन लोग अपने निर्मल हृदयमें धारण करते है, जिससे अत्यन्त अनुरागरूपी शोभा होती है ( वे आत्यन्तिक 
प्रेमको प्रास होते हैं ) ॥ ११॥ ही | 
चौ०-जे जनमे . कलिकाळ कराला । करतब बायस बेष मराळा॥ . 
चळत कुपंथ बेद्मग छांड़े। कपट कलेवर कलि मल भांडे॥१॥ 
जो कराल कल्युगमें जन्मे हैं, जिनकी करनी कौएके समान है और वेष हंसका-सा है, . जो वेदमार्गक्ो 
छोड़कर कुमार्गपर चलते हैं, जो कपटकी मूर्ति और कल्युगके पापोंके भाँडे हैं || १ ॥ 
बंचक भगत कहाइ राम के । किंकर कंचन कोह काम के॥ 
तिन्ह महे प्रथम रेख जग मोरी । धींग धरमध्वज dae घोरी ॥२॥ 
जो श्रीरामजीके भक्त कहलाकर लोगोंको ठगते हैं, जो घन (लोभ), क्रोध और कामके गुलाम है 
और जो धींगाधींगी करनेवाले, धर्मध्वजी ( धर्मकी झूठी ध्वजा फहरानेवाले--दम्मी ) और कपटके धन्दोका 
बोझ ढोनेवाले हैं, संसारके ऐसे लोगोंमें सबसे पहले मेरी गिनती है || २ || 
जो अपने अवगुन सब कहऊ | ase कथा पार ae रूहऊ॥ 
ताते में अति अळप बखाने | थोरे ax जानिह॒हिं सयाने॥३॥ 
यदि में अपने सब अवगुणोंको कहने लगू तो कथा बहुत बढ़ जायगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। ९. 
इससे मेंने बहुत कम | अवगुणोंका ] वर्णन किया है । बुद्धिमान्‌ लोग थोड़ेहीमें समझ लेंगे ॥ : ॥ १.6 0 
समुझि बिबिधि विधि बिनती मोरी । कोड न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ | 
ade पर करिहहि. जे असंका । मोहि ते अधिक ते जड़ मतिरंका ॥४॥ १ 
मेरी अनेकों प्रकारकी विनतीको समझकर, कोई भी इस कथाको . सुनकर दोष नहीं देगा | इतनेपर ' 0 
भी जो शंका करेंगे, वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धिके कंगाल हैं || ४॥ | : Gy 
कबि न होउ नहिं चतुर कहावर्ड । मति अनुरूप रामगुन गावडं ॥ | 
कह रुपति. के चरित अपारा । कहँ मति मोरि निरत संसारां॥ ५॥ 
मैं न तो कवि हू; न चतुर कहलाता हू; अपनी बुद्धिके अनुसार ` श्रीरामजीके गुण गाता हू । कह 
तो श्रीरथुनाथजीके अपार चरित्र, कहाँ संसारमै आसक्त मेरी बुद्धि! [५॥ | 
site मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि Ba. माही ॥ 
ससुत अमित राम प्रभुताई । करत. कथा मन अति कदराई ॥ ६॥ 
जिस हवासे सुमेर-जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिये तो, उसके सामने रूई क्रिस गिनतीमे है । 
श्रारामर्जीक असीम प्रभुताको समझकर कथा रचनेमें मेरा मन बहुत हिचकता है॥६॥ ` ` 


दो०--सारद सेस महेस बिधि आगम निगम पुरान 
नेति नेति कहि जासु गुन निरंतर गान ॥ १२॥ 
सरखतीजी; दोषजी, शिवजी, ब्रह्माजी, शात्र, वेद और पुराण, ये सब ARAR? ,कहकर ( पार 
पाकर “सा नहीं”; “ऐसा नहीं? कहते हुए ) सदा जिनका गुणगान किया करते हैं ॥ १२ ॥ 
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aia jo—at जानत प्रभु प्रभुता सोडे । तदपि कहें AF रहा न. कोई ॥ 
` तहाँ वेद अस कारन राखा । भजनप्रभाउ भाँति बहु भाषा॥१ न 
यद्यपि प्रभु ( श्रीरामचन्द्रजी ) की प्रभुताको सब ऐसी (अक्रथनीय) ही जानते हैं, तथापिं कहे विना 
` कोई नहीं, रहा । इंसमें वेदने ऐसा कारण बताया है कि भजनका .प्रभाव बहुत तरहसे कहा गया है। 
(अर्थात्‌ भगवानकी महिमाका पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परन्तु जिससे जितना बन पड़े उतना 
भगवानका गुणगान करना. चाहिये | क्योंकि भगवानके गुणगानरूपी भजनका प्रभाव बहुत ही. अनोखा है; 
उसका नाना प्रकारसे शास्त्रोंमें वर्णन है । थोड़ा-सा भी भगवानका भजन मनुष्यको सहज ही भवसागरसे 
तार देता है । ) Ul १ ॥ 
` एक अनीह अरूप अनामा | अज सच्चिदानंद परधामा ॥ 
व्यापक बिखरूप भगवाना । तेहि घरि देह चरित छत. नाना॥ २ ॥ 


जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं हे; जो अजन्मा, 
| और परमधाम हैं, और जो सबमें व्यापक एवं विश्वरूप हैं, उन्हीं भगवानने [दिव्य ] शरीर धारण 
करके नाना प्रकारका लाला का हे ॥ २॥ - र 
सो केवळ भगतन हित लागी । परम sue प्रनत अचुरागी ॥ | 
जेहि जन पर ममता अति छोह । जेहिं करुना करि कीन्ह न कोह ॥ ३ ॥ 


वह Vel केवल भक्तोंके हितके लिये ही है, क्योंकि भगवान्‌ परम कृपाल हैं और शरणागतके 
बड़े प्रेमी हैं | जिनकी भक्तोंपर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिसपर कृपा कर दी; उसपर 


„ फिर कभी क्रोध नहीं किया || ३ || 
oo “गई बहोर . गरीव नेवाजू । सरल सबल साहिब रघुराजू ॥ 
| बुध बरनहि हरिजस अस .जानी | करहिं पुनीत सुफलः निज वानी ॥४॥ 
`` वे प्रभु श्रीरथुनाथजी गयी हुई वस्तुको फिर प्रात करानेवाळे, गरीबनिवाज ( दीनबन्धु )) सरल- 
खभाव, सर्वशक्तिमान्‌ और सबके स्वामी हैं यही समझकर बुद्धिमान्‌ लोग उन श्रीहरिका यश वर्णन करके 
अपनी वाणीको पवित्र और उत्तम फल ( मोक्ष और ga भगवत्मेम ) देनेवाली बनाते हैं ॥४॥ || ४ * 
तेहि . बळ में रघुपति गुन गाथा । कहिइडँ नाइ रामपंद माथा ll 
सुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाई । aR मग चलत सुगम मोहि भाई ॥५॥ | 
उसा Tee ( महिमाका यथार्थ वर्णन नही, परन्तु महान्‌ फल देनेवाला भजन समझकर मगवत्कृपाके 
TOR ही ) में श्रीरामचन्द्रजीके चरणाँमे सिर नवाकर श्रीरधुनाथजीके गुणोंकी कथां कहूंगा | [ इसी विचारसे 
वाल्मीकि, व्यास आदि | मुनिर्योनि पहले हरिकी कीत्ति गायी है, भाई, उसी मार्गपर चलना मेरे ल्यि सुगम 


होगा ॥ ५ || 


2. 
र) 


दो०--आति - अपार जे सरितबर at नृप सेतु कराहिं । « « 


चढि पिपीलिकउ परम लघु बिनु श्रम पारहि जाहि ॥ १३ It 
जो नदियाँ अत्यन्त बढी हैं यदि राजा उनपर देता है तो अत्यन्त छोटी चीटियाँ मी उनपर 
१ पुल बँधा देता. 
क बिना ही परिश्रमके पार चली जाती हैं [ इसी प्रकार सुतियोंके वर्णनके सहारे में भी भ्रीरामचरित्रका वर्णन 
ह कर सकूंगा ]॥ १३|| _ ` 
NORD EBERT BNEW SORELIE PET LIL ILLS 
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७२ | क्ष नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ ॐ 
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चौ०--एहि प्रकार बल मनहि देखाई lates रधुपतिकथा g N 

ब्यास आदि कबिपुंगव नाना | Gre सादर हरि सुजस बखाना ॥ १॥ 
इस प्रकार मनको बल दिखल्लकर में भीरधुनाथजीकी सुहावनी कथाकी रचना करूंगा | व्यास आदि 
| अनेको श्रेष्ठ कवि हो गये हैं, जिन्होंने बड़े आदरसे श्रीहरिका सुयश वर्णन किया है ॥ १॥ 
चरन कमल dq तिन्ह केरे । GME सकल मनोरथ AR 
कलि के after करड परनामा | fee चरने रघुपति शुन आमा ॥२॥ | 
मैं उन सब ( श्रेष्ठ कवियों ) के चरणकमलेंमें प्रणाम करता हू, वे मेरे सब मनोरथोंको पूरा करें | 
कलियुरके उन कवियोंको मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका वर्णन किया है ॥ २॥ 
जे प्रात कबि परम सयाने। भाषा fire हरिचरित बखाने ॥ 
भए जे ae जे होइहहि ant । प्रनवडँ सबहि कपट सब त्यागे ॥ ३॥ 
जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषामें इरिचरित्राका वर्णन किया है; जो ऐसे कवि पहले हो 
चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्यागकर प्रणाम करता हुँ ॥३॥ 
होइ प्रसन्न देहु बरदान । साधुसमाज भनिति सनमानू॥ 
जो प्रबंध बुध नहिं आद्रहीं। सो श्रम वादि बाल कबि करहीं ॥ ४॥ 
आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये कि साधु-समाजमें मेरी कविताका सम्मान हो; क्योकि 
बुद्धिमान्‌ लोग जिस कविताका आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचनाका व्यर्थ परिश्रम करते हैं ॥ Y I 
कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कहँ हित होई ॥ - 
राम सुकीरति भनिति भदेसा । असमंजस अस मोहि अँदेसा ॥५॥ 
कीतिं, कविता और सम्पत्ति वही उत्तम है जो गङ्गाजीकी तरह सबका हित करनेवाली हो | श्रीरामचद्ध 
जीकी कीर्ति तो बड़ी सुन्दरः ( सबका अनन्त कल्याण करनेवाली ही ) है, परन्तु मेरी कविता मदी है | यह 
असामञ्जस्य है ( अर्थात्‌ इन दोनोंका मेल नहीं मिळता ), इसीकी मुझे चिन्ता है ॥ ५ ॥ 
तुम्हरी कृपाँ सुळम सोड मोरे। सिअनि सुहाबनि टाट AIAN 
[ परन्तु हे कवियों ! ] आपकी इपासे यह बात भी मेरे लिये सुल्म हो सकती है । रेशमकी सिलाई 

0 टाटपर भी सुहावनी लगती है ॥ ६ || 

1 दो०- सरल कबित कीरति बिमल सोइ आदरहिं सुजान । 

1 सहज बयर बिसराइ रिपु जो. सुनि करहिँ बखान ॥ १४ (क) ॥ 

1 उसी कविताका, जो सरळ हो और जिसमें निर्मळ चरित्रका वर्णन हो, चतुर पुरुष आदर करते ह 

) सुनकर शु भी खामाविक वैरको भूलकर सराहना करने लगें || १४ (क) | 

सो न होइ Ra बिमल मति भोहि मतिबल अति थोर | 

| 

) 

| 

| 


करह कृपा हरिजस कहउँ पुनि पुनि करउँ निहोर॥ १४ (a 


ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धिके होती नहीं और मेरे बुद्धिका बल बहुत ही थोड़ा है pea क 


nasi SEUNG ey aad y Siddhanta eGangotri G 


निहोरा जिससे ap ॥ १४ 
करता ६1, Jangamwadi आप, कपा करे? मं Ra RURI TA B R 


e 


* बालकाण्ड कः ७३. 


कबि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजु मराठ । ee 
बालबिनय सुनि सुरुचि ठरि मोपर होइ कृपाल॥ १४ (ग)॥ $ 


कवि और पण्डितगण | आप जो रामचरित्ररूपी मानसरोवरके सुन्दर हंस हैं, मुझ बालककी विनती 
सुनकर और सुन्दर रुचि देखकर मुझपर कृपा करें ॥ १४ (ग) Il 


सो०--बंद्उं मुनि पद कंजु, रामायन ae निरमयउ | 
सखर सुकोमल मंजु दोषरहित दृषनसहित ॥ १४ (ब)॥ 
मैं उन ( वाल्मीकि ) मुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करता हू, जिन्होंने रामायणकी रचना की है, जो 
« $ खर ( राक्षस) सहित होनेपर भी [ खर ( कठोर ) से विपरीत ] बड़ी कोमल और सुन्दर है; तथा जो दूषण 0 
(राक्षस) सहित होनेपर भी दूषण अर्थात्‌ दोषसे रहित है ॥ १४ (ब) Il - 6 
बंदे चारिउ बेद भव बारिधि ARa सरिस। 


Reak न सपनेहुँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु ॥ १४ (ङ)॥ 
` ` मैं चारों वेदोंकी बन्दना करता हूँ, जो संसारसमुद्रके [ पार होनेके ] लिये जहाजके समान हैं, तथा 
जिन्हें ्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन करते खप्नमँ मी खेद (थकावट ) नहीं होता ॥ १४ (ङ) ॥ 


aes बिधि पद रेलु भवसागर जेहिं कीन्ह जह। 


Se, 


CS 


wise 


मैं ब्रह्माजीके चरण-रजकी वन्दना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया दै, जहाँसे एक ओर संतरूपी 
अमृत) चन्द्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्यरूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए॥ १४ (च)॥ 
दो०--बिबुध fin बुध ग्रह चरन बंदि कह कर जोरि। 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि। १४ (७) ९ 
देवता, ब्राह्मण, पण्डित, ग्रह, इन सबके चरणांकी बन्दना करके हाय जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न ( 
होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरथाँको पूरा करें || १४ (छ) I i A ९ 
चौ०--पुनि Ts सारद gatar । जुगल पुनीत मनोहर चरिता ll 
मज़न पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर a ॥ 
फिर मैं सरखतीजी और गज्ञाजीकी हुँ । दोनों पवित्र और मनोहर | एक 
( गज्ञाजी ) खान करने और ला का कया. दूसरी ( सरखतीजी ) गुण और यश कहने 
$ और सुननेसे अज्ञानका नाश कर देती हैं| १॥ 
- शुर पितु मातु महेस भवानी । प्रनवर्ड दीनबंधु दिन दानी ॥ 
3 सेवक स्वामि सखा सिय पी के । हित निरुपधि सब बिधि तुछसी के ॥ २ 
कन छम और पार्वतीको मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरै गुरु और माता-पिता हैं, जो दीनबन्थु gus 
) पि ( जो सीतापति भ्रीरामचन्द्रजीके सेवक, स्वामी और सखा हैं और मुझ तलसादासका उन 
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७४ | # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # | 
॥ DECC TOOT CLIPS PPG 
कलि बिलोकि जग हित हर गिरिजा । साबर मंत्रजाल fare सिरिज्ञा ॥ 
अनमिळ आखर अरथ न जापू । प्रगट प्रभाउ मेख प्रताए॥३॥ ` : 
जिन शिव-पार्वतीने कल्युगको देखकर, जगतूके हितके लिये, शाबरमन्त्रसमूहकी रचना की, जिन । 
मन्त्रेकि अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता दै, तथापि भीशिवजीके | 
प्रतापसे जिनका प्रभाब प्रत्यक्ष है॥ २॥ | 
सो उमेस मोहि पर अनुकूला । करिहिं कथा सुद मंगळ सूळा॥ 
खुमिरि सिवा सिच पाइ पसाऊ laws रामचरित चित चाऊ॥४॥ 
वे उमापति शिवजी मुझपर प्रसन्न होकर [ औरामजीकी ] इस कथाकी आनन्द और मंगलकी मूड | 
( उत्पन्न करनेवाली ) बनायेंगे । [ इस प्रकार ] पार्वतीजी और शिवजी दोनाँका स्मरण करके और उनका | 
प्रसाद पाकर मैं चावभरे चित्तसे भीरामचरित्रका वर्णन करता हू ॥ ४ ॥ 
caf मोरि feaaat बिभातो | ससि समाज मिलि aes खुराती॥ 
जे पहि safe सनेह समेता । कहिहहिं सुमिहहिं समुझि सचेता ॥५॥ 
होइहहिं राम चरन अनुरागी । कलिमल रहित सुमंगलभागी॥ ६॥ । 
मेरी कविता श्रीशिवजीकी कृपासे ऐसी सुशोभित होगी, जेसी तारागणोंके सहित चन्द्रमाके साथ रात्रि | 
झोमित होती है | जो इस कथाको प्रेमसहित एवं साबधानीके साथ समझ-बूझकर कहें-सुनेंगे, ये कल्युगके ( 
पापांसे रहित और सुन्दर कल्याणके भागी होकर श्रीरामचन्द्रजीके चरणके ' प्रेमी बन जायेगे ॥ ५-६ ॥ 


दो०--सपनेहु साचेहुँ मोहि पर जों हर AR पसाउ । 
तो फुर होउ जो कहेउँ सब भाषा भनिति प्रमाउ ॥ १५॥ | 
यदि मुझपर श्रीशिवजी और पार्वतीजीकी खम्ममें मी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषां 
कविताका जो प्रभाव कहा है, वह सब सच हो || १५॥ । 
चौ०--बंदड अवघपुरी अति पावनि । सरजू सरि कलिकलुष 'नसावनि ॥ 
प्रनवर्ड पुर नर नारि बहोरी | ममता जिन्ह पर प्रसुहि न थोरी॥१॥ | 
में अति पवित्र श्रीअयोध्याजी और कल्युगके पांपॉके नाश करनेवाली सरयू नदीकी बन्दना ( 
करता हू, फिर अवधपुरीके उन नर-नारियांको प्रणाम करता हूँ जिनपर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी ममता थोड़ी | 
नहीं है अर्थात्‌ बहुत है ॥ १॥ । 
सियनिंदक अघ ata नसाए । लोक बिसोक बनाइ बसाए ॥ 
बंद्‌डँ कौसल्या दिसि प्राची । कीरति org सकळ जग माची le! 
उन्होंने [ अपनी पुरीमै रहनेवाले ] सीताजीकी निन्दा करनेघाछे [ धोबी और उसके समर्थक पुर” ( 
नारियों ] के .पापसमूहको नाशकर उनको शोकरहित बनाकर अपने लोक ( घाम) में बसा दिया । ' | 
कौसल्यारूपी पूर्व दिशाकी वन्दना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसारमै फैल रही है ॥ २ || 
mes जह. रघुपति ससि चारू । बिखसुखद खल कमळ तुखारू ॥ i 
द्सरथ US. सहित सब रानी | सुमंगल ` मूरति मानी ॥ ' 
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So | 
करडे प्रनाम करम मन वानी । करडु कृपा सुतसेवक जानी ॥ 
जिन्हहि विरचि बड़ भयड बिधाता | महिमा अवधि राम पितु माता ॥४॥ 


जहाँ ( कौसल्यारूपी पूर्व दिशा ) से विश्वको सुख Bad और ढुष्टरूपी कमलेंके लिये पालेके 
समान श्रीरामचन्द्रजीरूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए । सब रानियासहित राजा दशरथजीको पुण्य और 
सुन्दर कल्याणकी मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्मसे प्रणाम करता हुँ । अपने पुत्रका सेवक जानकर 
बे मुझपर कृपा करें; जिनको रचकर ब्रझाजीने भी बड़ाई पायी, और जो श्रीरामजीके माता और पिता होनेके 
) कारण महिमाकी सीमा हैं ॥ Y 
सो०--चंदड अवध युआल सत्य प्रेम जेहि रामपद | 

बिछुरत दीनदयाल प्रिय तनु वून इव परिहरेउ ॥ १६ ॥ 

मैं श्रीअवधके राजा श्रीदशरथजीकी वन्दना करता हूँ, जिनका श्रीरामजीके चरणोंमें सच्चा प्रेम था, 
| और जिन्होंने दीनदयाळ रामजीके बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीरको [ मामूली ] तिनकेकी तरह त्याग 
१ दिया ॥ १६ ॥ 
चौ०--अनवर्ड . परिजन खहित विदेह । जाहि a गूढ़ agl 

जोग भग मह was गोई । राम बिलोकत mms सोई ॥ १॥ 

में परिवारसहित राजा जनकजीको प्रणाम करता हूँ, जिनका भीरामजीके awit गूढ प्रेम 


८ था, जिसको उन्होंने योग और मोगमें छिपा we था, परन्तु श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वह 
१ प्रकट हो गया ॥ १॥ | 


७५ 


WS प्रथम भरत के चरना । जाखु नेम ब्रत जाइ न बरना ॥ 
राम चरन पंकज मन जासू। जुबुध मधुप इच तजइ न पाख ॥२॥ 
[ माइयोंमें ] सबसे पहले मैं भीभरतजीके चरणोंको प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन 
छ गर्दी किया जा सकता, जिनका मन औरामजीके चरणक्रमलेमे भौरेकी तरह माया हुआ है, कमी उनका 
है पास नहीं छोड़ता ॥ २ ॥ 
t 4S लछिमन पद्‌ जलजाता । खीतळ सुभग भगत सुखदाता ॥ 
रखुपति कीरति बिमल पताका । दंड समान was जस जाका॥३॥ 
मैं औलक्मणजीके चरणकमलोंको प्रणाम करता हूँ, जो शीतळ सुन्दर और भक्तको सुख देनेवाले हैं। 
t भीरुनायजीको कौर्तिरूपी विमळ पताकार्मे जिनका ( ल्बमणजीका ) यद्य [ पताकाको ऊँचा करके फहरानेवाले | 
$ “अके समान हुआ ॥३॥ 

सेष mada जगकारन । जो अवतरेड भूमिभय टारन ॥ 

सदा सो wage रद्द मोपर । ऊपासिंछु सौमित्रि गुनाकर ॥४ ॥ 
} ह, ज सिरवाले और जतके कारण ( हार RAC जगतको पारणकर रचे 
} जञ जु, सय दूर करनेके लिये अवतार लिया वे गुणोंकी खानि IE Tet 

रर सदा प्रसन्न रहें ॥ ४ || 

अजन प कमळ नमामी । खुर खली ae pont fk 
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उद्‌ k नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
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मैं श्रीशत्र॒प्तजीके चरणकमलोंकों प्रणाम करता हूः जो बड़े वीर, सुशील और श्रीमरतजीके पीछे ! | 
चळनेवाले हैं । मैं-महावीर श्रीहुमाचजीकी विनती करता हूँ; जिनके यशका श्रीरामचन्द्रजीने स्वयं ( अपने || 
श्रीमुखसे ) वर्णन किया है ॥ ५ ॥ | 
. सो०-ग्रनवउं पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन। 
. जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप घर ॥१७॥ 
` में पवनकुमार भ्रीहनुमानजीको प्रणाम करता हू, जो दुष्टरूपी वनवे [ भस्म करनेके | लिये अभिरूप हैं, ( 
जो ज्ञानके स्वरूप हैं और जिनके हृदयरूपी भवनमें धनुष-बाण धारण किये श्रीरामजी निवास करते हैं ॥१७॥ (. 
चौ०-कपिपति रीछ निसाचर राजा । अंगदादि जे कोखसमाज़ा ॥ 
qs सब के चरन खुहाए । अथम सरीर राम fe पाए ॥१॥ | 
` ` वानराके राजा सुग्रीवजी, रीछोंके राजा जाम्बवानूजी, राक्षसाँके राजा विभीषणजी और अंगदजी | | 
ant जितना वानरोंका समाज दै, सबके सुन्दर चरणोंकी में वन्दना करता हू, जिन्हाने अधम ( पञ्च और । 
राक्षस आदि ) शरीरमै भी श्रीरामचन्द्रजीको प्राप्त कर लिया ॥ १ ॥ | 
O Q चरन उपासक जेते | खग मृग खुर नर अखुर समेते ॥ 
बंद पद्‌ सरोज सब केरे | जे fy काम राम के RUU | 
पञ्च, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर समेत जितने श्रीरामजीके चरणोंके उपासक हैं) में उन सबके | 
Wea वन्दना करता हू, जो श्रीरामजीके निष्काम सेवक हैँ ॥ 2 II | 
सुक सनकादि भगत सुनि नारद । जे मुनिवर बिग्यानबिसारद्‌ ॥ 
was सबहिं धरनि घरि सीसा । करहु कपा जन जानि मुनीसा ॥ ३॥ 
झुंकदेवजी, सनकादि, नारदमुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, में धरतीपर तिर 
टेककर उन सबको प्रणाम करता हू; हे मुनीश्वरो ! आप सब मुझको अपना दास जानकर M 


कीजिये Il ३ ॥ 
जनकसुता जगजननि जानकी | अतिसय प्रिय करुनानिधान की ॥ 


ताके जुग wae मनावउँ । जाखु कृपाँ निर्मल मति पावड ॥ ४ ॥ 

राजा जनककी पुत्री, जगतूकी माता और करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीजानकी 
जीके दोनों चरणकमलोंको में मनाता हूँ, जिनकी कृपासे निर्मल बुद्धि पाउँ ॥ ४ ॥ ; 

पुनि मन बचन कर्म रघुनायक । चरन कमळ das सब लायक ॥ 

राजिवनयन घरें घडु सायक । भगत बिपति भंजन सुखदायक ॥५ ॥ 

फिर मैं मन, वचन और कर्मसे कमछनयन, धनुव-बाणधारी, भक्तोंकी विपत्तिका नाश करने 
उन्हें सुख देनेवाळे भगवान्‌ श्रीरघुनाथजीके सर्वसमर्थ चरणकमछोकी वन्दना करता हूँ ॥ ५ ॥ 


दो०--गिरा अर्थ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न | 


बंद सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न १८॥ 
जो वाणी ओर उसके अर्थ, तथा जळ और जल्की लहरके समान कहनेमें | 
जिन्हें दीन'दुखी 


qea अभिन्न ( एक ) हैं; उन श्रीसीतारामजीके चरणोंकी में बन्दना करता हूँ 
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चौ०-बंद्ऊँ नाम राम रघुवर को । हेतु कसाल we हिमकर को॥ ` 
बिधि हरि हरमय वेदप्रान सो । aga अनूपम गुननिधान सो॥१॥ 
मैं श्रीरघुनाथजीके नाम “राम! की वन्दना करता हू, जो कृद्यानु ( अग्नि » भानु (सूर्य) और 
हिमकर ( चन्द्रमा ) का हेतु अर्थात्‌ र" 'आ' और “म”. रूपसे बीज है | वह “राम? नाम ब्रहम, बिष्णु और 
शिवरूप है | वह वेदोंका प्राण है; निर्गुण, उपमारहित और गुर्णाका भण्डार है ॥ १॥ ५ 
महामंत्र जोइ नपत RaR मुकुति हेतु sade ॥ हु 
महिमा Mg जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥२॥ 
जो महामन्त्र है) जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशीमे मुक्तिका 
© कारण है, तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते हैं, जो इस राम” नामके प्रभावसे ही सबसे पहले 
) पूजे जाते हैं ॥ २॥ oe i Dr 
जान आदिकबि नाम प्रतापू । भयड सुद्ध करि उलटा जापू ॥ | | 
wea नाम सम सुमि सिवबानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥; ॥ १ 
आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते हैं, जो उलटा नाम ( 'मरा?, “मरा! ) जपकर 
© पवित्र हो गये | श्रीशिवनीके इस वचनको सुनकर कि एक रामनाम RA नामके समान है, पार्वतीजी सदा 
6 अपने पति ( श्रीशिवजी ) के साथ रामनामका जप करती रहती हैं ॥ ३॥ | ; 
| रषे हेतु हेरि इर ही को । किय भूषन तिम्रभूषन ती को ॥ | 
नामप्रभाड जान सिव नीको । कालकूट फळ dee अमी को ॥४॥  * 
¢ . नामके प्रति पार्वतीजीके हृदयकी ऐसी प्रीति देखकर श्रीशिवजी हर्षित हो गये और उन्होने खिया 6 
भूषणरूप ( पतित्रताआँमें शिरोमणि ) पार्वतीजीको अपना भूषण बना लिया ( अर्थात्‌ उन्हें अपने अंगें धारण 
4 करके अर्धाङ्गिनी बना लिया ) | नामके प्रभावको श्रीशिवजी भली भाँति जानते हैं, जिस ( प्रभाव ) के कारण 
` 0 कालकूट जहरने उनको अमृतका फल दिया ॥ ४॥ र $ 
दो०--बरषा रितु रघुपति भगति . तुलसी सालि सुदास । 
राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास ll १९॥ 
औरघुनाथजीकी भक्त वर्षाऋतु दै, तुलसीदासजी कहते हैं कि उत्तम सेवकगण धान हैं और राम! नामके 
@ री सुन्दर अक्षर सावन-भादोंके महीने हैं ॥ १९ ॥ जे 
$ पो" आखर मधुर मनोहर दोऊ। बरन चिछोचण जन जिय जोङ ॥ 
ae सुलभ सुखद्‌ सब काहू । लोक लाइ परलोक ति ॥१॥ 
र र मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाछारूपी शारीरके नेत्र हैं) भक्तोके जीवन हे तथा स्मरण 
S Pins लिये सुलम और सुख देनेवाले हैं, और जो इस लोकमें लाम और परलोकर्मे निर्वाह करते हैं 
| भगवानूके दिव्य घाममें दिव्य देहसे सदा मगवत्सेवामे नियुक्त रखते हैं ) ॥ ९ ॥ 
कहत खुनत सुमिरत aS नीके । राम लखन सम प्रिय तुळसी के ॥ 
बरनत चरन प्रीति Rend । ब्रह्म जीव सम सहज संघाती ॥२॥ 
ये कहने, सुनने और स्मरण करनेमें बहुत ही अच्छे ( सुन्दर और मधुर ) ह ठलतीदासको तो भीरास 


Gi 
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| हु ब्वमणके समान प्यारे हॅ करने प्रीति बिळ्याती है ( अर्थात 
० २०२८२०२ इसा (र जोर का V और “म? STAT वर्णन करनेसे प्री ( 
| c ( ; और'म' का ) अत REVNI EOE OEA e aa iaa FSI 
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बीजमन्त्रकी दृष्टिसे इनके उच्चारण, अर्थ और ned भिन्नता दीख = है ), परन्तु हैं ये जीव और रे 
समान स्वभावसे ही साथ रहनेवाले ( सदा दकरूप और एकरस ) ॥ २॥ 
नर नारायन aka eur । जगपाळक बिसेषि _ जनत्राता ॥ 
wie सुतिय कल करन बिभूषन । जगहित हेतु बिमल बिजु पूषन ॥३॥ 
ये दोनों अक्षर नर-नारायणके समान सुन्दर माई हैं; ये जगतका पालन और विशेषरूपसे भक्तोकी रक्षा 
करनेवाले हैं। ये भक्तिरूपिणी सुन्दर os कानोंके सुन्दर आभूषण ( कर्णफूल ) हैं और जगतूके हितके हि 
निर्मळ चन्द्रमा और सूर्य हैं ॥ ३॥ 
स्वाद तोष सम सुगति सुधा के । कमठ ÀT सम धर gam के ॥ 


~ 


जन मन मंजु कंज मधुकर से । जीह जसोमति हरि हलधर से ॥४॥ 
ये सुन्दर गति ( मोक्ष ) रूपी अमृतके स्वाद और तृप्तिक समान हैं; कच्छप और शेषजीके समान 
पृथ्वीकै धारण करनेवाले हैं, भक्तोंके मनरूपी सुन्दर HAST TE करनेवाले भौंरेके समान हे, ओर जीभरूपी यश्चोदा 
जीके लिये श्रीकृष्ण और बळरामजीके समान | आनन्द देनेवाले ] हैं ॥ ४॥ 
दो०--एकु छत्रु एकु मुकुटमनि सब बरननि पर जोड | 
तुलसी रघुबरनाम के बरन बिराजत दोउ॥ २० ॥ 


तुढसीदासजी कहते है देखो, भीरघुनाथजीके नामके दोनों अक्षरोंमें एक ( रकार ) सब अक्षरो | 
छत्ररूप (रेफ* ) से और दूसरा ( मकार ) मुकुटमणि ( अनुस्वार * ) रूपसे विराजमान है ॥ २०॥ 


चौ०-समुझत सरिस नाम अरु नामी । प्रीति परसपर sy अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ta उपाधी । अकथ अनादि खुसासुझि साची ॥१॥. 


समझनेमें नाम और नामी दोनों एकसे हैं, किन्तु दोनोंमें परस्पर स्वामी ओर सेवकके समान प्रीति t 
( अर्थात्‌ नाम और नामीमें पूर्ण एकता होनेपर भी जैसे खामीके पीछे सेवक चलता दै, उसी प्रकार नामके पळे 
नामी चलते हैं । प्रभु रामजी अपने रामः नामका ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं| 
नाम आर रूप दोनों ईश्वरकी उपाधि हैं; ये ( भगवानके नाम और रूप ) दोना अनिर्वचनीय हैं; अनादि हैं ओर 
सुन्दर ( 3a भक्तियुक्त ) बुद्धिसे ही इनका [ दिव्य अविनाशी ] स्वरूप जाननेमें आता दै ॥ १॥ 


को बड़ छोट कइत अपराधू । सुनि गुनभेदु समुझिहहिं साधू ॥ 


are रूप नाम आधोीना । रुपग्यान नहिं नाम विहीना ॥ * ॥ 
इन ( नाम ओर रूप ) में कोन बड़ा है; कौन छोटा, यह कहना तो अपरम है । इनके गर्न 


तास्तम्य ( कमी-बेशी ) सुनकर साधु पुरुष खयं ही समझ लेंगे । रूप नामके अधीन देखे 
नामके विना रूपका शान नहीं हो सकता ॥२॥ 


$ 
॥ रूप fray नाम fg जाने । करतळगत न परहिं पडिचाने ॥ 
है 
¢ 
g 
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नाम रूप गति अकथ कहानी | समुझत सुखद न परलि बल्नानी ॥ 
अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभयप्रवोधक चतुर दुभाषी ॥४॥ - 
नाम और रूपकी गतिकी कहानी ( विशेषताकी कथा ) अकथनीय है । बह समझनेमें सुखदायक है, 


` परन्तु उसका वर्णन,नहीं किया जा सकता । निगुण और सगुणके बीचमें नाम सुन्दर साक्षी है, और दोका 


यथार्थ शान FORTS चतुर HAT है॥४॥ 
दो०--रामनाम मनिदीप धरु जोह देहरी द्वार । 
तुलसी भोतर बाहेरही जाँ m उजिआर ॥ २१॥ 
वुल्सीदासजी कहते हैं, यदि तू भीतर और[बाइर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुखरूपी हारकी 
जीमरूपी देइलीपर रामनामरूपी मणि-दीपकको रख ॥ २१ II 
चौ० नाम जीह जपि जागहिं जोगी । बिरति बिरंचि प्रपंच वियोगी ॥ 
magak aJa अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥१॥ 

. _ अह्याके बनाये हुए इस प्रपञ्च ( दृश्य जगत्‌ ) से भली माँति छूटे हुए वैराग्यवान्‌ युक्त योगी पुरुष 
इस नामको ही जीभसे जपते हुए [ तत्त्वहानरूपी दिनमै ] जागते हैं और नाम तथा रूपसे रहित अनुपम, 
अनिर्वचनीय, अनामय त्रह्मसुखका अनुभव करते हैं ॥१॥ _ र 

जाना dele ag गति - जेऊ । नाम जीह जपि जानहिँ तेऊ ॥ . 
` साधक नाम जपहि लय लाएं । होहि सिद्ध अनिमादिक पाएं ॥२॥ 
जो परमात्माके गूढ़ रहस्यको (यथार्थ महिमाको ) जानना चाहते हैं वे ( जिशास ) मी नामको जीमसे 
जपकर उसे जान लेते हैं । [ लौकिक सिद्धियोंके चचाहनेवाले अर्थार्थी ] साधक लौ लगाकर नामका जप करते 
हैं और,अणिमादि [ आठा ] सिद्धियाँ को पाकर सिद्ध हो जाते हैं ॥ २ ॥ § 
O N नासु जन आरत भारी । Hee कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
_ - रामभगत जग ` चारि प्रकारा । सुकृती afte अनघ उदारा ॥ ३॥ . 
[ संकरसे घबड़ाये हुए ] आर्त भक्त नामजप करते हैं तो उंनके बढ़े भारी Rat संकट मिट 
जाते हैं ओर वे सुखी हो जाते हैं। जगते चार प्रकारके ( १-अ्थायी--धनादिकी चाहसे भजनेवाले} २-आते- 
सकटको निबृत्तिके लिये भजनेवाले; ३-जिशासुन भगवानको जाननेकी इच्छासे मजनेवाले; ४-शानी--भगवानका 
THE जानकर स्वाभाविक ही प्रेमसे भजनेवाले) रामभक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पापरहित और उदार हैं॥ २॥ 
चहू चतुर कहूँ नाम अधारा । ग्यानी safe बिसेषि पिआरा ॥ 
चई जुग ag श्रुति नामप्रभाऊ । कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ ॥ ४॥ 
चारों. हो चतुर भक्तांको नाम ही आधार है; इनमें ज्ञानी भक्त प्रभुको विशेषरूपसे प्रिय है । यो तो 
Suet और चारों ही वेदोंमें नामका प्रभाव है, परन्तु aan विशेषरूपे @ इसमें तो [ नामको 
Tea कोई उपाय ही नहीं है ॥ ४ ॥ 


दोौ०--सकल कामना हीन जे राम मगति रस लीन | 
नाम aia पियूष हृदं तिन्हहुँ किए मन मीन ॥२२॥ _ 
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८० % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
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z सब प्रकारकी ( भोग और मोक्षकी भी ) कामनाओँसे रहित और RE रसमे लीन है भा 
उन्होंने भी नामके सुन्दर प्रेमरुपी अमृतके सरोबरमें अपने मनको मछली बना रक्खा है ( अर्थात्‌ वे नामस | 
सुधाका निरन्तर आस्वादन करते रहते हैं; क्षणमर मी उससे अलग होना नहीं चाहते ) UR 
नौ०--अगुन॒खगुन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ नासु ge तें । किए जेहिं जुग निज बस निज बूते ॥ १॥ 
निर्गुण और सगुण--्रहाके दो स्वरूप हैं थे दोनों ही अकथनीय; अथाह, अनादि और अनुप | 
हैं । मेरी सम्मतिमें नाम इन दोनोसे बड़ा है, जिसने. अपने awe दोनोंको अपने वशमें कर रक्खा है॥ १॥ | 
fe सुजन जनि जानहिं जन की । कइउँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥ | 
एकु दारुगत देखि एकू । पावकसम जुग बह्म RAR ॥ २॥ 
अगम जुग सुगम नाम ते । RS नासु बड़ HA राम ते ॥ 
ब्यापकु एकु ब्रह्म अबिनासी । सत चेतन घन आनंद राखी ॥ ३॥ 
सजनगण इस बातको मुझ दासकी ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें | में अपने मनके विश्वास, प्रेम | 
और रुचिकी बात कहता हूँ । [ निर्गुण और सगुण ] दोनों प्रकारके ब्रह्मका शान अग्निके समान है | निर्गुण उस अप्रकट 
` अग्निके समान है जो काठके अन्दर है, परन्तु दीखती नहीं; और सुण उस प्रकट अग्निके समान दै जो प्रत्यक्ष | 
. दीखती है । [ तत्त्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट-अप्रकटके भेदसे भिन्न मालूम होती हैं । इसी प्रकार ॥। 
निर्गुण और सगुण तत्त्वतः एक ही हें । इतना होनेपर भी ] दोनों ही जाननेमें बड़े कठिन हँ) (| 
परन्तु नामसे दोनों सुगम हो जाते हैं । इसीसे मैंने नामको [निर्गुण] aera और [ सगुण ] रामसे बड़ा कहा है। | 
रह्म व्यापक है, एक है, अविमाशी है; सत्ता, चैतन्य और आनन्दकी घन राशि है ॥ २-३ ॥ | 
अस प्रभु हृदयं अछत अविकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
माम निरूपन नाम जतन तें । सोड प्रगटत जिमि मोळ रतन ले ॥४॥ 
|; ऐसे विकाररहित प्रभुके हृदयमें रहते भी जगत्‌के सब जीव दीन और दुखी हैं | नामका निरुपण | 
/ करके ( नामके यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभावको जानकर ) नामका जतन करनेसे CARTE | 
नामजपरूपी साधन करनेसे ) वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रक्षके जाननेसे उसका मूल्य ॥ ४ ॥ 
दो०--निरगुन तें एहि. भाँति बड़ नामग्रभाउ अपार | 


कहउँ TE यड़ राम तें निज बिचार अनुसार ॥ २२ ॥ 
निर्गुणसे इस प्रकार नाम बड़ा है, नामका प्रभाव अपार है । अब अपने विचारके अनुसार कहता ई 
नाम [ सगुण | wae भी बड़ा है ॥ २३ ॥ 
. चौ०--राम भगत हित नरतनु धारी । सहि संकट किए arg सुखारी | 

नासु सप्रेम जपत अनयासा । भगत ae सुद मंगल बासा | 

श्रीरामचन्द्रजीने भक्ताँकै हितके लिये मनुष्यशरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर 


१॥ ॥ 
किया] | 


राम एक तापस fa तारी । नाम कोटि खर छुमति खुधारी ' ॥ | 
सिपि हित राम सुकेतुसुता की | सदित सेन छत कौन्हि बिबाकी । ५791 
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दोष दुख दास दुरासा | दळइ नासु जिमि रबिनिसि नासा ॥ 
भंजेड राम आपु भव चापू | भव भय भंजन नाम प्रतापू॥३॥ 
श्रीरामजीने एक तपस्वीकी स्री ( अहल्या ) को ही तारा; परन्तु नामने करोड़ों दुष्टोकी बिगड़ी 
बुद्धिको सुधार दिया | श्रीरामजीने ऋषि विश्वामित्रके हितके लिये एक सुकेतु यक्षकी कन्या ताइकाकी सेना और 
पुत्र ( सुबाहु ) सहित समासि कौ; परन्तु नाम अपने भक्तोके दोष, दुःख और दुराशाओंका इस तरह नाश कर 
देता है जैसे सूर्य रात्रिका श्रीरामजीने तो स्वयं शिवजीके घनुषको तोड़ा, परन्तु नामका प्रताप ही संसारके 
सब भयोंका नाश करनेवाला है ॥ २-३ ॥ 
दंडक बच्नु प्रभु कीन्ह Galea | जन मन अमित नाम किए पावन ॥ 
निसिचर निकर दले रघुनंदन । नासु सकल कलि कलुष निकंदन ॥ ४॥ 
प्रथु श्रीरामजीने [ भयानक ] दण्डक वनको सुहावना बनाया, परन्तु नामने असंख्य मनुष्योके मनोंको 


पवित्र कर दिया | श्रीरघुनाथजीने राक्षसाके समूहको मारा, परन्तु नाम तो कल्युगके सारे पापोंकी जड़ उखाडने- 
वाला है ॥ ४ ॥ 


दो०-सबरी गीध सुसेबकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ | 
नाम उधारे अमित we बेदबिदित गुनगाथ ॥ २४॥ 

श्रीरघुनाथजीने तो शबरी, जटायु आदि उत्तम सेवकोंको ही मुक्ति दी; परन्तु नामने तो अनगिनत दुष्टौंका 
उद्धार किया | नामके गुणोंकी कथा वेदोंमें प्रसिद्ध हे ॥२४॥ 
'चौ०- राम gas बिभीषन दोऊ। राखे सरन जान सबु कोऊ॥ 

नाम गरीब अनेक नेवाजे । लोक बेद बर fate बिराजे ॥ १॥ 

श्रीरामजीने सुग्रीव और बिभीषण दोको ही अपनी शरणमे रक्खा, यह सब कोई जानते हैं; परन्तु 
नामने अनेक गरीबॉपर कृपा की है । नामका यह सुन्दर विरद लोक और वेदमें विशेषरूपसे प्रकाशित है॥ १॥ 

राम भालु कपि कटकु बडोरा । सेतु हेतु श्रसु कीन्ह न थोरा ॥ 

नासु Sa भवसिंधु ga । ace बिचार सुजन मन माहीं ॥२॥ 

ीरामजीने तो भाळू और बन्दरोंकी सेना बटोरी और समुद्रपर पुल बाँधनेके लिये थोड़ा परिश्रम 
नहीं किया; परन्तु नाम लेते ही संसार-समुद्र सूख जाता है | सजनगण | मनमै विचार कीजिये [ कि दोनोर्मि कोन 
बढ़ा है ] || २ ॥ 
राम सकुल रन रावनु मारा । सीय सहित निज पुर पणु धारा ॥ 
राजा रासु अवध रजधानी | गावत गुन सुर सुनि बर बानी ॥३॥ 
सेवक सुमिरत नासु सप्रीती । fig श्रम प्रबळ मोहदल जीती ॥ 
फिरत सनेहँ मगन सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कुटम्बसहित रावणको gat मारा, तब सीतासहित उन्होने अपने नगर ( अयोध्या )मे 
किया । राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई, देवता और मुनि सुन्दर वाणीसे जिनके गुण 


प्रवेश 
' गाते हैं 


मि हुए अपने ही सुखमे विचरते हैं, नामके प्रसादसे उन्हें सपनेमें भी कोई चिन्ता नहीं सताती ॥ ३२४ ॥ 
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। परन्तु सेवक ( भक्त) प्रेमपूर्वक नामके स्मरणमात्रसे बिना परिश्रम मोहकी प्रबळ सेनाको जीतकर मेस. 
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दो०-न्रह्म राम तें ae बड़ बरदायक बरदानि | | 
रामचरित सतकोटि महँ लिय महेस जिये जानि ॥ २५॥ 
इस प्रकार नाम [ निर्गुण ] ब्रह्म और [ सगुण ] राम दोनोंसे बड़ा है । यह वरदान Vai 
मी वर देनेवाला है । भ्रीशिवजीने अपने छदयमें यह जानकर ही सौ करोड़ रामचरित्रमेसे इस “राम? नाम्न 
[ साररूपसे चुनकर ] ग्रहण किया है ॥२५॥ | 


( | मासपारायण--पहला विश्राम 


चौ०--नाम प्रसाद संसु अबिनासी । साजु , अमंगळ  भंगळरासी ॥ 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रसाद wage भोगी ॥ १॥ 
नामहीके प्रसादसे शिवजी अविनाशी हैं, ओर अमंगल बेषवाले होनेपर भी मंगलकी राशि हैं। | 
शुकदेवजी और सनकादि सिद्ध, मुनि, योगीगण नामके ही प्रसादसे ब्रह्मानन्दको भोगते हैं ॥ १॥ | 
नारद्‌ was नाम प्रतापू । जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥ 
नासु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू । भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥२॥ 
नारदजीने नामके प्रतापको जाना है । हरि सारे संसारको प्यारे हैं, [ हरिको हर प्यारे हैं ] और आप || 
( श्रीनारदजी ) हरि और हर दोनोंको प्रिय हैं । नामके जपनेसे प्रभुने कृपा की, जिससे wee मक्त || 
$ शिरोमणि हो गये ॥ २॥ d 
धुव॑सगलानि wis हरिनाउँ | पायड अचल अनूपम ठाउँ ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखे रामू ॥२॥ || 
भुवजीने ग्लानिसे ( विमाताके वचनोंसे दुखी होकर सकाममावसे ) हरिनामको जपा, और [उसकै | | 
प्रतापसे ] अचल अनुपम स्थान ( श्रुवळोक ) प्राप्त किया । हनुमानजीने पवित्र नामका स्मरण करके | 
- अपने वशमें कर रक्खा है ॥.३॥ | 
अपलु अजामिलु गजु गनिकाऊ | भए सुकुत हरिनाम प्रभाऊ ॥ 
कहों कहाँ लगि नाम बड़ाई । रासु न सकहिं नाम युन गाई ॥४॥ | 
८ नीच अजामिळ, गज और गणिका ( वेश्या ) भी औहरिके नामके ।प्रमावसे मुक्त हो गये । गै नामकी | | 
बड़ाई कहाँतक कहुँ, राम भी नामके गुणांको नहीं गा सकते ॥ ४ | J 
दो०--नामु राम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु | 
जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदास ॥ २६ ॥ 
S कलियुगर्मे रामका नाम कल्पतरु ( मनचाहा पदार्थ देनेवाला ) और कल्याणका निवास ( मुक्तिका 
है, जिसको स्मरण करनेसे भाँग-सा ( निकृष्ट ) तुलसीदास तुळसीके समान [ पवित्र ] हो गया ॥ RAII 
_ चौ०-चहूँ जुग तीनि काल तिइँ लोका । भए नाम जपि जीव बिसोका ह 
बेद 'पुरान संत मत wlan gad फल राम ae ॥ ` ८ 
4) ollectio a i iaki s 


CC-O. Jangamwad i | 


रत 


घर) 


ed Bb Rp pante 2S RCE = 
(लेने Qi {3 लेह) (12 3649. ९७४०६ 


२1) 


+ बॉलकॉण्ड # 
LOLOL OLIV ५, ७५, ७, 
SE कल्यिगकी ही बात नहीं है, ] चारों युगोमें, तीनों कालोमे और तीनों लोकोमै नामको जपकर 
जीव शोकरहित हुए हैं । वेद, पुराण और संतोंका मत यही है कि समसत पुण्योंका फल श्रीरामजीमें [ या राम 
नाममें ] प्रेम होना है ॥ १ ॥ 
ag प्रथम जुग मख बिधि दूजे। द्वापर परितोषत प्रभु पूजे ॥ 
कलि केवळ. मळ सूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥२॥ 
पहले ( सत्य ) युगमें ध्यानसे दूसरे ( त्रेता ) युगम awe और द्वापरमें पूजनसे भगवान्‌ प्रसन्न होते 
हैं; परन्तु कलियुग केवळ पापकी जड़ और मलिन है, इसमें मनुष्योंका मन पापरूपी समुद्रमे मछली [के समान] बना 
हुआ है (अर्थात्‌ पापसे कमी अलग होना ही नहीं चाहता; इससे ध्यान, यज्ञ ओर पूजन नहीं बन सकते |] २॥ 
नाम कामतरु काल कराला । सुमिरत समन सकल जगजाला ॥ 
रामनाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥३॥ 
ऐसे कराल ( कल्युगके ) कालमें तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसारके सब जंजालोंको 
नाश कर देनेवाला है । कलियुगमै यह रामनाम मन-वाञ्छित फल देनेवाळा है; परलोकका परम हितैषी और 
इस लोकका माता-पिता है ( अर्थात्‌ परलोकमें भगवानका परमधाम देता है और इस लोकमें माता-पिताके समान 
सब प्रकारसे पालन और रक्षण करता है ) ॥ ३॥ 
नहिं कलि करम न भगति बिबेकू । रामनाम अवलंबन Ti ' 
कालनेमि कलि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ हचुमानू ॥४॥ 


कलिुगमें न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है; रामनाम ही एक आधार है । कपटको खान 
कलियुगरूपी काळनेमिके [ मारनेके ] लिये रामनाम ही बुद्धिमान्‌ और समर्थ श्रीहनुमानजी है ॥ ४॥ 


०-रामनाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल | 


जापक जन प्रहलाद -जिमि पालिहि दरि सुरसाल ॥ २७॥ 
रामनाम श्रीनृसिंह भगवान्‌ है, कलियुग हिरण्यकशिपु है और जप करनेवाले जन प्रह्मादके समान हैं; यह 
रामनाम देवताओंके शत्रु ( कलियुगरूपी दैत्य ) को मारकर जप करनेवालोंकी रक्षा करेगा || २७॥ 
चो०-भायँ कुभाय अनख MAŠ । नाम जपत मंगळ दिसि gaz ॥ 
सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा | करडें नाइ रघुनाथहि माथा ॥ १॥ 
अच्छे भाव ( प्रेम ) से, बुरे भाव ( वेर ) से, रोधसे या आलस्ये, किसी तरहसे भी नाम जपनेसे 
कल्याण होता है । उसी ( परम कल्याणकारी ) रामनामका स्मरण करके और श्रीरघुनायजीको 
सस्तक नवाकर मैं रामजीके शुणोंका वर्णन करता हूँ ॥ १॥ 
MR wate सो सब भाती | जास रुपा नहिं छपा अघाती ॥ 
राम सुखामि कुसेवकु मोसो | निज दिसि देखि ws ae ॥२॥ 
वे ( श्रीरामजी गड़ी तरहसे sa. जिनकी कृपा कृपा करनेसे नहीं अधाता 
WA उत्तम स्वामी z š Pb ait उन दयानिधि (श्रीरामजी)ने अपनी ओर देखकर 
पालन किया है ॥ २॥ 
A बेद सुसाहिव रोती । विनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 
गरीब amar नागर । पंडित ae मलीन उजागर ॥ RN 
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लोक और वेदमें भी अच्छे खामीकी यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेमको पहचान = 
है । अमीर-गरीब, गॅवार-नगरनिवासी, पण्डित-मूर्ख, बदनाम-यरास्वी, ॥ २ ॥ 
सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी | चुपहि सराहत सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान gs NE । इस अंस भव परम रुपाला ॥४॥ 
सुकवि-कुकवि, सभी नर-नारी अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार राजाकी सराहना करते हैं । और साधु, बुद्धिमान, | | 
सुशील, इश्वरके अंशसे उत्पन्न कृपाळ राजा-_॥ Y Il ) 
सुनि सनमानहिं सबहि सुबानी | भनिति भगति नति गति पहिचानी ॥ 
यह Med महिपाल सुभाऊ । जान feta कोसळराऊ ॥५॥ | 
सबकी सुनकर भौर उनकी वाणी, भक्ति; विनय और चालको पहचानकर सुन्दर (मीठी) वाणीसे सबका ! 
यथायोग्य सम्मान करते हैं । यह स्वभाव तो संसारी राजाओंका है; कोसलनाथ श्रीरामचन्द्रजी तो चतुर- / 
शिरोमणि हैं ॥ ५॥ 
det राम सनेह निसोतें। को जग मंद मलिनमति मोते ॥६॥ 
श्रीरामजी तो faa प्रेमे ही रीझते हैं, पर जगतूमें मुझसे बढ़कर मूर्ख ओर मलिनबुद्धि 


ओर कोन होगा ! ॥ ६॥ 

दो०--सठ सेवक की प्रीति रुचि रखिहहिं राम कृपालु | 
उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमति कपि भाळ ॥ २८ (क) ॥ | 
$ तथापि कृपाळ श्रीरामचन्द्रजी मुझ दुष्ट सेवककी प्रीति और रुचिको अवश्य रक्खँगे, जिन्होंने ER ॥ 


© जहाज और बन्दर-माठओंको बुद्धिमान्‌ मन्त्री बना छिया ॥ २८ (क) ॥ . 
ae कहावत AT कहत राम सहत उपहास | 


साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥ २८ (ख)॥ ( 
सब लोग मुझे रामजीका सेवक कहते हैं, मैं मी [ विना लजा-संकोचके ] कहलाता हुँ ( कहनेवार्लोका || 
विरोध नहीं करता ); [ gag ] श्रीरामजी इस निन्दाको सहते हैं कि श्रीसीतानाथजी-जैसे खामीका E (| 
सेवक है ॥ २८ (ख)॥ | 
चौ०--अति बड़ि मोरि दिठाई खोरी । जुनि अघ aug नाक खकोरी ॥ 
ससुझि सहम मोहि अपडर अपने | सो सुधि राम कीन्हि नहिं सपने ॥ १॥ 
यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है, मेरे पापको सुनकर नरकने भी नाक सिकोड ली है (aa 
नरकमें भी मेरे लिये ठोर नहीं है) । यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डरसे डर हो रहा है? किन्द 
श्रीरामचन्द्रजीने तो खप्तमें भी इसपर ( मेरी इस ढिठाई और दोषपर ) ध्यान नहीं दिया ॥ १॥ 
.. सुनि अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि मति खामि सराही ॥ 
> कहत wate होइ fea नीकी । रीझत राम जानि जन जीकी॥१ | 
वरं मेरे प्रभु ( श्रीरामचन्द्रजी ) ने तो इस बातको सुनकर, देखकर और अपने सुचित्तरूपी ra ) | 
निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धिकी [see] सराहना की । क्योंकि कहनेमें चाहे बिगड़ जाय अपः || 
अपनेको भगवानका सेवक कहता-कहलाता रहूँ), परन्तु हृदयमें अच्छापन होना चाहिये | ( हृदय ७09 
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® 
को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ; यह अच्छापन है । ) श्रीरमचन्द्रजी 
दासके हृदयकी [ अच्छी ] स्थिति जानकर रीझ जाते हैं ॥ २॥ 
रहति न प्रभु चित चूक किए की । करत सुरति सय बार हिप की ॥ 
& 


जेहिं अघ वघेड व्याध जिमि बाली | फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥३॥ 


प्रभुके चित्तमें अपने भक्तांकी की हुई भूल चूक याद नहीं रहती ( वे उसे भूल जाते हैं) और 
उनके हृदय [ की अच्छाई--नीकी ] को सौ-सौ बार याद करते रहते हैं । जिस पापके कारण उन्होंने बालिको 
व्याधकी तरह मारा था, वसी ही कुचाळ फिर सुग्रीवने चली ॥ ३ ॥ 
सोइ करतूति बिभीषन केरी lame सो न राम हियं हेरी ॥ 
ते भरतहि wea सनमाने। राजसभा. रघुबीर बखाने ॥४॥ 


nA AA 


वही करनी बिभीषणकी थी; परन्तु श्रीरामचन्द्रजीने खप्नमै भी उसका मनमें विचार नहीं क्रिया | उलटे 
भरतजीसे मिलनेके समय श्रीरघुनाथजीने उनका सम्मान किया और राजसमामें भी उनके गुणोंका बखान किया ॥४॥ 


दो०-अ्रश्चु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥ २९ (क) ॥ 
प्रभु ( श्रीरामचन्द्रजी तो बृक्षके नीचे और बन्दर डालीपर ( अर्थात्‌ कहाँ मर्यादापुरुषोत्तम सचिदानन्द 


घन परमात्मा श्रीरामजी और कहाँ पेड़ोंकी शाखाआंपर कूदनेवाले बन्दर ) ! परन्तु ऐसे बन्दको भी उन्होंने अपने 
समान बना लिया | तुलसीदासजी कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे शीलनिधान स्वामी कहीं मी नहीं हैं ॥२९ (क) ॥ 


राम निकाई रावरी है सबही को नीक। | 
जों यह साँची है सदा तो नीको तुलसीक ॥ २९ (ख)॥ 


हे श्रीरामजी | आपकी अच्छाइसे सभीका भला है ( अर्थात्‌ आपका कल्याणमय खमाव समीका 
कल्याण करनेवाला है ) | यदि यह बात सच है तो तुळसीदासका मी सदा कल्याण ही होगा ॥ २९ (ख)॥ 
एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिरु नाइ | 
Tas रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाइ ॥ २९ (ग) ॥ 
इस प्रकार अपने गुण-दोषोंको कहकर और सबको फिर सिर नबाकर मैं श्रीखुनाथजीका निर्मळ यश 
करता हू, जिसके सुननेसे कल्युगके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ २९ (ग) Il 
चौ०-जागवलिक जो कथा खुदाई । भरद्वाज सुनिबरदि सुनाइ ॥ 
WES सोइ संबाद बखानी | सुनहुँ सकल सज्जन सुखु मानी ॥ १ ॥ 


कहुँगा मुनि याञ्चवल्क्यजीने जो सुहावनी कथा ARIS भरद्दाजजीको सुनायी थी, उसी संवादको में बखानकर 


सब सजन सुखका अनुभव करते हुए उसे सुनें ॥ Il 

सभु कोन्ह यह चरित gan | बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 

सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । राममगत अधिकारी चीन्हा ॥२॥ 

जीने क पहले इस सुहावने चरित्रको रचा, फिर कृपा करके पार्वतीजीको सुनाया | वही चरित्र शिव 
डजीको So mdm और अधिकारी पहचानकर दिया ॥ २ ॥ 


wadi Math Collection, Varanasi.Digitize 
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[See 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा | तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति ऱ्य ee 
ते श्रोता बकता समसीळा | स्वद्रसी जानहिं RAST nay 
उन काकमुद्यण्डिजीसे फिर याशवल्क्यजीने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाजजीको गाकर | 

वे दोनों वक्ता और श्रोता ( याज्ञवल्क्य और भरद्वाज ) समान शीलवालें और समदशां हैं और भीहरिकी dew 

जानते € ॥ ३ ॥ : 
जानहिं तीनि काळ निज ग्याना । करतलगत आमलक समाना॥ 
ates जे हरिभगत सुजाना | कहहिं सुनहिं ससुझहिं बिधि नाना ॥४॥ | 
चे अपने ज्ञानसे तीनों Heat बातांको हथेलीपर GS हुए आँवलेके समान ( प्रत्यक्ष ) जानते हैं| 
और भी जो सुजान ( भगवानकी लीलाओंका रहस्य जाननेवाले ) हरिभक्त हैं, वे इस चरित्रको नाना प्रकारसे 

कहते, सुनते और समझते हैं || ४॥ 

दो०--मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत | 
'समुझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेउँ अचेत ॥ ३० (क)॥ 
फ़िर वही कथा मैंने वाराह-क्षेत्रमे अपने गुरुजीसे सुनी; परन्तु उस समय मैं लड़कपनके कारण 
बहुत बेसमझ था; इससे उसको उस प्रकार ( अच्छी तरह ) समझा नहीं ॥ २० (क) ॥ | 
. श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम के गूढ | 
क्रिमि समझें में जीव जड़ कलि मल ग्रसित fag || २० (ख)॥ | 
श्रीरामजीकी गूढ़ कथाके वक्ता ( कहनेवाले ) और श्रोता ( सुननेवाले ) दोनों पूरे ज्ञानी होते हैं । गै | 
कल्युगके पापोंसे TM हुआ महामूढ़ जड जीव भला उसको कैसे समझ सकता था १ ॥ ३० (ख) Il | 
चौ०--तद॒पि कही गुर बारहिं बारा । age परी कछु मति agar ॥ 
भाषाबद्ध करबि में सोई । मोरे मन प्रबोध जेर्हि RIU 
तो भी गुरुजीने जब बार-बार कथा कही, तब gk अनुसार कुछ समझमें आयी।। वही अब || 
मेरेद्वारा भाषामै रची जायगी, जिससे मेरे मनको सन्तोष हो || १ || 
जस कछु बुधि बिबेक बल मेरे । तस ates हियं हरि के मेरे ॥ । 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी । acd कथा भव सरिता तरनी ॥२॥ | 
जैसा-कुछ मुझमें बुद्धि और विवेकका बल दै, मैं हृदयमें हरिकी प्रेरणासे उसीके अनुसार Ta 

मैं अपने सन्देह, अज्ञान और भ्रमको हरनेवाली कथा रचता हूँ; जो संसाररूपी नदीके [. पार करनेके - . 

नाव है॥२॥ 
बुध विश्राम सकळ जन रंजनि | रामकथा कलि कलुष बिभंजनि al 
रामकथा करि पंनग भरनी। पुनि बिबेक पावक कछ ल al 

pas |. 


oe पण्डितको विश्राम देनेवाली, सब मनुष्याँको प्रस्न करनेवाली और कल्युगके 
करनेवाली है । रामकथा कल्युगरूपी साँपके लिये मोरनी है और विवेकरूपी अग्निके [ प्रकट करनेके ] 


( मन्थन की जानेवाली लकड़ी dats इस कथासे ज्ञानकी अति हो ॥ 2३७४० qu K > ००७०” ड डु 


6५223. 


f 


॥ सम्पूर्ण जत, घर्म और नियमोके 


ॐ बालकाण्ड % 


रामकथा Fe कामद गाई | सुजन सजीवनि at : ॥ 
सोइ बसुधातल सुधा तरंगिनि । भय भंजनि भ्रम भेक भुअंगिनि ॥ ४॥ 
रामकथां कल्युगमे | सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली ] कामधेनु गौ है और सजनोके लिये सुन्दर 
सज्ञीवनी जड़ी है | एथ्वीपर यही अमृतकी नदी है, [ जन्म-मरणरूपी ] भयका नाश करनेवाली और भ्रमरूपी 
भेढकों [ को खाने ] के RA सर्पिणी है || ४॥ 

असुर सेन सम नरक निकंदिनि | साधु बिबुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 

संत समाज पयोधि रमा सी | बिख भार भर अचल छमा सी ॥५॥ | 
यह रामकथा असुरांकी सेनाके समान नरकोंका नाश करनेवाली और साधुरूप देवताओंके 
कुलका हित,करनेवाली पार्वती ( दुर्गा ) है । यह संत-समाजरूपी क्षीरसमुद्रके लिये लक्ष्मीजीके समान है और 
सम्पूर्ण विश्वका भार उठानेमें प्रथ्वीके समान है ॥ ५ ॥ 

जम गन He मसि जग जमुना सी | जीवन मुक्ति हेतु wa कासी ॥ 
रामहि प्रिय पाचनि तुलसी सी | तुलसिदास हित हियं geet सी ॥ ६॥ 


यमदूतोंके मुखपर कालिख लगानेके लिये यह जगतूर्मे यमुनाजीके समान है और जीवोंको मुक्ति देनेके 


( तुल्सीदासजीकी माता ) के समान हृदयसे,हित करनेवाली है ॥ ६ ॥ 
fata मेकल सैल सुता सी | सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥ 
सद्णुन सुरगन अंब' अदिति सी । रघुबर भगति प्रेम परमिति सी ॥७॥ 


राशि है । सद्गुणरूपी[देवताओंके [. sor और पालनःपोषण करनेके ] लिये माता अदितिके समान | 
भीरघुनाथजीकी भक्ति,और प्रेमकी सीमा-सी है ॥ ७॥ 


दो०--रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु | 
तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारु ॥२१॥ 
तुलसीदासजी कहते हैं कि रामकथा मन्दाकिनी नदी दै? सुन्दर ( निर्मळ ) चित्त चित्रकूट है, सुन्दर 
स्नेह ही।वन है, जिसमें श्रीसीतारामजी विहार करते हैं ॥ ३१ ॥ 
चो०--रामचरित चिंतामनि चारू | संत सुमति तिय सुभग सिंगारू ॥ 
WTS गुनग्राम राम के | दानि मुकुति धन धरम धाम के ॥ १ A 
„ _ ीरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है और संतोंकी सुबुद्धिरुपी स्त्रीका सुन्दर शज्ञार R । 
RET गुणसमूह जगतूका कल्याण करनेवाले और मुक्ति, घन; धर्म और [परम] धामके देनेवाले है ॥१॥ 
TRE भ्यान चिराग जोग के । बिबुध बैद भव भीम रोग के ॥ 
जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल अत धरम नेम a 
es शान) वैराग्य और योगके लिये age हैं और संसाररूपी भयंकर रोगके [ नाश करनेके 
बैद्य ( अश्विनीकुमार ) के समान हैं । ये औसीतारामजीके प्रेमके [ उत्पन्न करनेके ] लिये मातापिता 
कि बीज हैं ॥ २॥ oe 


= es OX 


RA मानो काशी ही है । यह श्रीरामजीको पवित्र तुलसीके समान प्रिय है और तुल्सीदासके लिये हुलसी 


यह रामकथा शिवजीको नर्मदाजीके समान प्यारी है, यह सब सिद्धियाँकी तथा सुख-सम्पत्तिकी . 


ei 


८८ x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
man क ह एलक परलोक लोक ह 
पाप संताप सोक के । प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 
सचिव ge भूपति बिचार के । कुमज, लोभ उदधि अपार के ॥३॥ 
पाप, सन्ताप और शोकका नाश करनेवाले तथा इस लोक और परलोकके प्रिय पालन adap 
विचार (ज्ञान) रूपी राजाके झरवीर मन्त्री और छोमरूपी अपार समुद्रके [ सोखनेके ] लिये अगस्य 
सुनि हैं ॥ ३॥ 
काम कोह कलिमल करिगन के । केहरिसावक जन मन बन के ॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद्‌ घन ate दवारि के ॥४॥ 
भक्तोके मनरूपी वनमें बसनेवाले काम, क्रोध और कल्युगके पापरूपी हाथियोंके [ मारनेके] 
लिये सिंहके बच्चे हैं । शिवजीके पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रतारूपी दावानल्के.[ बुझानेके | | 
लिये कामना पूर्ण करनेवाले मेघ हैं ॥ ४॥ | 
मंत्र महामनि बिषय ब्याल के | मेटत कठिन छुअक भाळ के ॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जलधर से ॥५॥ 
विषयरूपी साँप [ का जहर उतारने ] के लिये मन्त्र और महामणि हैं। ये ललाटपर लिखे हुए | 
कठिनतासे मिटनेवाळे बुरे लेखों ( मन्द प्रारब्ध ) को मिटा देनेवाळे हैँ । अज्ञानरूपी अन्धकारके हरण करके | 
लिये सूर्यकिरणोंके समान और सेवकरूपी धानके पालन करनेमें मेघके समान हैं ॥ ५॥ | 
अभिमत दानि देवतरु बर से । सेवत सुलभ सुखद्‌ हरि हर से ॥ 
सुकबि aq नभ मन उडगन से । राममगत जन जीवन धन से॥६॥ | 
मन-वाब्छित वस्तु देनेमें श्रेष्ठ कल्पइक्षके समान हैं और सेवा करनेमें हरि हरके समान सुल्म और || 
सुख देनेवाले हैं । सुकविरूपी शरद्‌ ऋतुके मनरूपी आकाशके [ सुशोभित करनेके ] लिये तारागणके समाग || 
और भीरामजीके भक्तोके तो जीवनधन ही हैं ॥६॥ : 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निरुपधि arg लोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराळ से । पावन गंग तरंग माल से ॥७॥ 
सम्पूर्ण पुण्योके फल महान भोगोंके समान हैं । जगत्‌का छलरहित ( यथार्थ ) हित करने 
साधु-संतोके समान हैं | सेवकोके मनरूपी मानसरोवरके लिये हंसके समान और पवित्र करनेमें गंगाजीकी R | 
मालाओंके समान हैं || ७ ॥ | 


दो०--कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड | 

दहन राम गुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड ॥ ३२(क)॥ || 
शीरामजीके गुणोके समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाळ और कल्युगके कपट, दंभ और | 
जलानेके छिये।वैसे ही हैं जेसे इंधनके लिये प्रचण्ड अभि।॥ ३२(क)॥ 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सत्र काहु । 


सजन कुमुद चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाहु ॥ २२ 
रामचरित्र पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणोंके समान सभीको सुख देनेवाले हैं, परन्तु 
और चकोरके चित्तके लिये तो विशेष हितकारी और महान्‌ लाभदायक हैं ॥ ३२(ख)॥ 


Ca र 


(a)l 
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D 
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>>> ८०४८७५८७५८६-५८७५६०३८६७:६०७४७५०००००७०००७:०००७०७.०७ ०७००७, ०, 
चौ०-कीन्हि' प्रस्त जेहि भाँति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा वखानी ॥ 


२० N e LS 
सो सब हेतु कदय मै गाई। कथाप्रबंध विचित्र बनाई ॥१॥ 
जिस प्रकार श्रीपार्वतीजीने श्रीशिवजीसे प्रश्न किया और जिस प्रकारसे श्रीशिवजीने विस्तारसे 


कहा) वह सब कारण में विचित्र कथाकी रचना करके गाकर कहूँगा ॥ १ ॥ 


9] बिचित्र 


ae यह कथा खुनी नहिं होई । जनि आचरजु करे सुनि सोई॥ 
कथा अलोकिक Gale जे ग्यानी । नहिं आचरजु करहि अस जानी ॥२॥ 
रामकथा कै मिति जग नाहीं | असि प्रतीति तिन्ह के मन माही ॥ 

नाना भाँति राम अवतारा । रामायन सत कोटि i ॥३॥ 


जिसने यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें। जो ज्ञानी इस 
कथाको सुनते हैँ, वे यह जानकर आश्चयं नहीं करते कि संसारमै रामकथाकी कोई सीमा नहीं है 


(रामकथा अनन्त है) | उनके मनमै ऐसा विश्वास रहता है । नाना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके अवतार हुए 


हैं और 


` 


सौ करोड़ तथा अपार रामायण हैं || २-३ | 

कळपभेद हरिचरित सुद्दाए । भाँति अनेक giaa गाए ॥ 
करिशअ न संसय अस उर आनी | सुनिभ कथा सादर रति मानी ॥४॥ 
कल्पमेदके अनुसार श्रीहरिके सुन्दर चरित्रोंको मुनीश्वरोने अनेकों प्रकारसे गाया है । gad ऐसा 


विचारकर सम्देइ न कीजिये और आदरसहित प्रेमसे इस कथाको सुनिये || ४ ॥ 


दो०-राम अनंत अनंत शुन अमित कथा बिसार। 


सुनि आचरजु न मानिहहिं जिन्ह के बिमल बिचार ॥ २२ I 
भरीरामचन्द्रजी अनन्त हैं, उनके गुण भी अनन्त हैं और उनकी कथाओंका विस्तार भी असीम दै | 


अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथाको सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे || ३३ ॥ 
चो>-एहि बिधि सब संसय करि दूरी । सिर धरि शुर पद पंकज धूरी॥ 


पुनि सबही बिनवड॑ कर जोरी । करत कथा जेहिं लाग न खोरी ॥ १॥ 
इस प्रकार सब सन्देहोंको दूर करके और श्रीगुरुजीके चरणकमलोंकी रजको सिरपर धारण करके 


मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हुँ कि जिससे कथाकी रचनामें कोई दोष स्प न करने पावे ॥ १ ॥ 


सादर Rak नाइ अब माथा lacs बिसद्‌ राम गुन गाथा ॥ 

संवत सोरह सै पकतीसा | करड कथा हरिपद घरि सीसा ॥२॥ 

अब मैं आदरपूर्वक भ्रीशिवजीको सिर नवाकर भरीरामचन्द्रजीके गुणोंकी निर्मल कथा कहता हूं | 
रखकर संवत्‌ १६३१ में इस कथाका आरम्म करता हू ॥ २॥ 


नौमी भौमबार मधुमासा | अवधपुराँ चरित प्रकासा॥ 
Tlaqag यह च सावि 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावि । तीरथ सकल det चलि आवहि ॥ ३ ॥ 


ca मासकी नवमी तिथि मंगलबारको श्रीअयोध्याजीमे यह चरित्र प्रकाशित हुआ । जिस Ra 


7] 


0000)... 


जन्म होता है) वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ ( भीअयोध्याजीमें ) चले आते है ॥ G 
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` छूटकर भगवानके परमधाममें निवास करते हैं IR I 


Qo % नमामि रामं रघुवरानाथम्‌ * 

DEDEDEDE DE DE DECDEDEDIOPFPLFLFESFLFLSISATA, 
असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहि रघुनायक सेवा॥ . 
जन्म महोत्सव रचहिं खुजाना । करहिं राम कळ कीरति गाना॥४। 
असुर, नाग; पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्याजीमै आकर भ्रीरघुनाथजीकी सेवा करते है। | 

बुद्धिमान्‌ लोग जन्मका महोत्सव मनाते हैं और भीरामजीकी सुन्दर कीतिंका गान करते हैं ॥४॥ _ | 
दो०-मञ्जहिं सजनबूंद बहु पावन सरजू ARI 
जपहिं राम घरि ध्यान उर सुंदर स्याम सरीर॥ २४॥ - 
सजनोके बहुतसे समूह उस दिन श्रीसरयूजीके पवित्र wet खान करते हैं और eat gq | 
इयामशरीर भीरघुनाथजीका ध्यान करके उनके नामका जप करते हैं ॥ RY I 
चौ०--द्रस परस मञ्चन अरु पाना | हरइ पाप कह येद्‌ पुराना॥ | 
नदी पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सकइ सारदा बिमल मति॥१॥ | 
वेद-पुराण कहते हैं कि श्रीसरयूजीका दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापोंको हरता है । यह नदी | 
बड़ी ही पवित्र है; इसकी महिमा अनन्त है; जिसे विमल बुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नहीं कह सकतीं ॥ १ ॥ 
रामधामदा पुरी gR । लोक समस्त विदित अतिपावनि॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तज ag नहिं संसारा ॥२॥ | 
यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमधामकी देनेवाली है, सब लोकोंमें प्रसिद्ध है ओर || 
अत्यन्त पवित्र है । जातूर्मे [ अण्डज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज ] चार खानि ( प्रकार ) के अनन्त जीव है || 
इनमेंसे जो कोई भी अयोध्याजीमे शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसारमे नहीं आते ( जन्म-मृत्युके wae || 


सब विधि पुरी मनोहर जानी । सकळ सिद्धिप्रद मंगलखानी॥ - 
बिमळ कथा कर aire अरंभा । gaa नसाहिं काम मद दंभा॥ ३॥ 
is इस अयोध्यापुरीको सब प्रकारसे मनोहर, सब सिद्धियोंकी देनेवाली और कल्याणकी खान TAK | 
इस निर्मळ कथाका आरम्भ किया, जिसके सुननेसे काम, मद और दम्भ नष्ट हो जाते हैं ॥ ३॥ 
रामचरितमानस पहि नामा । सुनत श्रवन पाइअ बिश्वामा॥ 
मन करि विषय अनल बन जरई । होइ सुखी जं एहिं सर परईे॥४॥ || 
इसका नाम रामचरितमानस दै, जिसके कानोंसे सुनते ही शान्ति मिळती है । मनरूपी हाथी | 
दावानलमें जळ रहा दै, वह यदि इस रामचरितमानसरूपी सरोवरमें आ पड़े तो सुखी हो जाय ॥ ४॥ 
रामचरितमानस . . सुनिभावन । बिरचेउ dy सुहावन पावन । 
त्रिबिध दोष दुख दारिद्‌ दावन | कलि कुचारि कुलि कलुष नखावन | z 
यह रामचरितमानस मुनियोंका प्रिय है, इस सुह्दावने और पवित्र मानसकी शिवजीने रचना न isl 
तीना प्रकारके दोषों, दुःखा और दरिद्रताको तथा कल्युगकी Sarat और सब पापोकी नाग करनेवाला 


रचि महेस निज मानस राखा । पाइ gans सिवा सन भाषा ॥ 
तातं रामचरितमानस बर । धरेड नाम हियँ हेरि हरषि हर ॥ 
श्रीमहादेवजीने इसको रचर अपने मनमै रक्खा था और सुअवसर पाकर पार्वतीजीते क 
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इसको अपने EAA देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुन्दर “रामचरितमानस” नाम रकबा ॥६॥ 

- कहउँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर GE सुजन मन लाई ॥७॥ 

मैं उसी सुख देनेवाळी और सुहावनी रामकथाको कहता हूँ, हे सजनो ! आदरपूर्वक मन छगाकर इसे 
सुनिये ॥ ७ ll 

दो०--जस मानस जेहि बिधि wae जग प्रचार जेहि हेतु | 
अब सोइ कहठ प्रसंग सब सुमिरि उमा बृषकेतु ॥ २५॥ 

यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना और जिस हेतुसे जगतूर्मे इसका प्रचार हुआ, अब 
वही सब कथा मैं भ्रीऊमा-महेइवरका स्मरण करके कहता हूँ ॥ ३५ ॥ 
चौ०--संभुप्रसाद सुमति fet geet । रांमचरितमानस कबि तुलसी ॥ 

करइ मनोहर मति agent । सुजन सुचित सनि छेहु सुघारी ॥१॥ 

श्रीगिवजीकी कृपासे मेरे हुदयमें सुन्दर बुद्धिका विकास हुआ, जिससे में तुलसीदास रामचरितमानसका 
कवि हुआ | अपनी बुद्धिके अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाताहै | किन्तु फिर भी हे सजनो | सुन्दर 
चित्तसे इसे सुनकर आप सुधार लीजिये ॥ १ ॥ 

सुमति भूमि थल हृदय अगाधू । बेद पुरान उद्घि घन साधू ॥ 

बरषहिं राम सुजस बर बारी । मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ २॥ 

सुन्दर ( सात्विकी ) बुद्धि भूमि दै, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है) वेद-पुराण समुद्र है और साधु 
संत मेघ हैं । वे ( साधुरूपी मेघ) श्रीरामजीके सुयशरूपी सुन्दर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल्की' 
वर्षा करते हैं ॥२॥ 

लीला सगुन जो कहहिं बखानी । सोइ खच्छता करइ मलहानी ॥ 

प्रेम भगति जो बरनि न जाई । सोइ मधुरता सुसीतलताई॥३॥ 

सगुण लीलाका जो विस्तारसे वर्णन करते हैं, वही [ राम-सुयशरूपी ] जलकी निर्मलता है, जो मळका 
नाश करती है; और जिस प्रेमामक्तिका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही. इस जलकी मधुरता और सुन्दर 


शोतल्ता है 11.2 || 
` सो जळ सुकृत सालि हित होई । रामभगत जन जीवन सोई॥ 
मेघा महि गत सो जळ पावन | सकिलि श्रवन मग aes सुहावन ॥ ४॥ 
ORS झुमानस gas थिराना | सुखद सीत रुचि चारु चिराना॥ ५॥ 
वह ( राम-सुयशरूपी ) जल सत्कर्मरूपी घानके लिये हितकर दै, और भीरामजीके भक्तोंका तो जीवन 


( हदय ) रूपी Sy स्थानमें भरकर वहीं खिर हो गया । वही पुराना होकर सुन्दर रुचिकर) शीतळ ओर 
SERI हो गया ॥ ४-५ ॥ 


दो०--सुठि सुंदर संबाद at AA बुद्धि बिचारि। 
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि.॥ २९॥ 
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९२ नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ ॐ 
DEDEDE DEDEDE DEDEDE DL TLMISLFLFUSFEVSUSLUSY 
इस कथामें बुद्धिसे विचारकर जो चार अत्यन्त सुन्दर और उत्तम संवाद ( सुशुण्डि-गरुड़; शिंव 
याज्ञवल्क्य-भरद्वाज और तुलसीदास और संत ) रचे हैं, वही इस पवित्र और सुन्दर सरोवरके चार k: 


घाट हैं ॥ २६॥ : 
० ` c 
चो०--सप्त प्रबंध सुभग सापाना। ग्यान नयन निरखत मन माना॥ 


रघुपतिमहिमा अगुन अबाधा । बरनब सोइ बर वारि अगाधा॥१॥ 
सात काण्ड ही इस मानस-सरोवरकी सुन्दर सात सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञानरूपी नेत्रोसे देखते 


मन प्रसन्न हो जाता है | श्रीरघुनाथजीकी निर्गुण ( प्राकृतिक gute अतीत ) और निर्बाध ( एकरस ) महिमा 
का जो वर्णन किया जायगा, वही इस सुन्दर जळकी अथाह गहराई है॥ १ ॥ 


राम सीय जस सलिल सुधा सम । उपमा बीचि बिलास मनोरम - 
पुरइनि सघन चारु AW । gue मंजु मनि सीप खुहाई ॥२॥ 
औरामचन्द्रजी और सीताजीका यश अमृतके समान जल है | इसमें जो उपमाएँ दी गयी. हैं ही || 
मनको प्रसन्न करनेवाली तरंगोंका विलास है । सुन्दर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन ( कमलिनी ) हैं ।| 
और कविताकी युक्तिया सुन्दर मणि ( मोती ) उत्पन्न करनेवाली सुद्दावनी सीपियाँ हैं ॥ R < M 
Sq सोरठा सुंदर दोहा । सोइ बहुरंग कमलकुळ सोहा ॥ 
अरथ अनूप सुभाव सुभासा । सो पराग मकरंद सुबासा॥३॥ 
जो सुन्दर छन्द, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलोंके समूह सुशोमित हैं |. अनुपम अर्थ, || 
ऊँचे भाव और सुन्दर भाषा ही पराग ( पुष्परज ), मकरन्द ( पुष्परस ) और सुगन्ध है ॥ ३॥ | 
खळतपुंज मंजुळ अलि माला । ग्यान विराग विचार मराला li | 
gf अवरेब कबित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहुभाँती॥४॥ || 
स्तमों ( पुण्यों ) के पुञ्ज भौरोंकी सुन्दर पंक्तियाँ हैं; ज्ञान, वैराग्य और विचार हंस. हैं कषिताकी 
ध्वनि; वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकारकी मनोहर मछलियाँ हैं || ४ | | 
अरथ धरम कामादिक चारी । कहब ग्यान बिग्यान बिचारी ॥ 
नव रस जप तप. जोग विरागा । ते सब जलचर चारु तड़ागा ॥५॥ 
अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों, ज्ञान विज्ञानका विचारके कहना, काव्यके नवरस; जप) तप) योग और 
वैराग्यके प्रसंग, ये सब इस सरोवरके सुन्दर जलचर जीव हैं || ५ ॥ | 
सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते विचित्र जळबिहग समाना ॥ 
संतसभा चड RR अवराई। श्रद्धा रितु बसंत सम गाई ॥ ६॥ 
सुकृती ( पुण्यात्मा ) जनेकि, साधुअंके और शीरामनामके गुर्णोका गान ही विचित्र जळ 
समान हैं | संतोंकी सभा ही इस सरोवरके चारों ओरकी अमराई ( आमकी. बगीचियाँ ) हैं और भद्धा 
ऋतुके समान कही गयी है ॥ ६ ॥ 
भगतिनिरूपन विविध Rami छमा दया दम लता. बिताना ॥ 
सम जम नियम फूल फल ग्याना । हरिपद रति रस बेद बखाना ॥ ७॥ 
नाना प्रकारसे भक्तिका निरूपण और क्षमा, दया तथा दम ( इन्दरियनिग्रह ) wares मण्डप है! 
Rae, यम (अहिंसा; सत्य अस्तेय) त्रह्मचरयं ओर अपरिग्रह), नियम (शौच, संतोष, तप) STAM 
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ऐसा वेदोने कहा हे॥७॥ . 
ats कथा अनेक . प्रसंगा । तेइ सुक पिक वहुवरन बिहंगा ॥ ८॥ 
इस ( रामचरितमानस ) में और भी जो अनेक प्रसंगोंकी कथाएँ हैं, बे ही इसमें तोते, कोयळ आदि 
रंग-बिरंगे पक्षी हैं ॥ ८ ॥ 
दो०--पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग NER | 
माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु ॥ ३७॥ 
कथामें जो रोमाञ्च होता दै वही वाटिका, बाग और वन है; और जो सुख होता है, वही सुन्दर 
पक्षियोंका विहार है | निर्मल मन ही माली है, जो प्रेमरूपी जलसे सुन्दर नेत्रोद्वारा उनको सींचता है || ३७ || 
चौ०--जे mat यह चरित सभारे | तेइ पहि ताळ चतुर रखवारे ॥ 
सदा सुनहि सादर नर नारी । तेइ सुरवर मानस अधिकारी ॥१॥ 
जो लोग इस चरित्रको सावधानीसे गाते हैं, वे ही इस तालाबके चतुर रखवाले हैं; और जो ख्री-पुरुष 
सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हैं, वे ही इस सुन्दर मानसके अधिकारी उत्तम देवता हैं ॥ १॥ 
अति खल जे बिषई बग कागा। पहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ . 
संबुक भेक सेवार समाना leet न बिषय कथा रस नाना ॥२॥ 
जो. अति दुष्ट और विषयी हैं वे अमागे बगुले और कौए हैं, जो इस सरोवरके समीप नहीं जाते | 
क्योंकि यहाँ ( इस मानस-सरोवरमें ) Ga, मेढक और सेवारके समान विषय-रसकी नाना कथाएँ नही हैं 
तेहि कारन आवत हियं हारे | कामी काक बलाक विचारे ॥ 
आवत एहि सर. att कठिनाई । रामकृपा बिनु आइ न जाई॥३॥ 
इसी कारण बेचारे कौए और बर्‍ुलेरूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदयमें हार मान जाते हैं। 
क्योंकि इस सरोवरतक्र. आनेमें कठिनाइयाँ बहुत हैं | श्रीरामजीकी कृपा विना यहाँ नहीं आया जाता ॥ ३॥ 
- कठिन gir कुपंथ कराला | तिन्ह के बचन बाघ हरि ज्याला ॥ 
गृहकारज नाना जंजाला । ते अति दुर्गम सैल बिसाला ॥४॥ 
घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है; उन कुसंगियोंके वचन ही बाध, सिंह और साप है | घरके 
कम काज और [ गहस्थीके ] भाँति-भाँतिके-जंजाल ही अत्यन्त दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं ॥ ४ ॥ 
बन बहु विषम मोह मद्‌ माना । नदी gan भयंकर नाना ॥५॥ 
मोह, मद और मान ही बहुत-से ates वन हैं और नाना प्रकारके कुतक ही भयानक नदियों हैं ॥ ५॥ 


Ia श्रद्धा संबल रहित नहिं संतन्ह कर साथ | 
तिन्ह कहुँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥ २८॥ 


उनके ae पास अद्वारूपी राइ-खच नहीं है और संतोका साथ नहीं है और जिनको भीखुनायजी प्रिय नहीं हे! 


पा मानस अत्यन्त ही अगम है । ( अर्थात्‌ भद्धा, सत्संग और भगवत्मेमके विना कोई इसको नहीं 
Se AN | | 
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प्रणिधान ) दीं उनके फूल हैं; शान फल हे और भीहरिके चरणमै प्रेम ही [ इस ज्ञानरूपी फलका ] रस है। 
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चौ०-जौं करि - कष्ट जाइ पुनि कोई । 3 नीद्‌ - जुड़ाई : होई ॥ 
जड़ता जाड बिषम उर लागा । गएड न ASA पाव अभागा | १] 
यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँतक पहुंच भी जाय, तो वहाँ जाते ही उसे नींद्रूपी 
जाती है । हृदयमें मूर्खतारूपी बढ़ा कड़ा जाडा लगने लगता है? जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा सनक 
कर पाता ॥ १॥ 
करि न जाइ सर मञ्चन पाना! फिंरि आवइ समेत अभिमाना ॥ 
जौँ बहोरि कोउ पूछन आवा । खरनिंदा करि ताहि बुझावा ॥२॥ 


उससे उस सरोवरमें जान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमानसहदित लौट आ | 
है । फिर यदि कोई उससे [ वहाँका हाल ] पूछने आता है, तो वह [ अपने अमाग्यकी बात न कहकर Jade || 


की निन्दा करके उसे समझाता है ॥ २ ॥ 
सकल विघ्न ब्यापहिं नहिं तेही । राम gaa बिलोकहिं जेही ॥ 
सोइ सादर सर aay करडे । महा घोर त्रयताप न जरई ॥३॥ 


ये सारे विश्न उसको नहीं व्यापते ( बाधा नहीं देते ) जिसे श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर कृपाकी इष्टि देखे | 
2 S| बही आदरपूर्वक इस सरोवरमें ख़ान करता है और महान्‌ भयानक त्रितापसे ( आध्यात्मिक) आधिदैविक | 


आधिभौतिक तापोसे ) नहीं जलता ॥ ३ ॥ 
K ते नर यह सर तजहिं न काऊ । जिन्ह कं रामचरन भल भाऊ ॥ 
( जो नहाइ चह एहिं सर भाई | सो सतसंग करड मन लाहे ॥४॥ 


जिनके मनमें श्रीरमचन्द्रजीके चरणोम सुन्दर प्रेम है, वे इस सरोवरको कमी नहीं छोड़ते | हे म | 


जो इस सरोवरमें खान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे || ४ ॥ 
अस मानस मानस चख all भइ कबिबुद्धि बिमल अवगाही ॥ 
भयउ gt आनंद .डछाह । उमगेड प्रेम प्रमोद प्रबाह ॥५॥ 


ऐसे मानस-सरोवरको द्वुद्यके नेत्रोंसे देखकर और उसमें गोता लगाकर कविकी बुद्धि निर्मल हो है | 


TAN आनन्द और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनन्दका प्रवाह उमड़ आया ॥ ५॥ 
चली सुभग कबिता सरिता सो । राम बिमल जस जळ भरिता सो ॥ 
सरजू , नाम सुमंगलमूला। लोक बेद मत मंजुळ कुला ॥६। 
उससे वह सुन्दर कवितारूपी नदी बह निकली जिसमें श्रीरामजीका निर्मळ यशरूपी ज मरा है! 


(कवितारूपिणी नदी ) का नाम सरयू है, जो सम्पूर्ण सुन्दर मंगलोंकी जड़ दै | लोकमत और वेदत इ 
सुन्दर किनारे हैं ॥ ६ ॥ 


| 
नदी पुनीत सुमानसनंदिनि। कलिमल ठन तरुमूल feet ३ 


यह सुन्दर मानस-सरोवरकी कन्या सरयू नदी बढी पवित्र है और कलिुगके 
और Plat जड़से उखाड़ फँकनेवाली है ॥ ७॥ , 


दो०--श्रोता त्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर दुहुँ कूल | 
संतसभा अनुपम अंवध सकल सुमंगल मूल । 
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: प्रकारके भ्रोताओंका समाज ही इस नदीके दोनों किनारोंपर बसे हुए पुरवे, गाँव और नगर 
हैं; और संतोंकी सभा ही सब सुन्दर मंगलेंकी जड़ अनुपम अयोध्याजी है ॥ ३९॥ 
चौ०-रामभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥ 
aga राम समर WE पावन । मिळेड महानदु सोन खुद्दावन ॥१॥ 


सुन्दर कीर्तिरूपी सुहावनी सरयूजी रामभक्तिरूपी गंगाजीमें जा मिलीं । छोटे भाई smaa 
भीरामजीके युद्धका पवित्र यशरूपी महानद सोन उसमें आ मिला ॥ १॥ क, 


जुग बिच भगति देवघुनि धारा । सोद्दति सहित सुबिरति बिचारा ॥ 
त्रिबिध ताप त्रासक तिसुहानी । राम सरूप fig समुहानी ॥२॥ 
. टदोनोके बीचमें भक्तिरूपी गंगाजीकी धारा ज्ञान और वैराग्यके सहित शोभित हो at है। ऐसी 
तीनों तापांको डरानेवाली यह तिमुहानी नदी रामस्वरूपरूपी समुद्रकी ओर जा रही है ॥२॥ 


मानस सूल मिली JARA । gaa सुजन मन पावन करिही ॥ 
बिच बिच कथा बिचित्र विभागा । जनु सरि तीर तीर बन बागा ॥३॥ 


इस ( कीतिरूपी सरयू) का मूळ मानस ( श्रीरामचरित ) है और यह [ रामभक्तिरूपी ] गंगाजीमें 
मिली है, इसलिये यह सुननेवाले सजनोंके मनको पवित्र कर देगी | इसके बीच-बीचमें जो मित्र-भिन्न प्रकारकी 
विचित्र कथाएँ हैं वे ही मानो नदीतटके आस-पासके वन और बाग हैं Ul ३ ॥ 


उमा wea बिबाह बराती । ते जलचर अगनित बहु भाती ॥ 
रघुबर जनम अनंद बधाई! भर्वेर तरंग मनोइरताई Nell 
भीपार्वतीजी और शिवजीके विवाहके बराती इस adit बहुत प्रकारके असंख्य जळचर जीव हैं | 
भीरडुनायजीके जन्मकी आनन्द-बघाइयाँ ही इस नदीके भँवर और तरंगोंकी मनोहरता हैं ॥ ४॥ 
दो०--बालचरित चहु बंधु के धनज figs बहु रंग | 
नुप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारे RET ॥ ४० N 
चारों भाइयोंके जो बालचरित्र हैं, वे ही इसमें [ खिळे हुए ] रंगबिरंगे बहुतसे कमळ हैं। महाराज 
तथा उनकी रानियां और कुडुम्बियोके सत्कर्म ( पुण्य ) ही भ्रमर और जळपक्षी हैं ॥ ४०॥ 
ait स्वयंबर कथा सुददाई। सरित सुहावनि सो छबि छाई।॥ 
नदी नाव पड़ प्रस्त अनेका । केवट कुसळ उतर सबिबेका ॥ १॥ 
भीसीताजीके खयंवरकी जो सुन्दर कथा है, वही इस नदीमे gaat छबि छा रही है। अनेकों 
Sx विचारपूर्ण प्रभ ही इस नदीकी नावें हैं और उनके विवेकयुक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं ॥ १॥ 
सुनि अनुकथन परस्पर at । पथिक समाज सोह सरि N 
धोर घार ma रिसानी। घाट खुबद राम घर घानी॥२॥ 
इस कथाको सुनकर पीछे जो आपसमें चर्चा होती है, वही इसके तीरपर चलनेवाले यात्रियाँका समाज 
योमा पा रहा है | a ax श्रेष्ठ वचन ही सुन्दर 
रवे हुए घाट ह हक कोष इस नकी मयानक थारा है और यमच 
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aga राम fae - उछाह । सो सुभ उमग सुखद्‌ सब णी m 
कहत सुनत दरषहिं पुलकाहीं । ते खुकृती मन सुदित नहाहों E 
भाइयोंसदित भीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्साह ही इस कथा-नदाको कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो ह 
ः सुख देनेवाली है | इसके कहने-सुननेमें जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो 


इस नदीमें नहाते हैं ॥ ३ ॥ 
राम तिलक हित मंगलखाजा । परब जोग ag जुरे समाजा॥ 


काई कुमति केकर केरी । परी wae फल बिपति घनेरी॥४॥ 
( शरीरामचन्द्रजीके राजतिळकके लिये जो मंगल-साज सजाया गया वही मानो पर्वके समय इस नद 
यात्रियोंके समूह इकट्ट हुए हैं | कैकेयीकी कुबुद्धि ही इस नदीमें काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपि | 
आ पड़ी ॥ ४॥ |! 
दो०--समन अमित उतपात सब भरतचरित जपजाग | 
कलि अघ खल अवशुन कथन ते जलमल बग काग ॥४१॥ 
सम्पूर्ण अनगिनत उत्पातोंको शान्त करनेवाला भरतजीका चरित्र [ नदीतटपर किया जानेवाला ] a | 
यज्ञ है | कल्युगके पापों और दुष्टोंक अवगुणोंके जो वर्णन हैं वे ही इस नदीके जलका कीचड़ और 
बरुले-कोए हैं ॥४१॥ 
चो०--कीरति सरित छहूँ रितु रूरी । समय gaat पावनि भूरी॥ 
हिम हिमसेलखुता सिव व्याह । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू॥१॥ | 
यह कीर्तिरूपिणी नदी wet ऋतुओंमें सुन्दर है । सभी समय यह परम सुद्दावनी और अत्यन्त पि 
है | इसमें शिव-पावंतीका विवाह हेमन्त ऋतु है | श्रीरामचन्द्रजीके जन्मका उत्सव सुखदायी शिशिर eae lI | 
Ta राम बिबाह समाजू | सो सुद मंगलमय रितुराजू॥ | 
ग्रीषम दुसह राम बन गवनू | पंथकथा खर आतप पवनू ॥२॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीके विवाह-समाजका वर्णन ही आनन्द-मङ्गलमय ऋतुराज वसंत दै । श्रीरामजीक् प 
गमन दुःसह ग्रीष्म ऋतु हे और मार्गकी कथा ही कड़ी धूप और छू है ॥ २॥ ` | 
वरषा घोर निसाचर रारी । सुरकुळ सालि सुमंगलकारी ॥ 
राम राज सुख बिनय बड़ाई faq सुखद्‌ सोइ सरद खुदाई ॥ २॥ 
राक्षसोंके साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु दै, जो देवकुलरूपी धानके लिये सुन्दर कल्याण al 
रामचन्द्रजीके राज्यकालका जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देनेवाली सहावनी बरदू कत है | 
सती सिरोमनि सिय गुनगाथा । सोइ गुन अमळ अनूपम पाथा । j 
अर्चा उसाउ सुसीतलताई । सदा एकरस बरनि न atl 
सती-शिरोमणि श्रीसीताजीके गुणोंकी जो कथा है; वही इस जलका निर्मळ और अनुपम उ 
श्रीमरतजीका स्वभाव इस नदीकी सुन्दर शीतलता है, जो सदा weet रहती दै 
नहीं किया जा सकता || ४ || 
दो०-अबलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास | 
भायप भलि चहु बंधु की जल माधुरी सुबास ॥४२॥। | 
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ant भाइयोका परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक-दूसरेसे प्रेम करना, हँसना और सुन्दर भाईपना 
इस जलकी मधुरता और सुगन्ध हैं ॥४२॥ 
चो०--आरति बिनय दीनता मोरी । लघुता ललित खुबारि न थोरी॥ 


मेरा आर्तमाव, विनय और दीनता इस सुन्दर और निर्मळ जलका कम हलकापन नहीं है ( अर्थात्‌ 
अत्यन्त हलकापन है ) | यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुननेसे ही गुण करता हे और आशारूमी प्यासको 
और मनके मैलको दूर कर देता है ॥ १ ॥ j 

राम सुप्रेमद्दे पोषत पानी । हरत सकल कलि कलुष गढानी ॥ 

भव श्रम सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥२॥ 

यह जल श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमको पुष्ट करता है, कलियुगके समस्त पापों ओर उनसे होनेवाली 
ग्लानिको हर लेता है । संसारके ( जन्म-मृत्युरूप ) श्रमको सोख लेता है, सन्तोषको भी सन्तुष्ट करता है और 
पाप, ताप; दरिद्रता और दोषोंको नष्ट कर देता है ॥२॥ 

काम कोह मद्‌ मोह नसावन । बिमल बिबेक बिराग बढ़ाचन॥ 

सादर मञ्चन पान किए Fi fete पाप परिताप हिए तें॥३॥ 

यह जल काम, क्रोध, मद और मोहका नाश करनेवाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्यका बढानेवाला 
हे । इसमें आदरपूर्वक जान करनेसे और इसे पीनेसे हृदयमें रहनेवाले सब पाप-ताप मिट जाते हैं ॥ ३॥ 

fre पहि वारि न मानस -घोण । ते कायर कलिकाळल बिगोए॥ 

तुषित निरखि रबिकर भव बारी | फिरिहहिं सुग जिमि जीव दुखारी ॥४॥ ९ 

जिन्होंने इस ( राम-सुयशरूपी ) qed अपने हृदयको नहीं धोया, वे कायर कलिकाल्के द्वारा ठगे 
गये | जैसे प्यासा हिरन सूर्यकी किरणों [ के रेतपर पड़ने ] से उत्पन्न हुए जलके भ्रमको [ बास्तविक | जळ 
समझकर पीनेको दौड़ता है और जळ न पाकर दुखी होता दै, वैसे ही वे ( कल्युगसे ठगे हुए ) जीव मी 


अद्भुत सलिल सुनत शुनकारी। आस पिआ मनोमलहारी ॥ १॥ 


[ विषयोके पीछे भटककर ] दुखी होंगे ॥ ४॥ S 


दो०--मति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ | 
सुमिरि भवानी संकरहि कह कबि कथा सुहाइ ॥ ४२ (क) ॥ 
अपनी बुद्धिके अनुसार इस सुन्दर जलके गुणोंको बिचारकर, उसमें अपने मनको खान कराकर और 
भरीमवानी-शङ्करको स्मरण करके कवि ( तुलसीदास ) सुन्दर कथा कहता है ॥ ४३ (क) ॥ 


अब रघुपति पद पंकरुह fer घरि पाइ प्रसाद । ; 


RES जुगल झुनिबर्य कर मिलन सुभग संबाद ॥ ४२ (ख)॥ 
मिलनका 


fei जाति प्रयागमें बसते हैं, उनका श्रीरामजीके चरणॉरमे अत्यन्त प्रेम है । वे तपसी, निणद्दीतचित्त; 
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मैं अब श्रीरघुनाथजीके चरणकमलॉको gei घारणकर और उनका प्रसाद पाकर दोनों AS मुनिर्योके ८ 
सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ ॥ ४३( ख )॥ ) 
भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा । तिन्हहदि रामपद अति अचुरागा ॥ छ. 
तापस सम an दया निधाना । परमारथपथ परम खजाना ॥ १॥ $ 


? दयाके निधान और परमार्थके मार्गमे बड़े ही चतुर हैं ॥ १॥ aes 


२८ क नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ ओ 
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माघ मकरगत रबि जब हाई । तीरथपतिहिं आव = कोई ॥ 
देव दनुज किंनर नर wat । सादर am’ सकल fay ॥२॥ |! 
. माधमें जब सूर्य मकर राशिपर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयागको आते हैं । देवता, दै | 
किन्नर और मनुष्याँके समूह सब आदरपूर्वक त्रिवेणीजीमे खान करते हैं R II 
पूजहिं माधव पद्‌ जलजाता | परसि अखय ae हरषहिं गाता॥ 
भरद्वाज आश्रम अति पावन । परम रम्य सुनिबर मन भावन॥३॥ {| 
श्रीवेणीमाधवजीके चरणकमलोंको पूजते हैं और अक्षयवटका स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते ah 
; आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियोके मनको भानेवाला है ॥ ३॥ 
तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा । जाहिं जे मज्नन तीरथराजा॥ 
मजहिं प्रात समेत उछाहा । कहहिं परसपर हरिशुनगाहा ॥४॥ 
तीर्थराज प्रयागमें जो खान करने जाते हैं उन ऋषि-मुनियोंका समाज वहाँ ( भरद्वाजके आश्रम) | | 
जुटता l प्रातःकाळ सब उत्साहपूर्वक खान करते हैं और फिर परस्पर भगवानके गुणोंकी कथाएँ कहते हैं ॥४| | | 
दो०--जहा निरूपन धरम बिधि बरनहिं तत्त्व बिभाग । | 
कहहिं भगति भगवंत के संजुत ग्यान बिराग ॥४४॥ | 
्रह्मका निरूपण, धर्मका विधान और तत्त्वोंके विभागका वर्णन करते हैं तथा ज्ञानवैराग्यसे युक्त (! 
भगवानकी भक्तिका कथन करते हैं ॥४४॥ | 
चौ०--पहि प्रकार भरि माघ नहाहीं | पुनि सब निज निज आश्रम जाही ॥. 
प्रति संबत अति होइ अनंदा । मकर मञ्जि गवनहिं सुनिब्वंदा॥१॥ || 
इस प्रकार माघके महीनेमर खान करते हैं और फिर सब अपने-अपने आश्रमाँको चळे जाते हैं | हर तह (| 
वहाँ इसी तरह बड़ा आनन्द होता है | मकरमें खान करके मुनिगण चले जाते हैं ॥ १॥ |; 
एक बार भरि मकर नहाए | सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाए॥ 
जागबलिक सुनि परम विवेकी । भरद्वाज राखे पद टेकी॥२॥ | 
एक बार पूरे मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमोंको छौट गये । परम a | 
याशवल्क्य मुनिको चरण पकड़कर भरद्वाजजीने रख लिया ॥२॥ | 
सादर चरनसरोज पखारे अति ` पुनीत आसन WR 
करि पूजा मुनि सुजसु बखानी | बोळे अति पुनीत ag बानी lel 
आदरपूर्वक उनके चरणकमल धोये और बढे ही पवित्र आसनपर उन्हें बैठाया | पूजा 
याञ्चवल्क्यजीके सुयशका वर्णन किया और फिर अत्यन्त पवित्र और कोमळ वाणीसे बोले-॥ २ कर 
नाथ एक संसउ बड़ मोर । करगत aaa सवु l 
कहत सो मोहि छागत भय लाजा । जो न कहर बड़ ate अकाजा | क्ती 
है नाथ ! मेरे मनमै एक बड़ा सन्देह दै; वेदोंका तत्त्व सब आपकी adit है ( अर्थात्‌ आप a 
तत्त्व जाननेवाले होनेके कारण मेरा सन्देह निवारण कर सकते हैं )। पर उस सन्देहको कहते मुझे मय ब 
आती है | भय इसलिये कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिये कि ई #* || 
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दो०--संत कहहिं असि नीति प्रश्न श्रुति पुरान मुनि गाव | 
होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन किए दुराव ॥ ४५॥ 

हे प्रभो ! संतलोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही बताते हैं कि गुरुके 
छिपाव करनेसे ृदयमें निर्मळ ज्ञान नहीं होता ॥४५॥ 
चौ०-अख विचारि प्रगटड निज मोहू. । हरहु नाथ करि जन पर छोह ॥ 

राम नाम कर अमित प्रभावा | संत पुरान उपनिषद गावा ॥ १॥ 

यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ । हे नाथ ! सेवकपर कृपा करके इस अज्ञानका 
नाश कीजिये | संतों, पुराणों और उपनिषदेनि रामनामके असीम प्रभावका गान क्रिया है ॥ १॥ 
संतत जपत संसु अबिनासी | सिंच भगवान भ्यान शुन रासी ॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीं । कासी मरत परमपद लहहीं ॥ २॥ 
कस्याणस्वरूप, ज्ञान और गुणोंकी रादि, अविनाशी भगवान्‌ शम्भु निरन्तर रामनामका जप करते हैं । 
संसारमै चार जातिके जीव हैं, काशीमें मरनेसे सभी परमपदको प्राप्त करते हैं || २॥ 
सोपि राम महिमा सुनिराया । सिच उपदेख करत करि दाया ॥ 
रासु कवन प्रभु Ges तोही । कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही ॥३॥ 
हे मुनिराज ! वह भी राम [ नाम ] की ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके 
[ काशीमें मरनेवाले जीवको ] रामनामका ही उपदेश करते हैं [ इसीसे उसको परमपद मिलता है ] | हे प्रभो ! 
मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं । हे कपानिधान ! मुझे समझाकर FRA ॥ ३ ॥ 
_ एक राम अवधेसकुमारा | तिन्ह कर चरित बिदित संसारा ॥ 
नारि बिरहँ दुखु लहेड अपारा । भयड रोषु रन रावडु मारा ॥४॥ 
एक राम तो अवघनरेश दशरथजीके कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है । उन्होंने स्के 
विरहमें अपार दुःख उठाया और क्रोध आनेपर युद्धमें रावणको मार डाला ॥ ४ ॥ 
दो०-ग्रश्च सोइ राम कि अपर -कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि | 

सत्यथाम सर्बग्य तुम्ह mg बिबेक बिचारि ॥ ४६॥ 


हे रमो ! वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं, जिनको शिवजी जपते हैं ! आप सत्यके धाम हैं और सब 
इछ जानते हूं, ज्ञानसे बिचारकर कहिये || ४६ ॥ 


चौ०-जैसें मोर भ्रम भारी weg सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ 
mR बोळे मुखुकाई । arate बिदित रघुपतिप्रसुताई ॥ १॥ 


मुस्कुराकर बोले, श्रीरघुनाथजीकी प्रमुताको तुम जानते हो ॥ १ ॥ wee 
रामभगत ge मन क्रम बानी | चतुराई Se जानी । 
Weg सुने रामगुन ast । कीन्हिड प्रस्न अति मूढा ॥२॥ 
उम मन, वचन और कर्मसे भीरामजीके भक्त हो | उम्हारी चतुराईको मैं जान गया । तुम औरामजीके 
सुनना चाहते हो, इसीसे तुमने ऐसा प्रश्न किया है मानो बड़े ही मूढ हो॥२॥ 
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VOSGES ANY COR 
गयी अबतक ज्ञान न हुआ | ओर यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है [क्योंकि अज्ञानी बना रहता हु] ॥ ४॥ १ 


है नाथ | जिस प्रकारसे मेरा यह मारी भ्रम मिट जाय आप वही कथा विस्तारपूर्वक कहिये। इसपर 
000. 
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१०० ` Soe . कु“ नमामि रामं रघुवरानाथम्‌ ॐ 
NNN CONC ७७०७, 
तात सुनहु सादर ag छाई । कहडँ राम कै कथा = i 
महामोह aig  बिसाला । रामकथा कालिका कराला ॥३ ॥ 
हे तात ! तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो, में श्रीरामजीकी सुन्दर कथा कहता हू | बड़ा भारी अशान 
विशाल महिषासुर है और शीरामजीकी कथा [ उसे नष्ट कर देनेवाळी ] भयंकर कालीजी हैं ॥ ३ ॥ 
रामकथा ससिकिरन समाना । संत चकोर ade जेहि पाना ॥ 
ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी ॥४। 
शीरामजीकी कथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान है जिसे संतरूपी चकोर सदा पान करते हैं । ऐसा ही 
सन्देह पार्वतीजीने किया था, तब महादेवजीने विस्तारसे उसका उत्तर दिया था ॥ ४ ॥ 
दो०--कहउ॑ सो मति अनुहारि अब उमा संश्च संबाद | 
भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि ARR बिषाद ॥ ४७॥ 
अब मैं अपनी बुद्धिके अनुसार वही उमा और शिवजीका संवाद कहता हूँ | वह जिस समय और जित 
> हेतुसे हुआ उसे दे मुनि ! तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जायगा ॥ ४७ ॥ 
चौ०--एक बार त्रेता जुग माहीं। संयु गए saa रिषि पाहीं ॥ 
संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि अखिलेखंर जानी ॥ १॥ 
एक बार त्रेतायुगमें शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये | उनके साथ जगजननी भवानी सतीजी मी a | 
FEA सम्पूर्ण जगत्‌के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया ॥ १ ॥ 

) रामकथा मुनिबजे बखानौ | सुनी aga परम सुखु मानी ॥ 
रिषि get हरिभगति सुहाई । कही संसु अधिकारी पाई ॥२॥ 
मुनिवर अगस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही, जिसको महेश्वरने परम सुख मानकर सुना | फिर गे 

शिवजीसे सुन्दर हरिभक्ति पूछी और शिवजीने उनको अधिकारी पाकर [रहस्यसहित] भक्तिका निरूपण करिया URI. 
कहत झुनत रघुपति गुन गाथा । कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ 
सुनि सन बिदा मागि त्रिपुरारी । चळे भवन सँग दच्छकुमारी ॥ ३॥ 
श्रीरघुनाथजीके)गुणोंकी कथाएं कहते-सुनते कुछ दिनोंतक शिवजी वहाँ रहे । फिर मुनिसे विदा माँगकर 

शिवजी दक्षकुमारी सतीजीके साथ घरको चले || ३ || 
तेहि अवसर भंजन महिभारा । हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा ॥ | 
पिताबचन तजि राजु उदासी । दृंडक बन fraca अबिनासी ॥४॥ 
उन्हीं दिनों एथ्वीका भार उतारनेके लिये शरीहरिने रघुवंशमें अवतार लिया था । वै अविनाशी मर 
उस समय पिताके वचनसे राज्यका त्याग करके तपस्वी या साघुवेधर्मे दण्डक वनमें विचर रहे थे ॥ ४ | 


दो०-हृदयं बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ | का. 

गुप्रूप अवतरेउ we गएँ जान ag कोइ ॥ ४८५ a || 

श्रीशिवजी हृदयमें विचारते जा रहे थे कि भगवानके दर्शन मुझे किस प्रकार हों | प्रधने 5 | 

अवतार ल्या दै, मेरे जानेसे सब लोग जान जायेंगे || ४८ (क) | a? 
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सो०--संकर उर अति SY सती न जानहिं मरञ्च सोइ | 
तुलसी दरसन AS मन डरु लोचन लालची ॥४८ (ख) ॥ 

श्रीशंकरजीके हृदयमें [ इस बातको लेकर ] बड़ी खलबली उत्पन्न हो गयी, परन्तु सतीजी इस मेदको 
नहीं जानती थीं | तुळ्सीदासजी कहते हैं कि शिवजीके मनमें [ मेद खुलनेका ] डर था, परन्तु दशैनके लोमे 
उनके नेत्र छलचा रहे थे ॥ ४८( ख) ॥ 
चौ०-रावन मरन  मचुजकर जाचा । प्रभु बिघिबचचु कीन्ह चह साचा ॥ 

जौ नहिं जाउँ रहइ पछितावा । करत बिचारु न बनत बनावा ॥१॥ 

रावणने [. ब्रह्माजीसे ] अपनी मृत्यु मनुष्यके हाथसे माँगी थी । ब्रह्माजीके वचर्नोको प्रभु सत्य करना 
चाहते हैं । में जो पास नहीं जाता हू तो बड़ा पछतावा रह जायगा । इस प्रकार शिवजी विचार करते ये, 
परन्तु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी ॥ १॥ . 

एहि बिधि भए सोचबस इसा । तेही समय जाइ दससीसा ॥ 

dee नीच मारीचहि संगा । भयड तुरत सोइ कपटकुरंगा ॥२॥ 

इस प्रकार महादेवजी चिन्ताके वश हो गये | उसी समय नीच रावणने जाकर मारीचको साथ छ्या और 
वह ( मारीच ) तुरन्त कपटमृग बन गया ॥ २ Ml 

करि sy ag हरी बेदेही । प्रभुप्रभाउ तस बिदित न तेही ॥ 

सुग बधि बंघु सहित हरि आए । आश्रसु देखि नयन जल छाए॥३॥ 

मूखे ( रावण ) ने छळ करके सीताजीको हर लिया | उसे श्रीरामचन्द्रजीके वास्तविक प्रभावका कुछ 
भी पता न था । मृगको मारकर भाई लक्ष्मणसहित रामचन्द्रजी आश्रममें आये और उसे खाली देखकर 
( अर्थात्‌ वहाँ सीताजीको न पाकर ) उनके नेत्रॉमें आँसू भर आये ॥ ३॥ | 

बिरह बिकळ नर इच रघुराई | खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 

कबहुँ जोग बियोग न जाके । देखा प्रगट विरह दुखु ताके ॥४॥ 

श्रीरघुनाथजी मनुष्योंकी भाँति विरहसे व्याकुल हैं और दोनों भाई बनमै सीताको खोजते हुए 
फिर रहे हैं। जिनके कमी कोई संयोग-वियोग नहीं दै, उनमें प्रत्यक्ष विरहका दुःख देखा गया il ४ ॥ 

दो०-अति बिचित्र रघुपतिचरित जानहिं परम सुजान | 


जे मतिमंद बिमोह बंस हृदय धरहिं कछ आन ॥ ४९॥ 
T aerate चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानीजन ही जानते हैं। जो मन्दबुद्धि 
ee मोहके वश होकर हृदयमें कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं ॥ ४९ ॥ 
“सभु समय तेहि रामहि देखा । उपजा fer अति ag बिसेषा ॥ 
भरि लोचन छबिसिंधु निहारी | कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी ॥ १॥ 
J ey आ श्रीरामजीको देखा और उनके हृदयमें बहुत भारी m an 
्द्रजी ) को शिवजीने नेत्र भरकर देखा, परन्तु अवसर 
परिचय नही किया || १ ॥ > हे 
जय सच्चिदानंद्‌ जगपावन | अस कहि चळेउ मनोजनसावन ॥ 
चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत ॥२॥ 
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जगतके पवित्र करनेवाले सचिदानन्द्का जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेवका नाय क्लब 2००। 
चल पढ़े । कृपानिधान श्रीशिवजी बार-बार आनन्दसे पुळकित होते हुए सतीजीके साथ चले जा रहे थे || २ 

adi सो दसा संसु कै देखी । उर उपजा संदेह बिसेषी॥ 
जगतबंद्य जगदीसा | सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ ३ ॥ 

सतीजीने श्रीशंकरजीकी वह दशा देखी तो उनके मनमै बड़ा सन्देह उत्पन्न हो गया। [वे मन 
मन कहने लगीं कि ] शंकरजीकी सारा जगत्‌ वन्दना करता है, वे जगतूके इश्वर हैं; देवता, 
सुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं | ३ ॥ 

तिन्ह नृपसुतद्दि कीन्ह परनामा । कहि सच्चिदानंद परधामा ॥ 

भए मगन छबि तारु AAR । अजहुँ प्रीति उर रहति न रोकी ॥४॥ 


उन्होने एक राजपुत्रको सच्चिदानन्द परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोमा देखकर े 
इतने प्रेमम हो गये कि अबतक उनके हृदयमें प्रीति रोकनेसे भी नहीं रुकती ! ॥ ४ ॥ 


०--ब्रह्म जो ब्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद | 


सो कि देह घरि होइ नर जाहि न जानत बेद ॥ ५०॥ । 
जो ब्रह्म सर्वव्यापक; मायारहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छारहित और भेद्रहित है; और Re 
वेद भी नहीं जानते; क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है | ॥ ५० ॥ | 
चौ०-बिष्चु जो सुर हित नरतनुधारी । खोड सबैग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 
खोजइ सो कि अम्य इव नारी । म्यानधाम श्रीपति असुरारी॥१॥ 
देवताओंके हितके RA मनुष्यशरीर धारण करनेवाले जो विष्णु भगवान्‌ हैं, वे भी शिवजीके सम || 
Ga हें । वे शानके भण्डार, लह्ष्मीपति और अझुरोंके शत्रु भगवान्‌ विष्णु क्या अज्ञानीकी तरह खरे 


| 
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संसुगिरा पुनि सूषा न होई । सिव ada जान ag wil 
अस संसय मन was अपारा । होइ न हृदये प्रबोध प्रचारा॥२॥ 
फिर शिवजीके वचन भी झे नहीँ हो सकते | सब कोई जानते हैं कि शिवजी सर्वदा हैं। सी 
मनमें इस प्रकारका अपार सन्देह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदयमें ज्ञानका 
नहीं होता था ॥ २ II 
way प्रगट न कहेड भवानी । हर अंतरजामी सब जानी ह 
खुनहि सती तव नारि सुभाऊ | dea अस न घरिअ उर काऊ ॥ 
यद्यपि भवानीजीने प्रकर कुछ नहीं कहा, पर अन्तर्यामी शिवजी सब जान seb à 
हे !सती | सुनो, तुम्हारा स्रीखमाव है । ऐसा सन्देह मनमै कभी न रखना चाहि |e E 
mg कथा कुंभज रिषि गाई । भगति जाख मैं सुनिदि छा i 


सोइ मम इष्ट देव रघुबीरा । सेवत जाहि सदा ली र्व 


जिनकी कथाका अगस्त्य ऋषिने गान किया और जिनकी भक्ति मैने 
मेरे इष्टदेव श्रीरघुवीरजी।हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं ॥ ४ ॥ 
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jg धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन SE घ्यावद्दी ॥ 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही ॥ 
सोइ रामु ब्यापक ब्रह्म भुवननिकायपति मायाधनी॥ 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 
ज्ञानी मुनि; योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मळ चित्तसे जिनका ध्यान करते हैं, बेद, पुराण और 
नेतिनेति’ कहकर जिनकी कीतिं गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक, समस्त ब्रह्माण्डोके खामी, मायापति, 
नित्य परम स्वतन्त्र, ब्रह्मरूप भगवान्‌ श्रीरामजीने अपने भक्तोके हितके लिये | अपनी इच्छासे ] रघुकुलके 

मणिरूपमें अवतार छिया है || 
सो०->लाग न उर उपदेसु walt wes सिव बार बहु। 


बोले बिहसि महेसु हरिमायाबछु जानि जिये॥ ५१॥ 
यद्यपि शिवजीने बहुत बार समझाया, फिर भी सतीजीके हृदयमें उनका उपदेश नहीं बैठा । तब 
महादेवजी मनमै भगवानकी मायाका बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले ॥ 42 ॥ 
चौ०--जों तुम्हरे मन अति संदेह । तौ किन जाइ whet Bell 
) तब लगि बैठ wes बटछाहीं। जब लगि तुम्ह पेहहु मोहि पाही ॥ १॥ 
: जो तुम्हारे मनमें बहुत सन्देह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती १ जबतक तुम मेरे पास 
लौट आओगी तबतक मैं इसी बड़की छाँहमें बैठा हूँ ॥ १॥ 

) जैसे जाइ मोह श्रम भारी । करेडु सो sag बिबेक बिचारी ॥ 
चलीं खती सिव amg पाई । ade बिचार करों का भाई॥२॥ 
जिस प्रकार तुम्हारा यह अञ्चानजनित भारी भ्रम दूर हो, [ मली माँति ] विवेकके द्वारा सोच 

TAR तुम वही करना | शिवजीकी आज्ञा पाकर सती चलीं और मनमें सोचने लगी कि भाई ! क्या 

करू ( केसे परीक्षा लूँ.) १॥ २॥ 

इदा संभु अस मन अनुमाना । द्च्छखुता FE नहिं RAM 

मोरेह कहें न संसय जाहीं । बिधि बिपरीत भलाई नाहीं॥३॥ 
इधर रिवजीने मनमै ऐसा अनुमान किया क्रि दक्षकन्या सतीका कल्याण नहीं है । जब मेरे 

a भी सन्देह दूर नहीं होता, तब [ माळूम होता है ] विधाता ही उलटे हैं; अब सतीका कुशल 

दोइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तर्क बढ़ावै साखा ॥ 

अस कहि लगे जपन हरिनामा । गई खती we प्रभु खखघामा ॥ ४॥ 

= जो कुछ रामने रच रक्खा है, वही होगा । तर्क करके कौन शाखा ( विस्तार ) m [ma] 

भगवान्‌ हरिका नाम जपने ळो और सतीजी वहाँ गयीं जहाँ सुखके च 

) भीरामचन्दरजी थे ॥४॥ 

दो०--पुनि पुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप | 


आगें होइ चलि पंथ ae ae आवत नरभूप ॥ ५२ ॥ 
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१०४ | # नमामि राम रघुवशनाथम्‌ ३ 
|. 

सती बार-बार मनमें विचारकर सीताजीका रूप धारण करके उस मार्गकी ओर आगे 

जिससे [ सतीजीके विचारानुसार ] मनुष्योके राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे ॥ ५२ ॥ 

चौ०--लछिमन दीख उमाक्कत बेषा । चकित भए भ्रम हदये बिसेषा ॥ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा । प्रभु भाउ जानत मतिधीरा ॥१॥ 
सतीजीके बनावटी मेषको देखकर छक्ष्मणजी चकित हो गये, और उनके cat बड़ा भ्रम 

गया । वे बहुत गम्भीर हो गये, कुछ कह नहीं सके | धीरबुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथजीके प्रभावको जानते ये | १॥ 
adag alas सुरखामी । सबद्रसी सब अंतरजामी॥ 
सुमिरत जाहि मिटइ अग्याना । सोइ सरबग्य रासु भगवाना ॥२॥ 
सब कुछ देखनेवाले और सबके हृदयकी जाननेवाले देवताओंके स्वामी रामचन्द्रजी -सतीके कारळे 

जान गये; जिनके स्मरणमात्रसे अज्ञानका नाश हो जाता है; वही सर्वज्ञ भगवान्‌ रामचन्द्रजी हैं ॥ २॥ 
सती कीन्ह चह age दुराऊ | zag नारिखुभावप्रभाऊ ॥ 
निज माया बलु हृदय बखानी । बोळे fee रामु सदु बानी ॥१॥ | 

. स्रीखमावका असर तो देखो कि वहाँ ( उन सर्वज्ञ भगवानके सामने ) भी सतीजी छिपाव al 

चाहती हैं | अपनी मायाके बलको हृदयमें बखानकर, श्रीरामचन्द्रजी हसकर कोमळ वाणीसे बोले || ३॥ | 
जोरि. पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्ह निज नामू॥ 
was AR कहाँ बुषकेत्‌ | बिपिन अकेलि फिर केहि हेतू॥४॥ | 
पहले THA हाथ जोड़कर सतीको प्रणाम किया और पितासहित अपना नाम बताया | फिर ऋ 

कि दृषकेतु शिवजी कहाँ हैं ! आप यहाँ वनमें अकेली किस लिये फिर रही हैं ! || ४ ॥ 


दो०--रामबचन AE We सुनि उपजा अति संकोचु। | 

सती सभीत महेस पहि चरली हृदय बड़ arg ॥ ५२॥ | 

श्रीरामचन्द्रजीके कोमळ और रहस्यभरे वचन सुनकर सतीजीको बड़ा संकोच हुआ | बे डरती हु 

( चुपचाप ) शिवजीके पास adi, उनके हृदयमें बड़ी चिन्ता हो गयी- ॥ ५३ ॥ 
चौ०--मैं संकर कर कहा न माना । निज अग्यानु राम पर आना॥ । 
जाइ उतरु अब S काहा | उर उपजा अति दारुन दाहा॥१। | 


-+कि मैंने शंकरजीका कहना न माना और अपना अज्ञान श्रीरामचन्द्रजीपर रका । अब क 
[ शिवजीको ] क्या उत्तर ait? [ यों सोचते-सोचते ] सतीजीके हृदयमें अत्यन्त भयानक 
हो गयी ॥ १ ॥ 


जाना राम सतीं दुखु पावा । निज प्रभाउ कछु प्रगटि जनावा । i 

सतीं दीख कौतुकु मग जाता । आगे रामु सहित श्री भ्राता ॥* | 

श्रीरामचन्द्रजीने जान लिया कि सतीजीको दुःख हुआ; तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके | 
दिखाया | सतीजीने anit जाते हुए यह कौतुक 'देखा कि औरामचन्द्रजी सीताजी और हम pe : 
आगे चले जा Wel [ इस अवसरपर सीताजीको इसलिये दिखाया कि सतीजी श्रीरामके | 
रुपको देखें, वियोग और दुम्खकी कल्पना जो उन्ह हुई थी दूर हो जाय तथा वे प्रकृतिस्थ हाँ ] ॥२॥ 
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(2) सतीका आश्चर्य 


दूँ. 


RI बहोरि कहाँ DWT फिर चितवा पाछे प्रभु देखा । 
बिपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू सहित ag सिय सुंदर नेषा ॥ 
[ पृष्ठ १०४ [ पृष्ठ १०५ 


(३) सतीकी अकुछाहट (४) शंकरको समाधि 
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० तया पडे म्या देवा! 
फिरि चितवा TS TY देखा । सहित बंधु सिय सुंदर mi 
ag चितवहिं तहे प्रसु आसीना । सेवहि सिद्ध gia प्रबीना ॥३॥ 
[ तब उन्होंने ] पीछेकी ओर फिरकर देखा, तो वहाँ मी माई ( लक्मणजी ) और सीताजीके साथ 


रामचन्द्रजी सुन्दर वेषमें दिखायी दिये । वे जिघर देखती हैं; उधर ही प्रभु भ्रीरामचन्द्रजी विराजमान हैं 
और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं॥ ३॥ 


देखे faa बिधि Aa अनेका । अमित प्रभाउ एक ते एका॥ 
qa चरन करत प्रसुसेवा । बिबिध चेष देखे सब देवा ॥४॥ 
सतीजीने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एकसे-एक बढ़कर असीम प्रभाववाळे थे । 
[ उन्होंने देखा कि ] माँति-माँतिके वेध धारण किये सभी देवता श्रीरामचन्द्रजीकी चरणवन्दना और सेवा 
कर रहे:हैं | ४॥ 
दो०--सती बिधात्री इंदिरा देखीं अमित अनुप। 
जेहिं जेहिं बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४॥ 
उन्होंने अनगिनत अनुपम सती; Saar और लक्ष्मी देखी | जिस-जिस रूपमें ब्रह्मा. आदि 
देवता थे, उसीके अनुकूल रूपमें [ उनकी ] ये सब [ शक्तियां ] भी।थीं ॥ ५४ ॥ । 
चौ०-देखे जह-तह रघुपति जेते । सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते॥ 
जीव चराचर 'जो संसारा । देखे सकल अनेक प्रकारा॥१॥ 
सतीजीने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथजी देखे, शक्तियासहित वहाँ उतने ही सारे देवताओंको भी देखा । 
संसारमै जो चराचर जीव हैं, वे भी अनेक .प्रकारके सब देखे ॥ १ ॥ 
पूजहि safe देव बहु बेषा | रामरूप दुसर नहि देखा॥ 
wat रघुपति  बहुतेरे । सीता खहित न बेष RIRI 
[ उन्होंने देखा कि ] अनेकों वेष धारण करके देवता प्रभु औरामचन्द्रजीकी पूजा कर रहे EL 
परन्तु शीरामचन्द्रजीका दूसरा रूप कहीं नहीं देखा । सीतासहित श्रीरधुनाथजी बहुत-से देखे, परन्तु उनके 
वेष अनेक नहीं थे ॥२॥ | 
सोइ 'रछुबर सोइ लछिमनु सीता | देखि सती अति भई समीता॥ 
हृदय कंप तनसुधि कछु नाहीं । नयन ae बैठी मग NRN 
[ सब जगह ] वही रघुनाथजी, वही लक्षमण और वही सीताजी ! सती ऐसा देखकर बहुत हो डर 
* हरय कॉपने ळ्या और देहकी सारी सुध बुध जाती रही । वे आँख मूँदकर मा्गमें बैठ गर्यीई॥ हे | 
बहुरि विलोके नयन उघारी। कछु न दीख तई दच्छकुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाइ रामपद्‌ सीखा । चलीं तहाँ जह रहे गिरीला ॥ ४॥ 


१०५ 


गयीं 


फिर आँख खोलकर देखा, तो वहाँ दक्षकुमारी (सतीजी) को कुछ भी न दील पड़ा। तब वे & 


बार औरामचन्द्रजीके चरणों सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ. भ्रीशिवजी थे || ४ || 
दो०--गई समीप aa तब हँसि पूछी gnl | 
सि पीठा कन पित दात. वाल ite परीछा कवन बिधि कहहु सत्य सब दात 1. 
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Q चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि हे महेश ! आपकी जय हो | आपने भक्तिकी 


ea 


मनमें यह आया कि सतीके इस शरीरसे मेरी [ पति-पत्तीरूपमें ] मेंट नहीं हो सकती । और 
मनमें यह सङ्कल्प कर लिया ॥ १ | 


ओ नमामि राम रघुवशनाथम्‌ # 


जब पास पहुँची, तब भीरिवजीने हसकर PISNA करके कहा कि = रामजीकी ६ 
परीक्षा छी, सारी बात सच-सच कहो ॥ ५५ ॥ j Pa op 


मासपारायण---दूसरा विश्राम 


चो०--खसतीं ag रघुबीरपभाऊ । भय बस सिव खन कीम्ह दुराउ ॥ 
कछु न परीक्षा sire गोसाई । कोन्ह प्रनामु grate नाई॥१। 
सतीजीने भोरघुनाथजीके प्रभावको समझकर डरके मारे शिवजीसे छिपाव किया और कहा-हे सि 
मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली, [ वहाँ जाकर ] आपकी ही तरह प्रणाम किया || १ ॥ 
जो तुम्ह कहा सो सुषा न होई | मोर मन प्रतीति अति 'सोई॥ | 
तब संकर देखेड घरि ध्याना । सतीं जो कीन्ह चरित ag जाना ॥२॥ | 


आपने जो कहा वह झुठ नहीं हो सकता, मेरे मनमै यह बड़ा ( पूरा ) विश्वास दै । तब हिस 
ध्यान करके देखा और सतीजीने जो चरित्र किया था, सबं जान Rell २॥ 


बहुरि राममायहि सिरु नावा । at सतिहि जेहि झूठ कद्दावा॥ | 
हरि इच्छा भाची बढवाना leq विचारत संसु सुजाना॥३॥ | 


फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मायाको सिर नवाया कि जिसने प्रेरणा करके सतीके मुँहसे भी झूठ बहल 
द्या | सुजान शिवजीने मनमै विचार किया कि हरिकी इच्छारूपी भावी प्रबल है ॥ ३ ॥ 


सतीं aire सीता कर वेषा । सिव उर भयड विषाद बिसेषा ॥ 
जाँ अब करड सती सन प्रीती । मिटड भगतिपथु होइ अनीती ॥४॥ 
 सतीजीने सीताजीका मेष धारण किया, यह जानकर शिवजीक्ते हृदयमें बड़ा विषाद हुआ । उशी 
सोचा कि यदि मैं अब सतीसे प्रीति करता हूँ तो भक्तिमाग डत हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है 
दो०--परम पुनीत न जाइ तजि किएँ ग्रेम बड़ पापु । 


mÈ न कहत महेसु कछु हृद्य अधिक संतापु ॥ ५६॥ 
सती परम पवित्र हैं, इसलिये इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करनेमें बढ़ा पाप दै | प्रकट 
महादेवजी कुछ भी नहीं कहते, परन्तु उनके हृदयमें बड़ा सन्ताप है ॥ ५६ ॥ 


चो०-तब संकर प्रभुपद सिरु नाचा । सुमिरत रामु हृदय अस आवा l 
एहि तन सतिहि भेर मोहि नाहीं | सिच dmg कीन्ह मन माही ५ 
तब शिवजीने प्रभु भीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया और रामजीका स्मरण oo 


i 
| 


i 
॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
I 
| 


} 
| 
| 
|: 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अस विचारि dee मतिघीरा | चळे भवन सुमिरत ‘a 


चलत गगन भै गिरा get । जय महेस भलि भगति a 4 
स्थिखुद्धि शंकरजी ऐसा विचारकर श्रीरथुनाथजीका स्मरण करते हुए अपने घर ( कैला” २ 


| 


| 


| 
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० पन उन बिड कको आना | 
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अस पन तुम्ह बिलु करइ को आना । रामभगत समरथ गवाना ॥ 


सुनि नभगिरा सती उर सोचा । पूछा सिवहि समेत सकोचा॥३॥ 

आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है ! आप श्रीरामचन्द्रजीके मक्त हैं, समथ हें 
और भगवान हैं । इस आकाशावाणीको सुनकर सतीजीके मनमें चिन्ता हुई और उन्होने सकुचाते हुए शिवजी 
gl ३ ॥ 

कीन्ह कवन पन Tee पाला । सत्यघाम प्रभु दीनदयाला ॥ 

जदपि सतीं पूछा बहु भाँती । तदपि न कहेड जिपुरआराती ॥ ४ ॥ 

हे कृपाळ | कहियेश आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की है ! हे प्रमो ! आप सत्यके घाम और दीनदयाल हैं। 

_ यद्यपि सतीजीने बहुत प्रकारसे पूछा, परन्तु निपुरारि ( शिवजी ) ने कुछ न कहा ॥ ४ || 


दो०--सता हृदये अनुमान किय सबु जानेउ सबंग्य | 
कीन्ह कपटु में dy सन नारि सहज जड़ अग्य ॥ ५७ (क)॥ 
सतीजीने हृदयमें अनुमान किया कि ada शिवजी सब जान गये | मैंने शिवजीसे कपट किया, at 
खमावसे ही,मूर्ख और बेसमझ होती है ॥ ५७ ( क) Il 
सो०--जढु पय सरिस बिकाइ देखहु प्रीति कि रीति भलि । 


fiat होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि॥५७(ख)॥ 

प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जल भी [ दूधके साथ मिलकर ] दूधके समान भाव बिकता है; 

परन्तु फिर कपटरूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता दै ( दूध फट जाता है ) और खाद जाता 
रहता है ॥ ६७ ( ख़ ) || 


| 
। 
| 
| चो०-हृदयं ate समुझत निज . करनी | चिंता अमित जाइ नहि बरनी ॥ 
8 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
) 


कृपासिंधु fea परम अगाथा । प्रगट न RS मोर अपराधा ॥ १॥ 
अपनी करनीको याद करके सतीजीके हृदयमें इतना सोच है और इतनी अपार चिन्ता है कि जिसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता | [ उन्होंने समझ लिया कि ] शिवजी कृपाके परम असीम सागर हैं; इससे प्रकटमें 
उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा ॥ १ ॥ 
संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभु मोहिं तजेड हृदय अकुळानी ॥ 
निज अघ ससुझि न कछु कहि जाई । तपइ अवाँ इव उर अधिकाई ॥ २॥ 
। हे शिवजीका रुख देखकर सतीजीने जान लिया कि खामीने मेरा त्याग कर दिया ओर वे बा प. 
ole पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परन्तु हृदय [ मीतर-ही-मीतर झुम्हारके ] 
त्यन्त जलने लगा ॥ २॥ र 
सतिदि ससोच जानि बृषकेतू | कहीं कथा सुंदर खखहेतू ॥ 
बरनत पंथ बिबिध इतिहासा । बिखनाथ पहुँचे फैलासा॥२॥ 


is 


प्रकारके इतिहासोंकों कहते 


WAN 


हुए विश्वनाथ कैलास जा पहुंचे || ३ || 
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Wa ( शिवजी ) ने सतीको चिन्तायुक्त जानकर उन्हें सुख देनेंके लिये सुन्दर कथाएँ कही | इल 


i RE eee 
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किया जा सकता । सत्तासी हजार वर्ष बीत 


de पुनि संसु ससुझि पन आपन | बैठे बट तर करि कमळासन॥ ^ 
संकर सहज ay सम्दारा । लागि समाधि अखंड अपारा ॥४॥ 
वहाँ फिर शिवजी अपनी-प्रतिज्ञाको याद करके बढ़के पेड़के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गये | शिवी 
अपना खाभाविक रूप सँमाला | उनकी अखण्ड और अपार समाधि लग गयी ॥ ४॥ 
दो०--सती बसहिं केलास तब अधिक सोचु मन माहि । 
WY न कोऊ जान कछु जुग सम दिवस सिराहिं ॥ ५८॥ 
तब सतीजी कैलासपर रहने लगीं | उनके मनमें बड़ा दुःख था । इस रहस्यको कोई कुछ मी. 
जानता था | उनका एक-एक दिन युगके समान बीत रहा था !॥ ५८ ॥ 
चौ०--नित नव Ag सती उर भारा | कब Ses दुखसागर पारा ॥ 
मै जो कीन्ह रघुपति अपमाना | पुनि पतिबचजु wat करि जाना ॥ १॥ 
सतीजीके हृदयमें नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुःखसमुद्रके पार कब जाउँगी। 
मैंने जो भीरघुनाथजीका अपमान क्रिया और फिर पतिके वचनोंको झूठ जाना--॥ १ ॥ 
सो wy मोहि बिधाताँ दीन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अब बिधि अस afer नहिं तोही । संकर बिसुख जिआवसि मोही ॥२॥ 
उसका फल विधाताने मुझको दिया, जो उचित था वही किया; परन्तु हे विधाता ! अब तुझे 
उचित नहीं दै जो शंकरसे विमुख होनेपर भी मुझे जिला रहा है ॥ २ II 
कहि न जाइ कछु हृदयगलानी । मन महुँ रामहि समिर सयानी ॥ | 
जो प्रभु दीनदयाळु कहावा । आरतिहरन बेद जज्ज गावा ॥२॥ 
सतीजीके दयी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती | बुद्धिमती सतीजीने मनमें शीरामचन्द्रजीका सल | 
किया और कह्दा हे प्रमो ! यदि आप दीनदयाळ कहलाते हैं और वेदोंने आपका यह यश गाया है कि | 
दुःखको हरनेवाले हैं, || ३ I | 
: | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


मै बिनय करडें कर जोरी | ges बेगि देह यह मोरी || 
जों मोरे सिवचरन सनेह । मन क्रम बचन सत्य ag ell 
तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाय । यदि मेरा शिवजीके चर 
प्रेम है और मेरा यह जत मन, वचन और कर्म ( आचरण ) से सत्य है, ॥ ४॥ 
दो०--तो संबद्रसी सुनिअ ग्रु करउ सो बेगि उपाइ | 


होइ मरनु जेहिं बिनहिँ श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥ ५) ॥ 
तो हे सर्वदशी प्रभो | सुनिये, और शीघ्र वह उपाय कीजिये जिससे मेरा मरण हो 
परिश्रम यह असह्य विपत्ति दूर हो जाय ॥ ५९ || 
चौ०-पद्दधि बिधि दुखित प्रजेसकुमारी | अकथनीय दारुन दुखु भारी a 
fit संवत सहस सतासी । तजी समाधि dg अबिनासी |g 
दक्षसुता ( सतीजी ) इस प्रकार बहुत दुःखित थीं, उनको इतना दारुण दुःख था कि जिसकी 
वग वतच गन ae 


TA 


के बालकाण्ड % 
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ot कहन हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भए तेहि काला ॥ 
देखा विधि विचारि सब लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापतिनायक ॥३॥ 


शिवजी भगवान्‌ RA रसमयी कथाएं कहने लगे | उसी समय दक्ष प्रजापति हुए । त्रझाजीने सब 
प्रकारसे योग्य देख-समझकर दक्षको प्रजापतियोंका नायक बना दिया ॥ ३॥ 


बड़ अधिकार दच्छ जब पावा । अति अभिमाबु हृदये तब आवा ॥ 

नहिं कोड अस जनमा जग माहीं । प्रसुता पाइ जाहि मद्‌ नाहीं ॥४॥ 

जब दक्षने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हुदयमें अत्यन्त अभिमान आ गया | जगत्में ऐसा 
कोई नहीं पैदा हुआ जिंसको प्रभुता पाकर मद न हो || ४॥ 

दो०--दच्छ लिए युनि बोलि सब करन टगे बड़ जाग । 
नेवते सादर सकळ सुर जे पावत मखमाग gO 

दक्षने सब मुनियोंको gor लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे | जो देवता यज्ञका भाग पाते हैं, 
दक्षने उन सबको आदरसहित निमन्त्रित किया || ६० I 
चौ०--किंनर नाग सिद्ध गंधर्वा lage समेत चढे सुर सर्वा ॥ 

fg बिरंचि meg विहाई। चळे सकल सुर जान बनाई ॥ १॥ 

[ दक्षका निमन्त्रण पाकर ] किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धर्वं और सब देवता अपनी-अपनी ख्रियाँसहित 
चले | विष्णु, ब्रह्मा और महादेवजीको छोड़कर सभी देवता अपना-अपना विमान सजाकर चले ॥ १॥ 

सतीं बिळोके am बिमाना । जात चले सुंदर बिधि नाना ॥ 

सुरसुंद्री करहि कल गाना । gat अवन छूटहि सुनिध्याना ॥२॥ 

सतीजीने देखा अनेकों प्रकारके सुन्दर विमान आकाशमै चले जा रहे हैं । देवसुन्दरियाँ मधुर गान 
कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियोंका ध्यान छूट जाता है ॥ २॥ 

Ts तब सिव sas बखानी । पिताजम्य सुनि कछु हरपानी ॥ 

जौ महेख मोदि आयसु देहीं । कछु दिन जाइ at मिस एडी ॥२॥ 

सतीजीने [ विमानोंमें देवताओके जानेका कारण ] पूछा, तष शिवजीने सब बातें बतलयीं। पिताके 
यशकी बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेवजी मुझे आशा दे तो इसी 
बहाने कुछ दिन पिताके घर जाकर रहूँ ॥ ३ Il 

पतिपरित्याग हद्यं दुखु भारी | nes न निज अपराध बिचारी ॥ 

सती मनोहर बानी । भय संकोच प्रेम रस खानी ॥४॥ 


१०९, 
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क्योकि उनके हृदयमें पतिद्वारा त्यागी जानेका बड़ा मारी दुःख था) पर अपना अपराध समक ¢ 


N N aa ne = 
- रामनाम सिव सुमिरन लागे lates सतीं जगतपति जागे ॥ 
जाइ  संसुपद बंद्चु कीन्हा । सनमुख संकर आसनु दौन्हा ॥२॥ 
शिवजी रामनामका स्मरण करने लगे तब सतीजीने जाना कि अब जगतूके खामी ( शिवजी ) जागे | 
` 0 उन्होने जाकर शिवजीके चरणॉमें प्रणाम किया । शिवजीने उनको बैठनेके लिये सामने आसन दिया || २॥ 


कत... आखिर भय, संकोच और प्रेमरसमें सनी हुई मनोहर वाणीसे बोली ४ ॥ 
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दो०--पिताभवन उत्सव परम जों TE आयसु होइ | Eo 
में जाउँ pa सादर देखन सोइ॥ ६१॥ 
हे प्रभो ! मेरे पिताके घर बहुत बड़ा उत्सव है । यदि आपकी आशा हो तो हे कृपाधाम ! मैं आदर 
सहित उसे देखने जाऊ ॥ ६१ || 
चौ०-कहेहु नीक ARE मन भावा । यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥ 
ass सकल निज सुता बोलाइ । हमर बयर gras बिसराई ॥१॥ 
शिवजीने कहा- तुमने अच्छी बात कही, यह मेरे मनको भी अच्छी लगी | पर उन्होंने न्योता नही 
भेजा, यह अनुचित है। दक्षने अपनी सब लडकियोको बुलाया है । किन्तु हमारे वैरके कारण उन्होंने तुमको 
भी भुला दिया ॥ e I 
ब्रह्मसभा हम सन दुखु माना । तेहि ते ang करहि अपमाना ॥ 
जौ fg बोले जाइ भवानी । we न dig ang न कानी ॥२॥ 
एक बार ब्रह्माकी समामें हमसे अप्रसन्न हो गये थे, उसीसे वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। 
दे भवानी ! जो ga विना बुलाये जाओगी तो न शीळस्नेह ही रहेगा और न मान-मर्यादा ही रहेगी ॥ २॥ 
जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा । जाइअ बिजु ae न संदेहा ॥ 
तदपि बिरोध मान जहे कोई। तहाँ we कल्याल न होई॥३॥ 
यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरुके घर विना बुलाये भी जाना चाहिये, तो 
जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ २ || | 
भाँति अनेक संभु समुझावा । भावी बस न ग्यानु उर : 
कद प्रभु जाहु जो विनर्दि बोलाएँ । नहि भलि बात हमारे भाएँ॥४॥ _ 
शिवजीने बहुत प्रकारसे समझाया, पर होनहारवश सतीके इद्यमें बोध नहीं हुआ | फिर शिवजीने कश 
कि विना बुलाये जाओगी, तो हमारी समझमें यह बात अच्छी नहीं होगी ॥-४ ॥ 
दो०-कहि देखा हर जतन बहु WE न दच्छकुमारि | 


दिए मुख्य गन संग तब बिदा कीन्ह त्रिपुरारि॥ ६२॥ 
सिवजीने बहुत प्रकारसे कहकर देख लिया, किन्तु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब 
( महादेवजी ) ने अपने मुख्य गणोंको साथ देकर उनको विदा कर दिया ॥ ६२ ॥ s 
चौ०-पिताभवन जब गई भवानी । दच्छत्रास a न सनमानी ॥ 
_ सादर भढेहि मिली एक माता । भगिनी मिलीं बहुत मुसुकाता त 
भवानी जब पिता (दक्ष ) के घर पहुंची तब दक्षके डरके मारे किंसीने उनकी आवभगत a 
केवळ एक माता भले ही आदरसे मिली | बहिन बहुत मुस्कुराती हुई मिलीं ॥ १॥ 
ao न कछु पूछी कुसलाता | सतिहि बिलोकि जरे सब गाता | 
ad जाइ देखेड तब जागा । कतहुँ न दीख संभु कर भागा ॥ 
*दक्षने तो उनकी कुछ कुशलतक नहीं पूछी, सतीजीको देखकर set उनके सारे अंग जन 


सतीने जाकर यश देखा तो वहाँ कहीं शिवजीका नहीं 
(0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ७629200702... By S anta eGangotri Gyaan 
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KT बालकाण्ड ॐ हा 
DEDE CETL TE CDE TDECDE TE HITS < 
तब चित चढ़ेड जो संकर कहेऊ । प्रभु अपमाचु . ससुझि उरः ae | 
पाछिल दुखु न हृदय अस व्यापा । जस यह भयउ महापरितापा ॥३॥ 
तब शिवजीने जो कहा था, वह उनकी समझमै आया | खामीका अपमान समझकर सतीका TA 
जल उठा । पिछला ( पतिपरित्यागका ) दुःख उनके हृदयमें उतना नहीं हुआ था जितना महान्‌ दुःख इस 
) समय ( पति-अपमानके कारण ) हुआ ॥ ३॥ ; 
जद्यपि जग दारुन दुख नाना | सब ते कठिन जाति अवमाना ॥ Q 
ससुझि सो सतिहि भयउ अति क्रोधा । बहुबिधि जननां: कीन्ह प्रबोधा ॥४॥ 
यद्यपि जगतूर्मे अनेक प्रकारके दारुण दुःख हैं, तथापि जाति-अपमान सबसे बढ़कर कठिन हे । यह 
$ समझकर सतीजीको बड़ा क्रोध हो आया | माताने उन्हें बहुत प्रकारसे समझाया बुझाया ॥ ४॥ 
दो०--सिव अपमानु न जाइ सहि हृदय न. होइ प्रबोध | / 
सकल. सभहि हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥ ६२॥ 


/ 
4 


fi 
' 
` 


परन्तु उनसे शिवजीका अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके छृदयमें कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। 
) तब वे सारी सभाको हठपूर्वक डॉटकर MOR वचन बोलीं--॥ ६३ I 
चौ०-सुनहु सभासद सकल मुनिदा । कही खुनी free संकरनिंदा ॥ 

सो फलु तुरत wea सब काहूँ | भळी भाँति पछिताब पिताहूँ ॥ १॥ 

है सभासदो और सब मुनीश्वरो ! सुनो । जिन छोगोंने यहाँ शिवजीकी निन्दा की या सुनी है, उन 

सत्रको उसका फल तुरन्त ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भाँति पछतारयगे ॥ १ ॥ 

संत संसु श्रीपति अपबादा | सुनिअ जहाँ तह असि मरजादा ॥ 
alta तासु जीभ जो वसाई । श्रवन मूदि न त चढिअ पराई ॥२॥ 
जहाँ संत, शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवानकी निन्दा सुनी जाय वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि 


अपना बश चले तो उस ( निन्दा करनेवाले ) की जीम काट ले, और नहीं तो कान मूँदकर Tee माग | 
जाय ॥ २॥ 


जगदातमा we पुरारी । जगतजनक सब के हितकारी ॥ 
पिता मंद्मति Na तेही । दच्छखुकसंभव यह देही ॥३॥ 
त्रिपुर दैत्यको मारनेवाळे भगवान्‌ महेश्वर सम्पूर्ण जगत्‌के आत्मा हैं, वे जगसिता और सबका हित 
करनेवाले हैं | मेरा मन्दबुद्धि पिता उनकी निन्दा करता है; और मेरा यह शरीर दक्षहीके वीर्यसे उतपन्न है ॥ ३ ॥ 
तजिहड॑ तुरत देह तेहि हेतू । उर घरि चंद्रमौलि wad! 
अस कहि जोग अगिनि तलु जारा । भयड सकल मख हाहाकारा ॥४॥ 
८ 
८ 


इसलिये चन्द्रमाको ललाटपर धारण करनेवाले WT शिवजीको हृदयमें धारण करके में इस = 
¢ उत्त ही त्याग दूँगी। ऐसा कहकर सतीजीने योगामिमे अपना शरीर भस्म कर डाला । सारी य 
र मच गया ॥४॥ ares 


दो०-सती मरनु सुनि संशुगन लगे करन मख खीस | Eo g 
¢ म्य विधंस बिलोकि ay रूछा कीनि TACT rarat 
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सतीका मरण सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वंस करने लगे । यज्ञ विध्वंस होते देखकर श्र 
भगुजीने उसकी रक्षा की ॥६४॥ x 
चौ०--समाचार सब संकर पाए । diag करि RE पठाए ॥ 
oma Ria जाइ five कीन्हा । सकल खुरन्ह बिधिवत फळ दीन्हा ॥ १॥ 
थे सब समाचार शिवजीको मिळे, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्रको भेजा । उन्होने वहां जाकर ay 
विध्वंस कर डाला और सब देवताओंको यथोचित फल (दण्ड) दिया ॥ १ ॥ 
मै जगबिदित wert सोई | जसि कछु संसुबिसुख कै होई ॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी । ताते मै संछेप बखानी॥२॥ 
दक्षकी जगठासिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोहीकी हुआ करती है । यह इतिहास सारा संसार जानत : 
है, इसलिये मैने संक्षेपमें वर्णन किया | २॥ हर | 
सतीं मरत .हरि सन बरु मागा | जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 
तेहि कारन हिमगिरि ve जाई । जनमीं पारबती ag पाई॥३॥ 
सतीने मरते समय भगवान्‌ ERS यह बर माँगा कि मेरा जन्म-जन्ममै शिवजीके चरणोमें अनुराग रहे | 
इसी कारण उन्होने हिमाचळके घर जाकर पार्वतीके शरीरसे जन्म लिया | ३ ॥ 
जब तें डमा Gaus जाई । सकळ सिद्धि संपति az छाई ॥ 
जह तहँ मुनिन्ह सुआश्रम कीन्दे । उचित बास हिमभूधर ARN 
जबसे उमाजी हिमाचळके घर जन्मी तबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ छा गयी | सिय 
जहा तहा सुन्दर आश्रम बना लिये और हिमाचछने उनको उचित स्थान दिये ॥ ४ ॥ | 
दो०--सदा सुमन फल सहित सब ZA नव नाना जाति | 
mi सुंदर सैल पर मनि आकर बहु भाँति ॥ ६५॥ 
) उस सुन्दर पर्वतपर बहुत प्रकारके सब नये-नये वृक्ष सदा पुष्प-फल्युक्त हो गये ओर वहा बहुत | 
तरहकी मणियोंकी खाने प्रकट हो गयीं ॥६५॥ | 
चौ०-ऱसरिता सब पुनीत जल बहहीं । खग सुग मघुप सुखी सब Teel 
सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । गिरि पर सकल करहिं अनुराग | 
सारी नदियोंमें पवित्र जर बहता है और पक्षी, wg, भ्रमर समी सदा सुखी रहते {ia ae | 
अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया; और पर्वतपर सभी परस्पर प्रेम करते हैं ॥ १॥ : k 
ate सैल गिरिजा ge आएँ । जिमि जनु रामभगति के. welt 
नित नूतन मंगळ ve. तास । ब्रह्मादिक गावहिं जस TI ue 4 । 
. पाव॑तीजीके घर आ जानेसे पर्वत ऐसा शोमायमान हों रहा है जैसा राममत्तिकी पाकर मंत. १: 
| उस ( पर्वतराज ) के घर नित्य नये नये मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रझादि यश गाते हुँ॥२॥ 
नारद समाचार सब पाए । कौतुकही गिरिगेह - सिघाए ३॥ | 
सैलराज es : आदर कीन्हा । पद्‌ पखारि वर आलच ga! ae 


॥ . 
॥१॥ 


a ee पहन 


कल्याण ~~ 


(१) खतीका कोप 


/, 59 


| सिव अपमानु न जाइ aR हृद्य न होइ प्रबोध | 
सकर सभहि हृठि इटकि तव बोलीं वचन सक्रोध ॥ 


[ पृष्ठ १११ 


(३) नारदजीका भविष्य कथन 


int 
® 


[ पृष्ठ ११३ 


(२) दक्ष-यज्ञ-विध्य॑ंस 


aq Aia जाइ तिन्ह कीन्हा | 
सकल सुरन्ह विधिवत फळ दीन्हा ॥ 
[ पृष्ठ ११२ 


(४) पार्वती-परीक्षा 
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OETA PATIPAT APATTA 
जब नारदजीने ये सब समाचार सुने तो वे कोतुकहीसे हिमाचलके घर पघारे । पर्वतराजने उनका बड़ा 


आदर किया और चरण घोकर उनको उत्तम आसन दिया ॥ ३॥ 
नारि सहित मुनिपद सिरु नावा । चरनसलिल ag vag सिंचावा ॥ 
निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना । सुता बोलि मेली मुनिचरना ॥४॥ 
फिर अपनी स्त्रीसहित मुनिके चरणोंमें सिर नवाया और उनके चरणोदकको सारे घरमै छिड़काया | 


` हेमाचळने अपने सौभाग्यका बहुत बखान किया और पुत्रीको बुलाकर मुनिके चरणोपर डाल दिया ॥ ४ ॥ 


दो०--त्रिकालग्य सबंग्य तुम्ह गति wa तुम्हारि। 
कहहु सुता के दोष गुन झुनिबर हृदय बिचारि ॥ ६६ ll 
[ और कहा-- ] हे मुनिवर ! आप निकाल और wad, आपकी सर्वत्र पहुँच है । अतः आप. 
हृदयमें विचारकर कन्याके दोष-गुण कहिये ॥६६॥ 
चौ०--कह मुनि बिहसि गूढ़ सदु बानी । gat तुम्हारे सकल गुन खानी ॥ 
सुंदर सहज. सुसील सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥१॥ 
नारद मुनिने हॅसकर रहस्ययुक्त कोमलवाणीसे कहा--तुम्हारी कन्या सब गुणोंकी खान है | यह खमावसे 
ही सुन्दर, सुशील और समझदार है | उमा, अम्बिका और भवानी इसके नाम हैं ॥ १॥ 
सव छच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत पियहि पिआरी ॥ 
सदा अचळ एहि कर अहिवाता । एहि तें जसु R पितु माता ॥२॥ 
कन्या सब सुलक्षणोंसे सम्पन्न है । यह अपने पतिको सदा प्यारी होगी। इसका सुद्दाग सदा अचल 
रहेगा ओर इससे इसके माता-पिता यश TAT ॥ २ ॥ ई 
होइहि पूज्य सकल जग माहा । एहि सेवत कछु gen नाहीं ॥ 
एहि कर नासु amt संसारा | त्रिय चढ़िहहिं पतित्रत असिधारा ॥ ३॥ 
यह सारे जगतूमें पूज्य होगी, और इसकी सेवा करनेसे कुछ भी दुलम न होगा | संसारमै ert 
इसका नाम स्मरण करके पतित्रतरूपी तलवारकी धारपर चढ़ जायंगी ॥ २ ॥ i 
सैल सुलच्छन सुता तुम्हारी | gag जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ . 
अशुन अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब संसय छीना ॥ n- 
O है पर्वतराज ! तुम्हारी कन्या सुरूच्छनी है । अब इसमें जो दो-चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो 
OM; मानहीन, माता-पिता-विहीन, उदासीन, संशयहीन ( लापरबाह )) ॥ ४ ॥ 
दो०--जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष | 
अस खासी एहि ae मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ १७॥ 


ऐसी योगी, जटाधारी, निष्क्ामहृदय) नंगा और अमंगल वेषवाला, ऐसा पति इसको मिलेगा | इसके हाथमे 
ही रेखा पड़ी है ।।६७॥ 


"eR सुनिगिरा सत्य जियें जानी । दुख दंपतिहि उमा हरषानी ॥ 


६७. TRE यह . भेदु न जाना । दसा एक समुझब बिलगाना 
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[ नारद ] मुनिकी वाणी सुनकर PEER उसको TH सत्य जानकर पति-पत्नी ( = 
दुःख हुआ और पार्वतीजी प्रसन्न हुई । नारदजीने भी इस रहस्यको नहीं जाना, क्योंकि सबकी a a 


होनेपर भी समझ भिन्न-भिन्न थी ॥ १ ॥ 
सकल सखीं गिरिजा गिरि मैना | पुलक ह भरे जल नैना ॥ 
होइ न सूषा देवरिषि भाषा | उमा सो बचचु हृद्यं घरि राखा ॥२ ॥ : 
सारी सखियाँ, पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभीके शरीर पुलकित थे, और समीके 
जळ भरा था । देवर्षिके वचन असत्य नहीं हो सकते, [ यह विचारकर ] पार्वतीने उन वचनोंको cat al 
कर लिया ॥ २॥ 
उपजेड सिव पदकमल सनेहु । मिलन कठिन मन भा संदेह ॥ 
जानि pam प्रीति दुराई | सखी उछँग बैठी पुनि जाई ॥३॥ 
उन्हे शिवजीके चरणकमलोंमें स्नेह उत्पन्न हो आया, परन्तु मनमै यह सन्देह हुआ कि उनका मिलन 
कठिन है | अवसर ठीक न जानकर उमाने अपने प्रेमको छिपा लिया और वे सखीकी गोदमें जाकर न गयीं ॥ १॥ 
झूठि न होइ देवरिषि बानी | सोचहिं दंपति सखीं सयानी ॥ 
उर घरि धीर कहइ गिरिराऊ | weg नाथ का करिअ ITA ॥४॥ 
देवर्षिकी वाणी झूठी न होगी [ यह विचारकर ] हिमवान्‌» मैना और सारी चतुर सखियाँ चिन्ता के 
लगीं | फिर हृदयमें धीरज धरकर पर्वतराजने कह्य-हे नाथ ! कहिये, अब क्या उपाय किया जाय !॥४॥ | 
दो०--कह मुनीस हिमवंत सुनु जो बिधि लिखा REN | 
देव दनुज नर नाग मुनि कोउ न ARER ॥६८॥ 
मुनीश्वरने कहा- हे हिमवान्‌ ! सुनो; विधाताने seen जो कुछ लिख दिया है उसको देवता) दास 
मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते MACI 
चौ०--तदपि एक मै कहड उपाई । होइ at जौ as सहाई ॥ 
जस बरु में बरनेउँ तुम्ह पाहीं । मिलिहे उमहि तस संसय नाहीं ॥ १! 
तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ । यदि. दैव सहायता करें तो वह [कार्य सिद्ध ] हो सकता गा 
उमाको वर तो निःसन्देह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है ॥ १॥ 
जे जे बर के दोष बखाने। ते सब सिव we मैं. अनुमाने ॥ न 
जो flame संकर सन होई । dus गुन सम कह ag कोई | २ 
परन्तु मने वरके जो-जो दोष बतलाये हैं, मेरे अनुमानसे वे सभी शिवजीमें हुँ । यदि 
साथ विवाह हो जाय तो दोबोंको भी सब लोग गुणोंके समान ही कहेंगे || २॥ 


St. अहिसेज सयन हरि करहीं | बुघ कछु fare कर दोषु न घरही ॥ 


३॥ 
| m3 Bay सर्ब रस खाहीं । तिन्ह कहँ मंद कहत कोउ we aa! 
) जैसे विष्णुभगवान्‌ शेषनागकी शब्यापर सोते हैं तो भी पण्डित लोग उनको कोई दोष ॥ 5 
सूर्य और अभिदेव अच्छेबुरे सभी रसोंका भक्षण करते हैं, परन्तु उनको कोई बुरा-नहीं कहता | : | 
) सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई । सुरसरि कोउ अपुनीत Ty 
न्न की नाई ॥ ५५ 


समरथ Fe नहिं दोषु गोसाई । रबि पावक सुरसरि 
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गंगाजीमें छम और अशम समी जळ बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता | सूर्य, अभि 
गंगाजीकी भाँति समर्थको कुछ दोष नहीं लगता ॥ ४॥ 
` दो०-जों अस हिसिषा करहिं नर जड़ बिबेक अभिमान | ॥ 
परहिं कलप भरि नरक महु जीव कि ईस समान ॥६९॥ शै 
यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञानके अभिमानसे ऐसी बराबरी करते हैं तो वे कल्पभरके लिये नरकर्मे पडते हैं। 
मळा, कहीं जीव भी ईश्वरके समान ( सर्वथा स्वतन्त्र ) हो सकता है ! ॥ ६९॥ । 
चौ०--सुरसरि जळ कृत बारुनि जाना । कबहुँ न सत करहि तेहि पाना ॥ 
सुरसरि मिले सो पावन । ईस अनीसहि अंतरु तैसें ॥१॥ 
गंगाजलसे भी बनायी हुई मदिराको जानकर संत लोग कमी उसका पान नहीं करते | पर वही गंगाजीमें 
मिल जानेपर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीवमें मी वेसा ही मेद दै ॥ १ ॥ 
ससु सहज समरथ भगवाना | एहि बिबाह सब विधि कल्याना ॥ £ 
दुराराध्य पै अहहिं ma । 'आखुतोष पुनि किए ata ॥२॥ 
शिवजी सहज ही समर्थ हैं, क्‍योंकि वे भगवान्‌ हैं | इसलिये इस विवाहमें सब प्रकार कल्याण है | 
} 
é 
¢ 
¢ 
¢ | 
र 
; 


परन्तु महादेवजीकी आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी ga (तप) करनेसे वे बहुत जल्द सन्तुष्ट हो 
जाते हैं ॥ २॥ 


जौ तपु करे कुमारि तुम्हारी । भाविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥ 
जद्यपि बर अनेक जग माहीं। पदि कह सिव तजि दूसर नाहीं ॥२॥ 
यदि तुम्हारी कन्या तप करे, तो निपुरारि ( महादेवजी ) होनहारको भी भिया सकते हैं। यद्यपि 
संसारमै वर अनेक हैं, पर इसके लिये शिवजीको छोड़कर दूसरा वर नहीं है ॥ ३॥ 

बर दायक प्रनतारति भंजन | कृपासिंधु सेवक मन रजन ॥ 
इच्छित फल fy सिव अवराधें | लह्दिअ न कोटि जोग जप साधे ॥४॥ 
शिवजी वर देनेवाले, शरणागतोंके दुःखोंका नाश करनेवाले इपाके समुद्र और सेवकोके मनको प्रसन्न 
हैं। शिवजीकी आराधना किये विना करोड़ों योग और जप करनेपर मी वाञ्छित फल नहीं मिलता ॥ ४ ॥ 


दो०--अस कहि नारद सुमिरि इरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 


होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस ॥ ७० ॥ 
दद ऐसा कहकर भगवानका स्मरण. करके नारदजीने पार्वतीको आशीर्वाद दिया. [और कहा कि] 
! तुम सन्देहका त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा ॥ ७० ॥ 
“कबि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ | आगिळ चरित सुनु जस भयऊ ॥ 
एकांत पाइ se मैना | नाथ न में समुझे सुनिबेना ॥ १॥ 
पाकर मैने रिकर नारद सुनि अहळोकको चले गये | अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो | पतिको एकात्तरमे 
केहा--हे नाथ | मैने मुनिके वचनोंका अर्थ नहीं समझा || १ ॥ 
| घरु बरु कुछ होइ अनुपा । करिअ fag gat अछुरूपा ॥ 
| कु. न त कन्या बरु रहड कुआरी | कंत उमा मम प्रानपिआरी ॥ २॥ 
E | SRNR नक कलाकार फर 0. Janga i प र च SNES Gyaan Kosha Cr डी 
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मुझको प्राणोंके समान प्यारी है ॥ २ ॥ 
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१ 
र जो हमारी कन्याके अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिये। नहीं तो ari a 


es 
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कुमारी ही रहे । ( मैं अयोग्य वरके साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती । ) क्योंकि हे सामिन्‌ | 


St न मिलिहि बरु गिरिजहि जोगू | गिरि जड़ सहज कहिद्दि ag लोगू ॥ 

सोइ बिचारि पति ate बिबाह । SE न बहोरि होइ उर दाह ॥३॥ 

यदि पार्वतीके योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभावसे ही जड (मूर्ख ) होते ह| 
है स्वामी ! इस बातको विचारकर ही विवाह कीजियेगा) जिसमें फिर पीछे हृदयमें सन्ताप न हो॥३॥ 

अस कहि परी चरन धरि सीसा । बोले सहित wae गिरीसा ॥ 

बरु पावक प्रगटै ससि .माहीं । नारद wag अन्यथा नाहीं ॥४॥ 

इस प्रकार कहकर मैना पतिके चरणोपंर मस्तक रखकर गिर पड़ीं। तब हिमवानते प्रेमसे कहा चे 
चन्द्रमामें aft प्रकट हो जाय, पर नारदजीके वचन AS नहीं हो सकते ॥ ४ || 


दो०--प्रिया सोच. परिहरहु सबु सुमिरहु श्रीभगवान | 
पारबतिहि निरमयउ जेहिं सोइ करिहि कल्यान॥ ७१॥ _ 
हे प्रिये ! सब सोच छोड़कर श्रीमगवानका स्मरण करो । जिन्होंने पार्वतीको रचा है, वे ही कल्याण 
करेंगे ॥ ७१ ॥ 
चौ०--अब vt तुम्हहि सुता पर नेह । तौ अस जाइ Rang देह ॥ 
करे सो तपु SE fret weal आन उपाय न मिटिहि कलेस ॥१॥ || 
अब यदि तुम्हे कन्यापर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी Fre || 
जायें | दूसरे उपायसे यह SA नहीं मिठेगा ॥ १ ॥ | 
नारद्‌ बचन ami सहेतू । सुंदर सब शुन निधि aad! 
अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका । सबदि भाँति संकरु अकलंका ॥२॥ || 
नारदजीके वचन रहस्यसे युक्त और सकारण हँ और शिवजी समस्त सुन्दर गुणोंके भण्डार हैं। ग | 
विचारकर ठम [मिथ्या] सन्देहको छोड़ दो | शिवजी सभी तरहसे निष्कलङ्क हैं ॥ २ ॥ 
सुनि पतिबचन हरषि मन माहीं । गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ 
sa बिलोकि नयन भरे वारी । सहित ate गोद बैठारी ॥२॥ | 
` पतिके वचन सुन मनमें प्रसन्न होकर मेना उठकर तुरन्त पार्वतीके पास गर्थी | पार्वतीको दे 
उनकी आँखोँमै आँसू. भर आये । उसे स्नेहके साथ गोदमें बैठा लिया ॥ २॥ 


बारहिं बार BR उर छाई | गद्गद कंठ न कछु कहि जा al 

जगत मातु qa भवानी । मातु सुखद बोलीं खड बानी ज | 

फिर बार-बार उसे हृदयसे लगाने लगीं । प्रेमसे सेनाका गला भर आया? कुछ र are || 
जगजननी भवानीजी तो सर्वज्ञ हैं | [ माताके मनकी दशाको जानकर ] वे माताको उ | 


वाणीसे बोलीं--॥ ४॥ 


दो०-सुनहिं मातु में दीख अस सपन सुनावठं तोहि। || 


° A 
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मा ! सुन; मैं तुझे सुनाती हूं; मैंने ऐसा खभ देखा है कि मुझे एक सुन्दर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राझणने | 
at उपदेश दिया दै-॥ ७२ ॥ र णद आज : 
Jak जाइ तपु सेल्कुमारी । नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 
/ मातु पितहि पुनि ae मत भावा । तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥१॥ 
हे पार्वती | नारदजीने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर । फिर यह बात तेरे 
माता-पिताको भी अच्छी लगी है । तप, सुख देनेवाला और ढुःख-दोषका नाश करनेवाला है ॥ १॥ 
qas रचइ प्रपंचु बिधाता । तपवळ fra सकळ जग त्राता ॥ 
तपबळ wa करहि संघारा। तपबल सेषु धरइ ARTT IRI 
तपके बळसे ही ब्रह्मा संसारको रचते हैं और तपके बल्से ही बिष्णु सारे जगतका पालन करते हैं । 
तपके बळसे ही शम्भु [ रुद्ररूपसे ] जगतका संहार करते हैं और तपके aed ही शेषजी प्रथ्वीका भार 
धारण करते हैं ॥ २.॥ 
तप अधार सब सृष्टि भवानी | करहि जाइ तपु अस जिये जानी ॥ 
सुनत बचन बिसमित महतारी | सपन सुनायउ गिरिहि हंकारी ॥ ३॥ 
हे भवानी ! सारी सृष्टि तपके ही आधारपर दै । ऐसा जीमें जानकर तू जाकर तप कर । यह बात ¢ 
सुनकर माताको बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवानको बुलाकर वह खप्न सुनाया ॥२॥ | 
मातु पितहि बहुबिधि समुझाई । चली उमा तप हित हरषाई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता । भए बिकळ मुख आव न बाता ॥४॥ 
माता-पिताको बहुत तरहसे समझाकर बड़े हर्षके साथ पार्वतीजी तप करनेके लिये चर्ली । प्यारे बुडी 
पिता और माता सब व्याकुळ हो गये | किसीके मुँहसे बात नहीं निकलती || ४ || 


दो०--बेद्सिरा मुनि आइ तब सबदि कहा समुझाइ। _ 
पारबती महिमा सुनत रहे mR पाइ ॥७२॥ 


a तब वेदशिरा मुनिने आकर सबको समझाकर कहा । पार्वतीजीकी महिमा सुनकर सबको समाधान G 
गया ॥ ७३॥ } 


i 
A D ae रॅक 000 SSIES. FA 


Io, 


चो०--उर घरि उमा प्रानपति चरना | जाइ बिपिन लागीं तपु करना ॥ 
अति सुकुमार न ag तपजोगू । पतिपद सुमिरि तजेउ सबु भोगू ॥१॥ 
प्राणपति (शिवजी ) के चरणोंको हृदयमें धारण करके पार्वतीजी वनमें जाकर तप करने लगी | पार्वतीजीका 


ah सुकुमार शरीर तपके योग्य नहीं था, तो भी पतिके चरणोंका स्मरण करके उन्होंने सब भोगोंको 
॥१॥ ह 


नित नव चरन उपज अनुरागा | बिसरी देह तपहिं. Ag लागा ai S 

सवत सहस मूल फल, खाण । साय खाइ सत वरत > ant 

ae र चरणोंमें नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तपमें ऐसा मन लगा कि aaa i ॥२॥ 

गयी । एक हजार वर्षतक उन्होंने मूल और फल खाये; फिर सौ वर्ष साग खाकर 
3 बेलपाती संबत 
| ४२८८२०२. महि परइ खुखाई । तीनि सहस MPR 
COSMET SOON Shae eGangotri Gyaan Kosha Le 
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कुछ दिन्‌ जळ और वायुका मोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किये ह 
सूखकर प्रथ्वीपर गिरते थे, तीन हजार Taw उन्हींको खाया || ३॥ | 
पुनि परिहरे gems परना । उमहि नासु तव भयड अपरना ॥ 
उमहि तप खीन सरीरा । ब्रह्मगरा भे गगन गभीरा ey ॥| 
फिर सूखे पर्ण ( पत्ते ) भी छोड़ दिये, तमी पार्वतीका नाम “अपर्णा? हुआ । तपसे उमाका शरीर क्षीण )| 
देखकर आकारासे गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई--॥ ४॥ | 
दो०--भयउ मंनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराजकुमारि । 
परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहहिं त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥ 
हे पर्वतराजकी कुमारी! सुन, तेरा मनोरथ सफळ हुआ | तू अब सारे असह्य छेशोंको (कठिन तपे) || 


त्याग दे | अब तुझे शिवजी मिलेंगे || ७४ Il 
4 


चौ०--अस तपु ale न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर सुनि ग्यानी ॥ 
अब उर धरु ब्रह्म बर बानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥१॥ || 
है भवानी ! धीर, मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा ( कठोर ) तप किसीने नहीं किया । अब तू || 
इस भ्रष्ठ ब्रह्माकी वाणीको सदा सत्य और निरन्तर पवित्र जानकर अपने हृदयमें धारण कर ॥ १॥ ॥ 
आवै पिता बालावन जबहीं । हठ परिहरि घर जाएडु तबहीं ॥ 
मिळहिं gek जब सप्त रिषीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥२॥ | 
जब तेरे पिता बुलानेको आवें; तत्र हठ छोड़कर घर चली जाना । और जब तुम्हे aa मिलें तब इस || | 
: ठीक समझना ॥ २॥ ) | 
सुनत गिरा बिधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरषानी ॥ 
उमाचरित सुंदर मैं गावा । सुनहु संसु कर चरित खुहावा ॥२॥ 
[ इस प्रकार ] आकाशसे कही हुई ब्रह्माकी बाणीको सुनते ही पार्वतीजी प्रसन्न हो गयी और [ 
` मारे ] उनका शरीर पुलकित हो गया | [ याज्ञवल्क्यजी भरद्वाजजीसे बोळे कि ] मैने पार्वतीका चरित्र सुनाया। 
शिवजीका सुहाबना चरित्र सुनो ll ३॥ 
जब तें सतीं जाइ तनु त्यागा । तब तें सिच मन भयड बिरागा ॥ 
जपि सदा रघुनायक नामा । जह ae खुनहिं राम शुन ग्रामा ॥४ 
जबसे सतीने जाकर शरीरत्याग किया, aaa शिवजीके मनमै वैराग्य हो गया । वे सदा gr 
नाम जपने लगे और जहाँ-तहाँ श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथाएं. सुनने लगे ॥ ४॥ 
दो०--चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम | | 
बिचरहिं महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम ॥ ७५ ।। 
चिदानन्दः सुखके घाम; ae, मद और कामसे रहित शिवजी सम्पूर्ण लोकोंको वे 
(ओरामचन्द्रजी) को हृदयमें घारणकर ( भगवानके ध्यानमें मस्त हुए.) प्रथ्वीपर विचरने लगे Il | 
चौ०--कतहँँ सुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना । कतहुँ रामशुन ade ॥ १ ॥ i 
जदपि अकाम तदपि भगवाना । भगत बिरह दुख दुखित खर्ज ड 1३ 


| 
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बे कहीं सुनियाको ज्ञानका उपदेश करते और कहीं shemales why अप कट 
सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान्‌ अपने भक्त (सती) के वियोगके-दुरखते दुखी १ ॥ २ 

of बिधि was काळु बहु बीती | नित ने होइ रामपद्‌ प्रीती ॥ 

ag प्रेम संकर कर देखा । अविचल हृदये भगति के रेखा ॥२॥ 

इस प्रकार बहुत समय बीत गया । रामचन्द्रजीके चरणोंमें नित-नयी प्रीति हो | शिवजीके 
) [कठोर ] नियम, [ अनन्य ] प्रेम और उनके हृदयमें भक्तिकी अटळ टेकको [क 
) देखा, ॥२॥ 

प्रगटे Us कृतग्य कृपाछा । रूप सील निधि तेज बिसाला ॥ 

बहु प्रकार खंकरहि सराहा | तुम्ह बिनु अस ag को निरबाहा ॥३॥ 

तब कृतज्ञ (उपकार माननेवाले ), BTS, रूप और शीलके भण्डार, महान्‌ तेजपु् भगवान्‌ 
्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए | उन्होने बहुत तरहसे शिवजीकी सराहना की और कहा कि आपके विना ऐसा (कठिन) 
व्रत कौन निबाह सकता है | ३ ॥ | 

बहुबिधि राम Rak समुझावा । पारबती कर जन्मु सुनावा ॥ 

अति पुनीत गिरिजा कै करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥४॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझाया और पार्वतीजीका जन्म सुनाया । कृपाके भण्डार 
श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक पार्वतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनीका वर्णन किया ॥ ४॥ 


दो०--अब बिनती मम सुनहु सिव जों मोपर निज g | 
जाइ बिबाहहु सेलजहि यह मोहि मागें देहु ॥७६॥ 

[ फिर उन्होंने शिंबजीसे कहा- ] हे शिवजी ! यदि मुझपर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती 
सुनिये | मुझे यह माँगे दीजिये कि आप जाकर पार्वतीके साथ विवाह कर छे || ७६॥ 
चौ०--कह सिव waft उचित अस नाहीं । नाथबचन पुनि af न जाहीं ॥ 

सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम घरसु यह नाथ हमारा ॥ १॥ 
ना _शिवजीने कहा-अद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परन्तु खामीकी बात भी मेटी नहीं जा सकती | हे नाथ ! 
. वह परमधम है कि मैं आपकी आज्ञाको सिरपर रखकर उसका पालन करूँ ॥ १॥ 
मातु पिता गुर प्रभु कै बानी | बिनहिं बिचार करिअ सुभ जानी ॥ 
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥२॥ 
माता, पिता, गुरु और खामीकी बातको विना ही विचारे छम समझकर करना (मानना) चाहिये आप 
ARG मेरे हितकारी हैं । हे नाथ ! आपकी आज्ञा मेरे सिरपर है ॥ २॥ 
N तोषेउ सुनि संकर बचना । भक्ति बिबेक धर्म जुत रचना ॥ 
केह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ । अब उर weg जो हम कहेऊ ॥ ३॥ 
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अंतरधान भये अस भाषी । संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 
तबहिं सप्तरिषि सिव पहिं आए । बोले sa अति बचन खुहाए॥४॥ | 
इस प्रकार कहकर श्रीरमचन्द्रजी अन्तद्धान हो गये | शिवजीने उनकी वह मूर्ति अपने gos 
ली । उसी समय सप्तर्षि शिवजीके पास आये । प्रभु महादेवजीने उनसे अत्यन्त सुहावने वचन Ry, 
दो०--पारबती पहि जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा g| 
 गिरिहि AR पठएहु भवन R BE संदेह ॥७७॥ 
आपलोग पार्वतीके पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा. लीजिये और हिमाचलको कहकर [ उन्हें पाक 
लिवा लानेके लिये भेजिये तथा ] पार्वतीको घर मिजवाइये और उनके सन्देहको दूर कीजिये ॥ ७७॥ 
चौ०-रिषिन्ह गौरि देखी तह कैसी । मूरतिमंत तपस्या जैसी ॥ 
बोळे मुनि सुचु सैलकुमारी । we कवन कारन तपु भारी ॥ १॥ 
ऋषियोंने [ वहाँ जाकर ] पार्वतीको कैसी देखा मानो मूर्तिमान्‌ तपस्या ही हो । मुनि बोले--हे शेल्कुमारी | 
किस लिये इतना कठोर तप कर रही हो? ॥ १॥ f 
केहि अवराधद् का तुम्ह चहह | हम सन सत्य मरसु किन कहह | 
कहत बचन मनु अति सकुचाई । deg सुनि हमारि जड़ताई॥२॥ |. 
तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो १ हमसे अपना सच्चा मेद क्यों नहीं कती! | 
[ पार्वतीने कहा- ] बात कहते मन बहुत सकुचाता है । आपलोग मेरी ate सुनकर हँसेंगे ॥२॥ | 
मनु हठ परा न सुनइ सिखावा | चहत वारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य. सोइ जाना । बिनु ware हम चहहिं उड़ाना ॥ ३॥ 
मनने हठ पक्रड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जलपर दीवाल उठाना चाहता है । Ei | 
जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं विना ही पाँखके उड्ना चाहती हू ॥ ३ ॥ | 
देखहु सुनि अबिबेकु हमारा । चाहिअ सदा fate भरतारा nal 


हे सुनियो ! आप मेरा अज्ञान तो देखिये कि मैं सदा शिवजीको ही पति बनाना चाहती हुँ॥४॥ 


| 
| दोौ०--सुनत बचन बिहसे रिषय गिरिसंमव तव cel 
? ` नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेउ किसु गेह ॥४८ 


। 


पार्वतीजीकी बात सुनते ही ऋषिछोग हँस पढ़े और बोले--तुम्हारा शरीर पर्वतसे ही तो उसन ही 
है ! भला, कहो तो नारदका उपदेश सुनकर आजतक किसका घर बसा है ! ॥७८॥ 
चौ०--दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई | तिन्ह फिरि भवलु न दा i 
चित्रकेतु कर e उन घाला | कनककसिपु कर पुनि अस ee ः 
उन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंको उपदेश दिया था, जिससे उन्होने फिर लौटकर घरका 2 : 
Sey ॥१॥ ॥ i 
नारद सिख जे सुनहिं नर नारी । अवसि ate तजि wag frat ya! |. 
मन कपटी तन सज्जन चीन्हा | आपु सरिस सबही T ae ॐ | 
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| ai ges नारदकी सीख सुनते हैं; वे घर-बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं । उनका 
= कपटी है, शरीरपर सजनोके चिह्न हैं । वे समीको अपने समान बनाना चाहते हैं ॥ २॥ 

तेहि के बचन मानि बिखासा । तुम्ह चाहहु पति सहज उदासा ॥ 

निर्गुन Rea कुबेष कपाली lage अगेह दिगंबर ब्याली॥३॥ . 

उनके वचनोंपर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो खभावसे ही उदासीन, गुणहीन, hes, 
बुरे वेषबाला, नरकपालोंकी माला पहननेवाला, कुलहीन विना घर-बारका, नंगा और शरीरपर a पेरे 
रखनेवाला है ॥ २ ॥ : 

कहहु कचन gg अस बरु पाएँ । भल wee उग के बौराएँ ॥ 

पंच कहे सिव सती बिबाही । पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही॥४॥ 

ऐसे वरके मिलनेसे कहो तुम्हे क्या सुख होगा ! तुम उस ठग ( नारद) के बहकावेमें आकर खूब 
भूळीं | पहले मंचोंके कहनेसे शिवने सतीसे विवाह किया था, परन्तु फिर उसे त्यागकर मरवा डाला || ४ ॥ 


दो०--अब सुख सोबत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहि | 
सहज एकाकिन्ह के भवन कबइ कि नारि खटाहिं ॥७९॥ 
अब शिवको कोई चिन्ता नहीं रही, भीख माँगकर खा लेते हैं और सुखसे सोते हें । ऐसे खभावसे 
ही अकेले रहनेवालोंके घर भी भला क्या कमी ot टिक सकती है ! ॥७९॥ 
चौ०-अजहुँ मानहु कहा हमारा | हम तुम्ह कहूँ बरु नीक विचारा ॥ 
अति सुंदर सुचि सुखद्‌. खुसीला | गावहिं बेद जासु जस लीला ॥१॥ 


अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर विचारा है । वह बहुत ही सुन्दर, पवित्र; 
सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीळा वेद गाते हैं ॥ १ ॥ 


दूषन रहित सकळ शुन रासी | अ्रीपति पुर वैकुंठ निवासी ॥ 

अस बरु gree मिलाउब आनी | gaa बिहसि कह बचन भवानी ॥ २॥ 

वह दोषोंसे रहित, सारे सदुणोंकी राशि, लक्ष्मीका खामी और बैकुण्ठपुरीका रहनेवाला है । हम ऐसे 
वरको लाकर तुमसे मिला देंगे | यह सुनते ही पार्वतीजी हसकर बोलीं--॥ २॥ 

सत्य ate गिरिभव, aq पहा । हठ न छूट छूटे बरु देहा ॥ 

कनकउ पुनि पघान ते होई । mts wag न परिहर सोडे ॥३॥ 


भले आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हुआ है | इसलिये हठ नहीं बूठेगा। शरीर 


ही छूर जाय । सोना भी पत्थरसे ही उत्पन्न होता है; सो वह जलाय जानेपर मी अपने खमाव ( 
नहीं छोड़ता ॥ ३॥ 


नारद्बचन न मैं. परिह्रङँ । बसड wag उजरड नदिं डरऊे॥ ` 

शुर के बचन प्रतीति न जेही । सपनेहुँ सुगम न सुख सिघि तेही ॥ ४॥ | 
गुरुके ou में नारदजीके वचनोंको नहीं छोड़े गी; चाहे घर बसे या उजद्े, इससे मैं नहीं डरती | जिसको 
०७२.०, «९ न बमो बि उसको सुख और सिद्धि खप्तमें मी सुगम नहीं होती ॥ ४॥ 


> LINAS a 
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दो०--महादेव अवगुन भवन बिष्चु सकल शुन धाम। 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥८०॥ 
माना कि महादेवजी अवगुणोंके भवन हैं और विष्णुजी समस्त सहुणोँके धाम हैं; । 
जिसमें रम गया, उसको तो उसीसे काम है ॥८०॥ > J मग 
चौ०--जौ तुम्ह मिलतेह प्रथम सुनीसा | gates सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 
अब मैं जन्मु संगु हित हारा । को गुन दूषन करै बिचारा ॥१॥ 
हे मुनीश्वरो ! यदि आप पहले मिलते, तो मैं आपका उपदेश सिर-माथे रखकर सुनती । परन्तु अब ं 
तो मैं अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी । फिर गुण-दोषोंका विचार कौन करे १ ॥ १॥ 
जौ तुम्हरे हठ हृदय बिसेषी | रहे न जाइ Ag किए बरेषी॥ 
तौ कोतुकिअन्ह आलखु नाहीं । बर कन्या अनेक जग माहीं॥२॥ | 
यदि आपके छृदयमें बहुत ही इठ है और विवाइकी बातचीत ( RER ) किये विना आपसे रहा ही नहीं l 
जाता, तो संसारमै वर-कन्या बहुत है, खिलवाड़ करनेवालोंको आलस्य तो होता नहीं [ और कहीं जाकर | 
कीजिये ]॥२॥ 
जन्म कोटि लगि रगर हमारी । बरड dy न त we कुआरी ॥ 
ams न नारद कर उपदेसू । आपु nee खत बार महेखु॥३॥ । 
मेरा तो करोड़ जन्मांतक यही इठ रहेगा कि या तो शिवजीको वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही खृंगी। | 
खयं शिवजी सौ बार कहे, तो भी नारदजीके उपदेशको न छोडूंगी ॥ ३ ॥ | 
मैं पाँ परउँ कहद जगदंबा । तुम्ह ग्रह गचनहु भयड बिलंबा ॥ 
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी । जय जय जगद्स्बिके भवानी॥४॥ | 
जगजननी पार्वतीजीने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पढ़ती हूँ । आप अपने घर जाइये, बहुत देर हो गयी! १ 
[ शिवजीमें पार्वतीजीका ऐसा ] प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बौटे- है जगजननी, हे भवानी, आपकी र 
हो!जयदो!!॥४॥ 
दों०--तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु | 
नाइ चरन सिर झुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥८१।। | 
आप माया हैं और शिवजी भगवान्‌ हैं। आप दोनों समस्त जगतके माता-पिता । ८१ ॒ 
कहकर ] मुनि पार्वतीजीके चरणेमिं सिर नवाकर चळ दिये | उनके शरीर बारःबार पुलकित हो रहे ये । ॒ 
चौ०--जाइ सुनिन्द दिमवंतु पठाए । करि बिनती गिरजदि ग्रह ल्याप । 
बहुरि सप्तरिषि सिव पहिँ जाई | कथा उमा के सकल सुनाई ॥ 
मुनियोने जाकर हिमवानकों पार्वतीजीके पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ळे आफ । 
सपर्षियाँने शिवजीके पास जाकर उनको पार्वतीजीकी सारी कथा सुनायी ॥ १ ॥ | 
भए मगन सिव gat सनेहा | रषि सप्तरेषि गवने |] | 
मनु थिर करि तब ससु खुजाना | ७७००6 


३ ७, हा * 4000 ७००208) १) 


| a i 
पार्वतीजीका प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमम्न हो गये | सहर्ष प्रसन्न होकर अपने घर ( लोक ) को 
| बहे गये । तब सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका ध्यान करने लगे ॥२॥ . 
; तारकु असुर भयड तेहि काला । शुज प्रताप बल तेज बिसाला ॥ 
तेहि सब लोक लोकपति जीते । भए देच सुख संपति रीते॥३॥ 
उसी समय तारक नामका असुर हुआ, जिसकी भुजाओंका बळ, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था | उसने 
सब लोक और लोकपालोंको जीत लिया; सब देवता सुख और सम्पत्तिसे रहित.हो गये ॥ ३॥ 
अजर अमर सो जीति न जाई | हारे सुर करि बिबिध aati 

तब Rih सन जाइ पुकारे । देखे बिधि सब देव दुखारे॥४॥ 

वह अजर-अमर था, इसलिये किसीसे जीता नहीं जाता था | देवता उसके साथ बहुत तरहकी 
लड़ाइयाँ लड़कर हार गये | तब उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर पुकार मचायी | ब्रह्माजीने सब देवताओंको 
दुखी;देखा ॥ Y Il 

दो०--सब सन कहा बुझाइ बिधि दनुज निधन तब होइ | 
संख सुक्र संभूत सुत एहि जीते रन सोइ॥ ८२१ 

्रह्माजीने सबको समझाकर कहा-इस दैत्यकी मृत्यु तब होगी जब शिवजीके वीर्यसे पुत्र उत्पन्न हो, 
इसको Jaa वही जीतेगा ॥ ८२ ॥ : 
चो०-मोर कहा सुनि करड उपाई । होइहि fax करिहि सद्दाई॥ 
सतीं जो तजी दच्छमख देहा । जनमी जाइ हिमाचल गेहा॥१॥ 
|  मेरी,बात सुनकर उपाय करो | ईदवर सहायता करेंगे और काम हो जायगा। सतीजीने जो 
दक्षके यशर्मे देहका त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचलके घर जाकर जन्म छिया है ॥ १॥ 

A तपु कीन्ह संसु पति लागी | सिव समाधि बैठे सबु त्यागी ॥ 

waft sex असमंजस भारी । तदपि बात एक सुनहु इमारी॥२॥ 

और उन्होंने शिवजीको पति बनानेके लिये तप किया है; इधर शिवजी सब छोड्छाडकर समाधि 
लगा बैठे हैं । यद्यपि है तो बड़े असमंजसकी बात, तथापि मेरी एक बात सुनो ॥ २॥ 
| पठवहु काझु जाइ सिव पाहीं । करै sy संकर मन माही ॥ 
तब इम जाइ fea सिर नाई । करवाउब विबाहु RNN 
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उम जाकर कामदेवको शिवजीके पास भेजो, वह शिवजीके मनमें क्षोभ उत्पन्न करे (उनकी समाधि & 


/ ६ जाय ) | तब हम जाकर शिवजीके चरणोंमें सिर रख देंगे और जबरदस्ती ( उन्हें राजी करके ) विवाह 
केरा देंगे || ३ || 
एदि विधि WORE देवहित होई । मत अति नीक कहद सबु कोई॥ 
अस्तुति BoE कीन्दि अति हेतू । प्रगटेड विषमबान weg 
इस प्रकारसे भले ही देवताओंका हित हो [ और तो कोई उपाय नहीं है ] सबने कहा यह नर 
ie है । फिर देवताओनि बड़े en स्तुति की, तब विषम ( पंच ) बाण धारण करनेवाला 
3२८२८ व्वजावाला कामदेव प्रकट हुआ ॥ ४॥ 
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दो०-सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार | 
संश्च बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार ॥ ८३॥ 
देवताओंने कामदेवसे अपनी सारी विपत्ति कही | सुनकर कामदेवने मनमें विचार किया और दसर | | 


देवताओंसे at कहा कि यद्यपि शिवजीके साथ विरोध करनेमें मेरी कुशल नहीं है, ॥ ८३ ॥ 


चौ०--तदपि करब में काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ 
परहित लागि तजइ जो देही । संतत संत प्रसंसहि तेही ॥ १॥ 
. तथापि में तुम्हारा काम करूँगा; क्योंकि वेद [ दूसरेके | उपकारको परम धर्म कहते हैं। जो aw 


\ 


हितके लिये अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं ॥ १ ॥ 
अस कहिं des सबहिं सिरु नाई | सुमनधनुष कर सहित सहाई॥ 
चलत मार अस हृद्ये विचारा । सिवबिरोध ga acy हमारा ॥२॥ 
यों कह और सबको. सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पके धनुषको हाथमें लेकर [ वसन्तादि ] सहायकोके | 
सहित चला । चलते समय कामदेवने हृदयमें विचार किया कि शिवजीके साथ विरोध करनेसे मेरा मरण | 
निश्चित है ॥२॥ | 
तब आपन sms विस्तारा । निज बस कोन्ह सकल संसारा ॥ 
कोपेड जबहिं बारिचरकेतू । छन मई मिटे सकल श्रृतिसेतू ॥ ३॥ | 
तब उसने अपना प्रभाव फैछाया और समस्त संसारको अपने वशमें कर लिया | जिस समय उस मछलके | 
चिकी ध्वजावाले कामदेवने कोप किया, उस समय क्षणभरमें ही वेदोँकी सारी मर्यादा मिट गयी ॥ ३ ॥ 
fat त्रत संजम नाना । धीरज धरम ग्यान विग्याना॥ | 
सदाचार जप जोग विरागा | खभय बिबेक कटकु ag भागा ॥४॥ ६ 
ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकारके संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार) जप, योग; वैराग्य आदि । 
विवेककी सारी सेना डरकर भाग गयी ॥ ४ ॥ 
छं०--भागेउ बिबेक सहाय सहित सो सुभट संज्ञुगमहि सुरे | 
सद्ग्रंथ पर्वतकंद्रन्हि मह. जाइ तेहि अवसर RI 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभरु परा । 
दुइ माथ केहि रतिनाथ जेहि कहुँ कोपि कर ag सरु धरा ॥ 


विवेक अपने सहायकोंसहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमिसे पीठ दिखा गये । उस समय : ay 
सद्अन्थरूपी पर्वतकी कन्दराओंमें जा छिपे ( अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारादि ग्र नी 


ly 
लिखे रह गये; उनका आचरण छूट गया) | सारे saat खल्बछी मच गयी [और सब कहने छो] pe परी | 


अब क्या होनेवाला है! हमारी रक्षा कौन करेगा! ऐसा दो सिरवाला कौन है; जिसके लिये ts 
( कामदेव ) ने कोप करके हाथमें धनुष-बाण उठाया है ! ` 


दो०--जे सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम | 
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* बालकाण्ड # 
जगतमें स्री-पुरुष संज्चावाले जितने चर-अचर प्राणी थे, वे सत्र अपनी-अपनी मर्यादा | कामके 
ga हो गये || ८४ ॥ दु 
चौ०-सब के हृदये मदन अभिलाषा । लता मिहारि नवहिं तरुसाखा ॥ 
adi उमगि अंबुधि कई थाई। संगम करहिं तलाव तलाई॥१॥ 
सबके हृदयमें कामकी इच्छा हो गयी | लताओं ( बेलों ) को देखकर बृक्षाकी डालियाँ झुकने लगी | 
। दिया उमड-उमड़कर समुद्रकी ओर दौड़ीं और तालू-तहैयाँ भी आपसमें संगम करने ( मिल्नेजुल्ने ) 
लगीं ॥ १ ॥ | 
ae असि दसा sere कै बरनी । को कहि सकइ सचेतन करनी ॥ 
पसु पच्छी नभ जळ थलचारी । भए कामबस. समय बिसारी॥२॥ 
) जब जड ( वृक्ष, नदी आदि ) की यह दशा कही गयी, तब चेतन जीवोंकी करनी कौन कह सकता 
है ! आकाश, जळ और एथ्वीपर विचरनेवाले ( सारे ) पश्चु-पक्षी [ अपने संयोगका ] समय भुलाकर कामके 
वश हो गये ॥ २ || 
मदन अंध ब्याकुळ सब लोका | निसि दिनु नहिं अवलोकदिं कोका ॥ 
देव age नर किंनर ब्याढा । प्रेत पिसाच भूत बेताला॥३॥ 
| सबलोग कामान्ध होकर व्याकुल हो गये | चकवा-चकई रात-दिन.नहीं देखते | देव, दैत्य, मनुष्य, 
| किन्नर; सर्प, प्रेत, पिशाच; भूत, बेताल ३ ॥ 
Te के दसा न. RS बखानी । सदा काम के चेरे जानी॥ 
सिद्ध fren महामुनि जोगी । तेपि कामबस भए बियोगी॥४॥ 
ये तो सदा ही कामके गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशाका वर्णन नहीं किया । सिद्ध, विरक्त) 
महामुनि और महान्‌ योगी भी कामके वश होकर योगरहित या ख्रीके बिरही हो गये ॥ ४ I 
So कामबस जोगीस तापस wee की को कहे | 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अबला विलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामय | 
दुइ दंड भरि sate भीतर कामक्कत कौतुक अयं ॥ 
जब योगीश्वर और तपस्वी भी कामके वश हो गये, तब पामर मलुष्योंकी कोन कहे ! जो समस्त 
पाचर जगतको ब्रह्ममय देखते थे वे अब उसे ख्रीमय देखने लगे। स्रिया सारे संसारको पुरुषमय देखने लगी 


पुरुष उसे स्रीमय देखने लगे | दो घड़ीतक सारे ब्रझाण्डके अन्दर कामदेवका रचा हुआ यह कीतुक 
(तमाशा) रहा॥ - 


सो०--धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे । 


जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महुँ॥८५॥ 
रक्षा की केवळ 2n धेयं नहीं धारण किया । कामदेवने सबके मन हर लिये । 
S| दी उस समय बचे रहे ॥ ८५ || पहिं 
उभय घरी अस कौतुक भयऊ । जौ लगि कासु संस पढि T 
सिवहि बिलोकि ससंकेड मारू । भयउ जथाथिति ag संसार NRN 
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१२६ के नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
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घड़ीतक ऐसा तमाशा हुआ, जबतक कामदेव झिवजीके पास पहुँच शिवजी 
डर as संसार फिर जैसा-का-तैसा स्थिर हो गया ॥ १॥ मट rs! देखकर कामेन 
भए तुरत सब sta खुखारे | जिमि मद उतरि गएँ मतवारे॥ 
eq देखि मदन भय माना । दुराधरष दुर्गम भगवाना॥२॥ 
तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गये जैसे मतवाळे मद उतर जानेपर सुखी होते हैं g 
( जिनका पराजित करना अत्यन्त ही कठिन है ) और दुर्गम (जिनका पार पाना कठिन है ) भगवान्‌ ( समू 
tani, धर्म, यश) भी, ज्ञान, और वैराग्यरूप छः ईश्वरीय गुणोंसे युक्त) रद्र ( महामयझर) 
शिवजीको देखकर कामदेव भयभीत हो गया ॥ २॥ 
फिरत लाज कछु करि नहिं जाई lacy ठानि मन रचेसि उपाई॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा । कुसुमित नव तरुराजि बिराजा॥३॥ 
लौट जानेमें लजा है, और करते कुछ बनता नहीं | आखिर मनमें मरनेका निश्चय करके उसने उप 
रचा | तुरंत ही सुन्दर ऋतुराज वसन्तको प्रकट किया | फूले हुए नये-नये दृक्षोके समूह सुशोभित हो गये I 
बन उपवन वापिका तड़ागा । परम खुभग सब दिसाबिभागा॥ 
जह तह जनु उमगत अजुरागा | देखि que मन मनसिज जागा॥४॥ 
वन-उपवन) बावली-तालान और सब दिशाओंके विभाग परम सुन्दर हो गये | जहाँतहाँ मानो प्रे 
उमड़ रहा दै, जिसे देखकर मरे मनोंमें भी कामदेव जाग उठा ॥ ४ ॥ 
छं०-जागइ मनोभव qt मन बन सुभगता न परै कही। 
dae सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही ll 
बिकसे athe बहु कंज dua पुंज मंजुल AJT | 
कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान arate अपछरा ॥ 
मरे हुए मनमें भी कामदेव जागने छगा | बनकी सुन्दरता कही नहीं जा सकती | कामरूपी अहिम 
सचा मित्र शीतल-मन्द-सुगन्धित पवन चलने लगा | सरोवरोंमें अनेकाँ कमळ खिल गये, जिनपर छदा म 
समूह रुंजार करने लगे । राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और arene गार 


नाचने ठगी | 
दो०--सकल कला करि कोटि बिधि ats सेन समेत | 
चली न अचल समाधि सिव कोपेठ हृदयनिकेत ॥ ८६ ।' 


कामदेव अपनी सेनासमेत्त करोड़ों प्रकारकी सब कलाएँ ( उपाय ) करके हार गया) पर 
अचल समाधि न डिगी | तब कामदेव क्रोधित हो उठा || ८६ ॥ 


चौ०--देखि रसाल बिटप बर साखा । तेहि पर ags मदचु मन ie ral 
garam निज सर संघाने । अति रिस ताकि श्रवन लगि 
चढ्गया | उसे 3_ ह 


आमके वृक्षकी एक सुन्दर डाली देखकर मनमै क्रोधसे मरा हुआ कामदेव उसपर च 
पर अपने [ पाँचों ] बाण चढाये और अत्यन्त क्रोधसे [ लक्ष्यकी ओर ] ताककर 


१२७ 


कामदेवने तीक्ष्ण पाँच बाण छोडे, जो क हृदयमें को; तब उनकी समाधि टूट गयी 
| और वे जाग गये | ईश्वर ( शिवजी ) के मनमें बहुत क्षोम हुआ, उन्होंने आँखें खोलकर सब ओर देखा ॥२॥ 


सौरभपल्लळव wy बिलोका । भयड Ag sts Jwi 
तब सिव तीसर नयन उघारा | चितवत कामु was जरि छारा॥३॥ 
जब आमके पत्तोंमे [ छिपे हुए | कामदेवको देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ; जिससे तीनों लोक 
कॉप उठे । तब झिवजीने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया ॥ ३॥ 


हाहाकार भयउ जग भारी । डरपे सुर भए असुर सुखारी॥ 
age कामखुखु सोचहि भोगी | भए अकंटक साधक जोगी॥४॥ | 
जगतूर्मे बड़ा हाहाकार मच गया । देवता डर गये । दैत्य सुखी हुए । भांगी लोग कामसुखको 
याद करके चिन्ता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गये ॥ ४॥ 
छ०--जोगी अकंटक भए पतिगति सुनत रति मुरुछित भई । 
रोदति बद्ति बहु भाँति करुना करत संकर पहि गई ॥ 
अति प्रेम करि विनती बिबिंध बिधि जोरि कर सन्मुख रही । 
प्रभु आसुतोष कपाल सिव अबला निरखि बोळे सही ॥ 
योगी निष्कंटक हो गये | कामदेवकी स्त्री रति अपने पतिकी यह दशा सुनते ही मूच्छित हो गयी | रोती- 
) चिल्लाती, और भाँति-भाँतिसे करुणा करती हुई वह शिवजीके पास गयी | अत्यन्त प्रेमके साथ अनेकों प्रकारसे 
॥ विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गयी | air प्रसन्न होनेवाले कृपाछ शिवजी अबला ( असहाया ot) 
) को देखकर सुन्दर ( उसको सान्त्वना देनेवाले ) वचन बोले-- 


दोौ०--अब तें रति तव नाथ कर होइहि नाशु अनंगु। 
बिलु ay ब्यापिहि सबहि पुनि सुनु निज मिलन प्रसंगु ॥ coll 
हे रति ! अबसे तेरे स्वामीका नाम “अनङ्गः होगा | वह विना ही शरीरके सबको व्यापेगा। अब तू अपने 
बात सुन ॥ ८७ ॥ ) 
Tae SEIT St अवतारा । होइहिं हरन महा महिभारा ॥ K 
erry dak पति तोरा । बचलु अन्यथा होइ न मोरा॥१॥ (६ 
पुत्र ( जब प्रथ्वीके बड़े भारी भारको उतारनेके लिये यढुवंशमें भीकृष्णका अवतार होगा; तब तेरा पति उनके ( 
eae होगा । मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा ॥ १ ॥ soa 
Tet सुनि संकरबानी । कथा अपर अब कहड बखान ॥ 
देवन्ह समाचार सच पाए | ब्रह्मादिक वैकुंठ सिघाप॥२॥ 
हाद बता. सुनकर रति चली गयी । अब दूसरी कथा बजानकर ( विस्तारते) कहता है| 
सब... समाचार सुने तो वे वैकुप्ठको चले॥ २॥ 1 
| खर fg बिरंचि समेता । गए जहाँ खिव कृपानिकेता 
! ७०७. एयक fie कीन्हि प्रसंसा । भए प्रसन्न , चंद्र अवतंसा। २ 
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# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


फिर वहाँसे विष्णु और ब्रह्मासहित सब देवता वहाँ गये जहाँ पक घाम शिवजी थे | उन | 
शिवजीकी अलग-अलग स्तुति की, तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गये ॥ २ ॥ क्ष || 
कपांसिंघु बृषकेतू । कह अमर आए केहि हेतू॥ 
कह विधि तुम्ह प्रमु अंतरजामी | तदपि भगति बस बिनवड खामी ॥४॥ | 
कृपाके समुद्र शिवजी बोले--हे देवताओ, FRA आप किस लिये आये हैं १ ब्रह्माजीने कहा--हे प्रभो | | 
आप अन्तर्यामी हैं, तथापि हे खामी ! भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हू ॥ ४ ॥ 
दो०--सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उछाहु | 
निज नयनन्हि देखा RR नाथ तुम्हार बिबाहु ॥ ८८ ॥ 
हे शंकर ! सब देवताओकि मनर्मे ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ ! वे अपनी आँखोंसे आफ्न || 
विवाह देखना चाहते हैं ॥ ८८ ॥ | 
चौ०--यह उत्सव देखिअ भरि लोचन | सोइ कछु RE मदनमद मोचन॥ 
कासु जारि रति कहूँ वरु दीन्हा । कृपासिंधु यह अति भल कीन्हा ॥ १॥ 
हे कामदेवके मदको चूर करनेवाले ! आप ऐसा कुछ कीजिये जिससे सब लोग इस owe |) 
नेत्र भरकर देखें । हे कृपाके सागर ! कामदेवको भस्म करके आपने रतिको जो वरदान, दिया सो बहुत ही || 
अच्छा किया ॥ १ ॥ 
सासति करि पुनि करहि पसाऊ | नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ॥ 
पारबती तपु कीन्ह अपारा । करडु तास अब अगीकारा॥२॥ 
हे नाथ ! श्रेष्ठ स्वाभियोंका यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दण्ड देकर फिर कृपा किया करे || 
हें । पार्वतीने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिये ॥ २ || | 
सुनि विधिविनय समुझि प्रभुबानी । ऐसेइ होड कहा खुखु मानी॥ 
तब e gpi बजाई । बरषि सुमन जय जय सुरसाई II 
_ ब्रह्माजीकी बात सुनकर और प्रभु ( श्रीरामचन्द्रजी ) के वचनोंको याद करके शिवजीने प्रनत ay 
कहा ऐसा ही हो । तब देवताओंने नगाड़े बजाये और फूलोंकी वर्षा करके. “जय हो ! 
जय हो? ऐसा कहने छगे || ३ ॥ 
अवसरु जानि सप्तरिषि. आए । तुरतहिं बिधि गिरिभवन पठाए । ; 
प्रथम गए जह रहीं भवानी । बोळे मधुर बचन छल सानी 
उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आये और ब्रह्माजीने ata ही उन्हें हिमाचलके घर मे 
` पहले वहाँ गये जहाँ श्रीपावतीजी थीं और उनसे छले मरे मीठे ( बिनोदयुक्त आनन्द पहुँचानेवार 
बोले--1 ४ ॥ | 
दो०--कहा हमार न सुनेहु ee नारद के ef । 
अब भा झुठ तुम्हार पन जारेउ we महेस ॥८' _ हू गर || 
नारद्जीके उपदेशसे तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी | अब तो तुम्हारा पर 
क्योकि महादेवजीने कामको ही भस्म कर डाला ॥ ८९ ॥ 
मासपारायण--तीसरा विश्राम 
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[ बोलीं मुसुकाइ भवानी । उचित कहेडु मुनिबर बिग्यानी ॥ 
तुम्हरे जान कामु अब जारा | अब लगि संभु रहे सबिकारा ॥१॥ 
यह सुनकर पार्वतीजी मुस्कुराकर बोली-_हे विज्ञानी मुनिवरो ! आपने उचित ही कहा । आपकी १ 
grag शिवजीने कामदेवको अब जळाया है, अबतक तो वे विकारयुक्त ( कामी ) ही रहे! | १॥ 
हमरे जान सदा सिव जोगी । अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जो मैं सिच सेये अस जानी । प्रीति समेत कर्म मन बानी॥२॥ 
_ किन्तु हमारी समझसे तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्द्य, कामरहित और भोगहीन हैं 
` आऔर यदि मैंने शिवजीको ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्मसे प्रेमसहित उनकी सेवा की है ॥२॥ 
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा । करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
O ge जो कहा इर जारेड मारा । सोइ अति बड़ अबिबेकु तुम्हारा ॥३॥ 
| तो हे सुनीश्वरो ! सुनिये, वे कृपानिधान भगवान्‌ मेरी प्रतिज्ञाको सत्य करेंगे । आपने जो यह कहा कि ५ 
शिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है ॥ ३ ॥ ( 
तात अनल कर सहज सुभाञ | हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥ 
गएँ समीप सो अवसि. नसाई । असि मन्मथ महेस की नाई ॥४॥ 

. हे तात ! अग्निका तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और 
जानेपर वह अवश्य नष्ट हो जायगा | महादेवजी और कामदेवके सम्बन्धमें भी यही न्याय ( बात) समझना 
चाहिये || ४ || । | 6 

` दो०--हियेँ हरषे शनि बचन सुनि देखि प्रीति बिखास | 

चले भवानिहि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ ९०॥ 
पार्वतीके वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदयर्मे बढ़े प्रसन्न हुए | वे 
भवानीको सिर नवाकर चल दिये और हिमाचलके पास पहुँचे ॥ ९० || 
dag प्रसंगु गिरिपतिहिं सुनावा | मदनदहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 

बहुरि कहेउ रति कर बरदाना | जुनि हिमवंत बहुत सुखु माना ॥१॥ . . 
उन्होने पर्वतराज (हिमाचल) को सबं हाल सुनाया | कामदेवका मस्म होना सुनकर हिमाचळ बहुत दुखी 8 
इए | फिर र मुनियोंने रतिके वरदानकी बात कही, उसे सुनकर हिमवानले बहुत सुख माना | १॥ 

हदय बिचारि संसुप्रसुताई । सादर सुनिबर लिए बोलाई ॥ 

सदि Greg gat सोचाई । बेगि वेदबिधि छगन घराई ॥२॥ & 


शिवजीके प्रभावको मनमै विचारकर हिमाचलने श्रेष्ठ मुनियोंकी आदरपूर्वक बुल लिया और उनसे शभ ७ 
दिन, झुम नकष और झम घड़ी सोधवाकर बेदकी विधिके अनुसार शीघ्र ही लम निश्चय कराकर लिलवा लिया ॥२। &. 


पत्री waite: सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥ 

जाइ विधिहि तिन्ह दीन्हि सो पाती । बाचत प्रीति न दये समाती ॥ ३॥ 
जहर बह्‌ फेर दिमाचछने वह ल्मपनिका सतर्षियोंको दे दी और चरण पकड़कर उनकी 

च्मपनिका अह्माजीको दी । उसको पढ़ते समय उनके दम प्रेम समाता न था || २॥ 
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१३० . # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ + 
लगन बाचि अज सबहि सुनाई । हरषे मुनि सब सुर समुदाई ॥ 
खुमनबृष्टि नभ बाजन बाजे । मंगळ कळस दसहूँ दिसि साजे ॥४। 
ब्रझाजीने ल्म पढ़कर सबको सुनाया, उसे सुनकर सब मुनि और देवताओंका सारा समाज ह, | 
हो गया | आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओंमें मंगल-कलश सजा दिये Tlv | | 
दो०--लगे सँवारन सकल सुर बाहन बिबिध बिमान । ` | 


ae सगुन मंगल सुभद करहिं अपछरा गान ॥९१॥ 

सब देवता अपने माँति-भाँतिके वाहन और विमान सजाने लगे । कल्याणप्रद मंगल शकुन शे 7 

ह. लगे और अप्सराऐ गाने लगीं ॥ ९१॥ ` : ह 
चौ०--सिवहि संभुगन ade सिंगारा । जटासुकुट अहिमौरु संवारा ॥ 

/ gee कंकन पहिरे ब्याला | तन विभूति पट केहरि छाला ॥१॥ 

८ शिवजीके गण शिवजीका AIK करने Stl जटाओंका मुकुट बनाकर उसपर साँपोंका गौर | | 
सजाया गया । दिवजीने ae ही कुण्डल. और कंकण पहने, शरीरपर विभूति रमायी और । । 
qan जगह बाघंबर लपेट लिया ॥ १॥ | 
) ससि ललाट सुंदर सिर गंगा । नयन ` तीनि उपबीत भुजंगा ॥ 

/ 4 गरळ कंठ उर नर सिर माळा । असिव बेष सिवधाम कपाला ॥२॥ 
् शिवजीके सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा सिरपर गंगाजी, तीन नेत्र, साँपोका जनेऊ, गलेमे विष ओर | 
४ छातीपर नरमुण्डाँकी माला थी । इस प्रकार उनका वेष अझम होनेपर भी वे कल्याणके धाम और sae है ॥॥ ॥ | 

कर त्रिजूल अरु डमरु बिराजा | चले wre चढि बाजहिं बाजा॥ || 
देखि fate. खुरत्रिय मुखुकाहीं । बर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ २॥ 
एक हाथमें hae और दूसरेमें डमरू सुशोमित है | शिवजी बैलपर चढ़कर चले | बाजे बज | | 
रहे हैं । शिवजीको देखकर देवाङ्गनाएँ मुस्कुरा रही हैं [और कहती हैं कि] इस वरके योग्य TR | 
संसारमै नहीं मिलेगी ॥ ३॥ 
fg बिरंचि आदि gona । चढ़ि चढ़ि वाहन चले बराता i 
gt समाज सब माति अनूपा । नहिं वरात दूलह अरुपा॥४। || 
विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताऔँकि समूह अपने-अपने वाहनों ( सवारियों ) पर चढ़कर बात बढे | 
देवताऔंका समाज सब प्रकारसे अनुपम ( परम सुन्दर ) था; पर दूल्हेंके योग्य बरात न A lY 


दो०--बिष्नु कहा अस बिहसि तब बोलि सकल दिसिराज | 


| 


$ 


E 


८ | 
बिग बिलग होइ चलहु सब निज निज सहित समाज ॥ ९ । अ 
9 ततव विष्णुभगनानते सब दिकृपालोको बुलाकर हँसकर कढा- सब लोग aaraa 


_ अलग होकर चलो ॥ ९२॥ » 
: ae oe अ ॥ 
9. चो०--बर aga बरात न भाई । हँसी weg परर T ॥१॥. 
| बिष्युबचन git सुर JETA | निज निज सेन सहित बिळगाने ८७7 | 
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१ बात सुनकर देवता मुस्कुराये और वे अपनी-अपनी सेनासहित अलग हो गये ॥ १॥ 


मनही मन RE सुखकाहीं । हरि के बिंग्य बचन नहिं. जाही ॥ 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । ge AR सकळ गन Rian 


) नहीं छूटते | अपने प्यारे ( विष्णुमगवान्‌ ) के इन अति प्रिय बचनांको सुनकर शिंवजीने भी wt भेजकर 
अपने सब गणोंको बुलवा लिया ॥२॥ | 


सिव agaa सुनि सब आए । प्रभु पद जलज सीस fre नाण ॥ 

नाना वाहन नाना वेषा! बिहसे सिव समाज निज देखा ॥३॥ 
शिवजीकी आज्ञा सुनते ही सब चले आये और उन्होंने स्वामीके चरणकमलेंमें सिर नवाया । 
| तरह-तरहकी सवारियों और तरह-तरहके वेषवाले अपने समाजको देखकर शिवजी इँसे || ३॥ 

कोउ सुखहीन figs सुख काहू | fg पद्‌ कर कोड बहु पद बाहू ॥ 
बिपुल नयन कोउ नयनबिहीना । रिष्टपुष्ट कोड अति तनखीना ॥४॥ 
कोई विना मुखका है, किसीके बहुत-से मुख हैं, कोई विना हाथ-पैरका है तो किसीके कई हाथ-पैर हैं । 


8 पतला है || ४ || 
छं०--तन खीन कोड अति पीन पावन कोड अपावन गति धरं । 
भूषन कराळ कपाळ कर संब सद्य सोनित तन भरे ॥ 
. खर खान सुअर Ws सुख गन बेष अगनित को T 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥ 
कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेष धारण किये हुए है। 


¢ ओर सियारकेसे उनकै मुख हैं । गणोंके अनगिनत - वेषोंको कौन गिने ! बहुत प्रकारके प्रेत, पिशाच और 
) योगिनियोंकी जमात हैं | उनका वर्णन करते नहीं बनता | न 
सो०--नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भूत सब | 

देखत अति बिपरीत बोलहिं बचन बिचित्र बिधि ॥९२॥ 


1 ढंगसे बोलते हैं || ९३ ॥ 
“जस दूलहु तसि बनी बराता । कौतुक बिबिध होहिं मग जाता । 
अल हिमाचछ रचेउ चिताना | अति बिचित्र नहिं जाइ pee 
सा दूल्हा है, अब वैसी ही बरात बन गयी है । मार्गमै चलते हुए भाति 
(तमाशे ) होते जाते हैं । इधर हिमाचले ऐसा विचित्र मण्डप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ १॥ 
सकल Te लगि जग माहीं | लघु बिसाळ नहिं बरनि ferret ॥ 


| | १३१ 
हे भाई ! हमलोगोंकी यह बरात वरके योग्य नहीं है । क्या पराये नगरमे जाकर हँसी कराओरे १ 


महादेवजी [ यह देखकर ] मन-ही-मन मुस्कुराते हैं कि विष्णुभगवानके व्यज्ञथ-बचन (Ret) | 


किसीके बहुत आँखें हैं, तो किसीके एक मी आँख नहीं है । कोई बहुत मोटा-ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला- ¢ 


4 भयङ्कर गहने पहने, हाथमें कपाल लिये हैं और सब-के-सब शरीरमें ताजा खून लपेटे हुए है | गधे; कुत्ते, सूअर ( 


भूत-प्रेत नाचते और गाते हैं; वे सब बड़े मौजी हैं | देखनेमें बहुत ही बेढंगे जान पढते हैं ओर बढे S 


| 


eee 
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१३२ के नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
ROLLE DEDEDE DE DEDEDE DEGAS | 
जगतूमें जितने छोरे-बड़े पर्वत थे, जिनका वर्णन करके पार नहीं मिळता, और जितने बन ड | 
नदियाँ और तालाब थे, हिमाचलने सबको न्योता भेजा ॥ २॥ "|| 
कामरूप सुंदर तन धारी । सहित समाज सहित बर नारी ॥ 
गए सकल तुहिनाचल गेहा । गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥३॥ 
चे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारणकर सुन्दरी स्त्रियों और समाज | 
साथ हिमाचलके घर गये | सभी स्नेइसहित मङ्गलगीत गाते हैं ॥ ३ II j | 
प्रथमहि गिरि बहु गृह सँवराए | जथाजोगु de तहँ सब छाए ॥ 
पुर सोमा अवलोकि सुहाई | लागइ लघु बिरंचि निपुनाई ॥४॥ 
हिमाचलने पह्लेह्वीसे बहुत-से घर सजवा रक्खे थे । यथायोग्य उन-उन स्थानोंमें सब लोग उतर गये। | | 
नगरकी सुन्दर शोमा देखकर ब्रह्माकी रचना-चातुरी भी तुच्छ लगती थी ॥४॥ , 
Sag लाग बिधि की निपुनता अवलोकि पुरसोभा सही । 
बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही II 
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु ग्रह ग्रह सोहहों | 
बनिता पुरुष Gat चतुर छबि देखि मुनि मन मोहहों ॥ 
) नगरकी शोमा देखकर ब्रह्माकी निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है | वन, बाग; कुए, तालाब, नदियाँ | 


समी सुन्दर हैं | उनका वर्णन कौन कर सकता है ? घर-घर बहुत-से मंगलसूचक तोरण और '्वजा-पताकाएँ | | 
सुशोभित = वहाँके सुन्दर और चतुर ख्री-पुरुषौंकी छबि देखकर मुनियोंके भी मन मोहित होते हैं। || 
दो०--जगदंबा जहं . अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ | 
रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ॥९७ | 
जिस नगरमें स्वयं जगदम्बाने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है ! वहाँ we, RO ( | 
सम्पत्ति और सुख नित-नये बढ़ते जाते हैं ॥ ९४ ॥ | 
चौ०-नगर निकट वरात सुनि आई । पुर awe सोभा अधिकाई ॥ 
करि att सजि बाहन नाना । चले लेन सादर अगवाना ॥१॥ 
बरातको नगरके निकट आयी सुनकर नगरमें चहल-पहल मच गयी, जिससे उसकी शोमा बढ़ TH! | | 
अगवानी करनेवाले लोग FLAME करके तथा नाना प्रकारकी सवारियोंक्रों सजाकर आदरसदित ब | 
„लेने चले || 2 ॥ : 
| Rt हरषे सुरसेन निहारी । हरिहि देखि अति भए सुखारी l 
Ramma जब देखन लागे । fet चले बाहन सब मागे ॥ २ 
देवताओंके समाजको देखकर सब मनमै प्रसन्न हुए. और विष्णुभगवानको देखकर तो CY 
सुखी हुए | किन्तु जब शिवजीके दलको देखने छगे तब तो उनके सब वाहन ( सवारियोके हाथी? | | 
बेळ आदि ) डरकर माग चले ॥ २॥ | 
धरि धीरज तहे रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने ral 
गएँ भवन Ë पितु माता | कहहिं बचन भयकंपित गाता 
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is छ बढी उम्रके समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डरे रहे । लड़के तो सब अपने प्राण लेकर मागे | 
| क पहुँचनेपर जब माता-पिता पूछते हैं, तब वे भयसे कापते हुए शरीरसे ऐसा वचन कहते 121 
| कहि, काह कहि जाइ न बाता । जम कर घार किधौँ बरिआता | 
। बरु बौराह We असवारा । ब्याल कपाल बिभूषन छारा ॥४॥ 
jE क्या कहुँ, कोई बात कही नहीं जाती | यह बरात है या यमराजकी सेना ! दूल्हा पागल है और बैल- 
पर सवार है | साप» कपाल और राख ही उसके गहने हैं || ४॥ न 
| छं०-तन छार ब्याल कपाळ भूषन नगन जटिल भयंकरा | 
| सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि बिकट मुख रजनीचरा ॥ 
| जो जिअत रहिहि वरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 
| देखिहि सो उमाबिबाह घर घर बात असि लरिकन्ह कही ॥ 
| लेके a Y 0 
Ges शरीरपर राख लगी है; सॉप और कपालके गहने हैं; वह नंगा, जटाधारी और भयङ्कर है। 
| उसके साथ भयानक मुखवाले भूत; प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस हैं । जो बरातको देखकर जीता बचेगा, 
' सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हे, और वही पार्वतीका विवाह देखेगा | लड़कनि घर-घर यही बात कही || 


. दो०--ससुझि महेससमाज सब जननि जनक सुसुकाहिं। . 
. बाल बुझाए बिबिध बिधि निडर होहु ढरु नाहिं॥९५॥ 


| 
| 


महेश्वर (शिवजी) का समाज समझकर सब लडूकोके माता-पिता मुस्कुराते हैं । उन्होंने बहुत तरहसे 


समझाया कि निडर हो जाओ, डरकी कोई बात नहीं है ॥९५॥ . oe 
X- अगवान बरातहि - आए । दिए सबदि जनवास सुद्दाए ॥ 
मैनाँ सुभ आरती सवारी | संग give गावहिं नारी ॥१॥ 
` अगवान लोग बरातको लिवा लाये, उन्होंने सबको सुन्दर जनवासे ठहरनेको दिये । मैना ( पार्वतीजी- 
अ माता) ने झुम आरती सजायी और उनके साथकी स्त्रिया उत्तम मङ्गलगीत गाने लगीं ॥ १ ॥ 
कंचनथार सोह बर पानी । परिछन चली हरहि हरषानी ॥ ; 
बिकट वेष रुद्रहि जब देखा | अबळन्ह उर भय भयउ बिसेषा ॥ २॥ 
= ee हार्थोमै सोनेका थाल शोभित है, इस प्रकार मैना हर्षक साथ शिवजीका परछन करने 
महादेवजीको भयानक वेषमें देखा तब Raih मनमें बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया ॥२॥ 
भागि भवन Gat अति त्रासा। g जहाँ जनवासा ॥ | 
. AČ भयउ दुखु भारी । लीन्ही बोलि गिरीसङुमारी ॥ ३॥ 
kè बहुत ही डरके मारे भागकर वे घरमे घुस गयीं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गये | 
जड़ा डुः हुआ । उन्होंने पार्वतीजीको अपने पास बुला ल्या ॥ २॥ 
अधिक We गोद बैडारी । स्याम सरोज नयन भरे बारी! 
जेहिं विधि तुस्दहि रूपु अस दीन्हा LAR जड़ बरु बाउर कस कीन्हा ॥४॥ 
ताने जोर आसन्त सनेहते गोदे बैठाकर अपने नीळ कमलके समान नेत्रेमि आँच, भरकर FIM 


[re बह ८ ¥ 
Reg ऐसा सुन्दर रूप दिया, उस मूर्खने तुम्हारे लेको बाबला कैसे बनाया १ ॥ ४॥ 
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छं०--कस कीन्ह बरु ate बिधि जेहिं तुम्हहि ह 

जो फलु चहिअ सुरुतरुहिं सो बरवस wet छागई॥ | 

तुम्ह सहित गिरि तें गिरौं पावक जरों जलनिधि महुँ परै । | 


Te जाउ अपजसु होउ जग जीवत fare न हौं करों ॥ 
जिस विधाताने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिये वर बाबला कैसे बनाया ! जो फल । 
लगना चाहिये, वह जबरदस्ती बबूलमें लग रहा है । मैं त॒म्हें लेकर पहाड़से गिर पडूंगी, आगमें जळ aia | 
समुद्रम कूद TEM | चाहे घर उजड़ जाय और संसारभरमै अपकीर्ति फैल जाय, पर जीते-जी मैं इस ह 
वरसे तुम्हारा विवाह न करूँगी ॥ । 
दो०--भडं बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि | 
करि बिलापु रोदति बदति सुतासनेहु संभारि॥९६॥ | 
हिमाचळकी oft ( मैना ) को दुखी देखकर सारी eat व्याकुळ हो गयीं | मैना अपनी कन्यके ae | 
को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थीं--॥ ९६ ॥ | 
चौ०--नारद कर मै काह बिगारा । भवनु मोर fre बसत उजारा ॥ 
अस उपदेखु उमहि fire दीन्हा । बौरे बरहि लागि तपु कीन्हा ॥१॥ 
[ कि ] मैने नारदका क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड दिया और जिन्हेनि पै | 
को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावळे बरके लिये तप किया ॥ १ ॥ | | 
Wee उन्ह कं मोह न माया । उदासीन धनु घासु न जाया ॥ | 
परघर घाळक लाज न. भीरा । बाँझ कि जान प्रसव कै पीरा ॥२॥ | 
सचमुच उनके न किसीका मोह है, न माया; न उनके घन है, न घर है और न जी ही है। 
सबसे उदासीन हैं । इसीसे वे दूसरेका घर उजाइनेवाले हैं | उन्हें न किसीकी लाज है, न डर है। म | 
बाँझ स्त्री प्रसवकी पीडाको क्या जाने ! ॥ २ ॥ | 
जननिहि विकल बिलोकि भवानीः। बोली जुत- बिबेक ag बानी! | 
अस विचारि सोचहि मति माता । सो न उरइ जो रचइ बिधाता | 
माताको विकल देखकर पार्वतीजी विवेकयुक्त कोमल वाणी बोर्छी दे माता ! जो विधाता रव | 
वह टळता नहीं; ऐसा विचारकर तुम सोच मत करो ! ॥ ३॥ 
करम लिखा जी वाउर नाह । तो कत ge लगाइ काह 1. | 
तुम्ह सन मिटहिं कि बिधि के अंका । मातु ai जनि BE FH 
जो मेरे भाग्यमें बावळा ही पति लिखा है तो क्रिसीको क्यों दोष लगाया जाय ! हे माता | ब 
अंक तुमसे मिट सकते हैं ? बथा कलङ्क [ का टीका ] मत लो ॥ ४ ॥ 
छं०--जनि SE मातु heh करुना परिहरहु अवसर नहीं | 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमर॑ जाब se पाउब तहीं ॥ 
सुनि उमा बचन बिनीत कोमल सकल अबला 
बहु भाति विधिहि लगाइ pl अंटाउट2 नयन बारि बिमोचर्ही | 
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gee ह माता! कळक म es अवसर विवर करो त करनेका नहीं दै । मेरे भाग्यमें जो ! 
ल लिला हे उसे मं जहाँ जाउँगी, वहीं पाऊँगी ! पार्वतीजीके ऐसे विनयभेरे कोमळ वचन सुनकर 


। Ti सोच करने छगी और भाँति-मॉतिसे विधाताको दोष देकर आँखेसि आँसू बहाने लगी || 
JAR अवसर नारद सहित अरु रिषि सप्त समेत | 
समाचार सुनि RRR गवने तुरत निकेत ॥९७॥ 
इस समाचारको सुनते ही हिमाचल उसी समय नारदजी और ANA साथ लेकर अपने घर 
| गये ॥ sell 
! चो० तब नारद सबही समुझावा । पूरब कथाप्रसंगु सुनावा॥ 
( मयना सत्य खुनहु मम बानी । जगदंबा तव सुता भवानी॥१॥ ४६ 
तब नारदजीने पूर्वजन्मकी कथा सुनाकर सबको समझाया [ और कहा ] कि हे मैना ! तुम मेरी सची ( 
( 


( 
( 
( 
6 
छ; 
ह 
) 


! बात सुनो ! तुम्हारी यह लड़की [ साक्षात्‌ ] जगजननी भवानी है ॥ १॥ 
| अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि । सदा संसु अरधंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन लय कारिनि । निज इच्छा लीला ag घारिनि॥२॥ ५ 

। ये अजन्मा, अनादि शक्ति और अविनाशिनी हैं । सदा शिवजीके अद्धाङ्गमें रहती हें । ये जगत्‌की 

१ उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाली हैं, और अपनी इच्छासे ही लीला शरीर धारण कर लेती X l २॥ 

जनमीं. प्रथम qs जाई lat सती सुंदर ag WI 
wee सती संकरहि बिबाहीं । कथा प्रसिद्ध सकळ जग मारही ॥३॥ 
पहले ये दक्षके घर जाकर जन्मी थीं, तब इनका सती नाम था, बहुत सुन्दर शरीर पाया था । वहाँ मी 

सती शंकरजीसे ही ब्याही गयी थीं | यह कथा सारे जगतूर्म प्रसिद्ध है ॥ २॥ . ‘ 
एक बार आवत सिव संगा । देखेउ wes कमल पतंगा ॥ ‘ 
भयउ मोह सिव कहा न कीन्हा । श्रम बस ag सीय कर Stee ॥४॥ 
एक बार इन्होंने शिवजीके साथ आते gu [ राहमें ] रघुकुछरूपी कमलके at श्रीरामचन्द्जीको देखा) 


os मोह हो गया और इन्होंने शिवजीका कहना न मानकर भ्रमवश सीताजीका भेष धारण कर 
1॥ ४॥ 


४०-सियचेषु adi जो कीन्ह a अपराध संकर e 


१००४" “90 5 ae Sgr. 


हरविरह जाइ बहोरि पितु के wa जोगानळ जरी ॥ ¢ 
अब जनमि grat भवन निज पति लागि दारुन तपु किया | 
अस जानि संसय ane . गिरिजा सर्वदा संकरप्रिया ॥ ¢ 


योन ^ जों सीताका भेष धारण किया, उसी अपराधके कारण शंकरजीने उनको त्याग दिया | फिर शिवजीके 6 
) अपने पिक पने ताके यज्ञमै जाकर वहीं योगामिसे-भस्म हो गयी | अब इन्होंने तुम्हारे भर a 0 
(rita yg तप किया है | ऐसा जानकर सन्देह छोड़ दो । पार्वतीजी तो सदा ही शिवजीकी मै. 


Seay नारद के बचन तब सब कर मिठा बिषाद l ८ 
छन महुँ ब्यापेउ सकल पुर घर घर यह संबाद | ८ ( 
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नारदके वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया ora, क्षणभरमें यह समाचार सारे नगरप 
फैल गया ॥ ९८ ॥ 
चौ०--तब मयना Raig अनंदे । पुनि पुनि पारबतीपद बंदे ॥ 
at पुरुष सिसु जुबा सयाने । नगरलोग सब अति हरषाने॥ १॥ 
तब मैना और हिमवान्‌ आनन्दर्मे मम हो गये और उन्होंने बार-बार पार्वतीके चरणोंकी वन्दन | 
स्री; पुरुष, बालक) युवा ओर Tay नगरके सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए॥ १ ॥ ml 
ar होन पुर मंगलगाना । खजे सबहिं हाटकघट | ॥ 
भाँति अनेक भई जेवनारा । सूपसास्र जस कछु ब्यवहारा॥२॥ 
- , नगरमै मंगलके गीत गाये जाने लगे और सबने भाँति-भाँतिके सुवर्णके कलश सजाये । पान 
जैसी रीति है, उसके अनुसारं अनेक माँतिकी ज्योनार हुई ( रसोई बनी) ॥ २ ॥ 
सो जेवनार कि जाइ बखानी । बसहिं भवन AE मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकल बराती । बिष्चु बिरंचि देव सब जाती॥३॥ 
' जिस घरमें स्वयं माता भवानी रहती हाँ, वहॉकी ज्योनार ( भोजनसामग्री ) का वर्णन केसे किया ज 
सकता है ! हिमाचलने आदरपूर्वक सब बरातियोंको-विष्णु, ब्रह्म और सब जातिके देवताओंको बुलवाया ॥३॥ 
बिबिधि पाँति बैठी जेवनारा । लागे wea निपुन सुआरा॥ | 
नारिबृंद सुर a जानी । छगीं देन mË gg बानी ॥४॥ | 
भोजन [करनेवालों] की बहुत-सी पंगत बेठीं । चतुर रसोइये परोसने छगे | feral मण्डहियाँ | 
` देवताओंको भोजन करते जानकर कोमल वाणीसे गालिया देने लगीं || ४ ॥ | 
छं०-गारीं . मधुर खर देहि सुंदरि बिंम्य बचन खुनावहों। 
भोजनु करहि at अति बिलंबु बिनोद सुनि ag पावहां॥ 
aia जो बढ्यो aig सो सुख कोटिहँ न परै कह्यो। 
wage दीम्दे पान गवने बास जहे जाको M | 
सब सुन्दरी स्रिया मीठे खरमै गाल्या देने लगीं और व्यंग्यभरे वचन सुनाने लगीं | देवगण i | 
सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसल्यि भोजन करनेमें बड़ी देर लगा रहे हैं । मोजन स 
आनन्द बढ़ा, वह करोड़ों मुँहसे भी नहीं कहा जा सकता | [ भोजन कर चुकनेपर ] सबके TT इम || 
पान दिये गये | फिर सब लोग जो जहाँ set थे वहाँ चले गये ॥ Pe: 
दो०--बहुरि gie हिमवंत ae लगन सुनाई आइ। ` 
समय बिलोकि बिबाह कर पठए देव बोलाइ॥5४ दको | 
फिर सुनियोंने लौटकर हिमवानको लगन ( लझपत्रिका ) सुनायी और विवाहका समय an 
बुला मेजा ॥ ९९ ॥ ; i | 
चौ०--बोळि सकल खुर सादर AÈ । सबहि जथोचित आसन दीन atk | 
बेदी बेद्बिधान संवारी । सुभग gims गाव 1 aa | 
सब देवताओंकी आदरसहित gear लिया और सबको यथायोग्य आसन दिये | 


सजायी गयी और स्त्रिया सुन्दर श्रेष्ठ मंगलगीत गाने लगीं ॥ १ ॥ ee 


Licht ieee" eat ge जप we dee ea? 


( 
ह on हाथमे कुश लेकर तथा कन्याका हाथ पकड़कर उन्हे भवानी 
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सिंघाललु अति दिव्य सुद्दावा । जाइ न बरनि बिरंचि बनावा ॥ 

p fra fie सिरु नाई । हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥२॥ 

[ बेदिकापर ] एक अत्यन्त सुन्दर दिव्य सिंहासन था, जिस [ की सुन्दरता ].का वर्णन नहीं किया 


जा सकता; क्योंकि वह खयं ब्रह्माजीका बनाया हुआ था । ब्राह्मणोंकी सिर नवाकर और eT अपने 
लामी भीरशुनाथजीका स्मरण करके शिवजी [ उस सिंहासनपर ] बैठ गये ॥ २ II 


बहुरि सुनीसन्ह उमा बोलाइ । करि सिंगार सखीं छे आई॥ 
देखत रुणु सकल खुर मोहे । बरने छबि अस जग कवि को है॥ ३॥ 


फिर मुनीश्वरोंने पार्वतीजीको बुलाया । सखियाँ श्टंगार करके उन्हें छे आयीं । पार्वतीजीके रूपको ७ 


देखते ही सब देवता मोहित हो गये | संसारमै ऐसा कवि कौन है जो उस सुन्दरताका वर्णन कर सके ! ॥ ३॥ 
जगदंबिका जानि भवभामा | सुरन्ह मनहि मन कोल्ह प्रनामा ॥ 
सुंदरता मरजाद भवानी । जाइ न RAE बदन वखानी॥४॥ 


पार्वतीजीको जगदम्बा और शिवजीकी पल्ली समझकर देबताओंने मनःही-मन प्रणाम किया | 


मवानीजी सुन्दरताकी सीमा हैं। करोड़ों मुखोंसे भी उनकी शोमा नहीं कही जा सकती ॥ ¥ Il 
४०-कोरिहँ बदन नहिं बने बरनत जगजननि सोमा महा! 
सकुचहिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहा ॥ 
छविखानि मातु भवानि गवर्नी मध्य. मंडप सिव जहाँ । 
अवलोकि सकहिं न सकुच पति पद्‌ कमल मल मधुकर तहाँ ॥ 


जगजननी पार्वतीजीक्री महान, शोमाका वर्णन करोड़ों मुखेसि मी करते नहीं बनता। वेद) शेषजी & 
और सरखतीजीतक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मन्दबुद्धि तुलसी किस गिनतीमे दै! सुन्दरता और ) 
शोमाकी खान माता भवानी मण्डपके बीचमें जहाँ शिवजी थे वहाँ गयीं | वे संकोचके मारे पति ( शिवजी) के ` 9 


ससो देख नहीं सकतीं, परन्तु उनका मनरूपी भौंरा तो वहीं [ रस-पान कर रहा | था | 
दो०--मुनि अनुसासन गनपतिहि ge संश्च भवानि । 
` कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिये जानि || १००॥ 


. _ सुनियाँकी आज्ञासे शिवजी और पार्यतीजीने गणेशजीका पूजन किया | मनमें देवताओंको अनादि समझ- ७ 
RA इस बातको सुनकर शंका न करे [ कि गणेशजी तो शिव-पार्वतीकी संतान हैं, अभी विवाहसे पूव ही | 


बहस ee ॥१००] hs 
Fto बिबाह के fats श्रुति. गाई । महामुनिन्ह सो सब करवाई t 
` गदि गिरीस कु कन्या पानी | भवहि समरपी जानि RNN 


करवायी । पर्वतराज 
et विवाहकी जैसी रीति कही गयी है, महामुनियनि वह a जानकर शिवजीको 


EST 
पानिम्रहन जब कीन्ह मह्देसा । दिय हरषे तब सकल सुरेसा ॥ 
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१३८ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
i जब महेश्वर ( शिवजी ) ने पार्वतीका पाणिग्रहण Sees देवता कु 
हुए । श्रेष्ठ मुनिगण वेदसन्त्रोंका उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजीका जय-जयकार नेक 
बाजहिं बाजन बिबिध विधाना | सुमनबृष्टि नम भै बिधि नाना | | 
हर गिरिजा कर was बिबाह । सकल भुवन भरि रहा THE ॥३॥ 
अनेकों प्रकारके बाजे बजने लगे | आकाशसे नाना प्रकारके फूलोंकी वर्षा हुई | शिव-पाव॑तीका किक 
हो गया | सारे ब्रझाण्डमै आनन्द भर गया ॥ ३ ॥ | xj 
दासीं दास तुरग रथ नागा । घेऊ वसन मनि वस्तुबिभागा॥ 
अन्न कनकभाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना॥४॥ | 
| दासी, दास, रथ) घोड़े, हाथी, गाये; ger और मणि आदि अनेक प्रकारकी चीजें, अन्न तया के | 
के बर्तन गाड़ियोंमें ल्दवाकर दहेजमे दिये, जिनका वर्णन नहीं हो सकता || ४ Il | 
छ०--दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूधर कह्यो। 
का 8S पूरनकाम संकर चरनपंकज गहि रह्यो॥ 
'सिव कृपासागर सस्र कर संतोषु सब भांतिहिं. कियो। 
पुनि गहे पदपाथोज मयनाँ प्रेम परिपूरन हियो॥ | 
बहुत प्रकारका दहेज देकर, फिर हाथ जोड़कर हिमाचळने कहा हे शंकर ! आप | हैं मैं | 
आपको क्या दे सकता हूँ ! [ इतना कहकर ] वे शिवजीके चरणकमल पकड़कर रह गये ! तब कृपाके सागर | 
शिवजीने अपने ससुरका सभी प्रकारसे समाधान किया | फिर प्रेमसे परिपूर्णहद्य मैनाजीने सिमर | 
चरणकमल पकड़े | और कहा-- ] | 
दो०--नाथ उमा मम प्रान सम गुहकिकरी करेहु | 
छमेहु सकल अपराध अब होइ प्रसन्न बरु देहु ॥ Lok ॥ 
® . हे नाथ ! यह उमा मुझे मेरे प्राणोके समान [ प्यारी ] है । आप इसे अपने घरकी टहलनी बताये | 
इसके सब अपराधोंको क्षमा करते RAT | अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिये ॥१०१॥ 
$ चौ० बढु बिधि संसु सासु समुझाई | गवनी भवन चरन सिरु नाई ॥ 
; जननीं उमा बोलि तब लीन्ही । van सुंदर सिख ole 
2 शिवजीने बहुत तरहसे अपनी सासको समझाया | तब वे [शिवजीके ] चरणोंमें सिर नवाकर घरण । 
फिर माताने पार्वतीको बुलाया और गोदमें बैठाकर यह सुन्दर सीख दी--॥ १ ॥ 
RE सदा संकर पद पूजा । नारिधरसु पति देउ न वू 
बचन कहत भरे लोचन बारी । बहुरि लाइ उर AE कुमारी | ` 
` हे पार्वती ! तू सदा शिवजीके चरणोंकी पूजा करना, नारियोंका यही धर्म है | उनके 
0 है, और कोई देवता नहीं है । [ इस प्रकारकी ] बातें कहते-कहते उनकी आँखोंमें आदू. मर आकि ™ 
कन्याको छातीसे चिपटा लिया || २॥ 
७ कत विधि खुजी नारि जग माहीं । पराधीन सपनेहुँ खख नाही | 
9 भै अति प्रेम बिकळ महतारी । घौरजु कोन्ह कुसमय 
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मिळता | [ उस समय ] माता प्रेममें अत्यन्त विकल हो गयीं, परन्तु कुसमय जानकर हला 
न जानकर ) उन्होंने धीरज धरा | ३ ॥ 


पुनि पुनि मिलति परति गहि चरना । परम प्रेसु कछु जाइ न बरना॥ 
ea नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥४॥ 


मैना बार-बार मिलती हैं और [ पाव॑तीके ] चरणोंको पकड़कर गिर पड़ती हैं । बड़ा ही प्रेम है, कुछ 
) वर्णन नहीं किया जाता | भवानी सब स्त्रियोंसे मिल-मेंटकर फिर अपनी माताके हृदयसे जा लिपटीं ॥ ४॥ 


छं०-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काह दई। 

फिरि fat feta मातु तन तब सखीं ले सिंच पहि गई ॥ 

जाचक सकल सतोषि संकरु उमा. सहित भवन. ae! 

सच अमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ बाजे wi 
| पार्वतीजी मातासे फिर मिलकर चलां, सब किसीने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिये । पावतीजी फिर-फिरकर 
१ माताकी ओर देखती जाती थीं | तब सखियाँ उन्हें शिवजीके पास ळे गयीं | महादेवजी सब याचकोंको संतुष्टकर 
१ पावंतीके साथ घर ( कैलास ) को चले । सब देवता प्रसन्न होकर फूलोंकी वर्षा करने ळो और आकाशमे सुन्दर 
॥ नगाढ़े बजाने लगे | i 
दोौ०--चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। 

बिबिध भाँति परितोषु करि बिदा कीन्ह दृषकेतु ॥ १०२ Il 


) ` तब हिमवान्‌ अत्यन्त प्रेमसे शिवजीको पहुँचानेके लिये साथ चले | वृषकेत ( शिवजी ) ने बहुत तरहसे 
) उन्हें संतोष कराकर विदा किया ॥१०२॥ 


॥ चो०-तुरत भवन आए गिरिराई । सकल सैल सर लिए बोलाई॥ | 
आदर दान बिनय बहुमाना । सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥१॥ 


Pay जगतूमें छ य 
[फिर बोलीं कि ] विधाताने जगत्‌में ख्रीजातिको क्‍यों पैदा किया ! पराधीनको सपनेमे भी सुख नहीं 


Pe Oe 


पर्वतराज ( हिमाचळ ) तुरंत घर आये और उन्होंने सब पर्वता और सरोवरोको बुलाया | हिमवानने । 


दर, दान, विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की ॥ १ ॥ 

जबहिं संभु केलासर्हि आए | सुर सब निज निज लोक सिघाए॥ 
जगत मातु पितु संसु भवानी | ae सिंगार न कहउँ चखानी ॥ २॥ 

) केहते = Bci कैलास पर्वतपर पहुँचे, तब सब देवता अपने-अपने छोकोंको चले गये | [ तुळ्सीदासजी 
॥ ते हैं कि ],पा्वतीजी और शिवजी जगताके माता-पिता हैं, इसल्यि मैं उनके श्टंगारका वर्णन नहीं करता ॥ २ || 
'करहिं बिबिध बिधि भोग बिछासा । गनन्ह समेत बसहिं कैलासा॥ 

हर गिरिजा बिहार नित नयऊ | पहि बिधि बिपुल काल चलि गयऊ NR 


| om विविध प्रकारके भोग-विलास करते हुए अपने गणोंसहित कैलासपर रहने ST | वे नित्य 


Sten, आगम निगस प्रसिदध पुराना । षन्मुख जन्सु सकल जग जाना ॥४॥ _ 


न 
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१४० $ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


ति ८. 2 . 
“अक. तब छः मुखवाले ( स्वामिकार्तिक ) पुत्रका जन्म हुआ; जिन्होंने युद्धमें तारकासुरको मारा | बेद 
और पुराणोमै स्वामिकार्तिकके जन्मकी कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत्‌ उसे जानता है ॥ ४॥ ` भ्र 
क 


छं०--जगु जान ga WE कस प्रतापु पुरुषारथु महा । ` 
तेहि हेतु मै whut कर चरित संछेपहि कहा ॥ 
यह उमा संभु fare जे नर नारि कहहिं जे गावहीं। 
कल्यान काज बिबाह मंगल सबैदा gg पावहीं॥ 
षडानन (खामिकार्तिक) के जन्म, कर्म, प्रताप और महान्‌ पुरुषार्थको सारा जगत्‌ जानता है । इसे 
मैंने वृषकेतु ( शिवजी) के पुत्रका चरित्र संक्षेपसे ही कहा है | शिव-पार्वतीके विवाहकी इस कथाको जो रु 
कहेंगे और गायेंगे वे कल्याणके कार्यों और विवाहादि मंगळोंमें सदा सुख पावेंगे | 
दो०--चरित सिंधु शिरिजारमन बेद न पाहि पारु | | 
बरने तुलसीदासु किमि अति मतिमंद गवारु ॥ १०३॥ 
गिरिजापति महादेवजीका चरित्र समुद्रके समान ( अपार ) है; उसका पार वेद भी नहीं पते | त्र 
अत्यन्त मन्दबुद्धि और गँवार तुल्सीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है ! ॥१०३॥ REE | 
ची०--संभुचरित सुनि सरस सुहावा | भरद्वाज सुनि अति gg पावा ॥ 
बहु लालसा कथा पर बाढी | नयनन्द्रि नीरु रोमाचलि ठाढ़ी ॥१ ॥ | 
हिवजीके रसीरे और सुहावने चरित्रको सुनकर सुनि भरद्वाजजीने बहुत ही सुख पाया | कया सुनन | 
उनकी लालसा बहुत बढ़ गयी | नेत्रोमे जल मर आया तथा रोमावली खड़ी हो गयी ॥ १ ॥ | 
प्रेम बिबस सुख आव न बानी | दसा देखि दरष मुनि ग्यानी॥ | 
अहो धन्य तव जन्मु मुनीसा । grate प्रान सम प्रिय गौरीसा ॥* | 
वे प्रेममे मुग्ध हो गये, मुखसे वाणी नहीं निकलती | उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याहव | 
बहुत प्रसन्न हुए [ और बोले--] हे मुनीश ! अहा हा ! तुम्हारा जन्म धन्य है; ठुमको गौरीपति we | 
समान प्रिय हैं ॥ २ ॥ si a 
सिव पद कमळ जिन्हदि रति नाहीं । रामद्दि ते सपनेहुँ न सोदाही | | 
fa छल बिखनाथ Alana कर wet एड E || 
शिवजीके चरणकमलोमें जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्रीराम'चन्द्रजीको खमम भौ अच्छे नहीं at | 
विश्वनाथ श्रीशिवजीके चरणोंमें निष्कपट ( विश ) प्रेम होना, यही राममक्तका लक्षण R I २॥ 
सिव सम को रघुपतित्रतघारी | बिचु aa तजी सती असि नारी a 
ug करि रघुपतिभगति देखाई । को खिव सम cate प्रिय म 
शिवजीके समान रघुनाथजी [ की भक्ति ] का त्रत धारण करनेवाला कौन है ! जिन्होंने pi at! 
तती-जैसी खरको त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके औरबुनाथजीकी भक्तिको दिखा दि । 
श्रीरामचन्द्रजीको शिवजीके समान और कोन प्यारा है ! ॥ ४॥ | 
doa मैं कहि सिवचरित बूझा मरमु तुम्हार । 9॥ , 
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥ ५७७४ 


के बालकाण्ड * 
2०५०८७८ noe 
> दने पहले ही शिवजीका चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया । तुम रामचन्द्रजीके पवित्र सेबक 
हो और समख दोषॉसे रहित हो Il १०४॥ a a 
चौ०-मैं जाना तुम्दार गुन सीला । कहड  खुनहु अब रघुपतिलीला | 
ag सुनि आजु समागम तोरे । कहि न जाइ जस सुखु मन मोरे ॥१॥ 
मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया | अब मैं भीरधुनाथजीकी लीला कहता हूँ, सुनो । है मुनि ! 
नो, आज तुम्हारे मिलनेसे मेरे मनमें जो आनन्द हुआ है, वह कहा नहीं जा सकता ॥ १॥ 
रामचरित अति अमित सुनीखा | कहि न सकहिं सतकोटि अहीसा ॥ 
तदपि जथाशुत . कहउँ बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥२॥ 
हे मुनीश्वर ! रामचरित्र अत्यन्त अपार है । सौ करोड़ दोषजी भी उसे नहीं कह सकते । तथापि 
जैसा मैने सुना दै, वैसा वाणीके स्वामी (प्रेरक) और हाथमें घनुष लिये हुए प्रभु ्ीरामचन्द्रजी का 
सरण करके कहता हू || २॥ | . 
arg दारुनारि सम स्वामी । रामु aa अंतरजामी ॥ 
जेहि पर कृपा करहिं wg जानी । कबि उर अजिर नचावहिं बानी ॥३॥ ` 
` सरस्व॒तीजी कठपुतलींके समान हैं और अन्तर्यामी स्वामी श्रीरामचन्द्रजी [ सूत पकड़कर कठपुतलीको 


' सरस्वतीको वे नचाया करते हैं ॥ ३ ॥ 


TIS सोइ SWS रघुनाथा'। बरनडँ बिसद्‌ ag गुनगाथा ॥ 
परम रस्य गिरिबरु feral सदा जहाँ सिव उमा निवास ॥४॥ 


| त मेड और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव-पार्वतीजी सदा निवास करते हैं ॥ ४ || 
दो०--सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर. किंनर del ` 
बसहिं तहा सुकृती सकल सेवहिं सिव सुखकंद ॥ १०५॥ 


४ पप्या हैं और आनन्दकन्द भीमहादेवजीकी सेवा करते हैं ॥ १०५॥ 
$ चो०-इरि इर बिमुख धर्म रति नाहीं । ते नर तह सपनेहुँ नहिं जाही ॥ 

तेहि गिरि पर बटबिटप बिसाला | नित नूतन सुंदर सब काला ॥ १॥ 
sing era और महादेवजीसे विमुख हैं और जिनकी धर्मम प्रीति नहीं कै वै लोग सममं भी 


SR रहता है ॥ १ ॥ 


जिविध समीर सुसीतछि छाया | सिव बिश्राम बिटप श्रुति गाया ॥ 
क बार तेहि तर प्रभू गयऊ | तरु बिळोकि उर अति खखु भयऊ ॥२॥ 


र श तीनों in डी 
) रहती है। तीन माकी ( शीतळ, मन्द और सुगन्ध ) वायु बहती रहती है ओर उसकी. छाया बड़ी ठं 


pT 
५२७, ` गये और उसे देखकर उनके हृदयमें बहुत आनन्द हुआ ॥ आनन्द हना ०३७०३०७०७६ 
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१४१ 


` 9 नचानेवाले ] सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कविपर वे कृपा करते हैं, उसके हृदयरूपी आँगनमै ६ 


उन्हीं कृपाळ श्रीरघुनाथजीको मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हींके निर्म गुणोंकी कथा कहता हूँ। कैलास 9 


सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और सुनियाके समूह उस पर्व॑तपर रहते हैं। वे सब बढे 


जा सकते | उस पर्वतपर एक विशाल बरगदका पेड़ दै, जो नित्य नवीन और सब काळ (wat ऋतुओं) € 


| वह शिवजीके विभाम करनेका वृक्ष है, जिते वेदने गाया है | एक बार He ( (ल्क 


| 

f 

x | 
wv i 


| ३१४ 


हुनै | 


| 
| 


१४२ क नमामि रामं रघुवंशनाथम % 
SSE 
निज कर डासि नागरिपु छाला । बैठे सहजहिं संभु age, 9 
कुंद इंदु दर गौर न्य भुज॒प्रलंब  परिघन मुनिचीरा ॥३॥ 
अपने हाथसे बाघंबर बिछाकर AIS: स्वभावसे ही ( विना किसी खास प्रयोजनके ) as 
बैठ गये | कुन्दके पुष्प, चन्द्रमा और शंखके समान उनका गौर शरीर था । बड़ी लंबी भुजाएँ थीं जौ 
बे मुनियोक्रे-से ( वल्कल ) वस्न धारण किये हुए Il ३ Il i 
तरुन अरुन अंबुज सम चरना | नखदुति भगत हृदय तम हरना ॥ 
भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी । आनु सरद चंद्‌ ota हारी ॥४ ॥ | 
उनके चरण नये ( पूर्णरूपसे खिळे हुए) लाळ कमलके समान थे, नखोंकी ज्योति भक्तोंके हृदय | 
अन्धकार हरनेवाळी थी | साँप और भस्म ही उनके भूषण थे । और उन त्रिपुरासुरके शत्र शिवजीका मु | 
शरद्‌ ( पूर्णिमा ) के चन्द्रमाकी शोमाको भी हरनेवाला (फीकी करनेवाला) था ॥४॥ 
दो०--जटाम्नुकुट सुरसरित सिरं लोचन नलिन बिसाल | 
नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु भाल ॥१०६॥ । 
उनके सिरपर जटाओंका मुकुट और गंगाजी [ शोभायमान ] थीं | कमळके समान बड़े-बड़े नेत्र ये। | 
उनका नील-कण्ठ था और वे सुन्दरताके WER थे । उनके मस्तकपर द्वितीयाका चन्द्रमा शोभित था ॥ १०६॥ | 
चौ०--बैंठे सोह mmy केसे । धरे atte सांतरसु जैसे ॥ | 
पारबती भल अवसरु जानी । गई संगु पहि मातु. भवानी ॥१॥ || 
कामदेवे शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे, मानो शान्तरस ही शरीर धारण मि || 
बैठा हो । अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पावंतीजी उनके पास गयीं ॥ १॥ | 
- जानि प्रिया आदरु अति कीन्हा । बाम भाग आसबु हर दीन्हा ॥ 
बेटी सिव समीप हरषाई । पूरब जन्म कथा चित आई ॥ २॥ 
अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजीने उनका बहुत आदर-सत्कार किया और अपने बायीं ओर बैठ | | 
लिये आसन दिया | पावंतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके पास बैठ गयीं | se पिछले जन्मका कथा aS | 
हो आयी ॥ २॥ । | 
पति fet हेतु अधिक अनुमानी । बिहसि उमा बोलीं प्रिय बानी ॥ १ 
कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पूछन चह सैलकुमारी x alll 
. स्ामीके द्ददयमें [ अपने ऊपर पहलेकी अपेक्षा ] अधिक प्रेम समझकर पार्वतीजी हसकर a | 
बोलीं [ याशवल्क्यजी कहते हैं कि ] जो कथा सब लोगोंक्रा Ra करनेवाली है; उसे ही पात || 
चाहती हैं ॥ ३ II tt re 
बिखनाथ मम नाथ पुरारी । त्रिभुवन महिमा बिदित तुम्हारी ॥४॥ || 
चर अरु अचर नाग नर देवा । सकल करहिं . पदपंकज we 
[पार्वतीजीने कहा-] हे संसारके स्वामी ! हे मेरे नाथ ! हे त्रिपुरासुरका वध ws ee a ty 
तीनों crit विख्यात है । चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता समी आपके | 
< करते हैं ॥ ४॥ EH 


| F ANAN. ७. 
¢ ७ SOIC Src RRS VEINS GMO NY ONCE are १०4०1 Kosha 


g $ 
००” a 


८ 


छः 
ह... 


ar 
De 


re 


बु 


DZATE 


- 
क २ 


* बालकाण्ड % 


gore समरथं सबंग्य सिव सकल कला गुन धाम | 
. जोग ग्यान बराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम ॥ १०७॥ 
हे प्रमो ! आप समर्थ, wae और कल्याणस्वरूप हैं | सब कलाओं और wi निधान हैं, और 
ety शान तथा वैराग्यके भण्डार हैं । आपका नाम शरणागतोंके लिये कल्पवृक्ष है ॥ १०७ | | 
चौ०-जौं मोपर प्रसञ्न सुखरासी । जानिअ सत्य मोदि निज दासी ॥ (> 
तौ प्रभु हरह मोर अग्याना | कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥१॥ | 
हे सुखके राशि ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी [ या अपनी सच्ची 
९ दासी ] जानते हैं, तो हे प्रभो ! आप श्रीरघुनाथजीकी नाना प्रकारकी कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिये ॥ १॥ 
mg भवनु खुरतरु तर होई । सहि कि दरिद्रजनित दुखु सोई ॥ 
ससिभूषन अस हृदये बिचारी । हरहु नाथ मम मतिश्रम भारी ॥२॥ = 
जिसका घर कल्पवृक्षके नीचे हो, वह भळा दरिद्रतासे उत्पन्न दुःखको क्यों सहेगा ! हे शशिभूषण! 9 २ | 
हे नाथ ! हृदयमें ऐसा विचारकर मेरी बुद्धिके भारी भ्रमको दूर कीजिये ॥ २॥ प 
प्रभु जे मुनि परमारथबादी । कहहिं राम कहुँ ब्रह्म अनादी ॥ 
' सेस सारदा वेद पुराना । सकल करहि रघुपति गुन गाना ॥३॥ 
हे प्रमो ! जो परमार्थतत्त्व ( ब्रह्म ) के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्रीरामचन्द्रजीको अनादि ब्रह्म 
) कहते हैं; और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्रीरघुनाथजीका गुण गाते हैं ॥ ३ ॥ 
तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर mg अनंग आराती ॥ 
रामु सो अवधनुपति सुत सोई । की अज अगुन अलखगति कोई ॥४॥ १ 
i और हे कामदेवके शत्रु ! आप भी दिन-रात आदरपूर्वक राम-राम जपा करते हैं| ये राम वही अयोध्या १ 
॥ के राजाके पुत्र हैं ! या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं ! || ४॥ 
दो०--जों नृपतनय त ब्रह्म किमि नारि बिरहँ मति भोरि । 
देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ 
a ल यन हतो नल कैसे ! [ और यदि हैत ] लके fet उनकी मति बावली कैसे ७ 
| ! इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यन्त ह 
॥ चकरा रही है ॥१०८॥ सड 
चौ०-जों अनीह ब्यापक fry कोऊ! कहहु बुझाइ नाथ मोदि सोऊ ॥ ’ 
अस्य जानि रिस उर जनि ace । aE बिधि मोह मिटै सोइ करइ ॥ १ ॥ 
हे नाद र हित, व्यापक, समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ ! मुझे उसे समझाकर कहिये। . 
| समझकर मनमें क्रोध न लाइये | जिस तरह मेरा मोह दूर हो, वहीं कीजिये ॥ १॥ F 
बन दीखि रामप्रभुताई । अति भय बिकल न gat N | 
तद्पि afer मन बोघु न आवा । सो फळ भली भाँति हम पावा ॥२॥ 
मैने [ पिछले जन्ममें ] वनमें श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी, परन्तु अत्यन्त रीत (दोन 


POT By Siddhanta eGangotriGyaanKosha | 


$ 
4 


Rd 


१४४ * नमामि रामं रघुवरानाथम्‌ % 
a | 
कारण मैने वह बात आपको सुनायी नहीं । तो भी मेरे मलिन मनको "बोध न हुआ। उसका | 
C मैंने अच्छी तरह पा लिया ll २॥ iE 
अजह कछु das मन मोरे । करडु छपा बिनवर्ड कर NI 
3 mq तब मोदि बडु भाँति प्रबोधा | नाथ सो ससुझि करड जनि कोघा ॥ ३। 
अब भी मेरे मनमें कुछ सन्देह दै । आप कृपा कीजिये, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ हे पन 
आपने उस समय सुझे बहुत तरहसे समझाया था [ फिर भी मेरा सन्देह नहीं गया ], हे नाथ ! यह SL | 
G मुझपर क्रोध न कीजिये ॥ ३॥ 

८ तब कर अस बिमोह अब नाहीं । रामकथा पर रुचि मन माही ॥ 
कहडु पुनीत राम शुन गाथा । भुजगराजभूबन सुरनाथा ॥४॥ 
मुझे अब पहले-जैसा मौह नहीं है, अब तो मेरे मनमें रामकथा सुननेकी रुचि है । हे शेषनाग 

` # अलंकाररूपमै घारण करनेवाले देवताओके नाथ | आप श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी पवित्र कथा कहिये ॥४॥ 
९ दो” बंदउँ पद धरि धरनि सिरु बिनय करउ कर जोरि ।. 
क यकी, बरनहु रघुबर faq जसु श्रुतिसिद्धांत ARR ॥१०९॥ 
मैं प्रथ्वीपर सिर टेककर आपके चरणोंकी वन्दना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती -करती Elan || 
0 वेदेकि सिद्धान्तको निचोड़कर श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन कीजिये ॥१०९॥ 
९ चो०-जदपि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम बचन तुम्दारी। | 
१ . गूढुड तत्त्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी जह पावहिं ॥१॥ | 
यद्यपि ot होनेके कारण मैं उसे सुनेकी अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और 
E कर्मसे आपकी दासी हुँ | संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्त्व भी उससे नहीं छिपाते ॥१॥ | 
E अति आरति Ges सुरराया । रघुपतिकथा weg करि दाया ॥ | 
प्रथम सो कारन कहहुबिचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन ag धारी ॥२॥ | 
हे देवताओंके खामी ! मैं बहुत ही आतंभाव ( दीनता ) से पूछती हुँ, आप FAK दया इरे | 
श्रीुनायजीकी कथा कहिये। पहले तो वह कारण विचारकर बतळाइये, जिससे निर्गुण अहा aie | 
0 धारण करता है॥२॥ | | 
a ८ पुनि प्रभु tee राम अवतारा | बालचरित पुनि hes उदार (क 
> कहडु जथा जानकी बिबाहीँ। राज तजा सो दूषन काहीं ॥ | 
¢ फिर हे नाथ | भीरामचन्द्रजीके अवतार ( जन्म ) की कथा कहियेश तथा उनका उदार के उरी. 
« कहिये | फिर जिस प्रकार श्रीजानकीजीसे विवाह किया, वह कथा कहियेश और फिर यह ~ 
जो राज्य छोड़ा सो किस दोषसे || ३ ॥ 
re बन बसि aie चरित अपारा | weg नाथ जिमि पवन 
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¢ नेत्रेंम जल मर आया । भ्रीरघुनाथजीका रूप उनके eat आ गया, जिससे खयं परमानन्दखवरूप 


प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज घाम ॥११०॥ 

हे कृपाधाम ! फिर वह अद्भुत चरित्र कहिये जो श्रीरामचन्द्रजीने किया | वे रघुकुलशिरोमणि प्रजा- 
सहित किस प्रकार अपने घामको गये £ ॥११०॥ 
चौ०-पुनि प्रभु कहद सो तत्त्व बखानी | SE बिग्यान मगन सुनि ग्यानी ॥ 

भगति ग्यान Raa विरागा । पुनि सब acre सहित विभागा ॥१॥ 

हे प्रभु! फिर आप उस तत्त्वको समझाकर कहिये, जिसकी अनुभूतिमे ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते 
हैं; और फिर भक्ति, शान; विज्ञान और वैराग्यका विमागसहित वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ 

औरउ राम रहस्य. अनेका । weg नाथ अति बिमल विवेका ॥ 

जो प्रभु मै पूछा नहि . होई | सोड दयाल राखहु जनि गोई ॥२॥ श : 

[ इसके सिबा ] ्ीरामचन्द्रजीके और मी जो अनेक रहस्य (छिपे हुए भाव अथवा: चरित्र ) दे, ४ 
उनको कहिये । हे नाथ ! आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मळ है । हे प्रमो ! जो बात मैंने न मी पूछी हो, दै दयाड ! 
उसे मी आप छिपा न रखियेगा ॥ २॥ 

तुम्ह त्रिभुवन शुर बेद बखाना | आन जीव पावर का जाना ॥ 

प्रस्त उमा के सहज खुदाई | छलबिहीन जुनि सिव मन भाई ॥३॥ 

वेदॉने आपको तीनों लोकोंका गुरु कहा है । दूसरे पामर जीव इस रहस्यको क्या जानें ! पार्वतीजी- 
के सहज सुन्दर और छलरहित ( सरळ ) प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको बहुत अच्छे छो | ३॥ | 

हर ft रामचरित सब आए । प्रेम gen लोचन जल छाए ॥ a 

श्रीरघुनाथ रूप उर आवा । परमानंद अमित सुख पावा ॥४॥ € | 

ीमहादेवजीके दमे सारे रामचरित्र आ गये | प्रेमकै मारे उनका शरीर पुलकित हो गया ओर 6 . 


र भी अपार सुख पाया ॥ ४ ॥ a } 
| दो०--मगन ध्यानरस दंड जुग .पुनि मन बाहेर कीन्ह | 
रघुपति चरित महेस तब हरषित बरने लीन्ह ॥१११॥ J 
ही. शिवजी दो घड़ीतक ध्यानके रस ( आनन्द ) में हे रहे। फिर उन्होंने सनको बाहर खाँचा ओर ५ 
2 प वे पसन होकर श्रीरघुनाथजीका चरित्र वर्णन करने रो ॥१११। | ay 


eats सत्य जाहि fra जानै । जिमि भुजंग बिल रजु पढिचाने ॥ | 

जाने जग जाइ हेराई । जागे जथा सपनश्रम आ 

जिसके विना जाने झूठ भी सत्य माळूम होता रै, जैसे बिना पहचाने रस्सम साँपका अस हो जाता 0. 

Stok rth गा म हे १. 

aS बाल रामू | सब सिधि सुलभ जपत जिसुनामू ॥ 
3 । | = er = 
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करनेवाली है ॥ ४ Ul 


मैं उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीके बाळरूपकी वन्दना करता हूँ; जिनका नाम जपनेसे aq दियो द NA 
प्रास हो जाती हैं । मंगळके धाम, अमंगलके हरनेवाले और भ्रीदशरथर्जीके आँगनमें खेलनेवाले ( youd 
श्रीरामचन्द्रजी मुझपर कृपा करे ॥ २ ॥ 
करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी | दरषि सुधा सम गिरा उचारी | 
धन्य धल्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोड उपकारी ॥ T 
त्रिपुरासुरका वध करनेवाले शिवजी श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके आनन्दर्मे भरकर अमृतके = 
वाणी बोले- है गिरिराजकुमारी पार्वती ! तुम धन्य हो ! धन्य हो ! TAR समान कोई उपकारी नहीं दै || क्‍ 
Ge . रघुपति कथा प्रसंगा । सकळ लोक जग पावनि गंगा ॥ 
ae रघुबीर चरन अनुरागी । कोन्हिडु प्रस्न जगतहित लागी ॥४॥ 
जो तुमने श्रीरघुनायजीकी कथाका प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकोंके लिये जगतक़ो प्न 
` करनेवाली गंगाजीके समान - है | तुमने जगतूके कल्याणके लिये ही प्रश्न पूछे हैं। तुम shes 
चरणांमें प्रेम रखनेवाली हो ॥ ४ ॥ 


दो०--रामकृपा तें पारबति सपनेहुँ तव मन ate | 

सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कछु नाहिं ॥११२॥ 

हे पार्वती ! मेरे विचारमें तो श्रीरामजीकी कृपासे तुम्हारे मनमै खममें मी शोक, मोह, सन्देह ओर 

भ्रम कुछ भी नहीं है ॥ ११२ II 
चौ०--तदषि असंका sites सोई । कहत खुनत सब कर हित होई ॥ 

जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना | श्रवन ta अहिभवन समाना ॥१॥ 

फिर भी तुमने इसीलिये वही (पुरानी) शंका की है कि इस प्रसङ्गके कहने नमेते एक 

कल्याण होगा । जिन्होंने अपने कानोंसे भगवानकी कथा नहीं सुनी, उनके कानोके छिद्र. सॉपके fa 

समान हैं ॥ १ ॥ | 

नयनन्दि संत द्रस नहिं देखा | लोचन मोरपंख कर लेखा! | 

ते सिर ag daft समतूळा | जे न नमत हरि गुर पद मूळा ॥२॥ | 

जिन्होंने अपने नेत्रोंसे संतोके दर्शन नहीं. किये, उनके वे नेत्र मोरके पंखोपर 

आँखोंकी गिनतीमे हैं | वे सिर कड़वी तूंबीके समान हैं जा श्रीहरि और गुरुके चरणतळपर नही कते || २ | 

fire हरिभगति हृदयें नहि आनी । जीवत सव समान तेइ प्रानी r 

जो नहि करइ राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीद समाना | 

जिन्होंने मगवानकी भक्तिको अपने हृदयेमे खान नहीं दिया, वे प्राणी जीते S 

समान हैं | जो जीभ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान नहीं करती, वह मेढककी जीमके समान RII i 

कुलिसकठोर सोइ छाती | att हरिचरित न जो हृरषाती | 

गिरिजा ae कै Be cone aga ae 

वह हृदय वज्रके समान कड़ा और निष्ठुर है जो भगवानके चरित्र सुनकर 
पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजीकी लीळा सुनो, यह देववाओंका कल्याण करनेवाली औँ 


| 
| 


शिच-पार्वती 


ec OS 


> a m ८ 
wa a 
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रामळपा ते पारबति सपने 


सोक मोह संदेह श्रम मम बिचार कछु नाहि ॥ 


? ज ही सब देवताअंकि लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा ! ॥ ११३ ॥ 


| प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हैं; उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनन्त हैं ॥.२॥ 


ध अनुसार मैं कहूँगा । हे पार्वती ! तुम्हारा प्रश्न खामाविक ही सुन्दर, सुखदायक और संतसम्मत है और सुन्ने 
© बहुत अच्छा लगा है ॥३॥ 


0 उमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हे वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान भरते है ॥ ४॥ 
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` # बालकाण्ड: 23 | 
दो०--रामकथा सुरघेसु सम सेबत सब सुख दानि । > 
सतसमाज सुरलोक सब को न सुने अस जानि ॥११३॥ 
भीरामचन्द्रजीकी कथा कामधेनुके समान सेवा करनेसे सब सुखोंको देनेवाढी है, और aaah 


चौ०- रामकथा खुद्र . करतारी । ससय बिहग १ उडावनिहारी ॥ 
रामकथा कलि बिटप कुठारी । सादर सुन गिरिराजकुमारी ॥१॥ 
भ्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथकी सुन्दर ताली है, जो सन्देहरूपी पक्षियोंको उड़ा देती 2) फिर राम 

कथा कल्युगरूपी दृक्ष [ को काटने ] के लिंबे कुल्हाड़ी दै । हे गिरिराजकुमारी ! तुम इसे आदर: 


पूर्वक सुनो || १ ॥ 
राम नाम शुन चरित खुहाए। जनम करम अगनित श्रुति गाए ॥ 


जथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति शुन नाना ॥२॥ 
IA श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर नाम, गुण; चरित्र, जन्म ओर कर्म सभी अनगिनत कहे हें । जिस 


तदपि जथा ora जसि मति मोरी | कदिइउँ देखि प्रीति अति तोरी ॥ | =e 
उमा प्रस्न तव सहज Welt । सुखद संतसंमत मोहि भाई nan $ ८ 
तो मी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर, जैसा कुछ मैने सुना है और जेसी मेरी बुद्धि दै, 


एक बात नहिं मोहि सोहानी । जदपि मोह बस कहेह भवानी ॥ म 
तुम्ह जो कहा राम कोड आना । जेहि ति गाच धरहि मुनि ध्याना ॥४॥ € 
परन्तु हे पार्वती ! एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी यद्यपि तुमने मोहके वश होकर ही कही है। 6 


दो०--कहहिं सुनहिं अस अधम नर असे जे मोहपिसाच । 
पाषंडी हरिपद बिमुख जानहिँ w न साच ॥११४॥ है. ३ 
जो मोहरूपी पिशाचके द्वारा ग्रस्त हैं, पाखण्डी हैं, मगवानके चरणोंसे विमुख है और जो झूठसच ) È 

3 भी रहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते-सुनते है ॥ ११४ ॥ à f 
T अकोबिद अंध अभागी । काई बिषय सुर रह idee 
We कपटी कुटिल बिसेषी । सपनेहुँ संतसभा / 
जो अशानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मनरूपी qin विषयरूपी काई a ८ 


ह करये; | १ | 


कहि ॥ 9 
ते बेद असंमत बानी । जिन्ह के सझ त को : 

me सुकेर मलिन देखहिं J 
a ; er अरू नयन बिद्दीना | राम रूप देख २०७००००%०७०००५८७०झनिककणकर यापक 
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MR on a he oe ee 7 
और जिन्हें अपनी लामःहानि नहीं सूझती, वे ही वेदाँके विरुद्ध ऐसी बातें कहा a, 
जिनका हृदयरूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रोंसे हीन हैं, वे बेचारे श्रीरामचन्द्रजीका रूपः कैसे देखें | कः uf 
fre के अगुन न सगुन बिबेका । जल्पहिं कल्पित बचन अनेका ॥ | 
हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं | farate कहत कछु अघटित नाही ॥ ३] 
जिनको निर्गुण-सगुणका कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढंत बातें बका करते हैं, जो 
मायाके वशमें होकर जगतूर्मे ( जन्म-मृत्युके चक्रमें ) भ्रमते फिरते हैं, उनके लिये कुछ भी कह | 
असम्भव नहीं है ॥ ३ ॥ E 
बातुळ भूतबिबस मतवारे। ते नहि बोलहि बचन बिचारे ॥ 
जिन्ह कृत महामोह मद पाना | तिन्ह कर कहा करिअ नहिं काना ॥४॥ || 
जिन्हें वायुका रोग ( सन्निपात, उन्माद आदि ) हो गया है, जो भूतके वश हो गये हैं, और जे | 
नशेमे हैं, ऐसे लोग विचारकर वचन नहीं बोलते | जिन्होंने महामोहरूपी मदिरा पी रक्खी दै, उनके कहने ! 
कान न देना चाहिये ॥ ४॥ हु j | 
सो०--अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु रामपद | 
सुनु गिरिराजकुमारि भ्रम तम रबि कर बचन सम ॥११५ || 
अपने हृदयमें ऐसा विचारकर सन्देह छोड़ दो और थीरामचन्द्रजीके चरणौंको भजो । हे पार्वती! (| 
. भ्रमरूपी अन्धकार [ के नाश करने ] के लिये सूर्यकी किरणोंके समान मेरे वचनोंको सुनो l ॥ ११५॥ | 
चौ०--सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा । गावहिं सुनि पुरान ga बेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥१॥ 
सगुण और निर्गुणमे कुछ भी भेद नहीं दै--मुनि, पुराण, पण्डित और वेद सभी ऐसा कहते zl जे || 
निर्गुण, अरूप ( निराकार ), अलख ( अव्यक्त ) और अजन्मा है, वही भक्तोके प्रेमवश सगुण हो जाता है॥ (| 
जो गुनरदित सगुन सोइ केसे । ag द्विम उपल few नहिं जैसे ॥ ॥ 
जासु. नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा ॥२ १ | 
जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है ! जैसे जल और ओलेमें भेद नहीं । ( दोनों जल ही ह a | 
निर्गुण और सगुण एक ही हैं । ) जिसका नाम श्रमरूपी अन्धकार [ के मिटाने ] के लिये सूर्य है, उसके ^ || 
मोहका प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है! || R 
राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिं ae मोहनिसा | 
सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं तह पुनि बिग्यान बिंहाना । 
श्रीरामचन्द्रजी सचिदानन्दखरूप सूर्य हैं । वहाँ मोहरूपी रात्रिका लवलेह भी नहीं है। वे (अश 
ही प्रकाशरूप और [ पडे३वर्ययुक्त ] भगवान्‌ हैं, वहाँ तो बिज्ञानरूपी प्रातःकाल भी नहीं होता | 
रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञानरूपी प्रातःकाल हो; भगवान्‌ तो नित्य ज्ञानस्वरूप हैं | )॥ २॥ 
हरष बिषाद्‌ म्यान अग्याना । जीवधर्म अहमिति या ॥9। 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना । परमानंद प्रेस उ", या 
हर्ष, शोक) ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीवके धर्म हैं | 


जानता दै ॥ ४ ll 
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अलि प्रसिद्ध ग्रकासनिधि प्रगट परावरनाथ । 
रघुकुलमनि ममे खामि सोइ कहि सिव नायउ माथ ॥११६॥ 
जो [पुराण-] पुरुष प्रसिद्ध हैं? प्रकाशके भण्डार हँ, सब स्पॉर्मे प्रकट हैं, जीव, माया और जगत्‌ 
ax स्वामी है, वे ही रघुकुलमणि भीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं, ऐसा कहकर शिवजीने उनको मल्लक 
नवाया ॥ ११६ ॥ 
चौ०--निज श्रम नहिं agate अग्यानी । प्रभु पर मोह धरहिं जड़ प्रानी ॥ 
जथा गगन घनपटल निहारी | झाँपेड wag कहहिं कुबिचारी ॥१॥ 
अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रमको तो समझते नहीं और वे मूख प्रभु (भीरामचन्द्रजी) पर उसका आरोप 
करते हैं । जैसे आकाशमें बादलोंका पर्दा देखकर कुविचारी ( अज्ञानी ) लोग कहते हैं कि बादर्लोने सूर्यको ढक 
f Il ? ll 
चितव जो लोचन अंगुलि छाए । प्रगट जुगल ससि तेहि क॑ भाएँ॥ 
उमा रामबिषइक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा ॥२॥ 
जो मनुष्य आँखमें उँगली लगाकर देखता है, उसके लिये तो दो चन्द्रमा प्रकट ( दीखते ) हैं। हे 
पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजीके विषयमै Meat कल्पना करना वेसा ही है जैसा आकाशमै अन्धकार, BE और धूल्का 
सोहना ( दीखना ) । [ आकारा जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता; इसी 
प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी नित्य निर्मळ और निलेप हैं ] ॥ २ ॥ 
बिषय करन सुर जीव समेता । सकळ एक ते एक सचेता ll 
सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोडे ॥३॥ 
बिषय, इन्द्रियाँ, इन्दियोके देवता और जीवात्मा, ये सब एककी सहाँयतासे एक चेतन होते हैं । ( अर्थात्‌ 
विषयोंका प्रकाश इन्द्रियोसि, इन्द्रियोंका इन्द्रियोके देवताओंसे और इन्द्रियदेवताओंका चेतन जीवात्मासे प्रकाश होता 
है। ) इन सबका जो परम प्रकाशक है (अर्थात्‌ जिससे इन सबका प्रकाश होता दै), वही अनादि ब्रह्म अयोध्या" 
नरेश भ्रीरामचन्द्रजी हैं ॥ ३॥ 
जगत mea प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान शुन धाम ॥ 
TE सत्यता ते we माया | भास सत्य इव मोह सहाया ॥४॥ 
यह जगत्‌ प्रकाश्य है और श्रीरामचनद्रजी इसके प्रकाशक हैं। वे मायाके खामी और ज्ञान तया 
धाम हैँ। जिनकी सत्तासे, मोहकी सहायता पाकर जड माया भी सत्य-सी मासित होती है ॥ ४ ॥ 


दो०-रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भालुकर TR | 
जद॒पि aq तिइँ काल सोइ भ्रम न सकई कोउ aR ॥११७॥ = 
प्रतीति eo a और सूर्यकी किरणोमें apt e a प्रतीति होती दै | यद्यपि यह 
5 तथापि भ्रमको हटा नहीं सकता 
Tek बिधि जग हरि. ञि ae जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ 
जो सपने सिर कारे कोई | बिनु जागं न्‌ git दुख ee a 
Re सी तर्‌ यह संसार भगवानके आश्रित रहता दै | दयि यह असलय कै तो मी ख ती TNS 
mene तिर क के तो दिना जे वह इल हर न ऐता r ॥१॥ 
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त मन a क 3 
जाखु छपाँ अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ ane रघुराई | 
आदि: अंत कोड STS न पावा । मति अलुमानि निगम अस गावा i 
हे पार्वती | जिनकी कृपासे इस प्रकारका भ्रम मिट जाता है, वही कपाल sree ह | | 

आदि और अन्त किसीने नहीं [ जान ] पाया । वेदोंने अपनी बुद्धिसे अनुमान करके इस प्रकार Gan | 
अनुसार ) गाया है--॥ २॥ | | 
fig पद चढइ सुनइ fag काना । कर fag करम करइ' विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकळ रस भोगी । fg बानी बकता बड़ जोगी ॥३॥ || 
ag ( ब्रह्म ) विना ही पैरके चलता है; विना ही कानके सुनता है; विना दी हाथके नाना प्रकारके काम कल | 
9 हे, विना मुँह (जिह्वा) के ही सारे ( छहों ) रसोंका आनन्द लेता है और विना ही वाणीके बहुत योग्य वय 
हरी ह॥३॥ a 
| तन fq परस नयन fg देखा । ग्रहइ घान बिजु बास असेषा॥ 
असि सब भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥४॥ 


वह विना ही शरीर ( त्वचा ) के स्पर्श करता दै, विना दी आँखोंके देखता है और विना ही नाके ख 
गर्न्धोकी ग्रहण करता ( दूँघता ) दै । उस ब्रह्मकी करनी समी प्रकारसे ऐसी अलौकिक दै कि जिसको, महि 
कहदी नहीं जा सकती ॥ ४॥ 

दो०--जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहि मुनि भ्यान । 

| सोइ दसरथसुत भगतहित कोसलपति भगवान॥११८॥ | 

जिसका वेद और पण्डित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरन | 
भक्तोके हितकारी; अयोध्याके स्वामी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हैं ॥११८॥ | 
चौ०--कासी मरत जंतु अवलोकी । जासु नामबळ ae बिसोकी | | 

सोइ प्रभु मोर चराचरखामी । रघुबर सब उर अंतरजामी Nal | 

[हे पार्वती ! ] जिनके नामके बलसे काशीर्मे मरते हुए प्राणीको देखकर मैं उसे [ राममन्न व a 
) रहित कर देता हूँ ( मुक्त कर देता हूँ ), वही मेरे प्रभु wis भ्रीरामचन्द्रजी जड-चेतनके खामी आ 

हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं || १ ॥ | 

विबसहुँ mg नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अध age | 

सादर सुमिरन A नर करहीं । भवबारिधि गोपद इव ee | | 

विवश होकर ( विना इच्छाके ) भी जिनका नाम ढेनेसे मनुष्येके अनेक जन्माँमै a | 
जळ जाते हैं । फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हैं) वे तो संसाररूपी गा | 
गायके खुर [ से बने हुए गड्ढे ] के समान ( अर्थात्‌ विना किसी परिश्रमके ) पार कर जाते है : 

राम सो परमातमा भवानी । तइँ भ्रम अति अबिहित तच जाही 2! 

अस संसय आनत उर माहीं । ग्यान विराग सकल गुन aa |) 
A [हे पावती ! ] वही परमात्मा औरामचन्री | उनमें अम [ देखने आता 1 है उ हर age * | 

) अत्यन्त ही अनुचित है । इस प्रकारका सन्देह मनमै लाते ही मनुष्यके शान, वैराग्य 
$ होजातेहै॥३॥ ` ३०१ 


~ pre = = Ne A (ar 
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क बालकाण्ड + 
सुनि सिव के श्रमभंजन बचना । मिटि गै सब कुतरक कै रचना ॥ 
भइ रघुपति पद प्रीति. प्रबीती | दार असंभावना बीती ॥४॥ 
शिवजीके भ्रमनादाक वचनोंको सुनकर पार्वतीजीके सब कुतकोंकी रचना मिट गयी | श्रीरधुनाथजीकै 
उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असम्मावना ( जिसका होना सम्भव नहीं, ऐसी मिथ्या 
ges ॥४॥ ८ | 
दोौ०--युनि पुनि TE पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि । 
बोलीं गिरिजा बचन बर मनहुँ प्रेमस सानि ॥११९॥ 
बार-बार खामी ( शिवजी ) के चरणकमळोंको पकड़कर और अपने कमलके समान हाथोंको जोड़कर, 
) पार्वतीजी मानो प्रेमरसमें सानकर सुन्दर वचन बोलीं ॥११९॥ 
| चौ०--ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिरा मोह सरदातप भारी ॥ 
। तुम्ह me ag Was हरेऊ । रामखरूप जानि मोहि परेऊ ॥ १॥ 
) आपको चन्द्रमाकी किरणोंकि समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञानरूपी शरदऋतु ( कार ) की धूप का 
) मारी ताप मिट गया । Pane! आपने मेरा सब सन्देह हर लिया, अब भीरामचन्द्रजीका यथार्थ खरूप 
॥ मेरी समझमें आ गया ॥ १॥ 
wet अब mas बिषादा । get भइउँ प्रभु चरन प्रसादा ॥ 
अब मोहि आपनि किकरि जानी | जद्‌पि सहज जड़ नारि अयानी ॥२॥ 
| है नाथ | आपकी कुपासे अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणोंके अनुग्रहसे मैं सुखी हो गयी | 
$ यद्यपि ot होनेके कारण खभावसे ही मूर्ख और शानहीन हूँ; तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर-॥ २॥ 
) प्रथम जो मै पूछा . सोइ कहह । जो. मोपर प्रसन्न प्रमु अहह ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । सर्बरहित सब उर पुर बासी ॥३॥ 
है प्रमो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी, वही कहिये | [ यह सत्य 


कि ] भीरामचन्द्रजी ब्रह्म हैं, चिन्मय ( शानखरूप ) हैं; अविमाशी हैं; सबसे रहित और सबके दृदयर्पी 
$ भामे निवास करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 


हा घरेड नरतलु केदि WIAR समुझाइ कह l . 

खुनि परम पता शाम पर प्रीति पुनीता ॥४॥ 

वाछे र हे नाय ! उन्होंने मनुष्यका शरीर किस कारणसे धारण किया ! दे धमकी ध्वजा धारण करने- 

TÀ | यह मुझे समझाकर कहिये । पार्वतीके अत्यन्त नम्न वचन सुनकर और भीरामचन्द्रजीकी कथामें 

FF हरषे कामारि तब संकर सहज a । ea 

दे बिधि उमदि असंसि धुनि बोले ृानिधान ० 

"ब कामदेवके शन, स्वाभाविक ही सुजान, कृपानिधान शिवजी मनमें बहुत दी इषित हुए और बहुत 

बढ़ाई करके फिर बोले--॥ २२० (क)॥ 


नवाहपारायण--पहला विश्राम .___ 


मासपारायण---चौथा विश्राम | 


~ 
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१५२ क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
RATATAT LL OL LEIP YSIS 
सो०--सुनु सुम कथा भवानि रामचरितमानस बिमल | 
कहा ude बखानि सुना बिहगनायक गरुड़ 
हे पार्वती | निर्मळ रामचरितमानसकी वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकसुशुण्डिने विस्तारसे R भे 
` पक्षियोके राजा गरुड़जीने सुना था ॥१२० (ख) 
सो संवाद उदार जेहि बिधि भा आगे कहब | 
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ ॥ १२०(ग)॥ 
वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ, वह मैं. आगे कहूंगा । अभी तुम श्रीरामचन्द्रजीके अद 
परम सुन्दर और पवित्र ( पापनाशक ) चरित्र सुनो || १२० (ग) ॥ 
हरि शुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित । 
में निज मति अनुसार कहउँ उमा सादर सुनहु॥ १२० (a) 
श्रीहरिके गुण, नाम, कथा और रूप समी अपार, अगणित और असीम हैं । हे पार्वती ! मैं अन 
बुद्धिके अनुसार कहता हूँ; तुम आदरपूर्वक सुनो ॥ १२० (घ) ॥ 
चौ०--सुचु गिरिजा हरिचरित खुहाए । विपु बिसद्‌ निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार हेतु Sf होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई॥१॥ | 
हे पार्वती ! सुनो, बेद-शास्रेनि श्रीहरिके सुन्दर, बिस्तृत और निर्मळ चरित्रौंका गान क्रिया है। हि 
अवतार जिस कारणसे होता है; वह कारण “बस यहीं दै? ऐसा नहीं कहा जा सकता ( अनेकों कारण हो से 


| हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता ) Il १॥ 


१) 


राम अतक्यै बुद्धि मन बानी | मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
तद्पि संत मुनि बेद पुराना । जस कछु कहिं खमति अचुमाना a 
हे सयानी ! सुनो; हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणीसे श्रीरामचन्द्रजीकी त्का 


जा सकती | तथापि संत, मुनि, वैद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जैसा कुछ कहते & ॥ १ ॥ 


~ A Y ~ | 
तस मे सुसुखि gatas तोही । समुझि परइ जस ws al 


p 


| 


जब जब होइ धरम के हानी । age असुर अधम आ 

और जैसा कुछ मेरी समझमें आता है, हे सुसुखि ! बही कारण मैं तुमको सुनांता ह | जब 

हास होता दै और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, ॥ ३ ॥ - act! 
करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी । सीदर्हि बिभ घेउ St त्‌॥४। 

तब तब प्रभु धरि विविध सरीरा | हरहिं कृपान७थि सङ = 

. और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, आग गो 0000 | 


| 
} 


पाते हैं, तब-तब वै कृपानिघान प्रभु भाँति-माँतिके [ दिव्य ] शरीर धारणकर सज 


दो०- असुर मारि थापहिं सुरन्ह, राखहिं निज श्रति सेठ a i 
जग बिस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर हे" A ब 
वे असुरोको मारकर देवताओंको स्थापित करते हैं अपने वेदोंकी मर्यादाकी रक्षा क्रते 
अपना निर्मळ यश फैलाते हैं । श्ीरामचन्द्रजीके अवतारका यह कारणं है ॥१२१॥ 4 
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go गाइ भगत भव तरहों | कृपासिंधु जन हित ag घरहों॥ | 
राम जनम के हेतु अनेका | परम बिचित्र एक ते एका॥१॥ | 
/ उसी यशको गा-गाकर भक्तजन भवसागरसे तर जाते हैं । कृपासागर भगवान्‌ मत्तोके हितके लिये | 
) रर धारण करते हँ | भीरामचन्द्रजीके जन्म लेनेंके अनेक कारण हैं जो एकसे-एक बढ़कर विचित्र हे | १ ॥ र | 
जनम पक दुइ wes बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ । जय अरु विजय जान सब कोऊ॥२॥ 

, हे सुन्दर बुद्धिवाली भवानी ! मैं उनके दो-एक जन्मोंका विस्तारसे वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर 
नो | भीहरिके जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल है, जिनको सब कोई जानते X IIR II 
बिप्र थाप तें gas भाई । तामस असुर देइ तिन्ह पाई॥ 
कनककसिणु अरु हाटकलोचन | जगत बिदित सुरपति मद्‌ मोचन ॥३॥ 
, उन दोनों भाइयोंने ञराह्मणके शापसे असुरोंका तामसी शरीर पाया । एकका नाम था हिरण्यकशिपु ओर 
 दूसरेका हिरण्याक्ष | ये देवराज इन्द्रके गर्वको छुड़ानेवाले सारे जगत्‌में प्रसिद्ध हुए ॥ रे ॥ 
fet समर बीर बिख्याता घरि बराह ag एक निपाता॥ 
होइ नरहरि दूसर पुनि मारा | जन प्रहलाद gra बिस्तारा ॥४॥ 
वे gat विजय पानेवाले विख्यात वीर थे । इनमेंसे एक ( हिरण्याक्ष ) को मगवानने वराह ( सुअर ) 
9 का शरीर घारण करके मारा; फिर दूसरे ( हिरण्यकरिपु ) का नरसिंहरूप घारण करके वघ किया और अपने 
9 भक्त प्रहादका सुन्दर यश फैलाया ॥ ४ ॥ 

दो०-भए निसाचर जाइ तेइ महाबीर बलवान | 

कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान॥१२२॥ 

` चे ही [ दोनों ] जाकर देवताओंको जीतनेवाले बड़े योद्धा रावण और कुम्भकर्ण नामसे बढ़े बलवान, 
¢ और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत्‌ जानता है ॥१२२॥ 
) eget न भए इते भगवाना । तीनि जनम द्विज बचन परवाना ॥ 
5 एक बार तिन्ह के हित लागी । घरेड सरीर भगत a १॥ : 
À भगवानके द्वारा मारे. जानेपर भी वे ( हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ) इसीलिये मुक्त नहीं हुए 
7 टी ति et व. एक बार उनके कल्याणके लिये मक्तमेमी 
: फिर अवतार लिया ॥ १ ॥ 
कस्यप अदिति wat पितु माता । द्ससथ कौसल्या बिख्याता ॥ 
) एक कळप एहि बिधि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा ॥२॥ 
Dae 9 ( उत अवतारे ) कश्यप और अदिति उनके मातापिता हुए जो दशर. और कोसल्याके | 
एक Fat इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसारमै पवित्र लीला को ॥ २ | 


पक कळप सुर देखि gait wnr सन सब RI 
1 दुखारे | समर जरू 
| खि the संग्राम अपारा | gga महाबल मरइ न मारा ॥ ॥ 


| उसके 
Lal phe न जानेकै कारण दुखी देखकर दिव 


युद्ध किया; पर वह ll 
महाबली दैत्य मारे नहों मरा ॥ रे 
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१५४ ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ऋ 
A i i Si i SL Sl SR AN ANY 
परम सती असुराधिप नारी । तेहि बल ताहि न जितहिं पुरारी | | 
उस दैत्यराजकी ot परम सती ( बढी ही पतिव्रता) थी | उसीके प्रतापसे Ruma [कै " 
करनेवाले शिवजी भी उस दैत्यको नहीं जीत सके ॥ ४ ॥ mn A 
दो०--छल करि टारेउ तासु अत प्रभु सुरकारज कोन्ह। | 
जब तेहि जानेउ मरम तब आप कोप करि दीन्ह॥१२३॥ | 
प्रभुने छलसे उस स्त्रीका व्रत भंगकर देवताओंका काम किया | जब उस स्त्रीने यह भेद = 
उसने क्रोध करके भगवानको शाप दिया ॥ १२३ Il 29 
चौ०--तारु श्राप हरि dhe प्रमाना । कौतुकनिधि क्रपाल अगवाना॥ 
met जलंधर रावन भयऊ । रन हति राम परमपद दयऊ॥ १॥ 


लील्यओंके भण्डार कृपा हरिने उस स्त्रीके शापको प्रामाण्य दिया ( स्वीकार किया) | af | 
TR उस कल्पम रावण हुआ; जिसे श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें मारकर परमपद दिया ॥ १ ॥ 


एक जनम कर कारन एहा । जेहि लगि राम घरी नरदेहा | 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी | सनु सुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥ २॥ 
एक जन्मका कारण यह था, जिससे श्रीरामचन्द्रजीने मनुष्यदेह धारण किया | है भरद्वाज गुन] 
सुनो, प्रभुके प्रत्येक अवतारकी कथाका कवियोंने नाना प्रकारसे वर्णन किया है ॥ २ ॥ 
नारद श्राप दीन्ह एक बारा । कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई gA बानी । नारद्‌ बिष्नुभगत पुनि ग्यानी ॥३॥ 
एक बार नारदजीने शाप दिया, अतः एक कल्पर्मे उसके लिये अवतार हुआ | यह बात हु | 
पार्वतीजी बड़ी चकित हुई और बोलीं कि नारदजी तो विष्णुभक्त और ज्ञानी हैं ॥ ३ ॥ 
कारन कवन श्राप मुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा॥ 
यह प्रसंग मोहि weg पुरारी । सुनि मन मोह आचरज MÄN 
. सुनिने भगवानको शाप किस कारणसे दिया ? लक्ष्मीपति भगवानने उनका क्या अपराध किया था 
कि यह कथा मुझसे कहिये । मुनि नारदके मनमें मोह होना बढ़े आर्थ 
॥ ४ ॥ 
दो०--बोले बिहसि wa तब ग्यानो मूढ़ न 
| sie जस रघुपति करहिँ जब सो तस तेहि छन 
तब महादेवजीने हँसकर कहा--न कोई ज्ञानी है न मूर्ख । श्रीरघुनाथजी जब जिसको 
वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है || १२४ ( क ) | 
सो०-कहउँ राम गुन गाथ भरद्वाज सादर सुनहु । 
भवभंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद || | 
[याज्ञवल्क्यजी कहते हैं--] हे भरद्वाज ! मैं श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा कहता A cae 
सुनो | तुळसीदोसजी कहते है मान और मदको छोड़कर भब [ भय ] का नाश r 
मजो॥१२४(ख)॥ ` 


कोइ | १२४ (क) 
| 


४ (ख) Ni 
ax छि 
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४००” टदिमगिरि गुदा एक अति पावनि । | बह समीप सुरसरी सुद्दावनि ॥ 
|) आश्रम परम पुनीत सुद्दावा । देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ १॥ 
हिमालय पर्वेतमे एक बड़ी पवित्र गुफा थी | उसके समीप ही सुन्दर want बहती थीं । वह परम 
) पवित्र सुन्दर आश्रम देखंनेपर नारदजीके मनको बहुत ही सुद्दावना लगा ॥ १॥ 
निरखि सैल सरि बिपिन विभागा । भयड रमापति पद्‌ अनुरागा॥ 
सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी | सहज विमल मन लागि समाधी॥ २॥ 
ada, नदो और बनके [ सुन्दर ] विमागाँको देखकर नारदजीका लक््मीकान्त भगवानके चरणॉमें प्रेम 
| हो गया । भगकनका स्मरण करते ही उन ( नारद मुनि ) के शापकी ( जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापतिने दिया था ९ 
) ओर जिसके कारण वे एक स्थानपर नहीं ठहर सकते थे) गति रुक गयी और मनके खामाविक ही निर्मल ( 
© gra उनकी समाधि लग गयी ॥ २ II i 
सुनिगति देखि सुरेख डेराना । कामहि बोलि ate सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हरषि Ra जलचरकेतू ॥ ३ ॥ 
l नारदमुनिकी [ यह तपोमयी ] स्थिति देखकर देवराज इन्द्र डर गया | उसने कामदेवको बुलाकर 
उसका आदर-सत्कार किया [ और कहा कि ] मेरे [ हितके ] लिये तुम अपने सह्दायत्रां सहित [ नारदकी समाधि 
१ भंग करनेको ] जाओ । [ यह सुनकर ] मीनध्वज कामदेव मनमें प्रसन्न होकर चला | ३॥ 
॒ सुनासीर मन ag असि चासा । चहत देवरिषि मम पुर बासा॥ 
जे कामी लोलुप जग माहीं! कुटिळ काक इव सबदि डेराही ॥४॥ 
) इन्द्रके मनर्मे यह डर हुआ कि देबर्षि नारद मेरी पुरी ( अमरावती ) का निवास ( राज्य ) चाहते 
$ हैं | जगतूर्मे जो कामी और लोमी होते हैं बे कुटिळ कोएकी तरह सबसे डरते हैं ॥ ४ Il 
दो०--सख हाइ छै भांग as खान निरखि सुगराज | 
छोनि लेड जनि जान जड़ तिमि सुरपतिहि न लाज ॥१९५॥ 
८ जैसे मूर्ख कुन्ता सिंहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डीको 
} Re छीन न छे, वैसे ही इन्द्रको [ नारदजी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते ] लाज नहीं आयी ॥ RRRA 
र चो०--तेहि आश्रमहि मदन जब गयऊ । निज मायाँ बसंत निरमयऊ॥ 
Sutra बिबिध बिटप बहुरंगा | कूजहिं कोकिळ युंजदिं अगा ॥ . । 
जब कामदेव उस आश्रमम गया, तब उसने अपनी मायासे वहाँ वसन्त लुको उत्पन्न किया चा 
9 पके TI रंग-बिरंगे फूछ खिल गये और उनपर कोयले कूकने लगीं और मरे गुंजार करने ङ्गे | १॥ 
e चली सुहावनि ARa : बयारी | काम garg qR | 
) रंभादिक सुरनारि नबीना | सकल असमसर कला pee 
समा आदि मबकानेवाली तीन कारी ( शीतल) मन्द ओर खुगन्ध ) सावनी a 
नवयुवती देवांगनाएँ जो सब-की-सच कामकलामे निपुण थीं। ॥ २ हता e 
करि ; द 
गान बहु तान तरंगा | बहुबिधि पुति mia बिधि नाना ॥३ i 


| के ०५ च सवनात मदन हरषाना | कीन्हेसि पुनि TTT nas} 
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१५६ # नमामि राम रघुयंशनाथम्‌ % . 
DEDEDE DEDEDE DEDEDE TE TEMIOLFLSLTGUSS | 
वे बहुत प्रकारकी तानोंकी तरंगके साथ गाने गीं और हाथमें गेंद लेकर नाना प्रकारके | २९ 
लगीं | कामदेव अपने इन सहायकोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकारके a | 
किये ॥ ३॥ र | "वाक | 
कामकला कछु सुनिहि न ब्यापी । निज भय डरेड मनोभव पापी ॥ 
सीम कि चाँपि सकइ कोउ तास बड़ रखवार रमापति जासू ॥४॥ 
परन्तु कामदेवकी कोई भी कला मुनिपर असर न कर सकी | तब तो पापी कामदेव अपने ही [नशे] | 
HAA डर गया | लक्ष्मीपति भगवान्‌ जिसके बड़े रक्षक हाँ, भळा उसकी सीमा (मर्यादा) को कोई दबा सकता है! ॥ | 
दो०--सहित सहाय समीत अति मानि हारि मन मेन । | 
गहेसि जाइ मुनिचरन तब कहि gÈ आरत बेन ॥ १२६॥ 
तब अपने सहायकों समेत कामदेवने बहुत डरकर और अपने मनमें हार मानकर बहुत ही आत | | 
वचन कहते हुए मुनिके चरणोंको जा पकड़ा | १२६ ॥ et 
चौ०--भयड न नारद मन कछु रोषा । कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ 
नाइ चरन सिरु आयसु पाई । गयड मदन तब सहित सहाई ॥१॥ 
नारदजीके मनमें कुछ मी क्रोध न आया | उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेवको सन्तुष्ट किया | त | 
मुनिके चरणाँमै सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया ॥ १॥ 
मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभाँ जाइ सब बरनी ll 
सुनि. सब कं मन अचरजु आवा | मुनिहि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥२॥ | 
देवराज इन्द्रकी सभामें जाकर उसने मुनिकी सुशीलता और अपनी करतूत सब कही; जिसे इम | 
सबके मनमें आश्वर्यं हुआ और उन्होंने मुनिकी बड़ाई करके श्रीहरिको सिर नवाया ॥ R II 
तब नारद गवने सिव पाहों । जिता काम अहमिति मन माहं | 
मारचरित dade सुनाए । अतिप्रिय जानि महेस सिखाए lel | 
तब नारदजी शिवजीके पास गये | उनके मनमै इस बातका अहङ्कार हो गया कि हमने ae | 
को जीत लिया । उन्होंने कामदेवके चरित्र शिवजीको सुनाये और महादेवजीने उन ( नारदजी 
अत्यन्त प्रिय जानकर [ इस प्रकार | शिक्षा दी--॥ ३ ॥ | 
वार बार faaas सुनि तोही | जिमि यह कथा खुनायड मोह ॥ | 
तिमि जनि इरिदि gag कई.) चळेहँ प्रसंग दुराप TË E | 
हे मुनि ! मैं तुमसे बार-बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनायी है 
भगवान्‌ श्रीहरिको कभी मत सुनाना | चर्चा भी चले तत्र मी इसको छिपा जाना || ४ || | 
दो०- संयु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान | al 
भरद्वाज कोतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान l? ais | 
यद्यपि शिवजीने यह हितकी शिक्षा दी, पर नारदजीको वह अच्छी न लगी । है भर ' | 
( तमाशा ) gat | इरिकी इच्छा बड़ी बलवान्‌ है ॥ १२७॥ et! 
चौ>- राम कौन्द me सोइ होई। करै अन्यथा अस नदि चार yal ४ 
संभु बचन सुनि-मन नहिं भाप । तब बिरंचि के लोक सिंघ > 
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प वचन नारदजीके मनको अच्छे नहीं लगे, तब वे वहॉसे त्रझलोकको चल दिये १ ॥ 
एक बार करतल बर बीना । गावत हरिगुन गान प्रबीना ॥ 
छीरसिंचु गवने मुनिनाथा । जह बस श्रीनिवास शुतिमाथा ॥२॥ 
एक बार गानविद्यामै निपुण मुनिनाथ नारदजी हाथर्मे सुन्दर वीणा RA, हरिगुण गाते- हुए 
क्षीरसागरको गये, जहाँ वेदोंके मस्तकस्वरूप ( वेदान्ततत्त्व ) श्रीनिवास भगवान्‌ नारायण रहते हैं ॥ २ ॥ 
हरषि मिले उठि रमानिकेता । बैठे आसन RARE समेता ॥ 
बोले बिहसि चराचरराया । aga दिनन कोन्हि सुनि दाया ॥३॥ 


बैठ गये । चराचरके स्वामी भगवान्‌ हँसकर बोले है सुनि ! आज आपने बहुत दिनोंपर दया की॥ ३॥ 
कामचरित नारद सब भाषे । जद्यपि प्रथम बरजि खिव राखे ॥ 
अति प्रचंड रघुपति कै माया । जेहि न मोह अस को जग जाया ॥४॥ 
यद्यपि श्रीशिवजीने Se पहलेसे ही बरज Ge था, तो भी नारदजीने कामदेवका सारा चरित्र 


उसने मोहित न किया हो | ॥ ४ ॥ ` 


| दो०--रूख बदन करि बचन ag बोले श्रीभगवान | 
B तुम्हरे सुमिरन तें मिटहिं मोह मार मंद मान ॥ १२८॥ 


भगवान्‌ रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले--है मुनिराज ! आपका स्मरण करनेसे दूसरोके- | 


। मोह, काम, मर और अभिमान मिट जाते हैं [ फिर आपके लिये तो कहना ही क्या दै! ] ॥ १२८॥ 
खुल मुनि मोह, होइ मन ae । ग्यान विराग हृदय नहीं जाके ॥ 
ब्रहचरज अत रत मतिधीरा | grate कि करइ मनोभव पीरा ॥१॥ 

हे मुनि | सुनिये, मोह तो उसके मनमें होता है जिसके हृदयम शनबैराग्य नहीं है। आप तो 

} Mera तत्पर और बड़े घीरबुद्धि हैं । मला कहीं आपको मी कामदेव सता सकता है ! ॥ १ ॥ 

नारद Ses सहित अभिमाना । कृपा तुम्दारि सकल भगवाना ॥ 
करुनानिधि मन दीख बिचारी । उर अंकुरेड गरब तरु भारी ॥२॥ 


॒ — RER अभिमानके साथ कहा-भगवन्‌ | यह सब आपकी कृपा है | करुणानिधान भगवानने मनमें | 


९ देखा कि इमके मनर्मे गर्वके भारी बृक्षका अंकुर पैदा हो गया है॥ २॥ 

वेगि सो मैं डारिहडें उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥ 
सुनि कर हित मम कौतुक होई । अवसि उपाय करवि में सोई ॥३॥ 
मैं उसे तुरंत ही उखाङ फेकूंगा; क्योंकि सेवकोंका हित करना इमारा प्रण है । में अवश्य 
उपाय करूँगा जिससे मुनिका कल्याण और मेरा खेल हो ॥ ३ ॥ cad 

| ON नारद । चढे दयँ अहमिति 

ia राइ gs 2 es 0. करनी तेहि ॥४॥ 
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हे TIPAPA PAPALAR PALLAG 
औरामचत्द्रजी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके | 


रमानिवास भगवान्‌, उठकर बड़े आनन्दसे उनसे मिळे और ऋषि ( नारदजी ) के साथ आसनपर ( 


मगवानूको कह सुनाया | श्रीरघुनाथजीकी माया बड़ी ही प्रबल है। जगतूमें ऐसा कोन जन्मा हे, जिसे ( 


T ~ To च 


१५८ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
lets | जनके इवं ज ॐ सी 
तब नारदजी भगवानके चरणाँमै सिर नवाकर चले | उनके हृदयमें अभिमान 
गया। तब लक्ष्मीपति भगवानले अपनी मायाको प्रेरित किया । अब उसको कठिन करनी सुनो || ४॥ " 
दो०--बिरचेड मग महुँ नगर de सत जोजन बिस्तार | 

श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना बिबिध प्रकार ॥ १२९॥ 

` उस ( हरिमाया ) ने रास्तेमें सौ योजन ( चार सो कोस ) का एक नगर रचा। उस 
माँति-भाँतिकी रचनाएँ लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ विष्णुके नगर ( वैकुण्ठ ) से भी अधिक सुन्दर थीं ॥ १२९॥ | 
चौ० बसहिँ नगर सुंदर नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तजुधारो॥ | 
ae पुर बसइ सीलनिधि राजा । अगनित हय गय सेनसमाजा ॥१॥ | 
उस नगरमें ऐसे सुन्दर नर-नारी बसते थे मानो बहुत-से कामदेव ओर [ उसकी at] T | 
मनुष्यशरीर धारण किये हुए हों । उस नगरमें शीळनिधि नामक राजा रहता था, जिसके wi | 
असंख्य घोड़े, हाथी और सेनाके समूह थे ॥ १ ॥ | 
सत सुरेख सम बिभव बिलासा । रूप तेज बल नोति [निवासा ॥ | 
बिस्वमोहनी तासु कुमारी । श्री बिमोह जिस रूपु निहारी ॥२॥ | 
उसका वैभव ओर विलास सो इन्द्रोके समान था | वह रूप, तेज, बल ओर | 
उसके विश्वमोहिनी नामकी एक [ ऐसी रूपवती ] कन्या थी, जिसके रूपको देखकर लक्ष्मीजी मी मोहित हे | 
जायें ॥ २॥ | 
सोइ हरिमाया सब गुन खानी । सोभा amg कि जाइ बखानी | | 
| 


करइ स्वयंवर सो नुपबाला । आए ag अगनित महिपाला ॥ ३ 
जा सकता है| | 


वह सब गुणोंकी खान मगवानकी माया ही थी । उसकी शोमाका वर्णन कैसे [किया 
वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे -वहाँ अगणित राजा आये हुए थे॥ ३॥ 
सुनि कौतुकी नगर a गयऊ । पुरबासिन्द सब पूछत भयऊ 
सुनि सब चरित भूपग्रह आए । करि पूजा at सुनि Sara ॥४॥ 
खिलवाडी मुनि नारदजी उस नगरमें गये और नगरनिवासियोंसे उन्होंने सब हाळ पूछ | ‘| 
समाचार सुनकर वे राजाके महलूमें आये । राजाने पूजा करके मुनिको [ आसनपर ] बैठाया ॥ ४ | 
दो०--आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि | | 
कहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृद्य बिचारि ॥१२०॥ «| 
[ फिर ] राजाने राजकुमारीको लाकर नारदजीको दिखलाया [ और पूछा कि] हे 
अपने हृदयमें विचारकर इसके सब गुण-दोष कहिये ॥ १३० Il 7 
चौ०- देखि रूप मुनि विरति विसारी । बही बार लगि रहे निद्दारी 
लच्छन तासु बिलोकि सुळाने । हृदय ax नहिं प्रगट 
उसके रूपको देखकर मुनि वैराग्य भूल गये ओर बड़ी देरतक उसकी 
उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आपको मी भूल गये ओर gañ इषित go 
लक्षणोंकों नहीं कहा ॥ १ ॥ 


A vad ida 
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४०७” जो पाहि बरइ अमर सोइ होई । समरभूमि तेद्दि जीत न कोई ॥ 
म सेवहिं सकल चराचर ताही | बरइ सीलनिधि कन्या जाहो ॥२॥ . 
[ छक्षणोंकोी सोचकर वे मनमें कहने लगे कि ] जो इसे ब्याहेगा, वह अमर होगा और रणभूमिमे 
कोई उसे जीत न सकेगा। यह शीलनिधिकी कन्या जिसको वरेगी, सब चर-अचर जीव उसकी 
है सेवा करेंगे ॥ २ ॥ 
॥ - लच्छन|!लख fratit उर राखे । कछुक बनाइ भूप सन R 
ga खुलच्छन कहि चप wet । नारद चले सोच मन मादी ॥३॥ 
सब लक्षणोको विचारकर सुनिने अपने हृदयमें रख लिया और राजासे कुछ दूसरे ही ] बनाकर 
4 कह दिये। राजासे लड़कीके सुलक्षण कहकर नारदजी चल दिये | पर उनके मनमै यह चिन्ता थी कि-॥ ३ ॥ 
करों जाइ खोइ जतन विचारी | जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी ॥ 
जप तप कछु न होइ पहि काला । हे विधि मिले कवन बिधि बाला ॥ ४॥ 
मैं जाकर सोतच-विचारकर अब वही उपाय करूँ जिससे यह कन्या मुझे ही बरे | इस समय 
9 जप-्तप [ से तो ] कुछ हो नहीं सकता | हे विधाता ! मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी ॥ ४ ॥ 
 दो०-एहि अवसर चाहिअ परम सोमा रूप बिसार | 


जो बिलोकि A कुअंरि तब मेले जयमाल NRU 


इस समय तो बड़ी शोमा और विशाल ( सुन्दर ) रूप चाहिये, जिसे देखकर राजकुमारी 


§ मुझपर रीझ जाय और तब जयमाळ [ मेरे गलेमें ] डाळ दे ॥ १३१॥ 
| चौ०-इरि सन मार्गों खुंदरताई । होइहि जात गहरु अति भाई ॥ 
| मोरें हित हरि सम नहि कोऊ | एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥ १॥ 
[ एक काम करूँ कि ] भगवानसे सुन्दरता. मॉरँ;' पर माई.! उनके पास जानेमें तो। बहुत देर 
, हो जायगी | किन्तु श्रीहरिके समान मेरा कोई हितू भी नहीं हेश इसल्यि इस समय वे ही मेरे 
$ सहायक हों ॥ १॥ 
` बहुविधि बिनय कीन्हि AR काला । प्रगटेड प्रभु कोतुकी कपाळा ॥ 
प्ररु बिछोकि मुनिनयन जुड़ाने | होइदि काजु ee दरषाने ॥२॥ 
उस समय नारदजीने भगवानकी बहुत प्रकारसे विनतो की | तब लीलामय कृपाळ. प्रभु [ वही ] 
) मकर हो गये | स्वामीको देखकर नारदजीके नेत्र शीतळ हो गये और वे मनमै बढ़े ही ha हुए कि अब 
yt जायगा ॥ २ ॥ j = 
अति आरति कहि कथा सुनाइ | करहु कृपा करि दोइ सहाई ॥ 
हि पलः कप देहु प्रसु मोही | आन भाँति नहीं qat pn 
गारद्जीने बहुत आते ( दीन) होकर सब कथा कह सुनायी [ और प्रार्थना को कि | इपा 
क करके मर सहायक बनिये। हे प्रभो ! आप अपना रूप मुझको दीजिये) और किसी प्रकार 
Se BE SIT | 
विधि नाथ होइ हित मोरा । करह सो बेगि 
> er Bil 
| बल देखि बिसाला । दिये इँसि बोले दीनदयाल । 
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हे नाथ ! जिस तरह मेरा हित हो, आप वही शीघ्र कीजिये । मैं आपका दास हूँ। अपनी 
विशाल बल देख दीनदयाळ भगवान्‌ मन-ही-मन ईसकर बोले ॥ ४॥ मन्न 


दो०--जेहि बिधि होइहि परम हित नारद सुनहु तुम्हार | 
सोइ हम करब न आन कछु बचन न मृषा हमार ॥१३२॥ 
हे नारदजी ! सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा इम वही करेंगे; और कुछ नह | या 
वचन असत्य नहीं होगा ॥ १२२ Il 
चौ०-कुपथ माग सूज व्याकुल रोगी । वैद न देइ सुनहु सुनि जोगी ॥ 
पहि बिधि हित तुम्हार मैं ठयऊ । कहि अख अंतरहित प्रभु भयऊ ॥१। 
हे योगी सुनि ! सुनिये जैसे रोगसे व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वेद्य उसे नहीं देता, उसी पर 
मैंने भी तुम्हारा हित करनेकी ठान ळी है। ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तद्धीन हो गये॥ R 
माया बिबस भए मुनि मूढ़ा। ससुझी नहि हरिगिरा निगूढा ॥ 
गवने तुरत तहाँ रिषिराई। जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई ॥२॥ 
[ मगवानक्री ] मायाके वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गये कि वे भगवानकी अगूढ़ ( स्पष्ट ) ae 
भी न समझ सके | ऋषिराज नारदजी तुरन्त वहाँ गये जहाँ स्वयंबरकी भूमि बनायी गयी थी॥२॥ 
निज निज आसन बैठे राजा । बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
सुनि मन हरष रूप अति मोरे | मोहि तजि आनहि afte न भोर ॥१॥ 
राजालोग खूब सज-धअकर समाजसहित अपने-अपने आसनपर बैठे थे | मुनि (नए) 
मन-ही-मन प्रसन्न हो- रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुन्दर है, मुझे छोड़ कत्या भूलकर मी 
न बरेगी | ३॥ `> 
सुनि हित कारन छपानिधाना । दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना | 
सो चरित्र लखि an न पावा । नारद जानि सबहिं सिर नावा ॥१। 


कृपानिधान भगवानने मुनिके कल्याणके लिये उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन 
हो सकता; पर यह चरित्र कोई भी न जान सका । सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया ॥ ४1 


०--रहे तहाँ दुइ रुद्रगन त जानहिँ सब भेउ ai 
बिप्रबेष देखत फिरहिं परम कौतुकी तेउ ॥१२ aq 
बहाँ दो शिवजीके गण भी थे | वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मणका मेष बना: 
देखते फिरते थे | वे भी बढ़े मौजी थे || १३३ || i 
चौ०-जेहिं समाज बैठे मुनि जाई । हृदय रुप अहमिति p itl 
तह बैठे महेसगन दोऊ। fear गति cee न 
नारदजी अपने gat रूपका बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज (पछि). ait d 
ये शिबजीके दोनों गण भी वहीं बैठ गये । त्राह्मणके वेषमें होनेके कारण उनकी 
जान सका ॥ 
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आनि देखाई नारदहि भूपति राजकुमारि | 


कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृद्ये विचारि || 
[ पृष्ठ १५८ 


पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं | 
देखि दसा हरगन | | 
[ ge १९१ 


(३) हरगणोको शाप (४) मायासुक्त नारदजी 
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Raek सराप दीन्द्र अति गाढ़ा ॥ R E 


क बालकाण्ड * 


cee झाट. omak ame । नीकि दोन्हि हरि सुदा ॥ 
Ape राजकुअँरि छबि देखी । इन्हहि बरिहि हरि जानि बिसेषी ॥२॥ C 
थे नारदजीको सुना-सुनाकर; व्यंग्य वचन कहते थे--भगवानने इनको अच्छी 'सुन्दरता दी है। 6 
लकी शमा देखकर राजकुमारी रीझ ही जायगी और “हरि जानकर इही लात तौरसे बेगी ॥२॥ 
aie मोह मन हाथ पराए । हँसहिं संसुगन अति सचु पाएँ॥ ( 
जदपि खुनहिं सुनि अटपटि बानी | समुझि न परइ बुद्धि श्रम सानी ॥३॥ 
नारद मुनिको मोह हो रहा था; क्योंकि उनका मन दूसरेके हाथ (मायाके वश) में था। 
| शिवजीके गण बहुत प्रसन्न होकर हस रहे थे । यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ममे ) 
सनी हुई होनेके कारण वे बातै उनकी समझमें नहीं आती थीं (उनकी बातोको वे अपनी प्रशंसा समझ ) 
रहे ये ) ॥ ३॥ | 
ag न लखा सो चरित बिसेषा | सो सरूप॑ नूपकन्याँ देखा ॥ ( 
मर्कट बदन भयंकर देही । देखत . हृदय क्रोध भा तेही ॥४॥ 
इस विशेष चरित्रको और किसीने नहीं जाना, केवल राजकन्याने [ नारदजीका ] वह रूप देखा। ( 
उनका बन्द्रका-सा FE और भयंकर शरीर देखते ही कन्याके हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो गया ॥ ४॥ ८ 
दो०--सखीं संग ले कुअँरि तब चलि जनु राजमराल | 
देखत फिरइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥१३४॥ 
. तब राजकुमारी सखियाँको साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने ) 
कमळजैसे हाथोमें जयमाला लिये सब राजाओंको देखती हुई घूमने लगी ॥ १२४॥ 
चौ०-जेहि दिसि बैठे नारद फूढी । सो Ge तेहिं न बिलोकी भूली ॥ > 
पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं । देखि दसा हरगन मुखुकाहीं ॥१॥ ६ 
जिस ओर नारदजी [ रूपके गर्वमें ] फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं देखा । नारद 
मुनि बारबार उचकते और छटपटाते हैं उनकी दशा देखकर शिवजीके गण मुस्कुराते हैं ॥ १॥ 
घरि maa af गयड कपाला । कुअँरि हरषि मेलेड जयमाला ॥ 
RA छै गे लच्छिनिवासा | नुपसमाज सब भयउ निरासा ॥२॥ 
कपाछ भगवान्‌ भी राजाका शरीर घारणकर वहाँ जा पहुँचे । राजकुमारीने हषित चो 
= Tete डाल दी । लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ दुलहिनको ले गये । सारी राजमण्डली 
॥ 
सुनि अति बिकल मोई मति art । मनि गिरि गई छूटि जेव. ब 
तब हरगन बोले मुखुकाई | निज सुख सुकर बिलोकड ज # FSS 
हो गये मेके कारण सुनिकी बुद्धि नष्ट हो गयी यी, इससे वे [ राजकुमारीकों गयी oe anh Y 
` अपना छ ग गाँठसे छूटकर मणि गिर गयी हो । तब शिवजीके गर्णनि मुस्कुराकर À 
RARA! | ॥ ३ ॥ | | 
अस कहि. दोंड भागे भये भारी । बदन दील सुति -बारि निहारो। ( 
ll 
देश विळोकि क्रोध अति बाढा । Pratt सराप दीन्द अति गाढा ॥ 
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१६२ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


ऐसा कहकर वै दोनों बहुत भयभीत होकर भागे | 2000 जलमें झाँककर अपना झैँ 
रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया | उन्होंने शिवजीके उन गणोंको अत्यन्त कठोर हप हस WM 
=Y] 


दो०--होहु निसाचर जाइ तुम्ह कपटी पापी दोठ । 
हसेहु हमहि सो लेहु फल बहुरि हँसेहु a कोउ ॥१३५। 


तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ | तुमने हमारी हँसी की, 
अब फिर किसी मुनिकी हॅसी करना ॥ १३५ ॥ 


चो०--पुनि जल दीख रूप निज पावा | तदपि हृदय संतोष न आवा | 


फरकत अधर कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाहीं ॥ १॥ || 
मुनिने फिर जलमे देखा; तो उन्हें अपना ( असली ) रूप प्राप्त हो गया; तब भी उन्हें संतोष ग | 

हुआ | उनके ओंठ फडक रहे थे और मनमै क्रोध [भरा] था । तुरन्त ही वे भगवान्‌ कमसे 
॥ 


पास चले || १॥ 
aes आप कि ates जाई । जगत att उपहास कराई ॥ 


बीचहि पंथ मिले दूनुजारी । संग स्मा सोइ राजकुमारी ॥२॥ | 


[ मनमै सोचते जाते थे--] जाकर या तो शाप दूँगा या प्राण दे दूंगा । उन्होने जगतमें मेर | 


हँसी करायी । दैत्योंके शत्रु भगवान्‌ हरि उन्हें बीच रास्तेमें ही मिल गये । साथमै लक्ष्मीजी और कौ | 


राजकुमारी थीं ॥२॥ । 
बोले मधुर वचन सुरसाई। मुनि कहँ चले बिकळ की नाई। 
सुनत बचन उपजा अति क्रोधा । माया बस न रहा मन बोधा ॥१॥ | 


देवताओके स्वामी भगवानने मीठी awit कहा--हे मुनि ! व्याकुलकी तरह कहाँ चढे! ये || 


शब्द सुनते ही नारदको बड़ा क्रोध आया | मायाके वशीभूत होनेके कारण wat चेत नहीं रहा॥ ३॥ 
परसंपदा wag नहिं देखी । तुम्हरे इरिघा कपट बिसेषी ॥ 
मथत सिंधु ak बौरायडु । सुरन्ह a विषपान करायहु ॥४। 


[सुनिने कहा--] तुम दूसरोंकी सम्पदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है | | 


मथते समय तुमने शिवजीको बाबला बना दिया और देवताओंको प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया ॥ ४। 
दो०--असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा मनि चारु | 
खारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहारु lR I 


असुरोको मदिरा और शिवजीको विष देकर तुमने खयं wat और सुन्दर [àa] ॥ 


ळे ली | तुम बढ़े धोखेबाज और मतलबी हो | सदा कपटका व्यवहार करते हो ॥१३६॥ 
चो०-परम खतंत्र न सिर पर कोई | भावइ मनहिं करहु TEN 
wet मंद मंदेहि भल ag । बिसमय हरष न हियें कछ TE 


तुम परम तन्त्र हो, सिरपर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मनको भाता el dt 


वही करते हो | मेको बुरा और बुरेको भला कर देते हो । हृदयमें हर्षविषाद कुछ भी नहीं 
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ड॒हकि डद्दकि TRAE सब काहू | अति असंक मन उछाह ॥ 
करम सुभासुभ Tele न वाधा । अब ठगि Gale न काहूँ साधा ॥२॥ 
सबको ठग-ठगकर परक गये हो; और अत्यन्त निडर हो गये हो; इसीसे [ ठगनेके काममें ] मनमें 
) (दा उत्साह रहता है । HASTA कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते | अबतक तुमको किसीने ठीक नहीं किया या IRI 
भले भवन अब वायन दीन्हा । पावहुगे फल आपन कीन्हा ॥ 
dag मोदि जवनि धरि देहा | सोइ तनु धरह थाप मम पहा ॥३॥ 
अबकी तुमने अच्छे घर बैना दिया है ( मेरे-जैसे जबर्दस्त आदमीसे छेडखानी की दै) । अतः अपने 
) कियेका फळ अवश्य पाओगे | जिस रारीरको घारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम मी बही शरीर धारण 
) करो, यह मेरा शाप है ॥ २॥ 

कपि आकृति dre कीन्हि हमारी । afte कीस सहाय तुम्हारी ॥ 

मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि विरह ge da दुखारी ॥४॥ 

तुमने हमारा रूप बन्द्रका-सा बना दिया था, इससे बन्दर ही तुम्हारी सहायता करेंगे | [ में जिस 
१ जीको चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर | तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम मी ख्रीके 
i वियोगमें दुखी होगे ॥ ४ ॥ ड 

दो०--श्राप सीस धरि हरषि हिय प्रश्न बहु बिनती कीन्हि | 
निज माया के ग्रबलता करषि कृपानिधि लीन्हि॥१२७। 
शापको सिरपर चढ़ाकर, हदयमे हर्षित होते हुए प्रभुने नारदजीसे बहुत विनती की और इपानिधान 
9 मगवानने अपनी मायाकी प्रबलता खींच छी ॥१३७॥ 
चौ०--जब हरि माया दूरि निवारी । नहिं तहँ रमा न राजकुमारी ॥ 
र तब सुनि अति सभीत. हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति इरना ॥१॥ 
जब भगवानूने अपनी मायाको इटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गर्यी, न राजकुमारी ही । तब 
¢ निने अत्यन्त भयभीत होकर श्रीहरिके चरण पकड़ लिये और कहा- है शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले | 
छ मेरी रक्षा कीजिये ॥ १ ॥ 
र सघा होउ मम थाप कपाला | मम इच्छा कह दीनद्याला ॥ 
डुबेचन कहे बहुतेरे | कह मुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे ॥ २॥ 
) मेरी ही aoe ८ मेरा शाप मिथ्या हो जाय । तब दीनोंपर दया करनेवाले es 7 ग ae 
सरी || T? । सुनिने कहा--मैंने आपको अनेक खोटे वचन 

WE जाइ संकर qt तुरत Ram ॥ 
) [ नहि लत त तजहु जनि भोर ॥२॥ 
) रिवजीक २ गनने कहा] जाकर शंकरजीके शतनामका जप करो) इससे get goa शान्ति होगी । 
मान मुझे कोई प्रिय नहीं दै; इस विश्वासको भूलकर भी न छोड़ना ॥ रे ॥ 

पर कृपा न atk पुरारी | सो न पाव सुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर घरि, महि बिचरडु जाई । अब न तुम्हहि माया se 
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१६४ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 

: पप्या | ; 
हे मुनि | पुरारि ( शिवजी ) जिसपर कृपा नहीं करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता | हे ऐ 
निश्चय करके जाकर एृथ्वीपर विचरो | अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी || ४ || कसे ty । 
दो ०--बहुबिधि af अबोधि ग्रु तब भए अंतरधान l | 
सत्यलोक नारद चले करत राम शुन गान॥१३८॥ 
बहुत प्रकारसे मुनिको समझा-बुझाकर ( ढाढस देकर ) तब प्रभु अन्तर्धान हो गये और ३+ || 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका गान करते हुए सत्यलोक ( न्रझलोक ) को चले ॥१३८॥ R j 
चौ०--हरगन सुनिहि जात पथ देखी । बिगतमोह मन इरष बिसेषी ॥ 
अति सभीत नारद We आए | गहि पद्‌ आरत बचन सुनाए॥१॥ | 


शिवजीके गणोंने जब मुनिको मोहरहिंत और मनमें बहुत प्रसन्न होकर मार्गमें जाते हुए देखा, a | | 
अत्यन्त भयभीत होकर नारद्जीके पास आये और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले--॥ १॥ | 


हरगन हम न बिप्र सुनिराया। ag अपराध कीन्ह फळ पाया॥ || 

_ . श्राप अनुग्रह करहु रुपाला । बोले नारद्‌ दीनदयाळ ॥२॥ || 

हे मुनिराज ! हम ब्राह्मण नहीं हे, शिवजीके गण हैं । हमने बड़ा अपराध किया, fea फ || 

हमने पा लिया । ame! [ शाप देकर ] अब शाप दूर करनेकी कृपा कीजिये । दीनोंपर दया कसे || 

वाले नारद्जीने कहा--॥ २ ॥ i 

निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । बैभव बिपुल तेज बल होऊ ॥ 

भुजबळ frat जितब ga जहिआ | धरिहहि Reg agag तहिआ NR i | 

तुम दोनों जाकर राक्षस होओ; तुम्हे महान्‌ ऐश्वर्य, तेज और बलकी प्राति होगी। ठम अले || 

भुजाओंके qed जब सारे विश्वको जीत लोगे, तब भगवान्‌ विष्णु मनुष्यका शरीर धारण करेंगे ॥ २॥ 

समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहहु मुकुत न पुनि संसारा | 

चले जुगल सुनिपद सिर नाई । भए निसाचर FER पाई ॥ ४॥ | 

gait औहरिके हायसे तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संस क || 

नहीं लोगे | वे दोनों मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए ॥ ४॥ | 

दोौ०--एक कलप एहि हेतु प्रश्न लीन्द मुज अवतार । | 

सुर रंजन सजन सुखद्‌ हरि भंजन थबिभार॥१२ , | 

देवताओंको प्रसन्न करनेवाले, सजनोंकों सुख देनेवाले और ए्वीका मार हरण करनेवाले १ 
कत्पर्मे इसी कारण मनुष्यका अवतार लिया था ॥१३९॥ e 

ato—afe बिधि जनम करम हरि केरे । सुंदर सुखद्‌ बिचित्र करडी ॥ 1 

कळप कळप प्रति प्रभु अवतरहीं | चारु चरित नाना बिधि 

इस प्रकार भगवानके अनेकों सुन्दर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म 

जब-जब भगवान्‌ अवतार लेते हैं और नाना प्रकारकी सुन्दर लीलाएँ करते ' हैं; ॥ १ || (| 

तब तब कथा adie गाई । परम पुनीत प्रबंध ॥१॥ 9 
बिबिध प्रसंग अनूप बखाने । करहिं न सुनि आचरजु सयाने 2 i 
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2” त्तव युनीश्वरोंने परम पवित्र काव्यरचना करके उनकी कथाओंका गान किया है और भाँति 9 
तिके अनुपम प्रसंगोंका वर्णन किया है; जिनको सुनकर समझदार ( विवेकी ) लोग आश्चर्य नहीं करते || २॥ 
इरि अनंत हरिकथा अनंता | कहिं खुनहिं बहुविधि सब संता ॥ 
रामचंद्र के चरित  खुद्दाए । कळप कोटि लगि जाहि न गाए ॥३॥ 
श्रीहरि अनन्त हैं ( उनका कोई पार नहीं पा सकता ) ओर उनकी कथा भी अनन्त है; सब संत 
ge उसे बहुत प्रकारसे कहते-सुनते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर चरित्र करोड़ set भी गाये 
) नहीं जा सकते ॥ २.॥ 3 
यह प्रसंग में कहा भवानी | हरिमायाँ मोहहि मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुखहारी ॥४॥ 
[ शिवजी कहते हैं कि ] हे पार्वती ! मैने [ यह बतळानेके लिये | इस प्रसंगको कहा कि ज्ञानी 
मुनि मी भगवानकी मायासे मोहित हो जाते हैं । प्रभु कोतुकी (लीलामय ) हैं और शरणागतका हित करनेवाले है | 
वे सेवा करनेमें बहुत सुळम और सब दुःखोंके हरनेवाले हें॥४॥ 
( सो०--सुर नर मुनि कोउ नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल | 
अस बिचारि मन माहिं भजिअ महामाया RR ॥ १४०॥ 
) देवता, मनुष्य और मुनियोमे ऐसा कोई नहीं है जिसे मगवानकी महान बलवती माया मोहित न कर 
) दे | मनमै ऐसा विचारकर उस महामायाके खामी ( प्रेरक ) श्रीमगवानका मजन करना चाहिये ॥ १४० ॥ 
) चौ०-अपर हेतु gg सैल्कुमारी । कहउँ बिचित्र कथा बिस्तारी ॥ 
जेहि कारन अज अशुन अरूपा । ब्रह्म was कोसळपुर भूपा ॥१॥ 
हे गिरिराजकुमारी ! अब भगवानके अवतारका वह दूसरा कारण सुनो- मैं उसकी बिचित्र 
) भ्या विस्तार करके कहता हूँ--जिस कारणसे जन्मरहित, निगुण और रूपरहित ( अव्यक्त चिदान्दन ) aa 
| अयोध्यापुरीके राजा हुए ॥ १ ॥ 
जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा । बंधु समेत घरै सुनिवेषा ॥ 
wg चरित अवलोकि भवानी । सती सरीर veg बौरानी ॥२॥ 
) ee जिन ng औरामचनद्रजी को तुमने भाई cant के साथ मुनियॉके वैषमे वनमै फिरते > 
) coe i हे भवानी | जिनके चरित्र देखकर, सतीके शरीरमें तुम ऐसी बावली हो गयी 
f अजहुँ न छाया मिटति तुम्हारी । ताखु चरित gg भ्रम रुजहारी ॥ 1 
) कीन्हि जो तेहि. अवतारा । सो सब wees मति अचुसारा ॥ २ 
ies भी तुम्हारे उस बावलेपनकी छाया नहीं मिटती, उर्न्हीके, भ्रमरूपी रोगके हरण R > 
अवतारमें भगवाचने जो-जो लीला की, वह सब A अपनी Saw ATA तुम्हे कहूगा ॥ 
भरद्वाज सुनि संकर बानी । सकुचि सप्रेम उमा 
चि सप्रम 
St बहुरि चरने magi सो अवतार भयउ जैदि वि 


फिर माशवस्क्यजीने कहा-- हे भरद्वाज ! शंकरजीके वचन सुनकर पावेतीजी सकुचा 
Sa शिवजी जित कारणसे भगवानका वह अवतार हुआ था; उसका वर्णन करने लगे ॥ ४ || 
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1 सढ बद ete न खर णी | 
दो०--सो मैं तुम्ह सन कहउं सबु सुनु मुनीस मन लाइ । | 
रामकथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाइ ॥ १४१॥ ` | 
हे मुनीश्वर ( भरद्वाज ) ! मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो | रामचन्द्रजीकी ७, || 
कलियुगके पापोंको हरनेवाली, कल्याण करनेवाली और बड़ी सुन्दर है ॥ १४१ ॥ ay || 
चौ०--स्वायंभू wag अरु सतरूपा । जिन्ह ते सै aca अनूपा ॥ 
दंपति धरम आचरन नीका । अजई गाव श्रुति जिन्ह के लीका ॥१| 
arya मनु और [ उनकी पत्नी ] शतरूपा, जिनसे मनुष्योंकी यह अनुपम सृष्टि हुई, इन के 
पति-पत्नीके धम और आचरण बहुत अच्छे थे आज भी वेद जिनकी मर्यादाका गान करते हैं ॥१॥ : 
नप उत्तानपाद्‌ सुत तारू | ya हरिभगत भयड सुत जास्‌ ॥ 
लघु खत नाम प्रियत्रत ताही । बेद पुरान sea जाही ॥२॥ || 
राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र [ प्रसिद्ध ] हरिभक्त धुवजी हुए । उन (मनुजी ) sar || 
लड़केका नाम प्रियत्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं || २॥ | | 
देवहति पुनि mg कुमारी । जो मुनि कर्दम के प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रभु दीनद्याला | जठर घरेउ जेहिं कपिल कपाला ॥३॥ 
पुनः देवहूति उनकी कन्या थीं; जो कर्दम मुनिकी प्यारी पत्नी हुई ओर जिन्होंने आदिदेव, दीनोंपर दया | 
करनेवाले, समर्थ एवं कृपाळु भगवान्‌ कपिलको THA धारण किया, ॥ ३ ॥ | | 
सांख्यसास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना । तत्वविचार निपुन भगवाना ॥ 
ae ag राज aie बहुकाला । प्रभु amg सब बिधि प्रतिपाला ॥४ | | 
तत्त्वोंका विचार करनेम अत्यन्त निपुण जिन ( कपिल) भगवानले सांख्यशास्त्रका प्रकटरूपमें वर्णन किया । 
उन ( खायम्धुव ) मनुजीने बहुत समयतक राज्य किया और सब प्रकारसे भगवानकी आज्ञा [ रूप शे || 
` मर्यादा ] का पालन किया || ४ | | 
सो०--होइ न विषय बिराग भवन बसत भा चौथपन | 
हृदये बहुत दुख लाग जनम गयउ हरिमगति fig ॥ १४२॥ 
घरमै रहते बुढ़ापा आ गया, परन्तु विषयोंसे वैराग्य नहीं होता; [ इस बातको सोचकर ] Sip 
बड़ा दुःख हुआ कि श्रीहरिकी भक्ति विना जन्म यों ही चला गया ॥ १४२ ॥ 
चौ०--बरबस राज gat तब दीन्हा । नारि समेत गवन बन कोडी i १॥ 
तीरथबर नेमिष विख्याता । अति पुनीत साधक सिघिदाता waa पि | 
: तब मनुजीने अपने पुत्रको जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्रीसहित वनको गमन किया | | 
और साधकोंको सिद्धि देनेवाला तीर्थाे श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है ॥ १ ॥ | 
बसहिं तहाँ सुनि सिद्ध समाजा | तहँ Gar हरषि aes मड va yal 
पंथ जात ee मतिधीरा । ग्यान भगति ag घर छ 
वहाँ मुनियो और सिद्धोंके समूह बसते हैं राजा मनु हृदयमें हर्षित होकर वहीं ae 
राजा-रानी मार्गमें जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर 
हों ॥ २ ॥ ; 
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) पहुँचे जाइ घेचुमति तोरा । हरषि नहाने निरमल नीरा ॥ 

आए मिलन सिद्ध सुनि ग्यानी | घरम धुरंधर नृपरिषि जानी ॥३॥' 

[ चल्ते-चलते.] वे गोमतीके किनारे जा पहुँचे | हर्षित होकर उन्होंने निर्मळ sett स्नान किया | 
उनकी धर्मबुरल्धर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आये ॥ ३॥ 

at we तीरथ रहे सुद्दाए । सुनिन्ह. सकल सादर करवाए ॥ 

za सरीर सुनिपट परिधाना | सतसमाज नित सुनहि पुराना ॥४॥ 
जहाँ-जहाँ सुन्दर तीथ थे, मुनियोने आदरपूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिये | उनका शरीर दुर्बल हो 
॥ गया था, वे सुनियोंके-से ( वस्कल ) वस्त्र धारण करते थे और संतोंके समाजमें नित्य पुराण सुनते थे, ॥ ४ ॥ 
। दो०--द्वादस अच्छर मंत्र पुनि जपहिँ सहित अनुराग । 
) बासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग Ml १४३॥ 
; और द्वादशाक्षर मन्त्र ( ४० नमो भगवते वासुदेवाय ) का प्रेमसहित जप करते थे । भगवान्‌ 
) वासुदेवके चरणकमलोंमें उन राजा-रानीका मन बहुत ही लग गया ॥ १४३ ॥ 
) चौ०--करहिं अहार साक फल कदा । सुमिरहि ब्रह्म सचिदानंदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे । बारि अधार मूल फल त्यागे ॥१॥ 
वे साग, फल और कन्दका आहार करते थे और सचिदानन्द ब्रह्मका स्मरण करते थे । फिर वे श्रीहरिके 
9 लिये तप करने लगे और मूल-फलको त्यागकर केवल TSH सहारे रहने छंगे ॥ १ ॥ 
उर अभिलाष निरंतर होई । देखिअ नयन परम प्रभु सोई ॥ 
अगुन अखंड अनंत अनादी । जेहि चिंतहिं परमारथबादी ॥२॥ 
हदे निरन्तर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम [ कैसे ] उन परम प्रभुको आँखेसि देखे, जो निर्गुण; 


| ay अनन्त और अनादि हैं और परमार्थवादी ( त्रह्मशानी, तत्त्ववेत्ता ) लोग जिनका चिन्तन किया करते 
२॥ 


नेति नेति जेहि बेद निरुपा । निजानंद्‌ निरुपाधि अनूपा ॥ 

) संभु बिरंचि fg भगवाना । उपजहिं mg अंस ते नाना॥२॥ 

) जिन्हें वेद 'नेति-नेति? ( यह भी नहीं, यह भी नहीं ) कहकर निरूपण करते हैं | जो आनन्दखल्य 
| उपषिरहित और अनुपम हैं, जिनके अंशे अनेकों शिव, ब्रह्मा और विष्णु भगवान्‌ प्रकट होते है ॥ ३ | 
b) 

N 
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ऐसेड प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु लीलातबु गहई ॥ 
जौ यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तौ हमार पूजिहि अभिलाषा ॥४॥ । 


चे] मय भी सेवकके वशमे हैं और भक्तके लिये [ दिव्य ] लीला-शरीर धारण करते हैं | 

) हे वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी ॥ ४ ॥ 

दोौ०--एहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार | 

) संबत सप्त ma पुनि रहे समीर amiee 

र पकार जलका आहार [ करके तप ] करते छः हजार वर्ष बीत गये | फिर सात हजार वर्ष वे वायुके 
\ 
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चौ०--बरष सहस त्यागेड सोऊ। ae । 
रष सहस दस te रहे एक पद्‌ दोऊ | 


बिधि हरि हर तप देखि अपारा । मनु समीप आए बहु बारा | | 
दस हजार वर्षतक उन्होंने वायुका आधार भी छोड़ दिया । दोनों एक `A | 
खड़े रहे j 
अपार तप देखकर ब्रह्मा; विष्णु और शिवजी कई बार मनुजीके पास आये || १ ॥ | 
मागइ बर बहु भाँति लोभाए | परम धीर नहिं चलहिं चलाए | 
अस्थिमात्र होइ रहे सरीरा । तदपि मनाग मनहिं नहीं पीरा IRI 
उन्होंने इन्हें अनेक प्रकारसे ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो; पर थे परम Ne 

[ राजा-रानी अपने तपसे किसीके ] डिगाये नहीं डिगे | यद्यपि उनका शरीर हड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया | 

किर भी उनके मनमै जरा भी पीड़ा नहीं थी ॥ २ ॥ a) 

प्रभु waa दास निज जानी । गति अनन्य तापस नुप रानी ॥ 

मागु मागु बरु सै नभ बानी | परम गभीर छपासृत सानी ॥३॥ 

सर्वज्ञ प्रभुने अनन्य गति ( भक्ति ) वाळे तपस्वी राजा-रानीको 'निजदास” जाना | तब परम गभर 
= और ङपारूषी अमृतसै सनी हुई यह आकाशवाणी हुई कि “वर AWN’, “वर माँगो' ॥ २ ॥ 

क wan जिआवनि गिरा सुहाई । श्रवन ta होइ उर जब आई॥ | 
हृष्ट GE तन भए सुह्दाए । मानहुँ wale भवन ते आए॥४। 
मुदेको भी जिला देनेवाली यह सुन्दर वाणी कानोके छेदोंसे होकर जब हृदयम आयी, तब राब 

9 रानीके शरीर ऐसे सुन्दर और इष्ट पुष्ट हो गये, मानो अमी घरसे आये हैं ॥ ४॥ 


3 दो०--श्रवन सुधा सम बचन सुनि पुलक प्रफुल्लित गात | | 

So बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ॥१४५॥ 

x Š am 
कानोंमें अमृतके समान लगनेवाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफलित | 


तब मनुजी दण्डवत्‌ करके बोले, प्रेम हृदयमें समाता नहीं था-॥१४५॥ 


छ चौ०-सुचु सेवक gee सुरधेनू । बिधि हरि हर बंदित पद रेन्‌ । 


॥१॥ 


हे प्रमो | सुनिये, आप सेवकोके RA कल्पवृक्ष और कामधेनु है । आपकी चरण ' ले | 
और शिवजी भी बन्दना करते हैं | आप सेवा करनेमें सुलभ हैं तथा सब सुखोके देनेवाले दै। आ! | 
रक्षक और जड-चेतनके स्वामी हैं ॥ १॥ ॥॥ all 
जौ अनाथहित हम पर Aidt प्रसन्न होइ यह बर देह 
जो wer बस सिव मन माहीं | जेहि कारन मुनि जतन 
है अनाथोंका कल्याण करनेवाले ! यदि इमलोगॉपर आपका स्नेह दै? pa ae - 
कि आपका जो खरूप शिवजीके मनमें बसता है और जिस [की प्राप्ति ] के 
करते हैं, ॥ २॥ gat ॥ 
५ जो भुखुडि मन मानस हंसा । सगुन अशुन जेदि निया धन 
| देखहि हम सो रूप भरि deal कृपा करहु प्रनतारति 
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नीळ सरोरुह नीळ मनि नील नीरधर स्याम ! 
arts तचुसोभा निराखिं कोडिःकोडि सत काम l 
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जो काकसुझप्डिके मनरूपी मानसरोवरमें विहार करनेवाला हंस है, सगुण और fn € | 
| वैद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागतके दुःख मिटानेवाळे प्रमो ! ऐसी कृपा कीजिये कि हम ८ 

| सको नेत्र मरकर देखें ॥ ३ ॥ 

। दंपति बचन परम प्रिय लागे lage बिनीत प्रेमरस पागे ॥ 3 
) mass प्रभु रुपानिधाना । बिखबास प्रगटे भगवाना॥४॥ ट _ 
| राजा-रानीके कोमल) विनययुक्त और प्रेमरसमें पगे हुए वचन भगवानको बहुत ही प्रिय लो । मक्तवत्सळ, _ E 
) कुपनिधान, सम्पूर्ण विश्वके निवासस्थान (या समस्त विश्वमै व्यापक); प्रभु (सर्वसमर्थ) भगवान्‌ प्रकट हो गये ॥४॥ 

१ 


दो०--नीळ सरोरुह नीळ मनि नील नीरधर साम | 


¢ लाजहिं तन सोमा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ . 
l ma नीले कमळ, नीळमणि और नीले ( जल्युक्त ) मेघके समान [ कोमल) प्रकाशमय और क | 
सरस ] श्यामवर्ण [ चिन्मय ] शरीरकी शोमा देखकर अरबों कामदेव भी लजा जाते है ॥१४६॥ a 
६ चौ० सरद मयंक बदन छबिसींवा । चारु ame चिबुक दर ग्रीवा ॥ ( 
१ अधर wet रद सुदर नासा | बिधु कर निकर बिनिंदक हासा ॥१॥ = 


म उनका मुख शरद [ पूर्णिमा ] के चन्द्रमाके समान छबिकी सीमाखरूप था। गाल और ठोड़ी $ ड 
8 बहुत सुन्दर Al गळा शंखके समान ( त्रिरेखायुक्त, चंदाव-उतारवाला ) था) लाळ ओठ). दाँत और नाक 9 ` 
§ ( अत्यन्त ) सुन्दर थे, उनकी हँसी चन्द्रमाकी किरणावलीको नीचा दिखानेधाली थी ॥ १ ॥ ( 


N नव अंबुज अंबक छबि नीकी । चितवनि ललित भावती जी को ॥ डर 
$ wee मनोज चाप छबिहारी । तिलक ललाट पटल इुतिकारी ॥२॥ ६ 
$ नेत्रोकी छवि नये [खिळे हुए] कमलके समान बड़ी सुन्दर थी । मनोहर चितवन जीको बहुत प्यारी छाती । 
। यी। टेढी ae कामदेवके धनुषकी शोमाकों हरनेवाली थीं। ललाटपटळपर प्रकाशमय तिलक था ॥ २॥ ; å 
कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा | gee केस जबु मधुप समाजा ॥ 575 
उर श्रीबत्त रुचिर बनमाला । पदिक हार भूषन मनिजाला ॥२॥ ७ 
कानेमि मकराकृत ( मछलीके आकारके ) gues और सिरपर age सुशोमित या । 23 (gece) | 
} घरे बाळ ऐसे सघन थे, मानो भौंरोंके झंड हों । हृदयपर श्रीवत्स, सुन्दर वनमाला, रवजटित हर जीर 0 
मगियकि आभूषण सुशोभित थे || ३ ॥ १. 
| RR कंघर चारु जनेऊ। वाड विभूषन सुंदर  तेऊ ॥ r 


| करि कर सरिस सुभग भुजदंडा | कटि निषंग कर सर a a 
“ ( सिंहकी-सी गर्दन थी; सुन्दर जनेऊ ay | सुजाओंमें जो गहने थे; वे भी सुन्दर थे) हाथीकी हो. हि 
( ' उतार हु ) सुन्दर भुजदण्ड थे। कमरमें तरकस और हाथमे बाण और mina ; 
| दो०-तड़ित बिनिंदक पोत पट उदर रेख बर तीनि । | 
P नाभि मनोहर लेति नलु जघुन भर छबि छीनि ॥९४७/ हे 
t fi Cetonia प्रकाशमय ] पीताम्बर बिजबीको ळजानेवाळा या | पटपर सुन्दर तीन रेखा AEE a 2 
४ ऐसी मनोहर थी) मानो यमुनाजीके भँवरोंकी छविको छीने खेती हो ॥१४०॥ a हे 
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बरनि नहिं जाहीं | मुनि मन मधुप बसहिं जेन्ह माही ॥ २ 
बाम भाग सोभति अलुकूला । आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला | | 
जिनमें मुनियोंके मनरूपी भौरे बसते हैं, भगवानके उन चरणकमलोंका तो वर्णन ही नहीं रः | 
सकता | भगवानके बाग भागमे सदा अनुकूल रहनेवाली, शोभाकी राशि, जगतूकी रमस्य झह | 
शक्ति भ्रीजानकीजी सुशोमित हैं ॥ १ ॥ | 
जासु अंस उपजहिं गुनखानी | अगनित wes उमा sant) | 
शूकुटिबिळास mg जग होई । राम बाम दिसि सीता सोई॥२। | 
जिनके अंशसे गुणोंकी खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी ( त्रिदेवोंकी शक्तियाँ ) उत्पन l 
हैं, तथा जिनकी मॉहके इशारेसे ही जगत्‌की रचना हो जाती है; वही [ भगवानकी खरूपाशक्ति ] श | 
श्रीरामचन्द्रजीके बार्यी ओर खित हैं ॥ २॥ 
छबिसमुद्र हरि रुप बिलोकी । एकटक रहे नयनपट रोकी ॥ 
RaR सादर रुप अनूपा | दसि न मानहि ag सतरुपा ॥३॥ || 
शोमाके समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतरूपा नेत्रोके पट ( पलके ) रोके हुए एकटक (सब) | 
रह गये | उस अनुपम रूपको वे आदरसहित देख रहे थे और देखते-देखते अघाते ही न थे॥१॥ | 
er बिबस तन दसा भुलानी । परे ds इच गहि पद पानी॥. 
सिर परसे प्रथु निज करकंजा तुरत उठाए क्स्नापुँजा ॥४॥ || 
=a ooo ay) r m कारण उन्हें अपने देहकी सुध भूछ गयी । वे हाथोंसे मावळे | 
| ह (सीधे) भूमिपर गिर पढे । इपाकी राशि प्रभुने अपने aca उके | 
मस्तकोंका स्पर्श किया और उन्हे तुरंत ही उठा लिया || ४ ॥ i । 
toa 
बोले इपानिधान पुनि अति प्रसन्न मोहि जानि | 
मागहु बर an भाव मन महादानि अनुमानि ॥१४८॥ 
भाये वही वर माँग छो A अत्यन्त प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जे 
चौ० 
AUT SA अयुवचन जोरि जुग पानी । घरि धोरजु बोली बानी ॥ 
मुके वचन सुनकर, दोन! तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे | 
नाथ | भारके चरे देसकर अव दमत बकर और धीरज धरकर राजाने कोमळ वाणी 


एक छाहसा aR {र मनोकामनाएँ पूरी हो गयीं ॥ १ ॥ 
| 
| 
| 


माही । सो नाहीं ॥ 
arate hei खुगम अगम कहि जाति सो न 
Coe । अगम लाग मोहि निज gal?! E 


( दीनता ) के कारण उसका पूरा करना कड” 
Ee a e ॥ See 
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* बालकाण्ड * 
जथा दरिद्र Raam पाई । बहु संपति मागत सकुचाई ॥ 
ag प्रभाड जान नहिं सोई ।.तथा हृदये मम संसय होई॥३॥ 


१७१ 


जैसे कोई दरिद्र कल्पद्रक्षको पाकर भी अधिक द्रव्य माँगनेमें संकोच करता है, क्योंकि वह उसके ( 


वी नहीं जानता) वैसे ही मेरे हृदयमें संशय हो रहा है॥ ३ ॥ 
) सो ge mg अंतरजामी | पुरवहु मोर मनोरथ खामी॥ 
/ aga बिहाइ माशु सुप मोही । मोरे नहिं अदेय कछु तोही ॥ ४॥ 
है खामी | आप अन्तर्यामी हैं, इसल्यि उसे जानते ही हैं । मेरा वह मनोरथ पूरा 
| ये | भगवानते कहा, हे राजन | संकोच छोड़कर मुझसे मागो । तुम्हें न दे सकूँ ऐसा मेरे पास 
) बुछ मी नहीं है ॥ ४ ॥ 
दो०--दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहँ सतिमाउं | 
he चाहउं Tele समान सुत ग्रु सन कवन दुराउ॥१४९। | 
राजाने कहा--हे दानियोंके शिरोमणि ! हे कृपाके भण्डार ! हे नाथ ! में अपने मनका सचा माव 
कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ । प्रमुसे भला क्या छिपाना | ॥१४९॥ _ 
चौ० देखि प्रीति सुनि बचन अमोले । पचमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आपु afta खोजौं कहे जाई। नुप तव तनय होब मै आई॥ १॥ 
राजाकी प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान्‌ बोळे ऐसा ही हो । 
हे राजन्‌ ! में अपने समान [ दूसरा ] कहाँ जाकर खोजू ! अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा ॥ १॥ 
सतरूपहि बिलोकि कर जोर । देबि मागु बरु जो रुचि तोरे॥ 
जो बरु नाथ चतुर TI मागा । सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा ॥ २॥ 
शतरूपाजीको हाथ जोड़े देखकर भगवानने कहा- दै देवि ! तुम्हारी जो इच्छा हो; सो वर माँग a | 
शतरुपाने कहा--हे नाथ | चतुर राजाने जो वर माँगा, हे कृपाळ ! वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा ॥ २॥ 
प्रभु परंतु खुठि होति ढिठाई | जदपि भगतहित तुम्ददि सोहाई॥ 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जगखामी । ब्रह्म सकळ उर अंतरजामी॥२॥ _ 
परन्तु हे प्रभु | बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे मक्तोंका हित करनेवाले | वह ढिठाई भी आपको 
he लगती है। आप ब्रह्मा आदिके भी पिता ( उत्पन्न करनेवाले), जगतके खामी और सबके 
इसके मीतरकी जाननेवाले ब्रह्म हैं ॥ ३ N 
$ अल समुझत मन खसय होई । कहा जो प्रसु प्रवान पुनि सोई ॥ 
दी so समझनेपर मनम सन्देह होता है; फिर मी प्रसुने जो कहा वही प्रमाण ae l 
न! भज om नो म रच पाते हैं और जिस परम 
दो ०--सोह सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेह | i 
Ste सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रथु इमहि कृपा करि देहु॥१५०। 
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हे प्रभो | वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणोंमें प्रेम, वही न और | 

करके हमें दीजिये ॥१५०॥ SINE रह | 

चौ०--सखुनि सदु गूढ रुचिर बर रचना । कृपासिंधु बोले सदु | 

RR x बचना॥ | 

जो कछु रुचि gre मन मार्दी | म सो दीन्ह सब संसय नाह| | 

[ रानीके ] कोमल, गूढ और. मनोहर श्रेष्ठ [ वचनोंकी ] रचना सुनकर कुपांके समुद्र 4 | 

कोमल वचन ARR मनमै जो कुछ इच्छा दै, वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई पक्‌ | 

नहीं I १॥ जा ERI 

मातु बिबेक अलौकिक dtl at न मिटिहि अनुग्रह मोरे॥ | 

a चरन ag wes बहोरी । अवर एक बिनती प्रभु मोरी॥२। | 

हे माता ! मेरी इपासे तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कमी नष्ट न होगा | तब मनुने मगवानके | 

करके फिर कहा- हे प्रभु ! मेरी एक विनती और है--॥ २ ॥ p< | 
ga बिषइक तव पद रति होऊ । मोहि बड़ gg कहे किन कोऊ॥ 

मनि Ra फनि जिमि जल बिजु मीना । मम जीबन Rr gree अधीना ॥३॥ | 

आपके UH मेरी यसी ही प्रीति हो जैसी पुत्रके लिये पिताकी होती है, चाहे मुझे कोई बढ़ गा | 

मूख ही क्यों न कहे | जैसे मणिके विना साप और जळके विना मछली [ नहीं रह सकती ], वैसे ही मेरा dal 

आपके अधीन रहे ( आपके विना न रह सके) ॥ ३ ॥ 
अस चरु मागि चरन गहि रहेऊ । एवमस्तु करुनानिधि . कहेऊ॥ 

अब तुम्ह मम अचुसासन मानी । wag जाइ सुरपति रजधानी॥४॥ | 

ऐसा वर माँगकर राजा भगवानके चरण पकड़े रह गये । तब कृपाके भण्डार भगवानूने का | 

ऐसा ही हो | अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इन्द्रकी राजधानी ( अमरावती ) में जाकर वास करो ॥४ | 


सो०--तहँ करि भोग बिसाल तात गएँ कछु काल पुनि | 
होइहहु अवध थुआल तब में होब तुम्हार सुत॥१५१॥ || 
है तात ! वहाँ [ खर्गके ] बहुत-से भोग भोगकर; कुछ काळ बीत जानेपर, तुम अवं र | 
होंगे | तब मैं तुम्हारा पुत्र हौऊँगा ॥ १५१ ॥ i 

चौ०--इच्छामय TAT सँवारे । होइहउँ प्रगट निकेत 
अंसन्ह सहित देह घरि ताता । ates चरित भगत सुखदाता oe 

इच्छानिर्मित मनुष्यरूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊँंगा । है तात ! मैं अपने अंशि 
घारण करके भक्तोंको सुख देनेवाले चरित्र करूंगा || १ ॥ 


मरें | 


₹ सत्य हमा | ३॥ | 


get में अभिलाष तुम्हारा । सत्य सत्य पन 
पुनि पुनि अस कहि छपानिघाना | अंतरधान भए F 


X बालकाण्ड ॐ रळ 
SLICED 
इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा । मेरा प्रण सत्य है, सत्य. है, सत्य है । eater 
) भगवान. बार-बार ऐसा कहकर अन्तर्द्धीन हो गये ॥ ३ ॥ 
। दंपति उर धरि भगत छुपाला | तेहिं आश्रम निवसे कछु काढा ॥ 
समय पाइ ag तजि अनयासा | जाइ कीन्ह अमरावति बासा॥४॥ 
( बे स्री-पुरुष ( राजा-रानी ) भक्तोंपर कृपा करनेवाले भगवानको दृदयमें घारण करके कुछ काळतक 
१ उस आश्रममें रहे । फिर उन्होंने समय पाकर, सहज ही ( विना किसी कष्टके ) शरीर छोड़कर, अमरावती 
) (इन्द्रकी पुरी ) में जाकर वास किया ॥ ४ || EE 


दो०--यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही बृषकेतु । 
भरद्वाज सुनु अपर पुनि रामजनम कर हेतु ॥१५२॥ 
i [ याशवल्क्यंजी कहते हँ--] हे भरद्वाज ! इस अत्यन्त पवित्र इतिहासको शिवजीने पार्वतीसे कहा था। € 
0 अब भीरामके अवतार लेनेका दूसरा कारण सुनो ॥१५२॥ 
: ` सासपारायण--पाँचवाँ विश्राम 
) dag सुनि कथा पुनीत पुरानी । जो. गिरिजा प्रति संभु बखानी॥ _ 
बिखविदित एक कैकय देख । सत्यकेतु तह बसइ RANU 
हे मुनि ! वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजीने .पार्वतीसे कही थी । संसारमै प्रसिद्ध एक 
9 केकय देश है | वहाँ सत्यकेतु नामका राजा रहता ( राज्य करता ) था ॥ १॥ 


चरम धुरंधर नीतिनिधाना । तेज प्रताप सील बलवाना ॥ 

तेहि कै भए que सुत बीरा । सब शुन घाम महा रनधीरा॥२॥ 
वह धर्मकी धुरीको धारण करनेबाळा, नीतिका भण्डार, तेजखी, प्रतापी, सुशील और बलवान्‌ था | 
॥ उसके दी वीर पुत्र हुए, जौ सब गुणोंके भण्डार और बड़े ही रणधीर थे॥ २॥ 


` - राजघनी जो जेठ सुत आही। नाम sag अस ताह्री॥ 
अपर wat अरिमदेन नामा । भुजबळ अतुल अचल संग्रामा॥ ३॥ 
राज्यका उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रतापमानु था | दूसरे पुत्रका नाम अरिमर्दन " 
) या) जिसकी भुजाओंमें अपार बल था और जो gad [ पर्वतके समान ] अटल रहता था॥ २॥ 
mÈ mÈ परम समीती । सकल दोष छल बरजित प्रीती N 
जेठे खुतहि राज gq दीन्हा | हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ॥४॥ 
RS माई-माईमे बढ़ा मेळ और सब [ मकरके ] दोषों और छलेसे रहित [ सी ] प्रीति थी । राजाने ९ 
) SR राज्य दे दिया और आप भगवान्‌ [ के भजन ] के लिये वनको चल दिया ॥४॥ 
दोौ०--जब प्रतापरबि भयउ ay fat दोहाई देस । 


प्रजा पाल अति बेदबिधि कतई नहीं अपलेस ॥१५२॥ 


ceed darn हुई विधिके 
जब प्रतापभानु राजा हुआ, देशमै उसकी दुहाई फिर गयी । वह वेदर्मे बतायी हु 
उत्तम ॥ 0 थु पसन करने छगा | उसके राज्यमें पापका कहीं लेश भी नहीं रह गया ॥ १५२॥ 
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१७४ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
SNS OR CNC NY NY RY 
चौ०--न्रप हितकारक सचिव सयाना । नाम धरमरुचि समाना | 
सचिव सयान बंधु बलबीरा । आपु प्रतापएुंज रनधीरा॥ १ 
` राजाका हित करनेवाला और शुक्राचार्यके समान बुद्धिमान्‌ धर्मरुचि नामक उसका an | 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ मंत्री और बलवान्‌ तथा वीर भाईके साथ ही स्वयं राजा भी बडा चा || 
और रणधीर था ॥ १ ॥ त || 
सेन संग चतुरंग अपारा | अमित झुभट सब समर जुझारा ॥ 
सेन बिलोकि राउ हरषाना | अरु बाजे गद्दगहे निसाना॥२॥ 
साथमै अपार चतुरङ्गिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब-के-सब रणमें जूझ मरनेवाहे घे| || 
अपनी सेनाको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे ॥ २ ॥ | 
बिजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि चुप चढेउ बजाई॥ 
जहँ तहँ परीं अनेक लराई | जीते सकल भूप बरिआई॥३॥ || 
८ दिग्विजयके लिये सेना सजाकर, वह राजा शुभ दिन ( मुहूर्त ) साधकर और डंका बज्न || 
चला | जहाँ-तहाँ बहुत-सी लड़ाइयाँ हुई | उसमे सब राजाओंको बलपूर्वक जीत लिया ॥ ३ ॥ | 
सप्त दीप भुजबळ बस कोन्हे | छै छै दंड छाडि नुप RRI 
सकल अवनिमंडळ तेहि काला । एक samen महिपाला॥४॥ || 
अपनी सुजाओंके बळसे उसने सातौं द्वीपां ( भूमिखण्डों ) को वशमें कर लिया और THR दण || 
(कर ) छेलेकर उन्हें छोड़ दिया । सम्पूर्ण परथ्वीमण्डलका उस समय प्रतापभानु ही एकमात्र ( चक्रवती) (| 
राजा था ॥ ४ ॥ | 
दो०--खबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रमेसु | 


अरथ धरम कामादि सुख सेवड समय नरेसु॥१५४॥ | 

संसारभरको अपनी भुजाओंके बळसे वशमें करके राजाने अपने नगरमें प्रवेश किया | राज ` ' || 

घर्म और काम आदिके सुखोंका समयानुसार सेवन करता था ॥ १५४ Il | 
चौ०-भूप प्रतापभालु बढ पाई। कामघेलु भै भूमि gÈ! 

५ सब दुख बरजित प्रजा सुखारी | घरमसील सुंदर नर नारी ॥ Me 

राजा प्रतापमानुका बल पाकर भूमि सुन्दर कामधेनु ( मनचाही वस्तु देनेवाली ) हो गयी। | eal 

राज्यमें ] प्रजा सव [ प्रकारके ] दुःखोंसे रहित और सुखी थी, और समी afte पुत 


धर्मात्मा थे ॥ १ ॥ नीती ॥ 
सचिव घरमरुचि हरिपद प्रीती । Ra देतु सिखव सेवा U2! 


शुर खुर संत पितर महिदेवा । करइ सदा जप सब ति तिरी 
घर्मदचि मन्त्रीका श्रीह्रिके चरणॉमे प्रेम था वह राजाके हितके लिये सदा उसको z l 
) करता था | राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण, इन सबकी सदा सेवा करता T ||| 
भूपघरम जे बेद बखाने । सकळ करइ सादर खल gold 
S दिन प्रति देइ बिबिध विधि दाना | सुनइ ae बर बेद ae 


STEENBERG Nd AAR) Ke NP Ot NE osha 


_— 
* asang + 

= seit राजाओंके जो धर्म बताये गये हैं, राजा सदा आदरपूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन 
करता था । प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शास्र, वेद और पुराण सुनता था | ३॥ 

नाना wit कूप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा ॥ 

amma खुसभवन सुद्दाए | सथ तीरथन्ह बिचित्र वनाए॥४॥ 

उसने बहुत-सी बावलियाँ कुएँ) ताळाब, झवाडया, सुन्दर बगीचे, ब्राह्मणोके लिये घर और 
सुन्दर विचित्र मन्दिर सब तीर्थामें बनवाये ॥ ४ ॥ 

दो०--जहँ लगि कहे पुरान श्रुति एक एक सब जाग । 

बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग ॥१५५॥ 


वेद और पुराणाँमै जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं, राजाने एकएक करके उन सब यशोंको 
प्रेमसहित हजार-हजार बार किया ॥ १५५ ॥ 


चौ०-हृदर्ये न कछु फल अनुसंघाना । भूप बिबेकी परम सुजाना॥ 
करइ जे धरम करम मन बानी । वासुदेव अर्पित न्प ग्यानी॥१॥ 
[ राजाके ] हृदयमें किसी फलकी कामना नहीं थी । राजा बड़ा ही बुद्धिमान और शनी था। वह 
शनी राजा कर्म, मन और वाणीसे जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान्‌ वासुदेवके अपित करके 
करता था e Ul 
चढ़ि बर बाजि वार एक राजा | सृगया कर सब साजि समाजा। 
Naas गभीर बन गयऊ । सुग पुनीत बहु मारत भयऊ॥२॥ 
एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़ेपर सवार होकर; शिकारका सब सामान सजाकर) विन्ध्याचलके 
घने जंगलमें गया और वहाँ उसने बहुत-से उत्तम-उत्तम हिरन मारे ॥ २॥ 
फिरत बिपिन aq दीख बराह । जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रस qg l 
बड़ विधु नहिं समात सुख माहीं । मनहुँ क्रोध बस उगिलत नाहीं lal 
राजाने बनमें फिरते हुए एक सूझरको देखा । [ दाँतोंके कारण वह ऐसा दील Bas मानो 
चन्द्रमाको असकर ( मुँहमे पकड़कर ) राहु वनमें आ छिपा हो | चन्द्रमा बढ़ा होनेसे उसके सुमे समाता 
a और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगळता नहीं है ॥ ३। | 
कोल कराल qa छबि गाई lag बिसाछ पीवर अधिकाई ॥ 
घरुघुरात हय रो पाएँ । चकित बिलोकत कान उठाण॥४॥ 
। और यह तो सूअरके भयानक दाँतोंकी शोमा कही गयी । [ इधर 1 उसका शरीर भी बहुत विशाल , 
¢ 
९ 
१ 


१७५ 


मोय या । घोडेकी आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाये चौकन्ना होकर देख रहा था ॥ ४॥ 


to महीधर सिखर सम देखि बिसाल रइ! 


चपरि चलेउ हय सुडुकि चुप हाकि न होइ. निबाहु ॥१५९॥ 


| नीले पर्वतके घोड़ेको चाबुक 
Be BTR शिखरके समान विशाल [ शरीरवाले ] उस सूअरको = Le 
ड I रा और उसने सूअरको छलकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता 
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_ चौ?-आवत देखि अधिक रव बाजी । चढेउ बराह मरुतगति xan | 


तुरत कीन्ह चुप खर संघाना । महि भिरि गयउ बिलोकत बाना | 
वेक १॥ || 
अधिक शब्द करते हुए घोडेको | अपनी तरफ ] आता देखकर सूझर पवनवेगसे भाग || 
राजाने तुरन्त ही बाणको धनुषपर चढ़ाया | सूअर बाणको देखते ही धरतीमें दुबक गया ॥ १ ॥ z | 
तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छळ सुअर सरीर बचावा॥ | 
प्रगटत ga जाइ AT भागा । Ra बस भूप चढेउ सँग लागा ॥२। 
राजा तक तककर तीर चलाता है; परन्तु सूअर छळ करके शरीरको बचाता जाता है | वह्‌ पञ क | 
प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था; ओर राजा भी क्रोषके वश उसके साथ (पीछे ) छा | 
चला जाता था ॥ २॥ : j | 
was gR घन गहन बराह । जहे नाहिन गज वाजि निबाह॥ 
अति अकेळ बन बिपुल aca | तद्पि न JAT तजइ नरेखू॥३॥ 
सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल्में चला गया जहाँ हाथी-घोड़ेका निबाह (गम) नहीं था । w || 
बिलकुल अकेला था और वनमें क्लेश भी बहुत थे, फिर भी राजाने उस पशुका पीछा नहीं छोडा॥३॥ || 
_ कोळ बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पैठ गिरिगुहाँ गभीरा ॥ 
अगम देखि ga अति पछिताई । फिरेड महाबन परेउ भुलाई ॥४॥ 
राजाको बड़ा धैर्यवान देखकर, सूअर भागकर पहाइकी एक गहरी गुफामें जा घुसा | उसमें जन | 
कठिन देखकर राजाको बहुत पछताकर लौटना पड़ा; पर उस घोर बनमें वह रास्ता भूल गया || ४॥ 
दो०-खेद्खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत । 
खोजत ब्याकुल सरित सर जल fig भयउ अचेत ॥१५७ | 
। बहुत परिश्रम करनेसे थका हुआ और घोड़ेसमेत भूख-प्याससे व्याकुल, राजा नदी तालाब खोजा । | 
खोजता पानी विना बेहाल हो गया ॥ १५७] ) | 
चौ०-फिरत बिपिन आश्रम एक देखा । तंह बस जपति कपट सुनिबेषा ॥ 
जाखु देख चुप vite छड़ाई। समर सेन तजि गयड पराई ॥ 
वनमें फिरते-फिरते उसने एक आश्रम देखा; वहाँ कपटसे मुनिका भेष बनाये एक राजा रहता ! | 
जिसका देश राजा प्रतापमानुने छीन लिया था और जो सेनाको छोड़कर युद्धसे भाग गया था ॥ १॥ | 
समय प्रतापमाचु कर जानी । आपन अति असमय अजुमाती ial 
गयड न ग्रह. मन बहुत गछानी । मिठा न राजदि चुप अभिमान a | 
प्रतापमानुका समय ( अच्छे दिन) जानकर और अपना कुसमय (बुरे दिन) अनुमान (क | 
बड़ी ग्लानि हुई; इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी gay कारण राजा ्रतापमावुसे € . $। 
किया )॥ २॥ 

; को साजा | 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा | बिपिन बसइ तापस TO yall | 
ताख समीप गवन ay कीन्हा । यह प्रतापरबि तेहिं तबे * ag) || 
दरिद्रकी भाँति मनहीमें क्रोधको मारकर वह राजा तपस्वीके भेघमें बनमें रहता या PSE! व 


) उसीके पास गया | उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रतापभानु है ॥ ३ 


IDOE ONG 
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oor तुषित नहिं सो पहिचाना देखि सुवेष महामुनि जाना ॥ 
gat तुरग ते कन्द मनामा । परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥४॥ 
राजा प्यासा होनेके कारण [. व्याकुलतामें ] उसे पहचान न सका | सुन्दर वेष देखकर राजाने 
हुति समझा और TSA उतरकर उसे प्रणाम किया | परन्तु बड़ा चतुर होनेके कारण राजाने उसे अपना 
नाम नहीं बतलाया ॥ ४ ॥ 
दो०--भूपति तृषित बिलोकि ae सरबरु दीन्ह देखाइ | 
मज्जन पान समेत हय कीन्ह नृपति हरषाइ ॥१५८॥ 
` राजाको प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया | हर्षित होकर राजाने धोड़ेसहित उसमें खान और 
जलपान किया ॥१५८॥ 
चौ० भै श्रम सकल सुखी चुप भयऊ । निज आश्रम तापस लै गयऊ ॥ 
आसन दीन्ह अस्त रबि जानी । पुनि तापस aes agar ॥१॥ 
सब थकावट मिट गयी, राजा सुखी हो गया । तब तपस्वी उसे अपने आश्रममें ळे गया | 


और सूर्यास्तका समय जानकर उसने [ राजाको बैठनेके लिये] आसन दिया | फिर वह तपस्वी कोमल 
वाणीसे बोछा--॥ १ ॥ 


को तुम्ह कस बन फिरडु अकेले । सुंदर ga जीव wee ॥ 
चक्रबति के लच्छन तोरे । देखत दया लागि अति मोरे ॥२॥ 
| तुम कौन हो ! सुन्दर युवक होकर, जीवनकी परवाह न करके, वनमें अकेले क्‍यों फिर रहे हो ! तुम्हारे 
$ चक्रवर्ती राजाके-से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है R II 
नाम vag अवनीसा । तासु सचिव मै ae मुनीसा | 
फिरत आहेरे परेड भुलाई । बड भाग देखेंड पद आई ॥३॥ 
राजाने कहा-हे मुनीश्वर ! सुनिये, प्रतापमानु नामका एक राजा है, मैं उसका मन्त्री हूँ । शिकारके लिये 
हुए राह भूल गया हूँ । बड़े भाग्यसे यहाँ आकर मैंने आपके चरणोके दर्शन पाये हैं ॥ २॥ 
हम कह wa ata तुम्हारा । जानत हौं कछु भल होनिहारा ॥ 
कह मुनि . तात was अँधिआरा । जोजन सत्तरिं नगरु तुम्हारा ॥४॥ 
a आपका दर्शन दुर्लभ था; इससे जान पड़ता है कुछ भला होनेवाला है । सुनिने कहा है 
तात | अंधेरा a गया; तुम्हारा नगर यहाँसे सत्तर योजनपर है ४॥ 
दोौ०--निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान | 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥१५१ (क). 
जाओ है सुजान ! सुनो, घोर अँधेरी रात है; घना जंगल है; रासा नहीं है ऐसा समक मान प 
: हाँ चले जाना ॥ १५९ (क) ॥ 


Sel जति नका | ie es ence 
= | afi at लै जाइ 
| १८२८२७० प आवह ताहि we ताहि तह पादि ०७०७ 
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तुल्सीदासजी कहते हैं--जैसी भवितव्यता ( होनहार ) होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती A 
तो वह आप ही उसके पास आती है, या उसको वहाँ ले जाती है ॥ १५९ (खर) ॥ जी है। ३ | 
चो०भळेहिं नाथ आयसु धरि सीसा | बाँधि तुरग तरु बैठ महीसा 
भाँति प्रसंसेड कु ॥ 
चुप बहु भाँति प्रसंसेड ताही । चरन बंदि निज भाग्य सराही ॥१। 
“हे नाथ | बहुत अच्छा? ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर, घोड़ेको aaa = | | 
बैठ गया | राजाने उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की ओर उसके चरणोंकी वन्दना करके अपने माडी || 
सराहना की ॥ Ul | 
पुनि aes wg गिरा gee! जानि पिता प्रभु करडे ढिठाई ॥ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहडु वखानी ॥२॥ 
फिर सुन्दर कोमळ वाणीसे कहा--हे प्रमो ! आपको पिता जानकर मैं ढिंठाई करता हूँ । Pata || 
मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम [ -धाम ] विस्तारसे बतलाइये ॥ 2 ॥ || 
तेहि न जान जप gale सो जाना । भूप सुहृद सो कपट सयाना ॥ 
बैरी पुनि छत्री पुनि राजा । छल बळ aire चहइ निज काजा ॥३॥ || 
राजाने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजाको पहचान गया था; राजा तो झुद्धहदय था और दह ऋ || 
करनेमै चतुर था । एक तो वेरी, फिर जातिका क्षत्रिय, फिर राजा; वह छल-बलसे अपना काम बनन || 
चाहता था | २ Il | 
समुझि राजसुख दुखित अराती | wat अनळ इव सुलगइ छाती ॥ 
सरळ बचन नृप के सुनि काना | बयर सँभारि हृदये हरषाना ॥४॥ || 
वह शत्रु अपने राज्यसुखको समझ करके ( स्मरण करके ) दुखी था; उसकी छाती [ कुम्हारके ] अंक | 
आगकी तरह [ मीतर-ही-मीतर ] gem रही थी । राजाके सरल वचन कानसे सुनकर) अपने बेरको या || 
वह हृदयमें हर्षित हुआ ॥ ४॥ | 
` दो०--कपट बोरि बानी age बोलेउ जुशुति समेत | 
नाम हमार frat अब निर्धन रहित निकेत ॥१६०॥ 
वह कपटमें डुबोकर बड़ी युक्तिके साथ कोमळ वाणी बोला- अब हमारा नाम भिखारी है 
हम निर्धन और अनिकेत ( घरद्वारहीन ) हैं ॥ १६० | 
at सारिखे अभिमाना ll 
चौ०--कह नुप जे बिग्याननिधाना । तुम्ह सारिखे गलित ल 
सदा wt amù ठुराएँ । सब विधि कुसळ कुबेष बनाए | 
; होते है, वे आने © || 
राजाने कहा--जो आपके सश विज्ञानके निधान और सर्वथा अमिमानरहित होत ७ at | 
को सदा छिपाये रहते हैं; क्योंकि .कुवेष बनाकर रहनेमें ही सत्र तरहका कल्याण है [प्रकट | 
होनेकी सम्भावना है और मानसे पतनकी ] || १ | 
तेहि तें कहहि da श्रुति डेरें। परम अकिंचन प्रिय 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा । होत बिरंचि सिवदि 
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E ही भगवानको प्रिय होते हैं । आपसरीखे निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनोंको देखकर ब्रह्मा और शिवजीको 
पा हो जाता है [ कि ये वास्तविक संत हैं या भिखारी ]॥ २॥ 
जोसि सोसि तव चरन नमामी । मोपर कृपा करिअ अव खामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी । आपु बिषय बिखास विसेषी ॥३॥ 
आप जो हाँ सो हों ( अर्थात्‌ जो कोई भी हों ), मैं आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ | हे खामी | अब 
मुझपर कृपा दीजिये | अपने ऊपर राजाकी स्वाभाविक प्रीति और अपने विघयमें उसका अधिक विश्वास देखकर-॥३॥ 
सब प्रकार Use अपनाई । des अधिक ae जनाई ॥ 
ag खतिभाउ कहड महिपाला । इहो बसत बीते बहु काला ॥ ४॥ 
सब प्रकारसे राजाको अपने वशमै करके, अधिक AS दिखाता हुआ वह ( कपट तपस्वी ) बोला हे 
राजन! सुनो) मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया ॥ Y N 
दो०--अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ में न जनावउं काहु । 
लोकमान्यता अनर सम कर तप कानन दाहु ॥१६१ (क)॥ . 


अबतक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपनेको किसीपर प्रकट करता हूँ; क्योंकि लोकमें प्रतिष्ठा ६ 
0 अनके समान है, जो तपरूपी वनको भस्म कर डालती है ॥ १६१ (क) Il ‘ 


सो०--तुढसी देखि gig भूलहिं मूढ न चतुर नर | 
सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधासम असन आहि ॥१६१ (ख) 

तुलसीदासजी कहते है सुन्दर वेष देखकर मूढ नहीं, [ मूढ़ तो मूढ़ ही हैं] चतुर मनुष्य भी घोखा 
खा जाते हैं । सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तो अमृतके समान है और आहार साँपका है || १६१ (ख) Il 
चौ० ताते जग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 

प्रमु उल सब बिनहिं जनाएँ | weg कबनि सिधि लोक रिझाए ॥ १॥ 

[ कपट-तपस्तरीने कहा-- ] इसीसे मैं जगतूमें छिपकर रहता हूँ । औहरिको छोड़कर किसीसे कुछ मी 
ह उशा सित जनाये ही सब जानते हैं । फिर कहो, संसारको रिझानेसे क्या सिद्धि 
tt ॥ १॥ 

तुम्ह सुचि सुमति परमप्रिय me । प्रीति प्रतीति . मोहि पर ate ॥ 

अब जौ तात दुरावउ” तोही । दारुन दोष घटइ अति मोही ॥२॥ 

तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवाले हो, इससे मुझे बहुत हो प्यारे हो; और उमरी मी मुझपर गत 
ओर विश्वास है । हे तात | अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष छोगा ॥ ९ 

जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा | तिमि तिमि पदि उपज बिखासा si 

देखा खबस कर्म मन बानी | तब बोळा तापस बगघ्यानी 


l 
ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनताकी बाते कहता था; त्योदी त्यों राजाको बिश्वास उत होता जाता s 


| वचनसे वरामे जाना) तब 
A ee अपने 
न ३ ॥ 


नाई ॥ 
ण नुप बोळेउ पुनि सिर 
न a य LR भि आपन जानी | 
०७७७; eee ave 


DUG कोको र?» 


१७२, 


$ 
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१८० x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ १ 
DLDECE DEDEDE DE DEDEDE TEWDIPPFLSLTFUSFAGA a | 
हे माई ! हमारा नाम एकतनु है । यह सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर कहा-_ मुझे नको | 
[ अनुरागी ] सेवक जानकर अपने नामका अर्थ समझाकर कहिये ॥ ४ ॥ अपना अल | 


दो०--आदिसृष्टि उपजी जबहिं तब उतपति भै ARI 


नाम एकतनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरि ॥१६२॥ 
[ कपटी सुनिने कहा--] जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तभी मेरी उत्पत्ति 

मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसीसे मेरा नाम एकतनु है ॥ १६२ ॥ 
चौ०--जनि आचरजु करहु मन माहीं । सुत तप ते दुलभ कछु नाहीं । 
तपबल तें जग une विधाता । तपबळ fg भए परित्राता ॥१॥ || 
हे पुत्र ! मनमै आश्चर्य मत करो, तपसे कुछ मी दुर्लभ नहीं है । तपके बलसे ब्रह्मा जगत्को रते || 
तपहीके बलसे विष्णु संसारका पालन करनेवाले बने हैं ॥ १.॥ ' || 
तपबळ ay करहि संघारा । तप तें अगम न कछु संसारा ॥ 
भयउ चुपहि सुनि अति अनुरागा | कथा पुरातन कहे सो ढागा॥२॥ || 
तपहीके बलसे रुद्र संहार करते हैं; संसारमै कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तपसे न मिल सके | यह सुकर || 
राजाको बड़ा अनुराग हुआ | तब वह ( तपस्वी ) पुरानी कथाएँ. कहने लगा ॥ २ ॥ | 


करम धरम इतिहास अनेका । करइ निरूपन विरति बिबेका ॥ 
उद्भव पालन प्रलय कहानी | कहेसि अमित आचरज बखानी ॥३॥ 


कर्म, धर्म और अनेकों प्रकारके इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञानका निरूपण करने Tl | 
aia उत्पत्ति, पालन ( स्थिति ) और संहार ( प्रळय ) की अपार आश्चर्यंभरी कथाएँ उसने विस्तारसे कहीं ॥१॥ | 


सुनि महीप तापसबस भयऊ । आपन नाम कहन तब लयऊ॥ 

कह तापस नुप जानउँ तोही । कीन्हे कपट लाग भल मोही ॥४॥ 

राजा सुनकर उस तपस्वीके वशर्मे हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा | तपस्वीने क | 

राजन्‌. ! मैं तुमको जानता हूँ । तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा ॥ ४ ॥ | 

सो०- सुनु महीस असि नीति जह तह नाम न कहहिं चप | 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव ॥१९१॥ 

हे राजन्‌ ! सुनो, ऐसी नीति है कि राजालोग जहाँ-तहाँ अपना नाम नहीं कहते । ठम्हारी ad 
समझकर JER मेरा बड़ा प्रेम हो गया है ॥ १६३ ॥ 

चौ०--नाम तुम्हार प्रतापद्निसा । सत्यकेतु तव पिता नरेसा | 

गुरप्रसाद सब जानिअ राजा । कहिअ न आपन जानि 

तुम्हारा नाम प्रतापमानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे । हे राजन ! गुरुकी 

हुँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं || १ ॥ | | | 

देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति लि ॥२॥ , 

उपजि परी ममता मन मोरें | कहडें कथा निज पूछे 
DEED DIDI DL CL VE VETE REL 
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हुई थी। ले) 


के बालकाण्ड # 
; १८१ 
हे तात ! तुम्हारा खामाविक सीधापन ( सरलता ); प्रेम, विश्वास और नीतिमें निपुणता देखकर मेरे 


| ARIT agt ममता डला गयी है; इसीळिये मैं तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हूँ ॥२॥ 
अव प्रसन्न मे ससय नाहीं। माशु जो भूप भाव मन माहीं ॥ 
ga सुबचन ee ae । गहि पद्‌ बिनय कीन्हि विधि नाना ॥३॥ 
अब मैं प्रसन्न हूँ; इसमें सन्देह नहीं । हे राजन्‌ ! जो मनको भावे, वही माँग 
वचन सुनकर राजा faa गया और [ मुनिके ] पैर पकड़कर उसने बहुत ae Ta ie ae 
कृपासिंधु सुनि दरसन तोरे । चारि पदार्थ करतल AI 
mae तथापि प्रसन्न बिलोकी । मागि अगम बर होउँ असोकी ॥४॥ 
हे दयासागर मुनि ! आपके दरांनसे ही चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) मेरी adit आ 
गये | तो भी खामीको प्रसन्न देखकर में यह दुळंभ वर माँगकर [ क्‍यों न ] शोकरहित हो जाऊँ-- ॥ ४॥ 
दो०--जरा मरन दुख रहित तनु समर जिते जनि कोउ |. 

एकछत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ ॥१६४॥ 
मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु आर दुःखसे रहित हो जाय; मुझे युद्धमे कोई न जीत सके; और पथ्वीपर 
मेरा सौ कल्पतक एकछत्र अकण्टक राज्य हो ।। १६४ | 
चो०-कह तापस नुप wae होऊ । कारन एक कठिन सुनु ate ॥ 
ales तुअ पद्‌ ate सीसा । एक Ages छाडि महीसा ॥१॥ 
तपस्वीने कहा--हे राजन्‌ ! ऐसा ही हो । पर एक बात कठिन है; उसे मी सुन लो । हे परथ्वीके 
खामी | केवल ब्राह्मणकुलको छोड़ काल भी तुम्हारे चरणोंपर सिर नवायेगा ॥ १॥ 
तपबल fir सदा बरिआरा । fire के कोप न कोउ रखवारा ॥ 
जौ fire बस करहु नरेसा । तौ तुअ बस विधि Rg महेसा ॥२॥ 
तपके बल्से ब्राह्मण सदा बलवान्‌ रहते हैं । उनके क्रोधसे रक्षा करनेवाला कोई नहीं है । हे नरपति | 


॥ पदि तुम आह्मणोंकी वशमें कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश मी तुम्हारे अधीन हो जायेंगे ॥ २ ॥ 


चल न wage सन बरिआई । सत्य wes दोउ भुजा उठाई ॥ 
Rem fe aq महिपाला । तोर नास नहिं wate काढा ॥२॥ 


| सुनो, आह्णकुल्से जोर-जबदंस्ती नहीं चल सकती; मैं दोनों सुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन्‌ ! 
31; 


ARO शाप विना तुम्हारा नाश किसी कालमें नहीं होगा ॥ ३ ॥ l 
दरषेड us बचन सुनि malma न होइ मोर TA | 
तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना । मो कहूँ सर्ब काळ कल्याना ॥ ९ ॥ 
रे इपनिधान राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा" दे खामी ! मेरा नाश अब नहीं होगा । 
मभु | आपकी ङपासे मेरा सब समय कल्याण होगा ॥ ४ ॥ 
दो०-एवमस्तु कहि कपटसुनि बोला gee बहोरि ह 
मिलब हमार ue निज कहु त इमहि न खोरि । 
RT ( ऐसा ही हो ) कहकर बह कुटिळ कपटी मुनि फिर बोल 
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YTS 


CC-O. JangamWad 


SAAG varanasi. gitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


E Bross मी 


oA) 


A) 


[ कित्व ] तम मेरे मिलने ७ 


१८२ के नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
र रती oe क्री (हन. नही, गहि ] कह शो ee 


; अपने राह भूल जाने की बात किसीसे [ कहना नहीं; यदि] कह दोगे, तो हा 
समारा छ | 
| 


नहीं ॥ १६५॥ 
चौ०--ताते मैं तोहि बरजड॑ राजा । कहें कथा तव परम अकाजा॥ | 
छठे ma TE परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥१| | 
हे राजन ! मैं तुमको इसलिये मना करता हूँ कि इस प्रसङ्गको कहनेसे तुम्हारी बड़ी हानि होगी। । 
कानमें यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जायगा-मेरा यह वचन सत्य जानना ॥ १॥ 3 | 
यह प्रगटे अथवा डिजथापा । नास तोर gg भागुप्रतापा॥ | 
आन sat निधन तव नाहीं । जौ. हरि हर कोपहि मन माही ॥२। | 
हे प्रतापभानु | सुनो, इस बातके प्रकट करनेसे अथवा त्राह्मणोंके शापसे तुम्हारा नाश हेगा ज्ञ | 
किसी उपायसे, चाहे ब्रह्मा ओर शंकर भी मनमें क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी ॥२॥ | 
सत्य नाथ पद्‌ गहि नुप भाषा । हिज शुर कोप कहहु को राखा॥ | 
राखइ शुर जो कोप विधाता । शुर विरोध नहि कोड जग त्राता ॥३। | 
राजाने मुनिके चरण पकड़कर कहा-हे स्वामी ! सत्य ही है । ब्राह्मण और गुरुके क्रोधसे, अहि, | 
कौन रक्षा कर सकता है | यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें; तो गुरु बचा लेते हैं; पर गुरुसे विरोध करनेपर आहं | 
कोई भी बचानेवाला नहीं है ॥ ३॥ | 
जौ न चलब हम कहे तुम्हार । होउ नास नहि सोच हमार ॥ 
एकहि डर डरपत मन मोरा । प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥४॥ | 
यदि मैं आपके कथनके अनुसार नहीं चढूँगा, तो [ मळे ही ] मेरा नाश हो जाय | मुझे इसकी पिच 
नहीं है मेरा मन तो हे प्रमो ![ केवळ ]एक ही डरसे डर रहा है कि ब्राह्मणोंका शाप बड़ा भयानक होता है1॥ | 
दोौ०--होहिं fia बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोउ | 
तुम्ह तजि दीनदयाल निज हित्‌ न देखउँ कोउ ॥१५९। | 
. [वे] ब्रामण किस प्रकारसे वशमें हो सकते हैं, पा करके वह मी बताइये । हे दौतद | 
छोड़कर और क्रिसीको मैं अपना हितू नहीं देखता ॥ १६६ ॥ E र | 
चौ०--खुच नप बिबिध जतन जग माहीं | कष्टसाध्य पुनि दु कि नाहीं ॥१॥ 
अहइ एक अति सुगम wala परतु एक कठिनाई al 
[ तपस्वीने कहा ]] हे राजन्‌ ! सुनो, संसारमै उपाय at बहुत हैं; पर वे क्य है एक उ 
बननेमें आते हैं )) और इसपर भी सिद्ध हों या न हों ( उनकी सफलता निश्चित नहीं दै)! ६० 
बहुत सहज है; परन्तु उसमें मी एक कठिनता है ॥ १॥ 
3 a होई॥ | 
मम आधीन जुगुति नप सोई । मोर जाब तव नगर गई Rl | 
आजु लगें अरु जब तं भयऊँ | काहू के गृह ग्राम न al 
हे राजन्‌ ! वह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगरमै हो नहीं सकता 
हूँ; तबसे आजतक में किसीके घर अथवा गाँव नहीं गया ॥२॥ 


i 


St न जाउँ तव होइ अकाजू | बना आइ असमंजस 
git महीस बोछेउ सदु बानी । नाथ निगम असि 
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नहीं जाता हूँ; तो तुम्हारा काम बिगड्ता है | आज यह बड़ा 
ते बोला- है नाथ ! बेदोंमें ऐसी नीति कही है कि--॥ ३ on स ल IS | 
5 ह सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरनि सदा तन घरही ॥ 
जलधि अगाध मौलि बह फेन! संतत धरनि घरत सिर रेनू ॥४॥ 
बड़े लोग छोटोंपर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरॉपर सदा तृण ( घास ) को धारण किये 
) रहते हैं | अगाध समुद्र अपने मस्तकपर फेनको धारण करता दै, और धरती अपने सिरपर सदा धूलिको 
| धारण किये रहती है ॥ ४ ॥ 
दो०--अस कहि गहे AA पद खामी होइ कृपाल । . 
सोहि लागि दुख सहिअ we सज्जन दीनदयाल ॥१६७॥ 
ऐसा कहकर राजाने सुनिके चरण पकड़ लिये [और कहा--] हे खामी | कृपा.कीजिये | आप संत हैं, 
दीनदयाळ हैं । [ अतः ] हे प्रमो ! मेरे लिये इतना कष्ट [ अवश्य ] सहिये ॥ १६७॥ 
चो०--जानि ga आपन आधीना । बोळा तापस कपट प्रबीना ॥ - . 
सत्य wee भूपति gg तोही । जग नाहिन goa कछु मोही ॥१॥ 
राजाको अपने अधीन जानकर कपटमें प्रवीण तपस्वी बोला है राजन्‌! मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, 
जगतूर्म मुझे कुछ भी goa नहीं | ll R 
अवसि काज मै करिंहडँ तोरा । मन तन बचन भगत ते मोरा ॥ 
जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबहिं जब करिअ दुरा ॥ २॥| 
मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा; [ क्योंकि ] तुम मन, वाणी और शरीर [ तीनों ] से मेरे मक्त हो । 
॥ पर योग, युक्ति, तप और मन्त्रोका प्रभाव तमी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किये जाते है॥ २॥ 
जौँ नरेस में करों रसोई । तुम्ह wag मोदि जान न कोई ॥ 
अन्न सो ste जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तव आयु अबुसर्दै ॥२॥ ६ 
हे नरपति ! मैं यदि रसोई बनाऊँ और तुम उसे परोसो, और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न ( 
१ को जोजो खायगा, सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जायगा ॥ ३॥ ; 
पुनि तिन्ह के ग्रह जेचँइ जोऊ । तव बस होइ भूप ag सोऊ ॥ ¢ 
जाइ उपाय we aq glm भरि संकल्प ae ॥४॥ ७ 
यही नही, उन ( भोजन करनेवाळों ) के घर भी जो कोई भोजन करेगा, है राजन्‌ ! सुनो; वह 
> 
¢ 
) 
छै 
८ 
¢ 
> 
) 


a Fae 


aa CN AL CFA LAD LS, 
ger Prous Lay / कक 


उम्हारे अधीन हो जायगा । हे राजन्‌! जाकर यही उपाय करो और वर्षभर [ मोजन कराने | का संकल्प 
क्र लेना ॥ ४|॥ | 
| द०--नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार | 


मैं तुम्हरे संकल्प लगि दिनहिं. करबि जेवनार ॥१९८॥ 
एकन तेप लाख ब्राह्मणोंको कुडुम्बसहित निमन्त्रित करना | मैं तुम्हारे संकल्प [. के काठ 
तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा ॥१६८॥ 


o ७ 1०-एहि विधि aaah विप्र बस तोरे ॥ 
= करिह भूप कष्ट अति थोरे । दोव अ 
_~ Raf २006 वोम मख सेवा । ते मन aa होम मख सेवा । ate प्रसंग बस देवा ॥ १ ॥ 
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१८४ % नमामि राम रघुवशनॉथम # 
DEDEDEDE DEDEDE DEDEDE PEMIPPLBLAVILAI ०७ ७, | 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिअमसे सब ब्राह्मण तुम्हारे वशमें हो जायेंगे | My 
यज्ञ और सेवा-पूजा करेंगे, तो उस प्रसंग ( सम्बन्ध ) से देवता भी सहज ही a हो जायेंगे ॥ १ | i | 
और एक तोहि wes लखाऊ। में एहिं बेष न आउब काजा | 
तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया | हरि आनब मै करि निज माया 
मैं एक और पहचान तुमको बताये देता हूँ कि मैं इस रूपमै कमी न आउँगा । हे राजन्‌ | 
मायासे तुम्हारे पुरोहितको हर लाऊँगा ॥ २॥ 
तपबल तेहि करि आपु समाना । tes इहाँ बरष परवाना । 
मै घरि ag बेषु gg राजा | सब बिधि तोर सँवारब काजा॥३। 
तपके बर्से उसे अपने समान बनाकर एक वर्षतक यहाँ रक्सूँगा; और हे राजन्‌ ! सुनो, मैं उक 
रूप बनाकर सब प्रकारसे तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा ॥ ३.॥ 
शै निसि aga खयन अब कीजे । मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे ॥ 
में तपबल ae तुरग समेता । पहुँचेहड सोवतहि निकेता ॥४। 
हे राजन्‌ ! रात बहुत बीत गयी, अब सो जाओ; आजसे तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी । ते|| 
बलसे मैं घोड़ेसहित तुमको सोतेहीमें घर पहुंचा दूँगा || ४॥ | 


दो०--मैं आउब सोइ बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि | 
जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि ॥१६९॥ 
मैं वही ( पुरोहितका ) भेष धरकर आउँगा | जब एकान्तमें तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊं ल || 
तुम मुझे पहचान लेना ॥१६९॥ | 


चौ०--सयन कीन्ह नुप आयसु मानी । आसन जाइ बैठ छलग्यानी | 


श्रमित भूप निद्रा अति आई । सो किमि सोव सोच अधिकार tae | 
[उ] || 


॥२॥ || 
में अन | 


राजाने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट-ज्ञानी आसनपर जा बैठा | राजा थका i 
खूब ( गहरी ) नोंद आ गयी । पर वह कपटी कैसे सोता | उसे तो बहुत चिन्ता हो रही थी ॥ १। 


कालकेतु निसिचर तहँ आवा । जेहिं सूकर होइ awe भुलावा a 
परम मित्र तापस नृप केरा । जानइ खो अति कपट घनेरा 


A 3 w राजाको वह 
[ उसी समय ] वहाँ कालके राक्षस आया, जिसने सूअर बनकर राजाको भटकाया था | 
राजाका बड़ा मित्र था और खूब छलप्रपञ्च जानता था ॥ २॥ 


तेहि के सत सुत अरु दस भाई । खल अति अजय देवदुखदाई a 

प्रथमहिं भूप समर सब मारे । बि संत खुर देखि wae 

उसके सौ पुत्र और दस भाई थे, जो बढे ही दुष्ट, किसीसे न॑ जीते जानेवाले और मार डॉल | 

देनेवाले थे | ब्राह्मणों, संतों और देवताओंकी दुखी देखकर राजाने उन सबको पहले ही gat oman 
ae खळ पाछिल बयरु सँभारा । तापसन्रप मिलि मंत्र ति | od 

/ Ste रिंपुछय सोइ wife उपाऊ । भावीबस न जान क्छ ७057 | 
९. ०२०७०८७०७०८०००७०८७०८७०/७०८७००७७४७००७८०७-८०७८०२८००८००४* * oi ; 
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gen पिछला वैर याद करके; तपखी राजासे मिलकर सलाह विचारी ( षड्यन्त्र किया) और 


लेत प्रकार झुका नाश हो, वही उपाय रचा | भावीवश राजा ( प्रतापभानु ) कुछ भी न समझ सका ॥४॥. 
दो०--रिषु तेजसी अकेर अपि लघु करि गनिअ न ताहु । 
अजहु देत दुख रबि ससिहि सिर अबसेषित राहु ॥१७०॥ 
तेजखी शत्रु अकेला भी हो, तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये | जिसका सिरमात्र बचा था, बह 
राहु आजतक स्य चन्द्रमाको दुःख देता है ॥१७०॥ ॒ 
चौ०-तापस नुप निज wale निहारी | हरषि मिळेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
मित्रहि कहिं सघ कथा सुनाई | जातुधान - बोला सुख पाई॥१॥ 
तपस्वी राजा अपने मित्रको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ । उसने मित्रको सब कया 
कह सुनायी, तब राक्षस आनन्दित होकर बोला-_।। १॥। 
अब साधेउँ Ry सुनहु नरेखा । जो ge कोल्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच TE तुम्ह सोई | बिचु ओषध बिआधि बिधि खोई ॥ २॥ 
हे राजन्‌ ! सुनो, जब तुमने मेरे कहनेके अनुसार [ इतना ] काम कर छिया, तो अब मैंने शत्रुको 
काबूमें कर ही लिया [ समझो ] । तुम अब चिन्ता त्याग सो रहो । विधाताने विना ही दवाके रोग दूर 
कर दिया ।। २॥। 
कुळ समेत रिपु सूल बहाई । चौथे. दिवस fer मै आई ॥ 
तापस जपि बहुत परितोषी । चला महाकपटी अंतिरोषी ॥ ३॥ 
कुलसहित शत्रुको जड-मूळ्से उखाड़ बहाकर, [ आजसे ] चौथे दिन में तुमसे आ Ram [ इत 
प्रकार ] तपखी राजाको खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यन्त क्रोधी राक्षस चल | २॥ _ 
भाजुप्रतापहि बाजि समेता | पहुँचाएसि छन माझ निकेता ॥ 
mt नारि पहि सयन कराई । aqme बाँधेसि बाजि बनाई॥४॥ 
उसने प्रतापभानु राजाको घोड़ेसहित क्षणभरमै घर पहुँचा दिया | राजाको रानीके पास सुलाकर घोडेको 
अच्छी तरहसे घुड्सालम बाँध दिया ॥ ४ ॥ 
दो०-राजा के उपरोहितहि हरि रै गयउ बहोरि | 
ठे राखेसि शिरिखोह महुँ मायाँ करि मति भोरि॥१७१॥ 
फिर वह राजाके पुरोहितको उठा छे गया, और मायासे उसकी बुद्धिको HAH डालकर उसै >> 
> छा रक्खा ॥१७१॥ 
*-आपु विरि उपरोधित रूपा | परेड जाइ तेहि सेज अनूपा ॥ 
सप अनभएँ Rem | देखि भवन अति अचरखजु माना ॥ १॥ 
भौर 11 ee रूप बनाकर; उसकी सुन्दर सेजपर जा लेटा | राजा सबेरा होनेसे पहले ही जागा 
कर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना ॥ १॥. 
सुनिमहिमा मन महुँ अजुमानी te गवदिं जेदिं जान न रानी ॥ | 
७७... "न गयड बाजि चढि तेहीं । पुर नर नारि न जानेउ 3 
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१८६ # नमामि रामं रघुचंरानाथम्‌ * 


र्‌ र ONAN NNN NVR 
मनमें मुनिकी महिमाका अनुमान करके वह धीरेसे उठा जिसमें रानी न जान पावे `. फिर 
चढ़कर वनको चला गया | नगरके किसी भी स्त्री-पुरुषने नहीं जाना ॥ २ || 
me जाम जुग भूपति आवा । घर घर उत्सव बाज बघावा | 
उपरोहितहि देख जब राजा । चकित बिलोक खुमिरि सोइ काजा | ii 
दो पहर बीत जानेपर राजा आया । घर-घर उत्सव होने लगे और बघावा बजने लगा | म पर 
पुरोहितको देखा, तब वह [ अपने ] उसी कार्यका स्मरण कर उसे आश्चर्यसे देखने छगा॥ ३ || TA | 
जुग सम gue गए दिन तीनी । कपटी मुनि पद रह मति लीनी। 
समय जानि उपरोहित आवा । चपि मते सब कहि समुझावा॥४॥ || 
राजाको तीन दिन युगके समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनिके चरणोंमें a छु | 
थी। निश्चित eat जानकर पुरोहित [ बना हुआ राक्षस ] आया और राजाके साथ कै हुई फ | 
सलाहके अनुसार [ उसने अपनी ] सब बातें उसे समझाकर कह दीं || Y il | 
दो०--नृप हरषेठ पहिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत। 
चरे तुरत सत सहस बर बिप्र कुटुब समेत ॥१७१॥ 
[ संकेतके अनुसार ] गुरुको [ उस रूपमें ] पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ । भ्रमवश उसे चेत 1॥ 
रहा [ कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस ] । उसने तुरंत एक लाल उत्तम ब्राह्र्णोको इम | 
सहित निमन्त्रण दे दिया ॥ १७२ ॥ | 
चौ०--उपरोहित जेवनार बनाई । छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई॥ 
मायामय तेहि कीन्हि रसोई | बिंजन बहु गनि सकइ न कोई ॥ १॥ 
पुरोहितने छः रस और चार प्रकारके भोजन, जैसा कि वेदाँम वर्णन है, बनाये | उसने मगा 
रसोई तैयार की और इतने व्यञ्जन बनाये जिन्हें कोई गिन नहीं सकता ॥ १ ॥ र 
बिबिध aire कर आमिष राँधा । तेहि ag बिप्र माँसु खळ सांधा i 
भोजन कहूँ सब विप्र बोलाए | पद्‌ पखारि सादर बैठाए ea 
अनेक प्रकारके पशुओंका मांस पकाया और उसमें उस दुष्टने ब्राह्मणोंका मांस मिला 
ब्रान्‍्णोंको भोजनके लिये बुलाया और चरण धोकर आदरसहित बैठाया ॥२॥ _ 
परुसन जबहिं लाग महिपाढा । भै अकासबानी तेहि 
Rami उठि; .उठि ग्रह जाह । है बडि हानि अन्न जा 
ज्यों ही राजा परोसने ढगा, उसी समय आकाशवाणी हुई है ब्राह्मणी ! उठ 
जाऔ; यह अन्न मत खाओ | इस [के खाने ] में बढी हानि है || ३॥ 
2 रसोई माँस्‌ ; ` मानि fare, 
भयउ रसोई भूसुर माँसू । संब द्विज उठ बानी l? 
भूप बिकल ।मति ate भुलानी । भावी बस न आए gt ah 
i मानकर सब AEM द [९ 
रसोईमें ब्राह्मणोंका मांस बना है [ आकाशवाणीका ] विश्वास उसके | 
राजा ब्याकुलहो गया | [ परन्तु ] उसकी धुद्धि मोहमें भूळी हुई थी | 
बात [ मी ] न निकली ॥४॥ 


es 


a. 


उसी ay 


go 
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7 Do CO E ES 

दो०--बोले fa सकोप तब नहिं ag कीन्ह बिचार । 

) जाइ निसाचर होहु नुप मूढ़ सहित परिवार ॥१७३॥ 


तब ब्राह्मण क्रोधसहित बोळ उठे--उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया- अरे मूख राजा ! तू 
जाकर परिवारसहित राक्षस हो ॥ १७२ ॥ 
चौ०-छत्रबंछु तै बिप्र बोलाई। घाळे लिए सहित समुदाई॥ 
S शखर राखा धरम हमारा | ज्ञैहसि ते समेत परिवारा॥१॥ 
रे नीच क्षत्रिय ! तूने तो परिवारसहित ब्राह्मणोंको se उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वरने 
हमारे घर्मकी रक्षा की । अब तू परिवारसहित नष्ट होगा ॥ १ ॥ 
संबत मध्य नास तव होऊ । जलदाता न wae कुल कोऊ॥ | 
तृप सुनि आप विकल अति त्रासा । भै बहोरि बर गिरा अकासा॥२॥ 
h एक वर्षके भीतर तेरा नाश हो जाय, तेरे कुलमें कोई पानी देनेवालातक न रहेगा | am 
सुनकर राजा भयके मारे अत्यन्त व्याकुल हो गया | फिर सुन्दर आकाशवाणी हुई--॥ २॥ 
बिप्रहु श्राप विचारि न दौन्हा । नहि अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 
चकित fia सब सुनि नभबानी । भूप was जह भोजन खानी॥३॥ 


( हे ब्राह्मणो ! तुमने विचारकर शाप नहीं दिया । राजाने कुछ भी अपराध नहीं किया । आकाशवाणी 
॥ सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गये | तब राजा वहाँ गया जहाँ भोजन बना था ॥ ३॥ 


तह न असन नहिं बिप्र सुआरा । फिरेड राड मन सोच अपारा॥ 
सब प्रसंग महिसुरन्ह सुनाई । त्रसित परेड अवनीं agen ॥४ ॥ 


[ देखा तो ] वहाँ न भोजन था; न रसोइया ब्राह्मण ही था; तब राजा .मनमें अपार चिन्ता करता 
हुआ लौटा | उसने ब्राह्मणोंकों सब वृत्तान्त सुनाया और [ बड़ा ही ] मयभीत और व्याकुळ होकर वह 
TAR गिर पड़ा ॥ ४॥ 

दो०--भूपति भावी मिटइ नहिं जदपि न दूषन तोर। 
किए अन्यथा होइ नहिं बिप्रश्राप अति घोर ॥१७४॥ 
= हे राजन्‌! यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है, तो भी होनहार नहीं मिटता । ब्राह्मणोंका शाप बहुत ही भयानक ( 
है यह किसी तरह भी राले टळ नहीं सकता || १७४॥ ) 
“अस कहि सब महिदेव सिधाए | समाचार पुरलोगन्ह पाए॥ 
tafe दूषन दैवदि देही । बिरचत हंस काग किय जेहीं॥१॥ 


९) 
)) 
गै 
और oes सब ब्राह्मण चले गये | नगरनिवासियोने [ जब ] यह समाचार पाया! तो बै चिन्ता 
है) 
)) 
è) 


i 


3 


देवता दोष देने छगे, जिसने हंस बनाते-बनाते कौआ कर दिया ( ऐसे पुण्यात्मा राजाको 

चाहिये था सो राक्षस बना दिया ) ॥ १॥ ८ 
4 उपरोदितद्दि . भवन पहुँचाई | असुर तापसहि at aml  ॑ ऐ 
tee tt खख जह तई पत्र पठाए | सजि सजि सेन भूप सब घा९॥ २ ak 


at ४ 0९. छु] 
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दुष्टने जहाँ-तहाँ पत्र भेजे, जिससे सब [ वैरी ] राजा सेना सजा-सजाकर [ चढ़ ] दौड़े ॥२॥ Vay 
घेरेन्हि नगर ` निसान बजाई । बिबिध भाँति नित होइ aut | 
जूझे was gue करि करनी lag समेत परेड नृप धरनी ॥ ३ 
[ और ] उन्होंने डंका बजाकर नगरको घेर लिया । नित्यप्रति अनेक प्रकारसे ल्डाई l 
[ प्रतापभानुके ] सब योद्धा [ झरवीरोंकी ] करनी करके रणमें जूझ मरे [ तथा] राजा भी 
खेत रहा ॥ २॥ . 
सत्यकेतु कुल कोड नहिं बाँचा । बिप्रश्राप किमि होइ असांचा | 
रिपु जिति सब चुप नगर बसाइ । निज पुर गवने जय जसु पाई॥४। 
. सत्यकेतुके कुलमें कोई नहीं बचा । ब्राह्मणयका शाप झूठा कैसे हो सकता है । शत्रको बैकर | 
नगरको [फिरसे ] बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने-अपने नगरको चले गये ॥ ४ || | 
दो०--भरद्दाज सुनु जाहि जब होइ विधाता am | 
धूरि मेईसम जनक जम ताहि ब्यालसम दाम ॥१७५ | 
[ याज्षवल्क्यजी कहते हे--] हे भरद्वाज ! सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं, तब a 
लिये धूल सुमेरु पर्वतके समान (भारी और कुचल डालनेवाली ), पिता यमके समान (कालरुप ) कर 
रस्सी सॉपके समान ( काट खानेवाली ) हो जाती है ॥ १७५ ॥ 


si 
Tay 


चौ०--काळ -पाइ मुनि By सोइ राजा | भयड निसाचर सहित समाजा॥ 
दस सिर ताहि बीस भुजदंडा । रावन नाम बीर बरिबंडा | 
हे मुनि ! सुनो, समय पाकर वही राजा परिवारसहित रावण नामक राक्षस हुआ | उसके द 
और बीस मुजाएँ थीं और वह बड़ा ही प्रचण्ड झूरवीर था ॥ १॥ 
भूप अनुज अरिमर्दन नामा । भयड सो कुभकरन =o 
सचिव जो रहा घरमरुचि जासू । भयड बिमात्र ag oy TS 
अरिमर्दन नामक जो राजाका छोटा भाई था, वह बलका धाम कुम्मकर्ण हुआ | Se" 
धर्मरुचि था, वह रावणका सौतेला छोटा भाई हुआ ॥ २॥ । 
नाम विभीषन जेहि जग जाना! बिष्चुभमगत बिग्यान ति TUE 
रहे जे सुत सेवक. नप केरे | भए निसाचर घोर और te 
विभीषण र 
उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत्‌ जानता है । वह विष्णुभक्त । 
भण्डार था | और जो राजाके पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए ॥ २ 
कामरूप खळ Naa . अनेका । कुटिल भयंकर कर erat बि 
रुपारहित हिंसक सब पापी | बरनि न जादि * परिताप 
चे सब अनेकों जातिके; मनमाना रूप धारण करनेवाले, दुष्ट, काटछ? a 
हिंसक, पापी और संसारभरको दुःख देनेवाले हुए; उनका वर्णन नहीं हो सकता | 


दो०--उपजे जदपि पुलस्त्यकुल पावन अमल TO ग y 
तदपि महीसुर श्राप बस भए सकल a 


| 
विवेकरहित m 
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१८९ 
A alain ag Pg i Re <a 
यद्यपि वे पुलस्त्य ऋषिके पवित्र, निर्मळ और अनुपम कुलमें उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणोके शापक 2 


करण वे सब पापरूप हुए ॥ १७६॥ == 
बौ०--कीस्ह विविध तप तीनिहुँ भाई | परम उग्र नहिं बरनि सो जाई ॥ 

गयउ निकट तप देखि बिधाता,। amg बर प्रसन्न मै ताता ॥१॥ 

तीनों माइयोंने अनेकों प्रकारकी बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता । [ उनका 6 
उग्र] तप देखकर ब्रह्माजी उनके पास TY और बोढे--हे तात | मैं प्रस्न हू, वर मागो || १॥ 

करि विनती पद गहि दससीसा । aes बचन सुनहु जगदीसा ॥ 

हम काह के ace न aml बानर age जाति दुइ बारे ॥२॥ 

रावणने विनय करके और चरण पकड़कर कहा- हे जगदीश्वर ! सुनिये, वानर और मनुष्य इन दो 
जातियोंको छोड़कर GH और किसीके मारे न मरे [ यह वर दीजिये ] ॥ २॥ 

एचमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा | में ब्रह्मां मिलि तेहि वर दीन्हा ॥ 

पुनि प्रभु कुंभकरन we गय | तेहि बिलोकि मन बिसमय भयऊ ॥ ३॥ 

[ शिवजी कहते हैं कि--] मैंने और ब्रह्माने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप 
किया है । फिर ब्रह्माजी कुम्भकर्णके पास गये | उसे देखकर उनके मनमै बड़ा आश्रय हुआ ॥ ३ | 

जौ एहिं खल नित करब अहारू । होइहि सब उजारि संसारू ll 

सारद df ag मतिं फेरी । मागेसि नीद मास षर! केरी ॥४॥ 


जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो सारा संसार ही उजाड हो जायगा | L ऐसा विचारकर | ब्रह्माजी- 
ने सरस्वतीको प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी । [ जिससे ] उसने छः महीनेकी नींद मांगी ॥ ४॥ 


दो०--गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागु । 
तेहि me भगवंत पद कमल अमल अनुरागु ॥९७७॥ ट 
फिर ब्रह्माजी विभीषणके पास गये और बोले--हें पुत्र | वर मागो । उसने भगवानके ATTACH 

Pats ( निष्काम और अनन्य ) प्रेम माँगा ॥१७७॥ 

Were देइ बर ब्रह्म सिघाए । दरषित ते अपने ग्रह आए ॥ 
मयतचुजा . मंदोदरि नामा । परम सुंदरी नारि. ललामा ॥१॥ 
उनको बर देकर बझाजो चळे गये । और वे [ तीनों माई ] हर्षित होकर अपने घर लौट आये | सय & 

TR मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी और ait शिरोमणि थी ॥ ९ ॥ ऊ 


सोइ wt dite रावनद्दि आनी । ae जातुधानपति जानी ॥ ॥ 
1 हरषित was नारि भरि पाई । पुनि दोड बंधु fats जाइ a 
मयने उसे हाकर रावणको दिया । उसने जान छिया कि यह राक्षतोंका राजा होगा | अच्छी जी पाकर 
` पण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों माइ्यांका विवाह कर दिया ॥ २ ॥ 
[= गिरि Pree एक Rig मझारी | बिधिनिमित qin अति भारी 


Peet रा 
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१९० ४ ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


ह ए हना wie बनाया हुआ एस we ८ उ | 
समुद्रके बीचमें त्रिकूट नामक पर्वतपर ब्रह्माका बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था | 
मायावी और निपुण कारीगर ] मय.दानवने उसको फिरसे सजा दिया । उसमें मणियोंसे ज़ IET 


अनगिनत महल थे॥ ३ ॥ डर रोके || 
भोगावति जसि अहिकुल बासा | अमरावति जसि सक्रनिवासा॥ | | 
तिन्ह ते अधिक रम्य अति वंका । जग बिख्यात नाम तेहि. ढका ॥४॥ 
जैसी नागकुलके रहनेकी [ पाताळलोकमें ] भोगावती पुरी है और इन्द्रके wat [ | 
अमरावती पुरी है, उनसे मी अधिक सुन्दर ओर बॉका वह दुर्ग था । जगतूर्मे उसका नाम लंका म | 
हुआ ॥ ४॥ (| 
दोौ०--खाई सिंधु गभीर अति चारिहुँ दिसि फिरि आब । || 
कनककोट मनि खचित ee बरनि न जाइ बनाव ॥ १७८ (क)॥ {| 
उसे चारों ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाई घेरे हुए है । उस [ दुर्ग ] के मणियोंसे जड हुआ | | 
' सोनेका मजबूत परकोटा है; जिसकी कारीगरीका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १७८ ( क )।। | 
gana जेहि कलप जोइ जातुघानपति होइ | || 
पूर प्रतापी अतुलबल दल समेत बस सोइ ॥ १७८(ख)॥ || 
 भगवानङ्गी प्रेरणासे जिस कल्पमें जो राक्षसोंका राजा ( रावण ) होता है, वही झर, प्रतापी) अतुल | | 
बलवान्‌ अपनी सेनासहित उस पुरीमें बसता है || १७८ ( ख) I | 
चौ०- रहे तहाँ निसिचर भट भारे ते सब awe समर dat! 
अब तहँ we सक्र के Miwon कोटि जच्छपति RIU 
[ पहले ] वहाँ बड़े-बड़े योद्धा राक्षस रहते थे । देवताओंने उन सबको युद्धमें मार डाल | अब || 
इन्द्रकी प्रेरणासे वहाँ कुबेरके एक करोड़ रक्षक ( यक्षलोग ) रहते है ॥१॥ | 
दसमुख कतहुँ wat अखि पाई । सेन साजि गढ़ घेरेखि जाई | 
देखि विकट भट ae कटकाई | जच्छ जीव छै गए पराई ॥९॥ | 
रावणको-कही ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किलेको जा घेरा | उस बढे विकट d | 
और उसकी बड़ी सेनाको देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गये || २ ॥ | 
फिरि सब नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुख भयउ बिसेषा ॥ र 
सुंदर सहज अगम अचुमानी । site तहाँ रावन रजधानी a | 
तब रावणने घूम-फिरकर सारा नगर देखा | उसकी [ स्थानसम्बन्धी | चिन्ता मिट गयी है रब || 
ही खुख हुआ । उस पुरीको खामाविक ही सुन्दर और [ बाहरवालेके RA] दुर्गम अमान 
वहाँ अपनी राजधानी कायम की-॥ ३ ॥ 
जेहि जस जोग बाँटि गृह दीन्हे । सुखी सकळ रजनीचर 
एक बार कुवेर फर थावा । पुष्पक जान जीति रै 
थोग्यताके अनुसार घरोंको बॉटकर रावणने खब राक्षसोंको सुखी किया | एक बार १ 
दौड़ा और उससे पुष्पक विमानको जीतकर ले आया || ४॥ 


A) — < 


॥ 
आवा. 4 | 
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* बालकाण्ड * १९१ 
OED 


. दो०--कौतुकहीं केलास पुनि लीन्हेसि जाइ उठाइ । / 
मनहुँ तौलि निज बाहुबळ चला बहुत सुख पाइ ॥१७९॥ 
फिर उसने जाकर [ एक बार ] खिलवाड्हीमै कैलास पर्वतको उठा ल्या, और- मानो अपनी 
बल तौलकर बहुत सुख पाकर, वह RA चला आया ॥१७९॥ 

aga संपति सुत सेन सहाई | जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ॥ 
नित नूतन wm agai जाइ | जिमि प्रतिलाभ लोम अधिकाई ॥१॥ 
दुख, सम्पत्ति, पुत्र, सेना, सहायक) जय, प्रताप, बळ, बुद्धि और बढाई, ये सब उसके नित्य नये 
[ वैसे ही ] बढ़ते जाते थे, जैसे प्रत्येक लाभपर छोम बढ़ता है॥ १॥ 

अतिबल झुंभकरन अस भ्राता । जेहि कहुँ नहिं प्रतिभट जग जाता ॥ 
करइ पान सोइ षटमासा । जागत होइ fae पुर त्रासा ॥२॥ 


अत्यन्त बलवान कुम्मकर्ण-सा उसका भाई था, जिसके जोड़का योद्धा जगतूर्मे पैदा ही नहीं हुआ । वह 
मदिरा पीकर छः महीने सोया करता था | उसके जागते ही तीनों लोकोर्मे तहलका मच जाता।था ॥ २ ॥ 


जौ दिन प्रति अहार कर सोई | विख बेगि सब चौपट दई ॥ 

समरधीर नहिं जाइ बखाना । तेहि सम अमित बीर बळवाना ॥ ll 

यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो -सम्पूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट ( खाली ) हो जाता | रणधीर 
ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता | [ wert ] उसके'ऐसे असंख्य बलवान्‌] वीर Voll ३ ॥ 

बारिद्नाद जेठ सुत तास्‌ । भट महू ae जग जासू ॥ 

जेहि न होइ रन सनसुख कोई ! सुरपुर नितिं परावन होई ॥४॥ 

मेघनाद रावणका बड़ा लड़का था, जिसका जगतूके योद्धाओँमें पहला नंबर था। रणे कोई मी 
उसका सामना नहीं कर सकता था । खर्गमें तो [ उसके भयसे | नित्य भगदड़ pan 

iga अकंपन ङुलिसरद धूमकेतु अतिकाय | 
एक एक जग जीति सक ऐसे सुमट निकाय ॥१८० _ : 

[ इनके अतिरिक्त ] दुर्मुख, अकम्पन) वञ्रदन्त} धूमकेठ और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा 
जो अकेले ही सारे जगतको जीत सकते थे ॥१८०॥ 

_ 0 चौ०-कामरूप जानहिं सब माया । agg जिन्ह के धरम न दाया : 
waa चैड wat एक बारा । देखि अमित आपन परिवारा a z 
तमी राक्षस मनमाना रूप बना सकते ये और [ आसुरी ] माया जानते ये ! z- इम 

भी नहीं था । एक बार समामें बैठे हुए, रावणने अपने अगणित परिवारको देखा ॥ * | 
सुत समूह जन परिजन नाती । गने को पार निसाचर जाती ॥ _ 

| सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोळा बचन कोध मद सानी TTT 

> / छ was, कुढुम्बी और सेवक ढेर-केढेर थे । [ सारी ] राक्षसाँकी जातियोंको 


वाणी 
ख| अपनी सेनाको देखकर खभावसे ही अभिमानी रावण क्रोध और TH सनी हुई 
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१९२ # नमामि राम * 


७) 701 


GE सकल रजनीचर जूथा | हमरे बेरी Aga बर्या vay 
ते mga नहिं करहि लराई । देखि सबल रिपु जाहिं पराई 
है समस्त राक्षसोके दको ! सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं । बे सामने al 
a 2 RC [मने आकर युद्ध नहीं 
बळवान्‌ शत्रुको देखकर भाग जाते हैं ॥ ३ ॥ ; RI | 
तेन्ह कर मरन पक 'विधि दोई ! कहँ बुझाइ खुनहु अब सोई॥ | 
द्विजमोजन मख होम सराघा । सब कै जाइ करड तुम्ह बाधा ॥४| 
उनका मरण एक ही उपायसे हो सकता है; में समझाकर कहता हूँ । अब उसे सुनो । [ऊने | 
बलको बढ़ानेवाले ] ब्राह्मणमोजन, यज्ञ) हवन और Te, इन सबमें जाकर तुम बाधा डाढो॥४| | 
दो०---छुघाछीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ | 
तब ates कि छाडिहउँ भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ 
भूखसे दुर्बळ और बलहीन होकर देवता सहजहीमें आ मिलेंगे । तब उनको मैं मार डाहूँगा अ | 
भली भाँति अपने अधीन करके [ सर्वथा पराधीन करके ] छोड़ दूँगा ॥ १८१ ॥ | 


_ चो०-मेघनाद कहूँ पुनि हेकरावा । दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा ॥ 


जे सुर समरथीर बलवाना । जिन्ह के afta कर अभिमाना ॥ १॥ 
फिर उसने मेघनादको बुळबाया और सिखा-्पढ़ाकर उसके बल और [ देवताओंके प्रति ] वैरमाको | 
उत्तेजना दी फिर कहा-दे। पुत्र ! जो देवता रणमें धीर और बलवान्‌ हैं, और जिन्हें लड़नेका अभिमत | 
है, ॥ १॥ | 
तिन्हहि जीति रन amg बाँधी । उठि सुत पितु अछुसासन काँची ॥ 
पहि बिधि सबही अग्या दीन्ही । आपुचु aes गदा कर लीन्ढी ॥ ९1 
उन्हें gad जीतकर बाँध लाना । हे ga! उठो और पिताकी आशाको शिरोधार्य करो । शी 
तरह उसने सबको आज्ञा दी ओर आप भी हाग्रमें गदा लेकर चल दिया ॥ २॥ pe । 
चलत dada डोलति अवनी । गर्जत गर्भ wale खुररवनी रे i 
रावन आवत खुनेड सकोहा । देवन्ह तके मेरुगिरि लो 101 | 
रावणके चलनेसे Ft डगमगाने लगी और उसकी गर्जनासे देवरमणियोंके Ta पा | 
रावणको क्रोधसहित आते हुए धुनकर देबताओने सुमेर पर्वतकी gant तकी ( भागकर ड | 
आश्रय लिया ) ॥ २॥ | 
दिगपाळन्ड के लोक सुद्दाए | खते सकल Sao eat ॥४ | 
पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गा 
Raat सारे सुन्दर छोकोंको रावणने सूता पाया | वह बार-बार भारी सिंहगर्जना 
लळकार-ळळकारकर गालिया देता था ॥ ४॥ A | 
रनमद मत्त फिरइ जग धावा । प्रतिभट खोजत कतई " ysl 
रबि af पवन बरुन थनधारी | अगिनि काल जम सब अधिकारी a> 


` J, 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


. % हिल छ . 
s १९३ 
oo मदमे मतवाला होकर वह अपनी, जोडीका योद्धा खोजता हुआ जगतमरमें दौडता फिरा, ९ 
) a उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला । सूर्य, चन्द्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अभि, काल और यम ) 
आदि सब अधिकारी? ॥ ५ ॥ आ की 
fac सिद्ध मचुज खर नागा । हठि सबही के पंथहि लागा ॥ 
ब्रह्मसृष्टि जह af तडुधारी | दससुख बसवर्ती नर नारी ॥६॥ 
किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभीके पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया ( किसीको भी उसने शान्ति 
: नहीं बैठने दिया ) | ब्रह्माजीकी GBA जहातक शरीरधारी स्त्री-पुरुष थे, समी रावणके अधीन हो 

ह प ate सकल भयभीता । नवहि आइ नित चरन विनीता ॥७॥ 

रके मारे सभी उसकी आज्ञाका पालन करते थे और. नित्य आकर नम्रतापूर्वक उसके चरणों 
सिर्‌ नवाते थे ॥ ७ ॥ 

दो०--भुजबल बिख बस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र | 
मंडलीकमनि रावन राज करड निज मंत्र॥ १८२ (क) ॥ 

उसने भुजाओंके बलसे सारे विश्वको वरामें कर लिया, किसीको तन्त्र नहीं रहने दिया | [ इस प्रकार ] 

९ मण्डलीक राजाओंका शिरोमणि ( सार्वभौम सम्राट्‌ ) रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा ॥ १८२ (क) ॥ 


2 

j 

e 0 la 

) देव जच्छ गंघर्ष नर किंनर नाग कुमारि। 
/ 

भै 

) 


A; 
‘ 


जीति att निज बाहु बल बहु सुंदर बर TRI १८२ (ख) ॥ 
देवता, यक्ष, गन्धर्व, मनुष्य, किन्नर और नागोंकी कन्याओं तथा बहुतःसी अन्य सुन्दरी ) 
| और उत्तम RAR उसने अपनी भुजाओंके बल्से -जीतकर ब्याह लिया ॥ १८२ (ख) Il 
चौ०- इंद्रजीत सन जो कछु कहेङ | सो सब ag RO करि रहेक ॥ 
ग्रथमहिं जिन्ह कह आयसु diet | तिन्ह कर जा व a ॥१॥ 
मेघनादसे $ मेघनादने ) मानो Teed ही कर खखा था 
( अर्थात्‌ रावणके ne a» i u तनिक भी देर नहीं की) । जिनको [ राषणने 
मेषनादसे ] पहले ही आज्ञा दे रक्खी थी, उन्होंने जो करतूते कीं उन्हें सुनो ॥ १॥ 
देखन भीमरूप सब पापी । निसिचर निकर देवपरितापी ॥ 
mY उपद्रव असुर निकाया । नाना रूप ate करि माया E | 
सब राक्षसेकि समूह देखनेमें बड़े भयानक, पापी और देवताओंकी दुःख देनेवाळे थे । वे असुराके ) 
GR उपद्रव करते थे और मायासे अनेकों प्रकारके रूप धरते थे॥२॥ ! 
af बिधि होइ धर्म निर्मूला । सो सब करहिं बेद प्रतिकूळा | a 
जेहि SR देस ag fast arate | नगर गाउँ पुर आगि छगावहिं E 
= जिस प्रकार wht जड़ कटे, वे वहीं. सब वेदविरुढ काम करते ये । जिसजिस खात i 
) AR पाते थे, उसी नगर, गाँव और पुरवेमें आग लगा देते थे॥ ३॥ 


न Ls ससल जा त मात) सह ot ग कतहु नहीं होई। देव दिम शुरु गान न कोई ॥ 


9 )) 
ड नहि इरिभगति जम्य तप ग्याना । ame खुनिभ न बेद पुराना ॥ ४ 
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[ उनके डरसे ] कहीं भी शुम आचरण — यश, आद्ध आदि) नहीं 
देवता, ब्राह्मण और गुरुको कोई नहीं मानता था । न हरिभक्ति थी; न यज्ञ, तप और शान था 
पुराण तो aad भी सुननेको नहीं मिलते थे || ४ ॥ 

छ०--जप जोग बिरागा तप मखभागा श्रवन सुनइ दससीसा | 

agg उठि धावइ रहे न पावइ धरि सब घालइ खीसा N 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना | 
तेहि बहुबिधि चासइ देख निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ | 
| जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञमें [ देवताओंके ] भाग पानेकी बात रावण कहीं my 


हेते a || 
वेर और 


पाता, तो [ उसी समय ] खयं उठ दौड़ता । कुछ भी रहने नहीं पाता, वह सबको पकड़कर fee || 
डालता था । संसारमै ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानोंसे भी सुननेमें नहीं आता a | 
कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरहसे त्रास देता और देशसे निकाल देता था | 
सो०--बराने न जाइ अनीति घोर निसाचर जो करहिं। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्ह के पापहि कवनि मिति॥१८२॥ 
राक्षसलोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । हिंसापर ही few || 
प्रीति है; उनके पापोंका क्या ठिकाना ! ॥ १८३ ॥ | 


मासपारायण छठा विश्राम 


चौ०--बाढ़े खल बहु चोर जुआरा । जे we परधन परदारा ॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा | साघुन्ह सन करवावहिं सेवा ॥१॥ || 

पराये धन और परायी ख्रीपर मन चलानेवाले, दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत ag गये। के [| 

, माता-पिता और देवताओंको नहीं मानते थे और साधुओं [ की सेवा करना तो दूर रहा, उलटे उन ] हे ख || 
करवाते थे ॥ १ ॥ 
fre के यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सब प्री 
अतिसय देखि घर्म कै ग्लानी। परम सभीत धरा we 

[ शिवजी कहते हैं A] हे भवानी ! जिनके ऐसे आचरण हैं, उन सब प्राणियाँकी ei | 

समझना | इस प्रकार धर्मके प्रति [ छोगोंकी ] अतिशय ग्लानि ( अरुचि, अनास्था ) देखकर gal | 
भयभीत एवं व्याकुल हो गयी॥ २ ॥ | 
गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही | जस मोहि गरुअ एक जोष । 

सकल धर्म देख बिपरीता | कहि न ang रावन a न| 

[ वह सोचने लगी कि ] पतों, नदियाँ और समुद्रोंका बोझ मुझे इतना भारी aa ल at 

भारी मुझे एक परद्रीही ( दूसरोका अनिष्ट करनेवाला ) लगता है | एथ्वी सारे धर्मोकी । 
पर रावणसे भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती ॥ २ Il 


दु | 
|.) हज सताए इल सं का ले का माग, १, 0021 धरि दृदयं विचारी | गदै तहँ जद खर मुनि ml | 
° निल संताप खुनाएसि lag तै कछु काज 4 | 
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॥ | 
॥२॥ : || 


* बालकाण्ड % 
PROSE कविता CLGLSUVEVSLSGVSUVSIUIUIUIUSIA 
da अन्ते ] छुदयमें सोच-विचारकर; गोका रूप घारणकर धरती वहाँ गयी जहाँ सब देवता और मुनि 
[छिपे ] थे । पृथ्वीने रोकर उनको अपना दुःख सुनाया, पर किसीसे कुछ काम न बना || ४ ॥ 
6०--खुर मुनि गंधबों मिळि करि सर्वा गे बिरंचि के लोका । 
i aq maga भूमि बिचारी परम fie भय सोका ॥ 
gat सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई। 
ogg करि ते दासी सो अबिनासी इमरेउ तोर सहाई ॥ 
तब देवता, सुनि और गन्धर्वं सब मिलकर व्रझाजीके लोकको गये | भय और शोकसे अत्यन्त व्याकुळ 
चार एश्वी मी गौका शरीर धारण किये हुए उनके साथ थी | ब्रझ्माजी सब जान गये । उन्होंने मनमें 
अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलनेका । [ तब उन्होंने पथ्वीसे कहा कि--] जिसकी तू 
दासी है, वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनोंका सहायक है | 
सो०--घरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु | 


Io es 


जानत जन की पीर A भंजिहि दारुन बिपति ॥१८४॥ 
ब्रह्माजीने कहा- है धरती | मनमै धीरज धारण करके श्रीहरिके चरणोंका स्मरण करो | प्रभु अपने 
.दासाकी पीडाको जानते हैं, वे तुम्हारी कठिन विपत्तिका नाश करेंगे ॥ १८४ ॥ 
चौ०-बैंठे सुर सब करहि विचारा | we पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर aes जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ १॥ 
सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभुको कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार ( फर्याद) करें | कोई 
बैकुण्ठ जानेको कहता था, और कोई कहता था कि वे प्रभु क्षीरसमुद्रमें निवास करते हैं ॥ १॥ 
जाके हृद्ये भगति जसि प्रीती । प्रभु ae प्रगट सदा तेहि रीती ॥ 
A खमाज गिरिजा मै GK) अवसर पाइ बचन एक कहेऊ ॥ २॥ 
जिसके हृदयमें जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ ( उसके RA) सदा उसी dice प्रकट 
। हे पार्वती ! उस समाजमें मैं भी था । अवसर पाकर मैंने एक बात कही र ॥ 
at ब्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना ॥ 
देस काळ दिसि बिंदिसिह माहीं । weg सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही ॥ २॥ 
मैं तो यह जानता हुँ कि भगवान्‌ सब जगह समानरूपसे व्यापक हैं प्रेमसे वे प्रकट हो जाते है; देश, 
गळ दिशा; विदिशामें बताओ, ऐसी जगह कहाँ दै जहाँ प्रभ न हों ॥ २॥ i 
अग जगमय सब रहित बिरागी । प्रेम तें प्रभु sored जिमि आगी ॥ 
मोर बचन सब के मन माना । साधु amg करि ब्रह्म बखाना | ma 
नहीं है वे चराचरमय ( चराचरमें व्यास ) होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त है ( ome = 
) चै मेमसे प्रकट होते हैं; जैसे अभि । ( अभि अव्यक्ता सर्वत्र व्यास दै! पर ae 
शो है. दे साधन किये जाते है वहा वह प्रक होती है । इसी प्रकार सत्र न्यात FATE, 
। ) मेरी बात सबको प्रिय लगी । ब्रह्माजीने “साधु, साधुः कहकर बढाई की | ¥ || 


र दो०--सुनि बिरंचि मन" हरष तन पुलकि नयन बह नीर । 

i १०२८०२०२०२ स्वाति करत जोरि कर सावधान ७७०७०७०७ करत जोरि कर साबधान मतिधीर ॥१८१ | 
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१९५ ` 


१९६ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


g ee लप | 

ee मेरी बात सुनकर ब्रह्माजीके मनमें बड़ा हर्ष हुआ, तन पुलकित हो गया, ने [Bab] ge 

लगे । तब वे घीरबुद्धि त्रझाजी सावधान होकर, हाथ जोड़कर स्तुति करने छगे--॥ १८५॥ ` "क्न 

छं०--जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रनतपाळ भगवंता | | 

गो द्विज हितकारी जय अखुरारी सिंघुसुता प्रिय कंता ॥ 

पालन खुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानइ कोई । 

जो सहज Set दीनद्याळा करड अनुग्रह सोई ॥१॥ 

हे देवताओंके स्वामी; सेवकोंकी सुख देनेवाळे, शरणागतकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ ! आपकी जय ह| || 

जय हो || हे गो-ब्राह्मणोंका हित करनेवाले, असुरोंका विनाश करनेवाले, समुद्रकी कन्या ( श्रीरक्षमीजी ) के jy | 

स्वामी | आपकी जय -हो ! हे देवता ओर पृथ्वीका पालन करनेवाले | आपकी लीला अद्भुत है, उसका मेद के | 

नहीं जानता | ऐसे जो खमावसे ही कृपाळ और दीनदयाल हैं, वे ही हमपर कृपा करें | १ ॥ 

sa जय अबिनासी सब घट बासी ब्यापक परमानंदा | 

अबिगत गोतीत॑ चरित पुनीत॑ मायारहित मुकुंदा ॥ 

जेहि लागि बिरागी अति अनुरागी बिगतमोह giar । 

निसि बासर ध्यावहि शुनगन गावहि जयति सञ्चिदानंदा ॥२॥ 

हे अविनाशी, सबके हृदयमें निवास करनेवाले ( अन्तर्यामी ), सर्वव्यापक? परम आनन्दखरूप, अहेर | 

इन्द्रियासे परे, पवित्रचरित्र, मायासे रहित मुकुन्द ( मोक्षदाता ) ! आपकी जय हो! जय हो ! इस के 

और परलोकके सब भोगोंसे ] विरक्त तथा मोहसे सर्वथा छूटे हुए ( ज्ञानी ) shea मी अत्यन्त अनुग 

9 (प्रेमी ) बनकर जिनका रात-दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणोंके समूहका गान करते हैं; उन 

जय हो ll २॥ 

Ste uf sae ARa बनाई संग सहाय न gat! 

सो करउ अघारी fia हमारी जानिअ भगति न पूजा ॥ 

जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन बिपति बरूथा ! 

मन बच क्रम बानी छाडि सयानी सरन सकल सुरजूथा ॥ २ | 

जिन्होंने विना किसी दूसरे संगी अथवा सहायकके अकेले ही [ या स्वयं अपनेको | 

विष्णु, शिवरूप-चनाकर अथवा विना किसी उपादान कारणके अर्थात्‌ खयं ही सष्टिका IE द| 

कारण बनकर ] तीन प्रकारकी सृष्टि उत्पन्न की, वे पापोंका नाश करनेवाले भगवान्‌, हमारी उ आ |} 
भक्ति जानते हैं, न पूजा । जो संसारके ( जन्म-मृत्युके ) भयका नाश करनेवाले, apata at 
देनेबाळे, और विपत्तियोके समूहको नष्ट करनेवाले हैं, हम सब देवताओंके समूह मन) वचन ओर 

करनेकी बान छोड़कर उन ( भगवान्‌) की शरण [ आये ] हैं ॥३॥ 

सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहूँ कोड नदिं जाना । 

Se दीन पिआरे बेद पुकारे gas सों ्रीमगवाना । 

भव वारिधि मंद्र REET बिधि सुंदर शुनमंदिर खखपुजा 

सुनि सिद्ध सकळ सुर परम भयातुर' नमत नाथ पदक |. ह 

सरखती, वेद, शेषजी और सम्पूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, निन्हे दीन 


DALAT AEN 


See 
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al दफा पा जा 
| के वालकाण्ड २ _ 
टु BOLLE CLEDOLGLTVOVIVIVIVIVILIVD 
Fpl कहते है, वे ही श्रीमगवान्‌ हमपर दया करै । हे संसाररूपी समुद्रके [ मथनेके ] लिये मन्द्राचलरूप, 
कपर सुन्दर, TUK धाम और सुखोंकी राशि नाथ | आपके 'चरणकमलोंमे मुनि; सिद्ध और सारे देवता 
a अन्त व्याकुळ होकर नमस्कार करते हैं ॥ ४॥ हल E 
|) टेो०- जानि समय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह | 
गगनगिरा गंभीर मइ हरनि सोक संदेह ॥१८६॥ 
देवताओं और एथ्वीको भयभीत जानकर और उनके खेहयुक्त वचन सुनकर शोक और सन्देहको 
हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हुई--॥ १८६ ॥ ' Be रे | 
चौ०--जनि डरपहु मुनि, सिद्ध खुरेसा । तुम्हहि लागि धरिहड नरबेसा ॥ । 
dae सहित Aga अवतारा । Ses दिनकरबंस उदारा ॥१॥ 
हे मुनि, सिद्ध और देवताओंके खामियो | डरो मत | तुम्हारे लिये में मनुष्यका रूप धारण करूँगा 
और उदार ( पवित्र ) सूर्यबंशमें अंशोंसहित मनुष्यका अवतार AT ॥ १ ॥ | 
) कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्ह कहूँ में पूरब बर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा | कोसळपुरी me नरभूपा॥२॥ | 
कद्यप और अदितिने बड़ा भारी तप किया था । मैं पहले ही उनको वर दे चुका हू । वे ही दशरथ प 
और कोसल्याके रूपमे मनुष्योकि राजा होकर श्रीअयोध्यापुरीमें प्रकट हुए हैं ॥ २॥ | 
तिन्ह के गुह अवतरिइउँ जाई । geen सो चारिउ भाई | 
नारद्‌ बचन सत्य सब aes | परम सक्ति समेत अबतरिइउ ॥ ३॥ 
उन्हीके घर जाकर मैं रघुकुले श्रेष्ठ चार भाइयेकि रूपमें अवतार दूंगा | नारदके सब वचन मैं सत्य करूगा 
9 और अपनी पराशक्तिके सहित अवतार दूँगा ॥ ३ ॥ : 
ates सकळ भूमि गरुआई । fia होइ देव agak se 
गगन ब्रह्मबानी सुनि काना । तुरत फिरे खुर हदय IM ॥ a 0 
मैं एथ्वीका सब भार हर दूँगा । हे देवदृन्द | निर्मम हो जाओ | आकाार्मे ब्रह्म ( भगवान्‌ 
बाणीको कानसे सुनकर देबता तुरन्त लौट गये । उनका हृदय शीतल हो गया a | 
तब nat घरनिहि समुझावा | अभय भई भरोल isa on fea 
तब ब्रझाजीने एथ्वीको समझाया | वह भी निर्भय हुई और उसके जीमें ) 
आ गया ॥ ५1 . ; 
दो०--निज ठोकहि बिरंचि गे देवन्ह इह REE La 
बानरततु॒ घरि धरि महि हरिपद सेवह जई 


i) 

सेवा देवताओको यही सिखाकर कि बानरोंका शरीर धर-घरकर ठमलोग पृथ्वीपर जाकर 
` 
D) 


१९७ 


A 


ea 


AEN TENE 


W a 


करो, ब्रह्माजी अपने लोकको चले गये ॥ १८७ ॥ Ten 
Wea देव सब निज निज घासा | भूमि सहित मन ae कीन्हा ॥१॥ 
Ete, = आयसु wet - दीन्हा | हरे देव बिल Grove 


Je NIA \—% 
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१९८ ओ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ जा 
a E 

सब देवता अपने-अपने लोकको गये । एथ्वीसहित सबके मनको शान्ति DT 

आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होने [ वैसा करनेमें ] देर नहीं की ॥ १ ॥ 
बनचर देह घरी छिति माहीं | अतुलित बळ प्रताप तिन्ह uy | 

Q गिरि तरु नख आयुध सब बीरा | हरि मारग Ra मतिधीरा i | 
परथ्वीपर उन्होंने वानरदेह धारण की | उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर a | 


mt चो ह 


1 
I 
|| 


वृक्ष ओर नख ही उनके wea थे। वे धीर बुद्धिवाले [ वानररूप देवता ] भगवानके i पक, | 
देखने ळगे ॥ २॥ डं 
गिरि कानन जह तह भरि पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रुरी ॥ | 


यह सघ रुचिर चरित मैं भाषा । अब सो खुनहु जो बीचहिं राखा Nay 

. वे ( वानर ) पर्वतां और जंगलोंमें जहाँतहाँ अपनी-अपनी सुन्दर सेना बनाकर भरपूर छ गरे | 

यह सब सुन्दर चरित्र मैंने कहा | अब वह चरित्र सुनो जिसे बीचहीमें छोड़ दिया था--] ३॥ ` | 
अवधपुरों रघुकुलमनि राऊ | बेद बिदित तेहि दखरथ नाऊँ॥ || 
घरमधुरंधर गुननिधि ग्यानी । हृदय भगति मति सारँगपानी ॥४॥ | 
अवधपुरीमे रघुकुलशिरोमणि दशरथ नामके राजा हुए, जिनका नाम A विख्यात है। बे घरा | 
घुरन्धर, Wit भण्डार और ज्ञानी थे । उनके हृदयमें assy धारण करनेवाले भगवानकी मि 
थी, और उनकी बुद्धि भी उन्हींमें लगी रहती थी || ४ ॥ | 
दो०-कौसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत | | 

पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत ॥१८८॥ | 

| 


उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरणवाली थीं । वे [ बड़ी ] विनीत और फलै || 
अनुकूल [ चलनेवाली ] थीं ओर श्रीहरिके चरणकमलोंमें उनका दृढ़ प्रेम था || १८८ Il 
चो०--एक बार भूपति मन माहीं! मै गलानि at सुत नाहीं॥ || 
UWE Tas तुरत महिपाला । चरन लागि करि बिनय बिसाला ॥ os 
एक बार राजाके मनमें बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है । राजा तुरंत ही गुरुके घर गे 
+ FUA प्रणाम कर बहुत विनय की ॥ १ ॥ | 
निज दुख सुख सब गुरहि सुनायड | कहि बसिष्ठ बहुबिधि aaa al 
ag धीर de सुत चारी । त्रिमुवन बिदित भगत भय हारी | rac 
राजाने अपना सारा दुःख-सुख गुरुको सुनाया । गुरु वशिष्ठजीने Gre बहुत प्रकारसे हे २॥ || 
७ कहा- | धीरज घरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे, जो तीनों लोकोर्मे प्रसिद्ध और भक्तोके भयको हरनेवाले 
9 am रिषिहि aes बोलावा । पुत्रकाम सुभ wa =a al 
) भगति सहित मुनि आइति दीन्हें । प्रगटे अगिनि चरू कर R 
वशिष्ठजीने शङ्गी ऋषिको बुलवाया और उनसे ee 4 पुत्रकामेष्टि यज्ञ कराया | 
) आहुतियाँ देनेपर अभिदेव हाथमें चरु ( हृविष्यान्न, खीर ) RA प्रकट हुए ॥ २ ॥ i | 
जो बलिष्ठ कछु हृदयँ बिचारा । सकल ag भा सिद्ध oer 191. 
यह हवि बाँटि देहु जप जाई । जथा जोग जेहि भाग “क 


HM]. ` 


_ 


थाणा 0 
F अग्निका चरुदान 


e nsa र जक सर मर मार रुस फा ITS ELEA कु ——- 


SPRINT FESR ८५१६-४१ a ae 0०५८१ १ 
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| 
| 
पुष्प FS ae ENS S <A A 


संगी रिषिहि बसिष्ठ बोलावा । पुत्रकाम सुभ जग्य करावा । 
भगति सहित सुनि आहुति ates । प्रगटे अगिनि चरू कर लीने ॥ 
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[ और दशस्थसे बोलें-- ] वशिष्ठने हृदयमें जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध 
हे राजन! [ अब ] तुम जाकर इस हृविष्यान्न ( पायस ) को, जिसको जैसा उचित हो, वैसा माग ६ 


हो गया l 


बनाकर बॉट दो ॥ ¥ ॥ | 
दो०--तब अदस्य भए पावक सकल समहि amg । ` l 
परमानंद मगन नृप हरष न हृदय समाइ ॥१८९॥ 6 


तदनन्तर अभिदेव सारी समाको समझाकर अन्तद्धान हो गये । राजा परमानन्दमे मग्न हो गये, उनके ८ ह 
हृदयम हर्ष समाता न था || १८% ॥ w 
चौ०-तबहिं ot प्रिय नारि बोलाई । कौसल्यादि तहाँ चरि आई ॥ 

अर्घ माग कोौसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कोल्हा ॥१॥ ९ 

उसी समय राजाने अपनी प्यारी पत्नियोंको बुलाया । कोसल्या आदि सब [ रानिया .] वहाँ चढी 
आयी । राजाने [ पायसका ] आधा भाग कौसल्याको दिया, [ और शेष ] आधेके दो भाग किये ॥ १॥ ( 

कैकेई कहँ नुप सो दयऊ | रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ ॥ 

कौसल्या Ss हाथ धरि । दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि॥२॥ | 

वह ( उनमेसे एक माग ) राजाने कैकेयीको दिया | शेष जो बच रहा उसके फिर दो भाग हुए ओर 
राजाने उनको कौसल्या और केकेयीके हाथपर रखकर ( अर्थात्‌ उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार) क « 
उनका मन प्रसन्न करके, सुमित्राको दिया ॥ २ ॥ 

पहि बिधि maha सब नारी | भई हृदये हरषित ga भारो ॥ ( i 

जा दिन ते at गर्भहिं आए | सकळ लोक सुख संपति छाण॥३॥ ७ | 

इस प्रकार सब स्त्रिया गर्भवती हुई । वे हृदयमें बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला | जिस दिनसे 0 
भीहरि [ लीलासे ही ] गर्भमै आये, सब लोकॉर्मे सुख और सम्पत्ति छा गयी ॥ ३ ॥ 

मंदिर ak सब राजहिं रानी । सोभा dis तेज की खानां ॥ 

सुख जुत कछुक काल चलि गयऊ । जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ ॥ ४ ॥ 

शोमा, शील और तेजकी खान [ बनी हुई ] सब रानिया महलमै सुशोमित हुईं | इस प्रकार कुछ 
समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभुको प्रकट होना था ॥ ४ ॥ 

दो०--जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल मए अनुकूल | | 
चर अरु अचर हर्षे जुत रामजनम सुखमूल ॥११५॥ ९ 

योग, खम, अह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गये | जड और चेतन सब र्ते भर गे `.) क 
(यि ] श्रीरामका जन्म सुखका मूल है || १९० ll : 
चो०-नौमी तिथि मधु मास पुनीता । खुकळ पच्छ अभिजित हरिम्रीता 


ha, ll. = 


॥१॥ र 
मध्यदिवस अति सीत न ara । पावन m नो 
. पवित्र तिथि थी पक्ष और भगवानका लोकांक 
वर चैत्रका महीना था, नवमी तिथि थी | झक T A 


समय था ।.न बहुत सरदी थी, न धूप ( गरमी ) थी । वह 
देनेवाळा या|॥१॥ 263) 


~ nA 
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२०० | * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
[रस = नक तवत छर aN | 
सीतल मंद सुरभि बह बाऊ । हरषित ax संतन मन चाउ | 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा । aa सकल on | 
शीत मन्द्‌ और सुगन्धित पवन बह रहा था | देवता हर्षित थे और संतोंके मनमै [ ॥२॥ | 
वन फूले हुए थे, पवेतोके समूह मणियोंसे जगमगा रहे थे और सारी नदियाँ असृतकी धारा बहा रही ती 


या| 
सो अवसर बिरंचि जब जाना । चळे सकल सुर साजि ee | 
गगन fare संकुल खुरजूथा । गावहिं गुन wed बस्था ॥ 
जब ब्रह्माजीने वह (भगवानके प्रकट होनेका ) अवसर जाना, तब [उनके समेत] सारे देवता 
सजाकर चले | निर्मल आकाश देवताओंके समूहोंसे भर गया । THA दछ गुणोंका गान करने छो, | ‘i 
बरषहिं सुमन खुअंजुलि साजी | गहगहि गगन get बाजी ॥ 
अस्तुति करहिँ नाग मुनि देवा | बहुबिधि लावहिं निज निज सेवा ॥४॥ 
और सुन्दर अज्ञल्यिंमें सजा-सजाकर पुष्प बरसाने लगे । आकाशमै घमाघम नगाड़े बजने छो | गा; | 
मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकारसे - सेवा ( उपहार ) भेंट करने को | ४॥ 
दो०--सुरसमूह बिनती करि पहुँचे निज निज धाम । 
जगनिवास प्रभ प्रगटे अखिल लोक बिश्राम ॥१९१॥ | 
देवताओंके समूह विनती करके अपने-अपने लोकमें जा पहुंचे | समस्त लोकोंको शान्ति देनेवाळे 
जगदाधार या जगत्‌भरमे व्यापक प्रभु प्रकट हुए ॥१९१॥ | 
) Sa प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी | 
हरषित महतारी मुनिमनहारी अदूसुत रूप बिचारी॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी | 
भूषन वनमाला नयन बिसाला सोभासिँघु खरारी॥ १ ॥ | 
दीनापर दया करनेवाले, कौसल्याजीके हितकारी कृपाळ प्रभु प्रकट हुए । सुनियोके मनको all 
उनके अद्भुत रूपका विचार करके माता हर्षसे भर गयी | नेत्रोको आनन्द देनेवाला, मेघके समान Ie | 
था; चारों भुजाओंमें अपने ( खास ) आयुध [ धारण क्रिये हुए ] थे; [ दिव्य ] आभूषण ओर मावर 
पहने थे; बड़े-बड़े नेत्र थे । इस प्रकार शोभाके समुद्र तथा खर राक्षसको मारनेबाछे 
प्रकट हुए ॥ १ Il 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता ' 
माया शुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता ॥ 
करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहिं श्रुतिं सता if 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयड प्रगट श्रीकंता ॥ EALA 
दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी- है अनन्त ! में क्रिस प्रकार म्हारी उ al | 
और पुराण GAA माया, गुण और ज्ञानसे परे और परिमाणरदित बतलते दै | शृतिय ल आर | 
और सुखका समुद्र, सब गुणोंका धाम कहकर जिनका गान करते है, वही मत्तोपर सॅम | 
भगवान्‌ मेरे कल्याणके RA प्रकट हुए हैं ॥ २ II 


Y, SY, “g SA > --“। +| 
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TOS RENN ३७ 
निर्मित माया रोम रोम प्रति बेद कहै । 
मम उर सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहै ॥ 
उपज्ञा जब ग्याना प्रु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह ae । 
कहि कथा GE मातु बुझाई जेहि प्रकार सुतप्रेम लहै॥३॥ 
बेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोमर्मे मायाके रचे हुए अनेकों त्ह्माण्डेंके समूह [ मरे | हं, वे 
मेरे गर्ममे रहे इस हँसीकी बातके सुननेपर धीर ( विवेकी ) पुरुषोंकी बुद्धि मी खिर नहों रहती 
nes oil = उत्पन्न हुआ; तब प्रभु मुस्कुराये । वे बहुत प्रकारके चरित्र करना चाहते हैं । अतः ( 
उहदते [ पूर्वजन्मकी | सुन्दर कथा कहकर माताको समझाया; जिससे उन्हें पुत्र॒का ( वात्सल्य ) प्रेम प्रात हो 
( मगवानके प्रति पुत्रमाव हो जाय ) ॥ ३॥ 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा | | 
कीजै सिसुछीला अति ग्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ वालक सुरभूपा । 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहि iY Hen = 
की वह बदल गयी, तब वह फिर बोली- है तात ! यह रूप अत्यन्त प्रिय बाळ : 
लीला र परम अनुपम होगा । [ माताका ] यह वचन सुनकर देवताओंके खामी र | 
भगवानने बालक [ रूप ] होकर रोना झरू कर दिया । [ तुल्सीदासजी कहते है | जो इस रका 
गान करते है, वे श्रीहरिका पद पाते हैं और [ फिर ] संसाररूपी कूपमें नहीं गिरते ॥ ४॥ 
दो०--बिप्र घेचु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार | 
निज इच्छा निर्मित तलु माया गुन गो पार ISR 
ब्राह्मण, गौ, देवता और संतेकि लिये भगवानले मनुष्यका अवतार लिया | वे Lara a 
माया और उसके गुण ( सत्‌, रज; तम ), और [ बाहरी तथा भीतरी ] इन्द्रियोसे हिक cau 
[ दिव्य ] शरीर अपनी इच्छासे ही बना है [ किसी कर्मबन्धनसे परवश होकर त्रिगुणात्मक 
दारा नहीं ] ॥१९२॥ - Fa ai 7 
चौ०--सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आइ सब te 
हरषित wt af घाई दासी । आनंद मगन सकल इ 
. बच्चेकै रोनेकी बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब -रानियाँ उतावली होकर दोडी च 
दिया हर्षित होकर जहाँ-तहाँ दौड़ । सारे पुरवासी आनन्दमे मग्न हो गये ॥ १ ॥ plies 
द्सरथ gam सुनि काना । मानही ग्रहमान धरा ॥२॥ १ 
परम प्रेम मन पुलक सरीरा । चाहत उठन करत मति 


समा गये । मनमै अतिशय प्रेम 


राजा दशरथजी पुत्रका जन्म कानोंसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दे aie हुए 
°F शे इलि हो गया | [ आनन्दमें अधीर हुई ] ढो धीरज देकर [ और मेल 


] बे उठना चाहते हैं ॥२॥ 
ike OCs 
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२०२ | # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ -n 
ERRA नाम Ga सुभ होई । मोरे गृह आवा y a 
परमानंद पूरि मन राजा | कहा बोलाइ बजावहु बात 
जिनका नाम सुननेसे ही कल्याण होता है; वही प्रभु मेरे घर आये हैं ! [ यह सोचका ३॥ 

मन परम आनन्दे पूर्ण हो गया | उन्होंने बाजेवालोँको बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ || ३ || lo 

गुर बसिष्ठ कहँ Tas हँकारा । fier सहित wera) | 

अनुपम बालक देखेन्हि जाई । रूपरासि शुन कहि न सिराई ॥४॥ | 

गुरु वशिष्ठजीके पास बुळावा गया | बे ब्राह्मणोंकी साथ लिये राजद्वारपर आये | उन्होने जाकर झन | 

बालकको देखा, जो रूपकी राशि है और जिसके गुण कहनेसे समास नहीं होते ॥ ४ ॥ i 

दो०--नंदीयुख सराध करि जातकरम सब कीन्ह | | 

हाटक घेलु बसन मनि नृप बिप्रन्ह कहे दीन्ह ॥१९२। | 

j फिर राजाने नान्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म संस्कार आदि किये और ब्राह्मणोंको सोना, गौ, वन्न कै | 

मणियोंका दान दिया ॥१९२॥ | 

) चौ०-श्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा | 

) quae wr ते होई । ब्रह्मानंद मगन सब RIU | 

ध्वजा, पताका और तोरणोंसे नगर छा गया | जिस प्रकारसे वह सजाया गया; उसका तो वर्णन ही T | 

हो सकता | आकाशसे फूलोंकी वर्षा हो रही है; सब लोग त्रझानन्दमे मझ हैं ॥ १ ॥ | 
बुंद बुंद मिलि चलीं लोगाई । सहज सिंगार किए उठि घाई । 

कनक कलल मंगल भरि थारा | गावत पेठहिं भूपदुआरा lel 

स्रिया छंड-की-छंड मिलकर चलीं । खामाविक aime किये ही, वे उठकर दोडीं । सोनेके छळ | 

) लेकर और थालमें मङ्गल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वारमें प्रवेश करती हैं ॥ २॥ 

। करि आरति नेवछावरि करहीं | बार बार सिसुचरनन्दि wel । | 

मागथ सूत बंदिगन गायक । पावन शुन mR cares की 
वे आरती करके निछावर करती हैं और बार-बार बच्चेके चरणोपर गिरती हैं | मागथ; | 


Fie Re Oe eons 2९ ० २०८० 3००४. 
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और गवेये रघुकुलके स्वामीके पवित्र गुणोंका गान करते हैं 3 II 

| सर्बसदान दीन्ह सब mél पावा राखा. नहि 

ama चंदन कुंकुम कीचा | मची सकल बीथिन्ह बिच 

सब किसीने अपना सर्व्व दान कर दिया । जिसने पाया, उसने भी नहीं रक्खा | 
गलियोकि बीच-बीचमें कस्तूरी) चन्दन और केसरकी कीच मच गयी || ४॥ 


है 2 | 

दों०--ग्रृह गृह बाज बघाव सुभ प्रगटे सुषमाकंद i | 

y नकती 
| बग 

y) 

) 


ताई ॥ । | 
ga ॥*' | 
ह 


हरषवंत सब जह तहँ नगर नारि नर se 
. घर-घर मंगलमय बघावा बजने लगा, क्योकि शीमाके मूल भगवान्‌ प्रकट ॐ ' . 


eee 


-के-झुंड w vV 
पुरुषके झंंड-के-झंड जहाँ-तहाँ आनन्दमम हो रहे हैं ॥१९४॥ 
: 08. *-/8 9 +, P RIE 
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* बालकाण्ड % - 208 
cam o खुमित्रा दोऊ | सुंदर सुत जनमत भई ओऊ ॥ 
वह सुख संपति समय समाजा । कदि न सकइ सारद्‌ अहिराजा ॥१॥ 
कैकयी और सुमित्रा इन दोनोंने भी सुन्दर पुत्रोंकी जन्म दिया | उस सुख, सम्पत्ति, समय और 
हमाजका वर्णन सरखती और सर्पोके राजा शेषजी भी नहीं कर सकते || १ ॥ 
अवधपुरी सोहइ पहि भाती । प्रभुद्दि मिलन आई ag राती ॥ 
‘Be भाजु जज मन सकुचानी | तद॒पि बनी संध्या अनुमानी ॥ २॥ 
अवधपुरी इस प्रकार सुशोमित हो रही है मानो रात्रि प्रभुसे मिलने आयी हो, और सूर्यको देखकर 
/ मानो मनमै सकुचा गयी हो; परन्तु फिर भी मनमें विचारकर वह मानो सन्ध्या बन [ कर रह ] गयी हो ॥ २॥ 
अगर धूप बहु जनु अँधिआरी । उड़द अबीर मनहुँ अरुनारी ॥ 
मंदिर मनि समूह WH तारा । Ge कलस सो इंदु उदारा ॥३॥ 
अगरकी धूपका बहुत-सा धुआँ मानो [ सन्ध्याका ] अन्धकार है और जो अबीर उड़ रहा है, वह 
उसकी छलाई दै । महलोंमें जो मणियोंके समूह हैं, वे मानो तारागण हैं । राजमहलका जो कलश है, वही मानो 
| श्रेष्ठ चन्द्रमा है ॥२॥ 
भवन बेदघुनि अति ag बानी | ag खगमुखर समयं जनु सानी ॥ 
कौतुक देखि पतंग सुलाना । एक मास तेई जात न जाना ॥४॥ 
राजमवनमें जो अतिकोमल- वाणीसे वेदध्वनि हो रही है, वही मानो समयके सुखसे सनी हुई 


= < 


0 हुआ न जाना ( अर्थात्‌ उन्हें एक महीना वहीं बीत गया ) ॥ ४॥ 
दो०--मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ | 


रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन बिधि होइ ॥ १११ ॥ 
महीनेमरका दिन हो गया | इस रहस्यको कोई नहीं जानता | सूर्य अपने रथसहित वहीं सक गये, 
छ पिर रात किस तरह होती ॥१९५॥ 
चौ०-यह रहस्य काह नहिं जाना! दिनमनि चले करत गुनगाना ॥ 
` देखि महोत्सव सुर मुनि नागा | चळे भवन बरनत निज भागा ॥ १॥ 
यह रहस्य किसीने नहीं जाना | सूर्यदेव [ भगवान्‌ औीरामजीका ] गुणगान करते हुए चले । यह 
शेव देखकर देवता, सुनि और नाग अपने भाग्यकी सराहना करते हुए अपने-अपने घर चले || t ॥ 
aes पक कहर निज चोरी | ag गिरिजा अति eg मतिं तोरी ! 
(गी! महरी बुद्धि [ श्रीरामजीके चरणोंमें ] बहुत इह है इसे में ग pn he 
होनेके 2 की बात कहता हूँ; सुनो । काकभुशुण्डि और में दोनों वहाँ साथ मनुष्यरूप 
€ "° आरण हमें कोई जान न सका ॥ २॥ | s 
परमानंद प्रेम फूठे। बीथिन्ह फिरदि मगन स Seer 
vee उभ चरित es: आणन ला । a राम कै जापर ह 
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पक्षियोंकी चहचहाहट है । यह कौतुक देखकर सूर्य भी [ अपनी चाल ] भूल गये । एक महोना उन्होंने जाता € 


I श्राओ्र 


be 


२०४ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
DEOL OE LANL LIN LN LN IO NNN NN YY 
परम आनन्द और प्रेमके सुखमे फूले हुए हम दोनों मगन मनसे ( = हुए ) गिव 
सुधि ] भूले हुए फिरते थे । परन्तु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिसपर भीरामजीकी झपा हो wi 
तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा । दौन्ह भूप जो जेहि मन हा | 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा | दौन्हे चप नानाबिधि चौरा । | 
उस अवसरपर जो जिस प्रकार आया, और RER मनको जो अच्छा लगा, राजाने उसे a | 

हाथी, रथ, घोड़े; सोना, गौएँ, हीरे और भाति-भॉतिके वस्त्र राजाने दिये || ४॥ न Ra 

दो०--मन संतोषे ware के जह तहं देहिं असीस | 

सकल तनय चिर stag तुलसिदास के ईस॥ १९६॥ 
राजाने सबके मनको सन्तुष्ट किया | [ इसीसे ] सब लोग जहाँ-तहाँ आशीर्वाद दे Rds | 
तुळसीदासके स्वामी सब पुत्र ( चारों राजकुमार ) चिरजीवी ( दीर्घायु ) हों ॥१९६॥ | 
चौ०--कछुक दिवस बीते पहि भाती । जात न जानिअ दिन अरु राती॥ | 
नामकरन कर अवसरु जानी । भूप बोलि पठण मुनि ऱ्यानी॥१॥ || 


i 


इस प्रकार कुछ दिन बीत गये | दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते | तब नामकरण संसार | 


समय जानकर राजाने ज्ञानी मुनि श्रीवरिष्ठजीको बुला भेजा ॥ १ ॥ 
करिं पूजा भूपति अस भाषा । धरिअ नाम जो मुनि शुनि रखा ॥ 
इन्दर के नाम अनेक अनूपा! मै नुप कहब खमति अनुरूपा ॥२॥ | 
मुनिको पूजा करके राजाने कहा-हे सुनि ! आपने मनमै जो विचार we हों, वे म || 
रखिये । [ सुनिने कहा-_] हे राजन्‌ ! इनके अनेक अनुपम. नाम हैं; फिर मी मैं अपनी बि || 
अनुसार कहूगा ॥ २॥ 
जो आनंदसिंधु सुखरासी । सीकर ते जैलोक - खुपासी ॥ । | 
सो खुखधाम राम अस नामा । अखिल . लोक दायक बिधामा | * | 
ये जो आनन्दके समुद्र और सुखकी राशि हैं, जिस [ आनन्दसिन्छु ] के एक कणसे pet añ | 
होते हैं, उन [ आपके सबसे बढे पुत्र ] का नाम, “राम? दै, जो सुखका भवन और सम्पूर्ण लोक . | 
देनेवाला है || ३॥ 


बिस्व भरन पोषन कर जोई। ताकर नाम भरत अस a | 

जाके सुमिरन तें रिपु नासा | नाम aa बेद aie 

जो संसारका भरण-पोषण करते हँ, उन [ आपके दूसरे पुत्र] का नाम 'मरत? होगा । 
मात्रसे शत्रुका नाश होता दै) उनका वेदोंमें प्रसिद्ध “aay? नाम है || Y 


) दो०--लच्छनधाम रामप्रिय सकल जगत भाचा, atal 
गुरु बसिष्ट तेहि राखा लछिमन नाम उदार | A 


[क्त 


जो झम लक्षणोंके धाम, श्रीरामजीके प्यारे और सारे जगतके आधार है, यर वारि कर." | 
“लक्ष्मण? ऐसा श्रेष्ठ नाम TFET ॥ १९७] are ज | | 
चौ०--धरे नाम गुर हृदय बिचारी । बेद्तत्व नप ke ey aa ॥ ६, 


सुनि घन जन सरबस सिव माना । बाळ केलि रस 
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लरिका लखि 


शिशुलीला-३ 


खेलत चारु चारयो भाई | 


ww ww 


Y 


छँगन मँगन अंगना 
Alga भरत ढाळ ढखन राम लोने 


BYR Rg Dg GN 
2 


fe 


DE ES EN IB I ILI REI SEE NEI LLP EL LEP EPL NDAD EE LEIP न २१०२ 


4 w ६ hs ave Virdee < efi) ith 
१० Mavs ha] pares i 
LEER ee 
TASE NRA V. ५ 
ही 
G y 


AL oe j बि) 
 बोळेकाण्डे % 


“G2 
के 
ee, EEE DEE DE CLE FOG RSL - SHV, me 
2262429222.” Z PILGLELTILILTLELFLILUALORS 
I S त aes ; 


“1 ON Be amo, मान + जै 
sinh प्रेमवश | ARCA TH सुख सान रहे = Ul १ ॥ 
तमठोगं वंश A 
gae ४ नव 


ave ते निज हित पति जानी । छछिमन राम चरन, रति मानी ॥ 
See eek ` P शिरी 
aq at दूनड ई । प्रथु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई ॥ २॥ 
SES २.७ ५५ [a aN we An 
बखपनसे aka अपना परम हितेषी खामी जानकर ठक्ष्मणजीने उनके चरणोम प्रीति जोड ९ 


°) a ~ २०० an ania ड A > ş 

ही । भरत और aga दोर गाइ मी और सेवकको जिस प्रीतिकी प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गयी ॥२॥ A 

द्याम गौर झड देउ जोरी । निरखहि छवि जननी तुन तोरी ॥ £ 
aks रू) W आन थामा | तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥३॥ 


इयाम और गोर झरेर शाले SET सुन्दर 
dig न ळग जाय | । या दो दारा 5! एव कोल, 
सबसे अधिक हे ॥ रे | | ९ 


हृदय. ag टु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥ 2 
कबहूँ उछंग w वर पळना । सातु gene कहि प्रिय ललना ॥४॥ 2 


$ 
उनके हृदयमें कुपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है । [ उनकी ] मनको हरनेवाळी हँसी उस [ कृपाचन्द्र ] 
की किरणोंको सूचित करती है । कमी गोदसें [ लेकर ] और कभी उत्तम पालनेमें [ लिटाकर ] माता “प्यारे । 
ललना | कहकर दुलार करती है ॥ ४॥ | | 
 दो०--ब्यापक ga निरंजन निर्शुन विगत बिनोद । 
सो अज प्रेस अगति बस कसल्या के गोद ॥ १९८ ॥ 
, जो सर्वव्यापक, निरञ्जन, निर्गुण, विनोदरहित और अजन्मा ब्रह्म हैं, वही प्रेम और भक्तिके बश 
कोसल्याजीकी गोदर्मे [ खेल रहे ] हैं ॥ १९८ ॥| 
चौ०--काम कोटि छवि स्याम सरीर । नील कंज वारिद गंभीर ॥ 
wero sada नख जोती । कमलदलन्हि 33 जल मोती ॥ १ a | 
उनके नील कमल ओर गम्भीर ( जलसे भरे हुए ) मेघके समान इ्यास शरीरमे करोड़ों a 
गोमा है । जळजळ चरणकमलॉके नखोंकी [ प्र ज्योति ऐसी माइ होती है जसे [ खळ ] कमल्के 
RIR मोती स्थिर हो गये हों ॥ १॥ 
रेस ge em dga सोंदे qa खनि सनि मनः सोड 
करि किंकिनी उद्र ज्य रेख । नाभि गभीर जाने आह देखा WR ॥ 


A ५.3 । नपर ( पैंजनी ) की व्यनि सुनकर 
नियो Laue ] बज्न, ध्वजा और अङ्कुशे चि शोमित हैँ । नूपुर ( नो 
3 
¢ 


७ 


(५ ५ Be र oe त्रिवली ५ SS ARTA 
निक भी भन मोहित हो जाता है । कमरमं करधनी और पेटपर तीन yarü (PaA) दे । नागि 
ताको तो वही जानते हैं. जिन्होंने उसे देखा है ॥ २॥ 


ww ~ sat R H 
शुज विसाळ भूषन जुत भूरी । दिवँ दरिनल अति सोभा क. ‘ey 
उर ~ सन लोभा } 
= पंदिक की सोमा । विचरन छ PR CYT Cid 

DEDEDE DEDEDE PRY RY 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


* 


| छँगन मँगन अँगना खेळत चारु चारयो भाई । 
ss AGS भरत लाळ लखन राम लोने लोने लरिका लखि सुदित 
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CTT 
नि x 9 


के बालकाण्डे + १०५ 
E न a BURGE 
गुरुजीने दृदयमें विचारकर ये नाम रक्खे [.और कहा-] हे राजन्‌ | तुम्हारे चारों पुत्र वेदके तत्त्व 
(बारे परर भगवान) है । जो मुनिर्योके घन; भक्तोके सर्वख और शिवजीके प्राण हँ, वे [ इस समय 
रेश ] बाललीलाके रसमें सुख मान रहे हैं R I 
बारेहि ते निज हित पति जानी | लछिमन राम चरन रति मानी ॥ 
भरत Saat FAS भए । प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥२॥ 
बचपनसे ही श्रीरामचन्द्रजीको अपना परम हितैषी खामी जानकर लक्ष्मणज़ीने उनके चरणां प्रीति जोड़ । 
ली। मरत और  शत्रुभ दोनों भाइयोंमें खामी और सेवककी जिस प्रीतिकी प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गयी ॥२॥ 
स्याम गौर सुंदर दोउ जोरी । निरखहिं छबि जननीं aq तोरी ॥ १ 
ats सील रूप गुन धामा | तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥३॥ 


me 


~ ~ < = awa र, 


इयाम और गौर शरीरबाली दोनों सुन्दर जोड़ियोंकी शोमाको देखकर माताएँ. तृण तोड़ती हैं [ जिसमें 
दीठ न ळग जाय ] | याँ तो चारों ही पुत्र शीळ, रूप और गुणके धाम हैं, तो भी सुखके समुद्र भ्रीरामचन्द्रजी 
सबसे अधिक हैं || २ || | 
हृदये अनुग्रह इंदु प्रकासा । सूचत किरन मनोहर हासा ॥ हु 
. कबहूँ उछंग wag बर पलना । मातु ढुलारइ कहि प्रिय ललना ॥४॥ १ 
उनके हृदयमें कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित है । [ उनकी ] मनको हरनेवाली हँसी उस [area] | 6 
की किरणोंको सूचित करती है । कमी गोदमें [ लेकर ] और कमी उत्तम पालनेमें [ लिटाकर .] माता “प्यारे ९ 
went !' कहकर दुलार करती है ॥ ४॥ : 
दो०--ब्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद | 
सो अज प्रेम भगति बस कसल्या के गोद ॥ १९८॥ 
जो सर्वव्यापक, निरञ्जन, निगुण, विनोंदरहित और अजन्मा ae हैं वही प्रेम और मक्तिके बश । 
कोसस्याजीकी गोदमें [ खेल रहे ] हैं ॥ १९८॥ | À 
चौ०-काम कोटिं छबि स्यांम सरीरा | नीळ कंज बारिद गंभीरा ॥ 
` अरुनं qaia नखं जोती । कमळदलन्हि बैठे जल मोती ॥ a 
उनके नीळ कमल और गम्भीर ( जलले भरे हुए) मेधके समान समामे शरीरमे करोड़ों कामदेव % 
| शोभा है जाळलाल चरणकमलोंके नखोंकी [oa] ज्योति ऐसी मादूभ होती है जैसे [ छाल | कमल्के 8 
: पर मोती खिर हो गये हाँ ॥ १॥ Re | 
कुलिंस ध्वज अंकुस ae । नूपुरधुनि खनिं सुनि मन मोहे ॥ 
कटि किकिनी उद्र चय रेखा । नाभि गभीर जान site ee p 
[sweet ] वज, डुशके चिह ait बर (जनी) लोह, ars & 
डी aa जात है को और पेटपर तीन रेखाएँ (Bat) हैं । नामिकी 2 
मीराको तो बही जानते हैं. जिन्होंने उसे देखा है ॥ २॥ ape ल 
` सुज बिलाल भूषन जुत भूरी । हिय हरिनल अति सोमा र 6 
5६७९... मनिहार पदिक की सोमा । बिप्रचरन देखत मनं ` लोभा ॥ ३। क 
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है॥३॥ 


कंबु कंठ अति चिबुक अमित छवि at | 
को बरने पारे | 
कण्ठ शङ्खके समान [ तीन रेखाओसे सुशोभित ] है और Set बहुत ही सुन्दर दै । a 


1 दुइ दुइ दसन अधर अरुनारे । नासा तिलक 


कामदेवोंकी छटा छा रही है | दो-दो सुन्दर देतुलियाँ हैं, छाल-छाल ओठ हैं | नासिका और 
i ) तो वर्णन ही कोन कर सकता है ॥४॥ 


A 


सुंदर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय age तोतरे बोटा] 

चिकन कच कुंचित IJR । बहु प्रकार रचि मातु सँवारे॥५। 
| सुन्दर कान और बहुत ही सुन्दर गाल हैं । मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे त्याते हे | सके 
l समयसे TA हुए चिकने और छुँघराले बाल हैं, जिनको माताने बहुत प्रकारसे बनाकर सँवार दिया है ॥५॥ 


पीत झगुलिआ dq पहिराई । जानु पानि बिचरनि मोहि 
रूप ane नहिं कहि श्रुति सेषा | सो जानइ सपनेहुँ जेहिं 


खममें भी देखा हो ॥६॥ 
दो०--सुख संदोह मोहपर म्यान गिरा गोतीत | 


जो सुखके पुंज, MAR तथा ज्ञान, वाणी. और इन्द्रियोसे अतीत हैं, वे 
कोसल्याके अत्यन्त प्रेमके वश होकर पवित्र बाललीला करते हैं | ॥ १९९ || 


बहुत-से णचि इति विर उन ३ । इप ल यह गन सुशोभित विशाळ भुजाएँ हैं | हृदयपर बाघके नखकी बहुत ही 
छातीपर TH युक्त मणियोंके हारकी शोमा और ब्राह्मण ( भृगु ) के चरणचिह देखते ही निराळी 


Re deh 


शरीरपर पीली झैँगुली पहनायी हुई है | उनका घुटनों और हाथोंके बल चलना मुझे बहुत ही पा 
छगता है | उनके रूपका वर्णन वेद और शेषजी भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने a 


म Bay 
त झ्या क 


मल 


भाई ॥ 
देखा ॥६॥ 


दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत (il 


भगवान दर 


चौ०--पहि बिधि राम जगत पितु माता । कोसलपुर बासिन्ह सुखदाता गं 
fre रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी 


इस प्रकार [ सम्पूर्ण ] जगतूके माता-पिता श्रीरामजी अवधपुरके निवासियाँको सुख 


zat म 


भीरामचन्द्रजीके चरणोरमे प्रीति जोडी दै, हे भवानी ! उनकी यह प्रत्यक्ष गति है [ कि भगर 


बाललीला करके उन्हें आनन्द दे रहे हैं ]॥ १॥ 


रघुपति विमुख जतन कर कोरी । कवन ane भवबंधन 
जीव चराचर बस के राखे । सो माया प्रभु सो भय 


छोरी ॥ ` 
qa ।* 


कौन की 


भ्रीरघुनाथजीसे विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परन्तु उसका बा बावी शर 


3 att | 
a मजि. act tt 
भ्रुकुटिबिलास नचावइ ताही । अस प्रभु | 5 


है | जिस मायाने सब चराचर जीवोंको अपने वश कर रक्खा है; ae [ माया भी 


मन क्रम बचन छाडि चतुराई । भजत कृपा 


के, [और] ` 


भगवान्‌ उस मायाको भौंहके इशारेपर नचाते हैं । ऐसे प्रभुको छोड़कर "| f 


किया जाय | मन; वचन और कर्मसे, चतुराई छोड़कर, भजते ही श्रीरघुनाथजी इप 
SI OSL LE ALLRED 
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कल्याण २० 
( १) रामजी पालनेमें 


एक बार जननीं अन्हवाए | 
करि सिंगार पळनाँ पौढाए || 


[ पृष्ठ २०७ 


खर प्र 


q 


$ | 
iA ¥ 
JE 
AA 
हु L 


बहुरे मातु deat चलि आई | 
भोजन करत देख सुत जाई ॥ 
[पृष्ठ २०७ 
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` बहुरि आइ देखा छ 


करि पूजा नैबेद्य चढावा | 
[ पृष्ठ २७ 


(४) माताका आश्रय 


सोई | 
au कंप [ g २% | 


बालकाण्ड # ae 
एदि बिधि सिखुबिनोद प्रभु कीन्हा | सकळ नगरबासिन्ह सुख दीन्हा ॥ 
a उछंग कबहुँक हलरावे | कबहुँ पालने घालि झुलाबै ॥४॥ 
इस प्रकारसे प्रभु भीरामचन्द्रजीने बालक्रीडा की ओर समस्त नगरनिवासियोंकों सुख दिया । कोसल्याजी 
Es 
दें०--ग्रेममगन कौसल्या निसि दिन जात न जान l 
a सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान ॥२००॥ 
s$ प्रेममै aa कौसल्याजी रात और दिनका बीतना नहीं जानती थीं । पुत्रके स्नेहवश माता उनके बाल- 
॥ चरित्रका गान किया करती ॥ २०० Il | 
| चो० एक बार जननीं अन्हबाए | करि सिंगार e पौढाए ॥ 
) निज कुल इष्टदेव भगवाना । पूजा हेतु कीन्ह अस्नाना॥१॥ 
॥ एक बार माताने श्रीरामचन्द्रजीको जान कराया और शंगार करके पालनेपर पोढ़ा दिया । फिर 
अपने कुलके इष्टदेव भगवानकी पूजाके लिये जान किया ॥ १ ॥ न 
करि पूजा Ata चढावा । आपु गई जह पाक बनावा॥ - 
Q बहुरि मातु तहवाँ चरि आई। भोजन करत देख सुत जाई ॥२॥ 
A 
y 
है 
है 
) 


1 
f; 
/ 
/ 
\ 
Aj 
( 


पूजा करके नेवेद्य चढ़ाया, और खयं वहाँ गयी जहाँ रसोई बनायी गयी थी । फिर माता वहीं 
) ( पूजाके खानमे ) लौट आयी, और वहाँ आनेपर पुत्रको [ इष्टदेव मगवानके लिये चढाये हुए नेवेद्यका ] 
५ भोजन करते देखा ॥ २॥ - 
शै जननी सिख aff भयभीता । देखा बाल तहाँ पुनि सुता ॥ > 
बहुरि आइ देखा ga सोई | हृदय कंप मन धीर न ae ॥३॥ 
| माता भयभीत होकर ( पालनेमें सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बातसे डरकर ) पुरके पास 
6 गयी, तो वहाँ बालकको सोया हुआ देखा । फिर [ पूजास्थानमें छोटकर ] देखा .कि वही पुत्र वहाँ [ भोजन ८ 
6 कर रहा | है | उनके हृदयमै कंप होने लगा और मनको धीरज नहीं होता ॥ २ I 
S wt उहाँ दुइ बालक : देखा । मतिश्रम मोर कि आन बिसेषा ॥ 6 
$ देखि राम जननी अकुलानी प्रभु हँसि dre मधुर सुसकानी ॥४॥ 
0) [वह सोचने लगी कि--] यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे | यह मेरी जुका अम है या ओर 
AE विशेष कारण है ! प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने माताको घबडायी हुई देखकर मधुर मुस्कानसे स दिया ॥४॥ 


0) 
_ ४. दो०-देखराबा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड | 


रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि जड ॥२०९॥ 

at फिर उन्होंने साताको अपना अखण्ड अद्भुत रूप दिखलाया; जिसके एकाएक i करोड़ों बहान 
= हुए हैं ॥ २०१ | | | 

। 0 अगनित रबि ससि सिव चतुरानन | ag गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 


` ९७२, काठ कर्म शुन ग्यान सुभाऊ । सोड देखो जो जुना pe 


“ 
a" 
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२०८ . # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
ROSA OL NLL OL OL OT OLEAN, 


अगणित सूर्य, -चन्द्रमा, शिव, ब्रह्मा; बहुत-से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, = वन, काल, क$ 
और खमाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे ॥ १॥ ' शक कम गुण 
देखी माया सब बिधि गाढ़ी। अति सभीत जोरे कर दाही 
देख. जीव नचावइ जाही। देखी भगति जो othe ताही i 
सब प्रकारसे बळवती मायाको देखा किं वह [ भगवानके सामने ] अत्यन्त भयभीत हाथ जोड़े ॥ | 
जीवको देखा; जिसे वह माया नचाती है, और [ फिर ] भक्तिको . देखा, जो उस जीवको [महो 
देती है ॥ २॥ | ¬ 
तन पुलकित सुख बचन न आवा । नयन ale चरननि सिरु नावा : 
बिसमयवंत देखि महतारी । भए बहुरि सिसुरुप खरारी ॥३। 
[ माताक्रा ] शरीर पुलकित हो गया | मुखसे वचन नहीं निकलता । तब आँखै मूँदकर इङ्ग 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें सिर नवाया | माताको आश्चयंचकित देखकर खरके शत्रु भीरामजी झि 
बाळरूप हो गये ॥ ३॥ 
अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगतपिता मै सुत करि जाना ॥ 
हरि जननी बहुविधि age | यह जनि wag कहसि ag माई ॥४। 
[ मातासे ] स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गयी कि मैंने जगत्पिता परमात्मन फ 
करके जाना | श्रीहरिने माताको बहुत प्रकारसे समझाया [ ओर कहा ] है माता ! सुनो, यह बात ऋ | 
न कहना ॥ ¥ Il 


दो०--बार बार कोसल्या बिनय करड कर जोरि | 


अब जनि कबहुँ ब्यापै ग्रश्च मोहि माया तोरि ॥२०९॥ ` 

कौसल्याजी बार-बार हाथ जोडकर विनय करती हैं कि हे प्रभो | मुझे आपकी माया अब कमी न व्याप॥९५ 
चौ०-बाळचरित हरि बहुविधि कीन्हा | अति अनंद दासन्ह कह दीन्दा । 

कछुक काल did सब भाई। बड़े भए परिजन सुखदाई ॥ १! 

भगवानले बहुत प्रकारसे बाठढीलाएँ की, और अपने सेवकको अत्यन्त आनन्द दिग F 

समय बीतनेपर चारों भाई बढे होकर कुट॒म्बियोंको सुख देनेवाले हुए ॥ १ ll 

चूडाकरन we गुरु जाई । बिप्रन्ह पुनि दछिना बड पाई ॥ 

परम मनोहर चरित अपारा | करत फिरत चारिउ सुकुमार 

तब गुरुजीने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया । ब्राह्मणोने फिर बहुत-सी दक्षिणा 

) राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं ॥ २॥ ॥ 

मन क्रम बचन अगोचर जोई । द्सरथ अजिर बिचर पड | 

भोजन करत बोळ जब राज्ञा | नहिं आवत तजि बाल 

जो मन, वचन और कर्मसे अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथजीके आँगनमें विचर रहे हैं | 

समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बालसखाऔँके समाजको छोड़कर नहीं आते ॥ २ pe 


कौसल्या जब बोलन जाई । ठुमुकु उसुक पख घावा ५४9 । 
| निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि. घरे जननी बढि flier 
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के बालकाण्ड * २०९ 
५०५०८ क म न स i य्य ars 
oZ कौसल्याजी जब बुलाने जाती है; तब प्रभु ठुमुक-ठुमुक भाग चलते ca जिनका वेद aR? ( इतना 
ही ) कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजीने जिनका अन्त नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकडनेके लिये ( 
¥ ll 3 i 2 
= qt भर ay आए। भूपति बिहसि गोद बेठाए ॥५॥ 0 
वे शरीरमे धूल लपेटे हुए आते हैं और राजा हँसकर उन्हे गोदमें बैठा लेते हैं ॥ ५॥ ९ 
दो०--भोजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाइ । र 
भाजि चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाइ ॥२०३॥ £ 
भोजन करते हैं; पर चित्त चञ्चल है । अवसर पाकर मुंहमें दही-भात लपटाये किलकारी मारते हुए 
इधर-उधर भाग चलते È IRORI 
चौ०--बालचरित अति सरल सुद्दाए। सारद सघ ay श्रुति गाए ॥ 
जिन्ह कर मन इन्द्र सन नहिं राता । ते जन बंचित किए विधाता ॥१॥ g 
शीरामचन्द्रजीकी बहुत ही सरळ ( भोली ) और सुन्दर ( मनभावनी ) बाललीलाओंका सरखती) शेष १ 
जी, शिवजी और वेदोंने गान किया है । जिनका मन इन लीलाओंमें अनुरक्त नहीं हुआ, विधाताने उन | 
मनुष्योंको वञ्चित कर दिया ( नितान्त भाग्यहीन बनाया )॥ १॥ 
भए कुमार जबहिं सब भ्राता | दीन्ह जनेऊ पितु माता ॥ £ 
TE गए पढ्न रघुराई । अलप काल बिद्या सब आई ॥२॥ ¢ 
ज्यों ही सब भाई कुमारावस्थाके हुए, त्यों हौ गुरु, पितां और माताने उनका यज्ञोपवीत-संस्क्रार कर 


४ 
दिया । श्रीरघुनाथजी [ भाइयोंसहित ] gee घरमें विद्या पढ्ने गये और थोड़े ही समयमै उनको सब 
विद्या आ गयीं ॥ २ ॥ 

& 


अति चारी । सो हरि पढ्‌ यह कौतुक भारी ॥ 
न निघुन गुन सीला । खेलहि खेल सकल नुपलीला ॥३॥ 
चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हँ, वे भगवान्‌ पदें, यह बढ़ा कोतुक गोर T ae 
विद्या, विनय, गुण ओर शील्में [ बड़े ] निपुण ह और सब. गरजा 
खेलते हैं ॥ ३॥ चराचर मोहा ॥ 
करतल बान अति सोहा । देखत ` रूप 
जिन्ह बौथिन्ह विहरदिं सब भाई । थकित दोहि सब "ह चट वाल 
हांथोमे बाण और धनुष बहुत ही शोमा देते हैं रूप देखते ही चराचर ९ पुरुष 
जते हैं। चे सब माई जिन गरियोंमें खेलते [ हुए निकलते ] हँ, उन vee समी at 
उनको देखकर Gea शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठककर रह जाते हैं॥ ४) 

दो०--कोसलपुर बासी नर नारि शुद्ध अरु भार रा 
ame ते प्रिय लागत सब कहुँ राम छ ok 
कोसळपुरके TEATS खरी, पुरुष, बूढ़े और बालक सभीको इपाड 

लगते हैं ॥२०४॥ 


॥ 
“बंधु सखा सँग a चोळाई । बन खगया नित 28, aw nen 
कु eT माह. वे आनी स्य टी 
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Be २१० के नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
ee SLDECE CDE CE CE DECLPLEOPEROLIVIVI «३, 
a भ्रीरामचन्द्रजी भाइयों और इष्ट मित्रको बुलाकर -साथ: ले लेते हैं और <a 

७00 7 । मनमें पवित्र समझकर मृगोकी मारते. हैं और प्रतिदिन लाकर राजा no 
Sea जे q रामबान के मारे । ते तनु तजि सुरलोक | 


अनुज सखा संग भोजन wel । मातु पिता wa अचुसरहा 

जो सुग भ्रीरामजीके बाणसे मारे जाते थे, बे शरीर Se देवलोकको RI 
| भ्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे भाइयों, और सखाआँके साथ भोजन -करते हैं और a 
a पालन करते हैं HRI 


जेहि बिधि. सुखी होहिं पुरलोगा ।. करहि कृपानिधि सोइ संजोगा॥ 
बेद पुरान R मन लाई । आपु कहहिं swe -समुझाई ॥३॥ | 
जिस प्रकार नगरके लोग सुखी. हो, -कपानिधान- श्रीरामचन्हजी वही. संयोग (ier). करे है। | 
बै मन लगाकर वेद-पुराण सुनते हैं और फिर खयं छोटे भाइयोंको समझाकर कहते हैं ॥३॥ .... 
प्रातकाळ उठि कै रघुनाथा । मातु पिता. गुरु. नावहिं माथा 
` आयखसु मांगि करहि पुरकाजा । देखि चरित हरषइ मन राजा ॥४॥ 
भीरघुनाथजी प्रातःकाळ उठकर माता, पिता और गुरुको मस्तक नवाते हैं, और आज्ञा लेकर wa | 
काम करते हैं | उनके चरित्र देख-देखकर राजा मनमै बड़े हर्षित होते हैं ॥ vl | 
दो०--ब्यापक अकल अनीह अज निर्गुन नाम न रुप । 
भगत. हेतु नानाबिधि ....करत चरित्र अनूप ॥२०५॥ . | 
जो व्यापक, अकल ( बुद्धिसे अगम्य ), इच्छारहित, अजन्मा और निर्गुण हैं, जिनका, न.न है | 
वही भगवान्‌ मक्तोके लिये नाना प्रकारके अनुपम = चरित्र करते हैं ॥२०५॥ , . 
चौ०--यह सब afta कहा. में गाई । आगिलि : कथा: gag मन. लाई ॥ 
बिखामित्र महासुनि. - . ग्यानी । बसहिं बिपिन खभ”आश्चम जानी | १1 
यह सब चरित्र मैने गाकर कहा | अब आगेकी कथा मन लगाकर सुनो । ज्ञानी महामुनि 
वनमें शुभ आश्रम ( पवित्र स्थान ) जानकर बसते थे; ॥ १॥ 

We जप जग्य जोग मुनि करही | अति . मारीच z इ 
देखत जभ्य -निसाचर arate’ | करहि -उपद्रव सुनि दुख qt) a 
जहाँ वे मुनि जप, AT और योग करते थे, परन्तु मारीच और सुबाहुसे AEC डरते al 
राक्षस दौड पढ़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि [ बहुत ] दुःख पाते ये ॥ २॥ | 
गाधितनय मन चिंता . ब्यापी | हरि बिनु ae न निलिचर पापी | | 

तब सुनिबर मन ata बिचारा । प्रभु अवतरेड हरन देवात री 
गाधिके पुत्र विश्वामितरजीक्रे सनमे चिल्ता छा गयी कि ये पापी रक्षस भगवानके |: l ; 

$ तब श्रेष्ठ मुनिने मनमे विचार किया कि पुने getter भार इरनेके लिये अवतार लिया है ॥ १ 
9 एड मिस देखो. पद... जाई । करि. विनती आनी. दो 1911 
हः 9 _ न्यान विराग सकल शुन अयना सो mg मैं देख भर cl 
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A विर EE P 


[अहं] जो शान; वग और संबं गुणोके चाम हैं, उन प्रभुको मैं नेत्र भरकर देखूँगा ॥ ४ ॥ 
०--बहुविधि करत मनोरंथ जात लागि नहिं बार । 
करि WW Wa जल गए : भूपदरबार ॥२०६॥ 


“` बहुत 
है पहुंचे ॥२०६॥ 
| in आगमन खुना जब राजा । मिलन गयड लै बिप्रसमाजा ॥ 
) : करि. deat atte सनमानी । निज आसन बेठारेन्हि आनी॥ १॥ 
9 `. राजाने जब मुनिका आना सुना, तब वे. ब्राक्षणंके समाजको साथ लेकर मिलने गये, और 
4 दण्डवत्‌ करके मुनिका सम्मान करते हुए उन्हे लाकर अपने आसनपर बैठाया ॥ १॥ 
चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । मो सम आजु धन्य नहि दूजा ॥ 
बिबिध भाँति भोजन करवाचा | सुनिबर हृदय इरष अति पावा ॥२॥ 
) .. -चरणांकी धौकर बहुत पूजां की और कहा-भेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर 
) अनेक प्रकारके भोजन करवाये, जिससे श्रेष्ठ मुनिने अपने हृदयमें बहुत ही हर्ष प्रास किया ॥ २॥ 
, पुनि aa मेळे खुत चारी । राम देखि मुनि देह विसारी ॥ 
a . मगन . देखत सुखसोभा । जनु चकोर पूरन ससि. लोभा ॥३॥ 


$ देखकर मुनि अपनी देहक्ी सुधि भूल गये । वे श्रीरामजीके मुखकी शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो 
: गये,.मानो चकोर पूर्ण चन्द्रमाको देखकर छमा गया हो ॥२॥ : 


तब मन हरषि वचन कह राऊ । मुनि अस कृपा न कोन्हिहु काऊ ॥ 
केहि कारन. आगमन - तुम्हारा | कहदु सो करत न लावउ बारा ॥४॥ 


} आज किस कारणसे आपका शुमागमन हुआ ! कहिये, मैं उसे पूरा करनेमें देर नहीं छगाऊंगा ll 


असुर समूह wae मोदी । में जाचन आयउ चप तोही ॥ 
अशुज समेत देहु रघुनाथा | निसिचर बघ मैं होब सनाथा ॥ * ॥ 


७ होजाऊंगा ॥५॥ 


da भूप मन :हरषित .. तजहु मोह अम्यान । 
es सुजस wy तुम्ह कों इन्ह कहे अति कल्यान 1२० E 
हैं राजन! a मने इनको दो गह और 'अशनेको de दो। दे खानी! एकी 5 
और बुयशकी पाति होगी और इनका, परम कल्याण होगा ॥ २०७ ॥ 


| It 

} दे i अति `: अप्रिय बानी । हदय प अवक तेः बिचारीः॥ ॥ 
Ws सुत चारी । 3 ७ 5 

न्या BSE ese 


Se NA 
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बहाने जोकर मैं उनके चरणोंकां दशन करूँ और विनती करके दोनों भाइयोंको छे आउँ | 


“, 
S 


मनौरथ करते हुए जानेमें देर नहीं लगी। सरयूजीके जलमै स्नान करके वे राजाके ( 


f 
७. 


५ छ) ० Vek Ven ७० 


फिर. राजानें. चारों पुत्रोंको. मुनिके चरणोंपर डाल दिया ( उनसे प्रणाम कराया.) | श्रीरामचन्द्रजीको ९ 


a. मनर्मे हर्षित होकर ये वचन कहे- हैं मुनि! ऐसी कृपा. तो आपने कमी AN / 


[ मुनिने कहय--] हे राजन्‌! राक्षसांके समूह. मुझे बहुत सताते हैं। इसील्यि में ae कुछ 0 
गने आया हूँ । छोटे माईसहित भीरघुनाथजीको मुझे दो । राक्षसेकि मारे; जानेपर में सनाय (सुरक्षित) $ 


ति तु 


Fee क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
ea ळा 
इस अत्यन्त अप्रिय वाणीको सुनकर राजाका हृदय कॉप उठा और उनके मुखकी कान्ति 
गयी | [ उन्होंने ae 
amg भूमि ag धन कोसा । सर्वस देख आजु सहरोसा । t 
देह प्रान ते प्रिय कछु नाहीं । सोड सुनि देडे निमिष एक माही ॥२ 
हे मुनि ! आप एथ्वी; गौ; धन और खजाना माँग लीजिये, मैं आज बड़े हर्षके साथ l 
दे दूँगा । देह और प्राणसे अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता; मैं उसे भी एक wet दे दूँगा २ 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । राम देत नहिं बनइ गोसाई॥ | 
ae निसिचर अति घोर कठोरा । कह सुंदर खुत परम किसोरा ॥३॥ | 


मेरे सुन्दर पुत्र !॥ रे | È | 
` सुनि gafr प्रेम रस सानी । हृद्ये हरष माना मुनि ग्याती॥ | 
तब बसिष्ट बहुविधि समुझावा । चप संदेह नाल कह पावा ॥४॥ | 
प्रेमरसमै सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्रजीने हृदयमें बढ़ा हर्ष मन। | 
तब बसिष्ठनीने राजाको बहुत प्रकारसे समझाया, जिससे राजाका सन्देह नाशको प्रात हुआ ॥ ४॥ 
अति आदर दोउ तनय बोलाए । हृदये लाइ बहु भाँति सिखाए ॥ 
मेरे प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥५। 
राजाने बड़े ही आदरसे दोनों पुत्रोंको बुलाया और हृदयसे लगाकर बहुत प्रकारसे Peel | 
दी । फिर कहा- हे नाथ ! ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं; हे मुनि ! [अब] आप ही इनके पिता हैं दू | 
कोई नहीं ॥ ९ Il 
दो०--सोंपे भूप RA सुत बहुबिधि . देइ असीस । i 
. जननी भवन गए aE चले नाइ पद सीस ॥ २०८ (क 
राजाने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद देकर. पुत्रोंको ऋषिके हवाले कर दिया । फिर भर्न मातके 
गये और उनके चरणोंमें सिर नवाकर चले || २०८ (क) Il 


सो०--पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले मुनि भय z 0 | 
कृपासिंधु मतिधीर अखिल fra कारन करन ॥ "३३९ 
पुरुषोमि सिंह [ राम-लक्ष्मण ] दोनों वीर मुनिका भय हरनेके लिये प्रसन्न होकर 

॥ धीखुद्धि और सम्पूर्ण विश्वके कारणके भी कारण हैं ॥ २०८ CS) ॥ ॥ 
चौ०--अरुन नयन उर बाहु बिसाला | नीळ जलज तड स्प था tl 

कटि पट पीत कसें बर भाथा । रुचिर चाप सायक ताल 
भगवानके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल झुजाएँ हैं? नील क (कह 

तरह इयाम शरीर है, कमरे पीताम्बर [ पहने और ] तरकस कसे हुए हैं | दोनों धी . 
९ धनुष और बाण हैं ॥ १॥ . हाय अही ie = बाइक ong OO eee 


DEDLOL DE DIDI TE 
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ree P e =n ern, 
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reat क्रोध s घाई ॥ 


चळे. जात मुनि दीन्हि देखाई । खुनि ताड़ i 


तेहि deat | 
wale बान प्रान हरि लीन्हा | दीन जानि तेहि निजपद 
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MRS ORNS 7 
«००° ` याम गौर ` सुंदर दोउ 'भाई | बिखामित्र महानिधि : पाई ॥ 
ब्रह्मन्यदेव मैं जाना] T निति पिता तजेउ भगवाना ॥२॥ 
, और गौर वर्णके दोनों भाई परम सुन्दर हे विश्वामित्रजीको महान्‌ : 
यी प्रभु ब्रझाम्यदेव ( ब्राह्मणेकि भक्त ) है; मैं जान गया | कहने ee ae र 
गी-छेइ़ दिया॥२॥ : ` rt के, : ey जा 
a जात मुनि दीन्हि देखाई | सुनि ताइका क्रोध करि घाई ॥ 
एकहि बान प्रान हरि .लीन्हा । दीन जानि तेहि निजपद दीन्हा ॥३॥ 
anit चले जाते हुए मुनिने ताड़काको दिखळाया | शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दोड़ी। ( 
भरामजीने एक ही बाणसे उसके प्राण हर छिये और दीन जानकर उसको निजपद (अपना दिव्य खरूप ) 


- दिया॥१॥ Spa z 
i तब रिषि निज नाथहि जिये चौन्ही | विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्ही ॥ 


जाते लाग न gat पिपासा । अतुलित बल ag तेज प्रकासा ॥४॥ 

तब ऋषि (विश्वामित्र ) ने प्रभुको मनमें विद्याका भण्डार समझते .हुए भी [लीलाको पूर्ण करनेके 
Ra] ऐसी बिद्या दी जिससे भूख-प्यास न लो और शरीरमै अतुलित बल. और तेजका प्रकाश हो | ४॥ 

दो०--आयुध सर्ब समर्पि के प्रथ निज आश्रम आनि। . 
` कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥२०९॥ 

सब aaa समर्पण करके मुनि प्रभु भीरामजीको अपने आश्रममें छे आये; ओर उन्हें 
परम हितू जानकर भक्तिपूर्वक कंद, मूल और फलका भोजन कराया || २०९ ॥ = 
चौ०-प्रात कहा मुनि सन रघुराई । faa wa करडु तुम्ह जाई ॥ 

होम करन लागे मुनि झारी । आपु रहे मख कीं रखवारी ॥१॥ 

SR श्रीरघुनाथजीने मुनिसे कहा--आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिये। यह सुनकर 
सब मुनि हवन करने लो। आप ( श्रीरामजी ) यज्ञकी रखवालीपर रहे | १॥ ' 
। सुनि मारीच निसाचर- कोही | ले सहाय धावा मुनिद्रोही ॥ 

Ra फर वान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा ॥२॥ । 

यह समाचार सुनकर मुनियोंका शत्र कोधी राक्षस भारीच अपने सहायकोको लेकर दोडा । श्रीरामजीने | 

TER बाण उसको मारा, जिससे वह सौ योजन [ के विस्तार ] वाळे सरे पार जा गिरा ॥ २ । 

पावक सर सुबाहु पुनि मारा । अनुज निसाचर कटक सघारा | ६ 
MR असुर द्विज निर्भयकारी 1 अस्तुति करिं देव मुनि झारी || ह 
i ; ८ ; सेनाका संहार कर डाला) ७. 
“a सुति करने को ॥ ३ || Y पाई Seite et 
| गद लि हुक विष रया र कीरि ge a $ 
a हेतु < बहु.“ कथा पुराना । कहें: AE जद्यपि म ee a 
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PR a eld 


ate के नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
RDO DEDEDE DEE WL DEDL AYN, 
भीरधुनांथजीने वहाँ कुंछ दिन और रहकर ब्राह्मणोपर दयो “ भंक्तिके कारण 


पुराणोंकी बहुत-सी कथाएँ कंदी, यद्यपि प्रभु सब जानते थे ॥ ४॥ a ATE ay | 
§ : तब सुनि सादर कहा. बुझाई । चरित एक पसु. देखिअ ज्ञा | | 
agua gi रघुकुलनाथा । हरषि चले ` झुनिबर :: के :-साथा स 
तदनन्तर मुनिने आदरपूर्वक समझाकर कहा--हे प्रभो ! चलकर एक चरित्र देखिये । | 


रामचन्द्रजी घनुषयज्ञ [ की बात _ सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रजींके साथ प्रसन्न होकर चढे-॥ ५ || 
- >आश्रम um दीख मग माहीं ।'खग सुग जीव: जंतु तह. नाही.) 
१ .. ` पूछा मुनिद्दि सिला प्रभु देखी । सकल कथा मुनि RAR 
१ सार्गमै एक आश्रम दिखायी पड़ा । वहाँ पश्च-पक्षी, कोई भी जीव-जन्तु नहींथा।. पती ह| 
) शिलाको देखकर प्रभुने पूछा, तब सुनिने विस्तारपूर्वक सब कथा कही ॥ ६ ॥ | 
दो०--गौतमनारि श्राप बस उपलदेह थरि धोर ॥ 
| ` . चरन कमल रज चाइति कृपा करहु रघुबीर ॥२१० | 
गौतम मुनिकी स्री. ( अहल्या ) शापवश पत्थरकी देह धारण किये बड़े धीरजसे आपके चरणके ay 
धूछि चाहती है | हे रघुवीर, इसपर कृपा कीजिये | २१०॥ | 
छं०--परसत पद्‌ पावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही | 
laa रघुनायक जन सुखदायक सनसुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुळक सरीरा सुख नहिं आवइः बचन कही । 
अतिसय बडभागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार बही ॥१॥ 
श्ीरामजीके पवित्र और शोकको नाश करनेवाले चरणोंका स्पश पाते ही सचमुच वह पमत 

प्रकट हो गयी | भक्तांको सुख देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको देखकर, वह हाथ जोड़कर सामने है 


2 अत्यन्त प्रेमके कारण वह अधीर हो गयी; शरीर पुलकित हो उठा; मुखसे वचन Bs 
$ वह अत्यन्त बड़मागिनी अहल्या प्रभुके चरणाँसे लिपट गयी और उसके दोनों नेत्रोसे जळ ( प्रेम और | í 


आँसुओं ) की धारा बहने लगी ॥ १ ॥ ME 
घीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कपा भगति पाई |. .:: | 


aS | अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ग्यानगम्य..जय a । 

क॑ बक, में नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जन pee 
राजीव बिलोचन भव भय मोचन पादि पाहि सरन Eg 
८ फिर उसने मनमै धीरज धरकर प्रमुको पहचाना और. भीरघुनाथजी pee गो ख 


४ अत्यन्त निर्मळ वाणीसे उसने [इस प्रकार ] स्तुति प्रारम्भ के, | 
) आपकी जय हो । में [ सहज ही ] अपवित्र स्री हूँ और हे प्रभो ! थ र, rae | 
| सुख देनेवाले और रावणके शत्रु हैं। हे कमळनयन ! हे संसारके ( जन्म ह | 

0 मैं आपकी शरण आयी हूँ, [ मेरी ] रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ २ ॥ “ला 
: 7 मुनि आप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम agaa E 
) mad भरि लोचन हरि भवमोचन इंदेद लाभ सक eaS 
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> ५ -- मै बालकाण्ड $ T है २१५ | 
AAIE DEEDE PATAPATA 
Rad प्रसु मोरी मै मति भोरी नाथ न jn आना। | 
ae ; पद्‌ कमळ परागा रस अचुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥३॥ 
) `. निने .जो मुझे शाप क बहुत. ही अच्छा किया । में उसे अत्यन्त अनुग्रह [ करके ] 
) नती हँ कि जिसके कारण ] मैंने संसारसे छुड़ानेवाले हरि ( आप ) को नेत्र भरकर देखा । इसी ( आपके 
९ २ ) को शंकरजी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं । है प्रमो ! में बुद्धिकी बड़ी भोली हूँ, मेरी एक विनती है। 
0 हना ! मैं और कोई वर नहीं मागती; [ केवल यही चाहती हूँ कि ] मेरा मनरूपी भौंरा आपके 
॥ चरणकमलकी रजके प्रेमरूपी रसका सदा पान करता रहे ॥ ३ ॥ 
जेहिं पढ्‌ खुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस घरी | 
सोई पद्पंकज जेहि पूजत अज मम सिर ats कृपाल हरी ॥ 
एहि भाँति खिघारी गोतमनारी बार बार हरिचरन परी । 
जो अति मन भावा सो बरु पावा गै पतिलोक अनंद भरी ॥ ४॥ 
` जिन चरणोंसे परमपवित्र देवनदी ( गंगाजी ) प्रकट हुई; जिन्हें शिवजीने तिरपर धारण किया, और 
॥ जिन चरणकमलोंको ब्रह्माजी पूजते हैं; झपांड हरि ( आप ) ने उन्दींको मेरे सिरपर रक्खा । इस प्रकार [ स्तुति 
) करती हुई ] बार-बार मगवानके चरणोंमें गिरकर, जो मनको बहुत ही अच्छा छगा उस वरको पाकर 
8 at ( अहल्या ) आनन्दमै भरी हुई पतिछोकको चली गयी ॥ ४ UI न 
दो०--अस TE दीनबंधु. हरि कारन रहित दयाल | 
quitter सठ तेहि ag छाडि कपट जंजाल ॥२११॥ 
ng थीरामचन्द्रजी ऐसे दीनबन्धु और विना ही कारण दया करनेवाले हैं | तुखसीदासजी कहते हैं 
$ दे शठ [मन ] ! तू कपट-जंजाल छोड़कर उन्हींका भजन कर RRR o 
E= मासपारायण सातवा विश्राम - `. 
| चौ०-चढे राम लछिमन मुनि : संगा । गए जहाँ जग पावनि गंगा ॥ 
f ; गाधिसूनु सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥१॥ 
भरामंजी.:और weet मुनिके साथ चळे । वे वहाँ गये जहाँ जगतको पवित्र करनेवाली ९ 


| al । माघिके पुत्र विश्वामित्रजीने n सब कथा कह सुनायी. जिस प्रकार ।देवनदी. गंगाजी एथ्वीपर 
€ MWA IR > 


तय प्रभु रिषिन्ह समेत नहाए । बिविध दान महिवेवन्दि पाए | 
दरषि चढे gik सहाया । बेगि विदेहनगर निअराया ॥ २ 
È तब प्रभुने ऋषियोंसहित [ गंगाजीमै ] जान किया । ब्राह्मणोने भाँतिभाँतिके दान पाये | 
§ अके साय बे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुरके निकट पहुँच गये ॥ २ ॥ 


z =o, ता “राम wa देखी । हरषे अचुज समेत बिसेषी ॥ i 
कूप. सरितः सर नाना सङः भास मित T 
E भीरामजीने जब जनकपुरकी शोमा देखी, तब वें छोटे भा 

A भौर रत हुए । वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएँ, नदी और तालाब हूँ, जिनमें मतेः स 
जयोक सीढियाँ हँ ॥ a-l on, ता 2 ie 
२८/२८/२८२०” 
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२१६ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
BOE DE DEDEDE DEDEDE DEE DLEGOE FE FTTH 


गुंजत मंजु मत्त रस अंगा । कूजत करू बहुबरन विहंगा | `` 

बरन बरन विकले बनजाता । जिबिध समीर सदा सुखदाता | ४॥ 
मकरलदरस्से मतबाले होकर भौरे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं। RÀ [बहुतसे] y 
मुर शब्द कर रहे हैं । रंग-रंगके कमल खिले हैं; सदा ( सब ऋतुओंमे ) सुख देनेवाला शीतल, मन्द, ल 
पवन बह रहा है ॥ ४ Il द 
| दो०--सुमनवाटिका बाग बन. बिपुल बिहंग निवास | 
Pi फलत. सुपल्ृवत सोइत पुर चहु. पास ॥२१ | 
| पुष्पवाटिका ( फुलवारी ), वाग और वन, जिनमें. बहुत-से पक्षियोंका निवास है, ged, पळते चे 
सुन्दर पत्तोंसे लदे हुए नगरके चारों. ओर सुशोभित हैं ॥ २१२ ॥ if 
चौ०--बनइ. न वरनत नगर निकाई ।. जहाँ जाइ मन wee लोभाई॥ | 
चार बजार बिचित्र अंबारी । मनिमय बिधि ag स्वकर सँचारी ॥१॥ 
नगरको सुन्दरताका वर्णन करते नहीं बनता । मन जहाँ जाता दै वहीं छमा जाता ( रम जाता) है। 

सुन्दर बाजार है, मणियोंसे बने हुए विचित्र. छने हैं, मानो ब्रह्माने उन्हें अपने हाथोंसे बनाया है ॥ १ ॥. 

धनिक बनिक बर धनद समाना । as सकल बस्तु लै नाना॥ 

॥ चोहट सुंदर गर्ली सुहाई | संतत रहहिं सुगंध सिंचाई ॥२॥ 


कुवेरके समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रका srao [ दु 
चौराहे; और सुहावनी गलियाँ सदा न "गळे 0 [ कानोंमें | बैठे हैं । aa 
मंगलमय मंदिर सब केरे । चित्रित जचु रतिनाथ - चितेरें ॥ 
उर नर नारि सुमग सुचि संता | घरमसीळ ग्यानी गुनवता ॥ | | 
किया है US ता m और उनपर चित्र बढ़े हुए हं, जिन्हें मानो कामदेवरूपी चिरे अंगर 
) अति N सुन्दर) पवित्र, साधु खभाववाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं ॥ २ ॥ | 
होत TE जद जनकनिवास्‌ । बिथकहिं Ree बिलोकि बिलास्‌ ॥ 


ु जहाँ जनकजीका अत्यन्त È? ¢ a 
देखकर देवता भी (म की. निवासस्थान (mee) है, वहाँके विड (पे 


परकोटे ) को देखकर चित्त चति मनुष्यांकी तो बात ही क्या! ] । कोट (र 
रोक ( घेर ) रक्खा है Rm, [ ऐसा area होता है ] मानो. उसने समस्त लो 


= | Cio 
Ne मनि पुरट पट सुघटित नाना भाँति | 
- उज्ज्वल महलोंमें अनेक रर सदन सोमा. किमि कहि जाति ॥२१२॥ 
जीके रहनेके सुन्दर मही शोभक सुन्दर ते बने हुए मणिजटित सोनेके किवाइ छो 
चौ०--खुभग ane जा सकता है || २१३ ॥ 
बनी इलिस कपारा | भूप भीर नट: मागध भाटा ॥ 
Reve बाजि गज साठा | j | 


DERI ; हय गय रथ संकुल सब 
CC-O. Jangamwadi Math IES By Siddhanta eGa yaan Kos aff $ 


guit 


p Ee 


% 
तए २१७ 


TC a ER Sè Pe ERRER 
-T सब दरवाजे सुन्दर हैं, जिनमें वज्रके ( मजबूत अथवा हीरके चमकते हुए ) किवाइ 


até | reat घुड़साले और गजगालाएँ, ( फीळखाने ) बनी हुई हैं, जो सब समय घोडे, हाथी और 


coe रहती हैं ॥ १ ॥ 

a सचिव सेनप agdt | नृप्र सरिस सदन सब R I 

पुर बाहेर सर सरित समीपा | उतरे जह तह बिपुल महीपा ॥२॥ 

बहुत-से चूरवीर मन्त्री और सेनापति हैं । उन सबके घर भी राजमहलू-सरीखे ही हैं । नगरके बाहर 
तालाब और नदीके निकट जहाँ-तहाँ बहुत-से राजालोग उतरे हुए ( डेरा डाले हुए ) हैं ॥ २ ॥ 

देखि अनूप एक अवेराई । सब सुपास सब भाँति gat ॥ 

कौसिक कहेड मोर Ag माना । इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना ॥३॥ 

[ बद ] आमोंका एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकारके सुभीते थे और जो सब तरहसे सुहयवना 
था, विश्वामित्रजीने कह्दा- हे सुजान रघुवीर | मेरा मन कहता है कि यहीं रहा जाय ॥ ३ ॥ 


We नाथ कहि झङपानिकेता | उतरे ae giga समेता ॥ 
बिखामित्र महासुनि आण । समाचार मिथिळापति पाए ॥४॥ 
कृपाके धाम श्रीरामचचन्द्रजी “बहुत अच्छा स्वामिन्‌ !' कहकर) वहीं मुनियोंके समूहके साथ ठहर गये | 
मिथिलापति जनकजीने जब यह समाचार पाया कि महानि विश्वामित्र आये हैं ॥ ४॥ 
दो०--संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ग्याति | 
चले मिलन झुनिनायकहि सुदित राउ एहि भाति ॥२१४॥ 


तब पवित्र हृदयके (ईमानदार, स्वामिभक्त ) मन्त्री, बहुतसे योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु ( शतानन्दजी ) 
और अपनी जातिके श्रेष्ठ छोगोंको साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नताके साथ राजा मुनियोके खामी 
विश्वामित्रजीसे मिलने चले || २१४ II 


विप्रं प्रजासु चरन घरि माथा । dite असीस सुदित सुनिनाथा ॥ 
द सब सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राड अनंदे ॥१॥ 
होकर राजाने मुनिके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम क्रिया । युनियोके खामी विश्वामित्रजीने प्रसन्न 
आशीर्वाद दिया । फिर सारी ब्राह्मणमण्डलीको आदरसहित प्रणास किया और अपना बड़ा भाग्य 
TER राजा आनन्दित हुए ॥१॥ i ; 
कुसलप्रस्स कहि बारहिं बारा । बिखामित्र पहि बठारा॥ 
वेदि अवसर आए दोउ भाई । गण रहे देखन फुलवाई ॥२॥ 


; बार-बार कुशल्प्रश्न करके विश्वामित्रजीने राजाको बैठाया | उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे, जो 
) वाडी देखने गये थे ॥ २ | | 

| 

y 


र 


a. NT aN AN N 
८ 


> PC की. ७ की. ७ LC 
T> TE aN A NM n ‘a 


SOT Ig ee Ag 


W/O) T a 


z गौर ag चयस feta । लोचन सुखद्‌ विख चित चोरा ॥ 


sa’, a न 


सकर जब रघुपति आए । बिखामित्र निकट 3 oe 
: और गौर वर्णके दोनों कुमार नेतरो सु देनेवाले 


NVA अ 
Boe 3 
मा० ° ८ ७1८१ ०१७4 a a 
Fo २. 
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ODE DE TLIOLILELGLELALIUDY, 2००० 
s विश्वके चित्तको चुरानेवाले हैं । जब रुनाथजी आये तब समी उठकर खडे हो गये । विश्वामिजजीन | 
अपने पास बैठा लिया ॥ ३ ॥ जाने 


प्रप सब सुखी देखि दोउ आता | बारि विलोचन घुलकित गाता । 
मूरति मधुर मनोहर देखी | भयउ बिदेह विदेह बिसेषी ॥४॥ 
दोनों भाइयॉंको देखकर समी सुखी हुए । सबके नेत्रोंमे जळ भर आया ( आनन्द और प्रेमके ५ 
उमड़ पड़े ) और शरीर रोमाझ्ित हो उठे | रामजीकी मधुर मनोहर मूत्तिको देखकर विदेह (जत) 
Q विशेषरूपसे विदेह ( देहकी सुध धसे रहित ) हो गये ॥ ४ ॥ A 
८ दो०--प्रेम मगन मनु जानि नुपु करि बिबेकु घरि धीर ।- 
ads झुनिपद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥ 
मनको प्रेममै मग्न जान राजा जनकने विवेकके द्वारा धीरज धारण किया और सुनिके चरणोंमे छि 
नबाकर Tag ( प्रेमभरी ) गम्भीर वाणीसे कहा-- ॥ २१५ ॥ 
चौ०--कहदु नाथ सुंदर दोउ बालक | सुनिकुलतिलक कि नुपकुलपालक ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेष धरि की सोइ आवा॥१॥ | 
हे नाय ! कहिये, ये दोनों सुन्दर बालक सुनिकुलके आभूषण हैं, या किसी राजवंशके पाल! | 
अथवा जिसका वेदेनि निति कहकर गान . किया दे, कहीं वह अझ तो युगलरूप धरकर नई 


Swear a> 


आया है !॥ १ ॥ 
सहज बिरागरुप मनु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा॥ 
ताते प्रभु पूछउँ सतिभाऊ | कहदु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥२॥ 
मेरा भन, जो खभावसे ही बैराग्यरूप [ बना हुआ ] है, [ इन्हें देखकर ]- इस तरह मुख हो रह | 
है जेते चन्द्रमाको देखकर चकोर । हे प्रमो ! इसलिये मैं आपसे सत्य ( निइछळ ) मावसे पूछा | 
हूँ; हे नाथ ! बताइये, छिपाव न कीजिये || २ II हक 
इन्हहि विलोकत आति अनुरागा | बरबस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
कह मुनि बिहसि seg नृप नीका । बचन तुम्हार न होइ अलीका lal 
„ इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने जबर्दस्ती ब्रह्मसुखको त्याग दिया दै। us 
SER कहा राजन ! आपने ठीक (यया ही ) कहा । आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता ॥ र l 
ये प्रिय सवहि set लगि प्रानी। मन yeu रासु खुनि बानी॥ | 
emt दसरथ के जाए । मम हित लागि नरेस पय 
त. नशो ( जितने भी ) गणी हे, ये समोरी £ रद्लमरी ] बागी अह | 
मनही मन मुस्कुराते हैं ( हँसकर मानो alee | 


A 
A 
b) 

y 

A 


कहा--] ये रघुकुलमणि | 
भेजा है ॥ ४॥ महाराज दशरथके पुत्र हैं । मेरे हितके लिये राजाने 


SW लसह दोउ बंधुबर रूप सील बल थाम | | 
A मख राखेउ साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥२१६॥ 2 | 
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* बालकाण्ड # 
attire dh coh oe 7. 2 
(०° , राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप; शील और बलके घाम हैं। सारा जगत्‌ 
म १ ॥ सदे द्धम असुरोको जीतकर मेरे यज्ञकी रक्षा की है ॥ RRR II 
Agi तव चरन देखि कह राऊ कादि न was निज पुन्य प्रभा ॥ 
सुंदर स्याम गोर दोउ आता।आनंदह् के आनँददाता॥१॥ 
राजाने कहा- हे सुने ! आपके चरणोंके दर्शन कर मैं अपना पुण्य-प्रभाव कह नहीं सकता | ये सुन्दर . 
आम और गौर वर्णके दोनों भाई आनन्दको मी आनन्द देनेबाले हैं ॥ १ ॥ 
wee प्रीति परसपर पावनि। कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह सुदित Regine जीव इव सहज सनेह ॥२॥ 
इनकी आपसकी प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है; वह मनको बहुत भाती है, पर [ania ] 
कही नहीँ जा सकती | विदेह ( जनकजी ) आनन्दित होकर कहते हैं--हे नाथ ! सुनिये, ब्रह्म और जीवकी 
तरह इनमे खाभाविक प्रेम दवै ॥ २ ॥ , 
पुनि पुनि safe faa नरनाह। ges गात उर अधिक उछाहू॥ 
मुनिहि sdf नाइ पद सीख । चलेड ळवाह नगर अवनीसू॥३॥ G 
राजा बार-बार प्रभुको देखते हैं ( इष्टि बहाँसे हटना ही नहीं चाहती ) | [ प्रेमसे ] शरीर पुलकित हो ) 
रहा है और हृदयमें बड़ा उत्साह है । [ फिर ] मुनिकी प्रशंसा करके और उनके चरणोंमें सिर नवा- 
कर राजा उन्हें नगरमें लिवा चले || ३ ॥ i 
सुंदर सदनु सुखद्‌ सब काला | तहाँ बासु ले दोन्ह भुआला ॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई। गयउ us ge बिदा कराई ॥४॥ 
एक सुन्दर . महल जो सब समय ( ऋतुओं ) में सुखदायक था, वहाँ राजाने उन्हें ले जाकर $ 
वराया | तदनन्तर सब प्रकारसे पूजा और सेवा करके राजा विदा मॉगकर अपने घर गये ॥ ४॥ ८ 
दो०-रिषय संग रघुबंसमनि करि भोजनु बिश्राम। O 
बेठे प्र आता सहित ag रहा भरि जाग्न ॥२१७॥ 
oo प्रभु रामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन और विभाम करके भाई ( लक्ष्मण ) ६ 
समय पहरभर दिन रह गया था ॥ २१७ Il ; 
Re हृदयं लालसा बिसेषी। जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 
T बहुरि सुनिहि सकुचाहीं। प्रगट न कहहिं मनहिं मुखुकाहीं॥ N 
डर है CRASS हृदयमें विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें । परन्तु प्र 


ine फिर मुनिसे भी सकुचाते हैं। इसलिये प्रकटर्मे कुछ नहीं कहते; मनही-मन मुस्कुरा रहे 


२१९ 


[इस बातका ] साक्षी ९ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


es मन की गति जानी । भगतबछलता fe कक य 
विनीत सकुचि सुखुकाई । बोले शुर weet TI 


उमड़ बाग ] श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाईके मनकी दशा जान ली; [ तब ] a ह ॥ १ 
Ne a A रा आज्ञा पाकर बहुत ही विनयके साथ सकुचाते हुए TST 
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# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
z E £ पल संकोच a rasara ह | 
) नाथ sag पुरु देखन चहहीं | प्रु सकोच डर = 
gt राकः भारत Fete ae छै यावे] | 
` इनाय | लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किन्तु प्रभु ( आप ) के डर और संकोचके के | 
9 नहीं कहते । यदि आपकी आशा पाउँ, तो मैं इनको नगर दिखलाकर दुर ही Te x 
2 आऊ ॥ 3 Il 


; सुनि gig कह बचन सप्रीती। कस न राम तुम्द राखहु नीती॥ 
> घरम सेतु पालक ge ताता । प्रेम बिबस सेवक सुखदाता॥४। 
> यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्रजीने प्रेमसहित वचन कहे-हे राम ! तुम नीतिकी, रका A 
9 न करोगे; हे तात ! तुम धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाले और प्रेमके वशीभूत होकर तेव | 
ह देनेवाळे हो ॥ ४ || 
d देखि आवहुः नगरु सुखनिधान दोउ माइ | 

करहु ORO सब के नयन सुंदर बदन देखाइ॥२१८॥ 
र सुखके निधान दोनों माई जाकर नगर देख आओ | अपने सुन्दर मुख दिखलाकर सब [नग || 
ह ` निवासियों | के नेत्रोंकी सफळ करो ॥ २१८ ॥ | | 
: T R दोड जाता। चले लोक लोचन सुखदाता ॥ 
सब Gis नेत्रोको सुख देनेवाळे दोनों भाई सुनिके चरणकमळोंकी वन्दना करके चले | बाल्कोके इं 


छै इन [ के सौन्दर्य ] को अत्यन्त शोमा देखकर साथ लग गये । उनके नेत्र और मन [ इनकी माधुरी] | 
$ इमा गये। १॥ - | 


4, ca 


॥ पत बसन परिकर कटि आथा। चार चाप सर सोहत हाथा॥ 
; aioe सुचदन खोरी | स्यामल गौर मनोहर - | 
; मइयोके | पीछे रंगके वस्न हँ । कमरके [ पीछे ] gedit तरकस WS ott डर || 
> बाण सुशोमित हँ । [ श्याम और गौर वर्णके ] शरीरोकि ro पाका वतत 


¢ अधिक पे उसपर उसी २ 
है बोर र OR Fe खोर at है। साँचेरे और गोरे [ ग ] भैम | 


। उर अति रुचिर नागमनि माला 
z RE छोचन। बद्नमयंक तापत्रय मोचन ॥ | | 
ह अत्यन्त सुन्दर ao ( गलेका पिछला भाग ) दै; विशाल सुजाएँ हैं; [ चौड़ी ] a | 
¢ समान मुख है | ३ | SRG कमलके समान नेत्र हैं; तीनों तापॉसे germ S 
कानन्हि कनकफूळ छवि et ॥ 
0 उरा लेते हैं | उनकी चितवन [अस्त] रोमा दे रहे हैं और देखते ही [ देखनेवालेकै ] me 
तिलककी रेखाएँ ऐसी 2 बढी मनोहर है, और मोहे तिरछी एवं सुन्दर l 
LY OR SES मानो [ मूर्तिमती ] शोभापर मुहर लगा दी गयी है॥ Y l 
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क बालकाण्ड * 
ise = 
E- चौतनीं सुभग सिर मेचक कुंचित केस। . 
नख सिख सुंदर बंधु दोउ सोर्मा सकल सुदेस॥२१९॥ 
चौकोनी टोपियाँ [ दिये ] हैं । काळे और Faas बाळ हे । दोनों भाई 
wean (चोटी ) सुन्दर हैं और सारी शामा जहाँ जैसी चाहिये ह २१९ Ho a 
| नो» देखन नगर Wet आए । समाचार पुरबासिन्ह पाए॥ 
| घाण धाम काम सब त्यागी। मनहु रंक निधि लूटन छागी॥१॥ 
( जब पुरवासियोंने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखनेके RA आये हैं, 
| तव वे सब घरबार और काम-काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री [ धनका ] खजाना 
 ढूटने दोड़े all १ ॥ : 
| निरखि सहज सुंदर दोउ भाई। होहि सुखी लोचनफळ पाई॥ 
( जुबती भवन झरोखन्हि लागीं । निरखहि रामरुप अनुरागीं॥२॥ 
खमावहीसे सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर वे लोग Ate फल पाकर सुखी हो रहे हैं। 
१ युवती स्रिया घरके झरोखोंसे लगी हुई प्रेमसहित श्रीरामचन्द्रजीके रूपको देख रही हैं || २॥ 
कहहि परसपर बचन सप्रीती। सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती ॥ 
सुर नर असुर नाग सुनि माहीं । सोमा अलि कहुँ सुनिअति नाहाँ॥ ३॥ 
वे आपसमें बड़े प्रेमसे बातें कर रही हैं-हे सखी | इन्होंने करोड़ों कामदेवोंकी छबिको जीत लिया है । 
देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियोंमे ऐसी शोमा तो कहीं सुननेमें भी नहीं आती ॥ R I 
fg चारि भुज विधि मुख चारी | बिकट बेष सुख पंच पुरारी॥ 
अपर देउ अस कोउ न आही । यह छबि सखी पटतरिअ जाही ॥४॥ 
भगवान्‌ विष्णुके चार भुजाएँ हैं, त्रझाजीके चार मुख हैँ; दिवजीका विकट ( भयानक ) वेष है 
} भौर उनके पाँच मुँह हैं। हे सखी ! दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छबिकी 
) उपमा दी जाय ॥ ४ ॥ 
` दो०-बय किसोर सुषमासदन स्याम गौरः सुखधाम | 
अंग अंग पर वारिअहिं कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 
$ धाम इनकी किशोर अवस्था है, ये ुन्द्रताके घर) साँबले और गोरे रंगके तया सुखके 
र है। इनके अङ्ग-अङ्गपर करोड़ों-अरबों कामदेवोंको निछावर कर देना चाहिये || २२० ॥ 
। केहहु सखी अस को aU । जो न मोह यह रूप निहारी ॥ 
| भीड सेम बोली सदु बानी । जो मैं खुना सो खुनड सयानी न 
È ae es कहो तो ऐसा कौन शरीरघारी ave ee at 
महित को Te बक ee मोह 
À वाणीसे बोली--हे सयानी ! मैने जो सुना है उसे सुने-॥ १ ॥ l 
र दोऊ दसरथ के ढोटा । बालमरालन्दि के कल क 
सुनि कौसिक मख के रखवारे । जिन्दह रन अजिर निंसाच २ 
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२२२ ` # नमामि रामं रघुवंदानाथम्‌ * 
pS क a : 
थे दोनों [ राजकुमार ] महाराज दहरथजीके पुत्र हैं । बाल राजहंसोंका-सा । 
इन्होंने यु्धके मैदानमें राक्षसोंकों मारा है णा 


` द्याम गात कळ कंज विलोचन | जो मारीच शुज मदु मोचन 
कौसल्यासुत ˆ सो सुखखानी । नासु रासु धनु सायक पानी N 
जिनका श्याम शरीर, और सुन्दर कमल-जैसे नेत्र हँ, जो मारीच और 1३॥ 
१ करनेवाले और युलकी खान हैं, और जो हाथमें धनुष-बाण लिये हुए हैं वे कोसल्याजीके मदो च 
१ इनका नाम राम दै ॥ ३ ll पुत्र ऐ 
गौर किसोर बेषु बर | 
लछिमचु नाम ee a aa E: चाप राम २ शा 
अला हे. और किक खुमित्रा माता ney | 
७ घनुषवाण लिये रामजीके पीछे-पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे ar वेष बनाये और हों | 
( हे सखी ! सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं॥ ४ ॥ R ८; उनका नामा 
Oe 2A a संग ae उधारि | | 
॥ सुन ह्र p 
| rrr जा करके और रा सब us ॥२२॥ | 
$ उद्धार करके यहाँ घनुषयज्ञ देखने आये हैं । यह मुनि गौतमकी स्री ( अहल्या) ग्र 
/ S05 TC को ह सुनकर सब खिया प्रसन्न हुई ॥ २२१॥ 
ee जक्षि यद. बच आ 
भीरामचन्द्रजीकी छबि देखकर क a परिहरि दठि करइ बिबाह ॥'। | 
© हे सखी ! यदि कहीं राजा इन्हें देख ले = ie सखी ] कहने लगी--यह वर जानकीके योग है। | 
S कोड कह ए व. प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीसे विवाह कर देगा ॥ १ 1 
a, साग च 
» किसीने कहा--राजाने इन्हें पहचान (जक "3 वतन मज | 
| किया है | परन्तु, हे सखी ! राजा अपना है और मुनिके सहित इनका आद्रपूर्वक सम 
अविवेकका ही आश्रय लिये हुए है ( प्रणपर प्रण नहीं छोड़ता | वह होनहारके वशीभूत होकर ह | 
= पर अड़े रहनेकी मूर्खता नहीं छोड़ता ) ॥ २॥ | 
तो जानकिहि मिलिहि वरु विधाता | सब कहूँ सुनिअ उचित फलदाता | 
कोई कहती है--यदि विधाता मठे ne । नाहिन आलि इहा संदेह न 04 | 
छे हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल वे” | 
+ इसमे सन्देह नहीं है॥ ३॥ 


मुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले ह 


सखि 
हमर आरति अति ताते l कबहुँक i arate oft नातें ॥ ४ | 


जो दैवयोगसे ऐसा संयोग 
IG इतनी अधिक आतः... जामे? तो इम सब | हो att | 
शतक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी a आको ॥। oe 09 
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# वालकाण्ड # सः 
EEE २२३ 

दो०--नाहिँ त हम कह सुनहु साख इन्ह कर दरसनु दूरि | 

ञ्ह संघड तब हाइ जब पुन्य पुराळृत भूरि ॥२२२॥ 

नहीं तो ( विवाह न हुआ तो ) हे सखी ! सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं । यह संयोग तभी 

) aaa? जब हमारे पूर्वजन्मोंके बहुत पुण्य हों ॥ २२२ I 

|) a, att अपर FRE सखि नीका । एहिं बिआह अति हित सबही का ॥ 
ag कह संकरचाप कठोरा । ए स्यामळ खृढुगात किसोरा॥१॥ | 


८ दूसरीने कहा- हे सखी ! तुमने बहुत अच्छा कहा । इस विवाहसे सभीका परम हित है। किसीने 

बहा-शंकरजीका धनुष कठोर है, और ये Was राजकुमार कोमल शरीरके बालक हैं ॥ १॥ 

सदु असमंजस अहइ सयानी | यह git अपर कहदइ ag बानी ॥ 

सखि इन्ह कहँ कोउ कोउ अस कहहीं । AS MTS देखत लघु अहहीं ॥२॥ 

| हे सयानी ! सब असमंजस ही है ! यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणीसे कहने लगी-हे सखी! 

| इनके सम्बन्धर्मे कोई-कोई ऐसा कहते हैं कि ये. देखनेमें तो छोटे हे, पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा 

! है॥२॥ 

we wg पद्‌ पंकज धूरी। तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 

सो कि रहिहि fa haag तोरें यह प्रतीति परिहरिअ न - ॥३॥ 

| जिनके चरणकमलोंकी धूलिका स्पर्श पाकर अहल्या तर गयी, जिसने बड़ा भारी पाप किया था 

| वे क्या शिवजीका धनुष बिना तोड़े रहेंगे । इस विश्वासको भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिये | ३ ॥ 
ae बिरंचि रचि सीय सँवारी । तेहि स्यामल बरु was बिचारी ॥ 

` तासु बचन सनि सब हरघानां । ऐसेइ होड कहहिं सदु वानी ॥४॥ 

E a ब्रह्माने सीताको सँवारकर ( बड़ी चतुराईसे ) रचा है; उसीने विचारकर साँचला वर भी 

/ है । उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई, और कोमळ वाणीसे कहने लगी ऐसा ही 


| शे ॥ ४ ॥| - 
ae हरषहिं बरषहिं सुमन gala सुलोचनि a | 
जाहि जहाँ जहे बंधु दोउ तहँ तहे परमानंद ॥२२२॥ 
५ न्दर मुख और सुन्दर नेत्रोंबाली feat समूहू-की-समूह cut हर्षित होकर फूल TA 


Pe रही हैं | 
Te दोनों भाई जाते हैं, वहाँ-वहाँ परम आनन्द छा जाता है ॥ २२३ ॥ 


Ba i पु | बनाई ॥ 
व्र Ra दिसि गे दोड भाई । जई aA हित सग त ॥१॥ 


बनायी गयी थी । बहुत 
सजायी गयी थी॥१॥ 


के चारु गच ढारी | बिमल बेदिका 
चो aki भाइ नगरके पूरब ओर गये, जहाँ धनुषयशके लिये [ रंग ] भूमि 
S हुआ पका आँगन था, जिसपर सुन्दर और निर्मल बैदी 
a सि, कंँचनमंच बिसाला । रवे जहाँ Bt 

ब समोप चहु पासा | अपर 
= सोनेके wad मंच बने थे, जिनपर राजा लोग AA 
e “चानोंका मण्डलाकार घेरा सुशोभित था ॥ २॥ 


तिन 
ar | # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
प: ड 
००७०००००१ सब भोति सु E नगरकोग ज जाई 
तिन्ह के निकट बिसाळ Said = TST वनाए॥३। | 
< सुन्दर था, जहाँ जाकर 
उर्न्हकि अ एवं pe = मकान अनेक रंगाँके बनाये गये हैं, ॥ गा त ca 
जह. बैठे देखहिं सब नारी । जथाजोगु निज कुल हि | 
( पुरबालक कहि कहि ag बचना । सादर mate वाहि रचना ॥४॥ 
( जहाँ अपने-अपने कुलके अनुसार सब खिया यथायोग्य ( जिसको जहाँ बैठना उचित दै) बैक 
देखँगी | नगरके ae कोमळ वचन कहकहकर आद्रपूवक मच श्रीरामचनद्रजीको [ यशराज] 
रचना दिखला RË II ४ Il | | 
दों०--सब सिसु एहि मिस प्रेमबस परसि मनोहर गात । 
» तन पुलकहिं अति इरषु हियं देखि देखि दोउ आत ॥२२४॥ 
) सब बालक इसी बहाने प्रेमे बश होकर भ्रीरामजीके मनोहर अंगोंको छूकर शीर पु || 
हो रहे हैं और दोनों माइयोंको देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त हर्ष हो रहा दै ॥२२४॥ 
चौ०-सिसु सब राम प्रेमबस जाने । प्रीति समेत निकेत बखाने॥ || 
'निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई । सहित सनेह जाहि दोउ | । 
भीरामचन्द्रजीने सब बाल्कोंको प्रेमके वदा जानकर [ यशभूमिके ] स्थानोंकी प्रेमपूर्वक प्रशंस भ 
$ [ इससे वाल्कोंका उत्साह, आनन्द और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे ] वे सब अपनी-अपनी रके || 
) अनुसार उन्हे बुरा लेते हैं और [ प्रत्येकके बुलानेपर ] दोनों भाई प्रेमसहित उनके पास चले जाते ह॥१॥ || 
राम देखावदिं agè रचना । कहि ag मधुर मनोहर वचना | 
लव निमेष महुँ भुवन निकाया । रच जासु अबुसासन माया॥ | 
; कोमळ, मधुर और मनोहर वचन कहकर रामजी अपने छोटे भाई ( लक्ष्मण ) को Le | 
es sas आशा पाकर माया लव निमेष ( पलक गिरनेके चौथाई समय 077 | 
_भगति हेतु सोइ दीनद्याला। चितवत चकित aga मख साठा a 
कौतुक देखि चले गुरु पाही । जानि Reg चास मन माही E | 
बही दीनोंपर दया करनेवाले रामजी भक्तिके कारण srk कित होकर ( | 


साय ) देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक ( विचित्र गुरुके पास BIT 
जानकर उनके मनें डर है ॥ ३ | ( विचित्र रचना) देखकर वे शु 


v | ॥ 
न जास डर कहु डर होई । भजन प्रभाउ देखावत ॥ 
WR मधुर सुद्दाई। किए बिदा बालक 


i 
aa प्र 
जिनके भयसे दरको भी डर लगता है, वही प्रभु मजनका प्रभाव [ जिसके कारण स 


भयका नाम्य करते हैं दिख रहे उन्होंने se 
७ विदा किया ॥४॥ 1 दिख रहे हैं । उन्होंने कोमळ, मधुर और सुन्दर बाते कहकर 
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P कोम विनीत अति सच सहित दड माइ 


गुर पद पंकज नाइ सिर बैठे आयसु पाइ ॥२२५॥ 

फिर मय, प्रेम, विनय और बड़े संकोचके साथ. दोनों भाई गुरुके Aa सिर नवाकर, 
| क पकर बैठे ॥२२५॥ E 
| न निसिप्रबेस सुनि आयर .दीन्हा । सबही dg कीन्हा ॥ 
। कहत कथा इतिहास पुरानी | रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी ॥ १॥ 
तरिका प्रवेश होते ही ( सन्ध्याके समय ) सुनिने आशा दी, तब सबने सन्ध्यावन्द्न किया । फिर 
| प्राचीन कथाएँ तथा इतिहास कहते-कहते सुन्दर रात्रि दो पहर बीत गयी || १ ॥ ह | 
$ मुनिबर सयन कीन्हि तब जाई । ठगे चरन चापन दोउ भाई ॥ 
Gre के चरन सरोरुह लागी । करत बिबिध जप जोग बिरागी ॥२॥ 
तब श्रेष्ठ मुनिने जाकर शयन किया । दोनों भाई उनके चरण दबाने छगे । जिनके चरणकमलेकि 
| [ दन एवं स्पर्शके ] लिये वैराग्यवान्‌ पुरुष भी भाँति-माँतिके जप और योग करते हैं ॥२॥ 

तेइ ae बंधु प्रेम sg जीते । शुर पद्‌ कमल पलोटत प्रीते ॥ 
ae बार मुनि अग्या दीन्ही | रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही ॥२॥ 
| वे ही दोनों भाई मानो प्रेमसे जीते हुए. प्रेमपूर्वक गुरुजीके चरणकमलोको दबा रहे हैं । सुनने बार-बार 
॥ आशा दी, तब भ्रीरघुनाथजीने जाकर शयन किया ॥ ३ ॥ = 
१ oma चरन wg उर लाएँ | सभय wa परम सचु पाए ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवड ताता । Re घरि उर पद्‌ जलजाता ॥४॥ 
) भीरामजीके चरणोंको हुदयसे लगाकर भय और प्रेमसहित परम सुखका अनुभव करते हुए 
| most उनको दबा रहे हैं। प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीने बारबार कहा-हे तातं! [ अब ] सो जाओ | 
_ त्व वे उन चरणकमलोंको हृदयमें धरकर सो रहे ॥ ४ Il 
) रे” उठे लखनु निसि बिगत सुनि अरुनसिखा धुनि कान । 
गुर ते पहिलेहिं जगतपति जागे TE सुजान IRR! 
| के „त बीतनेपर, मुरेका शब्द कानोंसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे | जगतको स्वामी सुजान भीरमचळजी 
॥ ` SRC पहले ही जाग गये ॥२२६॥ र 
‘ees सौच. करि जाइ नहाण | नित्य निबाहि सुनिदि क 

समय जानि झुर आयख पाई । लेन प्रसू चले बब त 

F सब शौचक्रिया करके वे जाकर नहाये। फिर [सन्ध्या 


-अगिहोत्रादि ] = 
नवाय गुरुकी आशा पाकर दोनों माई फूल 
4 = १॥ मस्तक 1। [pm] समय जानकर? गु 


२२५ 


SNR] 


LZ Lay E E (a 


भूणाए चर देलेड जाई । जई बसंत रित रही लोम । 


{ बर बेलि बिताना ॥२॥ 
णः जाता! छागे बिटप मनोहर नाना । बरन बरन T = ae 
ओ। Tig spr 
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४४ है j 
i , N FE कारनु निज. हरष कर पूछहिं सब ag बैन ॥२२८॥ 7 ५7 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 


२२६ 


उन्होंने जाकर राजाका सुन्दर बाग देखा, जहाँ वसन्त AT माकर रह गयी ३ 
लुमानेवाछे अनेक वृक्ष STE | रंगबिरंगी उत्तम लताओंके मण्डप छाये हुए हैं ॥२॥ a Um | 
नव पल्लव फल सुमन सुद्दाए । निज संपति खुर रूख am, | 
) चातक कोकिळ कीर चकोरा । कूजत fer नटत कल मोरा ॥ || 
नये पत्तों, फलों और gee सुशोभित वक्ष अपनी सम्पत्तिसे कल्पवृक्षको मी छना at | 
2 पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल ची मौर सुन्दर बत्य कर रहे ह| ‘ 
मध्य बाग सरु सोह खुहावा | मनिसोपान बिचित्र बनावा॥ | 
fas सलिल सरसिज बहुरंगा । जलखग कूजत गुंजत ime | 
बागके बीचोबीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियोंकी सीढ़ियाँ विचित्र ढंगसे बनी है | 
॥ उसका जल ee m अनेक Gia कमल खिले हुए हैं, जलके पक्षी कलरव कर Ria | 
Q दो०-बागु तडागु बिलोकि wa हरषे बंधु समेत | 
P . 
परम रम्य AE यहु जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 
बाग और सरोवरको देखकर og श्रीरामचन्द्रजी भाई ( लक्ष्मण ) सहित हर्षित हुए । यह बा | 
[aea ] परम रमणीय है; जो [ जगतूको सुख देनेवाले | श्रीरामचन्द्रजीको सुख दे रहा है ! ॥२२५ | 
चौ०- चहु दिसि चितइ पूँछि माळीगन । छगे लेन दळ फूल सुदित मन ॥ 
तेहि अवसर सीता तह * आई । गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥१॥ | 
चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियोंसे पूछकर वे प्रसन्न मनसे पत्र-पुष्प छेने लो | उसी स । 
SERISH आयीं । माताने उन्हें गिरिजा ( पार्वती) जीकी पूजा करनेके लिये भेजा था ॥ १ ॥ 
सग सखीं सब सुभग सयानीं | गावहिं ` गीत मनोहर बार्नी॥ | 
a समीप ae सोहा । बरनि न जाइ देखि मनु me | 
सब सुन्दरा ओर सयानी सखियाँ हैं, जो मनोहर वाणीसे गीत गा रही हैं | | 
गिरिजाजीका मन्दिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता; देखकर मन मोहित हो जताहै|* | 
mag . करि सर सखिन्ह समेता | गई सुदित मन गौरिनिफ् “ह 
Aleta अनुरागा । निज अनुरूप सुभग बरु मागा at ॒ 
यार खान करके सीताजी गिरिजाजीके गर्यी | Se e 
j एक सखी सियसंगु i 4 a 
ee 191 
> एक सखी सीताजीका साथ छोड़कर फुलवाड़ी जाकर दोनों | 
८ दोर unit Aue होकर वह és me चली गयी थी | उसने जाक ae 


दो०--तासु दसा देखी सलिन्ह पुलक गात जंछु aa | 
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o% बालकाण्ड * £ २२७ 000 
datas SS > 
९००००*2* दा देली कि उदका शरीर पुलकित है और A जल भरे सब कोमळ बाति ६ 
दी कि अपनी प्रसन्नताका कारण बता ॥ ७२८ ae ः 
ee ag कुअँर दुइ आए । बय किसोर सब भाँति सुद्दाए ॥ ( 
याम गौर किमि कहाँ बखानी | गिरा अनयन नयन बिनु बानी॥१॥ ४ 
. [उत्ते कहा] दो राजकुमार बाग देखने आये हैं | किशोर अवस्याके हैं और सब प्रकारसे सुन्दर 0 
है। वे सेवे और गोरे [ रंगके ] हैं; उनके सौन्दर्यको मैं कैसे बखानकर कहू । वाणी विना नेत्रकी है और ( 
Dare वाणी नहीं है ॥ 2 Il सियदियँ ६ > S 
सुनि हरषीं सब सखी सयानी | अति TART जानी ॥ ( 
एक कहद TET तेइ आली । सुने जे मुनि संग आए काली NRN ( 
यह सुनकर और सीताजीके हृदयमें बड़ी उत्कण्ठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हुई | तब एक हा 
| at कहने छगी- है सखी ! ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कळ [विश्वामित्र | मुनिके साय ७ । 
। 
( 
( 
$ 
८ 


pee 


INS SSA SSA SS IS a CAS, 


“१4७५ निज रूप मोहनी डारी । कीन्हे खबस नगर नर नारी ॥ 

बरनत छबि जहे ak सब लोगू । अवसि देखिअहिं देखन जोगू ॥३॥ 

और जिन्होंने अपने रूपकी मोहिनी डालकर नगरके खी पुरुषोंको अपने वशमे कर लिया है | जहाँ-तहाँ 
ae उन्दीकी छबिका वर्णन कर रहे FI अवश्य [ चलकर ] उन्हें देखना नाहिये, वे देखने ही € 
9 योग्य हैं ॥ ३॥ 

` तासु बचन अति सियहि सोहाने । द्रस लागि लोचन अकुखाने ॥ 

चली अग्र करि प्रिय सखि सोई । प्रीति पुरातन लखइ न कोई ॥४॥ . % 
, - उसके वचन सीताजीको अत्यन्त ही प्रिय et और दर्शनके लिये उनके नेत्र अकुला उठे | 
) उसी प्यारी सखीको आगे करके सीताजी चलीं । पुरानी प्रीतिको कोई लख नहीं पाता ॥ ४ ॥ 


दो०--सुमिरि सीय नारदबचन उपजी प्रीति पुनीत | 


चकित बिलोकति सकल दिसि जु सिसु मुगी समीत URRAN a) 
नारदजीके बचनोंका स्मरण करके सीताजीके मनमै पवित्र प्रीति उसन हुई | वे चकित होक प ; 
¢ Ee देख रही हैं मानो डरी हुई मुगछौनी इधर-उधर देख रही हो॥२२९१ ५ ‘ 
) ककन किकिनि नूपुर धुनि इनि | कदत लखन सल राखु इये गनि | | 

मानहु सदन gpi दीन्ही | मनसा बिखबिजय के ST ै 


/ केकण ( हाथोके कड़े), करघनी और पायजेबके शब्द सुनकर भरीरामचन्द्रजी क 
' पेट मर ey ERE ऐसी आ री है] मातो कारक विष जीतनेका संकल्प करके 
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भर बिलोचन चारु अचंचल | मनहूँ सकुचि निमि तजे दि 
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: ` # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


20:71 E N 
जीके पूर्वज ) ने [ जिनका सबकी पलकोंमे निवास ; > 
0 नही, इस भावसे ] सकुचाकर पलके छोड दीं ( पलकोंमें रहना छोड़ दिया, पसो ray, 
© ग्या)॥२॥ | p WR छ 
॥ देखि सीयसोभा सुखु पावा हृद्यं सराहत बचलु न आवा 
| ज्यु तिरंचि सब निज निपुनाई । विरचि बिस्व कह प्रगि देखाई | 
| सीताजीकी शोमा देखकर श्रीरामजीने बढ़ा सुख पाया | हृदयमें वे उसकी नला 
| & क्ति मुखसे वचन नहीं निकलते | [ वह शोमा ऐसी अनुपम है ] मानो ब्रह्माने अपनी सारी eu 
© गूर्तिमन्‌ कर संसारको प्रकट करके दिखा दिया हो ॥ ३॥ Fe 
0 सुंदरता कहूँ सुंदर करई | छबिगृहँ दोपसिखा TZ ay | 
$ सब उपमा कबि रहे जुठारी | केहि पटतरौ बिदेहकुमारी ॥४। | 
` बह (सीताजीकी शोमा) सुन्दरताको मी सुन्दर करनेवाली है ।. [ वह ऐसी माढूम होती है] फो 
6 उन्दरताल्पी घरें दीपककी छो जळ रही हो | (अबतक सुन्दरतारूपी भवनमै अँधेरा था, वह मव मते | 
0 सीताजीकी सुन्दरतारूपी दीपशिखाको पाकर जगमगा उठा है, पहलेसे मी अधिक सुन्दर हो गया है।) तौ 
; अपारक ता BAT कर सा | मैं जनकनन्दिनी श्रीसीताजीकी किससे उपमा दूँ । ॥ ४॥ 
दो०-सियसोमा हियं बरनि प्र आपनि दसा विचारि | 
) o ra AN अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 

/ ६ पकार | eet सीताजीकी शोभाका वर्णन करके और अपनी दशाको पु 
A eee eet BM समयानुकूल वचन बोले- ॥२३०॥ | 
बक का यह सोई । घनुषजग्य जेहि कारन ait 

` Eo ॥ सखी लै आई । करत प्रकासु फिरइ फुलवाई ॥१॥ | 
९ हिये के आयी हैं We जनकजीकी केन्या है जिसके लिये धनुषयश हो रहा है । सखियाँ इसे गोरे 
$ | यह Demet प्रकाश करती हुई फिर रही है ॥ १॥ | 

| जासु . 
| लो सी. अलौकिक सोमा । सहज पुनीत मोर मद छोमा। 
) Sk बिघाता। फरकहि सुमद अंग सुच भ्राता ॥१। | 
देखकर खभावसे ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह ख की | 


í (अथवा उसका स. कं हे 
¢ REN THT) तो विघाता जने किन्ते भाई | gat, मेरे मंगलदायक ( दाहिने) अंग 


न शने १॥ ` । भर जै के] स 
र : पीठी । नहि' arate परतिय gat! | ॥| 
ve ae न जिन्ह कै ता वि शि मार्डी 1४७ 
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अहि : .. # बालकाण्ड के ` a, ae 


eI Sm क सातच 
- जिनकी पीठ नहीं देख पाते ( अर्थात्‌ जो लड़ाईके मेदानसे भागते नहीं), परायी Peat 
उ नोनही खींच पातीं और भिखारी जिनके यहाँसे “नाही”.नहीं पाते ( खाली हाथ नहीं 
ले अष्ट पुरुष संसारमै थोड़े हैं ॥ ४ Ul i 
MI करत बतकहीः अनुज सन मन सियरूप लोमान । 
ge सरोज मकरंद छबि करइ मधुप इव पान॥२३१॥ 


| gimi छोटे भाईसे बातें कर रहे हैं, पर मन सीताजीके रूपमै छमाया हुआ उनके मुखरूपी 
| बिह मकरदःरसको मौरेकी तरह पी रहा है ॥२३१॥ | 
| = चितवति चकित चहूँ दिसि सीता । कहे गए चुपकिसोर ag चिंता ॥ 
| ह बिलोक खगसावक नैनी । जलु तह बरिस कमल सित भ्रेनी ॥१॥ 

¦ dant चकित होकर चारों ओर देख रही हैं | मन इस बातकी चिन्ता कर रहा है कि राजकुमार 
| ह चढ़े गये | बाळमृगनयनी ( मृगके छौनेकी-सी आँखवाली ) सीताजी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहाँ मानो 
॥ ह कमली कतार बरस जाती है ॥ १॥ 

| - हता ओट तब सखिन्ह warm | स्यामल गौर किसोर सुह्दाए ॥ 

| देखि रुप . लोचन wea । हरषे og निज निधि पहिचाने ॥२॥ 


wea उठे वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना ही पहचान लिया ॥ २॥ eae 
के नयन रघुपति छबि देखें । पलकन्हिहूँ परिहर निमेषे ॥ 
अधिक सनेह देह भै भोरी । सरद ससिद्दि ag चितव चकोरी ॥२॥ 


| n विहल (बेकाबू ) हो गया । मानो शरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाको चकोरी [ बेसुध हुई ] 
) RII : . 
| जेचन मग रामहि उर आनी । दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
जब सिय सखिन्ह प्रेमबस जानी | कहि न सकहिं कछु मन.सकुचानी Neil. 
| का श्ीरामजीको हृदयमें लाकर चतुरदिरोमणि जानकीजीने wat किवाड ल्या T 
| सक्ला; ^ ` उनका ध्यान करने लगीं ) । जब सखियोनि सीताजीको प्रेमके वश जाना, तब वे म 
he द. ह हस्ती याशा | i 

* हतामवन, तँ प्रगट से तेहि अबसर दोउ भाइ | ङ 
| उत जनु जुग बिमल बिधु जलदपटल बिलगाइ॥२ १! = 
| Werte भाई लतामण्डप (ee) Ha प्रकट हुए । मानो दो निर्मळ चन्द्रमा 
| n ५ २३२॥ | 


| क सरीरा ॥ 
= ie Qe दोउ aiia पीत जल क ॥१॥ 


aN 
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तब सलियोने छताकी ओटमें सुन्दर श्याम और गौर कुमारोंको दिखलाया | उनके रूपको देखकर नेत्र 


भ्रीखुनाथजीकी छबि देखकर नेत्र थकित ( निश्चळ ) हो गये | पल्कोने भी गिरना छोड़ दिया | अधिक | 
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२३० 


MIMI CEE mee 
दोनों सुन्दर बीर शोमाकी सीमा हैं | उनके शरीरकी आमा नीले और पीछे ane 


सुन्दर मोरपंख सुशोभित हैं | उनके बीच-बीचमें फूलोंकी कलियोंके गुच्छे लगे हैं॥ १॥ सेसी है| Reef) 
भाळ तिलक mg सुद्दाए | अवन सुभग भूषन छबि छाए। || 
रे । E 
बिकट eee कच Guat । नव सरोज लोचन aaa, | 
माथेपर तिलक और पसीनेकी बूँदें शोभायमान हैं । कानोंमें सुन्दर भूषणोंकी छने a RI | 
we और धुंधराळे बाल हैं | नये Be कमळके समान रतनारे ( लाळ ) नेत्र हैं ॥ २.॥ ty | 
चारु चिबुक नासिका कपोला | दासबिछास छेत ag te, | 
मुखछबि कहि न जाइ मोहि पाहीं । जो बिलोकि बहु काम smi ॥३॥ || 
: ठोड़ी, नाक और गाळ बढे सुन्दर हैं; और Wht शोमा तो मनको मोळ ही pa T | 
मुखकी छबि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत-से कामदेव लजा जाते हैं ॥ N | 
उर मनिमाळ कंबुकळ गीवा । काम कलभ कर भुज बलसीवा ॥ १ 
सुमन समेत बाम कर दोना । सादर कुअँर सखी सुठि लोना ॥४॥ || 
वक्ष:स्थलपर मणियोंकी माळा है | शंखके TET सुन्दर गला है । कामदेवके हाथीके wt wl 
| (उतार-चढ़ाववाली एवं कोमल ) भुजाएँ हैं, जो बलकी सीमा हैं । जिसके बायें हाथमें फूलेंसहित रेन | |. 
है, हे सली ! वह साँवला Sen तो बहुत ही सळोना है I Y 
दो०--केहरिकटि पट पीत धर सुषमा सील faa) : 
` -देखि भानुकुलभूषनहि ब्रिसरा सखिन्ह अपान॥२२२। || 
. , सिंहकी-सी ( पतली, छचीली ) कमरवाले, पीताम्बर धारण किये हुए, शोमा और शोल्के म || | 
सूर्यकुहके भूषण ीरामचनद्रजीको देखकर सखियाँ अपने आपको भूल गयीं ।। २३३॥ ia 
चो०--घरि घीरजु एक आलि सयानी | सीता सन बोली गदि .पानी। | 
बहुरि गौरि कर ध्यान ate । भूपकिसोर देखि किन agnt | 
एक चतुर सखी धीरज धरकर, हाथ पकड़कर सीताजीसे बोली--गिरिजाजीका ध्यान फिर क ल 1 
इस समय राजकुमारको क्यों नहीं देख लेती ।। १॥ | 
सकुचि सीय॑ तब नयन उघारे । सनमुख दोड _ रघुसिंध e \ 
नख सिख देखि राम कै सोमा । सुमिरि पितापड म॒ अति छोमा jel | 
तब सीताजीने सकुचाकर नेत्र खोले और wash दोनों सिंहोंको अपने सामने be | 
नखसे शिखातक श्रीरामजीकी शोमा देखकर और फिर पिताका प्रण याद करके उनका प A | 
हो गया lR II a aM 
परबस सखिन्दर लखी जब सीता | was गहरु सब कदि लभ ३। 1 
पुनि आउब पहि बेरिआँ काली । अस कहि मन बिसी एक 
जब सखियोंने सीताजीको परवश ( प्रेमके वश ) देखा, तब सब अ pen n 


बड़ी देर हो गयी [.अब चलना / आयेंगी | ऐसा 
मने हली ॥ ३ ॥ चाहिये | | कल ' इसी समय फिर 
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a B 


गिरा खनि खिय सकुचानी = was. Reg मातुभय मानी ॥ 
| पर बडि धीर रास ` उर आने | फिरी अपनपंड. पितुबस जाने ॥४॥ 
| डी यह रहस्यमरी वाणी:सुनकर सीताजी सकुचा . गयीं । देर हो गयी जान उन्हें -माताका भय 
| ६ chest वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें. ले आयी; और [ उनका. ध्यान करती. हुई ] अपनेको 
| ae जबर लोट चलीं || ४ || 
| gp मिस सुग बिहग तरु फिर बहोरि बहोरि। 
। निरखि निरखि रघुबीर Sas प्रीति न. थोरि॥२३४॥ ` 
| मृग, पक्षी और इक्षोंकों देखनेके बहाने सीताजी बार-बार घूम जाती हे. और भ्रीरामजीकी छबि देख 
| (कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है ( अर्थात्‌ बहुत ही बढ्ता जाता है) ॥ २३४॥ 
{ant कठिन सिवचाप विसरति । चली राखि उर ame मूरति ॥ 
| प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ १॥ 


|| शिवजीके घनुषको कठोर जानकर वे. विसूरती ( मनमै विलाप करती ) हुई cad श्रीरामजीकी 
` तले मू्िको रखकर चलीं | ( शिवजीके धनुषकी कठोरताका स्मरण आनेसे उन्हे चिन्ता होती थी कि ये 
GK रघुनाथजी उसे कैसे den, पिताके प्रणकी स्मृतिसे उनके हृदयमें क्षोभ था ही, इसलिये मनमें 
` हप करने लगी | प्रेमवश ऐश्वयंकी विस्मृति हो जानेसे ही ऐसा हुआ, फिर भगवानूके बल्का स्मरण आते 
; है वे हर्षित हो गयीं और साँवली छबिको हृदयमें धारण करके चर्छी ) । प्रभु श्रीरामजीने जब 'सुख, 
(| लेह शोमा और गुणोंकी खान श्रीजानकीजीकों जाती हुई जाना, ॥ १॥ . 


परम प्रेममय सृदु मसि कीन्ही | चारु. चित्त भीतां लिखि लीन्‍्ही ॥ 
गई भवानी भवन  बहोरी । de चरन बोली कर जोरी ॥२॥ 


तब प्रम प्रेमकी कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूपको अपने सुन्दर चित्तरूपी भित्तिपर चित्रित 


| af सीताजी पुनः भवानीजीके मन्दिरमे गयीं. और उनके - चरणोंकी बन्दना करके हाथ जोड़कर 


अय जय गिरिबरराजञ किसोरी । जय महेस सुख चंद चकोरी ॥ | 
'| जय गजबदन ` .षडानन माता । जगत जननि दामिनि इतिं गाता ॥३॥ 
हिमाचलकी. पुत्री पार्वती ! आपकी जय हो, जय हो; हे महादेवजीके 

ह देखनेवाली | चकोरी ! आपकी जय हो; दे हाके मुखवाले 
छः सुखवाळे स्वामिकार्तिकजीकी माता ! - हे जगजननी | हे. बिजलीकीसी कान्तियुक्त 

आपकी जय हो! ॥ ३।| : 

तत्र आदि मध्य अवसाना | अमित प्रभाउ बेढु नदिं जाना ॥ 

भव विभव पराभव कारिनि । बिख बिमोहनि खबस बिहारिनि nel 


mn है ey और नाश करनेबाली हैं । विश्वको मोहित करनेवाली और A 


mwa 
P5 
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=~ ग आदि है, न मध्य है, और न अन्त है । आपके असीम प्रभावको . वेद म T 


a) 
a) 
/ 
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% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
नस a ORS, ae = 
दो०--पतिदेवता सुतीय AE Usa प्रथम तव Wi 
महिमा अमित न सकहि कहि सहस सारदा सेष ॥२३५) 
पतिको इछ्देव माननेवाली श्रेष्ठ नारियोमे हे माता ! आपकी प्रथम गणना है । आपकी अपार | 
हजारौं सरखती और शेषजी भी नहीं कह सकते ।। २३५ N च | 
चौ०-सेबत तोहि सुलम फल चारी | बरदायनी पुरारि पिआरी॥ | 
देवि पूजि पदकमल तुम्हारे | खुर नर सुनि सब होदि सुखारे ॥॥ | 
a हे [ मक्तोंको मँहमाँगा ] बर देनेवाली ! हे तरिपुरके शत्रु [ शिवजी ] की प्रिय पत्नी ! आफ्नी के |. 
$ करनेसे चारों फल सुलम हो जाते हैं । हे देवि ! आपके चरणकमलोंकी पूजा करके देवता, मनुष्य और A ) 
समी सुखी होते हैं ॥ १॥ - 
मोर ma जानहु नीकं । बसहु सदा उर पुर सबही के॥ 
कीन्हेड॑ प्रगट न कारन तेहीं। अख कहि चरन गहे बैदेहीं ॥९॥ | 
मेरै मनोरयको आप भली भाँति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदयरूपी नगरीमे fae | | 
: करती हैं | इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया | ऐसा कहकर जानकीजीने उनके चरण फइ | | 
RA IIRI EERTSE | 
/ “बिनय प्रेम बस भई भवानी | खसी माल मूरति gear ॥ 
सादर fat प्रसाद सिर घरेऊ | बोली गौरि acy हिये भरेऊ ॥१॥ (|! 
गिरिजाजी सीताजीके विनय और प्रेमके वशमे हो गयीं । उन [ के गळे ] की माला खिसक पढी और 
मूर्ति मुस्कुरायी | सीताजीने आदरपूर्वक उस प्रसाद ( माळा ) को सिरपर धारण किया । गोरी ॥ | 
हृदय हर्षसे मर गया ओर वे बोलीं--॥ 3 Il ) || 
Gy सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मनकामना तुम्हारी ॥ 
नारद्बचन सदा सुचि साचा | सो बरु मिलिहि जाहिं मचु राचा ॥४॥ (| 
हे सीता ! हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी । नारदजीका बचन सदा पित | 
( संशय, भ्रम आदि दोषोंसे रहित ) और सत्य है | जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है? वही ९ । || 
तुमको मिलेगा || ४ | : ै 
Sag जाहिं राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो । 
. करुनानिधान सुजान dg सनेहु जानत रावरो J 
एहि भाँति गौरि असीस सुनि सिय सहित हिय हरषीं अडी! ||| 
Geet भवानिद्दि पूजि पुनि पुनि सुदित मन मंदिर चली तन | || 
| जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही खभावसे ही सुन्दर सबल वर (अ है। ह | 
तुमको मिलेगा | वह करुणानिधान और सुजान ( सर्वज्ञ ) है, तुम्हारे शील और a aie 
मकार भीगोरीजीका आशीर्वाद सुनकर जानकीजीसमेत सब सखियाँ हृदयमे हर्षित डर | 
कहते है भबानीजीको बारबार पूजकर सीताजी प्रसन्न मनसे राजमहलकों लौट चरली | 


oe “लज सो०--जानि गोरि अनुकूल सिय हिय हरघु न जाई कि all a 
b मंजुल मंगल मूल बाम अंग 300 
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— * बालकाण्ड के 


| २३३ 
pn नमा अनुकूछ जानकर सीताजीके हृदयको जो हर्ष हुआ वह कहा a जा सकता | 
हक मूछ उनके बये अंग फड़कने लगे ॥ २३६ ॥ 
| वा सीय लोनाई । गुर समीप गचने दोउ भाई ॥ 
| यो 


कहा सवु कौसिक पाहीं ।- सरळ सुभाउ छुअत छल नाहीं ॥ १॥ 
सीताजीके सौन्दर्यकी सराहना करते हुए दोनों भाई शुरुजीके पास गये । श्रीरामचन्दरजीने 
तनति सव इछ कद दिया; क्‍योंकि उनका सरल स्वभाव दै, छल तो उसे छूता भी नहीं है॥ १॥ 
सुमन पाइ सुनि पूजा कोन्ही | पुनि अखीस ge भाइम्ह दीन्ही ॥ 
सुफल मनोरथ होई तुम्हारे । रासु Fag जुनि भए सुखारे ॥२॥ 
फूळ पाकर सुनिने पूजा की । फिर दोनों भाइयांको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हां | 
| gga औीराम-लक्षमण सुखी हुए ॥ २ ॥ 
करि मोजनु सुनिवर विग्यानी । लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 
बिगत दिवसु शुरु आयसु पाई । संध्या करन चले दोउ भाई ॥ ३॥ 
ds विज्ञानी मुनि विश्वामित्रजी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे । [ इतनेमें ] दिन बीत 
ग्या और गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों माई संध्या करने चले ॥ ३ ॥ 
| प्राची दिसि ससि sas gern | Raga सरिस देखि सुखु पावा ॥ 
बहुरि विचारु कीन्ह मन माहीं । सीय बदन सम हिमकर नाहीं ॥ ४॥ 
| [उपर ] पूर्व दिशामें सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ | ीरामचन्द्रने उसे सीताके मुखके समान 
॥ दर सुख पाया | फिर मनमें विचार किया कि यह चन्द्रमा सीताजीके मुखके समान नहीं है ॥ ४॥ 
दो०-जनग्नु सिंधु पुनि बंधु fia दिन मलीन सकलंक | 
सियमुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक ॥२२७॥ 
। baa a तो इसका जन्म, फिर [ उसी समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण | विष इसका at 
| रु संतरे शोभाहीन, निस्तेज ) रहता है, और कलङ्की ( काले दागसे युक्त ) है । बेचारा ग 
) ३, _ लको बराबरी कैसे पा सकता है ॥ २३७ ॥ aa 
| Ba T बिरहिनि दुखदाई । असइ राहु निज ' पाई ॥ 
र पंकज दोही । अवगुन बहुत चंद्रमा "E 
| प्रस ३-३ ९ भटता-बढ्ता है और विरहिणी ख्रियोको दुःख देनेवाला है; राहु सिम a 
| Š [ चकवीके वियोगका ] शोक देनेवाल और कमला बैरी ( उसे मुरझा देनेवाला) 


| U अनुचित R ॥ 
सिय परतर she । होइ दोषु बड़ अजु 
| अतः उ छबि विधु ब्याज बखानी | गुर पहिं चले निसा बड़ि जानी NRN 
l = — à सुखकी तुझे उपमा देनेमें बड़ा अनुचित कर्म करनेका दोष aan इस प्रकार 
र ll २ ॥ मुखकी छबिका वर्णन करके; बड़ी रात a गयी जान, 


| Me भ र रुू>८ 2००६७ FYFE 
३०_ ७९७०००, 


~ 
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करि मुनि चरन सरोज प्रनामा g पाइ यी “०७०७५ 

ana निसा रघुनायक जागे । बंघु बिलोकि कहन <u हि ॥ 

मुनिके चरणकमलंमें प्रणाम करके, आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया | रात बीतनेपर Nay । 

जागे और भाईको देखकर ऐसा कहने छगे-॥ ३ ॥ Ag | 
उयड अरुन अवलोकहु ताता । पंकज कोक लोक खुखदाता 

॥ | 

बोले wag जोरि जुग पानी । प्रभु प्रभाड सूचक सदु बानी ॥४॥ | 

हे तात ! देखो कमळ, चक्रवाक और समस्त संसारको सुख देनेवाला भस्म || | 

ल्क्ष्मणजी दोनों हाथ जोड़कर प्रभुके प्रमावको सूचित करनेवाली कोमल वाणी बोले--॥ ४ || आ है। | 

दो०--अरुनोदर्ये सकुचे कुमुद उडगन जोति मलीन | 

जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए BA चलहीन ॥२३८॥ 

अरुणोदय होनेसे कुमुदिनी सकुचा गयी और तारागणोंका प्रकाश फीका पड़ गया, सर || 

आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गये हैं ॥ २३८ ॥ 

dg सब waa करहि उजिआरी | रारि न सकहिं चाप तम भारी | 

कमल कोक मधुकर खग नाना । हरषे सकल : निसा अवसाना ॥१॥ || 

सब राजारूपी तारे उजाला ( मन्द प्रकाश ) करते हैं, पर वे ; महात्‌ AA | 

हटा नहीं सकते | रात्रिका अन्त होनेसे जैसे कमळ, waa, भोरे और नाना प्रकारके पक्षी ह | 

हो रहे हैं, ॥ १॥ | 
Ree प्रभु सब भगत तुम्हारे । होइहहि टूटे धनुष gI 

sas भानु fay श्रम तम नासा । दुरे नखत जग Ag प्रकासा ॥२। | 

वैसे ही हे प्रभो ! आपके सब भक्त धनुष टूटनेपर सुखी होंगे । सूर्य उदय हुआ; विना ही पै) 

अन्धकार नष्ट हो गया । तारे छिप गये, संसारमै तेजका प्रकाश हो गया ॥ २ ॥ | 

रबि निज उदय ब्याज रघुराया । प्रभुप्रतापु सब are दिखाया कं 

तच भुजबळ महिमा उद्घाटी । प्रगटी ag बिघटन परिपाटी 

दे है wart ! सूर्यने अपने उदयके बहाने सब्र राजाओंकों प्रभु ( आप ) का्‌ प द्धी । 

आपकी भुजाओके बलकी महिमाको उद्घाटित करने ( खोलकर दिखाने ) के लिये ही ध aig | 
प्रकट हुई है ॥ ३ ॥ i 

बंधुवचन सुनि प्रभु मुसुकाने । होइ खुचि सहज पुनीत pe ॥४॥ | 

नित्यक्रिया करि गुरु पहि आए । चरनसरोज खुभग सिर aga हो ही | 

भाईके वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराये | फिर स्वभावसे ही पवित्र भीरामजीमे शौचते हमी | 

किया और तस्म करके बे गुरुजीके पास आये | आकर उन्होंने गुरुजींके सुन्दर चरणक पठाए | | 

सतानंदु तव जनक atom । कौसिक सुनि पढि att! 

जनकबिनय fire आइ सुनाई । हरषे बोलि लिए ७००० 


Q> 5 g ~ > 
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शतानन्दजीको बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनिके पास भेजा 
a जनकजीने सुनायी | विश्वामित्रजीने हर्षित होकर दोनों भाइयोंको बुलाया ॥ ५ ॥ ह 
अ. पतानंद पद बंदि ES शुर R जाइ । ८ 
| चलहु तात मुनि कहे तब पठवा जनक बोलाइ ॥२३९॥ 
चरणोंकी बन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ुरुजीके पास जा बैंठे । तब मुनिने कहा-- ( 
त! चहो; जतकर्जीने बुल भेजा है ॥ २३९ | ( 
| [सपारायण आठवा विश्राम ; 
| नवाह्वपारायण दूसरा विश्राम 4 
aia wine देखिअ जाई । ईज काहि थौ देह बड़ाई॥ 
qa कहा जसभाजलु सोई । नाथ कृपा तव जापर होई ॥१॥ G 
चलकर सीताजीके खयंवरको देखना चाहिये | देखें ईश्वर किसको बढाई देते हैं । लश्मणजीने कहा-- 
| रेघ | जिसपर आपकी कृपा होगी, वही बड़ाईका पात्र होगा ( धनुष तोड़नेका भेय उसीको प्राप्त होगा) ॥१॥ 
aw मुनि सब सुनि बर वानी | दीन्हि असीस खबहिं ag मानी ॥ 
पुनि gii समेत पाला । देखन चले धनुष मख साला ॥२॥ 
॥ was वाणीको सुनकर सब सुनि प्रसन्न हुए । समीने सुख मानकर आशीर्वाद दिया । फिर 
झोके समूहसहित कपा भ्ीरामचन्द्रजी धनुषयज्ञशाला देखने चले Il २॥ E 
| रंगभूमि आए' दोड भाई । असि सुधि सब पुरबालिन्ह पाई ॥ é 
चढे सकळ ग्रह काज बिसारी । बाळ जुबान जरठ नर नारी॥३॥ ४ 
दोनों भाई रंगभूमिमें आये हैं, ऐसी खबर जब सब नगरनिवासियोने पायी, तब बालक) जवान) 
Bet, पुरुष सभी घर और काम-काजको भुलाकर चल दिये ॥ २ ॥ EN 
देखी जनक भीर भै भारी | सुचि सेवक सब छिए À ॥ 
पुरत सकल लोगन्ह पहि जाह । आसन उचित देहु सब काइ ॥४॥ ६ 
Sea जनकजीने देखा कि बड़ी भीड़ हो गयी है, तब उन्होंने सब विश्वासपात्र सेवरकोको बुल्वा लिया 
Soe आसन दो ॥ ४ II . 
OR ag बचन विनीत तिन्ह बैठारे नर नारि । १ 
जन ४ मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि pees 
एसो मने और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु 
| पै तार बेठाया ॥ २४० ॥ जती 
अवसर आए । मनहुँ मनोहरता तन ¢ 
= नागर बर बीरा । सुंदर स्यामळ गौर सरीरा ue 
ne इ सोव (राम और लकमण ) वह आये | मानो साक्षात्‌ उनके ५ 


a aN 


।१॥ 
गोरा उनका शरीर है | वे गुणेकि समुद्र, चतुर और उत्तम वीर है | 
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pene POS ern 
राजसमाज विराजत रुरे । उडगन महुँ जनु = 
जिन्ह के रही भावना जैसी । प्रभुसूरति तिन्ह wT ॥ । 
वे राजाओंके समाजमें ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणोंके su | 
जैसी भावना थी; प्रभुकी मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी ॥ २॥ 

देखदिं रूप महा रनधीरा । मनहु वीररस घरे 
कुटिल चुप syle निहारी । मनहु भयानक सूरति 

महान्‌ रणधीर [ राजालोग | श्रीरामचन्द्रजीके रूपको ऐ š -RI 
हान्‌ रणधीर [ राज श्रीरामच रूपको ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीरःरस इ 
किये हुए हो | कुटिल राजा प्रभुको देखकर डर गये, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो | ३ ॥ 00 
रहे असुर छल छोनिपबेषा । तिम्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा ॥ 
पुरवासिन्ह देखे दोउ भाई । नरभूषन लोचन सुखदाई ney | 
छलसे जो राक्षस वहाँ राजाओंके भेषमें [ बेठे ] थे, उन्होंने प्रभुको प्रत्यक्ष कालके 
नगरनिवासियोंने दोनों भाइयोंको मनुष्योके भूषणरूप और नेत्रोंको सुख देनेवाला देखा ॥ ४ | 

दो०--नारि बिलोकहिं हरषि हिय निज निज रुचि अनुरूप | 
Es जनु साइत सिंगार धारे मूरति परम अनूप ॥२४॥ | 
feat werd हित होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें देख रही हैं | मानो awd} 
परम अनुपम मूत्ति धारण किये सुशोभित हो रहा हो ॥ २४१ || 
चो>-बिदुषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा । बहु मुख कर पगः लोचन सीसा॥ | 
जनकजाति अवलोकहिं केसे । सजन सगे प्रिय लागहिं जैसे ॥१॥ | 
विद्वानोंको qe विराट्रूपमें दिखायी दिये, जिसके बहुत-से मुह, हाथ; पैर, नेत्र और सिर il | 
जनकजीके सजातीय ( कुटुम्बी ) प्रभुको किस तरह (कैसे प्रिय wat) देख रहे हैं, जैसे सगे सजन (समी) | 
प्रिय लगाते हैं || १ | | 
सहित विदेह विलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम  तत्त्वमय भासा | सांत खुद्ध सम सहज प्रकासा क. 
जनकसमेत रानियाँ उन्हें अपने बच्चेके समान देख रही हैं, उनकी प्रीतिका वर्णन नहीं हौ एक । 
योगियोंको वे शान्त, शुद्ध, सम और खतःप्रकाश परम तत्त्वके रूपमें दीखे || २ ॥ 3 | 
Rama देखे दोउ आता । इष्टदेव इव सब सुखदाता a 
wate चितव mă जेहि सीया । सो ae सुखु नहिं ae ut | 
,___ देरिमत्तोने दोनों भाइयोंको सब uci देनेवाळे इष्देवके समान देखा | र | 
आरामचन्द्रजाको देख रही हैं, वह स्नेह और सुख कहनेमें नहीं आता || २ ॥ 
उर अनुभवति न कहि सक सोऊ । कवन प्रकार कहै कबि ॥४॥ 
एदि विधि रहा जादि जस भाऊ LA तस देखेउ र 
उस (स्नेह और सुख ) का वे हृदयमें अनुभव कर रही हैं, पर वे मी उसे कह नहीं 


कवि उसे किस प्रकार कह सकता है | इस था; उसने 
aie इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, अक) 


| 


॥ 


RI 
Rg | 


समान देख्। | 
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दो०-राजत राजसमाज महु कोसलराज किसोर | 
दुदर खामल गौर तन बिख बिलोचन चोर ॥२४२॥ 
ad और गोरे शरीरवाले तथा विश्वमरके नेत्रोंकी चुरानेवाळे कोसलाधीशके कुमार राजसमाजमें 
| सुशोमित हो रदे हैं ॥ २४२ ॥ 
F Gull मनोहर सूरति दोऊ। कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥ 

- रद चंद निंदक सुख नीके | नीरज नयन भावते जी के॥१॥ 
| दोनों मूर्तियाँ खमावसे ही ( विना किसी बनाव-शंगारके) मनको हरनेवाली हैं | करोड़ों कामदेवोंकी उपमा 
| ॥ उनके व्यि तुच्छ है। उनके सुन्दर मुख शरद्‌ [पूर्णिमा] के चन्द्रमाकी भी निन्दा करनेवाले ( उसे नीचा 
| naa’) हैं और कमळके समान नेत्र मनको बहुत माते हैं ॥ १॥ 
चितवनि चारु मार Ag हरनी | भावति हृद्य जाति नहि बरनी ॥ 
कळ कपोल श्रुति कुंडल लोला । चिबुक अधर सुंदर सुदु बोला ॥२॥ 
सुन्दर चितवन [ सारे संसारके मनको हरनेवाले ] कामदेवके भी मनको हरनेवाळी है । वह हृदयको 
) बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । सुन्दर गाल हैं, कानोंमें चञ्चल ( झमते 
॥ हुए ) कुप्ड हैं ठोड़ी और अधर ( ओठ ) सुन्दर हैं । कोमळ वाणी है || २ ॥ 
gag कर निंदक हाँसा | भ्रुकुटी बिकट मनोहर नासा ॥ 
भाळ बिसाल तिलक झलकाहीं | कच बिलोकि अलि अवलि लजाहों ॥ २॥ 
| उती चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करनेवाळी है । मोहे टेढ़ी और नासिका मनोहर दै | [ऊंचे ] 
। | चेहे उ्लटपर तिलक झलक रहे हैं ( दीतिमान हो रहे हैं ) । [ काले बुँघराले ] बालकों देखकर भोरोकी hee 
' ¢ TIRRI eee 
पीत चौतनों सिरन्हि सुहाई । कुसुमकलीं बिच बीच बनाई ॥ 

रुचिर कंबुकळ गौवाॉँ । जबु त्रिभुवन सुषमा की सीवा ॥४॥ 

aa चौकोनी J है फूलोंकी कलियाँ A काढी) 
| , पीली चौकोनी टोपियाँ सिरॉपर सुशोभित हैं, जिनके बीच-बीचमें बनायी ( काढू 
) at शंखके समान सुन्दर ( गोळ) गलेमें मनोहर तीन रेखाएँ है, जो मानो तीनों लोकोंकी सुन्द्रताकी 

| को बता रही ] हैं ॥ ४ ॥ 


दो०--कुंजरमनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल | i 

| बृषभकंध केहरि ठवनि बलनिधि बाहु बिसाठ ॥ n: Z 

ae GUI गजमुक्ताओंके सुन्दर कंठे और ठुल्सीकी wee सुगोमित है | S 

E: [R तथा पुष्ट ] हैं, ऐंड (खड़े शान ) सिंहकीसी दै, ओर झुंजार 

| जै TR भण्डार हें || २४३॥ ; a 
“करि बर काँचें ॥ 

ec te Tit पीतपट ath । कर सर धनुष बाम 1 

अभ्य उपबीत gau i नखसिख मंजु मद्दाछबि छाए 


२२० और तार बे ह। [ वाहि] हर्षन बाण नौ ० ०००००००००० sett बाण और बागे कंपोंपर भ्ठ धनुष तथा 


२३७ 
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पीले यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) सुशोभित हैं । नखसे लेकर 7 शिलातच तय जंग ay ee सब अंग = हैं, | 

छायी हुई है ॥ १॥ R मह्‌ ap | | 

देखि लोग सब भए खुखारे | एकटक लोचन चळत न तारे) | 

हरषे जनकु देखि दोउ भाई । सुनि पद कमल a तब जाई ॥२॥ 

उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए । नेत्र एकटक ( निमेषद्चून्य ) हैं, ओर तारे ( पुत | 

भी नहीं चलते | जनकजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए । तब उन्होंने जाकर मुनिके BE 
Ware | 

पकड़ लिये; ॥ २॥ & 

करि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब सुनिहि देखाई ॥ 

जह Te जाहिं gee बर दोऊ | तहँ तहँ चकित चितव सबु कोऊ ॥३॥ 

विनती करके अपनी कथा सुनायी और मुनिको सारी रंगभूमि ( यज्ञशाला ) दिखलायी | [aps | 

साथ ] दोनों aS राजकुमार जहाँ-जहाँ जाते हैं, बहाँ-वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित हो देखने ' 

wre हैं ॥ ३ ॥ | | |. 
` " निज निज रुख रामहि ag देखा । कोड न जान कछु मरसु बिसेषा ॥ 

भलि रचना मुनि चुप सन कहेऊ | राजा. सुदित महासुखु ल्हेऊ ॥४॥ 

सबने रामजीको अपनी-अपनी ओर ही मुख किये हुए, देखा, परन्तु इसका 1 | 

रहस्य कोई नहीं जान सका | मुनिने राजासे कहा--रंगभूमिकी रचना बड़ी सुन्दर है। [ विश्वमितरजेते ॥ । 

निःस्पृह, विरक्त और ज्ञानी मुनिसे रचनाकी प्रशंसा खुनकर ] राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बढ़ा सुव ॥ | 

' मिछा॥४॥ $ | 

दो०--सब मंचन्ह ते मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल | 

मुनि समेत दोउ बंधु तहं बेठारे महिपाल ॥२४४॥ wi 

सब aA एक मञ्च अधिक सुन्दर, उज्ज्वल और विशाल था | [खयं] राजाने मुनिसदित दी ॥ | 
भाइयोंको उसपर बैठाया ॥ २४४ ॥ ( 
चो०--प्रभुहि देखि सब नृप Rt हारे फँ तारे ॥ 

हारे। जनु wer . उदय भए 

असि प्रतीति सब के मन माहीं | राम चाप तोरब सक नाहीं ॥१। ङ 

प्रभुको देखकर सब राजा इृदयमें ऐसे हार गये ( निराश एवं उत्साइहीन हो गये ) जैसे पूर्ण के ) 

उदय होनेपर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं । [ उनके तेजको देखकर ] सबके मनमें ऐसा विश्वास ही | 

रामचन्द्रजी ही घनुषको तोडगे, इसमें सन्देह नहीं || १ ॥ 


बिजु भंजेहुँ maay बिसाला । मेलिहे सीय राम उर माछा ।,| 
अस विचारि गवनहु घर भाई । जखु प्रतापु बल गयार ॥ a 
[ इधर उनके रूपको देखकर सबके मनमे यह निश्चय हो गया कि ] शिवजीके विद्या | 
सम्भव है न टूट सके ] विना तोडे भी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके ही गलेमें जयमाल डाँगी Teal 
तरहसे ही हमारी हार होगी और विजय रामचन्द्रजीके हाथ रहेगी ) | [ यं सोचकर वे कहने 

यश, प्रताप, बळ और तेज'गॅवाकर अपने-अपने घर चलो ॥ २ ॥ 
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०१८४० अपर भूप सुनि बानी | जे अबिबेक अंध अभिमानी ॥ 
| रेड ugg ब्याड अवगाहा । बिजु तोरे को SHR बिभाहा ॥३॥ 
राजा) जो अविवेकसे अंधे a रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हॅसे | [ उन्होने 
प तोइनेपर मी विवाह होना कठिन है ( अर्थात्‌ सहजहीमें हम जानकीको हायसे जाने नहीं को), 
| a तोडे तो राजकुमारीको ब्याह ही कौन सकता है ॥ 2 II 
= एक बार काळड किन होऊ । सिय हित समर जितब हम सोऊ ॥ 
यह gù अवर महिप सुखुकाने । घरमसीळ इरिभगत सयाने ॥४॥ 
| काढ ही Fat न हो, एक ळक लिये उसे भी हम युद्धमें जीत लेंगे | यह घमंडकी बात 
/ त्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुस्कुराये || ४ ॥ 
| हुनर दूसरे राजा; जो TARA ह 
सो०--सीय बिआहृबि राम गरब दूरि करि नुपन्ह के । 
जीति को सक संग्राम दसरथ के रनबॉकुरे ॥ २४५ ॥४ 
| [उन्होने कहा---] राजाओंके गर्व दूर करके (जो धनुध किसीसे नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर ) 
) भैरामचन्द्रजी सीताजीको ब्याहेंगे । [ रही युद्धकी बात, सो ] महाराज दशरथके रणमें बाँके पुत्रोंकों बुधम 
। तो जीत ही कोन सकता है ॥ २४५ Il 
| चै च्ययै ace जनि गाळ बजाई । मनमोदकन्हि कि भूख बुताई ॥ 
सिख हमारि सुनि परम पुनीता । जगदंबा mag जिय सीता ॥१॥ 
| गाछ बजाकर व्यर्थ ही मत मरो । मनके लड्डुओंसे भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र 
न्‍ ak अपने जीमें साक्षात्‌ जगजननी समझो (sre पत्नीरूपमें पानेकी आशा एवं 
| ma TES) ESIN 
| जगतपिता रघुपतिहि विचारी | भरि लोचन छबि लेह निह्वारी ॥ 
सुंदर सुखद्‌ सकल गुन राखी । ए दोउ बंधु संगु उर बासी ॥२॥ 
ee और श्रीखुनाथजीको जगतूका पिता परमेश्वर बिचारकर) नेत्र भरकर उनकी छबि देख लो ee = 
l पर नही Fret] । सुन्दर, सुख देनेवाले और समस्त गुगोकी राशि ये दोनों भाई eS 
हैं (खयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदयमें छिपाये रखते हैं वे तुम्हारे नेत्रोंके सामने आ ग 
È समीप Rei mag निरखि मरु कत थाई ॥ । 
क जाइ जा कहूँ जोइ भावा | हम तौ आजु जनमफछु a ee 
| पकी दुराशाल्य आये हुए [ भगवद्दर्शनरूप ] अमृतके समुद्रको छोड़कर तुम La ates 
\ मिथ्या ] मृगजलको देखकर दौड़कर क्यों मरते 
भे, की झो] दौड़ हो हि ग लक जा 
\ (भोर से तो [ श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करके | आज जन्म 
सफल कर लिया )॥ ३॥ 
ie विलोकन छागे ॥ 
लः भले भूप अनुरागे । रूप हिः जिं कळ गाना ॥४॥ 
उर नभ चढ़े चिमाना। सुमन क 
ऐश कहकर देखने att | [ मनुष्योंकी तो बात 
` अच्छे राजा प्रेममझ होकर श्रीरामजीका अनुपम रूप : 


ay 
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| « भगवानले अति ककंश पीठवाले कच्छपका रूप धारण किया, रस्सी बनायी गयी महान्‌ 


१0 क्या ] देवता छोग भी आकाशसे विमानोंपर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं, और सुन्दर गान ७ 


निजि 
ae # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * an 


et SS iin oe SSR a 


फूल बरसा रहे हैं ॥४॥ करते हुए | 
दो०--जानि सुअवसरु सीय तब पठई जनक बोलाइ । | 

चतुर सखीं सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ ॥२४६॥ ! 

तब सुअवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा । सब चतुर और सुन्दर | 
आदरपूर्वक उन्हें लिवा चर्ली || २४६ ॥ | 
चौ०--सियसोमा नहिं जाइ बखानी । जगदंबिका रूप शुन खानी | 

उपमा सकल मोहि लघु लागीं | प्रात नारि अंग अनुरागी ॥१॥ 

रूप और गुणोंकी खान जगजननी जानकीजीकी शोमाका वर्णन नहीं हो सकता | उनके Sy 
मुझे [ काव्यकी ] सब उपमाएँ तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियोंके अंगोंसे अनुराग Tli 
हैं (अर्थात्‌ वे जगतूकी स्रियोके अंगोंको दी जाती हैं ) । [ कांव्यकी उपमाएँ सब त्रिगुणात्मक, मायिक जगते । 
ली गयी हैं, उन्हें भगवानक़ी स्वरूपाशक्ति श्रीजानकीजीके अप्राकृत, चिन्मय अंगोंके लिये प्रयुक्त करना say 
अपमान करना और अपनेको उपहासास्पद बनाना है । | ॥ १॥ 

सिय वरनिअ तेइ उपमा देहे । कुकवि कहाइ ang at Ə 

जाँ पडतरिअ तीय सम सीया । जग असि जुबति कहाँ कमनीया ॥२॥ | 

सीताजीके वर्णनमें उन्हीं उपमाओंको देकर कौन कुकवि कहलाये और अपयशका भागी बने। | | 
(अर्थात्‌ सीताजीके लिये उन उपमाओंका प्रयोग करना सुकविके पदसे च्युत होना और अपकीति मोळ छा | 
है, कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा । ) यदि किसी ख्रीके साय सीताजकी ( | 
तुलना की जाय, तो जगतूमें ऐसी सुन्दर युवती है ही कहाँ [ जिसकी उपमा उन्हें दी जाय ]॥२॥ 

गिरा मुखर तन अरध भवानी | रति अति दुखित अतज पति जानी ॥ 

विष वारुनी dg प्रिय जेही । atest रमासम किमि बैदेही ॥२॥ 

[ प्रथ्वीकी खियोकी तो बात ही क्या, देवताओंकी स्त्रियोंको मी यदि देखा जाय, जो हमारी oe 
कहीं अधिक दिव्य और सुन्दर हैं; तो उनमें ] सरखती तो बहुत बोलनेवाली हैं पार्वती ora 
(अर्थात्‌ अद्धनारीनटेश्वरके wit उनका आधा ही अंग स्त्रीका है, शेष आधा अंग Te 
का है ); कामदेवकी स्री रति पतिको बिना शरीरका ( अनंग ) जानकर बहुत दुखी रहती है; sail | 
विष और मद्य जैसे [ समुद्रसे उत्पन्न होनेके नाते ] प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मीके समान तो 
कैसे जाय ॥३॥ 


ससियाँ | 


wt छवि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छणु सोई i | 
सोमा रजु मंदरु सिंगारू । मयै पानिपंकज निज मारू 
जिसको म 


[ जिन लक्ष्मीजीकी बात ऊपर कही गयी है वे निकली थीं खारे समुदरसे? 


मथानीका कार्य किया अतिशय कठोर मन्दराचल पर्बतने और उसे मथा सारे देवताओं और करे i wet 
हिन लक्ष्मीको अतिशय शोभाकी खान और अनुपम सुन्दरी कहते हैं ब Se जती 
सब असुन्दर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपक्ररण-। ऐसे उपकरणोंसे प्रकट ईई क 


> 
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उती हैं । हाँ, इसके विपरीत ] यदि छविरूपी rac समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप 


| ART हे, ame [ रस ] पर्वत हो और [ उस छबिके समुद्रको ] खयं कामदेव अपने ही 

(eal 2 

| ao विधि उपजे लच्छि जब सुंदरता सुख मूल । 

| geht सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल U २४७ 

| परार [का संयोग होनेसे ] जब सुन्दरता और सुखकी मूल रक्ष्मी उसन्न हो, तो भी कि 
) on उते [ बहुत ] संकोचके साथ सीताजीके समान कहेंगे || २४७ || 
| ज सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्दरता भी प्राकृत, लौकिक सुन्दरता ही होगी; 
| के बामदेव खयं मी त्रिगुणमयी प्रकृतिका ही विकार है। अतः उस सुन्दरताको मथकर प्रकट की ( 

A gat मी उपयुक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दर ओर दिव्य होनेपर भी होगी प्राकृत ही, अतः 

') उसके साथ भी जानकीजीकी तुलना करना कविके छिये बड़े संकोचकी बात होगी | जिस सुन्दरतासे 

| adda दिव्यातिदिव्य परमदिव्य विग्रह बना है वह सुन्दरता उपर्युक्त सुन्दरतासे भिन्न, अप्राइत है 

' ) इलुतः watt अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेवके मथनेमै नहीं आ सकती और वह 
| बीका खरुप ही है; अतः उनसे भिन्न नहीं; और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुके साथ | इसके अतिरिक्त 
\ रानी प्रकट हुई हैं खयं अपनी महिमासे, उन्हें प्रकट करनेके लिये किसी भिन्न उपकरणकी अपेक्षा 
| नाह| अर्थात्‌ शक्ति शक्तिमानसे अभिन्न, अद्वैत तत्त्व दै, अतएव अनुपमेय है, यही गूढ़ दार्शनिक 
| त्व भक्तशिरोमणि कविने इस अभूतोपमालंकारके द्वारा बड़ी सुन्दरतासे व्यक्त किया है । ] 


। | w- संग ळे सखीं सयानी । गावत गीत मनोहर बानी ॥ 
सोह नवल ag सुंदर सारी | जगत जननि अतुलित छबि भारी ॥ १॥ 


| सयानी सलिया सीताजीको साथ लेकर मनोहर वाणीसे गीत गाती हुई चली | सीताजीके नव शरीरपर 
| | $ सही इशोमित है जगजननीकी महान्‌ छबि अतुलनीय है ॥ १ ॥ 


भूषन सकळ सुदेस gaii अंग रचि सखिन्द बनाए ॥ ¢ 
| R जब सिय पशु घारी । देखि रूप मेदे नर नारी॥२॥ 


La La # Aa 


a \ BS 


| पल त्य अपनी-अपनी जगहपर शोभित हैं, जिन्हें सखियॉने अंग-अंगमें मल SE ' 
| ह हे सीताजीने रंगभूमिमें पैर we, तब उनका रूप देखकर a पुरुष स 
iE ॥ 


SR ete gait बजाई । बरषि sat अपछरा गाई ॥ 
पनिसरोज सोह जयमाला । अवचट चितण सकल JE all 


NS se) TS a T ~ 


चकित चित मोहबल सब नरनादा । 

| समप देले. दड भाई । छगे उलि ठोचन निधि पाई 191 
९९७२७५ पित चिससे औरामजीको देखने लगी, तब सब महे बण हो यो) ४ 
१० सं ३१ र N ERICE १३५०२३ 
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२४२ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
| RRS TS od =] 


ने मुनिके पास दोनों भाइयोंको देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर लडचाकर ee (sat | 
जाढ्गे ॥४॥ . देखि )| 
doe लाज समाज बड़ देखि सीय सकुचानि | 1 


लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुबीरहि उर आनि॥२४८। ( 

परन्तु गुरुजनोंकी लाजसे तथा बहुत बड़े समाजको देखकर सीताजी सकुचा गयीं | बे ४ गती | 

हृदयमें लाकर सखियोंकी ओर देखने Til ॥ २४८ ॥ | 

चौ०--रामरूपु अरु सियछबि देखे । नर नारिन्ह परिहरी निमेषे॥ | 

सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं | बिधि सन विनय करहि मन माही ॥१] 

भ्रीरामचन्द्रजीका रूप और सीताजीकी छबि देखकर स्त्री-पुरुषोंने पलक मारना छोड़ द्या(ख | 

एकटक उन्हींको देखने छो ) | सभी अपने मनमें सोचते हैं, पर कहते सकुचाते हैं | wager वे विधाको | 

विनय करते हैं-॥ १॥ : 
हरु विधि बेगि जनक जड़ताई | मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 

fag बिचार wg तजि नरनाहू | dia राम कर करे fag | 

हे विधाता ! जनककी मूढ़ताको शीघ्र हर लीजिये ओर हमारी ही ऐसी सुन्दर बुद्धि उन्हें दीजिये हरि ( 

जिससे विना ही विचार किये राजा अपना प्रण छोड़कर सीताजीका विवाह रामजीसे कर X II? II 
जगु भल कहिहि भाव सब काइ । हठ wee अंतहेँ - aE ॥ 

ae लालसा. मगन सब लोगू । बरु साँचरो जानकीजोगू ॥ ३॥ 


संसार उन्हे भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसीको अच्छी लगती है। हठ करनेसे अतं |. 
भी हृदय जढेगा । सब लोग इसी लाल्सामें मझ हो रहे हैं कि जानकीजीके योग्य वर तो यह सवल / । 
हीहै॥३॥ | 

तव बंदीजन जनक बोलाए | बिरिदावळी कहत चलि आए । aa 

कह नुपु जाइ कहृहु पन मोरा । चळे भाट हियें हरषु न थोरा ; 
हुए चळे आये । राजाने कहा--जाकर मेरा प्रण सबसे कहो । भाट चळे | उनके EH 


तब राजा जनकने बंदीजनों (at) को बुलाया | वे विरुदावली (aon कौ) 
नहीं था ॥ ४॥ 


दोौ०--बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल! 
पन fide कर कहिं हम थुजा उठाइ बिसाठ ॥२४०। 

' मायेने श्रेष्ठ वचन कहा- दे प्रथ्वीकी पालना करनेवाले सब राजागण ! सुनिये । ६ 
जा उठाकर जनकजीका प्रण कहते हे--॥ २४९॥ | I: 
चौ०--ज्ञप मुजवलु fig Raag राहू । गरु कठोर बिदित सब कर ॥१॥ | 
रावत वानु मद्दाभर भारे देखि amag Te E- ea | 
राजाओंकी भुजाओंका बल चन्द्रमा है, शिवजीका धनुष राहु दै; वह भारी है; कठोर है! १ (3 m । 
| बढ़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुषको देखकर गौंसे ( चुपके JAR J 
WERE छूने तकी हिम्मत नहीं हुई ) || १॥ " 
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ore कोदंडु कटोरा | राजसमाज आजु जोइ तोरा ॥ 
|) सोई जय समेत वैदेही । बिनहि बिचार बरइ हठि तेही ॥२॥ 


। आज इस राजसमाजमें जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकोंकी विजयके साथ ही 
| sh सच तळ वरण करेंगी MR N oe 
| rt सकल भूप अभिलाषे । भटमानी अतिसय मन me ॥ 
| इति पन उठे अकुलाई । चले wie सिर नाई ॥३॥ 
छ सब राजा ललचा उठे । जो वीरताके अभिमानी थे; वे मनमै बहुत ही तमतमाये | कमर 
) ees और अपने इष्टदेवोंको सिर नवाकर चले ॥ R 
Bee ताकि तकि सिवधनु धरहीं । उठइ न कोटि भाँति बलु करहों ॥ 
जिन्ह के कछु विचारु मन माहीं । चाप समीप महीप न जाहीं ॥ ४॥ E 
. वे तमककर (बड़े तावसे) धनुषकी ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं 
| तते जोर लगाते हँ, पर वह उठता ही नहीं | जिन राजाओंके मनमै कुछ विवेक है, वे तो घनुघके पास 
`) हह जाते ॥ ४ ॥ 
| दो०--तमकि धरहिं धनु मूढ़ चप उठ न चलि लजाई । 
मनहुँ पाइ भट बाहुबळु अधिक AAR WAR ॥२५०॥ 
. वे मूर्ख राजा तमककर ( किटकिटाकर ) धनुषको पकड़ते हैं, परन्तु जब नहीं उठता तो छजाकर चले 
` ॥ जे हैं। मानो वीरोंकी भुजाओंका बळ पाकर वह धनुष अधिक-अधिक भारी होता जाता है ॥ २५० ॥ 
Fao सहस दस पकहि बारा | लगे उठावन टरश न टाप ॥ e 
इगइ न da सरासचु कैसें । कामी वचन सती मउ जैसे ॥१॥ 
तब दस हजार राजा एक ही बार धनुषको उठाने लो, तो भी वह उनके टाळे नहीं टला | शिवजीका 
) घनु कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुषके वचनोसे सतीका मन कभी चलायमान नहीं होता ॥ १॥ 
सव चुप भए जोगु उपहासी । जैसे बिच बिराग संन्यासी ॥ म 
कीरति बिजय बीरता भारी । चले चाप कर वरबस हारी ॥२ 


a सव राजा उपहासके योग्य हो गये, जैसे वैराग्यके विना संन्यासी उपहासके योग्य हो जाता है | कीतिं) 


ce बढी वीरता, इन सबको चे धनुषके हाथों बरबस हारकर चले गये ॥ 3 : 
Wet भए हारि हियें राजा | aS निज निज जाइ a nan 
TE विलोके जनकु अकुलाने | बोळे बचन रोष जड बैठे । राजाओंको 
Ce दयसे हारकर श्रीहीन ( निष्प्रभ ) हो गये, और अपने-अपने a र ॥ 
] देखकर जनक अकुख्म उठे और ऐसे वचन बोळे जो मानो क्रोषमे स्ते इः ॥ 
पीप दीप के भूपति नाना | आए सुनि हम ज ॥४॥ 
St at aga सरीरा | विषुङ बीर आए क 
| | न और दैत्य भी मनुष्यको 


= गजा आये देवता 
९ जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्वीप-द्वीपके अनेकों राजा । दे 


झरे आये तथा और भी बहुत-से रणधीर वीर आये ॥ ४ || a 


eee 


NONI CESS 
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पावनिहार बिरंचि जनु रचेड न धनु दमनीय ॥२५१॥ 
घनुषको तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यन्त सुन्दर 
| aa ॥ २५१ ॥ ae Maam 
चौ०--कहहु काहि यहु लासु न भावा । काहुँ न संकरचाप चढावा ॥ 
ws चढ़ाउब तोरब भाई । fg भरि भूमि न सके छड़ाई ॥१ 
कहिये, यह लाम किसको अच्छा नहीं लगता; परन्तु किसीने भी शंकरजीका धनुष नहीं चढ़ाया ' | 
भाई ! चढाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिळमर भूमि भी छुड़ा न सका ॥ १ ॥ (पे. 
अब जनि कोउ माखै भटमानी । बीर बिहीन मही F जानी ॥ | 
तजह आस निज निज गृह जाहू । लिखा न बिधि बैदेहि विवाह ॥२॥ | 
अब कोई वीरताका अभिमानी नाराज न हो । मैंने जान लिया, gest वीरोसे खाली हो गयी। अब आश E 
छोड़कर अपने-अपने घर जाओ; ब्रह्माने सीताका विवाह लिखा ही नहीं ॥ २ ॥ E 
सुरुतु जाइ जौँ wy परिहरऊँ। कुअरि कुआरि रहड का करऊँ॥ 
7 ars भट भुबि भाई । तौ पच करि ae न हँसाई ॥३॥ । | 
यदि प्रण छोड्ता हूँ तो पुण्य जाता है; इसल्यि हूँ, कुँआरी " 
हल वरस्य है तो मण करे आ T i हि ) 
जनकवचन सुनि सव नर नारी | देखि जानकिहि भप दुखारी ॥ 
me sag कुटिल भई wei woe फरकत नयन Reid ॥४॥ | 
जनकके वचन सुनकर समी ख्ी-पुरुष जानकीजीकी ओर देखकर दुखी हुए; परन्तु लक्ष्मणजी तमतम $ 
उठे, उनकी ate देढी हो गयीं ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोधसे लाळ हो गये ॥ ४॥ | 
दो०--कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान । 
नाइ राम पद कमल सिरु बोले गिरा प्रमान ॥२५२। | 
AGHA डरसे कुछ कह तो सकते नही, पर जनकके वचन उन्हें बाण-से ot | [HAF | 
सके तब | श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले ॥ २५२-॥ 
चौ” रखुबंसिन्द ag जहेँ कोड होई । तेहि समाज अस कहइ न कोई । 
कही जनक जसि अनुचित वानी | विद्यमान  रघुकुलमनि जानी ॥ १ | 
TARN कोई भी जहाँ होता है, उस समाजमें ऐसे वचन कोई नहीं कहता; जैसे ane | | 
खुकुलदिरोमणि औरामजीको उपस्थित जानते हुए भी जनकजीने कहे हैं ॥ १ ॥ स्नो 
SE WE पंकज भानू । कइउँ gus न कछु लिए जा 
तुम्हारे अबुसासन पावों । कंदुक इच ब्रह्मांड sort 


सूर्यकुलरूपी यदि आफ 
है सूर्यकुलरूपी कमलके सूर्य |! सुनिये | मैं खभावहीसे कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं 


yw 


आशा पाऊ, तो मैं ब्रह्माग्डको गेंदकी तरह उठा टू, ॥२॥ 
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I eb ९००७७७७७०७.७७.०७७०७ ७, 

A जिमि डारौँ फोरी | सको मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ 

प्रताप महिमा भगवाना । को वापुरो पिनाक पुराना ॥३॥ 
| के घडेकी तरद फोड़ डाल. | मैं सुमेरु पर्वतको मूलीकी तरह तोड़ सकता हुँ i 
यह चार पुराना धनुष तो कौन चीज है ॥ ३॥ ss 
{wr ज्ञानि अस amg होऊ । कौतुक करों बिलोकिअ सोऊ ॥ 
कमल्नाळ जिमि चाप चढ़ाचौँ | जोजन सत पमान - छै घाब ॥ ४॥ 
| ऐस जानकर है नाथ ! आज्ञा हो तो कुछ खेळ करू, उसे भी देखिये । घनुषकों कमलकी डंडीकी तरह 
दर उते तौ योजनतक दौड़ा लिये चला जाऊँ Ul ४॥ 
। ० तोरौं छत्रकदंड जिमि तव प्रताप बल नाथ । 


ai न करों प्रमुपद्‌ सपथ कर न घरों धनु माथ ॥२५३॥ 
| हेनाथ | आपके प्रतापके बर्से धनुषको SHUT ( बरसाती छत्ते ) की तरह तोड़ दँ । यदि ऐसा न 
| इत प्रमुके चरणोंकी शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकसको कमी हाथमे भी न ढूँगा ॥ २५३॥ 
j -ama सकोप वचन जे बोळे । डगमगानि महि दिग्गज. डोळे ॥ 
|| सकल लोग सब भूप डेराने । सियहियँ हरषु जनकु सकुचाने ॥ १॥ 
| a ज्यों ही लक्ष्मणजी क्रोधभरे वचन बोले कि एथ्वी डगमगा उठी और दिशाओंके हाथी कॉप गये । समी 
| और सब राजा डर गये; सीताजीके हृुदयमें हर्ष हुआ और जनकजी सकुचा गये ॥ १ ॥ 
| गुर रधुपति सब सुनि मन माहीं । सुदित भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 
| R रघुपति wag नेवारे । प्रेम समेत निकट बेठारे॥२॥ 
| , ए विश्वमित्रजी, शरीरघुनाथजी और सब सुनि मनमै प्रसन्न हुए और बार-बार पुलकित होने A 
| शन्न इशारेसे लक्ष्मणको मना किया और प्रेमसहित अपने पास बैठा लिया ॥ २ ॥ 
| छ समय सुभ जानी । बोळे अति सनेहमय बानी ॥ 
चह राम भंजहु भवचापा deg ` तात जनक परितापा ॥३॥ 
ह यग तय जानकर अत्यन्त प्रेममरी वाणी बोले है राम! उठो; शिवजीका धनुष | 
` का सन्ताप मिटाओ ॥ ३॥ 
Sa Ra चरन सिरु नावा | हरषु बिषादु न कछु उर आवा I 
| गत भर उठि सहज सुभाएँ | ठवनि gal सगरा लजाए ॥४॥ 
| भ (रहे कर औरामजीने चरणोंमे सिर नवाया | उनके मनमै न हर्ष हुआ) न विषाद; और बे 
। s, नेमी शान) से जवान सिंहको भी लजाते हुए सहज खमावसे ही उठ खड़े हुए ॥ ४॥ 
` उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाठपतंग | 

संत सरोज सब हरषे लोचन झग ॥२५४॥ A 


यय -दयाचलपर रघुनाथजीरूपी बालसूर्यके उदय होते ही सब संतख्पी कमल शिल S 
1 ह गये ॥ २५४ ॥ “ 
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चौ०-नुपन्ह केरि आसा निसि नासी । बचन नखत अचली न 
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ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


मानी महिप कुमुद सकुचाने । कपरी भूप उळूक इच 


राजाओंकी आशारूपी रात्रि नष्ट हो गयी । उनके वचनरूपी तारोंके चमकना बंद | 

(वे मौन हो गये ) अभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचित हो गये, ओर कपटी राजारूपी TE Se ग्य! 

भए बिसोक कोक सुनि देवा | बरिसहि सुमन जनावहि सेवा ॥ u 

शुरपद बंदि सहित J राम सुनिन्ह सन आयसु मागा ॥२॥ | 

A ` | j] 

मुनि और देवतारूपी चकवे शोकरहित हो गये । वे Re बरसाकर अपनी सेवा प्रकट करर) 

प्रेमसहित गुरुके चरणोंकी वन्दना करके भ्रीरामचन्द्रजीने मुनियोंसे आज्ञा माँगी || २ ॥ y 
सहजहि चले सकल जग खामी । मत्त मंजु वर कुंजर गामी | 

चलत राम सब पुर नर नारी | पुलक ge तन भए सुखारी॥३॥ | 

समस्त जगतूके स्वामी श्रीरामजी सुन्दर मतवाले श्रेष्ठ हाथीकी-सी चालसे स्वाभाविक ही 2 

रामचन्द्रजीके चलते ही नगरभरके सब स्री-पुरुष सुखी हो गये और उनके शरीर रोमाञ्चसे भर गये॥३॥ l 

बंदि पितर खुर Gad a - पुन्यप्रमाउ हमारे॥ | 

तौ सिवधनु me की नाई late रासु गनेस गोसाई ॥४॥ | 

उन्होंने पितर और देवताओंकी वन्दना करके अपने पुण्योंका स्मरण किया कि यदि हमारे yea | 

कुछ भी प्रभाव हो, तो है गणेश गोसाई ! रामचन्द्रजी शिवजीके धनुषको न डंडीकी भाँति तेइ || 

डालें ॥४॥ । 
दो०--रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ | 

सीतामातु सनेह बस बचन कहइ बिलखाइ ॥२५५ | 

रामचन्द्रजीको [ वात्सल्य ] प्रेमके साथ देखकर और सखियोंको समीप बुलाकर सीताजी खा |. 

स्नेहरवश बिलखकर ( विलाप करती हुई-सी ) ये वचन बोलीं--॥ २५५ ॥ 

चौ०--सखि सव कौतुकु देखनिद्दारे । जेड कहावत हितू हमारे गी ॥ | 

कोउ न बुझाइ WEE गुर पाहीं । ए बालक असि हठ भालि नाह 18 

हे सखी ! ये जो हमारे Re कहलाते हैं; वे भी सब तमाशा देखनेवाले हैं । कोई मी [कत 

विश्वामित्रजीको समझाकर नहीं कहता कि ये ( रामजी) बालक हैं, इनके लिये ऐसा हठ अच्छा हि 
जैसे जगद्विजयी fea मुनि वि 

धनुष रावण और वाण-जैसे जगद्विजयी वीरोंके हिलाये न हिल सका, उसे तोडनेके pa? a 

रामजीको आज्ञा देना और रामजीका उसे तोडनेके RA चल देना रानीको हठ जान पढ्छ * | 

लगी कि गुरु विश्वामित्रजीकों कोई समझाता भी नहीं । ] ॥ १ ॥ a at! 

See वान छुआ नहिं चापा। हारे सकल भूप दर Bt ॥१ | 


सो धनु राजकुअँर कर Adil बालमराल कि मे का. 
रावण और बाणासुरने जिस धनुषको छुआतक नहीं और सब राजा eset 

धनुष इस सुकुमार राजकुमारके हाथमें दे रहे हैं । हंसके बच्चे भी कहीं मन्दराचल ES att 0 

a सयानप सकल सिरानी । सखि बिधिगति न राती 1८७ 

चतुर i ग 

तुर सखी aq बानी । तेजवंत of ee 
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८ Ie नहीं 
Tan वो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हे तो गुरुको 


शी; परन्तु माळूम होता है] राजाका भी सारा 
ae श करनी चाहिये थी 7 का गं i 1 सयानापन समाप्त हो गया | 
| ह कही गति कुछ जाननेमें नही आता La कहकर रानी चुप हो रहीं | । तब एक चतुर ( रामजीके 
| ts १) सखी कोमल वाणीसे बोली- है रानी ! तेजवानको [ देखनेमें छोटा होनेपर भी ] छोटा 
l हिता चाहिये ॥३॥ 
गी है. Rig ` 
ae कुभज कहे. ig अपारा । सोषेड gag सकल संसारा ॥ 
रविमंडळ देखत लघु लागा । उद्य Ng तिसुवन तम भागा ॥४॥ 
॥ व्हा घडेसे उत्पत होनेवाले [ छोटेसे ] मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र; किन्तु उन्होंने उसे 
१ जलिय, जिसका सुयश सारे संसारमै छाया हुआ है । सूर्यमण्डल देखनेमें छोटा लगता है, पर उसके उदय 
॥ हो है तीनों लोकोंका अन्धकार भाग जाता है ॥४॥ 
दो०-मंत्र परम BY जासु बस बिधि हरि हर सुर सब | 
महामत्त गजराज कहुँ बस कर अंकुस खर्ब ॥२५६॥ 
| मत्र अत्यन्त छोटा होता है, जिसके बामे बरह्म? विष्णु, शिव और सभी देवता हैं । महान्‌ मतबाळे 
| को छोटासा अंकुश वशमे कर लेता है ॥ २५६ ॥ 
dam कुसुम धनु सायक AÈ l सकल भुवन अपने वस ave ॥ 
देवि तजिअ das अस जानी । भंजब agg राम - खुद रानी ॥१॥ 
| देवने फूलोंका ही घनुष-बाण लेकर समस्त लोकोंको अपने वशमें कर रक्खा है | हे देवी ! ऐसा 
.. ज्य त्याग दीजिये । हे रानी ! सुनिये, रामचन्द्रजी घनुघक्रो अवश्य ही तोड़ेंगे ॥ १॥ 
सखीवचन सुनि मै परतीती | मिटा बिषाढु बढी अति प्रीती ॥ _ 
तब रादि बिलोकि बैदेही । सभय हृदये बिनवति जेहि तेही ॥ २ ॥ 
ee पचन सुनकर रानीको [ श्रीरामजीके सामर्थ्यके सम्बन्धमै | विश्वास हो गया, उनकी उदासी 
| aN ly प्रति प्रेम अत्यन्त बढ़ गया । उस समय श्रीरामचन्द्रजीको देखकर साताजा 
| तिस [ देवता ] से विनती कर रही हैं ॥ २॥ 
Wet मन मनाव अकुलानी lag प्रसन्न RET भवानी ॥ 
क सफल आपनि सेवकाई । करि. Rg दरड चापगरुआई ॥ रै | 
ह मनही मन मना रही है हे महेश-भवानी ! मुझपर प्रसन्न ga, मैंने आपकी जो 
नायक कीजिये और मुझपर स्नेह करके धनुषके भारीपनको हर लीजिये ॥ २ ॥ 
क बरदायक देवा । आजु at कौन्हिउँ तुअ सेवा a 
| हेरर बिवती नि मोरी करड STITT मति Pe 
| न सुनकर a बर देनेबाळे देवता गणेशजी ! मैंने आजहीके लिय ठम्हारी सेवा की थी । TN 
Ro भारीपन बहुत ही कम कर दीजिये ॥४॥ 


देखि देखि रघुबीर मनाव धरि धीर। 
भरे विलोचन a पुलकावली सरीर॥२५७॥ 


teal i 


NESS 
२३८ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


PRR NSN pd oe. | 
भ्रीखुनाथजीकी ओर देख-देखकर सीताजी धीरज धरकर देवताओंको मना रही हैं 1 
प्रेमके site भरे हैं और शरीरमें रोमाञ्च हो रहा है ॥ २५७ ॥ | । उनके कग | 
चौ०--नीके निरखि नयन भरि सोभा । पितुपनु खुमिरि बहुरि मठ छोमा | | 
अहह तात दारुनि हठ ठानी । ससुझत नहिं कछु oy न लर 
अच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोभा देखकर फिर पिताके प्रणका स्मरण करके n 
ger हो उठा | अहो ! पिताजीने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है; वे छाम-हानि कुछ मी नहीं समझ रहे | न || 
सचिव ma सिख देइ न कोई । बुधसमाज बड़ अनुचित होई | । | 
me घचु कुलिसडु चाहि कठोरा । कई स्यामल सुदुगात किसोरा ॥२॥ | 
मन्त्री डर रहे हँ इसलिये कोई उन्हें सीख भी नहीं देता; पण्डितोकी सभामें यह बड़ा अनुचित || 
रहा है | कहाँ तो वज्रसे भी बढ़कर कठोर धनुष ओर कहाँ ये कोमळशरीर किशोर श्यामसुन्दर |॥२॥ |. 
बिधि केहि भाँति att उर धीरा । सिरस सुमन कन बेधिअ हीरा॥ | 
सकल सभा कै मति मै भोरी । अब मोहि संभुचाप गति तोरी ॥१॥ | 
हे विधाता ! में हृदयमें किस तरह धीरज धरूं; सिरसके फूलके कणसे कहीं हीरा छेदा जाता है at | 
समाकी बुद्धि भोळी (बावली ) हो गयी है, अतः हे शिवजीके धनुष ! अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है॥३॥ || 
निज्ञ जडता छोगन्ह पर डारी | होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी। | 
अति परिताप सीय मन माहीं । लच निमेष जुग सय सम जाहाँ ॥४॥ | 
तुम अपनी जडता लोगोंपर डालकर, श्रीरघुनाथजी [ के सुकुमार शरीर ] को देखकर [उतने ही | हलेशे । 
जाओ | इस प्रकार सीताजीके मनमें बड़ा ही सन्ताप हो रहा है । निमेषका एक लय (अंश ) मी सो झे । 
समान बीत रहा R Il ४॥ H 
दो०--प्रथृहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन ate | 
Ged मनसिज मीन जुग जनु बिधुमंडल डोल॥२५०। 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर फिर प्रथ्वीकी ओर देखती हुई सीताजीके चञ्चल नेत्र इस पश, 
हो रहे हे मानो चन्द्रमण्डलरूमी डोलमें कामदेवकी दो मछलियों खेल रही हों ॥ २५८ ॥ 
चौ०-गिरा अलिनि सुख पंकज रोकी । प्रगट न लाज निखा अवलं ब, | 
लोचन जलु रह लोचन कोना । जैसे परम कृपन कर कक 
सीताजीकी वाणीरूपी भ्रमरीको उनके मुखरूपी कमळने रोक ware । लाजरूपी मारी 30 | 
वह प्रकट नहीं हो रही है । नेत्रोंका जल नेत्रोंके कोने ( कोए ) में ही रह जाता है, जैसे बढ़े | 
सोना कोनेम ही गड्डा रह जाता है ॥ १॥ ail | 
सची व्याकुळता बडि जानी | घरि धौरजु प्रतीति उर राचा Ve" | 
तन मन वचन मोर पढु साचा । रघुपति पद सरोज S ह | 
ae अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर खीताजी सकुचा गर्यी, और धीरज po मेरा PE 
कि यदि तन, भन और वचनसे मेरा प्रण सच्चा है और श्रीरघुनाथजीके pe 
वासवर्मे अनुरक्त है, || २ ॥ wr 
i : 
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चहु दिसि कंचनमंच बिसाला | तमकि ताकि तकि सिवधनु धरहीं | 
रचे जहां बैठहिं महिपाला | उठइ न कोटि भाँति बड़ करही 
[ पृष्ठ २२३ [un 


(2) घनुषकी ओर दृष्टिपात (४) agrir 


१४८८७७१७०० ४७०७०५ 
“1१ ति रक | 


हि A । 
i 7१ 


“ThS धनु केसं । 
चितव Tee लघु ब्यालहि जैसे ॥ 
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| FP कक ८ eta पा 7 
| | सकल उर बासी | करिहि मोहि रघुबर कै दासी ॥ 
| { तौ छ जि पर सत्य सनेहु E तेहि मिलइ न कछु र 
निवास करनेवाले भगवान्‌ मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी दासी अवश्य बनायेंगे। जिसका 
| Tas वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ ३॥ oe 
बिहार प्रभु तन चितइ प्रेम तन राना । कृपानिधान राम ag जाना ॥ 
eae विलोकि तकेंड ty केस । चितव गरुण लघु ब्याढहि जैस ॥४॥ 
| | मुकी ओर देखकर सीताजीने शरीरके द्वारा प्रेम ठान ल्या ( अर्थात्‌ यह निश्चय कर लिया कि यह 
E शरीर इत्दीका होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं ) | इपानिधान श्रीरामजी सब जान गये । उन्होंने सीताजीको र 
| | दह्र घतुपकी ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़जी छोटेसे सॉपकी ओर देखते हैं ॥ II 
| दे० लखन लखेउ रघुबंसमनि ताकेउ हरको्दडु । 
gh गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥२५९॥ 
| इधर जब लक्ष्मणजीने देखा कि रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके घनुषकी ओर ताका है; तोवे शरीरसे 
| पठि हो ब्रह्माण्डको चरणोंसे दबाकर निम्नलिखित वचन बोले ॥ २५९॥ : i 
| पो०-दिसिकुजरडुकमठ अहि कोला ace धरनि aft चीर न डोला ॥ 
| रासु wit dg तोरा । de सजग gh आयसु मोरा ॥१॥ 
4 हे दिगजो ! हे कच्छप ! हे शेष ! हे वाराह ! धीरज घरकर एश्वीको थामे रहो, जिसमें यह हिलने न 
| a औरामचन्द्रजी शिवजीके धनुधको तोड़ना चाहते हैं। मेरी आशा सुनकर सब सावधान हो ७ 
| „ जाभो॥ १॥ 
| चाप समीप रासु जब आए । नर नारिन्ह सुर Ged मनाए ॥ 
सब कर संसड अरु अग्यानू | मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥ २॥ 
है ee जब घनुषके समीप आये, तब सब ख्री-पुरु्षोनि देवताओं और पुण्योंको मनाया | सबका / 
| | अशान, नीच राजाओंका अभिमान, ॥ २॥ 
i Sh केरे गरब गरुआई । सुर झुनिबरन्ह केरि कद्राई can 
| | कर ay जनक पछितावा | रानिन्ह करः दारुन दुख दावा | 
| ) भास जोर राति र्क गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियांकी कातरता ( भय ); सीताजीका सोच) es ‘ 
mt Sarg दारण दुःखका दावानल, ॥ २॥ ८ बनाई ॥ हु 
र चड़ बोहितु पाई | चढ़े जाइ सब सण iwi 
बाहुबळ fe अपारू । चहत पारु नहि कोउ DIES . ) 
3 rey ने धनुषरूपी बड़े जहाजको पाकर, समाज बनाकर उसपर जा चढ़े 
d ST अपार समुद्रके पार जाना चाहते है, परन्तु कोई केवट नहीं दै ॥ ४॥ 


S बिलोके लोग सब चित्र ha से देखि। 


॒ al सीय कृपायतन जानी बिक षिव 
केशी जोर दे लोगोंकी ओर देखा और उन्हें सिरं लले हुए देखकर gare भीरामजीने 
ee और उन्हे विशेष व्याकुळ जाना ॥ २६० ॥ 
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दुषित बारि बिनु जो तनु त्यागा । सुए करइ का 


चोअ दोउ ads महि डारे। देखि लाग सब भए 3 yal 
" कौसिकरूप oe 


खधातडागा ॥ १॥ 
जानकीजीको बहुत ही विकल देखा; उनका एक-एक क्षण कल्पके समान बीत रहा था | 
| उसके मर जानेपर अमृतका तालाब भी यदि पया 
आदमी पानीके विना शरीर छोड़ दे, तो मर जानेपर अमृतकर तालाब भी क्या करेगा ॥ १॥ । 
का बरषा सब at सुखाने | संमय चुके पुनि का पछितानें ॥ 
अस जियें जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी ॥२॥ 
सारी खेतीके सूख जानेपर वर्षा किस कामकी। समय बीत जानेपर पछतानेसे क्या लाम | a dy 
समझकर श्रीरामजीने जानकीजीकी ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लखकर वे पुलकित हो गये ॥ २ || 
गुरहि mg मनहिं मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ ag लोन्हा ॥ 
दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ । पुनि नभ uy मंडलसम भयऊ ॥३॥ 
मन-ही-मन उन्होंने गुरुको प्रणाम किया और बड़ी फुरतीसे धनुषको उठा लिया | जब उसे [ हाथ | 
लिया, तब वह घनुष बिजलीकी तरह चमका और फिर आकाशमें मण्डळ-जैसा ( मण्डलाकार ) हो गया ॥ ३॥ | 
छेत चढ़ावत tar Mel काइँ न wet देख ag ag ll 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरे सुवन शुनि घोर कठोरा ॥४॥ | 
लेते, चढ़ाते और जोरसे खींचते हुए किसीने नहीं wer ( अर्थात्‌ कब उठाया; कब चढ़ाया ओर ख़ | | 
खाँचा इसका किसीको पता नहीं लगा ); सबने श्रीरामजीको [ धनुष खींचे ] खड़े देखा | उसी क्षण भ्रीरामर्जीने | | 
घनुषको बीचसे तोड़ डाला | भयंकर कठोर ध्वनिसे सब लोक मर गये || Y | 
छं०-भरे भुवन घोर कठोर रव रबिबाजि तजि मारणु चळे । 
चिक्करहिं दिग्गज डोळ महि अहि कोल कूरुम कळमले॥ 
सुर. असुर सुनि कर कान दीन्है सकल बिकल विचारही | 
करद A N | 
खंडेड राम तुलसी जयति बचन कक e 
घोर कठोर शब्दसे सब लोक भर गाये; सूर्यके घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे; mena 
घरती डोलने लगी; शेष, वाराह और कच्छप कलमछा उठे; देवता, राक्षस और मुनि काता ae ४ 
व्याकुल होकर विचारने छगे | तुल्सीदासजी कहते हैं, जब [ सबको निश्चय हो गया कि ] रामजीने 
डाला, तब सब श्रीरामचन्द्रजीकी 'जय' बोलने लगे | | 
सो०--संकरचापु जहाजु सागरु रघुबर TEAS | ` 
£ मोहबस ॥२६१।। 
बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहिं मोहबस jas 
शिवजीका धनुष जहाज है और रघुनाथजीकी भुजाओंका बळ समुद्र दै; [. धनुष A 
इब गया जो मोहवश पहले इस जहाजपर चढ़ा था [ जिसका वर्णन ऊपर आया दै] || 
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पयोनिधि . पावन । प्रेमबारि अवगाह aE J 
TAAN एव्वीपर डाळ दिये | यह देखकर सब MEA 0 
पवित्र समुद्रमे, जिसमें प्रेमरूपी सुन्दर अथाह जळ भरा है, ॥१॥ | 
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| यः राकेसु निहारी । बढ़त बीचि पुछकाचळि भासी ॥ 


नभ गहरहे निसाना । देवबधू नाचहि करि गाना ॥२॥ 


mi पूर्णचन्द्रको देखकर पुलकावलीरूपी भारी लहरे बढ्ने लगी | आकाशमै बढे जोरसे T 
देवाङ्गनाएँ गान करके नाचने लगीं ॥ २ ॥ 
खुर 


| | ळी सिद्ध सुनीसा । safe प्रसंसहि देहि असीसा ॥ 

|) रिसहिं खुमन रंग बहु माला । गावहि किंनर गीत . रसाला ॥३॥ 

gar आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभुकी प्रशंसा कर रहे हैं और आशीवांद दे रहे हैं । 

) aa फूल और मालाएँ बरसा रहे हैं किन्नर लोग रसीळे गीत गा रहे हैं ॥ ३ Il | 

) रहो भुवन भरि जय जय बानी । घनुषभंग gh जात न जानी ॥ _ 
। | मुदित we we तई नर नारी. भंजेड राम संसु घनु भारी ॥४॥ | 
{Rast जय-जयकारकी ध्वनि छा गयी, जिसमें धनुष हूटनेकी ध्वनि जान ही नहीं पडती । 
` ( इता पुरुष-ख्नी प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि रामचन्द्रजीने शिवजीके भारी धनुषको तोड़ डाला || ४ || 

|  दो०-बंदी मागध सतगन बिरुद aR मतिधीर | 

, करहिं निछावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर ॥२६२॥ - 
| पीर बुद्धिवाले भाट, मागध और सूतळोग विरुदावली (कीर्ति) का बखान कर रहे El सब लोग 
: | पेढे, हाथी, धन, मणि और वस्न निछावर कर रहे हैं || २६२॥ 
| चै“ झाँझि ait संख सहनाई । भेरि ढोल get gat 
बाजहि बहु बाजने सुदहाए । जह तहे जुबतिन्ह मंगल गाए ॥१॥ 
' | th a, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकारके सुन्दर बाजे 
| भ रे छै बह तहा युवतियाँ मज्ञछगीत गा रही हैं ॥-१॥ 
aire सहित हरषी अति रानी । सूखत धान परा जल पानी ॥ 
WHR सुरु Ag बिहाई । पैरत थकै थाइ. wy पाई ॥२॥ 
| त र सन रि हर्ष हो गर्या, मानो सलते हुए धानपर पानी पड़ गया हो । जनकर्जीने 
È मात किया; मानो तैरते-तैरते थके हुए पुरुषने थाह पा ली ॥२॥ 

मौत भए भूप ag टे । जैसे दिवस दीपछबि छूटे ॥ 

| न केदि आँती ag चातकी पार झड खाती 1३. 
| जानेपर राजा लोग ऐसे भीहीन हो गये जैसे दिनमै दीपककी शोमा जाती 
) wo ae हब जल पा गयी हो ३ 
| may विळोकत कैसें । ससिद्ि चकोर" किसोर्क जैसे ॥ 
wir तब आयसु दीन्हा न राम पहि कीन्हा ॥ 
F भीरमजीको nS rat | सीताँ गमडु देख रहा हो | तब 

की आज्ञ ह नी लिय प्रकार देख रहे हैं जैसे चन्द्रमाको चोरका बचा 


४॥ 


३ ) है 
AN 


सीताजीने भीरामजीके पास गमन किया || ४॥ 
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दो०--संग सखीं सुंदर चतुर mR "ना । 
गवनी बालमराल गति सुषमा अंग अपार ॥२६३॥ 
साथमें सुन्दर चतुर सखियाँ मङ्गलाचारके गीत गा रही हैं । सीताजी बालहंसिनीकी | 
a अंगॉमें अपार शोमा है ॥ २६२ I | चालते च | 
चौ०-सखिन्ह मध्य सिय सोहति केसं । छविगन मध्य महाछवि जैसे ॥ 
करसरोज जयमाळ gel बिखबिजय सोभा जेहि छाई | u 
सखियोंके बीचमें सीताजी कैसी शोमित हो रही हैं; जेसे बहुत-सी छबियोंके बीचमै महा है i 
करकमलमें सुन्दर जयमाला है, जिसमें विश्वविजयकी शोमा छायी हुई है ॥ १॥ g 
तन सकोचु मन परम उछाह | गूढ़ Fg लखि परइ न काहू ॥ 
जाइ समीप रामछबि देखी । रहि wg कुअरि चित्र अवरेखी ॥२॥ | 
सीताजीके शरीरमें संकोच है, पर मनमें परम उत्साह है; उनका यह गुत प्रेम किसीको जान नई एइ | 
रहा है । समीप जाकर, रामजीकी शोमा देखकर राजकुमारी सीताजी चित्रमें लिखी-सी रह गयीं ॥ २॥ 
चतुर सखीं लखि कहा बुझाई । पहिरावहु जयमाळ wel 
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम बिबस पहिराइ न जाई ॥३॥ 
चतुर सखीने यह दशा देखकर समझाकर कहा--सुहावनी जयमाला पहनाओ | यह सुनकर daw | | 
दोनों हाथोंसे माला उठायी, पर प्रेमके विवश होनेसे पहनायी नहीं जाती ॥ ३ ॥ । 
सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
गावहिं छबि अवलोकि सहेली | ft जयमाळ राम उर मेली ॥४। | 
[ उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोमित हो रहे हैं] मानो डंडियोंसहित दो कमळ चन्द्रमाको डरे ६ | 


जयमाला दे रहे हों । इस छबिको देखकर सखियाँ गाने लगीं । तब सीताजीने रामजीके Tet जगमान | 
पहना दी || ४ || | 


सो०--रघुबर उर जयमाल देखि देव बरिसहिँ सुमन | 
सकुचे सकल we जलु बिलोकि रबि झुप्ठुदगन NRE 
शीरघुनाथजीके इदयपर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे | समस्त राजग y 
सकुचा गये मानो सूर्यको देखकर कुमुदोंका समूह सिकुड गया हो ॥ २६४ ॥ ॥ 
WR अरु व्योम बाजने बाजे । खळ भए मलिन arg सन a nell 
सुर किनर नर नाग मुनीसा । जय जय जय कहि देहि 
नगर और आकाशमै बाजे बजने ळो । दुष्ट लोग उदास हो गये और सब Saat 
गये । देवता, किन्नर) मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय-जयकार करके आशीर्वाद दे रहे है 1 ॥ 
नाचहि maf बिबुधबधूटीं । बार बार कुखुमांजछि उच्चरदी | E 
जहे we बिप्र बेदघुनि करही । बंदी बिरिदावलि ail at 
९ T e aN faari ( कुल्कीर्ति hantaepas os ey RAS à i 
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। सनवान छुआ नहिं चापा । क 
हरे सक्छ भूप करि दापा ॥ gaa जुळ कर सा उठाइ । z 

[ पृष्ठ २४६ प्रेम वित्रस पहिराइ न जाई ॥ 

[ पृष्ठ २५२ 


है (२ 
जा 
SUN 


(४) परशुरामज्ीका मोहभंग 


S 


विप्रबर कहा लेहू | 
| राम सन राम | [म रमापति कर धनु “६ हु 
Tey wy q मोर देहू 
R तह ag सम बाम ॥ dag fe मोर २९ । 


CC-O. Jangamw; k Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kon aS २६५ 
पृष्ठ २६४ 


ओ बालकाण्ड % 
हु ० ८०२०८७२०८०२०७२०८७०७७७५०००७/०-२७. 
i ae नाक जस ब्यापा । राम बरी सिय HT चापा ॥ 
| करहिं आरती पुर नर नारी । देहिं निछावरि बित्त विसारी ॥३॥ 
षी, पाताळ और खर्ग तीनों लोकोंमें यश फैल गया कि शरीरामचन्दरजीने धनुष तोड़ दिया और 
| ei वरण कर छिया | नगरके नरनारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूँजी ( हैसियत ) को भुलाकर 
| (कमर बहुत अधिक ) निछावर कर रहे हैं ॥ ३॥ 
ae सीय राम के जोरी | छबि सिंगार मनहूँ एक ठोरी ॥ 
सखी कहिं प्रभुपद गहु सीता । करति न चरन परस अति भीता ॥४॥ 
Raat जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो छबि और शरङ्गाररस एकत्र हो गये दों । 
| मह खी ह `सीते | स्वामीके चरण छुओ; किन्तु सीताजी अत्यन्त भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूतीं ॥४॥ 
| ` दो--गौतम तिय गति सुरति करि नहिं सय पग पानि | 
मन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥ 
A गौतमजीकी स्री अहल्याकी गतिका स्मरण करके सीताजी श्रीरामजीके चरणाँको हाथोंसे स्पर्श नहीं कर 
| Wel सीताजीकी अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि भीरामचन्द्रजी मनमें इसे ॥ २६५॥ 
(ta सिय देखि भूप अभिलाषे | कूर कपूत ae मन माखे॥ 
| BR पहिरि सनाह अभागे । ae तहँ गाल बजावन लागे ॥१॥ 
उस समय सीताजीको देखकर कुछ राजा छछचा उठे । वे दुष्ट, कुपूत और मूढ राजा मनमें बहुत 
॥ अमागे उठउठकर, कवच पहनकर, जहाँ-तहाँ गाळ बजाने ST Ul १॥ 
{ R छड़ाइ सीय कह कोऊ। धरि बाँधहु . नुपबालक दोऊ ॥ 
| तोरे wag चाइ नहिं सरडे । जीवत हमहि कुअँरि को बरडे ॥२॥ 
| oe सीताको छीन लो, और दोनों राजकुमारोंको पकड़कर बाँध छो | धनुष तोड़नेसे ही चाह 
। Ne आजन्म कौन ब्याह सकता R ll R I r 2 
देहे कछु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोउ भाई ॥ 
| भाइ भूप बोले सुनि बानी । राजसमाजदि लाज SA ॥३॥ 
है लके र पत क तो इमे दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो | ये वचन सुनकर साईं 
d राजसमाजको देखकर तो लाज भी लजा गयी | ३.॥ 
| “J मतापु बीरता बड़ाई । नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥ 
Ri सरता कि अब कहुँ पाई । असि बुधि तौ विधि Be मसि लाई ate 
| tag रा बळ, माप, वीरता, बढाई और नाक ( प्रतिष्ठा ) तो घनुषके साथ ही चली गयी । 
| ३।४॥ गन कर्ते मिली है ! ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तमी तो विधाताने ser मुखोंपर कालिख लगा 


दोष 
SRE रामहि नयन भरि तजि इरिषा मदु कोड । 
यो... एलन रोषु पावकु प्रबल जानि सलम जनि होई ॥२९ 
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(रभ बकर जोर कोष छोड़कर नेत्र भरकर रामजी [ की a ] को देल लो । लमे कोरो 
— पतँगै मत बनो ॥ २६६ ॥ ines 
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eee te 
चो०चैनतेयबलि जिमि चह कागू । जिमि ससु aÈ नाग 


जिमि चह कुसल अकारन कोही । सब संपदा gf eet ॒ 

जैसे गरड़का भाग कौआ चाहे, सिंहका भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही कलो ea | 

कुशल चाहे, शिवजीसे विरोध करनेवाला सब प्रकारकी सम्पत्ति चाहे, ॥ १॥ TARİ | 
ai लोलुप कळ कीरति चहई । अकलंकता कि कामी at, 

हरिपद बिसुख परमगति चाहा । तस तुस्दार लाल्चु नरनाहा ॥२। . | 

6 लोमी-लाळ्ची सुन्दर कीतिं चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता [चाहे तो] क्या पा m 
और जैसे श्रीहरिके चरणोंसे विमुख मनुष्य परमगति ( मोक्ष ) चाहे, हे राजाओ ! सीताके लिये TAR बळ | 

भी वैसा ही व्यर्थ है॥२॥ , l | 


Reg सुनि सीय सकानी । सखीं छवाइ गई जह रानी॥ | 
) रासु सुभाय चले शुरु पाहीं । सिय ate बरनत मनं माही ॥३॥ | 


SE 


कोलाहल सुनकर सीताजी सशंकित हो गयीं । तब सखियाँ उन्हें वहाँ छे गयीं जहाँ रानी ( सीत 
माता ) थीं । भीरामचन्द्रजी wat सीताजीके प्रेमका बखान करते हुए स्वाभाविक चाल्से गुरुजीके फ | 
चले || २॥ ; | 

रानिन्ह सहित सोचबस सीया । अब धौं बिधिहि काइ करनीया॥ | 

भूपबचन सुनि इत उत तकहीं । wag रामडर बोलि न alel | 

रानियोंसहित सीताजी [ दुष्ट राजाओंके दुर्वचन सुनकर ] सोचके वश हैं कि न जाने विधाता भव सा । 
करनेवाले हैं | राजाओके वचन सुनकर लक्ष्मणजी इधर-उधर ताकते हैं, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके डरते Gow | 
नहीं सकते ॥ ४ II 


दो०--अरुनं नयन भृकुटी कुटिल चितवत gue सकोप | 


We मत्त गजगन निरखि सिंघकिसोरहि चोप 
उनके नेत्र लळ और भौ टेढी हो गयी, और वे क्रोधसे राजाओंकी ओर देखने छो मगे 
हाथियोंका झुंड देखकर सिंहके बचेको जोश आ गया हो || २६७॥ गारी 
चो०--खरभरु देखि fies gor । सब मिलि ae महीपन्ह cot WEN | 
we अवसर सुनि Raag भंगा | आयड BES कमल pi ÄRI 
खलबली देखकर जनकपुरकी स्रिया. व्याकुळ हो गयीं और सब मिलकर हर रदु | 
eit | उसी मौकेपर शिवजीके धनुषका टूटना सुनकर भ्गगुकुलल्पी ee | 
आये ॥ १॥ 
देखि महीप सकल सकुचाने । बाज ae जड़ _ 
गौरि सरीर भूति भल भ्राजा | भाळ बिसाळ ge 
इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गये, मानो बाजके झपटनेपर बटेर छक 
शरीरपर विभूति ( भस्म ) बड़ी फब रही दै, और विशाळ खलप Aga RAST आबा | 


सीस जटा ससिबदूनु सुद्दावा | रिख बस कछुक T, 
चितवत fee 


_ 


wet कुटिळ नयन रिस राते | ant 


* बालकाण्ड * 

- - CE AC AVTNY NY 
चन्द्र कोधके कारण कुछ लाळ हो .आया र आँख 
eat तो भी ऐश जान पड़ता है रन ine a 
page उर वाहु बिखाला । चारु जनेड माळ a ॥ 
कटि सुनिबसन तून दुइ बाँध । धनु सर कर कुठारु कल RY ॥४॥ 
के तमान (ऊँचे और पुष्ट) कंधे हैं; छाती और भुजाएँ विशाल हैं । सुन्दर यर्शेपवीत धारण 
| ह मह पहने और मगच लिये हैं । कमरमें मुनियोंका वज्ज ( वल्कल ) और दो तरकस बा हैं, हाथमें 
$ ei और सुन्दर कंधेपर फरसा धारण किये हैं || ४॥ 
| दे” सांत बेष॒ करनी कठिन बरनि न जाइ सरूप | 

घरि गुनितनु जलु वीररस आयउ जह. सब भूप ॥२६८॥ 
| जाल वेष है; परन्तु करनी बहुत कठोर है । खरूपका वर्णन नहीं किया जा सकता । मानों वीर-रस ही 
A हक शरीर घारण करके, जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो ॥ २६८ || 
Adler mÈ ag कराला । उठे सकल भयँ बिकळ भुआला ॥ 
| | पितु समेत कहि कहि निज नामा | लगे करन सब दंड प्रनामा ॥१॥ 
। |  परशुरामजीका भयानक वेष देखकर सब राजा भयसे व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पितासहित 
| अना नाम कह-कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे ॥ १ Ul 
| RA चितवहिं हितु जानी । सो जानह जनु आइ खुटानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिरु नावा । सीय बोलाइ प्रनामु करावा ॥२॥ 
ii परशुरामनी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु 
| ही गयी | फिर जनकजीने आकर सिर नवाया और सीताजीको बुलाकर प्रणाम कराया ॥ २॥ 
| Wer dite सखीं हरषानी । निज समाज छै गई सयानी ॥ 
बिखामिजु मिले पुनि आई । पद्सरोज मेले . दोड भाई ॥ ३ ॥ 
सीताजीको आशीर्वाद दिया । सखियौँ हर्षित हुई और वे सयानी सखियाँ उनको अपनी 
फिर विश्वामित्रजी आकर मिळे और उन्होंने दोनों भाइयोंको उनके चरणकमर्लोपर 


२५५ 


{ मलमे ले गयी । 
| Fert ३॥ 
wey दसरथके ढोटा । dite असीस देखि भल जोटा ॥ 

मदि; चितइ रहे थकि लोचन । रूप अपार मार मद मोचन ॥४॥ 


F [ विश्वामित्रजोने कहा जोड़ी देखकर » 
| RCS --] ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथके पुत्र हैं | उनकी सुन्दर 
| सेफ रेष दिया मेके मी मदद छुड़ानेवाले श्रीरामचन्द्रजींके अपार रूपको देखकर उनके 


ae ig 

| हरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काह अति मीर | , 
जक छत जानि अजान जिमि ब्यापेड कोपु स 
ARISA a * जानते हुए भी अनजानकी तरह जनकजीते पूछते हैं कि कहे) भइ a! 
है. R कोष ब्यास हो गया || २६९॥ . | 


3 È 
८०,०००, को 
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PANS RN | SN 
चौ०-समाचार कहि जनक सुनाए । जेहि कारन महीप सब 


gaa बचन fait अनत निहारे । देखे चापखंड आए | 


जिस कारण सब राजा आये थे, राजा जनकने वे सब समाचार कह ह SR ॥१॥ | 

परञ्॒रामजीने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुषके उकड़े एथ्वीपर पड़े हुए दिखायी दिय बचन शुक्र || 

अति रिस बोले बचन कठोरा । कहु जड़ जनक w | | 

air देखाउ AE न त आजू। wees महि जह लहि तद Saa | 

अत्यन्त क्रोधमें भरकर वे कठोर वचन बोले रे, मूख॑ जनक ! बता, धनुष me ॥२॥ ॥। 

शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मूढ़ ! आज मैं जहॉतक तेरा राज्य है वहाँतककी एश्वी ae em | २ a 

अति Se उतरु देत WY नाहीं | कुटिल भूप at मन ami, | 

खुर मुनि नाग नगर नर नारी । सोचहि सकल त्रास उर भारी ॥ a || 

राजाको अत्यन्त डर लगा, जिंसके कारण वे उत्तर नहीं देते | यह देखकर कुटिल राजा मन व्हे | 

ae | देवता, मुनि) नाग और नगरके स्त्री-पुरुष समी सोच करने लगे । सबके eat बह | 

भयहे॥२॥ | 

मन पछिताति सीय महतारी | बिधि अब सँवरी चात बिगारी ॥ | 

wid कर सुभाउ सुनि सीता । अर्ध निमेष कलपसम बीता ॥४॥ || 

सीताजीकी माता मनमै पछता रही हैं कि हाय ! विधाताने अब बनी-बनायी बात बिगाइ al || 

परझुरामजीका स्वभाव सुनकर सीताजीको आधा क्षण भी कल्पके समान वीतने लगा ॥ ४॥ | 
दो०--सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरं | 

हृदयं न ay fing कछु बोले श्रीरघुबीरु ॥२७०॥ ` | 

तब श्रीरामचन्द्रजी लोगोंको भयभीत और सीताजीको डरी हुई जानकर बोले उनके EAE | 

हर्ष था; न विषाद--॥| २७० Il | 


मासपारायण नवा विश्राम 

चौ०- नाथ dys भंजनिहारा । होइहि केड एक दास तुम्हारा । १॥ 
आयखु काह कदिअ किन मोही । खुनि रिसाइ बोले मुनि कोही aid || 
हे नाथ | शिवनीके भदको तोइनेवाला आपका कोई एक दास ही होंगा। क्या आश कै TONS | 
कहते १ यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले ॥ १॥ ate | 
सेवक सो जो करै सेवकाई । अरि करनी करि asst wan?! (| 
सुनहु राम SE Raag तोरा । सहसबाह सम an || 
सेवक वह है जो सेवाका काम करे । शत्रुका काम करके तो लड़ाई ही करनी | 
जिसने शिवजीके घनुषको तोड़ा है, वह सहखबाहुके समान मेरा शत्रु है ॥ २॥ ea aan! | 
सो fens flex समाजा । न त मारे सल an?! | 

फ्रि 


सुनि मुनिबचन लखन gaat | बोले न | रड 


a I 
# बालकाण्ड ॐ - ae ॥ 


RPT RNR ES । 
020200 ही तोर छरिकाई । कबहु न असि रिस कीन्दि गोसाई ॥ | 
बहु a पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह ग 
; | छड़कपनरम हमने बहुत-सी घनुहियाँ तोड़ डाली; आपने कमी ऐसा क्रोध नहीं किया। 
oe gaat किस कारणसे है ! यह सुनकर भ्गगुबंशकी ध्वजाखरूम परशुरामजी कुपित होकर 


-॥४॥ < ` ७ 
ae ae नृपवाठक कालबस बोलत तोहि न संभार | 


धनुही सम तिपुरारि धलु बिदित सकल संसार ॥२७१॥ 
होनेसे तुझे बोलनेमें कुछ भी होश नहीं है। सारे संसारमै विख्यात 


a राजपुत्र ! कालके वश 
Ta धनुद्दीके समान है ! ॥ २७१॥ 


हँसि हमरे जाना ! सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
त लत जून aq तोरे । देखा राम नयन के भोर ॥१॥ 
पीने हसकर कहा- हे देव ! सुनिये, हमारे जानमें तो सभी धनुष एकसे ही हैं। पुराने 
qe तोइनेभ क्या हानि-जाम | थीरामचन्द्रजीने तो इसे नवीनके धोखेसे देखा था N e | 
ga हूट mune न दोस । सुनि fy काज करिअ कत रोखू ॥ 
बेले चितइ we की ओरा । रे खठ AR सुभाउ न मोरा ॥२॥ 
फिर यह तो दूते ही टूट गया; इसमें रघुनाथजीका भी कोई दोष नहीं है । हे मुनि ! आप बिना a 
प्रण किस लिये कोष करते हैं । परञुरामजी अपने फरसेकी ओर देखकर बोठे- अरे दुष्ट! तूने मेरा 
मव नहीं सुना ! || २॥ - aa 
WE बोलि qs नहिं तोही । केवळ सुनि जड़ जानहि I 
वाढ ब्रह्मचारी अति कोही! बिखबिदित छत्रिय कुळ दोही ॥३॥ 
मं ते बालक जानकर नहीं मारता हूँ । अरे मूर्ख ! क्या तू. मुझे निरा मुनि ही जानता है! मैं 
"अश्या ओर अत्यन्त क्रोधी हूँ । क्षत्रियकुल्का शत्र तो विश्वमरमें विख्यात हू ॥ ३॥ 
SRS भूमि भूप fig कोन्ही | बिपुळ बार महिदेवन्द दीन्ही ॥ 
Om भुज छेदनिहारा । परखु विलोक महीपकुमारा ॥४॥ 
Am ce मैंने पथ्वीको राजाओंसे रहित कर Rat और बहुत बार उसे ब्राह्मणांको 
! सहबाहुकी मुजाऔँको काटनेवाले मेरे इस फरसेको देख ॥ ४ | 


ag पितहि जनि सोचबस करसि महीसकिसोर | 
THE के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर ॥२७२॥ 


| Rag भा बालक ! त्‌ अपने माता-पिताको सोचके वश न कर | मेरा फरसा बड़ा भया है; यह 
iw ik È ॥ २७२॥ मानी ॥ 
shares पुनि gh tare स्ंदुबानी | अहो सुनीख महा पहारू ॥ १॥ 


| बे भणी कुठारू । चहत seat फूकि A 
कोरे इलाही व बोले-अहे) मुनीश्वर तो अपनेको बढ़ा भारी का 
‘ver Ñ RR पहाड़ उड़ाना चाहते È ll १॥ 
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२५८ र * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 

क TOPLAS 
इहाँ कुम्हडबतिआ कोड नाहीं । जे तरजनी देखि 

मरि जाहीं॥ ° 

देखि gee सरासन बाना । मैं कछु कहा सहित । 

यहाँ कोई कुम्हड़ेकी बतिया (छोटा कचा फळ ) नहीं है, जो तर्जनी ( AN 

देखते ही मर जाती हैं कुठार और धनुष-बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमानसहित कह aD Srii | 

२॥ 


wet समुझि जनेड बिलोकी | जो ag EE wed रिस रोकी | 


सुर महिसुर हरिजन अरु गाइ । हमरें कुल इन्ह पर न gata 


NY 


am मन nn न न त 


WAM समझकर और यज्ञोपवीत देखकर, तो जो कुछ 
सह लेता हू | देवता, ब्राह्मण, भगवानके भक्त और गौ, a हा oe त क 
बधं पापु अपकीरति alae पा परिअ तुम्हारे ॥ 
कोटि कुलिस सम ag तुम्हारा । व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा ॥४ ॥ 
क्योंकि इन्हें मारनेसे पाप लगता है और इनसे हार जानेपर अपकीर्ति होती है । इसलिये आप मा | 
तो भी आपके पैर ही पडना चाहिये । आपका एक-एक वचन ही करोड़ों a समान है । धनुष-बाण और | 
कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते X II Y I 
दो०--जो बिलोकि अनुचित कहेउ sag महामुनि धीर | 
सुनि सरोषः श्ृगुबंसमनि बोले गिरा गभीर ॥२७२॥ 
इन्हें ( धनुष-बाण और कुठारको ) देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो, तो उसे हे धीर महामुनि ! क्षमा , 


कीजिये | यह सुनकर भगुवंशमणि परशुरामजी क्रोधके साथ गम्भीर वाणी बोले--॥ २७३ || 


--कोसिक सुनहु मंद ag बालकु । कुटिल कालवस निज कुल घालकु ॥ ! 
भागुबंस राकेस कलंकू । निपट निरंकुस aga aigli | 
हे विश्वामित्र ! सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि ओर कुटिल है; कालके वश होकर यह अपने कुलका पक ) 


बन रहा है | यह सूर्यवंशरूपी पूर्णचन्द्रका कलंक है | यह बिल्कुल उद्दण्ड, मूर्ख और निडर है॥ १॥ 


॥ 
कालकवल होइहि छन माहीं ! कहे gait खोरि नो ।२॥ 


तुम्ह हटकहु जो चहहु उबारा । कहि प्रतापु बळ = page दोनी 


अमी क्षणभरमै यह कालका ग्रास हो जायगा; मैं पुकारकर कहे देता ६? Sal 

यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर : e 
लखन कद्देड सुनि सुजसु तुम्दारा । तुम्ददि अछत को बर बरी ॥ र 
अपने qe gre आपनि करनी । बार अनेक भाँति छ । आफ्नै अप 
लक्ष्मणजीने कहा- है मुनि ! आपका सुय आपके रहते दूसरा कीन वर्णन कर 

ही मुँहसे अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकारसे वर्णन की है ॥ ३ ॥ = | 
नहिं संतोषु त पुनि कछु veg । जनि रिस रोकि उस हा 

मत 


da तुम्ह धीर अछोभा | गारी देत न ms 


क्रोध l l 

इतनेपर भी सन्तोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिये) १११. मह पाते ॥ ४॥ 002 
आप वीरताका बरत धारण करनेवाले, Alara और क्षोभरहित है; गाली देते पोन वकती क | 
EENE REONE 10/02/2072 टी. ४ Kosha d 


२५९ 
>> we ECE TE CE TEDL ILILIVILU CEBLIVILGILZLGY, 


„#४7 ¬ समर करनी करहि कहि न जनावहि आपु | 
दो” कर वि 

| बिद्यमान रन पाइ रिपु कायर कथहिं ग्रतापु ॥२७४॥ 
3 करनी ( झरवीरताका कार्य ) करते हैं, कहकर अपनेको नहीं जनाते । तुको gait 
| के रही अपने प्रतापकी डींग मारा करते हैं ॥ २७४ II : 
| छ तो काळु हाँक जु लावा । बार वार मोहि लागि बोलावा ॥ 
| ° हखन के बचन कठोरा । परसु THe धरेउ कर घोरा ॥१॥ 
| ae कालको हॉक लगाकर बार-बार उसे मेरे लिये बुलाते हैं | लक््मणजीके कठोर वचन 
| गे अपने भयानक फरसेको सुधारकर हाथमें ले लिया ॥ १॥ | 
जन देइ दोखु मोदि लोगू | कडुबादी बालकु बध Ñ 
वाढ बिळोकि बहुत मैं बाँचा | अब ag मरनिहार भा साँचा ॥२॥ 
| [और बोले] अब लोग मुझे दोष न दें। यह कडुआ बोळनेवाला बालक मारे जानेके ही योग्य 
| ३ ह बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरनेको ही आ गया है ॥ २॥ 
| क्षैसिक कहा छमिअ अपराधू । बाळ दोष गुन गनहि न साधू ॥ 
खर कुठार में अकरुन कोही । आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥३॥ 
¦ िभ्वमित्रजीने कहा--अपराध क्षमा. कीजिये | बालकोके दोत्र और गुणको साधुलोग नहीं गिनते | 
see] तीखी धारका कुठार, मैं दयारहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही ओर अपराधी मेरे 

Il ३॥ 
उतर देत Get चिनु मारे । केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥ 
| गत पहि. काटि कुठार कठोरें । गुरहि उरिन होतेड श्रम थोर ॥४॥ 
| , , पर दे रहा है ! इतनेपर भी मैं इसे विना मारे छोड़ रहा हँ, सो हे विश्वामित्र ! केवल तुम्हारे 
SR) से । नही तो इसे इस कठोर कुठारसे काटकर थोडे ही परिश्रमसे गुरुसे उऋण हो जाता | ४॥ 


रे०-गाधित्तनु कह हृद्यं हसि मुनिहि हरिअरह aa | 


| ह. खोड न ऊखमय अजहुँ न TT अबूश ॥२७५॥ 
| भये पर्न यमं हसकर कहा--मुनिको हरा-ही-हरा सूझ रहा है ( अर्थात्‌ सवत्र विजयी ल 
| aie ( Coo मी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं ); किन्तु यह लौहमयी ( केवल फौलादकी 
Baran सञ्च ) है, ऊलकी (wat) खाँड नहीं है [ जो Het लेते ही गल जाय | खेद d] 
Ee बने हुए हैं; इनके प्रभावको नहीं समझ रहे है! २७५॥ | 
| माता त सतह सोलु तुम्हारा । को नहिं जान बिदित संसारा ॥ 
उरिन भए नीके । शुर fg रहा सोचु बई ae 
+ SAR मुनि ! आपके शीलको कौन नहीं जानता; संसारमरमे प्रसिद्ध है | आप माता 
ही गये; अब शुरुका ऋण रहा, जिसका जीमें बढ़ा सोच ल्मा दै॥ १ ॥ 
aq SUR माथे काढ़ा । दिन चलि गए ब्याज बई बाढा ॥ 
Ree ब्यवहरिआ बोली । तुरत देडे में बेली खोली 1. ¢ 
SNE REDE DED AIOPFEPEIL IIIS TES 
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- न ओ यालकाण्ड ओ 


& 


~ SS 


|) युवर पस्छ देखावड मोदी । बिम विचारि चड जूर ` | 
2 लक्ष्मणजीके कडुए वचन सुनकर परझुरामजीने कुठार सम्हाळा। सारी सभा हाथ ! Ret ॥३॥. | 
उठी । लक्मणजीने कहा है aS | आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजभ राहु भो BR | 

| क. 


ध “अनुचित है; अनुचित है!” कहकर सब लोग पुकार उठे । तब श्रीरघुनाथजीने इशारेसे लक्ष्मणजीको रोक । 


RADIANS SLOTS 
वह मानो हमारे ही मत्ये काढ़ा थां ! बहुत दिन बीत गये, इससे ब्याज nase 
0 किसी हिसाब करनेवालेको बुला लाइये, तो में तुरंत थैली खोल कर दे दूं॥२॥ बहुत बढ़ गया हेग ay 


सुनि कडु बचन कुठार सुधारा । हाय हाय सब झः 
सभा पुकारा 
॥ 


समझकर बचा रहा हूं ( तरह दे रहा हूँ) ॥ २ ॥ 
मिले awe Ge रन गाढे | द्विजदेवता घरहि के बाढे ॥ 
अचुचित कहि सव लोग पुकारे । रघुपति सयनदिं cay नेवारे ॥४। 
आपको कमी रणधीर बलवान्‌ वीर नहीं मिळे । हे आह्मणदेवता ! आप घरही बढ़े हैं। RFR | 


दिया॥४॥ 
दो०--लखन उतर आहुति सरिस JR कोपु sag | 
बढ़त देखि जलसम बचन बोले रघुकुलभानु ॥२७६॥ 
लक्ष्मणजीके उत्तरसे, जो आहुतिके समान थे, परझुरामजीके कोधरूपी अग्निको बढ़ते देखकर रघुकुल्के | 
सूर्य श्रीरामचन्द्रजी जलके समान ( शान्त करनेवाले) वचन बोले--1] २७६ ॥ | 2 E 
चौ०--नाथ करहु बाळक पर छोह । सूथ दूधमुख करिअ न AgI 
जों पे प्रसुप्रभाउ कछु जाना | तो कि बरावरि करत अयाना॥१॥ । 
हे नाथ ! बाळक्रपर कृपा कीजिये | इस सीधे और दुधमुंहे बच्चेपर क्रोध न कीजिये | यदि eT ॥ 
( आपका ) कुछ भी प्रभाव जानत्ता; तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता ! ॥ १॥ | 
जीं ळरिका कछु अचगरि करहीं । शुर पितु मातु मोद मन भरही ॥ 


करिअ कृपा fea सेवक जानी । qa सम सील धीर मुनि ग्यानी | २॥ | 
A आनन्दसे भर जाते है.। अर | 
बाळक यदि कुछ चपळता भी करते हैं तो गुरु, पिता और माता म ne ३॥२॥ | 


इसे छोटा बचा और सेवक जानकर कृपा कीजिये | आब तो समदर्शी, सुशील, धी a 
'रामबचन सुनि कछुक जुड़ाने कहि कछु लखलु बहुरि सुखुकाने ‘a 
हसत देखि नखसिख रिस ब्यापी । राम तोर. भ्राता वई at | 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े | इतनेमें लक्ष्मणजी कुछ FEM ba रम] | 

उनको हँसते देखकर: परञचरामजीके नखसे शिखातक ( सारे शरीरमें ) क्रोध छा गया | san 

तेरा भाई बड़ा पापी है ॥ ३॥ 
गौर सरीर स्याम मन माहीं । काळकूट सुख दद 
सहज रेढ़ aga न तोही । नीचु मीडुसम Se 
यह शरीरसे गोरा पर हृदयका बड़ा काला है | यह विषमुख है, gaa त नहीं 

है, तेरा.अनुसरण नहीं करता ( तेरे-जैसा शीलवान नहीं a ail | यह नीच aÈ wie! 
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% बालकाण्ड * 
or उलन, कहेउ हसि. TE शनि क्रोध पाप कर मूढ | 
`  € हि बस जन अनुचित करहिं चरहिं बिखप्रतिकू ॥२७७॥ 
हः जीन हँ कहा- हे. मुनि ! सुनिये, क्रोध पापका मूल है, जिसके वशमे होकर मनुष्य 
आह और विश्वभरके प्रतिकूल चलते ( सबका अहित करते ) हैं ॥ २७७ || 
fad nie सुनिराया | परिहरि कोपु करि 
š अनुचर सुनराया ' प पु करिअ अब दाया ॥ 
a m नहि जुरिद्दे रिसाने । | बैठिअ होइहिं पाय पिराने ॥१॥ 
हेमुनिराज ! मैं आपका दास हूँ | अव क्रोध त्यागकर दया कीजिये, टूटा हुआ धनुष क्रोध करनेसे 
gimi RR पैर दुखने st होंगे, AR . ; 
हों अति fa तौ ata उपाई । जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥ 
बोहत लखनहिं जनकु डेराहीं मष्ट करहु अनुचित भल नाहीं ॥२॥ ` 
`. यदि धनुष अत्यन्त ही प्रिय हो; तो कोई उपय किया जाय और किसी बड़े गुणी (कारीगर ) को 
बार जुड़वा दिया जाय | लक्ष्मजजीके बोलनेसे जनकजी डर गये ओर. बोछे बस» चुप रहिये, अनुचित 
केल अच्छा नहीं ॥ २ ॥ | i eee 
थर थर काँपहिं पुर नर नारी | छोट कुमार खोट ay भारी ॥ 
ant at ge निरभय बानी । रिस तन जरइ होइ बलद्दानी ॥ ३॥ 
| way खीपुरुष थर-थर कॉप रहे हैं [ और मन-ही-मन कह VE कि ] छोटा कुमार बड़ा ही 
| A | रक्मणजीकी निर्भय वाणी सुन-सुनकर परञ्जरामजीका शरीर क्रोधसे जला जा रहा है, ओर उनके 
MR We ( उनका बल घट रहा है ) ॥ ३॥ 
। बोठे me देइ निहोरा । बचडैँ विचारि बंछु लघु तोरा ॥ 
Wm तजु सुंदर Ai विषरस भरा कनकघडु. जैसे ॥४॥ 
; बब रामचन्द्रजीपर एहसान जनाकर परञुरामजी बोळे--तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा. 
| 
* मन्न मैला और शरीरका कैसा सुन्दर है, जैसे विषके रससे भरा हुआ सोनेका घडा ! ॥ ४ | 
1 oh लछिमन बिहसे बहुरि नयन तरे राम। | 3 
गुर्‌ समीप गवने संकुचि परिहरि बानी बाम ॥२७८। 
a Samat फिर हसे । तब श्रीरामचन्द्रजीने तिरछी नजरसे उनकी ओर देखा 
aps ह ना डोक, गुरुजीके पास चले गये || २७८ ll oat; 
जुहू. घड सीतछ बानी । बोले रास जोरि उग प 
— नाथ Se सहज सुजाना । बालकबचलु करिअ नहि see 
भा तो as हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयके साथ कोमल और iem का 
HR) | १] ही सुजान हैं; आप बाळकके वचनपर कान न 


जिससे 


(त बिदूषहिं काऊ l 
७७. तेहि alg TH सुभाऊ। wee न संत ara ॥२॥ 
९७२७, कडु काज बिगारा | अपराधी मैं नाथ कु, 


ही Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६२ ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ५ 0020 


Sune ST SSID, 

बरें और बालकका एक खभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते | (> | 

कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ ! आपका अपराधी तो मैं हूं ॥ २ 1 l बजे (म 
कपा RT बधु बॅधव गोसाई lat पर करिअ दास की ज्ञा! 
कहिअ बेगि जेहि विधि रिस जाई ! सुनिनायक सोइ करों नाह| 

अतः हे खामी ! कृपा; क्रोध, वध और बन्धन, जो कुछ करना हो, दासकी 
समझकर ) मुझपर कीजिये । जिस प्रकारसे शीध आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज पह (अ 
उपाय करू ॥ ३ ॥ = + ATG 
कैसे ww 

कह सुनि राम जाइ रिख केसं | अजड AIH तव frag अनेसे ॥ 
एहि क कठ ङुठारु न दीन्हा । तो मै काह कोपु करि कीन्हा ॥४॥ 
_ सुनिने कहा-हे राम ! क्रोध कैसे जाय; अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इक | 
गर्दनपर HA कुठार न चलाया, तो क्रोध करके किया ही क्या || ४ || | 

N 6 A A 
दो०--गर्भ स्रवहिं ial खनि सुनि कुठारगति घोर | 

परसु अछत देखउ जिअत बेरी भूपकिसोर ॥२७९॥  । 
मेरे जिस कुठारकी धोर करनी सुनकर राजाओंकी frais गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसेके रहे । 
में इस शत्रु राजपुत्रको जीवित देख रहा हू ! ॥ २७९ || । 

चौ०-बहइ न हाथु दइइ रिस छाती | भा gee कुंठित चुपघाती ॥ 
was चाम बिधि फिरेउ सुभाऊ । मोरे हृदये कृपा कसि काऊ॥१॥ 
हाथ चलता नहीं, क्रोधसे छाती जळी जाती दै, राजाओंका घातक यह कुठार भी कुण्ठित हो गया। विधातं | 
विपरीत हो गया, इससे मेरा ख़भाव बदल गया; नहीं तो भळा, मेरे हृदयमें किसी समय मी कृपा केसी !॥॥॥ | 
आजु दया दुखु डुसह सहावा | जुनि सौमित्रि बिहसि सिरु नावा | | 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला । बोलत बचन झरत wg फूला ॥१॥ | 
आज दया मुझे यह दुःसह दुःख सहा रही है | यह सुनकर लक्ष्मणजीने THUR al 
और कहा--]आपकी कृपारूपी वायु भी आपकी मूर्त्तिके अनुकूल ही है; वचन बोलते है? मानो फूल झड es | 
जॉ. पे mÈ सुनि गाता | क्रोध भएँ ag राख i 
देखु जनक हठि weg पह । कीन्ह चहत जड़ ग ली रि ) 
हे मुनि ! यदि कृपा करनेसे आपका शरीर जला जाता है, तों क्रोध होनेपर तो गीत घर (Patt) | 
ही करेंगे | [ परशुरामजीने कहा--] हे जनक ! देख, यह मूर्ख वाळक हठ करके TY J 
करना चाहता है || ३ ॥ 


3,७८७ ८०७ >>; 
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दो०--परसुरामु तत्र. राम प्रति बोले उर अति = TA 
dma तोरि सठ करसि हमार ५७०० 
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: अत्यन्त क्रोध भरकर रामजीसे ie भरें aie ७ ० ; 
ल न ता है ॥ २८०॥ T शिवजीका धनुष ( 
oe कटु संमत तोरे | तू छळ बिनय करसि कर जोरें ॥ 
es Rag मोर संग्रामा । नादिं त छाड़ कहाउब रामा ॥१॥ 
यह भई तेरी ही सम्मतिसे कड वचन बोलता है, और तू छल्से हाथ जोड़कर विनय करता है! 

मेरा सन्तोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड्‌ दै ॥१॥ : 
gg तजि करहि समरु सिवद्रोहही । बंधुसहित x त मारउ तोही ॥ 
ant बकहिं कुठार उठाएँ । मन gen रासु सिर नाएँ॥२॥ 
अरे शिवद्रोही ! छळ त्यागकर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाईसहित तुझे मार डाढूँगा | इस प्रकार 
नी Gon उठाये बक रहे हैं और श्रीरामचन्द्रजी सिर झुकाये मन-ही-मन मुस्कुरा रहे हे || २ ॥ 
' गुनह लखन कर हम पर रोषू | कतहुँ Tae ते बड़ दोषू ॥ 

z जानि सव बंदइ काहू । बक्र चंद्रमहि असइ न राह ॥३॥ ६ 

[ औरामचन्द्रजीने मन-ही-मन कदा---] गुनाह ( दोष ) तो लक्ष्मणका और क्रोध मुझपर करते हैं! 
sal dot मी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसीकी भी वन्दना करते हैं; ठेढे 
TR राहु भी नहीं ग्रसता ॥ ३ ॥ 

राम कहेड रिस तजिअ मुनीसा | कर कुठार आगे यह सीसा ॥ 

we रिस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥४॥ 

भरामचन्द्रजीने [ प्रकट ] कहा--हे मुनीश्वर ! क्रोध छोड़िये; आपके हाथमें कुठार है और मेरा यह सिर 
भो | बिस प्रकार आपका क्रोध जाय, हे स्वामी ! बही कीजिये । मुझे अपना अनुचर ( दास ) जानिये ॥४॥ 
| Porat सेवकहि समरु कस तजहु विश्रवर रोसु। 

" बिलोकें कहेसि कछु Tong नहिं दोसु ॥२८१॥ 

का ज रके युद्ध केसा । हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! क्रोधका त्याग कीजिये | आपका वीरोंकासा § 
ie. कुछ कह डाला था; वास्तवर्मे उसका भी कोई दोष नहीं है ॥ २८१ ॥ 

a प बान wget मै लरिकहि रिस ate बिचारी ॥ 

क, पे GRR न चौन्हा । बंससुभायं उतरु तेहि दौन्दा ॥१॥ 
म ee बाण ओर धनुष धारण किये देखकर और वीर समझकर बालकको क्रोध आ गया | 
PARR ह्या in था) पर उसने आपको पहचाना नहीं; अपने वंश ( रघुवंश ) के खमावके अनुशार 


औतेहु ३ गोसाई 
mm सुनि को नाई । पदरज fac सिख धरत N ; 
Ram मुनिको अनजानत केरी । चहिंआ विप्र उर कृपा RÅ ॥२ 
जेब T आते, तो है खामी ! बाळक आपके चरणोंकी धूलि सिरपर रखता | अनजानेकी 
| कि हृदयमें बहुत अधिक दया होनी चाहिये ॥ २॥ , 
सरिबरिः कसि नाथा | कहदु न कहाँ चरन कह माथा 
CODEGDIONL | ae 
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Boe 
. हे नाथ | हमारी और आपकी बराबरी केसी.! कहिये न, कहाँ चरण और कृष | 

९ राममात्र छोटा-सा नाम, और कहाँ आपका a बड़ा A! Ul ३ || TRE ससक | हे dy | 
` देव एकु शुद घचुष हमार । नव ` शुन - परम पुनीत | 

सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे । छमहु Ra अपरा. र. a 

हे देव ! हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र [शम, दम, तप, शौच a a 

ORT ॥ 
kiho 


शान, विज्ञान और आस्तिकता, ये ]नौ गुण हैं ! हम तो सब प्रकारसे आपसे हारे हैं; हे विप्र! मारे: 
क्षमा कीजिये || ४ ॥ 

दो०-ब्रार बार A ÂR कहा राम सन राम। 
बोले भृगुपति सरुष दसि तहँ बंधु सम बाम ॥ २८२॥ 
श्ीरामचन्द्रजीने परशरामजीको बार-बार मुनि? और ‘Piva? कहा । तब R ( परझुरामजी ) | 
कुपित होकर [ अथवा क्रोधकी हंसी हसकर ] बोले तू भी अपने भाईके समान ही टेढ़ा है ॥ २८२॥ 
चौ०-निपटदिं द्विज करि जानहि मोदी । मै जस विप्र सुनावडँ तोही ॥ 
चाप ख्वा सर आहुति जानू | कोपु मोर अति घोर हसानू ॥१॥ | 
| तू मुझे तरिरा ब्राहमण ही समझता है ! में जैसा विप्र हूँ, तुझे सुनाता हूँ । धनुषको खुवा) बाणको आहु | 
और मेरै क्रोधको अत्यन्त भयंकर AT जान ॥ १ ॥ ) 
समिधि सेन चतुरंग खुदाई । महामहीप भए oq आई ॥ 
सें पिं we काटि बलि ere । समरजग्य जप कोटिन्ह कौन्दे ॥२॥ 
चतुरंगिणी सेना सुन्दर समिधा ( यज्ञमें जल्ययी जानेवाली लकड़ियाँ ) हैं | बड़े बडे राजा उसमें | 
आकर बिके पश् हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसेसे काटकर बलि दिया है । ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणय मैने ) 
किये हैं ( अर्थात्‌ जैसे मन्त्रोचचारणपूर्वक “स्वाह? शब्दके साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार ) 
पुकारकर राजाओंक्री बढिदीदै)॥ २ ॥ ) 
मोर प्रभाउ विदित नहिं तोरें। बोलसि निदरि विप्र के भोरे a 
भंजेड चापु दापु बड़ बाढ़ा | अहमिति मनहूँ जीति जय aT 
मेरा प्रभाव तुझे माळूम नहीं दै, इसीसे तू ब्राह्मणके धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है He | 
डाल; इससे तेरा धमंड बहुत बढ़ गया है | ऐसा अहंकार है, मानो संसारको जीतकर खड़ा ee i 
राम कहा सुनि कहहु विचारी । रिस अति बडि लघु चूक हमारी | 
छुअतहिं A > करौं अभिमाना ॥ 8 l ( 
छुअतहि टूर पिनाक पुराना । a केहि हेतु और मेरी मडकी 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हे मुनि | विचारकर ARR; आपका _ क्रोध बहुत बड़ा हिअ ) 

थोड़ी है | पुराना धनुष RA ही टूट गया; मैं किस कारण अभिमान करूँ ॥ Y | 
दोौ०--जों हम निद्रहिं बिप्र बदि सत्य सुनहु WT ical 
तौ अस को जग सुभड़ जेहि भय बस ATE माथ = gent 
है मगुनाय ! यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत ( 
कोन योद्धा है निते हम डरके मारे मस्तक नवायें ! ॥ २८३ ॥ ee H 
चौ०--देव wae भूपति भट नाना । समबळ अधिक दी seat 
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omer ee चेन foe BUTE 
। ae पर्चारै ` कोऊ । लरहें सुखेन काजु किन होऊ ॥ १॥ 

बौ र राजा या और बहुत-से योद्धा, वे चाहे बलमें हमारे बराबर हाँ, चाहे अधिक | 

दै. औ छकार तो हम उससे सुलपूर्वक OF, चाहे काळ ही क्यों न हो!॥ १॥ 
हो at समर संकाना । कुछ weg तेहिं पार्वर आना ॥ 

माउ न कुळहि प्रसंसी । कालु डरहें न रन रघुबंखी ॥ २॥ 

शरीर घरकर जो TEA डर गया, उस नीचने अपने कुलपर कलंक लगा दिया । मैं खभाव- 

क प्रशंसा करके नहीं) कि रवी रणमें कलले मी नहीं डरते ॥ २ ॥ 5 
न -क्के असि प्रभुताई । अभय होइ जो तुम्हदि डेराई ॥ 

नि सुगू बचन रघुपति के । उघरे पटल परसुधर मति के॥३॥. 

corded ऐसी ही प्रशुता ( महिमा ) है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निमय हो जाता है । 
{सते कोमळ और रहस्यपूर्ण बचन सुनकर परञुरामजीकी बुद्धिके परदे खुळ गये ॥ ३॥ 

राम रमापति कर घनु लेह | खैचहु मिटै मोर संदेह ॥ 

देत चापु आपुदिं चलि गयऊ । परसुराम मन बिसमय भयऊ ॥४॥ 

एरुरामजीने कहा- हे राम ! दे लक्ष्मीपति ! घनुषको हाथमे [ अथवा लक्ष्मीपति विष्णुका घनुष ] 
से और इसे dha, जिससे मेरा ete मिट जाय | परशुरामजी धनुष देने छो तब वह आप ही चला 
msn उसीके साथ परशुरामजीका अवतारी तेज चला गया ]; तब परशुरामजीके मनमे बड़ा आश्रय 
[ग खेद ] हुआ ॥ ४॥ 

dat रामग्रभाउ तब पुलक प्रफुल्लित गात | 


जोरि पानि बोले बचन हृद्ये न प्रेयु अमात ॥२८४॥ 

तब उन्होंने भीरामजीका प्रभाव जाना | उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया | वे हाथ जोड़कर 
शन बे प्रेम उनके यमे समाता न था--1 २८४ Il i 
Tay रघुबंस बनज वन भानू गइन दचुजकुळ दहन garg, ॥ 

स्व हर दिए येड हितकारी । जय मद मोड कोइ अमी 

Went कमलवनके सूर्य | हे राक्षसोके कुलरूपी घने जंगलको जलानेवाले अभि ' 
हे रतत. जाह्ण और गौका हित करनेवाले | आपकी जय हो । हे मद, मोह, ष और अमे 
` भाजय हो॥ १॥ 7 
सील . करुना शुन सागर | जयति बचन रचना अति नागर ॥ 
or सुभग सब अंगा । जय सरीर छबि कटे अगा 
के ह कमा आदि ONS समुद्र और बचनोंकी रचनामें अत्यन्त ST 
Ug रब भगत सुन्दर और शरीरे करोड़ कमेक छबि धारण रे | मारही ९" 
| 
| 


केरा {सा ॥ 
ऋद्धित ने मुख एक प्रसंसा | जय महेस मन मानस च्त an 
Sige tees RES अऱ्याता | SAL छ a दोउ के 
१ 0 ert पय tT eure ae कीजिये ॥| I | 

"ERR अनुचित वचन कहे । हे क्षमाके मन्दिर दोनों माई ! से श 
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~ aes Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६६ .. * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # .. 


PSNI SS LN A) 
कहि जय .जय . जय E 
अपभय कुटिल महीप डेराने । जह तहँ कायर व देत्‌ ॥ ` 
हे खुकुल्के पताकाखरूप भीरामचन्द्रजी | आपकी जय हे, जय हों, जय हो | पराने ॥४॥ | 
“ae ह > ऐश काकर पा 


जीसे ता परशुरामजी मी हार गये, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं तर. a 1) = (m | 
नल, 


डरसे ) डर गये, वे कायर चुपकेसे जहाँ ताँ भाग गये ॥ ४ || इत ब्यय 

Sa दीन्हीं Sait प्र पर aw पूल । 

हरे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय | 

` देवताओंने नगाड़े बजाये | वे प्रमुके ऊपर फूल बरसाने लगे pee Soll 

गये | उनका मोहमय ( अशानसे उत्पन्न ) ae मिट गया ॥ २८५ I SRT सब हि 

चो०--अति गहगहे बाजने बाजे । सबहिं मनोहर मंगल 

जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुनयनीं | करहिं गान कल सकळ र 

poe बजने लगे | समीने मनोहर मज्ञरूसाज सजे | सुन्दर मुख ओर सुन्दर daw | 

तथा कोयलके समान मधुर बोलनेवाली छियाँ झंड-की-झंड मिलकर सुन्दर गान करने लगी || १॥ 
सुखु विदेह कर बरनि न जाई | जम्मद्रिद्र मनुँ निधि पाई ॥ 

बिगत त्रास भइ सीय सुखारी । जनु विधु उदयं चकोरकुमारी ॥२॥ | 

जनकजीके सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता; मार्नो जन्मका दरिद्री घनका खजाना पा गया हे! | 

सीताजीका भय जाता रहा; वे ऐसी सुखी हुई जैसे चन्द्रमाके उदय होनेसे चकोरकी कन्या सुखी होती है॥१॥ | 
. जनक कीन्ह कौसिकहि अनामा | प्रभुप्साद धनु, भंजेड रामा ॥ 

मोहि ध्य कीन्ह Fe भाई । अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥३॥ | 

जनकजीने विश्वामित्रजीको प्रणाम किया और कहा--आपहीकी पासे रामचन्द्रजीने धनुष dtl | 

| दोनों माइयोनि मजे तार्थ कर दिया । हे सामी | अब जो उचित हां सो कहिये ॥ ३ ॥ | 

केह मुनि Sy नरनाथ प्रबीना । रहा थिबा चाप आघीना | 

E घचु भयउ बिबाह । सुर नर नाग बिदित सब काइ ॥ ४' 

a सुनिने कहा हे चतुर नरेश | सुनो, याँ तो विवाह घनुषके अधीन था; घनुषके gad वि | 

गया | देवता, मनुष्य और नाग सब किसीको यह मालूम है ॥ ४॥ 

AA जाइ. तुम्ह करहु अब जथा बंसब्यवहारु 

= R विग्न कुलब्रृद्ध गुर बेद बिदित आचार 

उम जाकर अपने कुलका जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणो, कुलके बूढ़ों और 

क जगत det आचार हो वश करो ॥ २८६ ॥ उ 
इत अवधपुर पठवडु जाई | आनहिं चुप द्सरथहि काळा ॥ * । 

` सुदित राड कहि R कृपाला । पठण दूत बोलि तेडिं की”, हड! 


rr लावें | राजाने 
3 अच्छा | और उसी समय दूतो बुकर भेज दिया ॥१॥ - 


|. 
॥२८६॥ _ 
पूछकर 
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PET द्र कि 
a. बोलाए | आइ सबन्हि साद्र सिर नाप ॥ ह, 
at मंदिर खुरबाखा । नगरु ‘aS चारिहुँ पासा ॥२॥ 4 
षर सब बुलाया, और सबने आकर राजाको आदरपूर्वक सिर नवाया | [ राजाने कहा--] 
ae घर, देवाळ्य और सारे नगरको चारों ओरसे सजाओ॥२॥ . 
| चळे निज निज ग्रह आए । पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥ 
लहु , विचित्र वितान बनाई | खिर धरि बचन चळे ag पाई ॥३॥ 
रत प्रसन्न होकर चळे और अपने-अपने घर आये । फिर राजाने नौकरोंको ger भेजा और 
आशदी कि विचित्र मण्डप सजाकर तैयार करो | यह सुनकर वे सब राजाके वचन सिरपर घरकर 
| gr बोलि शुनी fre नान( । जे बितान बिधि ; 
| कुसळ सुजाना ॥ 
|. विधिहि बदि तिन्ह कीन्द अरंभा । विरचे कनक कदलि के खंभा ॥४॥ 
उन्होंने अनेक कारीगरोंको बुला भेजा, जो मण्डप बनानेमें बड़े कुशळ और चतुर थे। उन्होंने 
मी Fee करके कार्य आरम्भ किया और [पहले ] सोनेके केलेके GA बनाये || ४॥ 
दोष हरित मनिन्ह के पत्र फल WANT के फूल | 
रचना देखि बिचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल ॥२८७॥ 
| ही मणियों ( पन्ने ) के पत्ते और फल बनाये; तथा पद्मराग मणियों ( माणिक ) के फूल बनाये | 
| ay विचित्र रचना देखकर ब्रह्माका मन भी भूल गया ॥ २८७॥ 
| हरित मनिमय सब ate law ama we नहीं चीन्दे ॥ 
| m कलित अदिबेछि बनाई । छलि नहीं परइ सपरन सुदाई ॥१॥ 
a गोवी ( परे) के तीथे. और मि युक्त रे गला ह नहीं जाते ये ७ 
| स ही रिप त! Bhs सुन्दर नागबेछि ( पानकी लता) बनायी, जो पत्तोंसहित ऐसी $ 
नहीं जाती थी ॥ १॥ 
तेहि के रचि ८. 
मानि पचि बंध बनाए । बिच बिच मुकुता दाम खुहाए ॥ 
| a मरकत कुलिस पिरोजा । चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥२॥ ५ 
meth रजक ओर पचीकारी करके बन्धन ( बाँचनेकी ससी) बनाये | बीच बीचर्म मोतियोंकी । 
| (बहे, लड और दे ओर फिरे, इन Ta चौरकर, कोरकर और पचीकारी करके! इनके ६ 
Re करंजी रंगके | कमळ बनाये ॥ २॥ शध 
aT o विदया an कृजहिँ गा ॥ 
बहुरंग बिहंगा । पवन प्रसंगा 
U खभन गि ae eg सब ठी WRN 
बहुत रंगोके काढ़ीं mera खंमापर देवताओंकी 
WR निकाह, जो पक्षी बनाये, जों इवाके सहारे गूँजते और कूजते ये | 


न पहाई ॥४॥ 
परे अनेक. पुराई । खिंघुर मनिमय . सहज दह 
: (अनेका तजके चोक पुराय | dap 


DE OES I> 


a 


२६८ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % किक | 


TS ST RVC 
दो०-सौरमपछव सुभग सुठि किए नीलमनि me 
हेम बोर मरकत भवरे लसत पाठमय  डोरि॥२८८॥ 


नीळमणिको कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते बनाये । सोनेके बौर 
डोरीसे बंधे हुए पन्नेके बने फलके गुच्छे सुशोभित हैं ॥ २८८ ॥ C आमके फूड ) और स 


QA रुचिर . बर बंदनिवारे । मनहुँ मनोभरवे फंद Sut 

eae अनेक ER ध्वज पताक पट i तृता 
उच्चम बंदनवार बनाये मानो कामदेवने फंदे 

Se चॅवर बनाये | १ ॥ | 5 Ue “हच सर | 
) दीप मनोहर मनिमय नाना । जाइ न बरनि बिचित्र बिताना ॥ 
) जेहिं मंडप RA बैदेही । सो A असि मति कबि Set ॥२॥ 
जिसमें मणियोके अनेकों सुन्दर दीपक हैं, उस विचित्र मण्डपका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता | जित | 
। मप्डपर्मे भीजानकीजी दुळहिन होंगी, किस कविकी ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके ॥ २ ॥ | 
) TEU रुप गुन सागर । सो बिताबु तिहुँ लोक उजागर॥ , | 
जनकभवन कै ` सोभा जैसी । ग्रह ग्रृह प्रति पुर देखिअ तैसी ॥३॥ ' 
जिस मण्डपमें रूप ओर गुर्णोके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी दूल्हे होंगे, वह मण्डप तीनों लोकम प्रसिद्ध होन | 
) ही चाहिये | जनकनीके महरी जैसी शोभा है, वैसी ही शोमा नगरके प्रत्येक घरकी दिखायी देती है॥१॥ ९ 
) जेहि तेरडुति तेहि समय निहारी | तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी॥ ; 
| जो संपदा tage सोहा। सो बिळोकि सुरनायक मोहा ॥४॥ 
| उस समय जिसने तिरहुतको देखा उसे चौदहं भुवन तुच्छ जान पढे । जनकपुरमें नीचके घर मी | 
| उस समय जो सम्पदा सुशोमित थी,. उसे देखकर इन्द्र मी मोहित हो जाता था ॥ ४॥ 


t नगर HE लच्छि करि कपट नारि बर बेषु । 

; o तेहि पुर कै सोमा कहत सकुचहिं सारद सेषु ॥२८॥ 

` जिस नगरमें साक्षात्‌ लक्ष्मीजी कपटसे efter सुन्दर वेष बनाकर - बसती @ उस पुरकी शोमाका 

रेमे सरखती और शेष भी सकुचाते हैं ॥२८९॥ | 

चौ०-पहुँचे दूत रामपुर पावन । ह्रें नगर बिलोकि ge" n 
Tar तिन्ह walt जनाई । दसरथ चप छुनि लिए. बोलाई ७ ह! | 

` जनकजोके-दूत रामचन्द्रजीकी पवित्र पुरी ( अयोध्या ) में पहुँचे । वे सुन्दर नगर देखक 1 

TERR जाकर उन्होंने खबर भेजी; राजा दशरथजीने सुनकर उन्हें बुला ल्या ॥ १ ॥ À 

( करि प्रनामु तिन्ह ` पाती दीन्ही । सुदित मप आए उडि ब 

णारे .बिळोचन बाँचत पाती । पुलक ma आई : 

SBOE क मर) so ge Oe A E 
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Boe चीर पत्रिका बाँची । हरणी सभा बात न साँची ॥३॥ 
4 जोर oot हाथमे सुन्दर चिठ्ठी है; राजा उसे हाथमें लिये ही रह गये, खट्टी-मीठी 


सके | फिर धीरज घरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित 


rail 3 
। दत रहे तहा सुधि पाहे । आए भरतु सहित हित भाई ॥ 
a आति सनेर सकुचाई । तात कहाँ ते पाती आई ॥४॥ 


seat अप मित्रों और भाई THE साथ जहाँ खेलते थे वढी समाचार पाकर चे आ गये | बहुत 
saat हुए पूछते है पिताजी | चिट्टी कहाँसे आयी है ! ॥४॥ 


jogs प्रानप्रिय बंधु दोउ अदिं कहहु केहिं देस । 
सुनि सनेहँ साने बचन बाची बहुरि TEIR 
हमर प्राणोंसे प्यारे दोनों भाई, कहिये, सकुशल तो हैं और किस देशे हं! स्नेहे सने ये वचन सुनकर 
एपिस Prat पढ़ी ॥ २९० || 
| बै“ घुनि पाती पुलके दोउ आता | अधिक सनेह समात न गाता ॥ 
प्रीति पुनीत भरत कै देखी । सकल ait gg ces बिसेषी ॥१॥ 
चिठ्ठी सुनकर दोनों माई पुलकित हो गये । स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीरमें समाता नहीं | 
WGA प्रेम देखकर सारी समाने विशेष सुख पाया ॥ १॥ | j 
तब तुप दूत निकट बैठारे | मछुर मनोहर बचन उचारे ॥ 
tt कहहु कुसळ दोउ बारे । तुम्ह नीके निज नयन निहारे ॥२॥ 
eo बैठाकर मनको ERAS मीठे वचन बोले भैया ! कहो; दोनों बघे quel 
अपनी आँखसे उन्हें अच्छी तरह देखा है न १॥२॥ 
Sms गौर घरे धनु भाथा। बय किखोर कौसिक सुनि साथा ॥ 
| NOTE ae कहदु सुभाऊ । प्रेमविबस पुनि पुनि कह राऊ ॥३॥ 
| Ti Ai शरीरवाळे वे धनुष और तरकस धारण क्रिये रहते हैं, किशोर आजा 
| "बरस इस x तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ । राजा प्रेमके विशेष वथ. 
सा दिन ` कह ( पूछ ) रहेहै॥२॥ | = 
त मुनि गए लवाई। तब ते आजु at सुधि पाई ॥ 
| =e कवन बिधि जाने । सुनि प्रिय बचन दूत सुखुकाने i 
Wig oy दिन मुन उन्हे लिला ठे गये, तवे आज ह हमने at खबर पायी है । कशे i 
दै पहचाना ! ये प्रिय ( प्रेममेरे ) बचन सुनकर दूत मुस्कुराये ॥ ४ ॥ 


Ls SE महीपति मुकुटमनि तुम सम; धन्य न कोउ | 
‘eq, एं ठखनु जिन्ह के तनय -बिखबिभूषन दोउ ॥२९१॥ 
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AT OE CL OL CL TL lL RNY 
[aR कहा-] है राजाओंके मुकुटमणि ! सुनिये, आपके समान धन्य - 
विभूषण हैं || २९१ || और कोई नहीं है जिनके राम, | 
. चौ०-र्‍पूछन जोगु न तनय तुम्हारे | पुरुषसिंघ RE पुर siak 
` जिन्ह के जस प्रताप के आगे | ससि मलीन रबि sas a 
आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं; बे पुरुषसिंह तीनों लोकोंके मकाराखरूप हैं | जिन ITE 
चन्द्रमा मलिन और प्रतापके आगे सूर्य शीतल लगता है, ॥ १॥ के यशे आ | 
` तिन्द we कहिअ नाथ किमि चीन्दे । देखिअ रबि कि दीप कर. | 
सीय खयंबर भूप अनेका । समिटे सुभट एक क 
a ॥२॥ 
हे नाय | उनके लिये आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना ! क्या सूर्यको हाथमे दीपक लेकर देख 
जाता है ! सीताजीके खयंवरमें अनेकों राजा और एक-से-एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे, ॥ २॥ 
संभु Weg काई न टारा | हारे सकळ बीर बरिआरा | 
तीनि डोक मह जे भटमानी | सभ कै सकति संभुघचु भानी ॥३॥ 
परन्तु शिवजीके घनुषको कोई भी नहीं हटा सका । सारे बलवान्‌ वीर हार गये । dt लोकरंग जो / 
वीरताके अभिमानी ये, शिवजीके घनुषने सबकी शक्ति तोड़ दी ॥ ३॥ 
सकइ उठाइ सरासर मेरू । सोड हियँ हारि गयड करि फेरू ॥ 
जेहिं कौतुक सिवसैलु उठावा । सोड तेहि सभाँ पराभड पावा ॥४॥ | 
बाणासुर, जो सुमेरको भी उठा सकता था, वह भी हृदयमें हारकर परिक्रमा करके चला गया; और | 
जिसने खेलसे ही केलासको उठा लिया था, वह रावण भी उस सभामें पराजयको प्राप्त हुआ ॥४॥ 
d राम रघुबंसमाने सुनिअ महामहिपाल | 
भंजेड चाप प्रयास बि जिमि गज पंकजनाल ॥२९२॥ 
है महाराज ! सुनिये, वहाँ [ जहाँ ऐसे-ऐसे योद्धा हार मान गये ] रघुवंशमणि २॥ ( 
बिना ही प्रयास शिवजीके धनुषको वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमलकी डंडीको तोड़ डालता है !॥ ११1 | 
चो०--सुनि सरोष भ्रगुनायकु आए । बहुत भाँति fare आँखि देला at 
देखि रामबलु निज ag diet | करि ag बिनय गवचु py | 
धनुष इटनेकी बात सुनकर परशुरामजी क्रोध भरे आये और उन्होंने बहुत ममे क इस | 
अन्तमें उन्होंने भी रामचन्द्रजीका बळ देखकर अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकारसे | 
गमन किया || १ ॥ 
पुनि aa ॥ 
ST रासु अतुळवलळ जैसे । तेजनिधान FET 3. eal | 
कपहि भूप बिलोकत जाके | जिमि गज 2 yo 
है राजन्‌ ! जैसे रामचन्द्रजी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेजनिधान कि ॥२॥ $ 
राजालोग ऐसे कॉप उठते थे जैसे हाथी सिंहके बचेके ताकनेसे कप उठते के 
देव देखि तव बालक दोऊ । अब न आँखि तर आवत गी te - 
दूत बचन रचना प्रिय ळागी.। प्रेम्‌ प्रताप AS “a 
SEARLE, HE 2२484 &(२3254817₹ 


% बालकाण्ड रै : W 
सम 
० कयत क बाद २ अब आंता 
1 बहुत प्रिय ea aus pi 
T राउ अलुरागे । दूतन्ह देन निछावरि 'लागे ॥ 
A अनीति ते RE काना । घरसु बिचारि सबहि सुखु माना ॥४॥ 
हत राजा प्रेममै मम हो गये और दूतको निछावर देने AÀ । [ उन्हें निछावर देते देखकर ] यह 
ह ऐश कहकर दूत अपने हाथोसे कान मूँदने ot! धर्मको विचारकर ( उनका धर्मयुक्त 
«er सुख माना ॥ ४ ॥ हँ 
ja उठि भूप बसिष्ट FE दीन्हि पत्रिका जाइ । 
gat सुनाई गुरहि सब सादर दूत बोलाइ ॥२९१॥ 
तब राजाने उठकर वशिष्ठजीके पास जाकर उन्हे पत्रिका दी, और आदरपूर्वक दू्तांको बुलाकर सारी 
गुरो सुना दी ॥ २९३ ॥ E 
sah बोळे गुर अति खुखु पाई । पुन्य पुरुष कहुँ महि सुख छाई ॥ 
जिरि सरिता सागर महुँ जाहीं । जद्याप ताहि कामना नाहीं ॥ १॥ 
रब समाचार सुनकर और अत्यन्त सुख पाकर गुरु बोले--पुण्यात्मा पुरुषके लिये पृथ्वी gate 
AEUR नदया समुद्रमें जाती हैं, यद्यपि समुद्रको नदीकी कामना नहीं होती ॥ १॥ 
तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाएँ । घरमसील पहिं जाहिं सुभाएँ ॥ 
तुम्ह. गुर बिप्र a खुरसेबी । तसि पुनीत कौसल्या देबी ॥२॥ 
कैसे ही सुख और सम्पत्ति विना ही बुछाये खामाविक ही धर्मात्मा पुरुषके पास जाती हैं.। तुम जैसे 
TAN गाय और देवताकी सेवा करनेवाले हो, वैसी ही पवित्र कौसल्या देवी मी हैं ॥२॥ 
edt तुम्ह समान जग माहीं । भयउ न है कोउ alas नाहीं ॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन रामसरिस सुत जाके ॥३॥ 
भे माला जग न कोई हुआ, न है और न होनेका ही है । हे राजन | Te अधिक 
) जिसके राम-सरीखे पुत्र हैं, ॥ ३॥ 
पैर विनीत धरम ब्रतघारी | गुनसागर बर बाळक चारी ॥ 
ay सर्वकाळ कल्याना । सजडु बरात बजाई निसाना ॥४॥ G 
चारों बालक वीर, विनम्र, धर्मका ब्रत धारण करनेवाले और गुणेकि सुन्दर समुद्र हैं | तुम्ह 


| Baa 
a TAM है | अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ; ॥४॥ 


WE बेगि सुनि गुरबचन ae नाथ सिरं नाइ | 
. गवने बासु देवाइ IN 
a भवन तब We बासु और तिर नवाक! 
| पो TA । गुरुजीके ऐसे वचन सुनकर, हे नाथ! बहुत अच्छा कर 
| ` ल ॥ २९४॥ सुनाई ॥ 
es ne रनिवास बोलाइ । जनकपत्रिका बाचि बखानीं ॥ ¦ ॥ 
सकल हरघानीं । अपर कथा सब AT 


VOLTS i aan Kosha 
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SOTO, 
. राजाने सारे रनिवासको बुलाकर जनकजीकी पत्रिका बाँचकर सुनायी | न 
हर्षसे भर गयीं । राजाने फिर दूसरी सब बातोंका (जो दूर्तोके मुखसे सुनी थीं ) तका संब रषं ॥ 
प्रेम प्रफुल्लित राजहिं रानी । मनहुँ सिखिनि सुनि बारिद्वाली | 
मुदित असीस देहि शुरनारी । अति आनंद मगन 
Rad प्रफुल्लित हुई रानियां Suh रही हैं जैसे मोरनी बादलोंकी गरज wat 
होती हैं । बढीबूढी [ अथवा गुरु रॉ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे a | 
) आनन्दे मग्न हैं ॥२॥ ET म नक 
ae परस्पर अति प्रिय व लगाइ जुड़ावहिं छाती॥ । 
राम लखन कै कीरति करनी । बार भूपवर बरनी ॥३॥ | 
उस अत्यन्त प्रिय पत्रिकाको आपसर्मे लेकर सब दयसे छगाकर छाती शीतळ करती हैं । राज | 
श्रेष्ठ दशरथजीने श्रीराम-लक्ष्मणकी कीति और करनीका बारंबार वर्णन किया ॥ ३॥ । 
मुनिप्रसाद कहि दार सिघाए । रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनंद समेता। चळे बिप्रबर आसिष देता॥४॥ | 
` “यह सब मुनिकी कृपा है? ऐसा कहकर वे बाहर चले आये । तब रानियोंने ब्राहमणो बुढाया और | 
आनन्दसहित उन्हें दान दिये । As ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले ॥४॥ _ । 
सो०-जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि । 
$ चिरु जीवहु सुत चारि चक्रबति दसरत्थ के ॥२९५॥ 
फिर मिक्षुकोकी बुल्वाकर करोड़ों प्रकारकी निछावरें उनको दी । “चक्रवर्ती महाराज दशरयके चां | 
पुत्र चिरंजीव हाँ? ॥ २९५ ॥ । 
चो०-कहत चले R पट नाना । हरषि हने vere निसाना ॥ ॥ 
समाचार सब sti पाए । लागे घर घर होन बघाए ala 
यो कहते हुए वे अनेक प्रकारके सुन्दर वस्न पहन-पहनकर चले |. आनन्दित होक "111 १॥ | 
बढ़े जोरसे नगाढ़ोंपर चोट लगायी | सब लोगोने जब यह समाचार पाया, तब घर-घर बघावे होने | 
मुबन चारिदस भरा उछाह । जनकखुता रघुबीर वि 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे । मग ग्रृह गली सवष होगा । गह F 
Tet Salt उत्साह भर गवा कि जानकीजी और भीरघुनाथजीका विवाह ॒ 
समाचार पाकर लोग प्रेममभ हो गये और रास्ते, घर और गळियाँ सजाने छगे ॥ २ || ef 
 जद्यपि अवघ सदैव gaat । रामपुरी मंगलमय yall 
तदपि प्रीति कै प्रीति खुहाई | मंगलरचना र ह, तय 
Tat अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह रामजीकी मङ्गलमयी पवित्र 
मोति हेते वह सुन्दर मङ्गलरचनासे सजायी गयी | २॥ बजारू J 0. 
ध्वज पताक पट चामर चारू | छावा परम बिचित्र माला WO" ॐ 
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बाजार नहत रो मव aa 
gt दर चेक जात और सुन्दर चॅवरोंसे सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है | सोनेके seq, 
| घन cath दूब दही, अक्षत और मााओसे--॥ ४॥ / 
बे! मंगलमय निज निज भवन ठोगन्ह रचे बनाइ । - 
। ao सींचीं चौके 
| सींचीं. चतुरसम चारु GUE ॥२९६॥ 
| अपने घराँको सजाकर मङ्गलमय बना खिया | गळियाँको चतुरसमसे सांचा और | 
। nates | [ चन्दन, केशर) कस्तूरी और कपूरसे बने हुए एक सुगन्धित द्रवको ) 
| हे ]॥ २९६ ॥ 
) = तहँ जुथ जूथ मिलि भामिनि । सजि नवस सकल दुति दामिनि ॥ 
विधुवदनी सग सावक लोचनि । निज सरूप रतिमाचु बिमोचनि ॥ १॥ 
cada कान्तिवाली) चन्द्रमुखी, हरिणके बचेके से नेत्रोंवाली और अपने सुन्दर रूपसे कामदेवकी 6 
' लि छुड़ानेवाली सुहागिंनी rat समी सोलहो श्टंगार सजकर; जहाँतहों झंंड-की-झंड ९ 
। पिर ॥ १ ॥ ( 
जु मंगल मंजुल वानीं । सुनि कलरव HRS लज़ानीं ॥ ० 
भूपमवन किमि जाइ TAM | बिखबिमोहन As विताना ॥२॥ 
मनोहर वाणीसे मङ्गळगीत गा रही हैं, जिनके सुन्दर स्वरको सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं । 
Weigel वर्णन कैसे किया जाय, जहाँ विश्वको विमोहित करनेवाला मण्डप बनाया गया है ॥ २॥ 
Wega मनोहर नाना | राजत वाजत विपु निसाना ॥ 
कतहु बिरिद बंदी उच्चरहीं । wae बेदघुनि भूसुर करही ॥ ३॥ 
गें प्रकारके मनोहर माङ्गलिक पदार्थ शोमित हो रहे हैं और बहुतसे नगाडे बज रहे है । कही माट ६ 
(कुरीति ) का उच्चारण कर रहे हैं, और कहीं ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं ॥ ३ ॥ 
ma सुंदरि मंगळगीता । छै छै mg रासु अरु सीता ॥ 
Wt उछाहु भवनु अति थोरा । मानहुँ उमगि चला चहु ओरा ॥४॥ 
इरी fet श्रीरमजी और भ्रीसीताजीका नाम छेलेकर मज्ञल्गीत गा रही है | उत्साह बहुत दै € 


| लल ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह ( आनन्द ) चारों ओर उमड़ G 
| 


Seat दसरथभवन कइ को कबि बरने पार | 


जहा सकल सुर सीसमनि राम Bee अवतार ॥२९७॥ 


| देशरथके 007 
प्रन ३ की शोमाका वर्णन कौन कवि कर सकता हे; जहाँ समस 
| च+. “पार छिया है ॥ २९७ ॥ 


ह भण पुनि लिए बोलाई । हय गय स्यंदन साज जाई He 
= रघुबीर वराता ga पुलक पूरे दोड आ es 
"ने भरतजीको बुला छिया और कहा कि जाकर घोडे हाथी और र्य दज 


Egy रे चलो । यह सुनते ही दोनों भाई ( मरतजी और शुनी) EE 
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RS Lo FN YR 
oR कर सकल साहनी बोलाए | आयसु दीन्ह one ou 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्ह साजे । वरन चरन चर बाजि = | 
मरतजीने सब साहनी ( घुड्सालके अध्यक्ष ) बुलाये और उन्हें [ घोड़ोंको सजाने ] NR 
प्रसन्न होकर उठ ale | उन्होंने रचिके साथ ( यथायोग्य ) जीनें कसकर घोड़े सजाये | रंग-रंगके दी 13 
शोमित हो गये ॥२॥ ane T उत्तम घोडे 
सुभग सकल चंचल करनी । अय इव जरत च घरनी 
नाना जाति न जाहि बखाने । fet wag aa उड़ाने T. ॥ 
सब घोडे बढे ही सुन्दर ओर चञ्चल करनी ( चाळ ) के हैं । वे धरतीपर ऐसे पैर रखते है जैसे को | 
हुए लोहेपर रखते हों । अनेकों जातिके घोड़े हैं; जिनका वर्णन नहीं हो सकता । [ ऐसी तेज चाके हैं मने | 
वाका निरादर करके उड़ना चाहते हैं ॥ २ ॥ | 
fre सब छयल भए असवारा | भरत सरिस चय राजकुमारा ॥ 
सव सुंदर सब भूषंनधारी । कर सर चाप तून कटि भारी ॥४॥ | 
उन सब घोड़ॉपर भरतजीके समान अवस्थावाले सब छैल-छबीले राजकुमार सवार हुए । वे समी सुन्दर ! 
हैं ओर सब आभूषण धारण किये हुए .हैं, उनके हाथोंमें बाण और धनुष हैं तथा कमरमें aera 
बंधे हैं || ४ || | 
__ दो०--छरे छबीठे छयल सब सूर सुजान नवीन | 
जुग पद्चर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन ॥२९८॥ 


समी चुने हुए छबीले छेल, झूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं | प्रत्येक सवारके साथ दो पैदल सिपाही ह ( 
जो तलवार चढानेकी कलामे बढे निपुण हैं || २९८ ॥ 


चौ०-बाँधं Aa बीर रन गाढ़े । निकसि भए पुर बाहेर ठाढे ॥ 
फेरहिं चतुर तुरग गति नाना | हरषहि सुनि सुनि पनव निसाना ॥१॥ 


ROT बाना धारण किये. हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगरके बाहर आ खड़े हुए | वे च ६ 


oH घोड़ोंको तरह-तरहकी चालोंसे फेर रहे हैं और मेरी तथा नगाद्वेकी आवाज सुन-सुनकर प्रत ह 
॥१॥ 


रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए । ध्वज पताक मनि भूषन छाए कर 1 
चवॅर चारु किकिनि धुनि करहीं lager सोभा + | 
सारयियोनि ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणोंक्ो लगाकर रथोको बहुत विलक्षण बना र्यके रय | 


सुन्दर चवर छो हैं और धेटियाँ सुन्दर शब्द कर रही हैं । चे रथ इतने सुन्दर हैँ मानो 
शमा छौने लेते हैं || २॥ 


सावेकरन अगनित इय होते । ते तिन्ह ore सारथिन्ह जोते 

सुंदर सकल अलंकृत सोहे । जिन्हहि बिलोकत सुनिमन 

अगणित इयामकर्ण घोड़े ये | उनको सारथियोंने उन wit जोत दिया है» जो sel 
और गहनेसि सजाये हुए सुशोभित हैं, और et देखकर सुनियोके मन भी ARES Ti J 
जे जळ ae’ थरूहि की नाई । टाप न g बेग क ॥४॥ 


अस्र सस्र सवु साजु बनाई | रथी सारथिन्द लिए न 
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०2९° ` ^ जमीनकी तरह ही चलते हैं वेगकी अधिकतासे उनकी टाप पानीमें नहीं इबती । | 


४9 आको 
eae सजाकर सारथियोंने रथियोंको बुला लिया ॥ ४ ॥ 
É ae चढि रथ बाहेर नगर लागी जुरन बरात | 
a. होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ 
चढ-चढकर बारात नगरके बाहर जुटने लगी | जो जिस कामके लिये जाता है, सभीको सुन्दर 
rt ९९९ ॥ Soe san BS. 
sea करिबरन्हि परी अवारा | कहि न जाहि जेहि भाँति सवारी ॥ 
ae मत्त गज घंट बिराजी | AAS सुभग सावन घन राजी ॥१॥ 
हियर सुन्दर अंबारियाँ पढी हैं | वे जिस प्रकार सजायी गयी थीं, सो कहा नहीं जा सकता | 
aa हाथी घंटोंसे सुशोभित होकर ( घंटे बजाते हुए ) चले, मानो सावनके सुन्दर बादलोंके समूह [ गरजते 
ह] बरे हैं ॥ १ ॥ ae 
वाहन अपर अनेक बिधाना | सिबिका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्‌ चढ़ि चले बिप्रबर बूंदा । जनु ag धरे सकल श्रुतिछंदा NR 
रपालय, सुखसे बैठने योग्य तामजान ( जो कुर्सीनुमा होते हैं ) और रथ आदि और भी 
परकी सवारियाँ हैं। उनपर श्रेष्ठ ब्राह्मणॉके समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदोंके छन्द ही शरीर 
शण किये हुए हैं ॥ २ ॥ | 
मागध सूत iR गुनगायक । चले जान चढि जो जेहि लायक ॥ 
बेसर उँट वृषभ बहुजाती । चले बस्तु भरि अगंनित भाती ॥३॥ 
मागध, सूत, भाट और गुण गानेवाळे सब, जो जिस योग्ये थे; वैसी सवारीपर चढ़कर चले | बहुत 
TGR सच्चर, Sz और बैल असंख्यों प्रकारकी वस्तु. लाद-छादकर चले || २॥ 
ie काँचरि चले कहारा । बिबिध बस्तु को बस्नै पारा ॥ 
चले सकल सेवक aga । निज निज साजु समाजु बनाई ॥ ४॥ 
eo चळे । उनमें अनेकों प्रकारकी इतनी वसद थीं कि जिनका वर्णन कोन कर 
समूह अपना-अपना साज-समाज बनाकर चले ॥ ४ ॥ 


पेस aA उर निर्भर ae पूरित पुलक सरीर Re 
mie देखिबे नयन भरि रामु लखनु दोउ बीर । की 

कः मे अपार हर्ष है और शरीर god मरे है [ सबको एक ही लालसा Š 
on) धिति कब देखी ॥ ३००॥ age l 
गज घंटाधुनि घोरा | रथरव a की 
RR घनहि घुस्मेरहि wernt | निज पराइ कळु सुनिअ न काना E 


हाथो | 
| शीला हे रहे । उनके घंटोंकी भीषण ध्वनि हो रही है । चारों ओर wat 
| 


वात र हुए नगाड़े घोर शब्द क्र Rel 
पी नहीं देती ॥ १॥ i 


‘ -O t II LORD MM सर कि ngotri Gyaan Kosha 
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ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे ओर कहने छो--अब 
दिया । इस तरह बारातने प्रस्थान किया | घोडे-हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ोंपर चोट = दमको साक 
आवत जानि भाबुकुलकेत्‌ । सरितन्हि जनक wn रही है ॥ २॥ 
बीच बीच बर बास बनाए । सुरपुर सरिस सावा = ॥ 
सूर्यवंशके पताकाखरूप दरारथजीको आते हुए जानकर जनकजीने नदियाँपर पुर ne: ॥३॥ 
बीचमै ठहरनेके RA सुन्दर घर ( पडाव ) बनवा दिये, जिनमें देवकोकके समान सम्पदा anh है, ॥ वीचे 
असन सयन वर बसन सुहाए । पावद्दि सब निज निज मन आए | l 
. , नित नूतन सुख लखि g । सकळ बरातिन्ह मंदिर भूळे ॥४॥ 
और जहाँ बारातके सब लोग अपने-अपने मनकी पसंदके अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिखर और 
बल्न पाते हैं । मनके अनुकूल नित्य नये सुखोंको देखकर सभी बरातियोंको अपने घर मूल गये ॥ ४ ॥| 
दो०--आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान | 


सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥३०४॥ 


बड़े जोरसे बजते हुए नगाड़ोंकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारातको आती हुई जानकर अगवानी करनेवाठे | 
हाथी; रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले || ३०४ || 


मासपारायण दसवां विश्राम. 


चो*--कनक कलस भरि कोपर थारा । भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सब पकवाने । नाना भाँति न जाहि बखाने ॥१॥ ( 
[ दूध, ada, ठंढाई, जल आदिसे ] भरकर सोनेके कलश, तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत | 
के समान भाँति-भांतिके सब पकवानोंसे भरे हुए परात; थाळ आदि अनेक प्रकारके सुन्दर बतन) ॥ १ ॥ . 
फल अनेक बर बस्तु सुहाई । हरषि भेंट हित भूप पठाई r 
भूषन बसन महामनि नाना । खग सुग हय गय बहुबिधि.जाना ह a 
उत्तम फळ तथा और भी अनेकों सुन्दर वस्तुएँ राजाने हर्षित होकर Hee लिये मेरी eat | 
नाना प्रकारकी मूल्यवान्‌ मणियाँ (रक्ष ), पक्षी, पञ्च, घोड़े हाथी और बहुत तरहकी सवारियाँ, a 
मंगल सगुन सुगंध gem | बहुत ia महिपाळ पठाए a 
दधि चिउरा उपहार अपारा । भरि भरि काँचरि चळे ae 
पदार्थ राजाने मेजे | दही; १ 
तथा बहुत प्रकारके सुगन्धित एवं सुहावने मङ्गलद्वव्य और सगुनके पदार्थ रा 
ओर अगणित उपहारकी चीजें काँवरोमै भर-मरकर कहार चले ॥२॥ ae 
अगवानन्ह जब दीखि बराता | उर mig झुरे Tai 
बनाव सहित अगवाना । सुदित बरातिन्ह 
अगवानी करनेवालोंको जब बारात दिखायी दी, तब उनके हृदयमें आनन्द 
मर गया | अगवार्नोको सजधजके साथ देखकर बरातियोंने प्रसन्न होकर नगाडे बर 
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#१. , ति परसपर मिलन हित कछुक AS बगमेल | 
आनंदसमुद्व दुइ मिलत बिहाइ सुबेल ॥३०५॥ 

` _ तया अगवानॉमेसे ] कुछ लोग परस्पर मिळनेके लिये हर्षके मारे बाग छोड़कर ( सरपट ) दौड़ 
ee गो आनन्दके दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिळते हों ॥ ३०५ ॥ 
= सुमन gaat गावहिं । सुदित देव goi बजावहिं ॥ 
e वस्तु सकल राखी नप आग | विनय atte तिन्ह अति अनुरागं ॥१॥ 
gti ल बरसाकर गीत गा pit और देवता आनन्दित होकर नगाड़े बजा RŽI 
aa आबे हुए | उन छोगोंने सब ची दरारथजीके आगे रख दीं और अत्यन्त प्रेमसे विनती 


| 


ARI 3 
रण समेत राये ag लीन्हा | सै बकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ 


इरि पूजा मान्यता È! जनवासे कहुँ चढे लवाई ॥२॥ 
राजा दशरथजीने प्रेमसहित सब बस्तुएँ ले लीं, फिर उनकी Teh होने लगीं और बे याचर्कोको दे दी 
स हतर पूजा, आदर-सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासेकी ओर लिवा ले चढे ॥२॥ 
बसत बिचित्र पाँवडे परहीं । देखि धनढु धनमढु परिहरही ॥ 
अतिसुंदर दीन्देउ . जनवाखा । जहँ सब कहूँ सब भाँति खुपासा ॥ ३॥ 
विक्षण बज्ने dae पड़ रहे हैं, जिन्हें, देखकर कुबेर भी अपने धनका अभिमान छोड़ देते हैं। 
MET जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकारका सुभीता था ॥ ३ ॥ 
बानी fet बरात पुर आइ । कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
St सुमिरि सब सिद्धि बोलाई । भूप पहुनदै करन पठाई ॥४॥ 
os बारात जनकपुरमें आयी जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलायी | हृदयमें स्मरणकर 
बुढाया और उन्हे राजा दशरथजीकी मेहमानी करनेके लिये भेजा ॥ ४ ॥ 


१०-सिधि सब सिय आयसु अकनि गई जहाँ जनवास | 
- हिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥२०६॥ 
| ae आशा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी सम्पदा, ठत और इन्द्रपुरीके भोग 
हुए गर्यी 
E ॥ ३०६ ॥ ) 
A 


निज वास बिलोकि बराती भाँती ॥ 
बराती | सुरसुख सकल सुलभ सप 
a कह कोठ न जाना । सकळ जनक कए करे यसा | | 
| न उह खान देखे तो बं देवताअँके सव सुखको सब प्रकारले सुलम पाश 
सिय कोई जान न सका । सब जनकजीकी बढाई कर रहे हैं | ! | 
| पित आगमनु रघुनायक जानी | हरषे हृदय हेतु a ell 
h खुनत aw भाई | हृदय a अति ळी 
: न्न सब सीताजीकी महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदयमै 
ह समाता न था ॥ ९॥ ( 


२. समाचार सुनकर दोनों भाइयोंके हृदयमें महान आनन्द ज्ज 
CC-O JINN lata oliection Oi; = FS 
a eR Sri Aaj anap pRB कको वर्षो eGangotri Gyaan Kosha 
airman 


Ne sg), 


® ee ७) DOCLOPLOLPUDLUALR, Bar, x 
सकुचन्ह कहि न सकत Te पाहीं । पितु द्रखन ae 
बिखामित्र बिनय बड़ि देखी । उपजा उर pe माही ॥ 


संकोचवश वै गुरु ( विश्वामित्रजी ) से कह नहीं सकते थे, परन्तु मनमें पिताजीके SSN 


विश्वामित्रजीने उनकी बड़ी नम्रता देखी, तो उनके AA बहुत सन्तोष उत्पन्न हुआ ॥ ३॥ को लळा थी| | 
हरषि बंधु दोउ हृदये लगाए | पुलक अंग अंबक जक छाए | 
जहाँ के ॥ 
चले जहाँ दसरथु जनवासे । मनहें सरोबर तकेउ पिसे ॥ 
6 प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयोंको दयसे लगा लिया। शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंमे e 
१ जल भर आया। वे उस जनवासेको चले जहाँ दशरथजी थे; मानो सरोवर प्यासेकी ओर लक्ष्य करके चला हो॥॥ | 
दो०--भूप बिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत । | 
उंठे हरषि सुखसिंधु महुँ चले थाह सी लेत ॥३०७॥ | 
} जब राजा द्शरथजीने पुत्रोंसहित मुनिको आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुखके समुद्रम याह | 
) सी लेते हुए चले ॥ २०७॥ | 
चो०-झुनिहि दंडवत कीन्ह महीखा । बार बार पद्रज धरि सीसा॥ 
कोसिक राउ लिए उर छाई | कहि असीस get geen ॥ १॥ 
| पृथ्वीपति दशरथजीने मुनिकी चरणधूलिको बारंबार सिरपर चढ़ाकर उनको दण्डवत्‌ प्रणाम क्िया। | 
) विश्वामित्रजीने राजाको उठाकर हृदयसे लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी Il १॥ ( 
पुनि दंडवत करत दोउ भाई । देखि gal उर सुखु न समाई॥ 
सुत हियं लाइ gee दुख मेटे । खृतकसरीर प्रान जल भेंटे॥२॥ 
( फिर दोनों माइयोंकों दण्डवत्‌ प्रणाम करते देखकर राजाके हृदयमें सुख समाया नहीं | रको उठ ( 
) ead लगाकर उन्होंने अपने वियोगजनित दुःसह दुःखको मिटाया; मानो मृतक शरीरको प्राण मिङ गये॥२॥ | 
पुनि बसिष्ठपद्‌ सिर तिन्ह नाए । प्रेम सुदित सुनिवर उर om 
विप्रवूंद बंदे दुह भाई । मनभावती असीसँ पाई (3 a 
. फिर उन्होंने वशिष्ठजीके चरणोंमें सिर नवाया । श्रेष्ठ सुनिने प्रेमके आनन्दमै न्यते लगा छि | 
दोनों माइयोनि सब ब्राह्मणोंकी वन्दना की और मनभाये आशीर्वाद पाये ॥ रे ॥ 


l 
भरत सहाचुज कीन्ह प्रनामा | लिए उठाइ लाइ उ id 
हरषे लखन देखि दोउ भ्राता | मिळे प्रेम परिपूरित an | 
भरतजीने छोटे भाई नुन्न सहित श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया | रामजीने उनसे pay! | 


ल्या लिया | लब्मणजी दोनों माइयोंक्ों देखकर हर्षित हुए, और प्रेमसे परिपूर्ण हुए 


७ | 
दो०--पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री m : 
मिले जथाबिधि सब॒हि ma परम कृपाळ विनीत तिक oh | 
तदनन्तर परम ऋपाड और विनयी भ्रीरामचन्द्रजी अयोध्यावासियों) कुडवो 29 
मन्त्रियो और मित्रों सभीसे यथायोग्य मिळे ।।३०८।। 
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EF जुड़ानी | = कि रीति न जाति बखानी ॥ 
पि mi ga चारी | जयु थन घरमादिक तचुघारी ॥१॥ 
कु समीप सोह त शीतल हुई (रामक वियोग्मे सबके ये जो आग जल रही यी, 
fee दे oat बखान नहीं हो सकता | राजाके पास चारों पुत्र ऐसी शोमा पा रहे हैं 
at ae शरीर धारण किये हुए हों ॥ १॥ 
athe त दसरथहि देखी । सुदित नगर नर नारि बिसेषी ॥ 
बरिसि खर हनहिं निसाना । नाकनरीं arate करि गाना ॥२॥ 
anA देखकर नगरके FETS बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। [ आकाशमें ] देवता 
JDA बजा रहे हैं. और अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं ॥ २॥ न 
हा अरु विप्र सचिवगन । मागथ खत figs वंदीजन ॥ 
हित बरात राड खनमाना । आय मागि फिरे अगवाना ॥ ३॥ 
अगवानीमे आये हुए शतानन्दजी, अन्य ब्राह्मण? मन्त्रीगण, सूत, विद्वान्‌ और माटोंने बारातसहित राजा 
हस्रा आदरसत्कार किया | फिर आशा लेकर वे वापस Be Il ३॥ | 
प्रथम बरात लगन ते आहे । ताते पुर न ७ 
mag लोग सब छहहों | बढ्ई दिवस निसि बिधि सन कह ह 
गरत बके दिने पहले आ गयी दै, इससे जनकपुरमे अधिक आनन्द छा रहा ee ढे 
गार प्रत कर रहे हैं और विधातासे मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाय (बढ़े हो जाये ) ॥ 
doa सीय सोमा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज र 
R Te पुरजन कहहिं अस 4 नर नारि समाज ॥३०५ Ee 
| शररमचन्द्रजी और सीताजी सुन्दरताकी सीमा हैं और दोनों राजा पुण्यकी सीमा हैं; जहाँ तहाँ जनकपुर 
Wate समूह इकडे हो होकर यही कह रहे हैं ॥ २०९ Il ai 
tom सुकृत मूरति बैदेही । दसरथ सुकृत रा घरे a aie 
लइ सम ag न सिच अवराधे । काहूँ न इन्द्र समान फल 


मके सुकृत (पुण्य) की मूर्ति जानकीजी हैं और दशरथजीके सुकृत बज बा फल ही 


इ राजाओं] के समान किसीने शिवजीकी आराधना नहीं की) और न इनके समान 


॥ 


॥ 
R सम कोड न भयउ जग माहीं । है नहिं कत होंनेड नाहीं 


॥२॥ 
दम सब सकल सुकत के रासी | भए जग डू 
पुण्योंकी राशि 9 
फ सन कोई हुमा न कही हे, न ै। य AE 


जनकपुरके निवासी हुए, ॥ २॥ i 
विद जानको राम छि देखी । को उक्ता सरिस बि | 
IAS रेने जानकीजी और भीरामचन्द्रजीकी छबि देखी है । मारे सरीला 


| ९०७०३ ता देखो ओर मीन ५. भौरणुनायजीका विवाह देखेंगे और मलीमाँति नेत्रांका लाम लेंगे ॥३॥ 
E ६ 
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| २८२ कॅ नमामि रामं gina ॐ 000. 
| fe परसपर कोकिलबयर्नी यि यह aa 2०९००... 
ag भाग बिधि बात बनाई । नयन अतिथि RE जनयनों ॥ 


होइहहिं 
कोयलके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रिया आपसमें कहती हैं कि हे सुन्दर ma > भाई ॥४ ॥ 
Ta 


लाम है | बड़े भाग्यसे विधाताने सब बात बना दी है; ये दोनों भाई हमारे Sa, अतिथि wf 

 दो०-बारहिं बार सनेह बस जनक बोलाउब सीय OM 

लेन aie बंधु दोउ कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ 

जनकजी स्नेहवश बार-बार सीताजीको बुलावेंगे, और कामदेवोके 

लेने ( विदा कराने ) आया करेंगे ॥२१०॥ _ ad ST SRT माई day | 
चौ०--बिबिध भाँति होइहि wat । प्रिय न काहि अस सासुर माई | 
ate ॥ 

तब तब राम लखनहि निहारी । tee सब gen सुखारी | TE 

तब उनकी अनेकों प्रकारसे पहुनाई होगी | सखी ! ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी | तब-तव हम 

सब पुरके लोग श्रीराम-लक्ष्मणको देख-देखकर सुखी होंगे ॥ १॥ १ 
सखि जस राम लखन कर जोटा । तैसेइ भूप संग दुइ ढोटा॥ 

स्याम गौर सव अंग खुहाए । ते सच कहहिं देखि जे आए ॥२॥ 

हे सखी | जैसा भोराम-लक्ष्मणका जोडा दै, वैसे ही दो कुमार राजाके साथ और मी हैं। वे मी एक | 

श्याम और दूसरे गौर वर्णके हैं उनके भी सब अंग बहुत सुन्दर हैं । जो लोग उन्हें देख आये हैं, वे ख | 

यही कहते हैं ॥ २॥ l 
कहा एक मै आजु निहारे । जयु बिरंचि निज हाथ संवारे ॥ 

भरतु राम ही की agent! सहसा लखि न सकहिं नर नारी ॥ ३॥ ( 

एकने कहा--मैंने आज ही उन्हे देखा है, इतने सुन्दर हैं मानो ब्रह्माजीने उन्हें अपने हाथों ware | ( 

मरत तो भ्रीरामचन्द्रजीकी ही शकल-सूरतके हैं । स्त्री-पुरुष Se सहसा पहचान नहीं सकते ॥ ३॥ / 

लखचु wae एकरूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 

मन भावहिं सुख बरनि न जाहीं | उपमा कहूँ त्रिमुवन कोड नाही ॥ 

OHM और ae दोनोंका एक रूप है | दोनेकि नखसे शिखातक समी अंग अनुपम है मित | 

नहर E X पर मुखसे उनका वर्णन नहीं हो सकता | उनकी उपमाके योग्य तीनों ait 

४। z 


CSM न कोउ कह दास तुलसी wae कबि कोविद we | 
वल बिनय बिद्या सील सोभा सिंधु we से पई ae ॥ 
पुरनारि सकल पखारि अंचल fate बचन l | 
ब्याहिअहुँ चारिउ भाइ पहि पुर हम खुमंगल PPTI 

दास तुलसी कहता है कि कवि और कोविद (विद्वान) कहते है, इनकी उपर  आँचछ फेल |. 

बळ, विनय, विद्या, शील और द्योमाके समुद्र इनके समान ये ही हैं | जनकपुरकी सब ja सब बु | : 


Es o यह वचन (विनती) सुनाती हैं कि चारों भाइयोंका विवाह इसी नगरमे हो और 
मंगल गावें | ; 
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४॥ 


# बालकाण्ड * हि 

PO a खने ILILBLAL IVINS 3 
E नारि बारि विलोचन पुलक तन । a 

इखि सबु कर पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ ॥३११॥ 
aR माझुओंका ] जळ भरकर पुलकित शरीरसे खिया आपसमें कह रही हैं कि हे सखी ! दोनों 

त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे ॥३११॥ पर 
सकल मनोरथ करहीं | आनॅद उमगि उमगि उर भरहीं | 

J देखि 3 N 

नृप सीय खयंबर आए । देखि ag सब तिन्ह सुख पाए ॥ १॥ | 


सब मनोरथ कर रही हैं और हृदयको उमँग-उमँगकर ( उत्साहपूर्वक 
2 म ) आनन्दसे भर 
{l त खयंवरमे जो राजा आये थे, उन्होंने मा चा भाइयोँको देखकर सुख पाया ॥ १॥ > 
wad E pa a । निज निज भवन गए महिपाला ॥ 
गए A ण्‌ batt. प्रसुदित पुरजन सकल बराती ॥२॥ 
शौरामचन्दजीका निर्मल और महान्‌ यश कहते हुए, राजा लोग अपने-अपने इस 
षत गये । जनकपुरनिवासी और बराती समी बड़े आनन्दित हैं ॥ २॥ ee 
Wey writes आवा | हिम रितु अगहनु मास 
सु Gera ॥ 

ग्रह तिथि नखतु sty बर बारू | लगन सोधि बिधि कीन्ह बिचारू ॥२॥ 
Eo ‘ste दिन आ गया | हेमन्त ऋतु और सुद्दवना, अगहनका महीना था । ग्रह, तिथि, . 

3 a छ थे । un (मुहूर्त) शोधकर ब्रह्माजीने उसपर विचार किया, | रे | | 
at a S सन सोई । गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 
Sa a re यह बाता । कहहिं जोतिषी आहि बिघाता ॥४॥ 
शक गणन कर ad को नारदजीके हाथ [ जनकजीके यहाँ] मेज द्या । जनकजीके ज्योतिषियोने 
{Hayy । जब सब लोगोंने यह बात सुनी, तब वे कहने को- ज्योतिषी मी अक्ष 
ato} 

Wik बेला बिमल सकल सुमंगल मूठ । 
Bits es mas बिदेह सन जानि सगुन ARO ॥३१२॥ 
| केस बकर सुन्दर मङ्गलोँक्री मूल गोधूलिकी पवित्र वेला आ गयी और अनुकूल राकुन 
आह्मणोंने जनकजीसे कहा ॥ ३१२ Il 

सतानंद तब कहेड नरनाहा | अब विलंब कर कारणु काहा ॥ 
me = सचिव बोलाए । मंगल सकल साजि सब ल्यार ॥१॥ 
| बया | वे स नर शतानन्दजीसे aa कि अर क्या करण | तद शती 
संख मङ्गलका सामान सजाकर ले आये ॥ १॥ 

निसान ज ये ॥ 
| सभग नव॒ बहु बाजे । मंगल कळल सगुन सुभ साजे । 
। (से छ) साडे, ढोल गीता | करहिं बेद्धुनि बिम पुनीता NRN 
(८ ऽहे) भनी गनी toe वाले जने छे तथा मङ्गछंकल् और अभ s 
Megs RI । सुन्दर सुहागिन ल्वियाँ गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदी 


AN 
CC-O. Jan PCO > 


. 


छेन चळे सादर णहि भाती । गए जहाँ जनवास 

ह कोसलपति कर देखि समाजू । अति रूघु लाग तिन्हहि = 

) सत्र छोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारातको लेने चले और जहाँ बरातियोंका ख ॥ ३॥ 

ध अवधपति दशरथजीका समाज ( वैभव ) देखकर उनको देवराज इन्द्र भी बहुत ही फन x | 

( भयउ समउ अब घारिअ पाऊ । यह खुनि परा निसानहिं बाज 1३॥ | 

; ae पूछि करि कुलबिधि राजा । चळे संग मुनि साधु समाजा ति 

( [ न्दने जाकर विनती की--] समय हो गया, अब पधारिये । यह सुनते ही नगाड्रोपर चोट h | 

8 गुरु वशिष्ठजीसे पूछक्रर और gen सव रीतियोंको करके राजा दशरथजी मुनियों और = | | 

९ साथ लेकर चले || ४ || oa ) 

दो०--भाग्य बिभव अवघेस कर देखि देव जह्मादि । 

लगे सराहन सहस मुख जानि जनम निज बादि ॥३१३॥ 

; अवधनरेश दशरथजीका भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर, ब्रह्माजी आरि 

$ देवता हजारों मुखोंसे उसकी सराहना करने ST | ३१३ I 

9 चौ० सुरन्द्र सुमंगल अवसरू जाना । वरषहिं सुमन बजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक बिबुध बरूथा । चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा॥१॥ | 
देवगण सुन्दर मङ्गलका अवसर जानकर, नगाड़े बजा-बजाकर फूल बरसाते हैं| शिवजी, were | 

आदि देवबृन्द यूथ ( टोलियाँ ) बना-बनाकर विमानोंपर जा चढ़े ॥ १ ॥ 
प्रेम पुलक तन हृदय उछाह । चळे विलोकन राम feng | 
देखि जनकपुर सुर अनुरागे | निज निज छोक सबहि og लागे veil 
ओर प्रेमसे पुलक्रितशरीर हो तथा हृदयमें उत्साह भरकर श्रीरामचन्द्रजीका विवाह देखने चढे! ! 

जनकपुरको देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गये कि उन सबको अपने-अपने लोक बहुत तुच्छ लगने छो ॥ G 
चितवहिं चकित बिचित्र बिताना । रचना सकल , अलौकिक नाना ॥ | 
नगर नारि नर रूपनिधाना | खुघर खुघरम खुसील | 
विचित्र मष्डपको तथा नाना प्रक्ारकी सब अलौकिक रचनाऔंको वे चकित होकर 


३८४ | # नमामि शास रजुवंशनाथम्‌ % 


\ 
\ 


\ 


Woe च 


\ -P 


fd 


6 TRA जी पुरष रूपके भण्डार, सुघड़, श्रेष्ठ घर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं ॥ २॥ 


तिन्हहि $ z उजिआरां ॥ ) 
7 देखि सब खुर सुरनारीं । भर aad sg बि म देखी TLES 
बिधिहि भयड आचरजु बिसेषी | निज करनी कछु TS ग तार 
उन्हें देखकर सब देवता और देवाङ्गनाएँ ऐसे प्रमाहीन हो गये जैसे चतम (रखना) तो के | 
फीके पड़ जाते हैं | बरह्माजीको विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई i 
देखी ही नहों ॥ ४॥ 


दो०-- | ` ञ्रुलाहु | | 
सिव सुझाए देव सब जनि आचरज ee ॥३१४। ,, 


HIND 


4 

। हृदयं विचारहु धीर घरि सिं रघुबीर 

CNY ऱ्या Q ngamwadi Math Collec#ton, Varanasi.Digitized By Siddhanta 2884९ : 4 
के हक EE, AG SEAS’ Oa TEN 200 % Da D apr > 


F “७ 2A त्र अ uri c~ 
| १०१००० ले सब देवताओंकी समझाया कि तुमळोग आश्चर्यमै मत भूळो | हृदयमें धीरज घरकर विचार | 


TE 


ita) 
all १॥ 


| शत 
| ह उनक्के नेत्र [ प्ेमश्ुआंकें ] जळसे भर गये ॥ २१५॥ 


. 
\ ` 
> 


% ngns % 
ST TLEDOLILEVILES 


९८५ 
= 


महा महिमामयी निजशक्ति ] भ्रीसीताजीका और [ अखिल ब्रह्माण्डोके परम ईश्वर 


| a ] भीरमचन्द्रजीका विवाह दै ॥ ३१४॥ 


बाव 5 ; 
पकी कर नासु लेत जग माहीं । सकल अमंगळ मूल नसाहीं ॥ 
0 नस 


ae पदारथ चारी | तेइ सिय रासु ss कामारी ॥ १॥ 
नाम लेते ही जगतूर्मे सारे अमङ्गछौँकी जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ ( अर्थ, ध्म, काम, 
हं आ जाते है, ये वही [. जगतूके माता-पिता ] श्रीसीतारामजी हैं; कामके शत्रु शिवजीने ऐसा 


एदि बिधि संसु ger समुझावा । पुनि आगें बर gag चलावा ॥ 
न्ह देखे दसरथु जाता । महामोद मन पुलकित गाता ॥२॥ 
. इस प्रकार शिवजीने देवताओंको समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल ( नन्दीश्वर ) को आगे बढ़ाया | 


) देवताअनि देखा कि दशरथजी मनमें बड़े ही प्रसन्न और शरीरसे पुलकित हुए चले जा रहे हैं ॥ २॥ 


साधुसमाज संग महिदेवा । अजु तजु at करहि सुख सेवा ॥ - 
सोहत साथ सुभग सुत चारी । ag अपबरग सकल तबुघारी ॥३॥ 
उनके साथ [ परम हर्षयुक्त ] साधुओं और ब्राक्मणोंक्री मण्डली ऐसी शोमा दे रही है मानो समस्त सुख 


| शर धारण करके उनकी. सेवा कर रहे हों । चारों सुन्दर पुत्र साथमै ऐसे सुशोभित है मानो सम्पूर्ण मोक्ष 


| (मयः सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य ) शरीर धारण किये हुए हों ॥ ३॥ , 
। मरकत कनक वरन वर जोरी । देखि खुरन्ह भे प्रीति न थोरी ॥ 


पुनि रामहि विलोकि हिय ect । gale सराहि खुमन तिन्ह बरषे ॥४॥ 
मरक्तमणि और सुवर्णके रंगकी सुन्दर जोडियोंको देखकर देवताओंको कम प्रीति नहीं हुई ( अर्थात्‌ 


| खपी ति हुई) | फिर भरीरामचन्द्रजीको देखकर वे cet हित हुए और राजाकी सराहना करके 


FAE बरसाये || ४ || 


दो०--रामस्पु नख सिख सुभग बारहि बार निहारि | 
WH गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥३१५॥ cs 
शिखातेक श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको बार-बार देखते हुए पार्वतीजीसदित भीशिवजीका : 


—— स्यामळ अंगा । तड़ित विनिंद्क वसन SUT in 
भूषन बिबिध बनाए । मंगल सब सब भाँति खार 


| = ne 
। | यय सुन फे -सी कान्तिवाळा इयाम शरीर है । विजलीका अत्यन्त निरादर 


भेकका शीर (पीत ] गक qa हैं। सत्र मङ्गलरूप और सत्र प्रकारसे सुन्दर 


कर बिपद fy we 


सुहावन | नयन TAS राजव 
क सुंदरताई | कहि न जाई मनही 


NA 
NN 
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२८६ नमामि रामं Himm % 


ब 
R O N NT dint 
उनका सुन्दर मुख शरत्यूणिमाके निर्मल चन्द्रमाके समान ओर [मयी भज्जी और [मनोहर नवीन 


हैं। सारी सुन्दरता अलौकिक है (मायाकी बनी नहीं है, दिव्य सचिदानन्दमयी matey 
मनःही-मन बहुत प्रिय लगती है ॥ २॥ है) । नह कही नहीं जा खत 


qq मनोहर wee संगा । जात नचावत ays तुरंगा 
राजकुअँर बर बाजि देखावहिं | बंसप्रसंसक बिरिद्‌ . खुनावहिं 
टं ah मनोहर न bs Bo So घोड़ोंकी नचाते हुए चले जा रहे हैं। M 7 
h को ( उनकी चाल ला वँशक्रो प्रशंसा कर - ER के । 
५ a = १ नेवारे ( मागध-भाट ) विरद 2 
| जेहि तुरंग पर रासु बिराजे । गति बिलोकि खगनायकु A | 
कहि न जाइ सब भाँति सुहावा । बाजिबेषु जनु काम बनावा ॥४॥ 
म जिस घोड़ेपर श्रीरामजी विराजमान हैं, उसकी तेज्ञ चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं | उसका वर्णन | 
नहीं हो सकता, वह सब प्रकारसे सुन्दर है । मानो कामदेवने ही घोड़ेका भेष घारण कर ल्या हो॥४॥ | 
Sag बाजिबेषु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई । 
आपने बय बल रुप गुन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ 
जगमगत sig जराव जोति gate मनि मानिक लगे । 
किकिनि sem लगामु ललित बिलोकि खुर नर मुनि ठगे ॥ ) 
मानो श्रीरामचन्द्रजीके लिये कामदेव घोडेका मेष बनाकर अत्यन्त शौमित हो रहा है। वह अपनी | 
अवस्था) बळ, रूप, गुण और चाळसे समस्त लोकको मोहित कर रहा है | सुन्दर मोती, मणि और aT । 
¦ ठगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योतिसे जगमगा रहा है | उसकी सुन्दर Gua लगी ललित ळगामको देखकर देवत! | 
मनुष्य और मुनि समी ठगे जाते हैं ॥ । | 


दो०- अग्नु मनसहिं लयलीन मनु चलत बाजि छबि पाव | 
भूषित उड़गन तड़ित घनु जतु बर बरहि नचाव ॥२९९॥ 


b रुकी इच्छामें अपने मनको लीन किये चलता हुआ वह घोड़ा बढी शामा पा रहा है । मानो वारा. 
) तथा विजलीसे aga मेघ सुन्दर मोरको नचा रहा हो ॥३१६॥ | 


चो०-जेदि बर बाजि रासु असवारा । ae सारदउ ता उ S 
संकर रामरुप अनुरागे । नयन पंचदस अति प्रिय i 


इंकरजी 

जित श्रेष्ठ घोड़ेपर औरामचन्द्रजी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वतीजी भौ नहीं कर wt 
दे अनर हुए कि उन्हें अपने पना नेत्र इत समय बहुत ही "य ॥ ) 
हरि हित सहित रामु जब जोहे | रमा समेत रमापति- (छिताने HRM | 
निरखि रामछबि विधि हरषाने | आठइ नयन ` जानि श्री 
भगवान्‌ विष्णुने जब Seite रामको देखा, तब वें [ रमणीयताकी WAS आठ 


| मोहित हो गये | भीरामचन्द्रजीकी शोमा देखकर राजी प्रसण FS T 
¢ पछताने कमो ॥ | 
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आरती अनेक वाचि 
चरी सुदित परिछनि करन गजगरमिनि चर नारि I 


lg 
W 


के बालकाण्ड के 


3 ee बहुत उछाह । विधि ते डेवढ्‌ लोचनलाहू ॥ 
| So चितव सुरेख खजाना । गौतमश्चापु परम हित माना ॥ ३॥ 
sant खामिकार्तिकके CAAT बड़ा उत्साह दै, क्योकि ये ब्रझाजीसे Wile अर्थात्‌ बारह 


| लाम उठा रहे हैं | सुजान इन्द्र अपने हजार नेत्रोसे श्रीरामचन्द्रजीको 

| अपे लिये परम हितकर मान रहे हे ॥ ३ ॥ वपर 

10 aq सकल खरपतिडि सिहार्ही । आजु पुरंद्र सम कोड नाहाँ ॥ 
देवगन mR देखी । नुपसमाज दुह हृरणु बिसेषी॥४॥ 


हमी देवता देवराज इन्द्रसे ईर्ष्या कर रहे हैं [ओर कह रहे हैं] कि आज इन्द्रके समान भाग्यवान्‌ 


| १॥४॥ : 
| ४०-अति ey राजलमाज ge दिलि gat बाजहि घनी | 
बरषहिं खुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 
एहि भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहां। 
रानी सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगल are ॥ 
| दोनों ओके राजसमाजमें अत्यन्त हर्ष है और बड़े जोरसे नगाड़े बज रहे हैं | देवता प्रसन्न होकर और 
| ert भीरामकी जय हो; जय हो, जय हो? कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारातको आती हुई जानकर 
| SRG बाजे बजने छगे और रानी सुहागिन स्त्रियोंको बुलाकर परछनके लिये agen सजाने लगीं ॥ 
| bN आरती अनेक बिधि मंगल सकल सँवारि। .. 
wit मुदित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि ॥२१७॥ 
| १ आरती सजकर और समस्त मङ्गलद्रव्योंको यथायोग्य सजाकर गजगामिनी ( हाथीकीः 
॥ ) उत्तम Ret आनन्दपूर्वक परछनके लिये aa ॥ ३१७ ॥ | 
| सब सब सृगलोचनि | सब निज तन छबि रतिमढु मोचनि ॥ 
बरन बरन बर चीरा । सकल बिभूषन सर्जे सरीरा ॥१॥ 
1 को हे i Se ( चन्द्रमाके समान मुखवाली ) और सभी मृगलेचनी ( हरिणकी-सी ae 
| kaima अपने शरीरकी शोभासे रतिके गर्वको छुड़ानेवाली हैं | रंग-रंगकी सुन्दर साढ़ियों पह 
[दृह १ ॥ fi 
अंग बनाएँ । करहिं गान कलकंठि लजाए ॥ 
ता नूपुर बाजहिँ | चालि बिलोकि कामगज e 
( प. "न्दर मङ्गलपदाथोसे मी लजाती हुई [मधुर खरसे | गान 
Aig नि सनी जोर गर बन रहे ह द आ हमी हे 


. te 
कने किकिनि 


hy. a T बिबिध प्रकारा । नम अरु नगर सुमंगलचारा ॥ 
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| af र है| भीरामचन्द्रजीको देखकर देवगण प्रसन्न हैं; और दोनों राजाओंके समाजमें विशेष इप छा रहा. 


eee रमा भवानी । जे सुरतिय खचि सहज सयानी । aa 
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ep 
अनेक प्रकारके बाजे बज रहे हैं । आकाश और नगर दोनों स्थानोंमें 
शची ( इन्द्राणी )सरस्ती, लक्ष्मी, पार्वती, और जो स्वभावसे ही पवित्र और सयानी = TARY ay, 
कपट नारि बर वेष बनाई । मिलीं सकल देवाजनाएँ TE 
5 करहि गान कल मंगल बानों | हरष freq सब att न a T 
वे सथ कपडे सुन्दर स्रीका मेष बनाकर रनिवासमे;जा मिलीं और मनोहर वाणोसे मंगळ गान पा 
सब कोई हर्षके विशेष वश थे; अतः किसीने See नहीं पहचाना ॥ ४ ॥ करने स 
SA जान केहि आनंद बस सब we बर परिछन चली | 
कळ गान मधुर निसान बरषहि सुमन सुर सोभा भली ॥ 
amare बिलोकि ë geg सकल RY हरषित भई । 
अंभोज अंबक अंबु उमगि wit पुलकावलि sth 
कौन किसे जाने-पहिचाने ! आनन्दकें वश हुई सब Fee बने हुए अझका परछन करने चढी मनो 
गान हो रहा है मधुर मधुर नगाडे बज रहे हैं; देवता फूछ बरसा रहे है, बढी अच्छी शोमा है | आनक 
दूलहको देखकर सव feat हृदयमें हर्षित हुई । उनके कमळसरीखे AS परेमाश्रओंका जल उमड़ आया 
और सुन्दर अंगोमें पुलकावली छा गयी | 


दो०- जो सुखु भा सियमातु मन देखि राम बर बेषु । . 


सो न ante कहि कलप सत सहस सारदा सेषु ॥३१८॥ 

शीरामचन्द्रजीका वरवेष देखकर सीताजीकी माता सुनयनाजीके मनमें जो सुख हुआ, उसे इना 

सरसवती और शेषजी सौ कलमें भी नहीं कह सकते [ अथवा लाखों सरखती और शेष लाखों कवय मी नहीं कह । 
सकते ] || २१८ || | 

चो०-नयन नीरु हटि मंगल. जानी । परिछनि करहि सुदित मन रानी 

वेदाबहित अरु कुछ आचारू। कीन्ह भली बिधि सब व्यवहार 

मङ्गछ अवसर जानकर नेत्रोके जलको रोके हुए रानी प्रसन्न मनसे परछन कर रही हैं । वेदोंमे कहे हु | 

तथा कुलाचारके अनुसार सभी व्यवहार रानीने मलीमाँति किये ॥ १ ॥ aah | 

पंच सबद्‌ घुनि मंगल्गाना । पट पाँवड़े we बिधि ना" iat 

| 


॥१॥ 


कीन्हा 
करि आरती अरघु तिन्ह दीन्हा । राम TAG Bae ae ) 
पञ्चशब्द्‌ ( तन्त्री, ताल, झॉझ, नगारा और ठुरही, इन पाँच हो रहे हैं । र| 
Il 


( वेदध्वनि, वन्दिष्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि और हुळूध्वनि ) और मङ्गछगान 
Tells पावड़े पड़ रहे हैं । उन्होंने (रानीने) आरती करके अर्थ्य दिया, तब श्रीरामजीने ara ॥ 
द्सरथु सहित समाज विराजे | विभव बिलोकि oe | EL 
2 समय समय सुर बरषहिं फूला | सांति qe जाल मी कह” 
® दशरथजी अपनी मण्डळीसहित विराजमान हुए । उनके वैभवको nat i ३॥ 
समय-समयपर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शान्तिपाठ 
कछु ot 
z 


il 


नभ अरु नगर कोलाहल होई | आपनि पर ga l”! 
एदि विधि रामु मंडपहिं आए । अरघु देइ ॐ 
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हरे Ap 


a a 97२० s ॥ र टर 
शोर मच रहा है । अपनी-परायी कोई कुछ भी नहीं ङ 
f: r AN अर्ध्य देकर आसनपर बैठाये गये ॥ ४ ॥ कक Se 


आये 
कह आसन आरती करि निरखि बरु सुखु wat! 
मनि वलन (भूषन सूरि ame नारि मंगल गावही ॥ 
ब्रहादि खुरवर विग्रवेष बनाइ कौतुक देखहीं। 
अवलोकि रघुकुल कमळ रवि छबि सुफल जीवन लेखही ॥ 
आतनपर बैठाकर आरती करके? दूलहको देखकर खनियाँ सुख पा रही हैं। वे WHA मणि, qa 
तहो तिर करके मङ्गल गा रही हैं । रझा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मणका वैध बनाकर कौतुक देख रहे हं 
ससी कमलके प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजीकी छत्रि देखकर अपना जीवन सफल जान 
(1) 
दो०--नाऊ बारी भाट नट राम निछावरि पाइ | 
aia असीसहिं नाइ सिर हरषु न हृदये समाइ ॥३१९॥ 
नाई; बारी, भाट और नट भीरामचन्द्रजीकी निछावर पाकर आनन्दित हो, सिर नवाकर आशिष 
हँ उनके gai हर्ष समाता नहीं हे ॥ २१९ ॥ | 
॥ चे" मिछे mg दसरथु अति प्रीती । करि बैदिक लौकिक सब रीतीं ॥ 
` मिलत महा दोउ राज बिराजे । उपमा खोजि खोजि कबि लाजे ॥१॥ 
वैदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनकजी और दशरथजी बड़े प्रेमसे मिले | दोनों महाराज मिळते 
इ बहे ही शोभित हुए, कवि उनके RA उपमा खोज-खोजकर लजा गये ॥ १ ॥ 
व्ही न कतहुँ हारि हिये मानी | इन्द्र सम पइ उपमा उर आनी ॥ 
सामघ देखि देव agal सुमन बरषि जख गावन art ॥ २॥ 
मेश ही on नहीं मिली, तब हृदयमें हार मानकर उन्होंने मनमै यही उपमा निश्चित की कि इनके 
योंका मिलाप या परस्पर सम्बन्ध देखकर देवता अनुरक्त हो गये और फूछ बरसाकर 


| वश गाने छो ॥ २ ॥ 

€ उपजावा जब तें। देखे सुने ब्याह बहु तब तें ॥ 
pe सम साजु समाजू | सम समंधी देखे हम आजू ॥ ३॥ 
| ने St] जबसे ब्रहमजीने जगत्‌को उत्पन्न किया; तबसे हमने बहुत विवाह देखे सुने; परन्तु 
| खज-समाज और बराबरीके ( पूर्ण समतायुक्त ) समधी तो आज ही देखे ॥ रे ॥ 

देत पति सुंदर साँची । प्रीति अलौकिक ce दिलि माची ॥ 


बडे मंडपहिं ल्याए ॥४॥ 
ME सुहाए | सादर जनकु बे और अच्य 


(4 
)) 
(d 
he 
s 
“ 
रह 
( 


२९० 


BOOED OY CL DIOLCL OLE TELIOLI LY 
कुळ इष्ट सरिस बसिष्ट पूजे बिनय करि ante २ 2०७० 


- SS 


क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


कौसिकहिं पूजत परम प्रीति कि रीति तौ न परे कही ॥ 
मण्डपको देखकर उसकी विचित्र रचना और सुन्दरतासे सुनियोंके मन भी हरे गये 
सुजान जनकजीने अपने हाथोंसे छा लाकर सबके लिये सिंहासन GS | उन्होंने अपने कुछके 
वशिष्ठजीकी पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्रात किया | विश्वामित्रजीकी पूजा करते 
रीति तो कहते ही नहीं बनती | 
दो०--बामदेव आदिक रिषय पूजे सुदित महीस । 
दिए दिव्य आसन सबहिं सब सन लही ada ॥३२०॥ 
राजाने वामदेव आदि ऋषियोंकी प्रसन्न मनसे पूजा की | समीको दिव्य आसन दिये और सबसे आशा 
प्राप्त किया || २२० Il i 
Pak कीन्हि कोसलपति पूजा । जानि ईससम भाउ न दूज़ा ॥ 
कीन्हि जोरि कर बिनय बड़ाई । कहि निज भाग्य बिभव बहुताई ॥१॥ 
फिर उन्होंने कोसलाधीश राजा दशरथजीकी पूजा उन्हे ईश ( महादेवजी ) के समान जानकर की, कोई 
दूसरा भाव नहीं था | तदनन्तर [ उनके सम्बन्धसे ] अपने भाग्य और वैभवके विस्तारकी सराहना करके हय 
जोड़कर विनती और बढाई की || १ ॥ 
पूजे भूपति सकल बराती । समधी सम सादर सब भाँती ॥ 
आसन उचित दिए सब काहू । कहाँ काह मुख एक उडछाहू ॥९॥ 
राजा जनकजीने सब बरातियोंका समधी दशरथजीके समान ही सब प्रकारसे आदरपूर्वक पूजन क्या 
और सब किसीको उचित आसन दिये | मैं एक मुखसे उस उत्साहका क्या वर्णन करू ॥ २॥ | 
सकल We जनक सनमानी | दान मान विनती बर वानी ॥ 4 
बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ । जे जानहि रघुबीर ee a । 
राजा जनकने दान, मान-सम्मान, विनय और उत्तम वाणीसे सारी बारातका SH ( 
बिष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्रीरघुनाथजीका प्रभाव जानते हैं; ॥ रे || - 
७ कौतुक देखहि' ति aa पाण ॥ 
कपट fim बर वेष बनाएँ कौतुक देखहि अ पहिचाने ॥४1 
पूजे जनक देवसम जने दिय सुआासन चि तजे 
वे कपटसे ब्राह्मणोंका सुन्दर वेष बनाये बहुत ही सुख पाते हुए, सब pay! 
सन टि 
उनको देवताओकि समान जानकर उनका पूजन किया और विना पहचाने भी उन्हें उन ॥ 
ge पहिचान को केहि जान सबहि अपान af मोरी, ॥ 
आनंदकंडु बिलोकि qe उभय दिखि a | 
सुर लखे राम खुजान पूजे मानसिक 7 ee 
मन प्रमुदित स हो । 
अवलोकि dig सुभाउ प्रभु को बिबुध ' आन्न दुखको जर उती | 
ऑर कोन किसको जाने-पहिचाने ! सत्रको अपनी ही सुध ee पहचान छि ge 
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| उन्हे मानसिक आसन दिये । प्रभुका शील-स्वमाव देखकर देवगण मनमै बहुत आनन्दित i 
ह _ामचंद्र gaan छबि लोचन चारु चकोर | 
करत पान सादर सकल AZ प्रमोदु न थोर॥३२१॥ 
मुखरूपी चन्द्रमाकी छविको समीके सुन्दर नेत्ररूपी चकोर आदरपूर्वक पान कर रहे हैं 
ओर आन कम नहीं है ( अर्थात्‌ बहुत है ) ॥ ३२१ II 
aw बिलोकि वसिष्ठ बोलाए । सादर amig सुनि आए ॥ 
वशि gat अब आनहु जाई । चले सुदित मुनि आयसु पाई ॥१॥ 
| जय देखकर वशिष्ठजीने शतानन्दजीको आदरपूर्वक बुलाया । वे सुनकर आदरके साथ आये । 
begat कहा अब जाकर राजकुमारीको शीघ्र छे आइये | सुनिकी आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले ॥ १॥ 
। रानी सुनि उपरोहित बानी । प्रमुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
प्रू gaa बोलाई । करि कुलरीति सुमंगल गाई ॥२॥ 
| द्विती रानी पुरोहितकी वाणी सुनकर सखियाँसमेत बढी प्रसन्न हुई । ब्राह्मणोंकी rat और कुलकी 
| दत्यो बुकर उन्होने कुलरीति करके सुन्दर मङ्गलगीत गाये ॥ २ ॥ 
नारवेश जे सुर बर वामा । सकल wae सुंदरी स्यामा ॥ 
frat देखि gg wate नारीं । बिजु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥ ३॥ 
र्ठ देवाङ्गनाएँ, जो सुन्दर मनुष्य-स्त्रियोके वेषमें हैं, समी स्वभावसे ही सुन्दरी और श्यामा ( सोलह 
झै अवल्यावाळी ) हैं । उनको देखकर रनिवासकी fat सुख पाती हैं और विना पह्चानके ही वे सबको 
| हे मौ पारी हो रही हैं R ॥ | 
वार बार सनमानहि रानी । उमा रमा सारद सम जानी ॥ 
संवारे wag बनाई । सुदित deat चलों लवाई ॥४॥ 
उन्हे पाबंती, watt और सरस्वतीके समान जानकर रानी बार-बार उनका सम्मान करता cal 


ee और सखियाँ ] सीताजीका aime करके, मण्डली बनाकर, प्रस्न होकर उन्हें मप्डपर्म 


ya 


Safe ल्याइ सीतहि सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनी! 
गवसत a सुंदरी सब मत्त कुंजर गामिनीं ॥ 
Tet सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं कामकोकिल छाजहीं | 
= मजीर नूपुर कलित कंकन तालगति बर बाजहीं ॥ 
के SHH साज सजकर [ रनिवासकी ] feat और सखियाँ आदरसहित pe 
af सोलहो श्रृंगार किये हुए मतवाले हाथियोंकी चाहे चलनेवाली S जनी 
{ र कंकण थान छोड़ देते हैं, और कामदेवकी कोकिलाएँ भी छजा जाती है. । TG 
aaa Wat गतिपर बड़े सुन्दर बज RFI 
सोति बनिताइंद ag सहज सुहावनि सीय | “i 
छबि ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कमनीय URS ee 
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Oe cae Se ची 
सहज ही सुन्दरी सीताजी Rais समूहमें इस मकार शोभा पा रही हैं मानो ऊविरूपी 


समूहके बीच साक्षात्‌ परम मनोहर शोमारूपी स्री सुशोभित हो॥ ३२२ ॥ ज्जन 
चौ०--सिय सुंदरता बरनि न जाई | ळघु मति बहुत मनोहरताई । 
। आवत दीखि बरातिन्ह सीता | रूपरासि सब भाँति पुनीता ॥ १॥ 
सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन नहीं हो सकता; क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बही है 
रूपकी राशि और सब प्रकारसे पवित्र सीताजीको बरातियोने आते देखा ॥ १॥ | 
सबहि मनहिं मन किए प्रनामा | देखि राम भए पूरनकामा ॥ 
- दसरथ खुतन्ह समेता । कहि न जाइ उर आनँदु जेता ॥२ ॥ 
समीने उन्हे मन-दी-मन प्रणाम किया | श्रीरामचन्द्रजीको देखकर तो समी पूर्णकाम (कृत 
कृत्य ) हो गये | राजा दशरथजी पुत्रांसहित हृर्षित हुए । उनके छृदयमें जितना आनन्द था, वह कहा नहीं a 
सकता ॥ २ ॥ 
सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूला । मुनि असीस ght मंगलमूला ॥ 
गान निसान कोलाहल भारी । प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥३॥ 
देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हें । मङ्गलोकी मूल मुनियोके आशीर्वादोंकी ध्वनि हो रही है | 
गानों और नगाड़ोंके शब्दसे बड़ा शोर मच रहा है | सभी नर-नारी प्रेम और आनन्दर्मे मगन हैं ॥ ३॥ 
af बिधि dia मंडपहिं आई । प्रसुदित सांति gÈ मुनिराई ॥ 
तेहि अवसर कर बिधि ब्यवहारू । ge कुलगुर सब कीन्ह अचारू ॥४॥ 
इस प्रकार सीताजी मण्डपमें आयीं । मुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर शान्तिपाठ पढ़ at 
उस अवसरकी सब रीति, व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल्गुरुओंने किये ॥ ४॥ 
छं०--आचारु करि गुर गौरि गनपति सुदित बिप्र पुजावहीं | 
सुर प्रगटि पूजा se देहि असीस अति खुखु Ë ॥ 
मधुपर्क मंगलद्रव्य जो जेहि समय मुनि मन ag ae! 
भरे कनक कोपर कळस सो तब लिपहिं परिचारक ce ॥ १॥ 
करा रहै 
कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरीजी, गणेशजी और ब्राह्मणोंकी पूजा पूजा अर 
[ अथवा mai द्वारा गौरी और गणेशकी पूजा करवा रहे हैं ] | देवता प्रकट bn aa 
करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यन्त सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किली और कश 
पदार्थकी सुनि जिस समय भी मनमै चाइ करते हैं, सेवकगण उसी समये सोनेकी परातोर्म 
भरकर उन पदार्थोको लिये तैयार रहते हैं ॥ १॥ 
कुलरीति प्रीति समेत रबि Pr 
एहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासड | 
सिय राम अवलोकनि परसपर प्रेमु काढु स त | | 
मन बुद्धि चर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसें act 
5 < तियाँ और वे सब 
खयं सूर्यदेव प्रेमसहित अपने कुलकी सब रीतियाँ बता देते हैं 
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= सुनियोंने सीताजोको सुन्दर सिंहासन दिया । 
इ आपसे एक वूसरेको देखना तथा उनका परस्परका प्रेम किसीको लख नहीं पड़ 
बै बात अठ मन) बुद्धि और वाणीसे भी परे है, उसे कवि क्योकर प्रकट करे |॥|२॥ 
| A लेहिं 

| | goat समय तल घरि अन अतिसुख आहुति छेह | 

| विप्रवेष घरि बेद सब कहि बिबाहबिधि देहि ॥३२३॥ 

| हके समय अभिदेव शरीर धारण करके बड़े दी सुखसे आहुति ग्रहण करते हैं और सारे बेद 
| ला य भरर विवाहकी विषियाँ बताये देते हैँ ॥ ३२३॥ 

| जनक पाठमहिषी जग जानी । सीयमातु किमि जाइ वखानी ॥ 
| रुंदरताई । सब wate बिधि रची बनाई ॥ 
| gq ged सुख सुंदरताई। स बनाई ॥ १॥ 
उनकजीदी जगद्विल्यात पटरानी और सीताजीकी माताका बखान केसे हो सकता है! सुयश, 
छत (पुष्य), सुख और सुन्दरता सबको बटोरकर विधाताने उन्हें सँवारकर तैयार किया है ॥ १॥ 
| es जानि सुनिबरन्ह बोलाई । सुनत खुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
। जनक बाम दिसि सोह सुनयना | हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥२॥ 
| समय जानकर श्रेष्ठ युनिथोने उनको बुलवाया | यह सुनते ही सुहागिनी fet उन्हें आदरपूर्वक 
| छा ली । सुनयनाजी ( जनकजीकी पटरानी ) जनकजीकी बायीं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो 
| fares साथ मनाजी शोभित - हों ॥ २॥ 


कककलस मनिकोपर रुरे । सुचि सुगंध मंगलजळ RI 
निज कर सुदित राये अरु रानी । धरे राम के आगे आनी ॥ ३॥ 
पवित्र, सुगन्धित और मङ्गल जलसे भरे सोनेके कलश और मणियोंकी सुन्दर पराते राजा और 
ने आदत होकर अपने हार्थोसे लाकर भीरामचन्द्रजीके आगे wet | ३ ॥ 
| YE बेद मुनि - मंगळबानी | गगन सुमन झरि अवसरु जानी ॥ 
Rel दंपति अनुरागे | पाय पुनीत पखारन लागे ॥४॥ 
i THE बेद पढ़ रहे हैं; सुअवसर जानकर आकाशसे फूलोंकी झडी ST गयी है । दूलहको 
oo मेममभ हो गये और उनके पवित्र चरणोंको पखारने ot | ४॥ 
“sae पखारन पाय daa प्रेम तन पुलकावली | 
= नगर गान निसान जय ght उमगि ag ag दिखि चली ॥ 
पद्सरोज मनोज अरि उर सर सदैव बिराजहीं । 
जे सृत सुमिरत बिमछता मन सकळ कलिमल भाजहीं ॥१॥ 


भरो है। 
कार ओर फे चरणकमलको पलाएने को । प्रमे उनके शरीर पुछकावली छा रर 
‘ x ३ Sart गान, नगाडे और जयःजयकारकी ध्वनि मानो चारों दिशाओँमें उमड ( 


|| कामदेवके हैं; जिनका 
न्यु अमी स्मरण करसे शज शरीशिवजीके हुदयरूपी सरोवरमें सदा ही वळी ॥१॥ 9 
Never मनमै निर्मळता आ जाती है और कल्युगके सारे APAPA 
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जे परसि सुनिबनिता लही गति रही जो पातकमई | 


मकरंदु fre को ay सिर सुचिता अवधि सुर बरनई ॥ | 
करि मधुप मन सुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति ss | 
ते पद्‌ पखारत भाग्यभाजनु जनङु जय जय सब कहँ ॥२॥ 
जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनिकी ot अहल्याने, जो पापमयी थी, परमगति पायी ह; | 
चरणकमलोंक्रा मकरन्द्रस ( गंगाजी ) शिवजीके मस्तकपर विराजमान दै, जिसको देवता पवितरताक 
बताते हैं; मुनि और योगीजन अपने मनको भौंरा बनाकर जिन चरणकमलोंका सेवन करके मनोवाड्छित गहि 
करते हैं; उन्हीं चरणोंको माग्यके पात्र (बड़मागी ) जनकजी धो रहे हैं, यह देखकर सब जयजयकार RBI | 
बर Hat करतल जोरि साखोचार दोउ कुलगुर at । 
भयो पानिगहयु बिलोकि बिधि सुर मनुज सुनि आनंद भरें ॥ 
gaye दूलइ देखि दंपति gen तन इुळस्यो हियो। 
करि लोक aq fing कन्यादाउु wast कियो ॥३॥ 
. दोनों कुळोंके गुरु वर और कन्याकी हथेलियोंको मिलाकर गाखोचार करने लगे । पाणिग्रहण हुआ देख ( 
कर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनन्दमें भर गये | सुखके मूल दूल्हको देखकर राजा-रानीका 
शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनन्दसे उमँग उठा । राजाओंके अलङ्कारखरूप महाराज जनकजीने 
लोक और वेदकी रीतिको करके कन्यादान किया ॥ ३ ॥ 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर g! 
तिमि जनक रामहि सिय समरपी fier कळ कीरति नई ॥ 
क्यो करै विनय बिदेहु कियो विदेह सूरति सावरी | 
करि होमु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भावँरी nell 
जैसे हिमवानने शिवजीको पार्वतीजी और सागरने भगवान्‌ विष्णुको लक्ष्मीजी दी थीं; वैसे ही जनकर्जने ( 
औरामचन्दजीक्री सीताजी समर्पित की, जिससे विश्वमे सुन्दर नवीन कीति छा गयी । विदेह ( जनकजी ) के 
विनती करें ! उस सावली मूर्तिने तो उन्हे सचमुच विदेह ( देहकी सुध-बुधसे रहित) ही क ९ / 
विधिपूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गयी और माँवरें होने लगीं ॥ ४॥ 
दो०-जयधुनि बंदी बेद धुनि मंगल्गान निसान | 
सुनि हरपहिं बरषहिं बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥२९४ 
जयध्वनि, वन्दीध्वनि) वैदध्वनि, मङ्गलगान और नगाड़ोंकी ध्वनि सुनकर चतुर देवगण 
हैं, ओर कल्पवृक्षके फूलोंकी बरसा रहे हैं || ३२४॥ i 
degia gat कल wat देहीं । नयनलाभु सब सादर aa | 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहाँ हे हैं। मो ( 
वर और कन्या सुन्दर HN दे रहे हैं । सब लोग आदरपूर्वक नेत्रोंका परम लाम छै | 
जोड़ीका वर्णन नहीं हो सकता; जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी ॥ १ ॥ adi ॥ 1 
राम सीय .सुंद्र प्रतिछाहां । जगमगात मनिखंभन pau | 
We मदन रति धरि बहु रूपा | देखत बिआड T 2070. 
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श्रीसीताजीकी सुन्दर परछाहीं मणियोके खंभोंमें जगमगा रही हैं, मानो कामदेव और 


करके श्ीरामजीके अनुपम विवाहको देख रहे. हैं ॥ R I 


१ 
f | «eer न थोरी | प्रगटत बहोरि 
| लालसा सङुच दुरत बहोरि बहोरी ॥ 
| मगन. सघ देखनिहारे । जनक समान अपान बिसारे ॥३॥ 
gen और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं ( अर्थात्‌ बहुत हैं); इसलिये वे बार-बार प्रकट 
| रकि हैं | सब देलनेवाले मा और जनकजीकी भाँति समी अपनी सुध भूळ गये | ३॥ 
प्रमुदित सुनिन्द at फेरीं । नेग सहित सब रीति निबेरी ॥ 
तप्र सीय सिर सेंदुर देहीं । सोभा कहि न जाति बिधि केहीं ॥४॥ 
| [नयने आनन्दपूर्वक भाँवरें फिरायीं और नेगसहित सब रीतियाँको पूरा किया । श्रीरामचन्द्रजी 
) as तिरे सिंदूर दे रहे हैं; यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती lY Il - 
| ma पराग weg भरि नीके । ससिहि aff लोभ अमी कं ॥ 
बहुरि बसिष्ठ दीन्हि अनुसासन । बरु दुळहिनि बैठे एक आसन ॥५॥ | 
मांगो कमलको लाळ परागसे अच्छी तरह भरकर अमृतके लोमसे साँप चन्द्रमाको भूषित कर रहा है | 
| ऐ कीएजीने आज्ञा दी, तब दूल्ह और दुल्हिन एक आसनपर बैठे ॥ ५॥ 
oS बरासन रासु जानकि सुदित मन दसरथु भए। 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकत सुरतरू फल नए ॥ 
भरि भुवन रहा vow रामबिबाहु .भा सबहों कहा । 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक ag मंगल महा ॥१॥ 
| गरमजी और जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर बैठे; उन्हे देखकर दशरथजी मनमै बहुत आनन्दित हुए । 
| | भने Gaal कल्यवृक्षमे नये फेल [ आये ] देखकर उनका शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है । चोदहों भुवनोमें 
आह मर गया; सबने कहा कि श्रीरामचन्द्रजीका विवाह हो गया | जीम एक है और मंगल महान्‌ है फिर 
' बह वणन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है ! ॥ १॥ 
तब जनक पाइ बसिष्ठ amg ब्याहसाज सँवारि कै । 
मांडवी श्रुतकीरति उरमिला gat लई हँकारि के ॥ 
कन्या प्रथम जो गुन सील सुख सोभामई । 
सव रीति प्रीति समेत करि. सो smear भरतहि दई ॥२॥ 
iva आज्ञा पाकर, जनकजीने विवाहका सामान सजाकर माण्डवीजी; मियो 
| क ख ह बुला लिया | कुशध्वजकी बड़ी कन्या माण्डवीजीको, i 
| ; राजा जनकने प्रेमपूर्वक सब रीतियाँ करके भरतजीको ब्याह दिया || ९ 
| जानकी रघुभगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के । 
So तनय दीन्ही ante लखनहि सकल बिधि सनमानि कै ॥ 
सो one सुलोचनि सुसुखि सब गुन आगरी । 


उजागरी ॥२॥ 
ASS भूपति सप rs 
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जानकीजीकी छोटी बहिन उर्मिलाजीको सब sei शिरोमणि जानकर उस॒ कन्याको 
सम्मान करके, लक्ष्मणजीको ब्याह दिया; और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो १ सेव परग ) | 
मुखबाली, सब गुणोंकी खान और रूप तथा शीलमें उजागर हैं, उनको राजाने aA ब्याह दिया | उणे | 
अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर लखि सकुचि हियँ होत रता ॥३॥ 
सब gaa सुंदरता सराहहिं सुमन सुरगन बरषहा | 
सुंद्री सुंदर We सह सब एक मंडप राजहों | 
wg जीव उर चारिउ अवस्था fare सहित बिराजही ॥४ 
दूलह और GORA परस्पर अपने-अपने अनुरूप जोडीको देखकर सकुचते : 
सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुन्दरताकी सराहना करते हैं और देवगण pte pee ul 
सुन्दर दूल्होंके साथ एक ही मंडपमें ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीवके हृदयमें चारों अवस्थाएँ ( बह 
6 सुपुति ओर तुरीय ) अपने चारों खामियों ( विश्व, तैजस, प्राश और ब्रह्म ) सहित विराजमान हों॥ ४॥ 
दो०--मुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि | 
जनु पाए महिपालमनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥३२५। ; 
सब पुत्रोंकी बहुआँसहित देखकर अवधनरेश दशरथजी ऐसे आनन्दित हैं मानो वे राजाओके दिरोमी | i 
क्रियाओं ( यशक्रिया, भद्वाक्रिया, योगक्रिया और ज्ञानक्रिया ) सहित चारों फल ( अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष) ) | 
पा गये हों ॥ ३२५॥ ) 
चौ०--जसि रघुबीर ब्याह बिधि बरनी । सकळ कुअँर ब्याहे तेहि करनी ॥ 
कदि न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मनि deg पूरी ॥॥ } | 
ीरामचन्द्रजीके विवाहकी जैसी विधि वर्णन की गयी, उसी रीतिसे सब राजकुमार विवाहे गये । दहेनकी ) | 
अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मंडप सोने और मणियोंसे भर गया || १॥ } | 
कंबळ बसन विचित्र परोर । भाँति भाँति ag मोल न थारे ॥ 
गज रथ तुरग दास अरु दासीं । ag अलंछत  कामदुद्दा सां ॥९। / | 
बहुत-से कम्बल, वत्र और भाति-मातिके विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमतके न ये (अर्थात बहु / | 
S ये ), तथा हाथी, रथ, घोडे, दास-दासियाँ और गहनेसि सजी हुई कामधेनु-सरीखी गायें-॥ २॥ } 
बस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहिं जिन्द देखा | 
| लोकपाल अवलोकि सिद्दाने । लीन्ह अवधपति ag सखु माने ॥ ` i a 
SS अनेका wae हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाय, कुछ कही नहीं जा owe BAAN । | 
वही जानते हैं | उन्हें देखकर लोकपाल भी सिंह गये | अवघराज दशरथजीने सुख मानकर सबको छै be g 
दीन्द जाचकन्हि जो जेहि भावा | डबरा सो जनवासेदिं क 
हि तब कर जोरि जनकु सृदुबानी | बोले सब बरात सनमानी 
= वह दहेजका सामान याचकोंको, जो जिसे अच्छा लगा, दे दिया गया | 
| जनवासेमे चछा आया | तब जनकजी हाथ जोड़कर सारी बारातका सम्मान करते हुए 
छं०--सनमानि सकळ बरात आद्र दान बिनय बड़ाई कै ' 


मसुदित महा gii बंदे पूजि प्रेम लडाइ के, 
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नाइ देव मनाइ सब सन कर संपुट किए | 
साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिएँ ॥१॥ 

बिनय और बड़ाई करके सारी बारातका सम्मान कर राजा जनकने महान्‌ आनन्दके साथ 
करके) सुनियोंके समूहकी पूजा- एवं वन्दना की । सिर नवाकर देवताओंकी 


a 


॥ आदर दात! 
क E “हये कहने को कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं (वे प्रेमसे ही 
ल यग ह उन पूर्णकाम महालुमाबोंको कोई कुछ देकर कैसे सन्तुष्ट कर सकता है)। क्या कहीं 
| aCe समुद्र सन्वृष्ट हो सकता है ! | R ॥ 
४. कर जोरि जनकु AR बंघु समेत .कोसलराय सो । 

बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय at ॥ 

संबंध राजन wat हम बड़े अब सब विधि भए। 

एहि राजसाज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ. लए ॥ २॥ 
| पिर जनकजी भाईसहित हाथ जोड़कर कोसलाधीदा दशरथजीसे स्नेह, शीळ और सुन्दर प्रेममें सानकर 
लोह वचन बोले -हे राजन्‌ ! आपके साथ सम्बन्ध हो जानेसे अब हम सब प्रकारसे बड़े हो गये। इस 
Traa मुझको आप विना दामका लिया हुआ सेवक ही समझिये || २ ॥ 
| ए दारिका परिचारिका करि पालिबी करुना नई | 

amg SAR बोलि पठण बहुत हाँ diet कई ॥ 

पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए | 

कहि जाति नहिं विनती परस्पर प्रेम परिपूरन दिए ॥ ३॥ 
इन ल्हूकियोकी टहलनी मानकर, नयी-नयी दया करके पाठन कीजियेगा । मैंने बढी ढिठाई की कि 
WA बुझ भेजा, अपराध क्षमा कीजियेगा । फिर सूर्यकुङके भूषण दशरयजीने समधी जनकजीको 
| भ समानक निधि कर दिया ( इतना सम्मान किया कि वे सम्मानके भण्डार ही हो गये ) | उनकी KAT 
| भिन कही नहीं जाती | दोनोंके हृदय प्रेमसे परिपूर्ण हैं ॥ ३ ॥ 
| बृंदारकां गन सुमन बरिखहिं as जनवासेहि चले । 
GR जय शुनि बेदघुनि नभ नगर कौतृहल भले ॥ 
तब सखीं मंगलगान करत gia आयर पाई के । 
| TE दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि act कोहवर ल्याइ के uel i 
ण झल बरसा रहे हैँ | जनवासेको चले | नगाड़ेकी ध्वनि, जयध्वनि) और 
हेरी है, आकाश तदनन्तर राजा जन रहा हे) । तब मुनीधरकी 
ग र १ और नगर दोनोंमें खूब कौतूहल हो रहा है ( आनन्द छा aN 

1. ङा करती हुई दुल पूजाको लिन SE 

| पुनि पुनि रामहि चितव सिय सकुचति ag सचे ने | 
E हरत मनोहर मीन छबि प्रेम पिआसे नेन 
{ भु र.रामजीको देखती हैं और सकुचा जाती हैं; पर उनका मन नहीं सकुचाल 
k Rii छबिको हर रहे हैं ॥३२६॥ | 
सासपारायण ग्यारहवां विश्राम 


SNC 


Pr UALS 
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RA # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


* BOL DE DE DE DIOS DEOL DEI ELLIO FEL OLIN, त |. 
चौ०-स्याम ate gaat सुद्दावन । सोभा कोटि vi eee ] 
। मुनि S । 
जाचकजुत पद्कमक  खुद्दाए । मुनि मन मधुप रहत जिन्ह 


शरीरामचन्द्रजीका सॉवला शरीर खभावसे ही सुन्दर है; उसकी शोभा करोड़ों छाए ॥१॥ i 
है । महावरसे युक्त चरणकमल बड़े सुहावे लगते है, जिनपर सुनियोके मनरूपी भोरे सदा ae °» | 
पीत पुनीत मनोहर धोती । हरति बालरबि दामिनि जोती | ॥१॥ | 
कल किंकिनि कटि सूत्र मनोहर | बाहु विसाळ बिभूषन हि | 
पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातःकाल्के सूर्य और बिजलीकी ज्योतिको हरे लेती है। a | 
किंकिणी और कटिसूत्र हैं । विशाल भुजाओंमें सुन्दर आभूषण सुशोभित हैं ॥ २ | BR | 
पीत जनेड महाछबि देई । कर सुद्रिका चोरि fra aby | 
सोहत व्याहहाज सव साजे | उर आयत उरभूषन राजे ॥३॥ | 
पीछा जनेऊ महान्‌ शोमा दे रहा है । हाथकी अँगूठी चित्तको चुरा लेती है । व्याहके सब साज खे 


हुए वे शोमा पा रहे हैं चोड़ी छातीपर हृदयपर पहननेके सुन्दर आभूषण सुशोभित हैं ॥ ३॥ 


पिअर उपरना काखासोती | ge आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 

नयनकमल कल BG काना । बदनु सकल सोंदर्ज निधाना ॥४॥ | 

पीला दुपट्टा काँखासोती ( जनेऊकी तरह ) शोभित है, जिसके दोनों छोरोंपर मणि और मोती झो ह। | 
कमलके समान सुन्दर नेत्र हैं; कानोंमें सुन्दर कुण्डल हैं और मुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही है॥४॥ | 

खुंदर ugk मनोहर नासा । भाळ Aeg रुचिरता निवासा ॥ 

सोहत मौरु मनोहर माथे । मंगलमय सुकुता मनि TA al 

सुन्दर Ue और मनोहर नासिका है | ललाटपर तिलक तो सुन्दरताका घर ही है । जिसमें a 
मोती और मणि गुंथे हुए हैं, ऐसा मनोहर मौर माथेपर सोह रहा है ॥ ५ ॥ 

S mÀ महामनि मौर मंजुळ अंग सब चित चोरहीं | 

पुरनारि सुरसुंदरो बरहि बिलोकि सव तिन तोरी ॥ | 


1 मनि वसन भूषन वारि आरति करहिं मंगळ गावही | i 
| | सुर खुमन बरिसहिं सूत awa बंदि gag खनावही | 


सुन्दर मौरमें बहुमूल्य मणियाँ गुंथी हुई हैं | सभी अंग चित्तको चुराये छेते है | n qa और) 

और देवसुन्दरिया दूलहको देखकर तिनका तोड़ रही हैं ( उनकी बढैयाँ ले रही हैं )) और MY और छ) 
आभूषण निछावर करके आरती उतार रही और मङ्गढगान कर रही हैं । देवता फूल TE” | 
मागध तथा भाट सुयश सुना रहे हैं ॥ १॥ | 
कोहवरहि आने कुअँर कुअँरि सुआसिनिन्ड सुख पाई ड { 

अति प्रीति ote रीति awit करन मंगळ गाई | 

लहकौरि गौरि सिखाव uae सीय सन सारद क | 


meng} 
रनिवास हास बिलास रस वस जन्म को फु सब at 2 a 


गिनी feat स्थान 
सुहागिनी स्रिया सुख पाकर कुँअर और ल an कोहबर ( कुलदेवताके (ae 
अत्यन्त प्रेमसे मङ्गलगीत गा-गाकर लौकिक रीति करने लगी | पाव॑तीजी श्रीरामचन्द्रजीकी लहकीर | 
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faqs २९८ 


रहत जिन्ह छाप ॥ 
ta eGangotri Gyaan Ko 


n 


2 
A 
| 
E 
f 
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ॐ साळकाण्ड * 


२९९ 
नटी र और सरखतीजी सीताजीको सिखाती हैं | रनिवास हास-विलासके आनन्दे aq ३। १ 
| a paste देख-देखकर ] समी जन्मका परम फल प्रास कर रही हैं ॥ २ ॥ 

[ 


' निज पानि मनि महुँ देखिअति मूरति सुरूपनिघान की । 
बालति न भुजबल्ली बिलोकनि बिरहभय बस जानकी ॥ 
कौतुक बिनोद प्रमोडु मेसु न जाइ कहि जानहि अली 
बर gat सुंदर सकल Tet लवाइ जनवासेहि चलीं ॥३॥ 

अपने हाथवी मणियॉमे सुन्दर रूपके भण्डार श्रीरामचन्द्रजीक्री परछाहीं दीख रही है; इसलिये जानकीजी 

। (4 वियोग होनेके भयसे बाहुरूपी लताको और दृष्टिको हिलाती-डुळाती नहीं हैं | उस समयके हँसी-खेळ 

| कर विनोदका आनन्द और प्रेम कहा नहीं जा सकता; उसे सखियाँ ही जानती हैं । .तदनन्तर वर-कन्याओंको 

| लहर सलि जनवासेको लिवा चरी ॥ ३ N 

तेहि समय सुनिअ असीस जई तह नगर नभ AG महा | 

चिरा जिअहुँ जोरी चारु चाख्यो सुदित मन सबद्दी कहा ॥ 
जोगोंद सिद्ध मुनीस देव बिलोकि प्रभु दुंदुभि हनी | 
चळे हरषि बरषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥४॥ 
) उस समय नगर और आकाशमें, जहाँ सुनिये वही, आशीर्वादकी ध्वनि सुनायी दे रही है और महान्‌ 
| बाद छाया है | सभीने प्रसन्न मनसे कहा कि सुन्दर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी हों । योगिराज, सिद्ध, मुनीश्वर 
| कौर देवतेने प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीको देखकर दुन्दुभी बजायी और ela होकर फूलांकी वर्षा करते हुए तथा 
| “हे, जय हो, जय हो? कहते हुए वे अपने-अपने लोकको चले || ४ || 
दो०- सहित बधूटिन्ह कुआँर सब तब आए पितु पास | 
सोमा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥२२७॥ 
तत्र सब ( चारों ) कुमार बहुओंसहित पिताजीके पास आये । ऐसा माद्म होता था मानी शोमा, 
१... से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो ॥ ३२७ ॥ 
पुनि जेवनार We बहु भाती । पठण जनक बोलाइ बराती ॥ 

| परत पावडे बसन अनूपा । सुतन्ह समेत गवन कियो भूपा ॥१॥ 

| a र भ रसोई बनी | जनकजीने बरातियाको बुला भेजा । राजा दशरथजीने gie 

वल्लोंके पॉवड़े पड़ते. जाते हैं ॥ १ ॥ 

We सब के पाय gant | जथाजोयु पी 04 

| reas अवधपति चरना । aig सनेहु जाइ नदि क. 

f न सरण गे चरण घोये और सबको यथायोग्य पीढ़ोपर बैठाया । तब जन 

। उनका शीळ और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता | ९ , 


tit पद पंकज tt eS a यी 


भाइ 
strani ई रामसम जानी | घोए चरन जन ant छिपे रहते हैं। तीनों 
शर ae ल, म न oo wo आपने ta ९028101 BROGLIVEY 
CS “1... ॥ 


चरण-कमलोंको धोया, जौ भ्रीशिवजीके ति घय ॥३॥ 


३०० * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


ERR: 
आसन उचित सबदि जप दीन्हे । बोलि सूपकारी 
सादर लगे परन पनवारे | कनककील मनिपान संवारे ix 
Hey | 


राजा जनकजीने समीको उचित आसन दिये, और सब परसनेवालोको बुला लिया | अरस 
पड़ने लगी, जो मणियोके पत्तोंसे सोनेकी कील लगाकर बनायी गयी थीं ॥ ४ || साथ एत | 
joer सुरभी सरपि सुंदर ag पुनीत । 
छन WE सब के परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥३२८॥ 
| चतुर और विनीत रसोइये सुन्दर) स्वादिष्ट और पवित्र दालभात और गायका [ सुगन्धित ] थी क्षा. | 
i FRA सबके सामने परस गये ॥ ३२८ || 
i चौ०--पंच कवळ करि जेवन लागे | गारि गान सुनि अति अनुरागे ॥ 
| भाँति अनेक परे पकवाने । सुधा ate नहिं mÈ बखाने ॥१॥ 
पंचकौर करके ( अर्थात्‌ प्राणाय सराहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समाना 
.खाहा, इन मन्त्रोका उचारण करते हुए पहले पाँच आस लेकर ) भोजन करने लगे । गालीका गाना सुनकर वे | 
अत्यन्त प्रेममभ हो गये | अनेकों तरहके अमृतके समान ( स्वादिष्ट ) पकवान परसे गये, जिनका बखान नहीं हे 
सकता ॥ १ Il 
परुसन लगे gar सुजाना । बिजन बिबिध नाम को जाना ॥ 
। 9 चारि भाँति भोजनबिधि गाई । एक एक बिधि बरनि न जाई ॥२॥ 
i चतुर रसोइये नाना प्रकारके व्यञ्जन परसने लगे | उनका नाम कौन जानता है ! चार प्रकारके ( चन 
। चोष्य, लेह, पेय; अर्थात्‌ चवाकर; चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य ) भोजनकी विधि कही गयी है | 
उनमेंसे एक-एक विधिके इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता | २॥ ' 
छरस रुचिर fine बहुजाती । एक एक रस अगनित भाँती॥ ` | 
जेवत देहि मधुर धुनि गारी। छै छै नाम पुरुष अरु नारी ॥२। | 
bS Bel रसॉके बहुत तरहके सुन्दर (स्वादिष्ट ) व्यञ्जन हैं। एक-एक रसके अनगिनती प्रकारके बने है| हो | 
कर करते समय पुरुष और ज्ियोंके नाम SR लियाँ मधुर aA गाली दे रही हैं (गाडी गा री हे) ॥ | 
समय सुहावनि गारि बिराजा | हँसत राउ खुनि सहित समाजा ः Bl 
पहि बिधि सबहीं भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमड 
समयकी सुहावनी गाळी शोभित हो रही है | उसे सुनकर समाजसहित राजा 
रीतिसे समीने भोजन क्रिया, और तब सबको आदरसहित आचमन (हाथ-मँह घोनेके लिये जड 
दो०-देइ पान पूजे जनक दसरथु सहित समाज | 
॥३२९॥ 
जनबासेहि गवने झुदित सकल भूप सिरतान 
) फिर पान देकर जनकजीने समाजसहित दशरथजीका पूजन किया | सब राजाओंके 
भीदशरयजी प्रसन्न होकर जनवासेको चले ॥ ३२९ || atl 
चो०--नित नूतन मंगळ पुर माहीं । -निमिष सरिस दिन aa 


डे ग 
बड़े भोर भूपतिमनि ज्ञागे । जाचक युनगन 
C-O. Jangamwadi Mat llection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangoitigygn 
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क बालकाण्ड # sue 
ONE 
, ह से मों रे है। दिन और रात एजे उन ताप जाते हैं । बढ़े सवेरे राजाऔं- $ 
| जागे; याचक गुणोंका गान करने रगे ॥ १ ॥ 
| | ल समेता । किमि न 
। देखि gA बर Iga 1 । किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥ 
प्रतक्रिया करि गे सरु पाहीं । महाप्रमोड प्रेम मन माही ॥२॥ 
कुमारको सुन्दर वधुओंसहित देखकर उनके मनमें जितना आनन्द है, वह किस प्रकार कहा 
`) अलवा है । वे रात्रिया करके गुरु वशिष्ठजीके पास गये, उनके मनमें महान्‌ आनन्द ओर प्रेम मरा है ॥२॥ 
at प्रनासु पूजा कर जोरी । बोले गिरा अमिर wy बोरी ॥ 
पाँ खुनह सुनिराजा g मै पूरनकाजा ॥३॥ 
राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड्कर मानो अमृतर्मे डुबोयी हुई वाणी बोले- है मुनिराज | 
पुने) आपकी इपासे आज मैं पूर्णकाम हो गया॥ ३॥ 
अब सब fa बोलाइ गोसाई । देह घेचु सब भाँति बनाई ॥ 
सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठण मुनिबृंद बोलाई ॥ ४॥ 
| | हे खामिन्‌ ! अब सब ब्राह्मणोंको बुलाकर उनको सब तरह L गहनों-कपड़ों ] से सजी हुई गाय दीजिये | 
| । रह सुनकर गुरुजीने राजाकी बड़ाई करके फिर मुनिगणोंको बुलवा भेजा ॥ ४ ॥ 
दो०-च्रामदेउ अरु देवरिषि बाल्मीकि जाबाछि। 


आए झुनिबर निकर तब कोसिकादि तपसालि॥२२०॥ 
| + र कः देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबालि और विश्वामित्र आदि तपखी श्रेष्ठ मुनियाँके समूहके समूह 
a ०॥ | 
| | Wie प्रनाम सबहि नप कीन्हे । पूजि सप्रेम बरासन दीन्हे ॥ 
|/ चारि ws a ag mmi । कामसुरमि समसील Gere ॥१॥ 
i ae सबको दण्डवत्‌ प्रणाम किया और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिये | चार लाख 
q मँगवार्यी, जो कामधेनुके समान अच्छे खभाववाली और सुद्दावनी थीं ॥ १ ॥ 
|| सव बिधि सकल अलंछत कीन्हीं । सुदित महिप महिदेवन्द diet ॥ 
करत बिनय बहुबिधि नरनाह । RS आजु जग जीवन og ॥२॥ 
| | man = सब प्रकारसे [गहनों कपड़ोंसे] सजाकर राजाने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणोंकी दिया । राजा 
| कर रहे हैं कि जगतूमें मैने आज ही जीनेका लाम पाया ॥ २ ॥ 
| EE सि wie अनंदा । लिए बोलि M 
| | क > ea os, 
उनकी š पाकर । फिर taal 
H 3 वस्न, sa रथ ( जिसने जो चाहा सो ) सूर्यकुलको आनन्दित 
३॥ 


चले ॥ 

Ñ Wa गावत य E 
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३०२ क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
__ ATIVE HPP, 
वे सब गुणानुवाद गाते और “सूर्यकुळके स्वामीकी जय हो, जय नू जय हो? कहते 4 
इस प्रकार शरीरामचन्द्रजीके विवाहका उत्सव हुआ । जिन्हें सहस मुख हैं वे शेषजी भी हुए चे) | 
नहीं कर सकते || ४ Il उसका ah 


दो०--बार बार कोसिक चरन सीसु नाइ कह राउ। 


यह ag सुखु WUT तव कृपा कटाच्छ पसाउ ॥३३१॥ i 

बार-बार विश्वामित्रजीके चरणोमै सिर नवाकर राजा कहते हैं--हे मुनिराज ! यह सब | 

कृपाकटाक्षका प्रसाद है ॥ २२१ ॥ उल आफे हे । 
चो०-जनक सनेहु सील करतूती lag सब भाँति सराह विभूती ॥ 

दिन उठि बिदा अवधपति मागा । राखहि sag सहित अनुरागा ॥१। 


राजा दशरथजी जनकजीके स्नेह, शील, करनी ओर ऐश्वयंकी सब प्रकारसे सराहना करते है प्र || 
दिन [eR] उठकर अयोध्यानरेश विदा माँगते हैं, पर जनकजी उन्हें प्रेमसे रख लेते हैं ॥ १॥ 1 


नित नूतन age अधिकाई । दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उछाह | द्सरथ Tag सोहाइ न काइ ॥२॥ 


नित्य नया आदर बढ्ता जाता है । प्रतिदिन हजारों प्रकारसे मेहमानी होती है । नगरमै नित्य नया | 
आनन्द और उत्साह रहता है; दशरथजीका जाना किसीको नहीं सुहाता ॥२॥ 


qed दिवस बीते एहि भाती । जनु सनेह wy बधे बराती॥ 


; | कौसिक सतानंद तब जाई । कहा विदेह जपि समुझाई ॥३॥ 
| 


इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानो बराती स्नेहकी रस्सीसे बैँघ गये हैं । तब विश्वामित्र ओर | 
शतानन्द्जीने जाकर राजा जनकको समझाकर कहा--॥ ३ || | 
अव द्सरथ कहँ amg देहु । जद्यपि छाड़ि न awe TE l 


तिन | 
भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए | कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए E 
यद्यपि आप स्नेह [ वश उन्हें ] नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथजीको ce gait 
है नाथ ! बहुत अच्छा? कहकर जनकजीने मन्त्रियोंकों बुलवाया | वे आये और “जय जीव ०६ | 


मस्तक नवाया || ४॥ 

दो०- अवधनाथु चाहत चलन भीतर करु जन । ..) 
भए प्रेमबस सचिव सुनि बिभ्र सभासद राड ॥३३२ 
[जनकजीने कहा-- ] अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर ( रनिवासमें ) खबर क ss 

मन्त्री, ब्राह्मण, सभासद्‌ और राजा जनक मी प्रेमके वद हो गये || ३३२ | 
चो०--पुरबासी aft चलिहि वराता । बूझत बिकळ परस्पर > ॥१॥ | 
सत्य गवनु सुनि सब बिलखाने । मनहूँ साँझ सरसिज 5 पूछते al f 
जनकपुरवासियांने सुना कि बारात जायगी, तब वे व्याकुल होकर ores aa ॥ १ । | 


al 2972 
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ef ie eo ares 
(१३ a आवत बसे वराती । तह तह सिद्ध चला बहु भाँती ॥ 
भाँति मेवा पकवाना । भोजनसाजु न जाइ बखाना ॥२॥ 


जहाँ-जहाँ बराती ठहरे थे, वहाँ-वहाँ बहुत प्रकारका सीधा ( रसोईका सामान ) भेजा गया । 
के मे, पकवान, और भोजनकी सामग्री जो बजानी नहीं जा सकती-॥२॥ 
मरि भरि बसह अपार कहारा l पठइ जनक अनेक सुसारा ॥ 

ढाख रथ सहस पचीसा । सकळ Gat नख अरु सीसा ॥३॥ 

अनगिनत Fat और कहारोंपर भर-भरकर ( लाद-लादकर ) भेजी गयी । साथ ही जनकजीने अनेकों 
| याई (पढेग ) मेजी | एक लाख घोड़े और पचीस हजार रथ सब नखसे शिखातक ( ऊपरसे नीचे- 
| ह) सत्रे हुए, ॥ ३ ॥ | 
| पत्त सहस दस Rig साजे । जिन्हहि देखि दिसिङुंजर लाजे ॥ 
कतक बसन मनि भरि भरि जाना | महिषीं Ag वस्तु विधि नाना ॥४॥ 
दस हजार सजे हुए भतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओके हाथी भी लजा जाते हूं, गाङ्यिमि मर- 
) पर तेना, वज्ञ और रत्न ( जवाहिरात ) और भैंस, गाय तथा और मी नाना प्रकारकी चीजे दीं ॥ Y 

A ANY A 

दो०--दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह बिदेह बहोरि | 


जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा ARMNI 


|  [इसप्रक्ार ] जनकजीने फिरसे अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता; और जिसे देखकर लोकपालेकि 
) की समदा मी थोड़ी जान पड़ती थी ॥ ३३३॥ 
| चो-सबु समाजु पहि भाँति बनाई । जनक अवधपुर aie पठाई ॥ 
| 


आते समय 


चलिहि बरात Gar सब रानीं | बिकल मीनगन जडु og पानी ॥१॥ 
| , झस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनकने अयोध्यापुरीको मेज दिया । बारात चलेगी) यह सुनते 
| खनियो ऐसी विकल हो गयीं मानो थोड़े cet मछलियाँ छटपटा रही हों ॥ २ ॥ ` 
| पुनि पुनि सीय गोद करि छेहीं देइ असीस arg W 
। R संतत पियहि पिआरी । चिरु : अहिबात असीस हमारी ॥२॥ 
| पती वे बार-बार सीताजीको गोद कर लेती हैं और आशीवीद देकर तिखावन देती है उम खप अपने 
RNA, तुम्हारा सोहाग अचल हो; हमारी यही आशिषहै ॥२॥ 
WE ससुर शुर सेवा ate | पतिर लखि आयखु aga% ॥ 
अति सनेह बस सखीं सयानी । नारिधरम सिखवडिं सुदुबानीं ॥ २॥ Er 
| Wits १ ससुर और गुरुकी सेवा करना; पतिका रुख देखकर उनकी आज्ञका पाउन करना |S 
/ वश कोमल वाणीसे स्री-धर्म सिखलाती हैं ॥ रे || 3 

बहुरि सकल कुरि समुझाई । रानिन्ह वार बार उर छाई : = 
| आद्रके वहुरि Rafe महतारी । कहिं बिरंचि रवौ कत तारा he 
EE पिर भेत धाथ सब पुत्रियोंकों [ स््री-घर्म ] समझाकर रातियोंने बारबार उन्हें 


और कहती हैं कि Hallet ल्योक ALTE ALY el) Siddhanta Cage > eGangatr 


CDE DEE DELIOLGLTLES 


दयसे छगाया। सता 


308 % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % हि 
DE DECL VL TCL TL TE IIPTSTSTSSYIYBY 
दो०--तेहि अवसर भाइन्ह सहित TE मानुकुलकेत । “०७०७ 
चले जनकमंदिर सुदित बिदा करावन हेतु Hage) 
उसी समय सूर्यवंशके पताकाखरूप भीरामचन्द्रजी भाइयोंसहित प्रसन्न होकर विदा दर l 
5 जनकजीके महलको चले || ३३४ || Re 
चौ०-चारिउ भाइ सुभायँ सुद्दाए । नगर नारि नर, देखन घाए | 
कोउ कह चलन चहत ae आजू । कीन्ह बिदेह बिदा कर साजू ॥१॥ 
| खमावसे ही सुन्दर चारों माइयोंको देखनेके लिये नगरके स्त्री-पुरुष दौड़े । कोई कहता है आर 
l जाना चाहते हैं, विदेहने विदाईका सब सामान तैयार कर लिया है ॥ १ ॥ 
| ee नयन भरि रूप निहारी । प्रिय पाहुने yga चारी ॥ 
i को जानै केहि सुकत सयानी । नयन अतिथि कीन्हे बिधि आनी ॥२॥ 
| | राजाके चारों पुत्र, इन प्यारे मेहमानोंके [ मनोहर ] रूपको नेत्र भरकर देख लो ! हे सयानी | कौन | 
जाने, किस पुण्यसे विधाताने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रोंका अतिथि किया है १ ॥२॥ ( 
मरनसीलु जिमि wa पिऊषा । सुरतरु लहै जनम कर भूखा॥ | 
पाव नारकी हरिपदु जैसें इन्ह कर द्रसबु हम कहँ तैसें ॥३॥ | 
मरनेवाला जिस तरह अमृत पा जाय, जन्मका भूखा HST पा जाय, और नरकमें रहनेवात्न , 
र ( या नरकके योग्य ) जीव जैसे भगवानके परमपदको प्राप्त हो जाय; हमारे लिये इनके दर्शन वेसे हो हैं॥ ३॥ | 
) निरखि रामसोभा उर घरह । निज मन फनि सूरति मनि al 
त एहि विधि सबहि नयनफलु देता । गए कुअँर सब राजनिकेता ॥४। 


i 
न 
१ 
| 
| 


श्रीरामचन्द्रजीकी शोमाको निरखकर हृदयमें घर लो, अपने मनको साप और इनकी मूर्तिको म | 
बना लो | इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते हुए सब राजकुमार राजमहलमैं गये ॥ ४ ॥ 


दोौ०--रूपसिंधु सब बंधु लखि ` हरषि उठा रनिवासु | 


करहिं निछावरि आरती महा मुदित मन सासु NRM 
रूपके समुद्र सब भाइयोंको देखकर सारा .रनिवास हर्षित हो उठा | सासुएँ महान, 
निछावर और आरती करती हैं ॥ ३३५ ॥ <j | 
चौ०-देखि रामछबि अति अचुरागीं । प्रेमबिबल पुनि पुनि पद E itl 
ee न छाज प्रीति उर छाई | सहज सनेहु बरनि किमि ग बार्बी ( 
श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखकर वे Rall अत्यन्त मग्न हो गयीं और प्रेमके विशेष बा | 
चरणों लगीं | हृदयमें प्रीति छा गयी, इससे लजा नहीँ रह गयी | उनके खाभाविक खेद 
किया जा सकता है | १ || aata 
Wee सहित उबटि अन्हचाए । छरस असन अति हेतु बानी U2 
बोले रासु सुअवसरु जानी । खील ae सकुचमय 
उन्होंने भाइयोंसहित ीरामजीको उबटन करके खान कराया और बड़े प्रेमसे as 
सुभवसर्‌ भनन मादनी a MG Aoir ATRL TE Gall had ५ ०३० 
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चहत ` 
राउ EER z सिधाए | बिदा होन हम द 
मातु सुदित सन wag देह । बालक जानि करव ee हे / 


महाराज अयोध्यापुरीकी चलना चाहते दै, उन्होंने हमे हु 
पकन मनी आश दीजिये और GE अपने पक जान ES लिये यहाँ मेजा है। हे माता ! 
ga बचन बिळखेउ रनिवाखू | बोलि न रशना वेगा | ३॥ 
इद ठगाइ GA सब लीन्ही । पतिन सकहिं Rare सास्‌ ॥ 
; न्ह सोपि बिनती अति कोन्ही 
इन वचनोंकी सुनते ही रनिवास उदास हो गया | सासुएँ Maa | टा 
ग ददयसे लगा छिया और उनके पतियोंकों सॉपकर बहुत Ae बोल नहीं सकतीं। उन्होंने सब 
हं०-करि बिनय faa cate समरपी जोरि pee! 
ह त सम eae शक 0 
परिवार पुरजन मोहि राजहि व गति सर कर 
BS तु लेह उ he सिय जानिबी | 
| (नती करके उन्होंने सीताजीको श्रीरामचन्द्रजीको eee: 
| हतात | हे सुजान ! में बलि जाती हूँ, तुमको सबकी समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार-बार कहा-- 
| पो सीता प्राणेके समान प्रिय X ऐसा नयग i मालूम है । परिवारको, पुरवातियोंको, झो और 
y जक करके मानियेगा । तुल्सींके स्वामी | इसकी सुशीरता और स्नेहको देखकर | 
-तुम्ह पिरोमनि : 
S Ee जान सिरोमनि मावप्रिय | 
) Bae काम हो, सुजानशिरोमणि 2 दोष दलन करुनायतन ॥२२६॥ 
गुणोंको ग्रहण करने शिरोमणि और  भावप्रिय हो .( तुम्हे प्रेम प्यारा है) | दे राम ! ( 
tae कहि ay नाश करनेवाले और दयाके घाम हो ॥ २२६॥ a 
छनि सनेई सानी इ = । प्रेमपंक g गिरा समानी । 
| gg MERC चरणे eee बानी । बहुबिधि राम साख सनमानी ॥ १॥ 
| hihi ls a SSD मानो उनकी वाणी प्रेमरूपी wet समा १ 
Or Ga nin सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया ॥ १ ॥ 
परा कीन्ह 
पाइ असीस बहुरि कर जोरी । कीन्ह प्रनासु बहोरि बहोरी ॥ 
Fa = अप नाई । भाइन्ह सहित चळे रघुराई ॥२॥ ( 
"बाकर भाइयोंसहित प A मागते हुए बार-बार प्रणाम किया । आशीर्वाद पाकर और ( 
मजु मधुर a ww . 
| र idan नी ie fais सब रानी ॥ 
(ण दके a sm । बार बार ye महतारी ॥२॥ 
९९८२ THU aera मूर्सिको हृदयमें लाकर सब रानियाँ लेहे शिथिळ हो गयीं | फिर धोरज 
३९ xO, Jan ः HEE जरा उड [आले एका, ] मेटे लगी ॥ २ ॥ 


ory 


३०६ % नमामि रामं रघुवरानाथम * 
SILL DEDEDE CE TE CEGIGLNF र RR १ 
पहुँचावहिं फिरि मिळहिं बहोरी | बढ़ी परस्पर प्रीति न थोर 4 
पुनि पुनि मिळत सखिन्ह बिलगाई । बाल बच्छ जिमि W wat 
त्यक्तो पहुँचाती दै, फिर लोटकर मिलती हैं, परस्परमें कुछ थोड़ी प्रीति नहीं न ४॥ 
बहुत प्रीति बढ़ी | सखियोंक्रो अळग करके माताए, उनसे बार-बार मिलती हैं, जैसे हालकी (त | । 
गाय अपने बालक बछड़े [ या बछिया | से मिलती है ॥ ४ ॥ ब्यायी हुं | 
दो०--प्रेमबिबस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु | | 
। mag कीन्ह बिदेहपुर करुनाँ बिरह निवासु॥३३७॥ 
सब स्री-पुरुष और सखियोसहित सारा रनिवास प्रेमके विशेष वश हो रहा है। [ ऐसा wat] | 
मानो जनकपुरमे करुणा और विरहने डेरा डाळ दिया है ॥ ३२७ ॥ 
चौ०--खुक सारिका जानकीं ज्याए । कनक पिंजरन्हि राखि पढाए ॥ 
ago कहहिं कहाँ बैदेही | सुनि धीरज परिहरइ न केही॥१॥ | 
जानकीनें जिनं तोता और मेनाको पाळ-पोसकर बड़ा किया था और सोनेके पिंजड़ोंमें रखकर पढ़ावा । 


था, वे व्याकुळ होकर कह रहे हैं--वैदेही कहाँ हैं ! उनके ऐसे वचनोंको सुनकर धीरज किसको नहीं त्या À 
देगा (अर्थात्‌ सबका धेयं जाता रहा) ॥ १॥ 


भए बिकळ खग सुग एहि भाती । मचुजद्सा केसे कहि जाती॥ | 
बंधु समेत we तब आए । प्रेम उमगि लोचन जळ छाए ॥२॥ . 
जब पक्षी और पञ्तक इस तरह विकळ हो गये, तब मनुष्योंकी दशा कैसे कही जा सकती है! ल | 
- भाईसहित जनकजी वहाँ आये । प्रेमसे उमड़कर उनके नेत्रॉर्मे [ प्रेमाश्रुओंका ] जळ भर आया ॥ २॥ 
सीय विलोकि धीरता भागी । रहे कहावत परम बिरागी ॥ 
लीन्हि ut उर लाइ जानकी | मिटी महा मरजाद ग्यान की ॥ है! 


वे परम वेराग्यवान्‌ कहलाते थे; पर सीताजीको देखकर उनका धीरज भाग गया | राजाने जानकीजीकी ( 
हृदयसे र्गा लिया | [ प्रेमके प्रमावसे ] ज्ञानकी महान्‌ मर्यादा मिट गयी ॥ R I 


FN PC PC EE 


॥ 
समुझावत सब सचिव सयाने | कीन्ह बिचारु न अवसर जाने १४ | 
mÈ बार सुता उर लाई! सजि सुंदर पालकी मगाई ail 

न जानकर विचार 


सब बुद्धिमान्‌ मन्त्री उन्हें समझाते हैं तब राजाने विषाद करनेका समय 

बारबार पुत्रियोको हृदयसे लगाकर सुन्दर सजी हई पालकियाँ मँगवायी || ४ ॥ 
दो०--प्रेमविबस परिवार सदु जानि सुलगन नरस न 
GIR चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस PE 

) सारा परिवार प्रेममे विवश है । राजाने सुन्दर agd जानकर सिद्धिसदित गणेशजी 

TA पालक्रियोंपर चढ़ाया || ३३८ ॥ gl | 
चौ०-बहुविधि भूप gm समुझाई । नारिघरसु AR ` २ ॥१॥ ७७ 
Bilangan Rian Cofin Varg ANizd Bar PABA fa Koshaeig 
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सासु ससुर गुर सेवा करेहू | 
पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू ॥ 


[ पृष्ठ ३०३ 


(2) पिताका स्नेह 
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सुक सारिका जानकी ज्याए | 
कनक पिंजरन्हि राखि पढाए, ॥ 
व्याकुळ कहहिं कहाँ बैदेही । 


[ पृष्ठ ३०६ 
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p”. n r RENE कक राफ 
£ क बालकाण्ड + | 
(2०८०० wre oD Siar छ, ` ३०७ 
ea geet बहुत मकारे समझाया और उन्हे खम और इनी रीति सिलायी aga’ 
जो सीताजीके प्रिय और विश्वासपात्र सेवक थे ॥ १ ॥ š 
| Re बासी । होहिं : 
सीय चलत ब्याकुळ झुर : सगुन सुभ मंगलरासी ॥ 
me सचिव समेत समाजा । संग चले पहुँचावन राज्ञा ॥२॥ 
gaat चलते समय जनकपुरवासी व्याकुळ हो गये | मङ्गलकी राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। | 
es और मलिक समाजसहित राजा जनकजी उन्हे पहुचानेके लिये साथ चले ॥ २॥ - चुक 
समय बिलोकि बाजने बाजे । रथ गज बाजि वरातिन्ह साजे N 
दसरथ विप्र बोलि सब AÈ । दान मान परिपूरन कान्हे ॥३॥ 
उम देखकर बाजे बजने SH | बरातियोंने रथ, हाथी और घोड़े सजाये | दशरथजीने सब ब्राह्मणोंको 
लिगा और उन्हे दान और सम्मानसे परिपूर्ण कर दिया ॥ ३ ॥ $ 
चरनसरोज धूरि घरि सीखा । सुदित महीपति पाइ असीसा ॥ ( 
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मंगलमूल सगुन भए नाना ॥४॥ 
उनके चरणकमलोंकी धूलि सिरपर घरकर और आशिष पाकर राजा आनन्दित हुए, और गणेशजी- 
बा सरण करके उन्होंने प्रस्थान किया । मङ्गलाँंके मूल अनेकों शकुन हुए ॥ ४॥ 
दो०--सुर प्रसून चरषहिं afi करहि अपछरा गान | 
चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥३२९॥ 
देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएँ गान कर रही हैं अवधपति दशरथंजी नगाड़े 
+) र आनन्दपूर्वक अयोध्यापुरीको चले ॥ ३३९ ॥ $ 
tag करि बिनय महाजन फेरे सादर सकल मागने टेरे ॥ 
भूषन बसन बाजि गज दौम्हे । प्रेम पोषि ste सब कोन्हे ॥ १॥ 
= राजा दशरथजीने विनती करके प्रतिष्ठित जनोंको लौटाया और आदरके.साथ सब मंगनोंको बुलवाया | 
गहने कपडे, घोडे-हाथी दिये और परमस पुष्ट करके सबको सम्पन्न अर्थात्‌ बल्युक्त कर दिया ॥ १॥ 
श्‌ बार बिरिदावळि भाषी । फिरे सकळ cafe उर राखी ॥ 
a बहुरि कोसलपति कहहों । जनकु प्रेम बस फिरे न चहहीं ॥२॥ ( 
सब बारंबार विरुदावळी ( कुलकीर्ति ) बखानकर और भ्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर 


| बे ॥ राजचा दशरथजी बार-बार लौटनेको कहते हैं। परन्तु जनकजी प्रेमवश लौटना नहीं 


CaS 


पुनि कहद a gR बढि आए ॥ 

ह भूपति बचन सुहाण | फिरिअ महीस टूर श 

NA उतरि अप ang | प्रेमप्रबाद्द विलोचन वाढे ॥ २ 
| Wy Tt जीने फिर सुहावने वचन RA राजन्‌ ! बहुत दूर आ गये, pe धारा 
R ये) | ३ | उतरकर खड़े हो गये | उनके A प्रेमका प्रवाह बढ आया ( 


रै. विदेह बोले कर जोरी. । बचन सनेहसधाँ ag बोरी ॥ 
र Tria vonk FRETS s AE is 
6०००३ > 
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झि 


३०८ * नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ # 
तब जनकजी हाथ जोड़कर मानो स्नेहरूपी अम्रतमे डुबोकर वचन बोले मै किस ९, 
( किन शब्दोंमें ) विनती करू ! हे महाराज ! आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है ॥४॥ तरह बनकर / 
दो ०--कोसलपति समधी सजन सनमाने सब R | 
मिलनि परसपर बिनय अति प्रीति न हृदये समाति ॥३४०॥ . 
अयोध्यानाथ दशरथजीने अपने स्वजन समघीका सब प्रकारसे - सम्मान किया | उनके आपसके | 
अत्यन्त विनय थी और इतनी प्रीति थी जो छृदयमें समाती न थी ॥ ३४० || "के मको 
चौ०--सुनिमंडलिहि जनक सिरु नावा । आसिरबाडइ सबदि सन पावा | 
सादर पुनि भेटे जामाता । रूप सील गुन निधि सब भ्राता ॥१॥ | 
जनकजीने युनिमण्डलीको सिर नवाया ओर सभीसे आशीर्वाद पाया फिर आदरके साय वे रू, | 
शीळ और quis निधान सब माइयाँसे-अपने दामादोंसे मिले; ॥ १ ॥ g 
जोरि dae पानि खुहाए | बोले बचन प्रेम जनु जाए॥ 
राम करौं केहि भाँति प्रसंसा | मुनि मेख मन मानस हंसा ॥२॥ | 
& और सुन्दर कमलके समान हाथांको जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेमसे जन्म Rig 
` ma रामजी ! में किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं | आप मुनिया और महादेवजीके मनरुपी मानसरोवरे | 
हंस हैं ॥२॥ । 
करहिं जोग जोगी जेहि लागी । कोहु ate ममता ag त्यागी॥ | 
व्यापक ब्रह अळखु अबिनासी | चिदानंडु निरखुन  युनरासी ॥३॥. 
योगी लोग जिनके लिये क्रोध, मोह, ममता और मदको त्यागकर योगसाधन करते है जो | 
सर्वव्यापक) ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानन्द्‌, निर्गुण और गुणोंकी राशि हैं; ॥ ३॥ | 
मन समेत जेहि जान न बानी | तरकि न सकहिँ सकळ अचुमानी | 
महिमा निगसु नेति कहि कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहरै ॥४॥ f 
जिनको मनसहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं की 
नहीं कर सकते; जिनकी महिमाको वेद OR कहकर बर्णन करता है; और जो [TR 
me एकरस ( सवंदा और सर्वथा निर्विकार ) रहते हैं; ॥ ४ ॥ 
दो०-नयन बिषय मो ag भयउ सो समस्त सुख मूल .,/॥ 
सबइ wea जीव कह भएँ ईस अनुकूल || 
वे ही समरत झोके मूळ मेरे नेत्रेकि विषय हुए । ईश्वरके अनुकूळ होने 
सब लाम-ही-लाम है || ३४१ || | ॥ 
क अपनाई 
Aa भाँति मोहि दीन्हि बड़ाई । निज जन जानि AE sat । 
होहि सहस दख सारद सेषा । करहि कळप कोटिक भरि ह 
I -. Ke 


आपने मुझे सभी प्रकारसे बढाई दी और अपना जन जानकर अपना 
“और, शेष हों और, कोडं, VEU DAMEN अस्ते तह ०१; Gyaan Kosh 


BSICLGLUGLY 


* बालकाण्ड ॐ 


FSIS 
2 आग्य . राउर गुन गाथा | कहि न सिराहिं सुनहु रघुनाथा ॥ 
४. कडु के एक बळ मोर । तुम्ह रोझहु सनेह सुठि थोर ॥२॥ 
मी हे खुनायजी ! मेरै सौभाग्य और आपके गुणोंकी कथा वे कहकर पूरी नहीं कर सकते | मैं . 
कह रहा है? वह अपने इस एक ही बल्पर कि आप अत्यन्त थोड़े प्रेमसे प्रसन्न हो जाते 


| age 
ill ९ | y जोर । { 
| र बार मागउँ कर जोरे lag R चरन जनि RI 
बुति बर बचन प्रेम जडु पोषे । पूरनकाम रासु परितोषे ॥३॥ 
ह बारबार हाथ. जोड़कर यह मागता हुँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणोंको न छोड़े। 
cath मे वचनोंको सुनकर जो मानो प्रेमसे ge किये हुए थे, पूर्णकाम भीरामचन््रजी सन्तुष्ट 


| हुए ॥ ३ ॥ 
करिवर विनय wet खनमाने । पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने ॥ 


विनती बहुरि भरत खन कीन्ही । मिलि सम्रेसु पुनि आसिष deat ॥४॥ 
| दहति सुन्दर विनती करके पिता दशरथजी, गुरु विश्वामित्रजी और कुलगुरु वशिष्ठजीके समान जानकर 
| झुर जनकजीका सम्मान किया । फिर जनकजीने भरतजीसे विनती की और प्रेमे साथ मिलकर फिर 
रें आशीर्वाद दिया ॥ ४ ॥ 
दो०-मिले लखन figacafe diffe असीस महीस। 
मए परसपर प्रेममस फिरि फिरि नावहिं सीस ॥२४२॥ 
| फिर राजाने ल्ह्मणजी और इन्ुन्नजीसे मिलकर उन्हं आशीर्वाद दिया | वे परस्पर प्रेमके वश होकर 
RR आपसमें सिर नवाने लगे ॥ ३४२ ॥ 
॒ Wom बार करि बिनय बड़ाई । रघुपति चळे संग सब भाई ॥ 
जनक we कौसिक पद्‌ जाई । चरन wy सिर नयनन्द्र लाई ॥ १॥ 
t जनकजीकी बार-बार विनती और बढाई करके भीरघुनाथजी सब भाइयोके साथ चछे। जनकजीने 
शामितरजीके चरण पकड़ लिये और उनके चरणोंकी रजको सिर और नेत्रॉर्मे लगाया॥ १॥ 
क सुनीस बर qaa N । अगसु न कछु प्रतीति मन मोर ॥ 
| सखु सुजसु लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥२॥ ` 
| het जय है मुनीश्वर ! सुनिये, आपके सुन्दर दर्शनसे कुछ भी दुर्खम te 
| भे सुयश लोकपाल चाहते हैं असम्भव समझकर | | 
Ree हैं, ॥ २।| चाहते हैं परन्तु L 
सेद नस सलम मोदि खामी । सब सिधि तव दरसन T ॥ 


| Sa धनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे mg आसिषा पाई Cae 

| a ऊ fn अनुर्गा 
भर प 2a सुख और सुयश मुझे सुलम हो गया; सारी सिद्धियों आपके an a 

राजा जन हैं | इस प्रकार बार-बार विनती की; और सिर नवाकर त 
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३१० ** नमामि रामं रघुवंदानाथम ॐ 
EEE DECI indienne 
aft वरात निसान बजाई । सुदित छोट र सब Gann 

cae निरखि आम नर नारी । पाइ नयनफल होहि सुखारी 
डंका बजाकर बारात चली । छोटेबड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। [ सोके Jai ET 
औरामचन्द्रजीको देखकर नेत्रोंका फळ पाकर सुखी होते हें ४॥ RRN 

दो०--बीच बीच बर बास करि मगलोगन्ह सुख देत । / 
अवध समीप पुनीत दिन पहुंची आइ जनेत ॥३४३॥ 

बीच-बीचमें सुन्दर मुकाम करती हुई, मार्गके लोगोंको सुख देती हुई वह बारात ष 
अयोध्यापुरीके समीप आ पहुँची ॥ ३४३ ॥ 
चौ०-हने निसान पनव बर ॒ वाजे । भेरि संख शुनि हय गय गाजे॥ | 
झाँझि fea RRR सुहाई । सरस राग वाजहिं सहनाई॥१॥ | 
angin चोटें पड़ने लगीं; सुन्दर ढोल बजने लगे; मेरी और शंखकी बड़ी आवाज हो झी है 
हाथी-घोडे गरज रहे हैं । विशेष शब्द करनेवाली झाँझे, सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले रागसे गहनाइयाँ «| 


रही हैं ॥ १॥ | 
पुरजन आवत अकनि बराता । सुदित सकल पुलकावलि गाता॥ । 
| 


निज निज सुंदर सदन संवारे । हाट बाट चोहद पुर द्वारे ॥२॥ 
बारातको आती हुई सुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हो गये । सबके शरीरोंपर पुल्कावली aT 
सबने अपने-अपने सुन्दर घरों, बाजारों, गलियों; चौराहों और नगरके द्वारोंको सजाया॥ २॥ 
TÄ सकल अरगजाँ सिंचाई । जहँ. तहँ चौकै चारु पुराई ॥ 
वना बजारु न जाइ वखाना । तोरन केतु पताक बिताना ॥२। 
सम्पूर्ण गळया. अरगजेसे सिंचायी गयीं, जहाँ-तहाँ सुन्दर चौक पुराये गये । तोरणा, भ 
पताकाओं और मंडपाँसे बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥२॥ | 
सफल पूगफ़ल wis रसाला । रोपे बकुळ कदंब _ तमाछा | 
लगे सुभग तरु परसत धरनी | मनिमय आलबाळ कल करनी 
फलसहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमालके वृक्ष लगाये गये | वे को He ॥ 
वृक्ष [ फलके भारसे ] प्रथ्वीको छू रहे हैं | उनके मणियोके थाले बड़ी सुन्दर कारीगरीसे बनाये हर 
दो०--बिबिध भाँति मंगलकलस ग्रह ग्रह रचे संबार! 
सुर wank सिहाहिं सब रघुबरपुरी AMN ॥३४ 
अनेक प्रकारके मङ्गछकलश घर-घर सजाकर बनाये गये हैँ | ATM ae पुरी ( 
देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता तिहाते हैं || ३४४ II aia | 
चौ०--भूपभवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मर्द il 
मंगल सगुन मनोहरताई | रिधि सिधि. खुख संपदा ag म 
x उस समय राजमहल ऐसा शोमित हो रहा था कि उसकी रचना देखकर 
हों staan Vare ai मदि eRe हुल और हनी ससि gaa 
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३११ 
PT lo NANNY T 


eae सब सहज खुहाए । ag धरि धरि दसरथगृह छाए ॥ कफ 
= हेतु राम वैदेही । कहहु लालसा होदि न केही ॥२॥ 

सब मानी सहज दी सुन्दर उत्साहसे शरीर घर-घरकर दशरथजीके घरमें छा गये हैं । श्रीरामचन्द्रजी 

| a dat दर्शनोंके लिये मळा; कहिये; Re लालसा i होगी ॥२॥ 

qu मिलि act खुआसिनि । निज छवि निदरहिं मदनविलासिनि ॥ 

सकल सुमंगछ सजे आरती । गावहि जनु वहु वेष भारती nai 

बुहागिनी शिया. इंड-की-छंड मिलकर चली, जो अपनी छबिसे कामदेवकी स्त्री रतिका भी निरादर 

| ढी हैं। समी सुन्दर मङ्गखद्रव्य एवं आरती सजाये हुए गा रही हैं, मानो सरस्वतीजी ही 

p gan धारण किये गा रही af ॥ ३ ll 

| भूपतिभवन कोळाइछ होई । जाइ न बरनि समउ gg सोई ॥ 

aaa राम महतारा | प्रेमबिबल तनदसा बिसारां ॥४॥ 

| राजमहरमै [ आनन्दके मारे ] शोर मच रहा है | उस समयका और सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता | 

रेली आदि भीरामचन्द्रजीकी सब माताएँ प्रेमके विशेष वश होनेसे शरीरकी सुध भूल गयीं ॥ ४॥ 

दो०--दिए दान Raa बिपुल पूजि गनेस पुरारि | 


| 
| 
| 
wI परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि ॥३४५॥ 


| गणेशजी और त्रिपुरारि शिवजीका पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणांको बहुतसा दान दिया । वे ऐसी परम 
। न्न हुई मानो अत्यन्त दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो ॥ २४५ ॥ 

ttt प्रमोद बिबस सब माता l चलहिं न चरन सिथिल भए गाता ॥ 
रामद्रस हित अति अनुरागी । परिछनि साजु सजन सब लागीं ॥१॥ 
पुल और महान्‌ आनन्दसे विवश होनेके कारण सब माताओंके शरीर शिथिल हो गये दै, उनके चरण 
E W श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनोंके लिये वे अत्यन्त अनुरागमें भरकर परछनका सब सामान सजाने 
विविध बिधान बाजने बाजे । मंगल सुदित सुमित्रा साजे ॥ 

Re ga ater Wa फूला | पान पूगफल मगलमूला ॥२॥ 


सुगंध जाहि ७ सजहिं t l 
रौ . ने जाहि बखानी । मंगल सकल सब रार 


TOT बहुत, CoE Nal g RT अहिक, EN 
- ७0658: 


oo” 


% नमामि रामं रघुर्वशनाथम्‌ १: 


DEE DE TE DI TIDE IIE, 
शकुनकी सुगन्धित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकर्ती । सब a सम्पूण मह ऐक 
बहुत प्रकारकी आरती बनाकर वे आनन्दित हुई सुन्दर मंगळ्गान कर रही हैं ॥ ४ ॥ ui 
दो०--कनकथार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लिएँ मात । ( 
सोनेके याल मांगलिक वस्तुआँसे भरकर उन्हें अपने कमलके समान ( कोमल) हाम: 
माताएँ आनन्दित होकर परछन करने चर्ली | उनके शरीर पुलकावलीसे छा गये हैं ॥ ३४६ || थिह 
चौ०-धूप धूम नभु मेचक भयऊ । सावनधन wg जनु उयङ। 
सुरतरु सुमन माळ खुर बरषहिं | मनहुँ वाक अवलि मनु करषहि ॥१॥ 
धूपके घुसे आकारा ऐसा काला हो गया है मानौ सावनके बादल घुमड़-घुमड़कर छ ग 
देवता कत्सवृक्षके Get मालाएँ बरसा रहे हें । वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलोंकी Gea 
[ अपनी ओर ] खींच रही हो ॥ १ ॥ 
मंजुल मनिमय बंदनिबारे | मनहुँ पाकरिपु चाप संवारे॥ 
प्रगटहिं दुरहि अरन्ह पर भामिनि । चारु चपळ जनु दमकहिं दामिनि ॥२॥ 
सुन्दर मणियोंसे बने बंदनवार ऐसे माळूम होते हैं मानो इन्द्रधनुष सजाये हों । अटारियोंपर ह 
और चपळ क्रिया प्रकट होती और छिप जाती हैं ( आती-जाती हैं ); वे ऐसी जान पढ़ती हैं मनोवि 
चमक रही X I २॥ | 
डुंदुमिधुनि घन गरजनि घोरा । जाचक चातक दाढुर मोरा ॥ | 
सुर सुगंध सुचि बरषहिं बारी । सुखी सकळ ससि पुर नर नारी IRI ं 
नगाढ़ोंकी ध्वनि मानो बादलोंकी घोर गर्जना है; याचकगण Tle, मेढक और मोर हैं। देवता पि | 
सुगन्धरूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेतीके समान नगरके सब स्त्री-पुरुष सुखी I ३ ॥ | 
समउ जानि शुर आयसु दीन्हा । पुर sag रघुकुलमनि कन्दा करा 
सुमिरि संभु गिरिजा गनराजा । सुदित महीपति सहित समाजा | D 
[ महूर्तका ] समय जानकर गुरु वदिष्ठजीने आज्ञा दी, तब रघुकुलमणि महाराज 
पार्वतीजी और गणेशजीका स्मरण करके समाजसद्दित आनन्दित होकर नगरमे प्रवेश किया । * 
दोौ०--होहिं सगुन बरषहिं सुमन सुर ढुंढुओों बजाई 
fe =+ पाल गाइ ॥३४७ 
बिबुधवधू mR गुदित मंजुळ मंगर. २ ea 
शकुन हो रहे हैं, देवता दुन्दुभी बजा-बजाकर फूल बरसा रहे हैं | देवताओंकी feral 
सुन्दर मङ्गलगीत गा-गाकर नाच रही हैं ॥ ३४७ ॥ 
बंदि aati भेक उजागर ॥ 
चौ०--मागघ सूत बंदि नट नागर ma जख तिड छ, लाती 
जयधुनि बिम बेद वर बानी । दस दिसि सुनिअ उ 


मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकोकि उजागर ( सबको प्रकार, दर गले As 


भीरामचन्द्रजीका यश गा रहे हें । जयध्वनि तथा "११७०७७८ निर्मल श्रेष्ठ वाणी छट 
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बाजने बाजन लागे । नभ खुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
बरनि न Wet! महासुदित मन सुख न ame ॥२॥ 


बराती 
बहुतसे बाजे बजने git | आकाशमै देवता और नगरमे लीग सब प्रेममै मभ हैं | बराती ऐसे ६ 
उनका वर्णन नहीं हौँ सकता | सब महान आनन्दित हैं; सुख उनके मनें समाता नहीं है ॥ २ ॥ 


ft पुरबासिन्द तब राय जोहारे । देखत wat भए gI 

करिं निछावरि मनिगन चीरा । aft विलोचन पुलक सरीरा ॥३॥ 

| व अयोष्याबासियाने राजाको प्रणाम किया | श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वे सुखी हो गये । सब 

या और बल निछावर कर रहे है । नेत्रम प्रेमाश्रुओका जल भरा है ओर शरीर पुलकित हैं ॥ ३॥ 

|  आरति करहिं सुदित पुरनारी । हरषहिं निरखि कुअँर बर चारी ॥ 

सिबिका सुभग ओह्वार उघारी । देखि दुलहिनिन्ह होहिं सुखारी ॥४॥ 

| गरो बियाँ आनन्दित होकर आरती कर रही हैं और सुन्दर चारों कुमारोंकी देखकर हर्षित हो रही 

१। पके सुन्दर परदे हटा इटाकर, वे दुहिनोंको देखकर सुखी होती हैं ॥ ४ ॥ 

jR बिधि सबही देत सुखु आए राजदुआर। 
मुदित मातु परिछनि करहिँ बधुन्ह समेत कुमार ॥२४८॥ 

} सप्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वारपर आये । माताएँ आनन्दित होकर बहुआसहित कुमारोंका 

पडन कर रही हैं ॥ ३४८ || 

| | चो-करहिं आरती ax बारा । प्रेमु mig कहै को पारा ॥ 

| भूषन मति पट नाना जाती । करहिं निछावरि अगनित भाती ॥ १॥ 

| वे बारबार आरती कर रही हैं, उस प्रेम और महान आनन्दको कौन कह सकता है | अनेक प्रकारके 

A) आभूषण, रत और वल्न तथा अगणित प्रकारकी अन्य वस्तुएँ निछावर कर रही हैं ॥ १॥ 

| बधुन्ह समेत देखि सुत चारी । परमानंद मगन महतारी ॥ 

पुनि पुनि सीय राम छबि देखी | सुदित सफल जग जीवन लेखी ॥२॥ 

| a प लकर माता पसत गयीं | सीताजी और रामजीकी को 

hf बै जगतूर्मे अपने जीवनको सफल मानकर आनन्दित हो रही हैं ॥ २ II 

Sn पुनि पुनि चाही । गान करहिं निज सुछत सराही ॥ 

| दि सुमन छनदिं छन देवा । नाचि गावहिं erate सेवा RT 

| | सरू पके सुखको बार-बार देखकर अपने पुण्याकी सराहना करती हुई गान कर रही है । दय 

| बरसाते, नाचते-गाते तथा अपनी-अपनी सेवा समर्पण करते हैं ॥ ३ ॥ ` ei 

| क नी चारिउ जोरी । सारद उपमा me 

| को निपट लघु लागीं | एकटक र कोई उपमा देते नहीं 

| ) “bet, जोड़ियोंको देखकर सरखतीने सारी उपमाआको खोज डा यम अनुरक्त होकर 

एल देख मी विल्कु तुच्छ जान पढ़ीं। तब हार वे भी प | 
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क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
A AN SINISE, 
दो०-निगमनीति कुलरीति करि अरघ Was देत 
age सहित सुत परिछि सब चलीं लवाइ निकेत न 

Saat विधि और eat रीति करके अर्ध्य-पाँवड्धे देती हुई बहुओंसमेत सब cas 
माताएँ महलमें लिवा चली ॥ २४९ ॥ TA ब 
७ चौ० चारि सिंघासन सहज खुहाए | ay मनोज निज हाथ ee 
तिन्ह पर Rat कुअँर बैठारे | सादर पाय पुनीत पखारे re 


खामाविक ही सुन्दर चार सिंहासन थे; जो मानो कामदेवने ही अपने हाथसे बनाये थे; उनपर क | 
राजकुमारियो और राजकुमारोंको बैठाया और आदरके साथ उनके पवित्र चरण घोये ॥ १॥ मती 


धूप दीप नैबेद बेदबिधि । पूजे बर दुलहिनि मंगढनिधि ॥ 
बारहिं बार आरती करहीं। ब्यजन चारु चामर सिर ढरहीं ॥२॥ 
फिर वेदकी विधिके अनुसार मंगलोंके निधान दूलह और दुलहिनोंकी धूप, दीप और नैवेद्य आति द्रा 
पूजा की | माताएँ बारंबार आरती कर रहो हैं और वर-वधुओंके सिरॉपर सुन्दर 'खे तथा चवर ढल रहे हैं॥॥ 
बस्तु अनेक निछावरि होहीं । भरा प्रमोद मातु सव सोहीं॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगी | अस्तु was जज संतत रोगीं॥३॥ | 
अनेकों वस्तु निछावर हो रही हैं; सभी माताएँ आनन्दसे भरी हुई ऐसी सुशोमित हो रही Cw 
योगीने परम तत्त्वको प्रात कर लिया; सदाके रोगीको मानो अम्रुत मिल गया, ॥ २॥ 
जनम रंक जनु पारस पावा । अंघहि लोचन sy सहावा ॥ 
मूकबदन जनु सारद छाई । मानहुँ समर सूर जय I 
जन्मका दरिद्री मानो पारस पा गया; अन्धेको सुन्दर नेत्रोंका लाम हुआ; गूँगेके मुखे मो एसी 
आ बिराजीं और मानो युद्धमें झूरवीरने विजय पा ली || ४ || 
दो०--एहि सुख ते सतकोटि गुन पाहि मातु अनंद | | 
भाइन्ह सहित बिआहि घर आए खुकुलचंदु ॥ ९ P 
इन सुखेसि भी सौ करोड़ गुना बढ़कर आनन्द माताएँ पा रही हैं, क्योंकि a 
) भीरामजी विवाह करके भाइयोसहित घर आये हैं || ३५० (क) ॥ | 
) O AA जननी करहिं बर दुलहिनि सङा ` ५० (0l 
मोटु बिनोदु बिलोकि बड़ रास मनहिं gent । zea प 
माताएँ ळोकरीति करती हैं और दूलह-दुलहिनें सकुचचाते हैं. इस महान्‌ अगी 
रीरमचच्द्रजी मन-ही-मन मुस्कुरा रहे हैं || ३५० (a) l aa! 
चौ०-देव पितर पूजे बिधि नीकी | पूजी सकळ बालन tl 
सबदि a मागहिं बरदाना | भाइन्ह सहित या ait 
मनकी समी वासनाऐ पूरी R जार ता और पितरोंका मठीमॉत ६१ 
तर ह वरन मी है ह भा रन क चेन ० 
5 2 
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` क बालकाण्ड # 
“हित खर आसिष देहीं । सुदित मातु अंचढ भरि छेहां ॥ 
बोलि बराती deel जान बसन मनि भूषन a 
q अत्तरिक्षसे छिपे हुए आशीवाद दे रहे हैं और माताएँ आनन्दित हो आँचल भरकर छे 
है हैं। ददन राजाने बरातियोंको बुल॒वा लिया और उन्हें सवारियाँ, बज्न, मणि ( रत्न ) और आभूषणादि 


३१५ 


॥२॥ 
| द्वि पाइ राखि उर रामदि । सुदित गप सब निज निज्ञ घामहि ॥ 
तर नारि सकल पहिराए घर घर बाजन लगे बघाए ॥३॥ 


आश पाकर) भीरामजीको EAN रखकर वे सब आनन्दित होकर अपने-अपने घर गये | नगरके समस्त 
॥ tga राजाने कपड़े और गहने पहनाये | घर-घर बघावे बजने लगे ॥ ३॥ 


जाचकजन जाचहिं. जोइ जोडे । प्रसुदित राउ देहि सोइ सोई ॥ 
सेवक सकल बजनिआ नाना । पूरन किए दान सनमाना ॥४॥ 
í याचक लोग जो-जो माँगते हैं, विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हे वहीवही देते हैं | सम्पूर्ण सेवकों और 
) वगेवालोंको राजाने नाना प्रकारके दान और सम्मानसे संतुष्ट किया || ४॥ 
दो०-देहिं असीस जोहारि सब गावहिं गुन गन गाथ | 

तब शुर भूसुर सहित गृह गवलु कीन्ह नरनाथ ॥२५१॥ 
| सब जोहार (बन्दन) करके आशिष देते हैं और गुणसमूहोंकी कथा गाते हैं | तब गुरु और ब्राह्मणोंसदित 
| एन दशरथजींने महै गमन क्रिया ॥ २५१ I 
। tat afte अनुसासन दीन्ही । लोक बेद बिधि सादर कीन्ही ॥ 
|  भूसरभीर देखि सब रानी सादर उठी भाग्य बड़ जानी ॥१॥ 
वशिष्ठजीने जो आज्ञा दी, उसे लोक और बेदकी विधिके अनुसार राजाने आदरपूर्वक किया । ब्राहमणोंकी 

अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियाँ आदरके साथ उठी ॥ १॥ 

पाय पखारि सकळ mana । पूजि भली बिधि भूप जेवाँ ॥ 
आदर दान प्रेम परिपोषे । देत असीस चळे मन तोषे ॥२॥ 
`) आएर, a He Ne सबको जान कराया और राजाने भडीमॉति पूजन करके उन्हें भोजन कराया | 
| पुष्ट हुए वे संतुष्ट मनसे आशीर्वाद देते हुए चले ॥ २॥ 
a कौन्हि गाधिखुत पूजा | नाथ मोहि सम थत! न दूजा ॥ 
Hl amt tan, प्रसंसा भूपति भूरी । रानिन्द सहित लीन्हि पगपूरी on 
१ Wage बहुत तरहसे पूजा की और aa नाय | मरे समान दूसरा कोई धन्य नही 
भीतर प्रशंसा की और रानियॉसहित उनकी चरणधूजिको ग्रहण किया || रे | 
पूजे भवन dhe बर बासू । मन जोगवत रह उप qhara ॥ 

शर पद कमर बहोरी । कौन्दि बिनय उर प्रीति न घोरी ७ * 


TER 
k त सुको अतर ठहरनेको उत्तम खान दिया; जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहत रहे 
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ओर दृष्टि रख सके) | ( 
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किर राजाने गुरु वशिष्ठजीके चरणकमलोंकी पूजा और विनती की । उनके हृदयमें कम त eh इ ae a ०७०७ 
बहुत प्रीति थी ) ॥ ४॥ En 
दो०--बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु । | 
पुनि पुनि बंदत शुरचरन देत असीस गुनीसु ॥३५२॥ 
fo सब राजकुमार और सब रानियाँसमेत राजा बार-बार गुरुजीके चरणोंकी कना 
और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं ॥ ३५२ ॥ mI 
चौ०--बिनय कीन्दि उर अति अञुरागें । सुत संपदा राखि सब आगे | 
a मागि मुनिनायक a । आलिरबादु बहुत बिधि Aa ॥१॥ 
राजाने अत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदयसे पुत्रोंको और सारी सम्पत्तिको सामने रखकर [उन्हे स्वीकार करे हि 
ahs iss सुनिराजने [ पुरोहितके नाते ] केवळ अपना नेग माँग लिया और बहुत तरहसे आशी 
T 
उर घरि रामहि सीयसमेता । हरषि कीन्ह शुर mag निकेता ॥ 
विप्रबधू सब भूप बोलाई | चैल चारु भूषन पहिराई ॥२॥ 
फिर सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर गुरु वशिष्ठजी हर्षित होकर अपने खानकी गमे। 
9 राजाने सब ब्राह्मणोंकी fiat बुलवाया और उन्हे सुन्दर TS तथा आभूषण पहनाये ॥ २ ॥ 
बहुरि dee सुआसिनि लीन्हीं । रुचि बिचारि पहिरावनि AA ॥ 
नेगी नेग जोग सब लेहीं | रुचि ager भूपमनि देही ॥२॥ 
८ फिर सब सुआसिनियोंकी ( नगरभरकी सौभाग्यवती बहिन, बेटी, भानजी आदिको ) बुळवा लिगा मो 
) उनकी रुचि समझकर उसीके अनुसार उन्हें पहिराबनी दी | नेगीलोग सब अपना-अपना नेग-जोग हेते मो 
राजाओके शिरोमणि दशरथजी उनकी इच्छाके अनुसार देते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रिय पाइने पूज्य जे जाने | भूपति भळी भाँति सनमाने । 
देव देखि रघुबीर _ विबाह । बरषि प्रसून प्रसंखि उछाह be: 
जिन मेहमानोंको प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजाने मलीमाँति सम्मान किया | देवगण 
का विवाह देखकर, उत्सवकी प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए--॥ ¥ ॥ 
दो०--चले निसान बजाइ सुर निज निज पुर सुख पाई | 


कहत परसपर रामजसु प्रेम न हृदये समाइ HN 
॥ गाडे बजाकर और [ परम ] सुख प्रातकर अपने-अपने लोकोंकों चले | वै एक 
यश कहते जाते हैं । gaat प्रेम समाता नहीं है ॥ ३५३ ॥ ai 


चौ०--सब बिधि wate समदि नरनाहू | रहा a भरि पूरि pratt! 
G 


| 
| 


we रनिवाख तहाँ पगु घारे | सहित wee ईप i 
सब प्रकारसे सबका प्रेमपूर्वक मलीमाँति आदर-सत्कार कर AR = बहुत 
पूर्ण उत्साह ( आनन्द ) भर गया ।. जहाँ रनिवास था, वे वहाँ पघारे आ 


कुमारोंकी ० देखएगौ "१०१०" Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


_ “a 


* बालकाण्ड ओ ३१७ | 
EDEL DE DE TE DMO NN T ०७.०३, | 


E गोद करि मोद समेता । को कदि सकइ भयउ सुखु जेता ॥ | 


q सेम गोद बैठारीं । बार यार fet हरषि gent ॥२॥ 

पुत्रोंकी गोदमे ले Fea | उस समय राजाको जितना सुख हुआ उसे कौन कह 
| | fat प्रेमसहित गोदीमें बेढाकर, बार-बार cat ela होकर उन्होंने उनका 
|| (aga) किया ॥ २॥ माह | 
( देखि समाजु gaa रनिवास्‌ | सब क उर अनंद कियो बासू ॥ 

भूप जिमि भयउ Rag । सुनि जुनि ag होत सब काहू ॥३॥ 
| यह समाज ( समारोह ) देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया | सबके हृदयमें आनन्दने निवास कर 
| का | तब राजाने जिस तरह विवाह हुआ था बह सब कहा; उसे सुन सुनकर सब किसीको हर 
PEAREN | : 
| जनक राज गुन ag वड़ाई। प्रीति रीति संपदा geen | 
बहुबिधि भूप भाट जिमि बरनी । रानी सव प्रमुदित सुनि करनी ॥४॥ 
| राजा जनकके गुण, शीळ, महत्त्व, प्रीतिकी रीति और gaat सम्पत्तिका वर्णन राजाने माटकी 
| | कह बहुत प्रकारसे किया । जनकजीकी करनी सुनकर सब रानियाँ बहुत प्रसन्न हुई ll ४॥ 
| दो०--सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोलि बिप्र शुर भ्याति | 
भोजन कीन्ह अनेक बिधि घरी पंच गइ राति ॥२५४॥ 

| | पुत्रोसदित जान करके राजाने आझण, ge और कुडम्बियोकी बुलाकर अनेक प्रकारके भोजन 
| | भि।[ यह सब करतेकरते ] पाँच घड़ी रात बीत गयी ॥ ३५४ ॥ 
| चोौ*-मंगलगान ate बर भामिनि । भै सुखमूल मनोहर जामिनि ॥ 
| चर पान सब काइ पाए । खग सुगंध भूषित छबि छाए ॥१॥ 
| | ox Ret मंगलगान कर रही हैं। वह रात्रि सुखकी मूल और मनौशारिणी हो गयी। 
lf Seay पान खाये और फूलोंकी माला, सुगन्धित द्रब्य आदिसे विभूषित होकर उव 
13 १॥ १ 
T देखि रजायसु पाई | निज निज भवन चले सिर नाई N 
|| अस प्रमोद बिनोड mim m मनोइरताई ॥२॥ 
|) म आमद, देखकर और आशा पाकर सत्र तिर नवाकर अपनेअपने घरको चले | mee 


विनोद, महत्त्व, समय, समाज और मनोहरताको-॥। २॥ _ 
शदे न ER सत सारद सेस्‌ । बेद विरंचि ma TA! 
x कही कवन बिधि बरनी । भूमिनागु सिर qa कि धरनी NR 
ot Reds शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेवजी और गणेशजी भी ie He bie 
ORG बखानकर कहूँ | कहीं केंचुआ मी धरतीको pee का 


सबदि नमानी | कदि ag बचन बोलाई 10676 


Cc छरिकनीं: ` एर Mathegglections 7 शीः ° Egon TST नाई osha 
SD $ PAPAAAO 


are # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


बहुए बच्ची हैं, पराये घर आयी हँ) इनको z इस तरहसे रखना जैसे नेत्रोंको पलक 
पक नेत्रोंकी सब प्रकारसे रक्षा करती हैं और उन्हें सुख पहुंचाती हैं, वैसे ही इनको सुख in : i 


लड़के थके हुए नींदके वश हो रहे हं, इन्हें ठे जाकर शयन कराओ। ऐसा 

भीरामचन्द्रजीके चरणोंमें मन लगाकर विश्रामभवनमें चले गये ॥ २५५ ॥ 

चो०--भूपबचन सुनि सहज Tere | जरित कनकमनि GET डसाए | 
सुभग सुरभि पय फेन समाना । कोमळ कलित सखुपेती नाना ॥१॥ 
राजाके खमावसे ही सुन्दर वचन सुनकर [ रानियोंने ] मणियोंसे जड़े सुवर्णके wer fai 

[ गद्दार ] गौके दूधके फेनके समान सुन्दर एवं कोमळ अनेकों सफेद चादरे बिछायीं ॥ १॥ 
उपबरहन चर बरनि न जाहीं। amr सुगंध मनिमंदिर art ॥ 
रतनदीप खुठि चारु adalat । कहत न बनइ जान जेहिं जोवा ॥२॥ 
सुन्दर तकियोँका वर्णन नहीं किया जा सकता | मणियोंके मन्दिरमें फूलोंकी माळा. और are | 

द्रव्य सजे है । सुन्दर रबोके दीपको और सुन्दर चंदोवेकी शोमा कहते नहीं बनती | जिसने उन्हें देखा | 


वही जान सकता है ॥ २॥ ed 3 | 
. सेज शुचिर रचि रासु उठाए । प्रेम समेत wa पौढाए॥ | 
अग्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही | निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥३॥ | 
Q 


TR रब || 


इस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर [ माताओंने ] श्रीरामचन्द्रजीको उठाया और प्रेमसहित पग ग | 
भीरामजीने बार-बार भाइयोंको आज्ञा दी, तब वे मी अपनी-अपनी शय्याओपर सो गये ॥ ३ || | 
देखि स्याम सदु मंजुळ गाता । कहहिं सप्रेम बचन सब माता Ls | 
मारग जात भयावनि भारी । केहि बिधि तात ताइका मारी ne | 
भ्रीरामजीके साबळे सुन्दर कोमळ शरीरको देखकर सब माताएँ प्रेमसहित वचन क रही | 

मार्ग जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताइका राक्षसीको किस प्रकारसे मारा !॥ ४ ॥ 
दो०- घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काई । 


बा TESKU 
मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सु PPT 


बड़े भयानक राक्षस, जो विकट योद्धा थे और जो gat किसीको 2° 
दुष्ट मारीच और सुबाहुको सहायकोंसहित तुमने कैसे मारा ! || २५६ ॥ at ॥ 
चौ०-मुनिप्रसाद्‌ बलि तात तुम्हारी । ia अनेक sii ate Ue" । 
मख रखवारी करि ce भाई । गुरुप्रसाद सब हाह | 
हे तात! मैं बढैयाँ लेती हूँ, मुनिकी इ ईने तुम्हारी बढती 
दोनों भाइयोंने यशकी रखवाली करके गुरुजीके प्रसादसे सब विद्याए, पायीं ॥ aft पूरी ॥ | 
_मुनितिय तिय तरी _छगत पा ही । कीरति Soe भुवन बाड़ गोरी y 
कमाड” Ma SC १५ ङः का नम 


ollection, Varana 
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<<2०2/०७/०४८७४४/७७८७७४७७४०७७०७००७७७०७०७.०७.०७, 
३४० ४** a oe गते ही सुनिपली अहल्या तर गयी । विश्वमरमें यह कीर्ति पूर्णरीतिसे व्यास a 
) की पीठ) वज्र और wade भी कठोर शिवजीके घनुषको राजाओंके समाजमें तुमने तोड़ 


| Ral | rata जसु जानकि पाइ । आए भवन ब्याहि सब भाई i 3 
कल amgt करम तुम्हारे । केवळ कौसिकक्कपाँ सुघारे॥ ३॥ 


विश्वविजयके यश और जानकीजीको पाया, और सत्र भाइयाँको व्याहकर घर आये । तुम्हारे सभी 
जनुषी हैं ( मतुष्यकी शक्तिके बाहर हैं) जिन्हें केवळ विश्वामित्रजीकी पाने सुधारा है ( सभन्न 


\ (है) ॥ ३॥ 
| आजु सुफळ जग जनसु हमारा । देखि तात बिधुबद्न तुम्हारा ॥ 

| जे दिन गए gee fy देखे । ते बिरंचि जनि पारहि लेखें nen 

| ऐेतत | तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा जगतूर्मे जन्म लेना सफळ हुआ | तुमको विना 

| देखे जो दिन बीते हैं, उनको ब्रह्मा गिनतीमें न खावें ( हमारी आयुमें शामिल न करें ) || ४॥ 


दो०--राम प्रतोषीं मातु सब कहि बिनीत बर बन | 


सुमिरि संख शुर faa पद किए नीदबस नन ॥२५७॥ 
| विनयमरे उत्तम वचन कहकर भ्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको सन्तुष्ट किया | फिर शिवजी, गुरु ओर 
| गए चरणो स्मरण कर नेत्रोंको नींदके वश किया ( अर्थात्‌ वे सो रहे ॥ ३५७ Il 
| ties बदन सोह सुठि लोना laa साँझ सरसीरुद्द सोना ॥ 
|) घर घर करहिं जागरन नारी । देहिं परसपर मंगल NRN 
| दमै भी उनका अत्यन्त सलोना मुखड़ा ऐसा सोह रहा था मानो सन्ध्याके समयका हाळ कमल सोह 
| 3 ® कलियाँ घर-घर जागरण कर रही हैं, और आपसमें ( एकदूसरीको ) मंगलमयी गाल्या दे 
| १॥ 
| पुरी बिराजति राजति रजनी । रानी कहृह्ि बिलोकडु सजनी ॥ 
इद्र We सासु सोई । फनिकन्ह जलु सिरमनि उर गोई ॥२॥ 
. खेर] साह है हे सजनी | देखो, [ आज ] रानिकी कैसी शोभा है; जिससे अयोष्यापुरी विशेष शोमित 
EON सहु सुन्दर बहुओंको लेकर सोयी हैं, मानो सर्पोने अपने सिरकी मणियाँको हृदयमै छिपा ल्या 
१ बे पुनीत काल प्रभु जागे । असुनचूड़ बर बोलन लागे ॥ 


मागघन्हि गुनगन गाए । पुरजन द्वार जोहारन आए ॥२। 


| "i तयान Ak ब्रह्ममुहूर्तमें प्रभु जागे । मुर्गे सुन्दर बोलने छो । भाट और मागधोने TR 


i Se eater करनेको आये ॥ ३ ॥ | 
Tee St शुर fig माता । पाइ असीस सुदित सब es ae 
बाहों साद्र बदन निहारे । भूपति संग दार पण sa णात 
मर थो गुरु, पिता और माताओंकी वन्दना करके आशीर्वाद पाकर २५ कीः 
0 उनके ata “देखा: फिरे सजाकरे aed BSS आहर्‌ हूर) थारे | x 
NPT Yd 


2 ति उमगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ppn. 3 
दिन 


३२० * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


F 
दो०-कीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ | 


mater करि तात We आए चारिउ भाइ ॥३५८॥ | 
खमावसे ही पवित्र चारों भाइयोनि सब शौचादिसे निवृत्त होकर पवित्र es 
प्रात/क्रिया ( सन्व्या-वन्दनादि ) करके बै पिताके पास आये ॥ ३५८ ॥ स्नान किया ण | 


नवाह्पारायण तीसरा विश्राम 


चौ०-भूप बिलोकि लिए उर लाहे । बैठे इरषि रजायसु wn । 
देखि रामु सब सभा जुड़ानी । लोचन लाम अवधि अनुमानी ॥१॥ | 
राजाने देखते ही उन्हें हृदयसे लगा लिया | तदनन्तर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गये । राच 
जीके दर्शन कर, और नेत्रेकि कामकी बस यही सीमा है ऐसा अनुमान कर सारी समा शीतळ हो गयी (अ | 
सबके तीनों प्रकारके ताप सदाके लिये मिट गये) ॥ १ ॥ | 
पुनि बसिष्ठ मुनि ate आए । खुभग आसनन्हि मुनि बैठाए॥ | 
सुतन्ह -समेत पूलि पद्‌ लागे । निरखि रामु दोउ शुर अछुरागे ॥२॥ | 
फिर मुनि वशिष्ठजी और बिश्वामित्रजी आये । राजाने उनको सुन्दर आसनॉपर वैठाया, और पत्रे | 
समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे | दोनों गुरु भीरामजीको देखकर प्रेममें मुग्ध हो गये॥२॥ | 
कहहिं वसिष्टु धरम इतिहासा । gate महीजु सहित रनिवासा ॥ 
सुनि मन अगम गाधिसुत करनी । सुदित बसिष्ट बिपुल बिधि बरनी ॥ ३॥ ( 
वशिष्ठजी धर्मके इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवाससहित सुन रहे हैं | जो मुनियोके मनो मे । 
अगम्य है; ऐसी विश्वामित्रजीकी करनीको वशिष्ठजीने आनन्दित होकर बहुत प्रकारसे वर्णन किया ॥ 3 ॥ | 
बोळे बामदेड सब साँचो । कीरति कलित लोक fag माची | 
सुनि आनंदु भयड सब wgl राम लखन उर अधिक उछ ॥४' | 
वामदेवजी बोले-ये सब बाते सत्य हैं, विश्वामित्रजीकी सुन्दर कीतिं. तीनों ati छवी हुई है! | 
यह सुनकर सब किसीको आनन्द हुआ | भीराम-लक्ष्मणके हृदयमें अधिक उत्साह ( आनन्द ) हुआ ॥ ४ | 


दोौ०--मंगल मोद ठछाह नित arg दिवस णहि माति | 


| नित्य ही मङ्गल) आनन्द और उत्सव होते हैं | इस, तरह आनन्दे PrE 
1 आनन्दसे भरकर उमड़ पड़ी। आनन्दकी अधिकता अधिकअधिक ' | 
॥ ३५९ Il 

॥ 

चौ०--खुदिन सोधि कळ कंकन छोरे। मंगळ मोद विनोद हक 
नित नव gg सुर देखि at | अवध जन्म sat विजि ३ | 
अच्छा दिन ( शुभ मुहूर्त ) शोधकर सुन्दर कङ्कण खोले गये | मल it 
नहीं हुए ( अर्थात्‌ बहुत हुए ) | इस प्रकार नित्य नये सुखको देखकर देवता 
पानेके R ब्रह्माजीसेव्याजमा' AZ| /०१०॥5.०।9॥२९५ By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha gu Pe 
MPR aer | 


a # बालकाण्ड * ३२१ 
ert BRD SN , न 
rarer चलन नित चहहीं । राम सप्रेम बिनय वसत 0 


हत बिन सयगुन भूपतिभाऊ । देखि सराइ mAT ॥२॥ 
| | तरी नित्य ही चलना (अपने आश्रम जाना) चाहते हैं, पर रामचन्द्रजीके Se और विनयवश रह f 
| an हित राजका सौगुना भाव ( प्रेम) देखकर महामुनिराज विश्वामित्रजी उनकी सराहना करते 


१ 
बिदा. राड ag । सुतन्ह समेत ठाढ्‌ भे आगे ॥ - 
नाथ सकळ संपदा तुम्हारी । मै As समेत सुत नारी ॥३॥ १ 
अन्तमे जब विश्वामित्रजीने विदा मागी) तब राजा प्रेममम् हो गये और wits आगे खड़े हो 
| a [वे बोठे-] हे नाथ | यह सारी सम्पदा आपकी है; मैं तो स््री-पुत्रोंसद्ठिंत आपका सेवक हूँ ॥३॥ ७ 
करब सदा लरिकन्ह पर छोट law देत रहब मुनि मोह ॥ 
अस कहि US सहित Ga रानी । परेड चरन मुख आव न बानी ॥४॥ 
[| हे मुनि | लड़कॉंपर सदा स्नेह करते RAN और मुझे भी दर्शन देते रहियेगा । ऐसा कहकर पुत्रों और 
| | aieiaa राजा दशरथजी विश्वामित्रजीके चरणोपर गिर पड़े । [ प्रेमविद्ृळ हो जानेके कारण ] उनके se ¢ 

| बत नहीं निकलती || ४ ॥ > 
| | ai असीस विग्र बहु भाती । चढे न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 
रामु सप्रेम संग सब भाई । आयसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥५॥ ८ 
| बाइण (विश्वामित्रजी ) ने बहुत प्रकारसे आशीर्वाद दिये और वे चळे | प्रीतिकी रीति कही नहीं ६ 
। जती । सब भाइयोको साथ लेकर रामजी प्रेमके साथ उन्हें पहुंचाकर और आशा पाकर A? Il ५॥ ) 
दो०-रामरूपु भूपति मगति sag उछाहु अनंदु। 
जात सराहत मनहिं मन मुदित mAg चंदु ॥२९०॥ | 
$ aw चन्द्रमा बिश्वामित्रजी बढ़े हर्के साथ भीरामचन्द्रजीके रूप, राजा दशारयजीकी भक्त [चारी ( 
| | ] Rar और [सबके] उत्साह और आनन्दको मन-ही-मन सराहते जाते हैं ३६० ॥ 
| |  चामदेव रशुकुलशुर ग्यानी । बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥ 
उनि सुनिसुजसु मनहिं मन राऊ । बरनत आपन पुन्यप्रभाऊ ॥९॥ $. 
ही जी और सडके गुरु नी विछ फिर विडी क्या बखानकर कही । मुनिका § 
राजा मन-ही-मन अपने पुण्योंके प्रमावका बखान करने लगे ॥ १ ॥ 
Sig रजायसु भयऊ । खुतन्ह समेत THe द = 
है mg ag गावा । खजख पुनीत लोक ति छाया - 


।) R 


गृह गयऊ ॥ 


| | ear गये। ' 
| in & तब सब लोग [ अपने-अपने ait ] लौटे, राजा a र 


| | पा॥ २ विवाहकी गाथाएँ गा रहे हैं | भीरा 


अहिनाह ॥ ३॥ 


~ RT a) © "Ele a > 


३२२ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
SLIMLINE FL GLIVEXSUZAU ZA, 
a जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तत्रसे सब प्रकारका आनन्द अयोध्यामें à 
Q प्रभुके बिवाइमँ जेता आनन्दःउत्साह हुआ उसे सरस्वती और शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ R | l 4 
कबिकुळ tag पावन जानी । राम सीय जसु मंगढखानी ॥ । 
j तेहि ते मैं कछु कहा बखानी । करन पुनीत हेतु निज वानी॥४। 

I रीसीतारामजीके यशको कविङुलके जीवनको पवित्र करनेवाला और मज्ञलोंकी खान जानकर, ma | 
` ` 2 अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये कुछ ( थोडा-सा ).बखानकर कहा है ॥ ४॥ | 
छं०--निज गिरा पावनि करन कारन रामजखु तुलसीं FR । 

रघुबीरचरित अपार वारिधि पारु कबि कोने R 
उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहाँ। 
वैदेहि राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुखु WÄ N | 
अपनी वाणीको पवित्र करनेके RA तुळसीने रामका यश कहा दै । [ नहीं तो ] श्रीरघुनाथजीका चि । 
अपार समुद्र है, किस कविने उसका पार पाया है ! जो लोग यज्ञोपवीत और विवाहे मङ्गलमय उत्सवका वर्ण | 

आदरके साथ सुनकर MAT वे लोग आजानकीजी ओर श्रीरामजीकी कृपासे सदा सुख पावेंगे । - | 


सो०-सिय रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहि | 
तिन्ह कहुँ सदा उछाहु मंगलायतन रामजसु॥२६१॥ 
श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजीके विवाह-प्रसंगको जो लोग प्रेमपूर्वक गाते-सुनते हैं; उनके A सा | 
उत्साह ( आनन्द ) ही है; कयाकि श्रीरामचन्द्रजीका यश मङ्गलका घाम है ॥ ३६१ ॥ | 


मासपारायण बारहवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानेसे सकलकालिकलुषविध्वंसने अथमः सोपानः समाः | 
कल्युगके सम्पण पापको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह पहला सोपान समासत S ॥ 


( बालकाण्ड समाप्त ) 
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( अयोध्याकाण्ड ) 
छोक 


यस्याङ्के च विभाति भूघरखुता देवापगा मस्तके 
भाले वाळविधुर्गले च गरलं यस्योरसि ब्यालराट्‌। 
सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सवोधिपः सवेदा 
शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः शाङ्करः पातु माम्‌॥ १॥ 
| जिनकी गोदमें हिमाचल्सुता पार्वतीजी) मस्तकपर गज्ञाजी, लळाटपर द्वितीयाका चन्द्रमा) कण्ठे हळहळ | 
| । Pratt वश्ष-थल्पर सर्पराज शेषजी सुशोभित हैं, वे मस्ससे विभूषित; देवताओगै श्रेष्ठ, सवेश्वर, संहारकर्ता [या ९ 
| + मेके पापनाशक], सर्वव्यापक, कल्याणरूप, चन्द्रमाके समान श्रवणे ीशङ्कएजी सदा मेरी रक्षा करें ॥१॥ १ 
| प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः | 
सुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मच्जुलमज्ञलप्रदा ॥२॥ 
| ( खुझुल्कों आनन्द देनेवाळे भीरामचन्द्रजींके मुखारविन्दकी जो शोभा राज्याभिषेक [के निश्चय] से न तो 
| | खा गत हुदै और न वनवासके gaa मलिन ही हुई; वह (.मुखकमलकी छबि ) मेरे ख्ये सदा इनदर 
| देनेबाली हो ॥ २ ॥ 


१ 
$ 
a 
नौलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गै सोतासमारोपितवामभागम्‌ | 9 
oe पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॥ A ३ ? 
फिके गोठे कमरके समान श्याम और कोमळ जिनके अंग हैं, शीसीताजी जिनके वाम मागे विराजमान $ 
RTE | ३ [क्रमशः] अमोष बाण और सुन्दर धनुष दै, उन खुवंशके खामी stores मै ; 

$ 

à 

2 


ss चरन सरोज रज निज मनु gee oat | 
रघुबर बिमल जसु जो दाय फल ह 
चरणकमलोकी रजसे अपने मनरूपी दर्पणंको साफ करके भ्रीरघुनायजीके Se 


egg द J फो लय TE घम; अधी न्याम॥ सो) SLBA है oti id 
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३२४ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
RRS NY RR 
0 चौ” जव तं रासु ब्याहि घर आए । नित नव सगळ मोद = i 
भुवन चारिदस भूधर भारी । सुकत मेघ बरषहिं सुख sce 
जबसे भीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तबसे [अयोध्यामें] नित्य नये मङ्गल Rata १॥ 
बघावे बज रहे हैं | चौदहों लोकल्पी बड़े भारी पर्वेतापर पुण्यरूपी मेघ सुखरूपी जळ बरस रहे | १ | सै 
रिधि सिधि संपति नदीं Gere । उमगि अवध अंबुधि कहे आई ॥ 
. मनिगन पुर नर नारि सुजाती । छुचि अमोळ सुंदर सब आँती॥२। 
ऋद्धि-सिद्धि और सम्पत्तिरूपी सुहावनी नदियों उमड़-उमड़कर अर्योध्यारूपी समुद्रमै आ मिह | 
जलीपुरुध अच्छी जातिके मणियाँके समूह दै, जो सब प्रकारसे पवित्र, अमूल्य और सुन्दर हैं ॥ २॥ 
कहि न जाइ कछु नगर विभूती । जड एतनिअ बिरंचि करतूती ॥ 
सब बिधि सब पुर ढोग सुखारी । रामचंद gads निहारी ॥३॥ | 
नगरका ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता । ऐसा जान पड़ता दै मानो ब्रह्माजीकी कारीगरी बस, इतनी ह | 
दै । सब नगरनिवासी भीरामचन्द्रजीके सुखचन्द्रको देखकर सब प्रकारसे सुखी हैं ॥ ३॥ | 
सुदित मातु. सब ad सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ. बेली ॥ 
राम रुपु गुन dig खुभाऊ । प्रसुदित होइ देखि सनि राऊ ॥४॥ | 
सब माताएँ और सखी-सहेलियाँ अपनी मनोरथरूपी बेलको फली हुई देखकर आनन्दित हें । भीरामचद् | 
जीके रूप, गुण, शील और खमावको देख-सुनकर राजा दशारथजी बहुत ही आनन्दित होते हैं ॥ ४॥ 
दो०--सब के उर अभिलाषु अस कहहिं मनाइ महेसु | 


आप अछत जुबराज पद रामहि देउ नरेसु ॥ १॥ | 
सबके हृदयमें ऐसी अभिलाषा है और सब महादेवजीको मनाकर ( प्रार्थना करके ) कहते है कि एज | 
अपने जीते-जी श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद दे दे ॥ १॥ ' 
चौ०-एक समय सब सहित समाजा । राजसभा. रघुराजु . बिराजा i 
सकल सुकृत मूरति नरनाह | राम सुज सुनि अतिहि sete ॥ ` 
एक समय रघुकुलके राजा दशरथजी अपने सारे समाजसहित राजसभामें विराजमान i 
समस्त पुण्योंकी मूर्ति हैं, उन्हें भ्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनकर अत्यन्त आनन्द हो रहा दै ॥ १ l 
उप सब रहहिं कृपा अभिलाषें । लोकप करहिं प्रीति रुख हक 
तिमुवन तीनि काळ जग art । भूरिभाग द्सरथ सम करि | 
सब राजा उनकी कृपा चाहते रहते हैं और लोकपाळगण उनके रुखको रखते हुए Gan दास ॥ 
करते हैं । [ प्रथ्वी, आकाश, पाताल ] तीनों भुवनोंमें और [ भूत, भविष्य, वर्तमान ] तीतो | 
समान बड़मागी [ और ] कोई नहीं हे ॥ २॥ 
मंगलमूल रासु सुत जासू । जो कछु कदिअ थोर खड pal 
राय सुभाय age कर लीन्हा । बदनु बिलोकि सुड बब) | 
मङ्गलेकि मूळ श्रीरामचन्द्रजी जिनके पुत्र हैं; RAM कुछ कहा जाव alle 
खामाविक-ही. झम" दवैण'छे/छिया« ओर wah ee AAT विन are स, 
| DEDEDE DE DESIGNS L GLY 


% अयोध्याकाण्ड ॐ 
| । ASIII i 
pa समीप भप be केसा । मनहुँ ज़रठपञु 2 उपदेसा ॥ 

| राम कहूँ देह । जीवन जनम छाह किन लेह ॥४॥ - 

कानोके पास बाळ सफेद हो गये थे; मानो बुढापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि 
करक देकर असने जीवन और जन्मका लाम क्यों नहीं लेते || ४ ॥ à ae 
j बिचारु उर आनि चुप सुदिलु सुअवसरु पाइ । 
प्रेम पुलकि तन RI मन RÈ सुनायउ जाइ ॥२॥ 

| ` ये यह विचार लाकर ( युवराज-पद देनेका निश्चयकर ) राजा दशरथजीने शुभ दिन और सुन्दर 
हय पर ग्रेमसे पुछकितशरीर हो आनन्दमझ मनसे उसे गुरु वशिष्ठजीको जा सुनाया ॥ २॥ 
Jane arg सुनिअ सुनिनायक । भए राम सब बिधि सब लायक N 
| सेवक सचिव सकल पुरबाखी । जे हमारे अरि मित्र उदासी ॥१॥ 
॥ राजाने कहा हे सुनिराज ! [ कृपया यह निवेदन | सुनिये । औीरामचन्द्र अब सब प्रकारसे सब 
| ईम हे गये है | सेवक, मन्त्री, सब नगरनिवासी और जौ हमारे शत्र, मित्र या उदासीन Tle ४ 
| eat रामु प्रिय जेहि बिधि मोही । प्रभु असीस जनु तजु धरि सोही ॥ 
fx सहित परिवार गोसाई । करहिं छोड सब ARR नाई ॥२॥ 
| समीको श्रीरामचन्द्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे ये मुझको हैं । [ उनके रूपमें ] आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर 
| बण रके शमित हो रहा है । हे स्वामी ! सारे ब्राह्मण, परिवारसद्दित, आपके ही समान उनपर स्नेह करते हैं || २॥ 
| जे गुर चरन y सिर घरहीं। ते जनु सकल विभव बस करही ॥ 
मोदि सम यहु aguas न दूजे । सबु पायडै रज पावनि पूजे ॥३॥ 
| जो लोग गुरुके चरणोंकी रजको मस्तकपर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वयंको अपने बशमें 
| श से ह। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसीने नहीं किया । आपके पवित्र चरण-रजकी पूजा करके 
|| गीत इछ पा छ्या ॥ ३ ॥ sh । 
अब aag एकु मन मोरें। पूजिंदे नाथ अलुग्रह U 
मुनि प्रसन्न लखि सद्दज सनेहू । कहेड Ra wt देह ॥४॥ ` 
| अब मेरे मने एक अभिलाषा और है । दे नाथ! वह मी आपके अनुग्रहे पूरी होगी। 
|| tt) 1 त “ik देखकर मुनिने प्रसन्न होकर कहा--नरेश ! आशा दीजिये ( किये; क्या अभिलाषा 
{a राउर qg जसु सब अभिमत दातार | 
इर” ठे अनुगामी महिपमनि मन अमिलाषु तुम्हार॥ रै ॥ ee 
he आपका नाम और यश ही सम्पूर्ण मनचाही बस्तुको देनेवाल ah = 
| के) | हक फलका अनुगमन करती है ( अर्यात्‌ आपके इच्छा क 

| ~स 


३ विशि ज्ये fa _ सुदुबानी ॥ 
k नाथ... उर प्रसन्न जियँ जानी । बोळेड राड a समाजु ॥१॥ 
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हे नाथ ] भीरामचन्द्रको युवराज कीजिये । कृपा करके कहिये ( आज्ञा दीजिये) तो तैयारी 
र लहहिं q की जाय Weng 
मोहि अछत यह होइ Sol eae लोग सब लोचनळाइू | | 
सुप्रसाद सिव सबइ निबाहीं । यह लालसा एक मन माही | 
मेरे जीते-जी यह आनन्द-उत्सव हो जाय, [ जिससे | सब लोग अपने ty aoe | 
प्रभुके ( आपके ) प्रसादसे शिवजीने सब कुछ Rare दिया ( सब इच्छा. पूर्ण कर दीं), केवळ al | 
लालसा मनमें रह गयी है || २ ॥ ए 
पुनि न सोच तजु रड कि जाऊ laf न होइ ows पिताऊ॥ 
सुनि सुनि दसरथबचन सुद्दाए | मंगळ मोद सूळ मन भाए ॥३॥ | 
[ इस ढाङसाके पूर्ण हो जानेपर ] फिर सोच नहीं शरीर रहे या चला जाय, जिससे मुझे पै | 
पछतावा न हो । दशरथजीके मङ्गछ और आनन्दके मूळ सुन्दर वचन सुनकर मुनि मनमें बहुत प्रन | 
हुए ॥ ३॥ 
- ga उप mg बिमुख पछिताहीं | जाए भजन fag जरनि न जाही ॥ 
भयड gu तनय सोइ खामी । रामु पुनीत प्रेम अनुगामी ॥४॥ 
[arrest कह्ा--] हे राजन्‌ ! सुनिये, जिनसे विमुख होकर ait पछताते हैं और जिनके मग | 
विना जीकी जलन नहीं जाती, वही स्वामी ( सर्वलोकमहेश्वर) श्रीरामजी आपके पुत्र हुए है ने | 
पवित्र प्रेमके अनुगामी हैं। [ श्रीरामजी पवित्र प्रेमके - पीछे पीछे चढनेवाले हैं, इसीसे तो प्रेमवश आफ़े | 
पुत्र हुए हैं ] ॥ ४॥ 
दो०--बेगि विलंबु न करिअ नुप साजिअ सबुइ समाज | 
aka ging तबहिं जब राष्र होहिं जुबराजु ॥ ४॥ 
हे राजन | अब देर न कीजिये; शीघ्र सब सामान सजाइये | झभ दिन और सुन्दर age तमी k | 
श्रीरामचन्द्रजी युवराज हो जाये (अर्थात्‌ उनके अभिषेके RA समी दिन छ | 
मङ्गलमब हैं) ॥ ४॥ १ 
चो०--सुदित महीपति मंदिर आए | सेवक सचिव सुमंत बोलाए 
कहि जयजीव via तिन्ह नाए॥ भूप खुमंगल बचन «a | 
राजा आनन्दित होकर मों आये और उन्होने देवको तया मची इ इब | 
उन लोगोंने 'जय-जीव” कहकर सिर नवाये | तब राजाने सुन्दर मङ्गलमय वचन i | 
देनेका प्रस्ताव ) सुनाये ॥ १ ॥ >. gal | 
जौँ Gta मत लागे नीका । ace हरि fat रामि Ean | 
[ और कहा-] यदि पंचोंको ( आप सबको ) यह मत अच्छा लगे; het 
लोग श्रीरामचन्द्रका राजतिळक कीजिये ॥ २ ॥ पाती 14 
att git सनत मिया बानी । अभिमत Pet परेड ज री nal 
"पनत सेवे कसह "कर सर महु जगतपकि AES 07° d 
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Se 
ae सुनते ही मन्त्री ऐसे आनन्दित हुए -मानो उनके र 
जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगसति ! आप करोड़ों वर्ष जिये ॥ ३॥ 
mie मेल काजु विचारा । बेगिअ नाथ न लाइभ वारा ॥ 
ददि मोड खनि सचिव SAT । बढ़त बाड़ जचु लही सुसाखा ॥४॥ 
| आफ्ने जगतूमरका मङ्गल करनेवाला भछा काम सोचा है | हे नाथ ! शीघ्रता कीजिये, देर ने 
| a | मन्तियाँकी सुन्दर वागी सुनकर राजाको ऐसा आनन्द हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुन्दर 
{ jn सहारा पा गयी हो ॥४॥ 
jes भूप गुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ । 
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥५॥ 
राजाने कहा- थीरामचन्द्रके राज्यामिषेकके लिये मुनिराज वशिष्ठजीकी जो जो आज्ञा हो, आपलोग 
॥ दही सब तुरंत करें ॥ ५ ॥ 
| ॥ dat मुनीस Fes gagad | MAE सकल खुतीरथ पानी N 
औषध मूल फूल फळ पाना | कहे नाम गनि मंगळ नाना ॥१॥ 
| गुनेराजने हर्षित होकर कोमळ वाणीसे कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीयाँका जळ छे आओ फिर उन्होंने 
| मरि) मू) फूल, फल और पत्र आदि अनेकों माज्जलिक वस्ठुओंके नाम गिनकर बताये ॥ १॥ 
|| am चरम बसन बहु भाती | रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 
मनिगन मंगल बस्तु अनेका । जो जग जोणु भूप अभिषेका ॥ २॥ 
|| wh चेंबर, मृगचर्म, बहुत प्रकारके TA, असंख्यों जातियोंके ऊनी और रेशमी कपडे, [ नाना प्रकारकी ] 
| pd तथा और भी बहुतःसी मङ्गछवस्तुगँ, जो जगतमें राज्यामिषेकके योग्य होती हैं; 
| ही उन्होंने आज्ञा दी ]॥ २.॥ 
बेद्बिदित कहि सकल विधाना | कहेउ cag पुर बिबिध बिताना ॥ 
| सफल रसाळ wre केरा । रोपहु बीथिन्ह पुर ae फेरा ॥२॥ 
|+ न सब विधान बताकर कहा--नगरमें बहुत से मण्डप ( चंदोवे ) सजाओ | 
| केलेके वृक्ष नगरकी गल्यिर्मे चारों ओर रोप दो ॥ ३ | 
सहु मंजु मनि चौके चारू | कहहु बनांवन वेगि बजारू॥ | 
ति शुर कुळदेवा । सब विधि कर WMS न डन नी 
भनी, पुरु i मनोहर चौक पुरवाओ और बाजारको ठरत सजानेके isi 
कुल्देवताकी पूजा करो और भूदेव meet सब प्रकारे सेवा 


Joa पताकः तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग । 


सिर घरि gf वचन सबु निज निज काजहिं डाग ॥ ९ 
ध्वजा, पताका eee वशिष्ठजीके 

म Rates Eas कलश, घोडे, रथ और हाथी सबको सजाओ। डक 
Me व्र ळेमा/०ळअपनेव्अवने मने. ०छाए कमरे, nhia yy 
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बिप्र साधु खुर पूजत राजा । करत राम हित मंगल काजा 
मुनीश्वरने जिसको जिस कामके लिये आशा दी, उसने वह काम [ इतनी शीम्रतासे कर Be | 
पहलेसे ही कर रक्खा था । राजा ब्राह्मण, ठाउ और देवताओंको पूज रहे हैं और pee mat 
सब सङ्गखकारयं कर रहे हैं ॥ १ ॥ | DRY 
सुनत राम अभिषेक सुहावा | बाज गहागद्द अवध बघावा न 
राम सीय तन सगुन जनाए । फरकहि मंगल अंग ge ॥२। |] 
भीरामचन्द्रजीके राज्यामिषेककी सुहावनी खबर सुनते ही अवधभरमें बड़ी छमसे बघावे बुम 
लगे । भ्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके शरीरमें भी शुभ शकुन सूचित हुए । उनके सुन्दर मङ्गल आ | 
फड़कने लगे ॥२॥ * 
पुलकि सप्रेम परसपर कहदी । भरत आगमचु सूचक aed ॥ 
भए बहुत दिन अति अवसेरी । aga प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥३॥ 
पुळकित होकर वे दोनों प्रेमसहित एक-दूसरेसे कहते हैं कि ये सब शकुन भरतके आनेक सूरन | 
देनेवाले हैं । [ उनको मामाके घर गये ] बहुत. दिन हो गये; बहुत ही अवसेर आ रही है ( बारबार उसे 
मिलनेकी मनमें आती है ) | शकुनोंसे प्रिय ( मरत ) के मिलनेका विश्वास होता है ॥ ३॥ . | 
भरत afte प्रिय को जग माहीं । eae सगुन फलु दूसर Ae |: 
uae dg सोच दिन राती | अंडन्हि कमठ cas जेदि भाँती ॥४॥ 
भरतके समान जगतमें [ हमें ] कौन प्यारा है ! शंकुनका बस, यही फळ दै; al 
भीरामचन्द्रजीको [ अपने ] माई भरतक्रा दिन-रात ऐसा सोच रहता दै जैसा कछुएके ETA डो | ४1 
दो०--एहि अवसर मंगछ पुरम सुनि was रनिवासु | `` 
सोमत लखि बिधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलासु ॥ ७॥ ` 
इसी समय यह परम मङ्गल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, 
बढ़ते देखकर समुद्रे exter विलास ( आनन्द ) सुशोभित होता दै ॥ ७॥ | 
'चौ०-प्रथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए । भूषन बसन भूरि तिन्ह eg 
प्रेम पुलकि तन मन अलुरागीं । मंगळ कळस सजन सब की C 
सबसे पहले [ रनिवासमें ] जाकर जिन्होंने ये वचन ( समाचार ) सुनाये, उन्होंने दे a मरि 
और वस्न पाये । रानियाँका शरीर aA पुलकित हो उठा, और मन प्रेमर्मे मम हो ग्या) 
कलश सजाने ल्गीं ॥ १ ॥ Sane: : a aii 
चौके चारु समित्राँ पूरी । मनिमय विविध भॉति Ta pal 
आनंद मगन राम महतारी । दिए दान बड far a aie 
सुमित्राजीने मणिर्या (xat) के बहुत प्रकारके अत्यन्त सुन्दर और मनोहर 
ममन हुई भीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने ब्राढाणोको बुङवाकर बहुत दान दिये २ nl 
at आमदेबि सुर नागा । कहेड बहोरि. देन aaa." 
Se Tate होई राम केल्यान Y c बेथा कवि प, खो 
EDO DOLIOL GL GL ILE 
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०20०020000 पामा ओर नागको पला को जोर ल 
याँ, देवताओं और की पूजा की और 
° द होनेपर फिर पूजा करनेकी मनौती मानी ); और न कक 
(al क कल्याण हो; दया करके वही वरदान दौजिये ॥ ३ ॥ 
शरीर më मंगळ कोकिल वयनीं । Rg बदनीं सग सावक नयनी ॥ ४॥ 
दोयल्की-सी मीठी वाणीवाली) चन्द्रमाके समान मुखवाळी और हिरनके बच्चेके-से नेत्रोंवाली feat 
करने लगीं ॥ ४ ॥ 
pm राज अभिषेक सुनि हियं हरषे नर नारि। 
लगे सुमंगल सजन सत्र बिधि अनुकूल बिचारि। ८॥ 
श्रीराम चन्द्रजीका राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री-पुरुष हृदयमें हर्षित हो उठे और विघाताको अपने 
कूड समझकर सब सुन्दर ATS TT सजाने लगे ॥ ८ ॥ 
ag wae बलिष्ठ बोलाए । रामधाम सिख देन पठाए ॥ 
गुर आगमचु सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायड माथा ॥१॥ 
| त राजाने वशिष्ठजीको बुलाया और शिक्षा ( समयोचित उपदेश ) दनक लिये भररामचन्द्रजीके महे 
पेश | गुरुका आगमन सुनते ही श्रीरघुनाथजीने दरवाजेपर आकर उनके चरणोंमें मस्तक नवाया ॥ १॥ 
सादर अरघ देइ घर आने । सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ 
R चरन खिय सहित बद्दोरी । बोळे रासु कमळ कर जोरी ॥२॥ 
| अपरपूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घरमे लाये और षोडशोपचारसे पूजा करके उनका सम्मान 
| हिया फिर ' सीताजीसहित उनके चरण स्पर्श किये और कमलके समान दोनों हाथोको जोड़कर 
'| भरमजी बोठे--॥ २ ॥ 
सेवक सदन खामि आगमनू । मंगळमूल अमंगल WA ॥ 
तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती | wet काज नाथ असि नीती ॥ N 
| bai Fn घर स्वामीका पधारना मङ्गलोका मूळ और अमङ्गोंका = करनेवाला ही होता 
उचित तो यही था कि प्रेमपूर्वक दासको ही कार्यकेल्यि बुल भेजते; सी ही नीति है॥३॥ 
Mt तजि प्रभु कीन्ह सनेहू | भयड पुनीत आजु यह गेहू ॥ 
आयस होइ सो करों गोसाई । सेवक see खामि सेवकाई ॥ ४ 
सत प्रभु (आप) ने प्रभुता छोड़कर (खयं यहाँ पघारकर ) जो स्नेह किया, इससे आज 


त्र हो गया । हे गुसाई | जो आज्ञा हो, मैं वही करूं | खामीकी सेवारमे ही सेवका लाम है ॥४॥ 


| Rr 


| [फू राम कस न तुम्ह कहद अस दंस बस अवतंस ९ ॥ 
RyRy जके] ममम सने हुए वचनोको सुनकर सुनि वशिष्ठजी 
| € आप ऐसा क्यों न कहें | आप सूर्यवंशके भूषण जो है ॥५९॥ 

रोम गुन dig सुभाऊ । बोळे प्रेम gets सुनिराऊ ॥ 
| हि जुबराजू ॥१॥ 


rose, म आ 
6 RA 4४९७४०९७५५ ४ हद? HSS ngotri Gyaan Kosha 


सु # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
DEDEDE TTT ST Ne TT LUV CF CP 
T श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और स्वभावका बखान कर, मुनिराज प्रेमसे 


a = 
रामचन्द्रजी ! ] राजा ( दशरथजो ) ने राज्यामिष्रेकका सामान सजाया है, वे ets Ta | 
चाहते हैं ॥ १ ॥ पर देणे 


राम RE सब संजम आजू at विधि कुसल निवाहे क्‌ i 
ge सिख देइ राय पहि गयऊ । राम दृदयं अस बिसमउ an 
A RI 
[ इसलिये ] हे रामजी ! आज आप [ उपवास, हवन आदि विधिपूर्वक ] सब संयम कीजिये ३,३ | 
विधाता कुशलपूर्वक इस कामको निबाह दें ( सफल कर दें ) । गुरुजी शिक्षा देकर राजा aaa | 
८ रयजीके पा | 
चले गये | श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें [ यह सुनकर ] इस बातका खेद हुआ क्रि--॥ २॥ | 
जनमे एक संग सव भाई | भोजन _सयन केलि लरिकाई ॥ 
॥ करनबेध उपवीत बिआहा । संग संग सब भए उछाहा ॥३॥ 
इम सब भाई एक ही साथ जन्मे; खाना, सोना, लड़कपनके खेल-कूद, कनछेदन, ale | 
) ओर विवाह आदि उत्सव सब साथ-साथ ही हुए ॥ २ ॥ 
बिमल da ag अनुचित एकू । ig Prem R अभिषेकू ॥ 
7 my सप्रेम पछितानि सुहाई । इरउ भगत मन कै कुटिलाई ॥४॥ | 
पर इस निर्मल बंशमें यही एक अनुचित बात हो रही है क्रि और सब्र भाइयोंको छोड़कर राज्यामिफे | 
Q एक बढेका ही (मेरा ही ) होता है । [ तुल्सीदातजी कहते हैं कि ] प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका यह सुन्दर | 
प्रेमपूर्ण पछतावा मक्तोंके मनकी कुटिलताको हरण करे ॥ ४ ॥ । 
दो०--तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद | 
~ के Q 
सनमाने प्रिय बचन कहि was केरव चंद॥१॥ । 
उसी समय प्रेम और आनन्दमै मग्न लक्ष्ममजी आये | रघुकुलरूपी कुमुदके लिळानेवाहे चर | 
श्रीरामचन्द्रजोने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया ॥ १० ॥ 
चौ०-बाजहिं बाजने विविध विधाना । पुर प्रमोद नहिं जाइ बलानां i 
भरत amg सकळ मनावहिं । aak बेगि नयनफलु पावहि | 
| बहुत प्रकारके बाजे बज रहे हैं; नगरके अतिशय आनन्दका वर्णन नहीं हो pele देखर | 
का आगमन मना रहे हैं, ओर कह रहे हैं कि वे भी, शीध ard और | राज्या | 
नेत्रोका फल प्रात करें ॥ १ ॥ 2 5॥ 
डग लोगाई 


हाट बाढ घर गलो अथाई | कहर्हि परलपर लीग हमारा 
काछि लगन भळि केतिक वारा । पूजिद्दि बिधि अभिळाउ iff 


i 
M 
a 
$ 


i 
५ 


बाजार, रास्ते, घर, गढी और चबूतरोंपर [ जहाँ-तहाँ ] पुरुष और at आऑपसमे वा क्त 

कळ वह शुभ on ( मुहूर्च ) कितने समय है जव विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेगे ॥ z 
कनक सिंघासन सीय समेता । वैठहिं रामु होइ चाली | ॥ 
सकळ wee कब होइहि काली । बिघन मनावहि = art ( a ) 
जब्र सीताजीसदित श्रीरामचन्द्रजी सुवर्णके सिंँहासनपर विराजेग और हमारा ae agli 


१ पूरी होगी १ प्तोत gogi r i Amen SAR ह GY 
A ? RARR रहे Se AH होगा, 3० 


PRY न कन कन कर 


| ॐ अयोध्याकाण्ड $ ३३१ 
| ०7००२० A LLLP TSF 
E A g न अवघ बघावा | चोरहि चंदिनि राति न भावा ॥ 


gaf सोह : 
बोलि विनय खुर करही । बारहि बार पाय ले परहों ॥४॥ 


अवघके बघावे नहीं सुहाते, जैसे चोरको चाँदनी रात नहीं भाती | सरखतीजीको 


देवता Ai चैराँको 
उत दे हर रहे ह और बार-बार उनके Weal पकड़कर उनपर गिरते z ॥४॥ 


eo बिपति हमारि बिळोकि बडि मातु करिअ सोइ आजु | 

ag जाहिँ बन राजु तजि होइ सकर सुरकाजु ॥११॥ 
__.] हे माता ! हमारी बड़ी विपत्तिको देखकर आज वही कीजिये जिससे भीरामचन्द्रजी 
|| ह लागकर वनको चले जाये और देवताआँका सब कार्य सिद्ध हो ॥ ११ M 
|| ३, सुनि खुरबिनय ठाढ़ि पडिताती । भइडँ सरोज बिपिन हिमराती ॥ 
| देखि देव पुनि कददिं निहोरी । मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥१॥ 
|| देवताओंकी विनती सुनकर सरस्वतीजी खड़ी-खड़ी पछता रही हैं कि हाय में कमलवनके लिये 
|| तुमी रात हुई | उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे-हे माता ! इसमें 
आणो जरा भी दोष न लगेगा ॥ १॥ ३ 
| बिसमय हरष रहित रघुराऊ । तुम्ह जानहु सब रामप्रभाऊ ॥ 
जीव करम बस सुख दुख भागी । जाइअ अवध देवहित लागी ॥२॥ 
|| भीखुनायजी विषाद और हर्षसे रहित हेर आप तो शीरामजीके सब प्रभावको जानती ही हैं | जीव अपने 
| | stead सुख दुःलका भागी होता है । अतएव देवताओंके हितके लिये आप अयोध्या जाइये ॥२॥ 
बार बार गहि चरन सँकोची । चली बिचारि बिबुघमति पोची N 
इंच fave नीचि करतूती । देखि न सकहिं पराइ विभूती ॥ ३ 
बारबार चरण पकड़कर देवताओंने सरस्वतीको संकोचमें डाल दिया | तब नई पर विचारकर चली कि 
र्र ae । इनका निवास तो ऊँचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरेका ऐश्वर्य नहीं 
आगिल काजु बिचारि बहोरी । ates चाह कुसल कबि मोरी ॥ 
हरषि हृदये द्सरथपुर आइ । जचु ग्रहदसा डसह 
| we ees कामका विचार करके ( श्रीरामजीके वन जानेसे राक्षसोंका वध होगा, नन) 
RET 1) चतुर कवि [ श्रीरामजीके वनवासके चरित्रांका वर्णन करनेके RA ] मेरी चाइ ! 
सरखती cout हर्षित होकर दशरयजीकी पुरी अयोध्यामे आयी, मानो दुःसह SS 


भनाई मंथरा संदमति चेरी बैंकक फेरि! 

a अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति त à 
Aee दासी यी) उसे अपयशी दारी बनाकर तरल" 
| गया ॥ १२॥ i 
मंथरा नगरु बनावा । मंजुळ मंगल वाल TO | 

DA taa "माह डछाहू + वामति ७३०७०७७०००४५ गासतिलक सुनि भा उर दाह ltl ७ 

` S naBi. iddfdnta eG Nee 7 हलले 
NN NS 2५४ ae 


[वे कहते 


३२ =~ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


RAISIN, 


मन्यराने देखा कि नगर सजाया हुआ है) सुन्दर मंगलमय बघावे बज ai : ii 

कि केसा उत्सव है ! | उनसे ] श्ीरामचन्द्रजीके राजतिलककी बात सुनते ही उसका हृदय कक गद | 

करइ बिचारु gale कुजाती । होइ अकाजु कर्चान बिधि राती । | 

l 

| 
4 
0 
¢ 
| 
0 


॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती । जिमि गव Tae BE केहि आँती॥२। 


वह दुर्बुद्धि नीच जातिवाली दासी विचार करने ठगी कि किस प्रकारसे यह काम mee 
जाय; जैसे कोई कुटिल भीलनी शहदका छत्ता ळगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस a ne 


॥२॥ 
ळ्‌ भरतमातु We गइ बिलखानी । का अनमनि हसि कह हँसि रानी ॥ 


ऊतरु देइ न लेइ उसास । नारिचरित करि ढारइ आँसू ॥३॥ 


na रि. 


बह उदास होकर भरतजीकी माता ( कैकेयी ) के पास गयी । रानी ( कैकेयी ) ने समर WY : 

उदास क्यों है ! मत्यरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवळ लंबी साँस ले रही है और त्रियाचरित्र करके आंद इख | 
| 

| 

| 


रही है ॥ ३ ॥ 
कह रानि गालु बड़ तोर । दीन्ह लखन सिख अस मन मोरे | 


तबहुँ न बोळ ate बढि पापिनि | meq खास कारि जनु सॉपिनि ॥४। 
रानी हसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं ( तू बहुत बढ़-बढ़कर बोलनेवाली दै ) | मेरा मन वहत | 
कि लक्ष्मणने तुझे कुछ सीख दी है | तब भी वह महान्‌ पापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी इ । 
छोड़ रही है मानो काली नागिन [ फुफकार छोड़ रही ] हो ॥ ४ ॥ a 3) 
दो०--समय रानि. कह कहसि किन कुसल ug महिपाल | | 

Sag मरतु रिपुदमनु सुनि भा कुबरी उर साढ॥ (२॥ 

तब रानीने डरकर कहा- अरी ! कहती क्यों नहीं ! श्रीरामचन्द्र, राजा, लक्ष्मण) भरते ओर a 
TA तो हैं ! यह सुनकर कुबरी ( मन्थरा ) के ृदयमें बड़ी ही पीड़ा हुई ॥ १२॥ | 
चौ०--कत सिख देइ हमहि कोउ माई । गालु करब केटि कर बर्ड 
| 
| 
| 


5 १ 
रामहि. छाडि कुसल केहि आजू! ak जनेख देइ जा 
[ वह कहने लगी-- ] हे माई | हमें कोई क्‍यों सीख देगा) और किए जो द 
( बढ़-बढ़कर बोळूंगी ) | रामचन्द्रको छोड़कर आज और किसकी कुशल है; 
रहे हैं |॥ १॥ ` दर नाहित 1 
भयड कौसिलडि बिधि अति दाहिन । देखत गरब रडत 5 आ॥१। 
देखडु कस न जाइ सब सोभा । जो अवलोकि म at 
आज कोसल्याको विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकूल ) हुए हैं; यह 
समाता;नहीं । तुम स्वयं जाकर सब शोमा|क्यों नहीं देख Sat, जिसे देखकर मेरे ‘a = ॥ 
पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारे । जानति द ae 
नीद बहुत प्रिय सेज हुत * © cet | 
| 
CC ठुम्हारा पुजन पादेशारमे Rede कळ. सोच नी, जानती hanta मरी ade G fal देखती l : १ 
नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता दै, राजाकी sed र छर 0 ७००० 


PAPE IPE 4७ ८० ee ae mee wee ID IP aD PDN E 
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है 
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gal मन्थराकी माया 


बस नाई 
CC नींद बहुत प्रिय द. 0 ने भूष कप चत, Mena 


सेज तुरा 


% अयोध्याकाण्ड # A | 
eae ae 
९2०८ ॥ प्रिय बचन मखिन मल जानी । झुकी रानि अब रह अरगानी ॥ F 

अस wie कहसि घरफोरी । तब घरि जीभ कढ़ावर्ड तोरी ॥४॥ 
यके प्रिय वचन सुनकर किन्तु उसका मन मलिन जानकर रानी झुककर ( डॉटकर ) बोली-- 
अव चुप रह घरफोड़ी कर्हीको ! जो फिर कमी ऐसा कहा, तो तेरी जीम sa es 


| 
गी ४॥ व 

| दो०--काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। 

) 'तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि मरतमातु ग्रुसुकानि ॥ १४ ॥ 

| ail, झुंगढ़ों और FIA कुटिल और कुचाली जानना चाहिये; उनमें भी, ot और खासकर 
| त इतना कहकर मरतजीकी माता ( कैकेयी ) मुस्कुरा दीं ॥ १४ 

| | ने, प्रियबादिनि सिख दीन्हिड तोही । सपनेहुँ तोपर कोपु न मोही ॥ 

| सुदि gie दायक सोडे । तोर कहा फुर जेहि दिन होई ॥१॥ 

i [ और फिर बोलीं--] है प्रिय वचन कहनेवाली (मन्थरा ) ! मैने तुझको यह सीख दी है । मुझे तुझपर ( 
`) ज मी क्रोध नहीं दै । सुन्दर मङ्गलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा ( अर्थात्‌ G 
| गन्न राज्यतिलक होगा ) ॥ १ ॥ 
|| जेठ खामि सेवक लघु भाई । यह दिनकर कुल रीति सुदाई ॥ i. 
: रामतिळकु st साँचेहुँ काली । 2s मागु मनभावत आली ॥२॥ G 
| बढ़ा भाई खामी और छोटा भाई सेवक होता है; यह सूर्यवंशकी Beat रीति ही है । यदि सचमुच 
| | क ही भ्रीरमका तिलक है, तो है सखी | तेरे मनको अच्छी छगे वही वस्तु माँग छे, में ढूँगी॥ २॥ 

‘ कौसल्या सम सब महतारीं । रामहि सहज gat पिआरीं ॥ 

|| सोपर करहिं सनेदु बिसेषी । मै करि प्रीति परीछा देखी ॥ ३॥ 
| ate सहज स्वमावसे सब माताएँ कौसल्याके समान ही प्यारी हैं; मुझपर तो वे विशेष प्रेम 
|! उनकी प्रीतिकी परीक्षा करके देख ली है ॥ ३ ॥ 

| आ विधि जनसु देह करि छोड । होईँ राम सिय पूत पुतोइ । 

\ | a अधिक रामु प्रिय मोरे । तिन्ह के तिलक छोसु कल तोर ॥ ४॥ 
E ते मी अधिक ney जन्म दें, तो [ यह भी दें कि ] श्रीरामचन्द्र पुत और सीता बहू हों | शीराम 
| हि हैं, उनके तिलकसे तुझे क्षोम कैसा ! || ४॥ 


०-मरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराड । Ti 


हरष समय बिसमउ करसि कारन मोहिं सुनाउ ॥ १५ 


| tee सकी di है, छलकपट छोड़कर सच-सच कह । ते. पके समयमे विषाद कर रही है! 
| | बै, सुना ॥१५॥ 


फोरे गर आस सब पूजी । अब ag कहब जीम करि दूजी । 


ue लागा ॥१॥ १ 
मग कपारु अभागा ives कहत डल 
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लगाकर' कुछ कहूँगी | मेरा अमागा कपाल तो फोड्ने ही योग्य है, न्य अच्छी बात कहनेपर म = 
दुःख होता है ॥ १ ॥ | 
कहहिं झूठि झरि बात बनाई। ते प्रिय get करइ मैं माई ॥ 
exe कहबि अब ठकुरसोहाती | नाहि त मौन रहब दिनु राती ॥२। 
| जो झठी-स्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई ! वे ही तुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी ती हैं ah 
मी ठकुरसुह्यती ( मुँहदेखी ) कहा करूंगी, नहीं तो दिन-रात चुप रहूँगी ॥ २॥ i 
करि कुरूप बिधि परबस कोन्हा | बवा सो छुनिअ west जो दीन्हा ॥ 
कोउ नुप होउ हमहि का दानी | चेरि छाडि अब होब कि रानी ॥३॥ 
विघाताने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया ! [ दूशरेको क्या दोष ! ] जो बोया सो कारती हुं ( 
दिया सो पाती हूँ । कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है । दासी छोड़कर क्या अब मैं रामी | 
होऊँगी ! ॥ ३ ॥ । 
at stg gre हमारा । अनभळ देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
- ताते कछुक बात अनुसारी | छमिअ देवि बडि चूक हमारी ॥४॥ | 
हमारा खमाव तो जलाने ही योग्य दै, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता । इसे इछ | 
बात चलायी थी; किन्तु हे देवि | हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो ॥ ४ ॥ 
. - dogg कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि । 
सुरमाया बस RaR सुहृद जानि पतिआनि॥ (१॥ | 
घारणारहित चञ्चल बुद्धिकी क्री और देवताओंकी मायाके qa होनेके कारण रहस्ययुक्त | 
प्रिय वचर्नेको सुनकर रानी कैकेयीने ARH मन्थराको अपनी gee अददद हित करनेवाली) जरे 
विश्वास कर लिया ॥ १६॥ ` र । | 
चौ०-सादर पुनि पुनि पूँछति ओही। खबरी गान Å जड़ मोही ॥ 
तसि मति फिरी अहइ जसि भाबी | रहसी चेरि घात क, 
RR रानी उससे आदरके साथ पूछ रही दै, मानो मीलनीके गानसे हिरनी न र wel} 
जैती भावी ( होनहार ) है, वैसी ही बुद्धि मो फिर गयी | दासी अपना दोव लगा जानक z nek 
qe पूँछह मै कहत डेराऊँ। घरेह मोर घरफोरी cn 
सजि प्रतीति बहुविधि wie छोली । अवध साढ्साती त aa 
तुम पूछती हो, किन्तु मैं कहते डरती हुँ; क्योकि तुमने पहले A 
दिया है | बहुत तरहसे गढ़-छोछकर, खूब विश्वास जमाकर) तब वह अयोध्याकी सार्स 
वर्षकी दशारूपी मन्थरा) बोली--॥ २ II 1 
सो फुरि वानी 
प्रिय सिय रामु कहा तुम्ह रानी | रामहि aa मिय "हू विरते 1१४] 
रहा प्रथम अब ते दिन वीते | समय फिरे ae 
` oot गुनी वमतो जो बहा कि.सशे सीताराम प्रिय 11100 रामवो तुम थिए a tll’ 


; 1 any । समयके i फिर "षि RE 45 "श्वः - 
परन्तु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गये । यक फिर जनि मिमी 


~ 


% अयोध्याकाण्ड ॐ ` 


ww कमळ अर पोषनिहारा । बिजु जळ जारि करइ सोइ 
जरि तुम्दारि चद सवति उखारी । Sag करि उपाउ वर बारी ॥४॥ 


कमलके कुलका पालन करनेवाला है, पर विना जलके वही सूर्य उनको ( कमलोंको ) जलाकर भस्म 
तीत कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती दै, अतः उपायसूपी श्रेष्ठ बाड (घेरा) लगाकर उसे र दो ॥ ४॥ 
दोौ०--तुम्हहि न सोच सोहाग बल निज बस जानहु राउ | 
मन मलीन सुह मीठ BW राउर सरल सुभाउ॥ १७॥ 

तुमको अपने gents [ BS ] बल्पर कुछ भी सोच नहीं है; राजाको अपने sat जानती हो । 
| gg राजा मनके मैले और सुँहके मीठे हैं ! और आपका सीधा खभाव है ( आप कपट-चतुराई जानती 
EEES : 
jaag गॅमीर राम महतारी । dig पाइ निज बात संवारी ॥ 
| परए भरतु भूप ननिअउरें। राममातु मत जानब खरं॥१॥ 
| रामी माता ( कौसल्या ) बढी चतुर और गम्भीर है (Saat याह कोई नहीं पाता ) | उसने मौका 
| | पकरर अपनी बात बना ली ! राजाने जो भरतको ननिहाल भेजा, इसमें आप, बस; रामकी माताकी ही सलाह 

) समर्ये | ॥ १ ॥ 
|  सेवहि सकल सवति मोहि नीके । गरबित भरतमातु चल पी कं॥ 
सालु तुम्दार कौसिळहि माई । कपट चतुर नहिं होइ जनाई ॥२॥ 
| [ सल्या समझती है कि ] और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरती मॉ पतिके 
|| | बम गर्वित रहती है । इसीसे हे माई ! कौसल्याको तुम बहुत ही साळ (खटक) रही हो । किन्तु चतुर 
| | आयो कपट जाननेमे नहीं आता ॥ २ ॥ 
| राजि तुम्ह पर प्रेसु बिसेषी । सवति gus सकइ नहिं देखी ॥ 
रचि wg सूपहि - अपनाई । रामतिलक हित छगन घराई ॥३॥ 
|) रर राजाका तुमपर विशेष प्रेम है, कौसल्या सौतके खभावसे उसे देख नहीं सकती | इसीलिये उसने जाल 
1६ ORR अपने बश करके, [ भरतकी अनुपस्थितिमें ] रामके राजतिलकके लिये cor निश्चय करा लिया | RN 
| दिं कुछ उचित राम कहूँ टीका | सबहि सोहाइ मोदि सुठि नीका ॥ 
| आगिलि चात समुझि se मोही | देउ दैउ fait सो फलु ओही ॥४॥ 
|} गैर इत ger [ कुछ-मर्यादाके अनुसार ] रामको तिलक देना उचित है और यह बात pi ane 
| | TH फल ee लगती है । परन्तु मुझे तो आगेकी बात विचारकर डर लगता ह) 
1} )कोदे॥४॥ 
| R पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोध । vail 
3 कहिसि कथा सत सवति कै जेहि बिधि बाढ़ बिरे । aa 
कह ऐसी a. करोड़ों कुटिलपनकी बातें बनाकर मन्यराने कैकेयीको उलटी-सीधी बात S 


। ) ढरदेता है| 


Saat कहानियों कहीं जिनसे विरोध बढे ॥ १८ ॥ 


18 व. प्रतीति आई । पूँछ राति पुनि सपथ देवाई ॥ 
का पू उर आई । पूछ 

| an L = लम्द “अबहु जाना विक पदत. पु कले 
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ोनहारवश कैकेयीके मनमें विश्वास हो गया | रानी फिर सोगंध दिल a 
क्या डती हो ! अरे, तुमने अब भी नहीं समझा ! अपने भले-बुरेको (ol ह बोली... 
पहचान लेते हैं ॥ १ ll ~ पशु भै 
भयड पाखु दिन सजत समाजू | तुम्ह पाई खुचि मोहि सन आजू । 
खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारे । सत्य कहें नहि दोषु इमारे fer 
पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सजते और तुमने खबर पायो है आज मुझसे | मैं तुम्हारे राजे 
पहनती हूँ, इसलिये सच कहनेमें मुझे कोई दोष नहीं है॥२॥ सात 
जौ असत्य कछु कहब बनाई । तो विधि देइदि हमहि सजाई ॥ 
रामहि तिलक कालि जों भयऊ | gre कहूँ बिपतिबीजु विधि वयऊ ॥३॥ 
यदि मैं कुछ बनाकर झ बोल तो विधाता मुझे दण्ड देगा | यदि कळ रामको राजतिलक हो गया ते 
[ समझ रखना कि ] तुम्हारे लिये विधाताने विपत्तिका बीज बो दिया ॥ ३ ॥ 
रेख dan कहउँ बलु भाषी । भामिनि भइडु दूध कइ माखी ॥ 
St सुत सहित करहु सेवकाई । तौ घर रहहु न आन उपाई ॥४॥ 
मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ; हे भामिनी ! तुम तो अब दूधकी मक्‍्खी हो गया 
जो पुत्रसहित [ कौसल्याकी ] चाकरी बजाओगी, तो घरमें रह सकोगी; [ अन्यथा घरमै रहनेका ] दूसरा उप 
नहीं ॥४॥ | 

दो०- कद्र, बिनतहि दीन्ह दुखु तुम्हद्दि कोसिलों देव | 
ma ikue सेइहहिं wag राम के नेब ll ङ 

कद्रूने विनताको दुःख दिया था, तुम्हे कौसल्या देगी | भरत कैदखानेका सेवन करेंगे और OR 
रामके नायब होंगे | ॥ १९ ॥ F 
चौ०-कैंकयसुता सुनत कडु बानी | कहि न सकइ कछु सहमि सुखानी 
तन was कदली जिमि काँपी । कुबरी दसन जीभ तब का 
कैकेयी मन्थराकी कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गयी, कुछ बोल नहीं सकती | att | a 
हो आया और वह केलेकी तरह कॉपने लगी । तत्र कुबरी ( मन्थरा ) ने अपनी जीम dict तळे दबायी | 
कहि कहि कोटिक कपट कहानी | घीरजु धरइ प्रबोधिसि रानी a 
फिरा करसु प्रिय लागि कुचाली | बकिहि सराई मानि मान, कश 
फिर कपटकी करोड़ों कहानियाँ कह-कहकर उसने रानीको खूब समझाया कि a छगी ॥ 


भाग्य पलट गया, उसे कुचाळ प्यारी लगी | वह बगुछीको हंसिनी मानकर उसकी स॑ | 


° आँखि मोरी 
सुनु मंथरा बात git तोरी | दहिनि नित फरक al 
दिन प्रति fas राति कुसपने । कइउँ न तोहि मोह बस at! 
कैकेयीने कहा--मन्थरा ! सुन; तेरी बात सत्य है; मेरी दाहिनी आँख तिल 
प्रतिदिन रातको इरे म देखती हूँ. किन्तु अपने अशानवरा ges कहती नहीं ॥ al! 
० कांह „५ च कत सोत संच" संभ दहते ब ses d Galen ° कोहि get ननन > 


| 
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A आया के, मेरा तो सीधा खभाव है; मैं दायाँ बायाँ कुछ भी नहीं जानती ॥ ४॥ 
दो०-अपनें चलत न आशु लॉग अनभल FIER कीन्ह । 

केहि अथ एकहिं बार मोहि देअँ दुसह दुखु दीन्ह ॥ २०॥ 


) बलत ( जहॉतक मेरा वश चला ) मैंने आजतक कमी किसीका बुरा नहीं किया | फिर भी न जाने 
अप्व ही साथ यह दुःसह Ea दिया ॥ २० ll 


| एक ह 
| À भरव वरु जाई | जिअत न करबि सवति सेवकाई ॥ 
अरिबस दैउ जिआवत जाही । मरचु नीक तेहि जीवन चाही ॥१॥ 

मे ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूँगी, पर जीते-जी सौतकी चाकरी नहीं करूँगी | दैव जिसको 
इमे रखकर जिलाता दै» उसके लिये तो जीनेकी अपेक्षा मरना ही अच्छा है ॥ १॥ 

दीन बचन कह बहुबिधि रानी । सुनि कुबरी तियमाया ठानी ॥ 

अस कस FEE मानि मन ऊना | GT सोहाणु तुम्ह कहुँ दिन दूना ॥ २॥ 
| रानीने बहुत प्रकारके दीन वचन कहे । See सुनकर कुबरीने त्रियाचरित्र 'फैलाया | वह बोली-- तुम ६ 
|| फो होय करके ऐसा क्‍यों कह रही हो ! तुम्हारा सुख-सुद्दग दिन-दिन दूना होगा ॥ २॥ 
|। a8 राउर अति अनभल ताका | सोइ पाइहि यहु फलु परिपाका ॥ 
जव ते gua सुना में खामिनि | भूख न बासर नीद न जामिनि ॥ ३॥ 
प जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाममे यह (बुराईरूप ) फळ पायेगी । हे खामिनि | मैंने जवसे यह 
| | इत तुना है; तबसे मुझे न तो दिनमै भूख लगती है और न रातमें नींद ही आती हैं ॥ ३॥ 
| R गुनिन्ह रेख तिन्ह खाँची । भरत भुआल ae यह साँची ॥ 

|| भामिनि करहु त कहाँ उपाऊ। है तुम्दरीं सेवा बस राऊ॥४॥ 
| मैने ज्योतिषियोंसे पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर ( गणित करके निश्चयपूर्वक) कहा कि भरत राजा 
| Oh वह ख्य मानो | हे भामिनी ! तुम करो, तो उपाय मैं बताऊँ; राजा तुम्हारी सेवाके वशम है ही ॥ ४ ॥ 
|| दो९-परड॑ कूप तुअ बचन पर सकडं पूत पति त्यागि | 
|| कहसि मोर दुखु देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥ २१॥ 


३३७ 


i 
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[कैकेयीने कहा--] मैं तेरे कहनेसे कुएँमें 0 ह. पत्र और पतिको भी छोड़ सकती हू । जब 

कुएँमे गिर सकती हू+ पुत्र BA 

ii we भारी दुःख देखकर कुछ कहती है, तो भळा, मैं अपने हितके लिये उसे क्यों न करूंगी ॥२१॥ 

हि करे कबुली केकेई । कपट छुरी उर पाहन at ॥ 1 
WR रानि निकट दुखु कैसें । चरइ हरित तिन बलिपस जैसे ॥ १ 


|| स ही [ सब तरे ] कवूळ करवाकर ( अर्थात्‌ बलिपशु wl 
|) Faas रेया ( उसकी घारको तेज किया ) | रानी कैकेयी अपने निकटके छि ra सिरप 
| स] | जैसे बलिका पञ्च हरी-हरी घास चरता है [ पर यह नहीं जानता 


h a जात सड अंत rN मनहुँ मु मा ब. ied 
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३६८ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ x 3 
AEAII IEIET RANAN | 
मन्धराकी बाते सुननेमेँ तो कोमल हैं, पर परिणाममें कठोर ( भयानक ) हैं। सो a | 
घोळकर जहर पिला रदी हो । दासी कहती है- है खामिनि ! तुमने मुझको एक कथा कही थी, उ पो | 
कि नही !॥२॥ | 
दुइ बरदान भूप सन थाती । मागहु आजु जुड़ावहु छाती | | 
eae राजु रामदि बनबास | देह टेड सब सवति इुछास्‌॥३। 
तुम्हारे दो वरदान राजाके पास घरोहर हैं । आज उन्हे राजासे माँगकर अपनी छाती इंद all 
पुत्रको राज्य और रामको वनवास दो और सौतका सारा आनन्द तुम छे लो ॥ ३॥ | 
भूपति qaaa जब करडे । तब मागेहु a बचनु न रर । 
होइ अकाजु आजु निसि बातें । बबलु मोर प्रिय मानेषु जी ते ॥४। 
जब राजा रामकी सौगंध खा ळें) तब वर माँगना, जिससे वचन टलने न पावे | आजकी रक्षे 
गयी) तो काम विगड़ जायगा । मेरी बातको दयसे प्रिय [ या प्राणोसे भी प्यारी ] समझना ॥ ४॥ 


दों०--बड़ gag करि पातकिनि कहेसि कोपशृह जाहु | 


| काजु संवारेह सजग सबु सहसा जनि पतिआहु ॥ २२॥ 
पापिनी मन्थराने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा--कौपभवनमेँ जाओ । सब काम बड़ी सावधानीसे a || 
राजापर सहसा विश्वास न कर लेना.( उनकी बातोंमें न आ जाना )॥ २२॥ 

J चौ०--कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी | बार बार ats बुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम हित न मोर संसारा । बहे जात we भइसि अघारा ॥१। 
कुबरीको रानीने प्राणोंके समान प्रिय समझकर बार-बार उसकी बढी बुद्धिका बखान किया और = 

0 संसारमें मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं दै । तू मुझ बढी जाती हुईके लिये सहारा ह 
| at विधि पुरव मनोरथु काळी । करौं तोहि चख पूतरि T 
बहुविधि RR आदरु देडे । कोपभवन गबनी ail 
यदि विधाता कळ मेरा मनोरथ पूरा कर दें, तो हे सखी ! मैं तुझे आँखाँकी पुत | 
प्रकार दासीको बहुत तरहसे आदर देकर कैकेयी कोपभवनमें चली गयीं ॥ २॥ | 
विपति बीजु बरघा रितु चेरी । सुई भइ कुमति “eat WE 
पाइ कपट जलु अंकुर जामा | बर als दळ उल | 
विपत्ति ( कलह ) बीज दै, दासी वर्घा-ऋतु दै, केकेयीकी gate [. उस अंकुरके दो 
हो गयी । उसमें कपटरूपी जळ पाकर अंकुर फूट निकला । दोनों वरदान ug 
और अन्ते इसके दुःखरूपी फल होगा ॥ ३ ॥ att! | 
कोपसमाजु साजि ag सोई । राजु करत निज कम दो 
राउर नगर कोलाहलु at । यह छुचाळि के" ३ नक 
| | चन यल सजकर [ कोपभवनमें ] जा सोयी | राज्य Te कोई ३ 
4 बुद्धिसे नष्ट हो गयी । राजमहल और नगरमें धूमधाम मच रहा ? z è 
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टत पुर नर aR = > र . 
wat पुर नर नारि z सजहिं सुमंगलचार | | ८% 
| र एक प्रबिसहिं एक निर्गमहिं भीर भूप दरबार ॥ २३॥ ह 
आनन्दित नगरके सब स्त्री-पुरुष शुभ मङ्गलाचारके साज सज रहे हैं कोई भीतर जाता ९ | 

| खी आ ara बड़ी मीड़ हो रही है ॥ २३ ॥ ee 
esa 1 सुनि fet oi | fa पाँच राम पहि जाही ॥ 

| बै आदरहि मेसु पहिचानी । कुसळ खेम सदु वानी ॥१॥ | 
| क बाळ्सखा राजतिलकका समाचार सुनकर हृदयमें इषित होते हैं, ये दसपाँच मिलकर ७ | 
के पास जाते हैं। प्रेम पहचानकर TS श्रीरामचन्द्रजी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणीसी 6 ' 


a" 


| geda हैं॥१॥ 
कान सिय आयसु पाई । करत परसपर राम बड़ाई ॥ 

को रघुवीर सरिस संसारा । सीलु FE निबाहनिहारा ॥२॥ g 
प्रिय सखा श्रीरामचन्द्रजीकी आशा पाकर वे आपसमे एकतूसरेसे भीरामचन्द्रजीकी ( 
ee हुए घर लौटते हैं और कहते हैं--संसारमें भीरघुनाथजीके समान शीळ और स्नेहको निबाहनेवाळा ह 


) जेन है! ॥ २ ॥ 
| Dn en अर az tg देउ यह हमही ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू । होड नात यह T 
दें कि हम अपने कर्मवश खमते हुए जिस-जिस q bwi है - 
| (का) ह तो सह हों और सीतापति श्रीरामचन्द्रजी हमारे खामी हो, और यह नाता ) : 
) अन्ततक निम जाय ॥ ३ ॥ 
अस अभिलाषु नगर सब काहू | कैकयसुता हृदय अति दाह et 
को न gant पाइ  नसाद्दै । रइ न नीच चतुराई 
नगरमे सबकी ऐसी ही अभिलाषा दै; परन्तु कैकेयीके हृदयमें बढी जलन हो रही है | कुसंगति पाकर ) 
| नध नहीं होता | नीचके मतके अनुसार चळनेसे चतुराई नहीं रह जाती ॥ ४ N 
toga समय सानंद नुपु गयउ कैकई गे | ‘a 
गवनु निठुरता निकट किय जनु घरि देह सनेह ॥ २४ ॥ 


प नेह ही शरीर (| 
| क समय राजा दशरथ आनन्दके साथ कैकेंगीके महं गये; मानो साक्षात्‌ स्नेह wae 


रह 


`) 


॥ AR निह््रताके पास गया हो | ॥ २४॥ -o f | 
~ *-कोपभवन ८ परइ न | at 
| रत खनि agas राऊ । भय बस सर सल ताकें॥१॥ | ` 
| पति बसाइ वाइँबक जाके । नरपति सकते पदों cet ।खय | 

f Xa Fn बनकर राजा सहम गवे । डरे गो ST बहत हे मोर घु, रा 1.0 

f नि रख देखते अुजाओके बल्पर [ राक्षसोंसे निर्भय हो Ty Mr 

| सो WSN  -. ar F 

i र r, Y yard १ 9 | 


R . छुनि तियरिस गयड खुखाई । g काम सत _ मारे॥२॥ 
सूळ किल असिं Sie - क्ते afar agaa सर याळ 2 
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३४० # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ * 


MS wy ना q 
| | वही राजा दशरथ स्त्रीका क्रोध सुनकर सूख गये ! कामदेवका प्रताप और महिमा च | 


जो fas, वज्र और तलवार आदिकी चोट अपने अज्ञॉपर सहनेवाळे हैं बे रतिनाथ 
पुष्पबाणसे मारे गये ! ॥ २ ॥ | भेके 
सभय नरेसु प्रिया पहिं गयऊ | देखि दसा दुखु दारुन भय 
s ॥ 
भूमि सयन पढु मोट पुराना । दिए डारि तन भूषन नाना ॥३॥ 
राजा डरते-डरते अपनी प्यारी कैंकेयीके पास गये | उसकी दशा देखकर उन्हें बढ़ा Age | | 
कैकेयी जमीनपर पड़ी है । पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है । शरीरके नाना आभूषणोंको =e 
दिया है ॥ ३ ॥ | 
कुमतिहि कसिं कुबेषता फाबी | अनअहिबातु सूच जनु भाबी ॥ 
जाइ निकट ay कह खडु बानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥४॥ 
उस gk कैकेयीको यह कुवेषता (बुरा वेध) ऐसी फब रही है मानो a 
विधवापनकी सूचना दे रही हो । राजा उसके पास जाकर कोमल वाणीसे बोले- हे प्राणप्रिये | विस समर 
Rare (रूठी ) at !॥ ४॥ 
go केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई | 
ae सरोष सुअंग भामिनि बिषम भाँति fer ॥ 
दोउ वासना रसना दसन बर मरम ठाइरु देखई । | 
तुलसी जपति भवतब्यता बस काम कौतुक लेखई ॥ | 
@ रानी | किस लिये रूठी हो ? यह कहकर राजा उसे हाथसे स्पर्श करते हैं तो वह उके | | 
हाथको [ झटककर ] इटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोधमें भरी हुई नागिन क्रूर इष्टि देख रही हो। ( 
दोनों [वरदानोकी ] वासनाएँ उस नागिनकी दो जीमें हैं, और दोनों वरदान दाँत हैं; वह काटनेके RA माल | 
देख रही है । तुळ्सीदासजी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहारके वशे होकर इसे ( इस प्रकार हाथ श ) 
नागिनकी माति देखनेको ) कामदेवकी क्रीडा ही समझ रहे हैं। |. 
सो०--बार बार कह राउ gute सुलोचनि पिकबचनि | | 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ ९१0. a 
IR 1 हे गजगामिनी | मश 
. राजा बारबार कह रहे हैं--हे सुमुखी ! हे सुलोचनी ! हे कोकिलबयनी ! है 
क्रोधका कारण तो सुना ॥ २५ ॥ | ; 
चौ०--अनहित तोर प्रिया केई कोन्हा । केदि ुइ सिर केदि जु चढ ॥१॥ | 
कहु at रंकदि करों atalag केहि नपदि जवो के | 
हे प्रिये | किसने तेरा अनिष्ट किया ! किसके दो सिर हैं ! यमराज किसको SA | 
चाहते हैं ! कह, किस कंगाळको राजा कर Ef या क्रिस राजाको देशसे निकाल दू || * रर (| 
aay तोर at अमरड मारी । काह कीट वपुरे जारा 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू । मचु तव आनन ae e वरन. 
तेरा शत्र अमर ( देवता ) भी हो, तो मैं उसे भी मार सकता हूँ! बेचा न 
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जे कछु कहाँ कपड हु 
। मेरी प्रजा, कुडम्बी? सर्वस्व (सम्पत्ति )) पुत्र, यहातक कि मेरे प्राण भी) ये 3 तेरे वशे 

x बदि मैं ged कुछ कपट करके कहता होऊ तो हे भामिनि ! मुझे सौ बार रामकी सौगंध दै ॥ ३ ॥ 

बेहाल मायु मनभावति _ बाता । भूषन सजहि मनोहर गाता ॥ 

इरी get समुझि जिये देखू । वेगि प्रिया परिहरि झुवेषू ॥४॥ 

सकर (प्रसन्षतापूर्वक ) अपनी मनचाही बात माँग ले ओर अपने मनोहर अंगोंको आभूषणोसे सजा | 

adder तो मनमै विचारकर देख । हे प्रिये ! जल्दी इस चुरे वेषको त्याग दे ॥ ४ ॥ 


| 
| 
| (पीर) 
| 
दो०--यह सुनि मन शुनि सपथ बढि हसि उठी मतिमंद | 
भूषन सजति बिलोकि ay मनहुँ किरातिनि फंद ॥ २९॥ 
यह सुनकर और मनमै रामजीकी बढी सोगंधको विचारकर ae कैकेयी हँसती हुई उठी और 
पे पहने ठगी; मानो AE मीळनी मंगको देखकर फंदा तैयार कर रही हो ॥ २६ ॥ | | 
dot कह us खुद्द जिय जानी । प्रेम पुलकि ag मंजुळ वानी ॥ | 
भामिनि was तोर मनमावा । घर घर नगर अनंद बघावा ॥१॥ 
अपने जीं कैकेयीको सुहृद्‌ जानकर राजा दशरथजी प्रेमसे पुलकित होकर कोमछ और सुन्दर वाणीसे 
RR मामिनि ! तेरी मनचाही हो गयी, नगरमें घर-घर आनन्दके बधावे वज रहे हैं ॥ १ ॥ 
mÈ देउँ कालि जुबराजू। सजहि खुलोचनि मंगल बु ॥ a 
| we we सुनि हृदड कठोरू । जड K गयड पाक बरतोरू ॥ | 
॥ šimi युवराज-पद दे रहा हुँ, इसलिये दे सुनयनी | तू. मंगलसाज । ग 
(र कळ हदय दल्क उठा ( फटने ढगा )) मानो पका हुआ बाल्तोड ( फोड़ा ) छू गया हो | 
ORs पीर बिहसि तेहि गोड । चोरनारि जिमि प्रगटि न ï Ie 
| R न भूप कपटचतुराई late कुटिल मनि गुरू p 
१ भारी पीड़ाको भी उसने हँसकर छिपा ल्या; जैसे चोरली जी प्रकट होकर न apd 
कि (mee) । राजा उसकी कपट-चतुराईको नहीं रख रहे हैं क्योंकि वह केरा 
तपरा ) को पढ़ाई हुई है ॥ ३॥ 
‘ ॥ 
निपुन aeg । नारिचरित जलनिधि ग | ४॥ 
यय वढाइ बहोरी । बोली बिहसि नयन सुई 
| (अगतिं निपुण हे, परन्तु नियाचरित्र अथाह समुद्र है । किए AE 
er आह दिखाकर नेत्र और मुँह मोड़कर हँसती हुई बोली-॥। ४ ॥ a 
| os ह 
{ = ` माण माशु पे कहहु पिय कबहुँ न देहु न हु i: 
Hey TEE रदान, दुइ तेउ पावत संदेह | 
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हे प्रियतम ! आप मॉग-माँग तो कहा करते हैं, पर देते-लेते कमी कुछ 
देनेको कहा था, उनके मिलनेमें भी सन्देह है ॥ २७ ॥ इड मो नही आफ्ने रे 
चौ०--जानेज मरसु राउ हँसि कहडे । तुम्ददि कोहाब परम प्रिय at 
थाती राखि न mere काऊ | विरि गयड मोहि भोर सुभाइ ॥ 
राजाने हँसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म ( मतलब ) समझा ! मान करना तुम्हे परम || | 
तुमने उन वराँको थाती ( धरोहर ) रखकर फिर कमी माँगा ही नहीं, और मेरा भूलनेका खभाव mat । | 
वह प्रसंग याद नहीं रहा ॥ १॥ मी) | 
झठेहुँ mk दोषु जनि देह । दुइ कै चारि मागि मकु छेहू ॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आई | मान जाहुँ बरु बचजु न जाई ॥२॥ | | 
मुझे झठ-मूठ दोष मत दो | चाहे दोके बदले चार माँग छो ! Get सदासे यह रीति चली आय | | 
है कि प्राण मळे ही चळे जायें पर वचन नहीं जाता ॥ २ ॥ ) | 
नहिं असत्य सम पातक पुंजा । गिरिसम ae कि कोटिक गुंजा ॥ 
सत्यसूल सब get सुहाए । बेद पुरान विदित ag गाए ॥३॥ | | 
असत्यके समान पापोका समूह भी नहीं है | क्या करोड़ों घुंथचिया मिलकर भी कहीं पहाइके सम | | 
हो सकती हैं | “सत्य? ही समस्त उत्तम सुकृतोंकी ( पुण्यांकी ) जड़ है । यह बात वेद-पुरा्णमि प्रसिद्ध है और | । 
मनुजीने भी यही कहा है ॥ ३ ॥ | 
तेहि पर रामसपथ करि आई । खुरकत सनेह अवधि रघुराई ॥ 
चात eee कुमति हसि बोली | gaa कुबिहग gee ag खोली ॥४॥ 
उसपर Rant श्रीरामजीकी शपथ करनेमें आ गयी ( मुँहसे निकल पढी ) | श्रीरघुनायजी मेरे इश | 
( पुण्य ) और स्नेहकी सीमा हैं | इस प्रकार बात पक्की कराके दुर्ुद्धि कैकेयी हसकर बोली, मागो उसने | 
कुमत ( बुरे विचार ) रूपी दुष्ट पक्षी ( बाज ) [ को छोड्नेके लिये उस ] की कुल्ही ( आँखोपरकी ad) ' 
खोल दी ॥ ४ ॥ । 
दो०--भूप मनोरथ सुभग बलु सुख सुबिहंग समाज | 
मिल्लिनि जिमि छाड़न चहति बचनु भयंकर बाज ॥ २८ (अत 
राजाका मनोरथ सुन्दर वन है, सुख सुन्दर पक्षियांका समुदाय है | उसपर भीलनीकी तरह 
वचनरूपी मयङ्कर बाज छोड़ना चाहती है ॥ २८ ॥ 
मासपारायण तेरहवाँ विश्राम 
चौ०--सुनहु प्रानप्रिय भावत जी का । देहु एक बर भरतहि गोरी ॥१॥, । 
ams दूसर बर कर जोरी | पुरवहु नाथ . ढो राजि भै |. 
[ वह बोली--] हे प्राणप्यारे ! सुनिये ! मेरे मनको भानेबाला एक बर तो दीजिये | 
हे नाथ ! दूसरा बर भी मैं हाथ जोड़कर माँगती हूँ मेरा मनोरथ पूरा कीजिये ॥ १॥ वासी ! | 
तापस वेष विसेषि उदासी । चौदइ वरिस पाउ जमि कोई ॥२॥ ॥ 
जुनि सदु वचन भूप RI सोकू | ससि कर छुअत बिकल 2 | 
ces वेष विशेष उदासीन मावे ( राज्य और मब आदिकी जर | 
विरक्त मुनियांकी मति) राम चौद वर्षतक वनमें निवास करें कैकेयी जाता 
रे हय ला याय ऐसा शोक हुआ जैसे a era चकवा विकल 
CS eps हेर्न SY Zen Kosha 
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eee PETE TELOIOLGLOVAVIXLBVIIIUIVIVENG 
P रमा सहमि नहिं कछु कहि आवा | जनु सचान चन IRS लावा ॥ | 


paca भयड निपट aug | दामिनि इनेउ AME तरु ताळू ॥३॥ 
| ना हह गये, उनसे कुछ x बना; मानो बाज वनमें बढेरपर झपटा हो. राजाका रंग 
| ent मानो age पेडको बिजलीने मारा हो | ( जैसे ताड़के पेडपर बिजली गिरनेसे वह झुल्सकर 
| शि जता कै वही हाळ राजाका हुआ ) ॥३॥ 
S mi हाथ सूदिं दोउ लोचन । ag घरि सोचु लाग जनु सोचन ॥ 

ae my खुरतरु फूला । फरत करिनि जिमि हतेड समूला ॥४॥ 
॥ पेपर हाय रखकर, दोनौ नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात्‌ सोच ही शरीर 
| बक सोच कर रहा हो । [वे सोचते हैं--] हाय ! मेरा मनोरथरूपी कल्पवृक्ष फूछ चुका था, परन्तु 
| उने समय कैकेयीने हथिनीकी तरह उसे जड़समेत उखाड्कर नष्ट कर डाला ॥ ४॥ 


अवध उजारि कीन्हि केकेई । दोन्हिसि अचल विपति के नेई ॥५॥ 
कैकेयीने अयोध्याको उजाड़ कर दिया और विपत्तिकी अचल ( सुहढ़ ) नींव डाल दी ॥ ५॥ 
दो०--कवने अवसर का भयउ गयउ नारिबिखास | 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अबिद्या नास ॥ २९॥ 

|) किस अवसरपर क्या हो गया ! स्रीका विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योगकी सिद्धिसुपी 
`) hes समय योगीको अविद्या नष्ट कर देती है ॥ २९ ॥ 
| ! बिधि us मनहिं मन ater । देखि कुभाँति gate मन माखा ॥ 
| भरतु कि राउर पूत न होंही । आनेहु मोल बेसाहि कि मोही ॥१॥ 

इस प्रकार राजा मन-ही-मन झींख रहे हैं । राजाका ऐसा बुरा हाळ देखकर We कैकेयी मनमें 
| ते षित हुई [ और बोली--] क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं ! क्या मुझे आप दाम देकर 
अगे हैं ! (क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ! ) ॥ १॥ 
जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे lat न बोळहु बचलु संभारं ॥ 
। उतरु अनु करहु कि नाहीं ।.सत्यसंध तुम्ह Whe माहीं ae 
| Ria सुनते ही आपको बाण-सा लगा, तो आप सोच-समझकर बात ता 

| : नहीं तो नाहीं कर दीजिये आप cada सत्य प्रतिशावाळे [प्रसिदध] 

RE अब जनि ब्रू देहू | ane सत्य जग अपजस w 

सराहि ate बरु देना । जानेहु ळेइदि मागि चना 


| । में अपयश 
| eng देनेको कश था, अब भले ही न दीजिये । सत्यको छोड़ दीजिये T 
| सिदि श सराहना करके वर देनेको कहा था; समझा था कि यह चबेना 


ओर बलिने जो कुछ कहा और धन त्याग: PD oai 
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Sova, | 
वचनःी प्रतिज्ञाको निवाद्दा । कैकेयी बहुत ही कड्ये वचन कह रही है, मानो जलेपर स्वि | 
रही हो ॥ ४॥ के हिड | 


दोौ०-धरम धुरंधर धीर घरि नयन उघारे राये | | 
सिरु gA ठीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठाय ॥३-॥ | 
घर्मकी धुरीको धारण करनेवाले राजा दशरथने धीरज घरकर नेत्र खोले और सिर घुनकर तथा we | | 


लेकर इस प्रकार कहा क्रि इसने मुझे बड़े कुठोर मारा ॥ Re ॥ 

चौ०-आगे दीखि जरत रिस भारी । मनहुँ रोष तरवारि små 
ae ga घार निठराई। घरी gË सान बनाई ॥१॥. 
राजाने प्रचण्ड रोधसे जळती हुई कैकेयीको अपने आगे ( सामने ) इस प्रकार देखा मानो क्रोधरूपी 

तलवार नंगी ( म्यानसे बाहर ) खड़ी हो । कुखुद्धि उस तळवारकी मूठ दै, निष्ठुरता धार है और वह at 

(मन्थरा ) रूपी सानपर धरकेर तेज की हुई है ॥ १॥ 
लखी महीप कराल कठोर । सत्य कि sag see मोरा॥ 
बोळे us कठिन करि छाती । वानी सविनय ag सोहाती ॥२॥ (| 
राजाने देखा कि यह ( तलवार ) बड़ी ही भयंकर और कठोर है [ और सोचा-] क्या सत्य ही यह मेर ॥ 

जीवन लेगी ! राजा अपनी छाती कड़ी करके, बहुत ही नम्रताके साथ उसे (कैकेयोको ) सुहानेवाली बाणी बोले-॥९॥ ( 

प्रिया बचन कस कसि फुभाँती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाती ॥ 
मोरे भरतु रासु दुइ आँखी । सत्य कहड करि संकरु साखी ॥ ३॥ 


हे प्रिये ! हे मीरु | विश्वास और प्रेमको नष्ट करके ऐसे बुरी तरहके वचन कैसे कह a i | 


०७ Se ee 0 कु 


मेरे तो भरत और रामचन्द्र दो आँखें (अर्थात्‌ एकसे) हैं, यह मैं शङ्करजीकी साक्षी देकर सत्य कहता 
अवसि gq मैं wa प्राता पेइदिं बेगि खुनत दोउ भाता । | 
सुदिन सोधि ag ag सजाई । as भरत te UW बजाई e 
मैं अवश्य सबेरै ही दूत भेडूँगा । दोनों भाई ( भरत-शत्रुघ ) सुनते ही IN आ जायेंगे | 


दिन ( शुभ मुहूर्त ) शोधवाकर, सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरतको राज्य दे दूंगा ॥४॥ 


दोौ०--लोझ न रामहि राजु कर बहुत भरत पर प्रीति | 
बड़ छोट बिचारि जिये करत रहेउँ रपनीति ॥ २१ । 
रामको राज्यका छोम नहीं है और भरतपर उनका बडा ही प्रेम है । मैं दी अपने मता 
विचार करके राजनीतिक्रा पालन कर रहा था || ३१ ॥ zl 
चो०--रामसपथ सत HES खुभाऊ | राममाठु कछु I चरकी ॥१॥ 
मैं सबु ate aR fe पूँछें। तेडि तै परेड मनोर्ड 
रामकी सौ वार सौगंध खाकर मैं खमावसे ही कहता हूँ कि रामकी माता ( B =i १॥ | 
कुछ नहीं कहा | अवश्य ही मैने तुमसे विना पूछे यह aa किया, इसीसे मेरा मनी | 
रिस परिइरु अब मंगल साजू। कछु दिन का hd ७ 
(बुकी wate वात मोहि दुखु लागा । बर दूसर TITS ॐ 
SERINE RRS EGO 
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` # अयोध्याकाण्ड * ३४५ 
_ gente wena DeDetennae serene rereemeertatg 
५४० am छोड दे और मङ्गल-साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जायेंगे । 
। लहे त से ुःल हुआ कि वते है वरदान बड़ी अड्चनका माँगा ॥ २॥ 
ad हु इद जरत तेहि आँचा | रिस परिहास कि साँचेहुँ साँचा ॥ 
| qa रोड राम अपराधू | सब कोड कहइ रामु सुठि साधू ॥३॥ 

। उसकी आँचसे अब भी मेरा हृदय र रहा है। यह दिल्लगीका क्रोध दै, अथवा सचमुच ही (वास्तवमें) 
jh Lee त्यागकर रमक a ell ope राम बढ़े ही साधु हैं ॥ ll 
g सराइसि क laa सुनि मोहि भयड संदेह ॥ 

| ae सुभाउ अरिहि अनुकूला | सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥४॥ 
| भी रामकी सराहना करती और उनपर स्नेह किया करती यी | अब यह सुनकर मुझे सन्देह a 
| 


तू .खयं 
गा है। जितका खभाव शत्रुको भी अनुकूल है, वह माताके प्रतिकूल आचरण क्योंकर करेगा || ४ ॥ 


joia हास रिस परिहरहि मागु बिचारि विवे । 

जेहिं देखो. अब नयन मरि भरत राज अभिषेक ॥ २९॥ 

aha | इँसीका क्रोध छोड़कर, विवेक ( उचित-अनुचित ) विचारकर वर माँग, जिससे अब मैं 
नेत्र मकर मरतका राज्याभिषेक देख सकूँ ॥ RR II 
tat मीन बरु बारि बिहीना । मनि बिजु फनिकु जिणे दुखदीना ॥ 
| aS सुभाउ न Sy मन माहीं | जीवन मोर राम बिनु नाहीं ॥१॥ 
| | मछली चाहे विना पानीके जीती रहे और साँप भी चाहे विना मणिके दीन'दुखी कर जीता रहे; परन्तु 
| ग समावसे ही कहता हूँ, मनमें [ जरा भी ] छल रखकर नहीं) कि मेरा जीवन रामके विना नहीं है ॥ १ ॥ 
समुझि देखु जियँ प्रिया प्रबीना । जीवच राम दरस आधीना ॥ ` 
सुनि ag बचन कुमति अति जरडे | मनहुँ अनल आहुति gt परदे ॥ २॥ 
i | जीमै समझ देख, मेरा जीवन औरामके दर्शनके अधीन है। राजाके कोमळ वचन 
दि कैकेयी अत्यन्त जल रही है । मानो अगम घीकी आहुतियाँ पड़ रही हैं ॥ २ ॥ 

कहर करहु किन कोटि surat | इहाँ न लागिदि राउरि माया ॥ 

देह कि लेड अजछ करि नाही । मोदि न बहुत प्रपंच STC NT 
कहती है = आपकी माया ( चाल्याजी ) नहीं छग 
; --आप करोड़ों उपाय क्यो न करें) यहाँ आप a बहुत प 


(a मैने जो माँगा है सो दीजिये, नहीं ता AE? करके अपयश 
Ww ie Me दीजिये, नहीं तो “are!” कर 


i 
1 
pi 
[| 


क ans ae साधु सयाने | राममातु ale सब पहिचाने ॥ 
मोर भल ताका । तस फल SER देउँ करि साका net 


Ve दै, आप भी साधु एवं आओ माता भी मळी है मैन सबको पहचान छिया 


“शत प्रातु afta धरि at न रा बन जादि | 
चूप waft 62०2०७०७ माहि ॥२२॥ 
मरन राउर अजस तप wate f 


क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 

EEE TE CY TECE IPTS THIS a 
सबेरा होते ही मुनिका वेष धारणकर यदि राम वनको न चले जायेंगे, तो हे = 
लीजिये क्रि मेरा मरना होगा और आपका अपयश | ॥ २३ ॥ म "नि रक | 
चौ०--अस कहि कुटिल wt उठि ठाढ़ी | ame रोष तरंगिनि बाडी | | 
पाप पहार प्रगट भइ सोई । भरी क्रोधजल जाइ न जाई ह 

ऐशा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानी क्रोषकी नदी उमड़ी हो | वह ag । | 
पहाडसे प्रकट हुई है और क्रोषरूपी जल्से मरी है; ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती !॥ १॥ पापको | 
| 


३४६ 
Row 


५ 
il 


दोउ वर कूल कठिन हठ धारा । wat कूबरी बचन प्रचारा॥ 
aea भूपरुप तरु मूला । चली बिपति वारिधि अनुकूला ॥२॥ 
दोनों वरदान उस नदीके दो किनारे हैं? कैकेयीका कठिन हठ ही उसकी [ तीतर] धारा हके 
कुबरी ( मन्थरा ) के वचनोंकी प्रेरणा ही भँवर है । [वह क्रोधरूपी नदी] राजा दशरथरूपी gad A 
ढहाती हुई विपत्तिरूपी समुद्रकी ओर सीधी चली है ॥२॥ 
act ata बात फुरि साँची | तिय मिस ate सीख पर नाची | 
गहि पद्‌ बिनय कीन्ह वैठारी । जनि दिनकरकुळ होसि gent ॥३॥ 
राजाने समझ लिया कि बात सचमुच ( वास्तवर्मे ) सच्ची है, TG बहाने मेरी मत्यु ही तिरपर नाच स 
है । [ तदनन्तर राजाने कैकेयीके ] चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की करि तू सूर्यकुल [ रुपी वृक्ष |) 
लिये कुल्हाड़ी मत बन ॥ २॥ 
मागु माथ अबहीं देउँ तोही । cafe जनि मारसि मोही ॥ 
राखु राम कहूँ जेहि तेहि भाती । नाहिं त जरिद्दि जनम भरि छाती ॥४॥ 
तू मेरा मलक माँग ळे, मैं तुझे अभी दे दूँ पर रामके विरहमें मुझे मत मार | जिस कि 
प्रकारसे हो, तू रामको रख छे, नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जळेगी ॥ ४॥ 
दो०--देखी ब्याधि असाधि ay परेउ धरनि धुनि माथ | 
कहत परम आरत बचन राम राम खुनाथ २ a 
राजाने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यन्त आतंवाणीसे 'हा राम ! हा राम ! ह gm 
हुए तिर पीटकर जमीनपर गिर पडे ॥ २४॥ हु T 
चौ०-ज्याकुळ us सिथिल सब गाता । करिनि कळपतरु मन a tl 
कंठ सूख सुख आव न बानी | जजु पाठीडु दीन fag को उद 
राजा व्याकुळ हो गये, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया ! मानो हृथिनीने pe aa! 
हो | कंठ सूख गया, मुखसे बात नहीं निकलती; मानो पानीके विना पहिना नार मछली = “tI 
पुनि कह कडु कठोर कैकेई । मनहुँ घाय मड ड ee 
जौ dak अस करतबु रहेऊ mg माणु तुम्ह केटि त [कखे 
कैकेयी फिर कडवे और कठोर वचन बोली, मानो घावमें जहर म रही ह 
अन्तर्मे ऐसा ही करना था, तो आपने “माँग, माग? किस बलपर कहा था * ॥२॥ | 


> v फुलाउब गाढा aa i 
दुइ कि होइ एक समय भुआला | हसब इ दर व 
0 i ८ ८०.०दति”कहाउद०००८सरु, ०००4 प्रचार) हो हैं, ५ Bonga I _ 
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MPS SCN 
४००००९४ का मारकर हँसना और गाल छलना क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं ! दानी भी 
i हेराजा, मी करना ! कया रजपूतीमें क्षेम-कुशल भी रह सकती है ! ( ढडाईमै बहादुरी भी दिखावें 
मीमी न ळो |) ॥ ३॥ 

और बचचु कि घीर्जु ote | जनि अबला जिमि करुना ag ॥ 
i तनय ng घु धरनी | सत्यसंध कड ठन सम वरनी ॥४॥ 


था तो वचन (प्रतिज्ञा ) ही छोड़ दीजिये, या धैर्यं धारण कीजिये । यों असहाय ख्रीकी तरह | 


२४७ 


pada नहीं | सत्यन्रतीके लिये तो शरीर, St पुत्र, घर, धन ओर पृथ्वी सब तिनकेके बराबर कहे 
गये हैं | ४॥ हु k 
दो०--मरम बचन सुनि WS कह कहु कछ दोषु न तार | 

ais तोहि पिसाच जिमि काढ कहावत मोर ॥ २५॥ 

क्केयीके मर्ममेदी वचन सुनकर राजाने कहा कि तू जो चाहे कह; तेरा कुछ भी दोष नहीं दै । 
राठ झे मानो पिशाच होकर छग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है ॥ ३५॥ छ 
paa न भरत भूपतदि भोरे । बिधि बस कुमति बसी जिय तोर ॥ 

सो सु मोर पाप परिनामू। भयउ Feet जेहिं बिधि बासू ॥ १॥ 

भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते | होनहारवश तेरे ही जीमें कुमति आ बसी है । यह सब मेरे 
बा परिणाम है, जिससे कुसमयमें (AAA ) विधाता विपरीत हो गया ॥ १॥ प 

फिरि | सब धाम राम Walk 
oe ok ges । होइहि “a पुर राम बड़ाई ॥२ i 
[तेरी उजाडी हुई ] यह सुन्दर अयोध्या फिर मली भाँति बसेगी और समस्त गुणोंके घाम शरीर 


रुत मी होगी | सब माई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकॉरमे श्रीरामकी बड़ाई होगी ॥ २॥ 


` e x N 
तोर कलंकु मोर पछिताऊ | सुण्ड न मिटिहि न जाइदि js ॥३॥ 


अब तोडि नीक लाग करु सोई । लोचन ओट बैठ सुई 
हँ जायगा | अब 
केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरनेपर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह न: 
RA अच्छा लो बही कर | ग मेरी आँखाँगी ओट जा बैठ (अर्थात्‌ मेरै सामनेले हट ज m 
Rake) ॥ ३॥ 
- : : ॥ 
जब लगि जिओ wet कर जोरी | तब लगि जनि कछु कहि बहोरी 
पछितैहसि अंत अभागी । मारसि गाइ नहार हना ( अर्थात्‌ मुझसे न 
बोका मै हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक मैं जीता रहूँ, तबतक ibs छ गायको मार रही है॥४॥ 
) | अरी अभागिनी ! फिर तू अन्तर्मे पछतायेगी जो तू नहारू (ata) के | 
tas राउ कहि कोटि विधि काहे करसि, निदा 
कपट सयानि न कहति कछ जागति भई त उन कर रही 
पशा रे मारे ( बहुत a) समझाकर [ और यर MEET जन होकर ] न ज्या ( 
| Wa (ae । पर कपट करनेमें चतुर कैकेयी कुछ बोलती न” 


a ee) ॥ ३६॥ हा निति 
a CC-O. Ja DOD EDL RESP Pants eGangotri Gyaan Kosha 
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चौ०-राम राम रट विकल सुआळू। जनु Rg पंख बिहंग ie | 


eax मनाव we जनि होई । रामहि जाइ कहै जनि कोई 
राजा “राम-राम? रट रहे हैं और ऐसे व्याकुळ हैं जैसे कोई पक्षी पॉलके दिना के 
बे अपने हृदयमें मनाते हैं कि सबेरा न हो) और कोई जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे यह बात न कहे | १॥ 
: उद्ड करडु जनि रबि रघुकुलगुर | अवध बिलोकि सूर होइहि उर | 
भूप प्रीति कैकइ कठिनाई । उभय अवधि विधि रची बनाई ॥२] 
हे रघुकुङके गुरु (R मूलपुरुष ) सूर्य भगवान्‌ | आप अपना उदय न करे SENE 
बेहाल देखकर आपके हृदयमें बड़ी पीड़ा होगी । राजाकी प्रीति और कैकेयीकी निष्ठुरता aaa रदे { 
सीमातक रुचकर बनाया दै ( अर्थात्‌ राजा म्रेमकी सीमा हैं और केकेयी निष्ठ्रताकी ) ॥ २॥ | 
बिळपत auf was भिनुसारा । बीना ag संख शुनि द्वारा॥ 
पढ़हिं भाट शुन गावहिं गायक । सुनत awe जड लागहि सायक ॥३॥ 
विलाप करते-करते ही राजाको सवेरा हो गया । राजद्वारपर वीणा, बाँसुरी ओर शंखकी धनि हेने ( 
लगी | भाटलोग विरुदावळी पढ़ रहे हैं और गवैये गुणोंका गान कर रहे हैं । सुनते do, 
वे वाण-जेसे लगते हें ॥ ३ ॥ | 
e मंगल सकळ सोहाहिं न केसे । सहगामिनिहि बिभूषन जेसं॥ 
तेहि निलि नीद परी नहिं काहू । राम दरस लालसा उडाह॥४॥ | 
राजाको ये सत्र मङ्गल-साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं जैसे पतिके साथ सती होनेवाली जीको आभूषण | E 
भीरामचन्द्रजीके दर्शनकी लालसा और उत्साहसे उस रात्रिमें किसीको भी नींद नहीं आयी॥ ४॥ 
ao—an भोर सेवक सचिव कहहिं उदित रबि देखि | 
जागेउ अजहुँ न अवधपति कारु wag बिसेषि ॥ २०॥ 
राजद्वारपर मन्त्रियो और सेवकोंकी भीड़ लगी है | वे सब सूर्यको उदय हुआ देखकर 
कि ऐसा कौन-सा विशेष कारण है कि जिससे अवधपति दशरथजी अभीतक नहीं जागे ॥ ३७ ॥ 
चो०-पछिले पहर wy नित जागा । आजु हमहि बड़ aag लागा 1 a 
जाइ सुमंत्र amag जाई । कौंजिअ काजु रजायड . aa! } 
राजा नित्य ही रातके पिछडे पहर जाग जाया करते हैं, किन्तु आज दमै बढ़ा आश्चर्य ) 
है सुमन्त्र ! जाओ; जाकर राजाको जगाओ; उनकी आशा पाकर हम सब काम करें॥१॥ 
: डाह ॥ 
गए EAT तब राउर माहाँ । देखि . 'भयावन . जात aaa ॥२। | 
घाइ खाइ जनु जाइ न हेरा । मानहूँ बिपति बिषाद ८ डर al 
2 तब सुमन्त्र रावलेमें ( राजमहलमै ) गये | पर महलको भयानक देखकर वे जाते Sat गैर 
[ ऐसा लगाता है] मानो दौड़कर काट खायगा | उसकी ओर देखा भी नदी l | 
'विषादने वहाँ डेरा डाळ रक्खा हो॥२॥ | 

पूछे कोउ न उतरु देई । गए ae भवन T 

कहि जयजीव वेठ सिरु नाई । देखि भूपगति ग्यउ 


g 
GERT) 


> 


के अयोध्याकाण्ड के 
a quel TL TE TE CAMIPPTL IL PVILBUILGLIATY, 
eras ` नहीं देता;.वे उस महलमैं गये जहाँ राजा और कैकेयी थे । 'जय-जीवः ९ 
हए TE करके ) बैंठे और mA दशा देखकर तो वे सूख ही गये ॥ ३॥ £ 
) 
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सोच विकल बिबरन महि परेड । मानहुँ कमल सूल परिहरेऊ ॥ ¢ 
aes समीत सकइ नहीं पूँछो । बोली असुभ भरी सुभ छूछी॥४॥ ८ 
[देखा कि--] राजा सोचसे व्वाकुल हैं, चेहरेका रंग उड़ गया है, जमीनपर ऐसे पढ़े हैं 
को का जडले SER [ gata ] पड़ा हो । मन्त्री मारे डरके कुछ पूछ नहीं सकते; तत्र age 
री हुई और मदे विद्दीन कैकेयी बोली-॥ ४ ॥ 

दो०- परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीतु | 


रामु ve रटि भोरु किय कहइ न मरु महीसु ॥ २८॥ 
राजाको रातभर . नांद नहीं आयी; इसका कारण जगदीश्वर ही जानें । इन्होंने 'राम-राम' 
एक सत्रेण कर दिया, परन्तु इसका मेद राजा कुछ भी नहीं IWA ll ३८ ॥ 
dmg mÈ वेगि बोछाई । समाचार तब fr आई ॥ 
चळेड gi राय रुख जानी | लखी कुचालि कोन्हि कछु रानी ॥१॥ 
तुम जल्दी रामको बुला लाओ | तब आकर समाचार पूछना | राजाका रुख जानकर सुमन्त्रजी 
करे समझ गये कि रानीने कुछ कुचाळ की है ॥ १ ॥ 
सोच बिकल मग परइ न पाऊ । रामहि बोलि कहिहि का राऊ ॥ 
| इर घरि Ag गयड दुआरे । पूछहि सकल देखि ॥२॥ 
मनर सोचसे व्याकुल हैं, रास्तेपर पैर नहीं पड़ता ( आगे बढ़ा नहीं जाता )।[ सोचते दै] 
बुलाकर राजा क्या कहेंगे ! किसी तरह छृदयमें धीरज धरकर वे द्वापर गये | सब लोग 
रो मनमरे ( उदास ) देखकर पूछने लगे ॥ २ ॥ | 
समाधान करि सो सबही का । गयड जहाँ दिनकर कुल टीका ॥ 
राम sat आवत देखा । आदरु ate पितासम ठेला ॥ २ ॥ 
Res 0 समाधान करके ( किसी तरह समझा-बुझाकर ) सुमन्त्र बहा गये न 
जाग थे । श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्त्रको आते देखा, तो पिताके समान pee : 


७७,८०७,८०. ८७. ८०७, ८०७ ८०७ ८०२७-८७ SETS 


वसु कहि भूप रजाई । रघुकुलदीपहि चलेउ 
3 इमाति सचिव सँग ant । देखि लोग जहे तरद बिलखाहीं ie 

lee सुखको देखकर और राजाकी आशा सुनाकर वे खुकुल्के दीपक ye a 
र रो 1 छिया चले । औरामचन्द्रजी wee साथ बुरी तरहसे ( विना किसी ख्वाजमेकै ) जा SE 

व, विषाद कर रहे हैं॥ ४॥ | 

SR दोख रघुबंसमनि ,नरति निपट इसाउ y 
| (सि परेड उखि सिंधरिनिहि मनहुँ बृद्ध गजराज | > ae 
| का भीरामचन्द्रजीने जाकेर देखा, :कि राजा असपन्त हौं बुरी हाल 


| देखकर कोई ॥ ३९ ॥ 
yy Rene, दै बूढ़ा गजराज ne न गिर पड़ा a sR 
& ८०: MERETE woe Son Gyaan Kosha 
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चौ०--सूखहि अधर WE 
सरुष समीप दीखि wa । मानहुँ ay घरी गनि : i 


घड़ियाँ गिन रही हो ॥ १ ॥ ॒ 
करुनामय सुटु. राम खुभाऊ | अथम दीख दुखु खुना न काऊ | 
तद्धि धीर धरि समड बिचारी । पूछी मधुर बचन महतारी ॥२॥ | 
औरामचन्द्रजीका खमाव कोमळ और करुणामय दै | उन्होंने यह पहला ही. दुःख देखा; इसे |. 
पहले दुःख कमी युना ही न था। तो मी समया विचार करके, cat धीरज घरकर उन्हेंने महे | 
वचनोंसे माता कैकेयीसे पूछा-॥ २॥ J 
ae कडु मातु तात दुख कारन | करिअ जतन SE होइ निवारन ॥ 
qe राम सवु ay E! राजहि तुम्ह पर As सनेहू ॥३॥ 
ह माता! मुझे पिताजीके दुःखका कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो (डु हु | 
हो) वह यल किया जाय । [ कैकेयीने कहा--] हे राम ! सुनो, सारा कारण यही है कि रम्न ( 
तुमपर बहुत स्नेह है॥३॥ | | 
देन कहेन्दि मोदि दुइ बरदाना । मागेड जो कछु मोहि सोहाना ॥ 
सो सुनि भयड भूप उर सोचू । छाडि न सकदि तुम्हार सँकोचू Well 
इन्होंने मुझे दो वरदान AA कहा था । मुझे जो कुछ अच्छा ल्या! वही मैंने माँग). 
उसे सुनकर राजाके हृदयमें सोच हो गया; क्‍योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते ॥४॥ ॥ 


joa सनेहु इत बचनु उत संकट परेड नसु | 


सकहु त आयसु घरहु सिर Reg कठिन wag ॥ ४०॥ ह 

इधर तो पुत्रका स्नेह है और उघर वचन ( प्रतिज्ञा ) ; राजा इती घर्मेंकटमे पड गये हैं a 

कर सङ्गते हो, तो राजाकी आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन छेशको मिटाओ ॥ ४” कत 
चौ०--निघरक AS sax कडु बानी । खुनत कठिनता अति * 


es TEL 
जीभ कमान बचन सर नाना | ave महिप सड ese ee ae 


भी अर्ल 

कैकेयी वेधड़क बैठी ऐसी कडवी वाणी कह रही है जिसे TAR त मरल Pare । 
व्याकुळ हो उठी । जीम धनुष है; वचन बहुत-से तीर है, और मानो राजा द 
हैं॥१॥ हा 
sg mug धरे सरीरू। fear घनुवबिद्या wat yal 


[ इस सारे साज-सामानके साथ | मानो खयं कठोरपन श्रेष्ठ वीरका शरीर 
रहा है । आरखुनाथजीको सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी दै मानो Pest E 
हो ॥२॥ ण jot 


; 


PFS 
टरुघी।0011 Gyaan Kosha _ P 


ॐ अयोध्याकाण्ड ॐ 
ALTOID मळू 


काइ भाउङुङमानू, | राख सहज आनंदनिधानू ॥ 
aa बचन बिगत सब दूषन । ag मंजुल ag वाग विभूषन ॥३॥ 


३५१ 


सूर्य) खामाविक ही आनन्दनिधान श्रीरामचन्द्रजी मनमै मुस्कुराकर सत्र दषणोसि 
और सुन्दर वचन बोळे जो मानो वाणीके भूषण ही थे--॥ रे ॥ पल से 
ag जननी सोइ खत बड्भागी | जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
| तय मालु पितु तोषनिहारा । दुळेभ जननि सकल संसारा ॥४॥ 
है माता ! सुनो; वही पुत्र बड़भागी है जो पिता-माताके वचनोंका अनुरागी है । माता-पिताको सन्तुष्ट 
सेव पुत्र, है जननी ! सारे संसारमें Gea दै || Y I 
दोौ०--झुनिगन frag बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर । 
| तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर ॥४१॥ 
वनम विशेषरूपसे सुनियोँक्रा मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकारसे कल्याण है । उसमें भी, फिर 
facial आशा और हे जननी ! तुम्हारी भी सम्मति है; ॥४१॥ 
गै०-भरतु प्रानप्रिय wate राजू । विधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू ॥ 
जू 
| जान जाउ बन aag काजा | प्रथमं गनिअ मोहि मूइसमाजा ॥१॥ 
| और प्राणप्रिय भरत राज्य TIT | [ इन सभी बातोंको देखकर यह प्रतीत होता है कि | आज विधाता 
| त्रपु सम्मुख हैं ( मेरे अनुकूल हैं ) | यदि ऐसे कामके लिये भी मैं वनको न जाउँ तो मूखोके 
) समं सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिये ॥ १॥ 
॥ सेवहिं ate कलपतरु त्यागी | परिहरि aad लेहिं बिषु मागी ॥ 
| Ram अस समड चुकाही | देखु बिचारि मातु मन माहीं ॥२॥ 
| जो कृस्पबृक्षको छोड़कर रेंडकी सेवा करते हैं ओर अमृत त्यागकर विष माँग लेते हैं हे माता | तुम 
| बिचारकर देखो, बे मी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे ॥ २॥ 
| संग एक दुखु मोहि बिसेषी | निपट विकळ नरनायङु देखी ॥ 
| SRR चात पितहि दुख भारी । होति प्रतीति न मोदि महतारी ॥ ३॥ 
है माता ! मुझे एक ही दुःख विशेषरूपसे हो रहा दै) वह महाराजको सर्वथा ASS se 
| 


u 
सी बके लिये ही पिताजीको इतना मारी दुःख हो). हे माता! मुझे इस बातपर बिश्वास 


ie अपराधू ॥ 
गुन उद्धि अगाधू | भा मोहि तें कछु बड़ 
ak न कहत क्छु राऊ । मोरि सपथ तोहि कडु सतिभाऊ क 
महाराज तो बड़े ही धीर और गुणोके अयाह समुद्र 5 
ig गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नही कहते 
जज ४॥ 
सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल 


४२॥ 
चख जोक जल बति जयि टेट जद्यपि समान ॥ 
RARE ERG? a gotri Gyaan Kosha 
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DROP 7 RTI कम, | 
waged भ्रेष्ठ औरामचन्द्रजीके स्वभावसे ही सीधे वचनोंको द्ुद्धि कैकेयी टेढा ही करके जय | 
जैसे, यद्यपि जल समान ही शोता है» परन्तु जोक Bees TA ही चलती है || ४२ | wi | | 
चो०-रहसी रानि रामरुख पाई । बोली कपट सनेहु mir त 
सपथ तुम्हार भरत कै आना | हेतु न दूखर मैं कछु जाना॥१। | | 


Q N A 
रानी कैकेयी भीरामचन्द्रजीका रुख पाकर हर्षित हो गयी और कपरपूणे स्नेह दिखाकर W || 


शपथ और भरतकी सौगंघ दै, मुझे राजाके GFA दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है ॥ १॥ 
तुम्ह अपराध Sig नहिं ताता । जननी जनक बंधु सुखदाता॥ | 
राम सत्य सदु जो कछु कहह्न । तुम्ह पितु मातु बचन रत अट्ट ॥२॥ | 
हे तात ! तुम अपराधके योग्य नहीं हो ( तुमसे माता-पिताका अपराध बन पढ़े) यह सम्मब नहं)। | 

gad माता-पिता और भाझ्यांकी सुख देनेवाळे हो | है राम ! तुम जो कुछ कह रहे हो, सब सत्य है | हु | 
पिता-माताके वचना [ के पालन ] में तत्पर हो ॥ RM = | 
पितहि बुझाइ कहदु बलि सोई । चौथेपन जेहि अजसु न हाई॥ | 
तुम्ह सम सुअन Gad जेहिं दीन्हे । उचित न are निराद्रु कोन्हे ॥२॥ | 
z तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ? तुम पिताको समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन ( बुढ़ापे ) मे इन ॥ | 
अपयश न हो । जिस पुण्यने इनको तुम-जैसे पुत्र दिये हैं उसका निरादर करना उचित नहीं Ee ॥ | 
ढागहिँ AN Y से i 

लागहि बचन सुभ केसे । मगद्द गयादिक तीरथ | 
रामहि ees सब भाए । जिमि खुरसरिगत सलिल सुहाए ॥४॥ | 
केकेयीके बुरे मुखमै ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देशमै गया आदिक तीथ ! कः i 
माता केकेयीके सत्र वचन ऐसे अच्छे छगे जैसे गंगाजीमें जाकर [ अच्छे-बुरे समी प्रकारके | 
सुन्दर हो जाते हैं ॥ ४॥ | 
दो०--गइ मुरुछा रामहि सुमिरि चुप फिरि करवट ठीन्ह न a 
सचिव राम आगमन कहि बिनय समय सम कौन्ह हि 

इतनेमें राजाकी मूच्छौ दूर हुई, उन्होंने रामका स्मरण करके ( । 

करबट ली | मन्त्रीने भ्रीरामचन्द्रजीका आना कहकर समयानुकूल विनती की | ` a i 

चौ०--अवनिप अकनि रामु पणु घारे । घरि dice तत a नेरे Itt | 
सचिब सँभारि us बैठारे । चरन परत TT Fee र | 
जब राजाने सुना कि श्रीरामचन्द्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज = vail । 

राजा बैठाया, राजाने श्रीरामचन्द्रजीको अपने चरणॉमें पडते (प्रणाम करते ) ea 4 
लिए. सनेहँ बिकळ उर लाई । गै मनि मनहुँ फनिक बारिमबाह 1 
uae frag ws नरनाह। चला aera हुई मी | 
Sed विकल राजाने रामजीको हृदयसे लगा लिया मानो सॉपने परा चली ॥ २॥ 

हो । राजा दशरथजी श्रीरामजीको देखते ही रह गये | उनके हि a att 
सोकविबस कछु कहै न पारा । हृदय छा 
us मन माहीं | Safe रघुनाथ न मु 
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किन ० 
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we EE CL TE TL TEC LN IL ILILGLBVIVIL os 
an विशेष वश होनेके कारण राजा कुछ कह नहीं सकते । वे बार-बार औीरामचन्दरजीको इससे माते 
त्रह्माजीकी मनाते हैं कि जिससे श्रीरघुनाथजी वनको न जायें ॥ ३ || 
ल mak re निहोरा | विनती gag सदासिब मोरी ॥ 
TN अवढर दानी । आरति हरइ दीन ag जानी ॥४॥ 
करके उनसे निद्दोरा करते हुए कहते है- है सदाशिव ! आप मेरी विनती 
i ap io प्रसन्न दोनेवाले ) हैं; और आऔढरदानी ( seat दे डाळनेवाले ) हैं। 
बुझ्ने अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःखको दूर कीजिये ॥४॥ 
jog प्रेरक सब के हृदय सो मति रामहि देहु । 
qag मोर तजि रहहिं घर परिहरि सील arg ॥ ४४॥ 
आप प्रेरकल्पसे सबके दयमें हैं? आप भीरामचन्द्रको ऐसी बुद्धि दीजिये जिससे वे मेरे वचनको 
लागकर और शीळस्नेइको छोड़कर घरहीमै रद्द जाय | ४४ Ul 
a जग नसाऊ | नरक परों बरु सुरपुरु जाऊ ॥ 
| | नज दुसह न मोही । लोचन ओट रामु जनि होही ॥१॥ 
जगत्मे चाहे अपयश दो और सुयश नष्ट हो जाय; चाहे [ नया पाप होनेसे ] मैं नरकमें fire, अथवा 
ह चल जाय (पूर्व पुण्योके फलस्वरूप मिलनेवाल्य स्वर्ग चाहे मुझे न मिले ); और भी सत्र प्रकारके दुःसह 
दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्रीरामचन्द्र मेरी आँखोंकी ओर न हों ॥ १ ॥ 
| अस मन शुनइ राउ नहिं बोळा । पीपर पात सरिस मजु डोला ॥ 
रघुपति पितहि प्रेमबस ज्ञानी । पुनि कछु कहिदि मातु अमानी ॥२॥ 
| राजा मन-ही-मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं । उनका मन पीपलके पत्तेकी तरह डोळ 
| WR । औरुनायजीने पिताको प्रेमे वश जानकर, और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ करेगी [तो 
| फिकी दुख होगा]--॥ २॥ 
| काल अवसर अनुसारी । बोळे बचन विनीत belt i 
तात कहउँ कछु ats fest । अनुचितु छमव जानि लरिक : 
देर) काल और अवसरके sane विचारकर विनीत वचन R तात ! में कुछ कहता हैं 
करता हूँ; इस अनौचित्यको मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजियेगा || ९ ॥ | 
अति By बात लागि दुखु पावा । काहँ न मोदि कादि मय on wen 
गोसाईदि पूँछिडँ माता । सुनि प्रसंगु भए T we 
oo उच्छ बातके लिये आपने इतना SS mi a gat सप्र सुनकर 
ऐस की । खामीको ( आपको ) इस दामे देखकर मैने माताते 
| पछ हो गये ( मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ) ॥ ४ ॥ 


teins समय सनेहबस सोच परिहरिअ वात 


हा एव देइअ हरषि दिये कहि पुटके T a gat मल्ल 
आशा 


गये ॥ ४५ ॥ 
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000 020 200 तितो त तीतो STSTVFYTS 
चो०-धन्य mg जगतीतळ तास्‌ । पितहि प्रमोदु चरित. सुनि 

चारि पदारथ करतल ताक । प्रिय पितु मातु प्रान २ 3 
सम जाके ॥१॥ | 
[ उन्होंने फिर कहा ] इस एथ्वीतळपर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर ॥ 
आनन्द हो । जिसको माता-पिता प्राणके. समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम Fa | 
करतलगत ( मुद्ठीमें ) रहते हैं ॥ १ ॥ हे 2 उके |. 
आयखु पालि wang - पाई । Aas AE होड रजाई ॥ 
बिदा मातु सन आवडे मागी | चलिहड बनहि बहुरि पग लागी ॥२॥ 
आपकी आज्ञा पाळत करके और जन्मका फल पाकर मैं जल्दी ही लोट as, अतः क | 

आजा दीजिये। मातासे विदा माँग आता हूं; फिर आपके. पैर लगकर ( प्रणाम करके ) वनको चहूँगा ॥ २ be 
अस कहि राम wag तब कीन्हा । भूप सोक बस उतरु न दीन्दा॥ | 

नगर ब्यापि गइ बात सुतीछी | छुअत चढी जनु सब तन बीछी ॥३॥ | 
ऐसा कहकर तब भ्रीरामचन्द्रजी वहाँसे चले गये | राजाने शोकवद्य कोई उत्तर नहीं दिया | 
बह बहुत ही तीखी ( अप्रिय ) बात नगरभरमें इतनी जल्दी फैल गयी मामो डंक मारते ही बिच्चूका बिष | 
सारे शरीरमें चढ़ गया हो ॥ रे || r | 
सुनि भए बिकल सकल नर नारी | बेलि बिटप जिमि देखि दवारी | 
जो जहे सुनइ gar सिंर सोई । धड़ बिषादु नहिं घीरजु दोई॥४॥ | 
इस बातको सुनकर सब स्त्री-पुरुष ऐसे व्याकुळ हो. गये जैसे दावानछ ( बनमे आगल्मी) |. 

देखकर बेळ और दृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने ( पीडने ) छाता है। | 
बढ़ा विषाद है | किसीको धीरज नहीं बघता ॥ ४ ॥ J 
` दोौ०--झुख सुखाहिं लोचन स्रवहिं सोक न हृदये समाइ | 
मनहुँ करुनरस कटकई उतरी अवध बजाई ॥ ४६॥ 
सबके मुख सूखे जाते हैं ऑखोसे आँसू बहते हैं । शोक TTA नहीं समाता | मानौ करण 
सेना अवधपर डंका बजाकर उतर आयी हो ॥ ४६ ॥ 
Amor माझ विधि बात बेगारी । जह ae देदिं केकइडि ॥१॥ 
एहि पापिनिहि बूझि का परेऊ। छाइ भवन पर पावकु al 

संयोग cant दी विधाताने बात बिग 

सब मेळ मिल गये थे ( सब संयोग ठीक हो गये थे ) ह्‌ ने ai 
जहाँतहाँ लोग कैकेयीको गाळी दे रहै हैं । इस पापिनको क्या छह पढ़ा) जी ६१ | 

fia कर नयन काढ़ि चह दीखा । डारि gat बिउ - चाहत 
gts कठोर कुबुद्धि अभागी । भइ रघुबंस बेड प है." और 
यह अपने हाथसे. अपनी आँखोको निकालकर ( आँखोंके विना a) ae द git 
फॅककर विष चखना चाहती है ! यह कुटिल; कठोर, gale और अभागिनी 
बनके ल्वे अग्नि हो गयी ! R I eg eee 
mea aS. पेड़ ak काटा | सुख महुँ सोक eae grat । 4» 

2 कवन 

सवा राख पाहि , गान समाना ST ase 


2४०६७०६१७७ aan Kosha e 
॥ हु 
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N 
र et किस 
E कबि नारिसुभाऊ | सब बिधि ang दुराऊ ॥ 
सत्य बिंदु बरुकु गदि जाई! जानि न जाइ नारिगति आई ॥४॥ 
| AG हो कहते हैं कि ata स्वभाव सब प्रकारसे पकड़में न आने योग्य, अथाह और Ae 
| crit aot HS ही पकड़ी जाय, पर भाई ! feet गति ( चाळ) नहीं जानी 
| मरी = 
| i 
पा. काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समा । 
का न करे अबला प्रबल केहि जग काठ न खाइ ॥ ४७॥ 
| आग क्या नहीं जला सकती ! समुद्रमै क्या नहीं समा सकता | अबला कहानेवाली प्रबल खी [ जाति ] क्या 
| कवर सकती और जगतमें काळ किसको नहीं खाता | ॥ ४७ ॥ 
| a का सुनाइ बिधि काह सुनावा । का देखाइ चह काइ देखावा ॥ 
॥ एक कहहि भल भूप न कौन्हा । बरु विचारि नहिं कुमतिहि दीन्हा ॥ १॥ 
| ` बिषताने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है | एक 
1 wa हैं कि राजाने अच्छा नहीं किया । दुर्बुद्धि कैकेयीको विचारकर वर नहीं दिया-॥ १ ॥ 
'| जो हठि भयउ सकल दुख भाजजु । अबला बिबस ग्यातु गुनु गा l 
एक धरम परमिति पदिचाने । ae दोख नहिं देहि सयाने NRN 
जो (किसके कारंग) वे हठ करके ( कैकेयीकी याको पूरा कर अडे रहकर) SES 
VOR oe विशेष वश होनेके कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा | एक ( दूसरे ) जो 
|) गराएको जानते हैं और सयान हैं, वे राजाको दोष नहीं देते ॥ २ ॥ र | 
|) fat ` दघीचि हरिचंद कहानी । एक एक सन के बखानी ॥ |" 
एक भरत कर संमत कफहहीं। एक उदास भायँ सुनि रहीं ॥२ = 
वे शिवि, दधीचि और Rami कथा एक वूसरेसे बखानकर कहते Um Be N 
सम्मति बताते हैं कोई एक सुनकर उदासीनमावसे रह जाते हैं. ( कुछ बोल्ते i 
कान भूदि कर रद्‌ गहि जीहा । एक कहहिं. यद बात मला ba 
|| र्त जाहिं अस कहत तुम्हारे । रासु भरत कई पराल ३, od बात 
| gy MURR कान मूँदकर और जीमको dake दबाकर कहते हैं कि यह बात उड 
ं TR पुष्य नष्ट हो जायेंगे | भरतजीको तो भीरामचन्द्रजी प्राणेकि समान प्यारे है ॥ ४ ! 
ese चवै बरु अनर कन सुधा होई विपद | 


|  सपनेहुँ mg न करहिं किछु भरतु राम go o विषके 
हे [शीतल किरणोंकी जगह ] आगी Par | aa 
| पे पु ' ` उ मरतजी खरम मी श्रीरासचन्द्रजीके विरद कुछ ait | 
{ बिधातदि ga देही । खुघा देखाइ दीद i ॥१॥ 
WR सोचु - सव ` काहू । दुसद दाढ se मिटा sar >$ 
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ROLLINS 
कोई एक विधाताको दोष देते हैं कि जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया | नरभ uf 
गयी, सब किसीको सोच हो गया | द्ृदयमे दुःसह जलन हो गयी, आनन्द-उत्साह मिट गया | (स्लम || 
fray कुलमान्य जठेरी । जे प्रिय ` परम कैकई केरी ॥ | | 
लगीं देन सिख सील सराही । बचन बानसम ame ताही ॥२। | | 
ब्राक्षणोंकी खियाँ, कुलकी माननीय बड़ी-बूढ़ी और जो केकेयीकी परम प्रिय th, मे we a | 
सराहना करके उसे सीख देने लगीं । पर उसको उनके वचन बाणके समान ST हैं R ॥ 
भरतु न मोहि प्रिय राम समाता । सदा कहदु यह सबु जगु जाना | 
करहु राम पर सहज सनेह्ट । केहि अपराध आजु चनु देह ॥३। | 
[ वे कहती हैं-- ] तुम तो सदा कहा करती थीं कि श्रीरामचन्द्रके समान मुझको भरत भीषो | 
नहीं हैं; इस बातकी सारा जगत्‌ जानता है । श्रीरामचन्द्रजीपर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करतो रही हो। | | 
आज किस अपराधसे उन्हे वन देती हो !॥ ३॥ 
कवहुँ न कियहु सवति atta! प्रीति प्रतीति जान सबु देख्‌ ॥ 
कौसल्यां अब काह बिगारा । तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर पारा ॥४॥ | | 
तुमने कमी सौतियाडाह नहीं क्रिया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वासको जानता है | अब १ 
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| कौसल्याने तुम्हारा कौन-सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण GA सारे नगरपर N गिर j 
? 
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TY 


दिया ॥ ४ ॥ = 
दो०--सीय कि पिय संगु परिहरिद्दि खु कि REE घाम | 
राजु कि भूँजब भरत पुर नुपु कि जिइहि बिजु राम VA ॥ J 
क्या सीताजी अपने पति ( श्रीरामचन्द्रजी ) का साथ छोड़ देंगी ! क्या लक्ष्मणजी meee an 
घर रह सकेंगे! क्या मरतजी श्रीरामचन्द्रजीके विना अयोध्यापुरीका राज्य भोग सके alt 
श्रीरामचन्द्रजीके विना जीवित रह सकेंगे ! ( अर्थात्‌ न सीताजी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मणजी रहेंगे; न 1 
करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे; सब उजाड हो जायगा ) ॥ ४९ ॥ oy 
चौ०-अस विचारि उर छाड्डु कोह । सोक कलंक कोठि जनि weit | 
भरतहि अवसि देहु जुबराजू । कानन काइ राम पो अकम | 
हृदयमें ऐसा विचारकर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलङ्ककी कोठी मत T । 
युवराज-पद दो, पर श्रीरामचन्द्रजीका वनमें क्या काम दै! ॥ १ ॥ _ इसे ॥ 
नाहिन रासु रान के भूले | धरम घुरीन विषय र हेह yal 
qe बसहुँ रासु तजि गेह। उप संन अख वरु विषय 
ीरामचन्द्रजी राज्यके भूखे नहीं हैं। वे धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले aa मे | 
अर्थात्‌ उनमें विषयासक्ति दै ही नहीं | [ इसलिये तुम यह राका न करो कि a 
राज्यमें fia करेंगे; इतनेपर मी मन न माने तो ] तुम राजासे दूसरा at! 
घर छोड़कर शुरुके घर रहें ॥ २ ॥ = 
जौ a लगिहह कहें इमारें। नहिं लागिदि कछ ८ होई । 
st परिहास कीन्हि कळु होई | तौ कहि प्रगट ०७,००१ i 
SRNR E an Kosh o | A 
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म हे कहनेपर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न छ्ोगा। यदि तुमने कुछ हँसी 


ae ब जना दो [कि मैंने दिल्लगी की है |॥ ३॥ 


| 
Š त्न सरिस खत कानन जोगू । काह 
| ढु वेगि सोइ करड STE | जेहि विधि सोकु कलंक नसाई ॥४:॥ 
gah पुत्र क्या बनके योग्य हैं १ यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कह ! जल्दी उठो और वही 
| उग करों जिस उपायसे इस शोक और kaá नाश हो॥४॥ 
| go ae भाँति सोळ कलु जाइ उपाय करि कुल पालही | 
| हि फेरु रामदि जात बन जनि बात galt चालही ॥ 
| जिमि भाजु बिजु Ra भान बिजु तजु चंद बिजु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु fg समुझि at जिये भामिनी ॥ 
| बिस तरह [ नगरभरका ] शोक और [ तुम्हारा ] कङ्क मिटे, वही उपाय. करके कुलकी रक्षा 
| ऋ | बन जाते हुए भीरामजीको हठ करके लौटा ले, दूसरी कोई बात न चला | तुल्सीदासजी 
| ad हैं-जैसे सूर्यके विना दिन, प्राणके विना शरीर और चम्द्रमाके विना रात [ नि्जोव तथा शोमाहीन 
हे जाते हैं ) वैसे ही भीरामचन्द्रजीके विना अयोध्या ` हो जायगी; हे भामिनि | तू अपने हृदये 
| इस बातको समझ ( विचारकर देख ) तो सद्दी ॥ र 
| से०--सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित | 
तेई कछु कान न कीन्ह कुटिक प्रबोधी कूबरी ॥५०॥ 
| इ प्रकार सलियोने ऐसी सीख दी जो सुननेमें मीठी और परिणाममें हितकारी थी। पर कुटिल 
| इसी तिखायी पदायी हुई कैकेयीने इसपर जरा मी कान नहीं दिया ॥ ५० ॥ 
| गै*-उतरु न देइ दुसह रिस रूखी afire चितव wa वाधिनि भूखी ॥ 
| व्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी | चीं कहत मतिमंद अभागी ॥ १॥ 
| ma कोई उत्तर नहीं देती, वह दुःसह क्रोधके मारे सली (es) ETS < 
l ous हरिनियोंकों देख रही हो। तब सखिते रोगको 
| मन्दबुद्धि, अभागिनी कहती हुई चळ दीं॥ १ ॥ | 
| राजु करत यह दवे बिगोई । कीन्देसि अस जस कर न कोई ॥ 
| पहि बिधि बिलपहिं. पुर नर ant । देहिं ङुचालिदि कोटिक गारी ॥ a a 
lee इए इस कैकेयीको दैवने नष्ट कर दिया । इसने जैसा कट न करो 
गयो दे हे T स्री-पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस 
हि 1२॥ 
विषम जर SR उसासा । कवनि राम बिड 
विपु बियोग पजा अकुलानी | जछु "r 
विषमब्बर ( भयानक दुःखकी आग ) से जल 
मानो ९४ म विना जीनेकी कौन आशा है। क बि m 
समय जलचर जीबोंका समुदाय i 
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जीवन आसा ॥ 


- साँचै ठेते हुए वे कहते है 
= प्रजा ऐसी व्याकुळ 
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३५८ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
- --अति -विषाद्‌ बस लोग छोगाई । गए मातु पढि रासु z ७०१५ 
( सुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ । मिटा ate -जनि राखे "राऊ 1६ | 
॥ समी -पुरुष और fot अत्यन्त विषादके वश हो रहे. हैं. 1. सामी stoma Mt 
। ( कोसल्या ) के पास गये. । उनका Bt भ है और चित्तमै चौगुना.चाव. है। यह- जो हा | 
गया है कि राजा कहीं रख न F | [ श्रीरामजीको राजतिळककी बात सुनकर विषाद हुआ या ce | 
भाइयोंको छोड़कर बड़े भाई मुझको ही राजतिलक क्यों होता है । अब माता कैंकेयीकी आशा और Re |. 
मौन सम्मति पाकर वह सोच मिट गया | ]॥ ४॥ | तक |. 

दो०--नव IE रघुबोर मसु राजु अलान समान 

2 छूट जानि बन गवलु सुनि उर अनंदु अधिकान ॥५१॥ 
agit ( औरामचन््रजी ) का मन नये पकड़े हुए हाथीके समान ओर राजतिळ्क उ |. 
) हाथीके बाँधनेकी काँटेदार RA बेड़ीके समान है । “वन जाना है? यह सुनकर, अपनेको eet 
छुटा जानकर, उनके हृदयमें आनन्द बढ़ गया हे ॥५१॥ | “N 
 चौ०-रघुकुलतिलक जोरि दोउ. ern । सुदित मातुपद नायड माथा॥ 
| दोन्हि असीस लाइ उर लीन्हे | भूषन बसन निछावरि कीन्हे ॥१॥ | 
_ खुकुछतिलक औीरामचन्द्रजीने दोनों हाथ जोड़कर आनन्दके साथ माताके चरणोंमें सिर नवाया | | 
_ माताने आशीर्वाद दिया, अपने हृदयसे लगा छिया और उनपर गइने तथा कपडे न्यो | 


किये ॥ १॥ . 

बार बार मुख gate माता | नयन नेह जलु पुळकित गाता ॥ 
b) 

है) 

)) 


गोद राखि पुनि हृदय BIT | स्वत प्रेमरस पयद्‌ सुद्दाए Ay 
हैं । नेत्ॉमे प्रेमका जळ भर आबा ५ | 


माता बार-बार श्रीरामचन्द्रजीका मुख चूम रही | है || 
Scat फिर ere om लिया। सुन्दर खन | 


और सब अंग पुलकित हो गये हैं। अपनी गोदमें 


प्रेमरस (दूध ) बहाने छो ॥ २॥ ee. 

) sg mig न कछु कहि. जाई । रंक धनद पद्बी जड ad 
सादर सुंदर वदतु निहारी । बोली मधुर बचन er 

उनका प्रेम और महान्‌ आनन्द कुछ कहा नहीं जाता । मानो कंगालने कुबेरकी पर्दी ' | 


बढे आद्रके साथ सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन बौली- २ II 
कहदु तात जननी बलिहारी | Hate लगन सुद 
सुक्त dic सुख AA खुदाई । जनम लाम कई . 
हे तात ! माता बलिहारी जाती दै; कदो, वह आनन्द-मङ्गलकारी छम कण ४ 

और सुखकी सुन्दर सीमा है और जन्म छेनेके लामकी पूर्णतम अवधि है ॥ ४ ॥ 

दो०--जेहि चाहत नर नारि सब, अति आरत पदि खाति R | 
जिमि चातक चातकि afta दृष्टि सरद रित ख ३ ee | 

: तया जिस (लग्न ) को समी स्त्री-पुरुष अत्यन्त व्याकुळ्तासे इस T : 7 9570 

प्यासे चातक और चातकी शरद्‌ ऋतुके - स्वातिनक्षत्रकी अप कल HS I 
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A a airtel जल मिल लि R 
erg बलि बेगि g । जो मन भाव मधुर कछु ॥ 
pg समीप तब UTS सैम । भइ बढि वार जाइ बलि Rar ॥ १॥ 
तत! मैं बलया लेती हूँ, ठम जल्दी नहा छो और जो मम मावे, कुछ मिठाई aa 
के पह जाना । बहुत देर हो गयी दै, माता बलिद्वारी जाती है ॥ १॥ ` AU 

मातुबचन सुनि अति agge । जनु Ge सुरतरु के फूढा॥ 

सुख मकरंद भरे श्वियमूला । निरखि राम मजु भर्वेरु न भूला ॥२॥ 
| ` तके अत्यन्त अनुकूल वचन सुनकर जौ मानो स्नेहरूपी कल्यवृक्षके फूछ ये, जो सुखरूपी मकाद . 
| (gna) से मेरे ये और भी ( राजलक्ष्मी )के मूळ थे--ऐसे वचनरूपी फूर्लोको देखकर भीरामचन्द्रजीका 
| मपी मौर उनपर नहीं थूला ॥२॥ हे “पड 
qa घुरीन घरमगति जानी । mes मातु सन अति BE बानी ॥ 
पिता दीन्ह मोदि काननराजु । जह सव भाँति मोर बड़ काजु ॥३॥ 
। (धुरीण भीरामचन्द्रजीने धर्मकी गतिको जानकर मातासे अत्यन्त कोमल वाणीसे कह्दा है माता | 
| पतने मुझको वनका राज्य दिया है, जहाँ सब प्रंकारसे मेरा बड़ा काम बननेवाल दै ॥ ३॥ 
amg देहि सुदित मन माता । जेहिं सुद मंगळ कानन जाता -॥ 
जनि ate बस डरपसि भोरे । आनड्‌ अंब ag तोरे ॥४॥ 
| (मता| आप प्रसन्न मनसे मुझे आशा दीजिये, जिससे मेरी वनयागे आनन्द महे? हो । मेरे 
| सेस मूख्कर मी डरिये नहीं; हे माता] आपके अनुग्रहसे आनन्द ही होगा ॥ ४॥ | 
|. òm 'चारिदस - बिपिन बसि करि पितुबचन प्रमान | ` 
| आइ पाय पुनि दखिइउँ मनु जनि करसि महान I ५३॥ 
चदव नें रहकर, पिताजीके वचनको पूरा कर) फिर छौटकर आपके चरणोंका दर्शन करूँगा; 
a न जन्ति LL = i $ 
|| षन बिनीत मधुर र्घुबर के । खर सम लगे मातु उर करके ॥ 
|| ` ` सहमि सुखि सुनि सीतलि बानी | जिमि जवास परें पावस पानी | 
|| _ _ SA श्रेष्ठ श्रीरामजीके माताके हृदयमें बाणके समान लगे और. 
| | भके पमंजीके ये बहुत ही नम्र और मीठे वचन समान ९ 
|| स शीतर वाणीको सुनकर कौसल्या वैसे ही सहमकर स गयीं जेसे बरसातका पानी , 
. पपल जाता है ॥ १॥ | 


g 


। देन जाइ कडु हृदय बिषादू । मनहुँ रूगी सुनि Rr 
| eo” तन थर थर कापी । माजदि खाइ मीन जड शा ` 
| कम कछ कहा हीं जाता । मानो est गर्जना सुनकर दिली 
४३९... हे गयी » शरीर थर-थर कॉपने छगा-। मानो मछली साज 

| ७२७ से !॥ २॥ 
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घरि धोरलु खुतबदच निहारी । गद्गद्‌ बचन कहति महतारी a 

तात पितहि तुम्ह घ्रानपिआरे | देखि सुदित नित जरित तुच | । 

धीरज धरकर) पुत्रका मुख देखकर माता गदूगद वचन कहने छर्गी--हे तात | तुम ॥३। || 

पराणोके समान प्रिय दो, ठम्हारे चरित्रको देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे ॥३॥ वो ऐको | 

राजु देन कहूँ सुभ दिन साधा RS जान बन केहिं अपराधा॥ || 

तात सुनावहु मोहि निदानू । को दिनकरकुछू भयउ सानू ॥४॥ J 

राज्य देनेके लिये उन्होंने ही छम दिन शोधवाया था | फिर अब किस अपराधसे बन जानेको कह R i 

तात ! मुझे इसका कारण सुनाओ | सूर्यवंश [ रूपी वन ] को जलानेके लिये अग्नि कौन हो गया!॥४॥ | 

| रामरुख सचिवसुत कारनु Tes बुझाइ | | 

सुनि ग्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ॥५४॥ | 

तब भीरामचन्द्रजीका रुख देखकर मन्त्रीके पुत्रने सब कारण समझाकर कहा | उस प्राग्ने | 

सुनकर वे गूँगी-जैसी [ चुप ] रह गर्यी, उनकी दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ५४॥ । 

चौ०--राखि न सकइ न.कहि सक जाइ । ge भाँति उर दारुन दाह ॥ 

लिखत सुधाकर गा लिखि राहू | विधिगति बाम सदा सब काहू॥(॥ | 

न रख ही सकती हैं, न यही कह सकती हैं कि वन चले जाओ । दोनों ही प्रभारसे ददम बझ मरौ | 

संताप हो रहा है | [मनमै सोचती हैं कि देखो--] विधाताकी चाळ सदा सबके लिये टेढी होती है | शिखे को | 

चन्द्रमा और लिख गया राहु !॥ e j 

धरम सनेह sat मति घेरी | भइ गति साँप छुछुदरि केरी॥ | 

राख सुतहि ms अनुरोधू । धरसु जाइ अरु बंधुविरोषू ॥२॥ | 

धर्म और Ge दोनोंने कौसल्याजीकी बुद्धिको घेर लिया । उनकी दशा है. | 

गयी | वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके (बीचमें रोककर ) पुत्रको रख ढेती ga 

और माइयाँमै विरोध होता दै; ॥ २ ॥ alt 

wee जान बन तौ ae हानी । संकट सोच बिबस भइ रानी । | | 

qt ससुझि तियधरमु . सयानी । रासु भरत दोउ त सम जर त 

और यदि वन जानेको कहती हूँ तो बढी हानि होती दै। इस प्रकारके कर और रस 

विशेषल्पतेसोचके वद्य हो गयीं | फिर बुद्धिमती कौसस्याजी छी“ चर्म (पातित्रत धर्म) को तम 
भरत दोनों पुत्रौंको समान जानकर--॥ २॥ 

सरल सुभाउ राम महतारी । बोली बचन धीर घरि 

तात जाउँ बलि ateg नीका । पितु आयख सब चाका) 

सरळ खमाववाली श्रीरामचन्द्रजीकी माता बड़ा धीरज AR EE हर 

बलिहारी जाती हुँ, तुमने अच्छा किया । पिताकी आशाका पालन करना सब हट | 

0. राज देन काहि Ga बल मोहि नतो T al 

तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि पर्ष ०००८४ | 


कल्याण 


(१) श्रीरामजीको प्रसन्नता 


ईने æ 


जों fig मातु कहेउ बन जाना | 
at कानन सत अवध समाना॥ 


सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी | 
जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 


[ पृष्ठ २५१ [ ए २६१ 
(३) वल्कलवस्त्रादि-दान (४) TR प्रणाम i 
॥ SW 
| a Y. 
PRII it 
4 
। 
सो सुनि तमकि उठी कैकेई ॥ aa करि सबि अवे. ऱ्य 


मुनि पट भूषन भाजन आनी | 
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: कि पद ORES: दर 
न के कहकर वन दे दिया» उसका मुझे लेशमात्र भी दुःख नहीं है । [दुःख तो इस बातका 


बिना भरतको) महाराजको और प्रजाको बड़ मारी छेश होगा ॥ ५५ N 
wie कवळ fig आयज ताता । तौ जनि जाहु जानि बडि माता ॥ 
जे पित मातु कहेड बन जाना । तौ कानन सत अवघ समाना ॥१॥ ४ 
तत | यदि केवळ पिताजीकी ही आज्ञा हो; तो माताको [ पितासे ] बढी जानकर वनको मत जाओ । { 
गितम दोनने वन जानेको कहा uh तो वन तुम्हारे लिये सैकड़ों अयोध्याके समान है ॥ १॥ 
fq we माठ बनदेवी | खग wT चरनसरोरूह सेवी ॥ 
i उचित we बनबाखू । वय बिलोकि दियँ होइ हराँस्‌ urn ६ 
के देवता तुम्हारे पिता होंगे ओर वनदेवियाँ माता होंगी; वहाँके पशुपक्षी तुम्हारे चरण- | 
cat सेवक होंगे | राजाके लिये अन्तमें तो चनवास करना उचित ही है केवळ तुम्हारी [ सुकुमार ] ( 
असा देखकर दृदयमे दुःख होता है॥ २॥ 
। wait ww अवध अभागी । जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
शै सुत कहाँ संग मोदि लेह । तुग्दरे हव्यं होइ संदेह ॥३॥ G 
| हे खुबंशके तिलक | वन बड़ा भाग्यवान्‌ है और यह अवध अभागी है, जिसे तुमने त्याग दिया | हे ९ 
प्र! यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ळे चलो तो तुम्हारे हृदयमें सन्देह होगा [ कि माता इसी बहाने मुझे रोकना ७ 
TAJUN 
| पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के । प्रान ग्रान के जीवन जी के॥ 
ते तुष्ह कहहु मातु बन जाउँ । में सुनि बचन बैठि पछिताकँ ॥४॥ | 
| हे पुत्र! तुम समीके परम प्रिय हो । प्राणोके प्राण और हृदयके जीवन दो। वही ( प्राणाधार ) तुम ९ 
| गे हो कि माता | मैं बनको जाउँ, और मैं तुम्हारे बचनोंकों सुनकर बैठी पछताती हूँ! ॥ ४ ॥ ४ 
दो०--यह बिचारि नहिं ae हठ झूठ सनेह बढाइ । 
| मानि मातु कर नात बलि सुरात बिसरि जनि जाइ ॥ ५६ । 
मुभा झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती | बेटा ! में वेया लेती हूँ; सातामा नाता मानकर 9 
न्‌ जाना ॥ ५६ ॥ = 
“देव पितर सब तुम्हहि गोसाई । राखहुँ पलक नयन की नाई ॥ 
i ie संबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुताकर धरम ee , 
| है! सब देव और पितर तुम्हारी वैते ही रक्षा करें मैंसे पलके आजा TN € 
|+ न अवधि ( चौदह वर्ष ) जल है) raga और ड़ मछली हैं| दम दाची जान और 
करनेवाले हो || १ ॥ io 
| से विचारि सोइ करहु उपाई । सबहि जिअत जेहिं भँग् आई । | 
SR सुखेन बनहि बलि जाउँ । करि अनाथ जन परिजन गा 


i जाती हूँ) तुम 
गी उपाय करना मिस सबके जती घु आ मिलो । मैं बढिहारी हूं) ठम 


नगरमरको अनाथ करके सुखपूर्वक बनको जाओ | २ ॥ - 


कक e 
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EOE OY DEY CECE बटन EL PLEVEN 
सब कर आजु सुकृत फल बीता | भयउ कराल E O 
| कु विपरीता | | 


बहुबिधि बिळपि चरन exert । परम अभागिनि आपुडि जानी | 
आज सबके पुण्योंका फल पूरा हो गया | कठिन काल हमारे विपरीत हो गया । [ इस 3 ३॥ | 
विलाप करके और अपनेको परम अमागिनी जानकर माता श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें लिपट गयीं || fl wl 
दारुन दुसह दाह उर ब्यापा | बरनि न जाहिं बिठाप कलापा | 
राम उठाइ मातु उर छाई । कहि By बचन बहुरि समुझाई yy, 


gat भयानक दुःसह संताप छा गया। उस समयके बहुविध विळापका वर्णन नहीं किया 
सकता | शरीरामचन्द्रजीने माताको उठाकर हृदयसे लगा छिया और फिर कोमळ वचन व 


समझाया || ४ Il 
दो०- समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अङ्कुलाइ। 
जाइ सासु पद कमल जुग iR AR सिर नाइ ॥ ५७॥ 
उसी समय यह समाचार सुनकर सीताजी अकुला उठीं और सासके पास जाकर उनके दोनों चरः 


कमलोंकी बन्दना कर सिर नीचा करके बैठ गयीं ॥ ५७ ॥ 
चौ०--दीन्हि असीस सासु gat । अति खुकुमारि देखि अकुलानी ॥ 


बैठि नमितमुख सोचति सीता । रूपरासि पति प्रेम पुनीता ॥१। | 

सासने कोमळ वाणीसे आशीर्वाद दिया । वे सीताजीको अत्यन्त सुकुमारी देखकर व्याकुठ हे 
उठी | wast राशि और पतिके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नीचा मुख किये बैठी सोच रही हैं॥ १ ॥ 

चलन चहत बन जीवननाथू । केहि ge सन दोइदि साधू l 


की ag प्रान कि केवल प्राना | बिचि nag कछु जाइ ते अमा 
जीवननाथ वनको चलना चाहते हैं | देखें क्रिस पुण्यवानसे उनका साथ चंग । ग 


साथ जायेंगे या केवळ प्राणहीसे इनका साथ होगा ! विधाताकी करनी कुछ जानी नहीं ज 
चारु चरननख लेखति धरनी! नूपुर मुखर मुर कवि बली 
mag प्रेम बस विनती करहीं । इमहि खीयपद जनि परिहर । a 
सीताजी अपने सुन्दर चरणोंके नखोसे धरती कुरेद रही हैं | ऐसा करते समय गने pa 
रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो मरके वद्य होकर नूपुर यह बिनती % 
सीताजीके चरण कमी त्याग न करें ॥ ३ ॥ earl | 
मंजु विलोचन मोचति वारी । बोली देखि राम द्री ।४। 


तात ute सिय अति सुकुमारी । सास सखर परिजन aa ( 


lection 


आ ee करन बिपिन 


F O k अयोध्याकाण्ड * न ३१३ 
रोकि शिरोमणि हैं; सुर र्य ति सूर्यकुलरूपी 
| झके नोर रूपके भण्डार हैं he ॥ 5 a : 
{a gag प्रिय पाई | रूपरासि सील 
i a Wat Ens प्रोति वढ़ाई । राखेउँ a जानकिहिं m व १॥ 
| केर मैंने रूपकी राशि) सुन्दर गुण और शीलवाली प्यारी gray पायी दै । मैंने इन ( जानकी ) को 
| पुती बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें झगा RÈ हैं ॥ १॥ 
॥' « sav जिमि बहुविधि लाली | सींचि ave सलिल प्रतिपाली ॥ 
फूढत फलत भयउ बिधि वामा । जानि न जाइ काह परिनामा ॥२॥ 
|| दन कल्पलताके समान मैंने बहुत तरहसे बड़े लाइ-चावके साथ स्नेहरूपी जलसे सींचकर पाला है | 
। | आइ इस लताके फूलने-फलंनेके समय विधाता वाम हो गुये ! कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या 
À pam होगा ॥ २ ॥| 
पढँग पीठ तजि गोद हिंडोरा । सिये न दीन्ह पणु अवनि कठोरा ॥ 
Ramat जिमि जोगवत wan । दीपबाति नहिं टारन कहऊं ॥३॥ 
| सीताने पलंग, कोमळ पीढे, गोद और हिंडोलेको छोड़कर कठोर एथ्वीपर कमी पैर नहीं रबखा। मैं 
| ) रद सज्ञीवनी जड़ीके समान [ सावधानीसे ] इनकी रखवाली करती रही हूं ! कमी दीपककी बत्ती हटानेको भी 
' ) नहीं कहती ॥ २ ॥ 
|| सोइ सिय चळन चहति बन साथा । आयसु काह होइ रघुनाथा ॥ 
चंदकिरन रस रसिक चकोरी । रबि रुख नयन सकइ किमि जोरी ॥४॥ 
|) वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है । हे रघुनाथ ! क्या आशा होती है! चन्द्रमाकी 
| | लिना रस ( अमृत ) चाहनेघाली चकोरी सूर्यकी ओर आँख किस तरह मिला सकती है॥ ४॥ 
|) दो०--करे केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भुरि | 
बिषबाटिकाँ कि सोह सुत सुमग सजीवनि मूरि IMS 
| | बा तिर राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव-जन्तु बनमें विचरते रहते हैं । हे पुत्र ! क्या विषकी वाटिकामे 
| [कि बूटी शोमा पा सकती है १ ॥ ५९ ॥ 
| बन हित कोल किरात किसोरी । रचीं विरंचि विषयखुख मोरी ॥ 
पाहनक्ृमि ज्ञिमि कठिन सुभाऊ । Pree कलेख न कानन काऊ ॥ ९॥ 
बनके लिये तो ब्रह्माजीने विषयसुखको न जाननेवाली कोळ और भीलोंकी लड़कियोंकी रचा दै, जिनका 
जता कठोर खमाव है | उन्हें वनमें कमी छेश नहीं होता ॥ १ ॥ डी 
तापस तिय कानन । जिन्ह तप हेतु तजा सब भोगू । 
|| पि तात केटि मोती । चित्रित का दे ones 
/ ta ब सियी स्रिया वनमें रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्याके लिये सब भोग तज 
भी डर जाती हैं वे सीता वनमें किस तरह रह सकेगी ! Us ॥ 


असर छुमग कि इंसकुमारी ॥ 
र जल आ ह । हिला बहे जनकेटि सेई ३! 
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% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
í लवक णा के व 
॒ कमळवनमें विचरण करनेवाळी हंसिनी क्या गड़यों ( तहैये a A 
६ पो कर आशा हो, मैं जनम वैसी ही सिवा यू | कं T मैं रहे योग्य है! | 
जौ. सिय भवन रहै कद अंबा । मोदि कहें होइ बहुत अवढ़ंबा । 
am रघुबीर मातु प्रिय बानी । सील ee gut जनु सागो | 
माता कहती हैं--यदि सीता घरमै रहें तो सुको बहुत सहारा हो जाय । रघुवीर (shay | 
9 > माताकी प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेहरूपी अमृतसे सनी हुई थी, ॥ ४ || बै) |. 
दो०--कहि fra बचन बिबेकमय कीन्हि मातु परितोष | 


लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुन दोष ॥६०॥ 


३६३ 


3 विवेकमय प्रिय वचन कहकर माताको wae किया । फिर बनके गुण-दोष प्रकट के रे | 
} जानकीजीको समझाने लगे || ६० ॥ | 
मासपारायण चोदहवाँ विश्राम 


चौ०--मातु समीप कहत सकुचाहीं । बोले समड समुझि मन माही ॥ | 
राजकुमारि सिखावचु arg | आन भाँति जियँ जनि कछु गुन ॥१॥ | 

माताके सामने सीताजीसे कुछ कहनेमें सकुचाते हैं | पर मनमें यह समझकर कि यह समय ऐसही | 

वे बोे-हे राजकुमारी ! मेरी सिखावन सुनो | मनमें कुछ दूसरी तरह न समझ लेना | १ ॥ | 
आपन मोर नीक wt चहह । बचल हमार मानि ग्रह ख्ह॥ । 
आयसु मोर सासु सेवकाई | सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥२॥ । 

जो अपना और मेरा भळा चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर रहो । हे भामिनी ! मेरी आश । 

पालन हांगा; सासकी सेवा बन पढेगी; घर रहनेमें सभी प्रकारसे भलाई है॥२॥ 
: पट्टि ते अधिक धरसु नहिं दूजा । सादर सासु सछ- a S 
र जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । होइदि प्रेम विकर an | 
¢ आदरपूर्वक सास-ससुरके चरणोंकी पूजा (सेवा ) करनेसे बढ़कर दूसरा कोई pe a दही) शी 
| 


याद करेंगी और प्रेमले व्याकुल होनेके कारण उनकी बुद्धि मोडी हो जायगी (वे आर = 
तब तब तुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि agang s gal! 
कहउँ सुभायँ सपथ सत मोही | gale ag डित सल हि! ठी 
हे सुन्दरी ! तब-तब तुम कोमळ वाणीसे पुरानी कथाएं कह-कहकर इन B gmi 

सैकड़ों सौगंघ हैं, मैं यह खमावसे ही कहता हूँ कि मैं मह केवल माताके RA o 
दो०--गुर श्रुति संमत धरम फळु पाइअ बिनि के re. 


) हठ बस सब संकट सहे गालव नह ज] क 
[मेरी आश मानकर घर रहे] गु और वेदके दा सम्मत घर a ee Ut 


ही छेशके मिल जाता है | किन्तु इठके वश होकर गालव मुनि और राजा 
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क अयोध्याकाण्ड ॐ 
BPS nine 
पुनि करि मान a सयानी ॥ 
दिवस जात नहिं लागिहि बारा । सुंदरि सिखवलु सुनहु हमारा ॥१॥ 
) खि! हे सयानी ! सुनो) मैं भी पिताके वचनोंको पूरा करके शीघ्र ही ale | दिन जाते देर नहीं 
pil हे दौ! हमारी यह सीख इनो ! ॥ १ ॥ 2 
|) ज्ञं हठ करहु प्रेम बस बामा । तो तुस्ह दुखु पाउब परिनामा ॥ 
ang कठिन wane भारी । घोर घासु हिम aft बयारी ॥२॥ 
ह वामा ! यदि प्रेमवश हठ करोगी, तो तुम इसके परिणामर्मे दुःख पाओगी । वन बढ़ा कठिन 
| , दायक) और भयानक है | वहाँकी धूप, जाडा; वर्षा और हवा समी बड़े भयानक हैं ॥ २॥ 
कुस कंटक मग काँकर नाना । चलब पयादेहि fey पदत्नाना ॥ 
चरनकमळ सदु मंजु तुम्हारे । मारग अगम सूमिधर भारे ॥३॥ 
। ` रास्तेमें कुश, काँटे और बहुत-से कंकड़ हैं | उनपर विना जूतेके पैदल ही चलना होगा । तुम्हारे चरण- 
| क कोमल और सुन्दर हैं और रास्तेमें बड़े-बड़े दुर्गम पर्वत हैं ॥ ३॥ 
| कंद्र खोह नदीं नद नारे । अगम अगाध a mE निहारे ॥ 
भालु बाघ ge केहरि नागा । करहिं नाद जुनि घीरजु भागा ॥४॥ 
| पर्वतोकी गुफाएँ; खोह; नदियाँ, नद और नाळे ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि जिनको ओर देखातक 
| नी जाता रीछ, बाघ, ARS, सिंह और हाथी ऐसे [ भयानक ] शब्द करते हैं कि सुनकर धीरज माग 
| बता है॥ ४॥ 
दो०--भूमि सयन बलकल बसन असनु कंद फल मूल | 
ते कि सदा सब दिन free सबुइ समय अनुकूल ॥ ९९॥ » 
जमीनपर सोना, पेड़ॉंकी छाळके वस्न पहनना और कन्द, मुळ, फळ्का मोजन करना होगा | और वे भी 
| भासदा सब दिन मिलेंगे ! सब कुछ अपने-अपने समयके अनुकूल ही मिल सकेगा ॥ ६२ ll 
: अहार रजनीचर चरहीं । कपटबेष बिधि कोटिक करही ॥ 
| m आति पहार कर पानी । बिपिन विपति नहिं जाइ बखानी प 
Ls, यको खानेवाले निशिचर ( राक्षस ) फिरते रहते हैं । वे करोड़ों प्रकारके काटल TN क 
WER पानी बहुत ही छगता है । वनकी विपत्ति बखानी नहीं जा सकती || os te 
Te कराळ बिहग । निसिचर निकर T in 
डरपहि धीर र a । सृगळोचनि तुम्ह as eee 
TA भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्री-पुरुषोंको चुरानेवाले राक्षसेकि ge के इंड रहते 


[ खमावसे ही 
| याद आनेमात्रसे चीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे rata! उम तो नम 
| रो!॥ २॥ | 


anA तुस्ह नहिं बनजोगू । सुनि अपजख मोदि देशदे लोग 
मानस सुचाँ पयोधि मराळी ॥२ ॥ 
सलिल ga प्रतिपाली | जिभइ कि ळवन Cr Ft 


| है इंसगमनी | बात Se 
| भोक मनी ! तुम बनके योग्य नहीं हो । तुम्दारे वन जानेकी ॥ 
अभ्रे समान जलसे पालो हुई हंसिनी की खारे समरे जी सकती हे। २ 
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| gaat ऐसा विचारकर ठुम घर 


शीतळ सीख उनको कैसी जलानेवाली हुई, जैसे चकवीको शरद्‌ ऋतुकी चाँदनी रात होती है ॥ १॥ 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % ह. 


SIMI CL CLEDOLES > 
aq रसाल बन विहरनसीला | सोह कि कोकिळ विपिन 
रहहु भवन अस हृदय बिचारी । चंदबदनि दुखु कानन करोला ॥ 
नवीन आमके वनमें विहार FATA कोयळ क्या करीछके जंगळ्में शोभा पाती भारी ॥४॥ | 
हीपर रहो | वनमें बड़े दुख हैं ॥ Y ॥ है! हे चनो 
दो०- सहज सुहृद गुर खामि सिख जो न करइ सिर मानि | 
सो पछिताइ अधाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥ ६३॥ 
खामाविक ही हित चाहनेवाळे गुरु और स्वामीकी सीखको जो सिर चढाकर नहीं मानता ) 
मरपेट पछताता है और उसके हितकी हानि अवस्य होती है॥ ६३॥ - ू > रा) 
चौ०--सुनि BE बचन मनोहर पिय्‌ के । लोचन ललित भरे जल सिय के ॥ | 
सोतळ सिख दाहक भइ कैसें । चकइदि सरद चंद निसि जैसे ॥१॥ 
प्रियतमके कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीताजीके सुन्दर नेत्र जलसे भर गये । भीरामजीकी यह ' 


उतरु न आव विकल वैदेही । तजन चहत सुचि खामि सनेही ॥ 
बरबस रोकि बिलोचन बारी । धरि घीरजु उर अवनिकुमारी ॥२॥ 


जानकीजीते कुछ उततर देते नहीं बनता, वे यह सोचकर व्याकुळ दो उठी कि मेरे पवित्र नोर | 
ant मुझे छोड जाना चाहते हैं । AAS जलको जबरदस्ती रोककर वे एथ्वीकी कन्या सीताजी हसो पैल | 


घरकर, ॥ २॥ 
लागि सासु पग कह कर जोरी | छमबि देबि बडि अविनय मोरी ॥ 
fife प्रानपति मोदि सिख सोडे । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥३॥ | 
सासके पैर लगकर, हाथ जोड़कर कहने लगीं- है देवि! मेरी इस बड़ी भारी ढिठाईको शमा 
कीजिये | मुझे प्राणपतिने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो ॥ रे || | 
मैं पुनि wate दीखि मन माहीं | पियबियोग स | 
परन्तु मैने मनमें समझकर देख लिया कि पतिके वियोगके समान जगतूर्मे कोई दुःख नही है ॥ ४ | 
| | 


दो०--प्राननाथ करुनायतन सुंदर सुखद ae 
रक समान ॥ १४ 
a eet अते 


म दुखु जग नाहीं ॥ ४॥ 


तुम्ह बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुरपुर न 
हे प्राणनाथ ! हे दयाके धाम | हे सुन्दर ! दे सुखोंके देनेवाले ! हे सुजान * 
खिलानेवाले चन्द्रमा | आपके बिना खर्ग मी मेरे लिये नरकके समान दै ॥ ६४ ॥ | 
dmg पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवार सुद्ध दाई ॥१॥ 
सासु सस्र गुर सजन सद्दाई । सुत सुंदर aie z p @ 
` माता) पिता, प्यारी बहन, प्यारा माई प्यारा परिवार; सुद्ददोंका समुदाय, साहा, सङ? 
सहायक और सुन्दर, सुशील और सुख देनेवाला पुत्र--॥ ९ || at! 
ज लगि नाथ नेह अरु नाते । पिय fag तियदि वात. 
घनु बिहीन az i 


क अयोध्यांकाण्ड * 


“र 22262 टला निला 
>. नय ! जहाँतक स्नेह और नाते हें, पतिके विना स्रीको समी सूर्यसे मी बढ़कर तपानेवाले | 
| 


न, घर वी, नगर और राज्य, पतिके विना स्त्रीके लिये यह सव शोकका समाज है ॥२॥ 
ण्‌ Le भूषन भारू। जम जातना सरिस are ॥ 
प्राननाथ तुम्द विजय जग माही । मो कहुँ सुखद कतहुँ कछु नाही ॥ ३॥ 
रोगके समान हैं, गहने भाररूप हैं और संसार यम-यातना ( नरककी पीड़ा के समान है । हे 
। आपके विना जगतूम मुझे कहीं कुछ भी सुखप्रद नहीं है ॥ २॥ 
जिय fg देह नदी बिजु बारी | तेसिअ नाथ पुरुष Rg नारी ॥ 
नाथ सकळ सुख साथ तुम्दार | सरद्‌ बिमल विधु चदनु निहारं ॥४॥ 


| | प्राणनाथ 
| 
j 
f 


| ॥ विना जीवके देह और विना जलके नदी, वैसे ही हे नाथ ! विना पुरुषके स्री है | हे नाथ ! आपके 
` | हय रहकर आपका EL पूर्णिमा ] के निर्मल चन्द्रमाके समान मुख देखनेसे मुझे समस्त सुख प्रात होंगे ॥ ४॥ 


दो०--खग मृग परिजन नगरु बनु बलकल बिमल दुकूल | 

नाथ साथ सुरसदन सम परनसार सुखमूल ॥९५॥ 
$ हे नाथ | आपके साथ पक्षी और पञ्च ही मेरे Gert होंगे, वन ही नगर और Tela छाल ही निर्मल 
| ॥ पत्र होंगे और पर्णकुटी ( पत्तोंकी बनी झोपड़ी ) ही खर्गके समान सुखोंकी मूल होगी ॥ ६५ II 
| ॥ बौ०-बनदेवी बनदेव उदारा | करिहहिं सासु ससुर सम सारा ॥ 
) कुस किसलय arnt सुद्दाई । प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई ॥१॥ 
1} उदार GAH वनदेवी और वनदेवता ही सास-ससुरके समान मेरी सारसमार करेंगे, और कुशा और 
k ) RA सुन्दर साथरी ( बिछौना ) ही प्रभुके साथ कामदेवकी मनोहर तोशकके समान होगी ॥ १॥ 
| कद्‌ मूल फल aAa अहारू | अवध सौध सत सरिस पहारू ॥ 
डिड छिनु प्रभु पद कमळ बिलोकी । रहिइडँ सुदित दिवस जिमि कोकी a 
| | चन्द, मूल और फल अमृतके समान आहार होंगे और बनके पहाड़ ही अयोध्याके सैकड़ों ae 
| | a शा Lamani ma चरणकमलोको देखःदेखकर मैं ऐसी आनन्दित cet जैसी दिनमे 
॥) रही है॥ २॥ 
|| वन दुख नाथ कहे बहुतेरे ॥ भय बिषाद परिताप we 
i मसु वियोग sax समाना । सब मिलि ate न aay 2 
। शव गय । आफ्ने वनके बहुत-से दुःख और बहुत-से म्हा वि 
| | सब मिलकर भी प्रभुवियोगके दुःखके लवलेशके समान जतन alt 
भस fet जानि सुजानखिरोमनि | लेइअ संग मोदि अतरजामी ॥ ४॥ 


| | विनती बहुत करों का खामी | करुनामय उप जहे ! हे खामी ! 
| } भ जीसे जानकर, हे सुजानशिरोमणि ! आप मुझे साथ लीजिये! प T 
॥ के क्या जाननेवाले है ॥ ४ ॥ 


विनती करूँ १ आय करुणामय हैं और सबके हृदयके 


न 
राखिअ अवघ जो अवधि लगि रहत pe ॥६६॥ 


दीनब ७ त कित 5 
g सुद्र सुखद्‌ RRS | 
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# नमामि रामं रघुवरांनांथम्‌ # 
ODE DEDEDE NNN NV SO = | 
कर | हे सुन्दर ! हे सुख देनेवाले ! हे शील और प्रेमके भण्डार | यदि अवधि ( चोद 
Afra कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे ॥ दह वर) 
तक मुझे अयोध्यामें रक्खँगे तो जान लीजिये ६६ Il 
चौ०--मोहि मग चलत न दोइहि हारी | fey fey चरनसरोज निहारी॥ 
सबहि भाँति पिय सेवा करिहौ | मारग जनित सकल श्रम हरिहों । २१ 
क्षण-क्षणमें आपके चरणकमलोंको देखते रहनेसे मुझे मार्ग चलनेमें थकावट न होगी 12 च N 
समी प्रकारसे आपकी सेवा करेँगी और मार्ग 'चलनेसे होनेवाली सारी थकावटको दूर करूँगी ॥ १॥ _ 
पाय पखारि a8 तरुछाहीं । करिहर्ड बाउ सुदित मन माही ॥ | 
श्रमकन सहित स्याम तज देखें । कह दुख समड प्रानपति पेखे ॥२॥ | 
आपके पैर धोकर) पेड़ोंकी छायामै बैठकर, मनमें प्रसन्न होकर इवा करूँगी ( पंखा झटूंगी ) | पर्सन 
बूँदोंसहित श्याम शरीरको देखकर- प्राणपतिके दर्शन करते हुए दुःखके लिये मुझे समय ही कहाँ रहेगा॥२॥ | 
सम महि दुन तरुपछच डासी । पाय पळोडिहि सब निखि दासी ॥ 
बार बार ae मूरति जोही | लागिहि तात बयारि न मोही ॥३॥ 
समतल भूमिपर घास और पेड़ोंके पत्ते बिछाकर यह दासी रातभर चरण दबावेगी | बार-बार आपकी मह 
मूर्तिकों देखकर मुझको गरम हवा भी न लगेगी ॥ रे Il 
को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा | सिंघबधुद्दि जिमि खसक सिआरा॥ 
नाथ बनजोगू | gek उचित तप मो कहुँ भोगू ॥४। 
देख सकता) | RRA 
तो तपस्या उचित 
| 
| 
| 
| 
| 


भै सुकुमारि 3 पम 

प्रमुके साथ मुझे [ आँख उठाकर | देखनेवाला कौन है ( अर्थात्‌ कोई नहीं 
ख्रीक्े खरगोश और वियार नहीं देख सकते । मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बनके योग्य हैं ! आपको 
है और मुझको विषय-भोग ! ॥ ४ ॥ 


दोौ०--ऐसेठ बचन कठोर सुनि जौ न हुदउ बिलगान । aa 
तौ प्रश विषम बियोग दुख R पावर गान a 


ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जो मेरा दय न फटा तो; हे प्रभु ! ये पामर प्राण 


भीषण दुःख Gert ॥ ६७ || 0 सँमारी ॥ 
चौ०--अस कहि सीय बिकळ भइ भारी । बचन RAT न Safe ना ual 
देखि दला रघुपति जियँ जाना | हठि राखें नहिं रा Me 
' ऐसा कहकर सीताजी बहुत ही व्याकुल हो गयीं | वे वचनके वियोगको भी pe हो गयीं) i 
शरीरसे वियोगकी बात तो अळ्ग रही, वचनसे भी वियोगकी बात छुनकः खरे ये गौर qa 
यह दशा देखकर श्रीरघुनाथजीने अपने जीमें जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने बन साधा | | 
Rs ens भाजुकुलनाथा । परिहरि ae चछ्ड जू ॥ ° 


गवन 
नहिं विषाद कर अवसरु आजु । बेगि करड न ee qa 
तत्र कृपाळ, सूर्यकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि सोच छोड़कर द 
विषाद करनेका अवतर नहीं है | तुरंत वनगमनकी तैयारी करो ॥ २ || आसिष पाई ial 
कहि प्रिय बचन प्रिया समुझाई । लगे माठ et शिर ue जनि जाई 950 
afr see AeA आई | जननी fst 
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के अयोध्याकाण्ड * ae 
Se tee त टरए 
; ; cee i वचन कहकर प्रियतमा सीताजीको समझाया। फिर माताके पैरों लाकर 
परात क्रिया । माताने कहा- बेटा | जल्दी लौटकर प्रजाके दुःखको मिटाना ! और यह AR 
। हुँ भूल न जाय ! ॥ रै॥ +e : 
í किरिदि दसा विधि बहुरि कि मोरी | देखिहड॑ नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुधरी तात कब होइहि | जननी जिअत बदनबिधु जोइदि ॥४॥ 
| विता! | क्या मेरी दशा भी फिर फिरेगी ! क्या अपने नेत्रेसि- मैं इस मनोहर जोड़ीकों फिर 
| agate पुत्र | वह सुन्दर दिन और झम घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीतेजी तुम्हारा मुखचन्दर 
i ) फेर देखेगी | ॥ ४ ॥ 
| gR बच्छ कहि लाल कहि रघुपति रघुबर तात। 
कबहिं बोलाइ ठगाइ हियं हरषि निरखिइं गात ॥ ६८॥ 
E हे तात ! ‘qe? कहकर, “लाळ? कहकर; “रघुपति? कहकर) “रघुबर? कहकर) मैं फिर कब तुम्हे 
| नकर दयसे लगाऊँगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगोंको देखूगी ! ॥ ६८॥ 
| । न of सनेह कातरि मद्दतारी | Tay न आव बिकल भइ भारी ॥ 
| | mag कीन्ह विधि नाना । समउ सनेहु न जाइ बखाना ॥१॥ 
यह देखकर कि माता स्नेहके मारे अधीर हो गयी है और इतनी अधिक व्याकुळ हैं कि ie बचन 
री निकलता, श्रीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकारसे उन्हें समझाया । वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा 
| | wallet | 
| तब जानकी सासु पग लागी | सुनिअ माय मै परम अभागी ॥ 
सेवा समय Bt ag दीन्हा । मोर मनोर्थु सफल न कीचा ॥ २ ue 
| तब जानकीजी सासके पॉव लगी और बोडी हे माता ! सुनिये मैं बढी ही अमागिनी ई | अ 
| | रे करनेके समय देवने मुझे वनवास दे दिया | मेरा मनोरथ सफल न किया || ९ ll 5 l 
| १ तजब छोमु जनि छाड़िअ छोड । करस कठिन बड दोन म 
सुनि सियबचन mg agent | दसा कवनि बिधि कहा Has 
आप क्षोमका त्याग कर दें; परन्तु कृपा न छोड़ियेगा । कर्मकी गति कठिन हे, मुझे = yall 
| जीके ; मैं किस प्रकार वखानकर TE * 
| ॥ हदै । सीताजीके वचन सुनकर सास व्याकुळ हो गयीं | उनकी दशको 
| + बारहि बार . लाइ उर AA | धरि Beo रा 
| | . चल होउ अहिबातु तुम्हारा । जब. लंगि गर न और आबाद दिया कि 
| Es उन्होंने सीताजीको बार-बार हृदयसे लगाया और धीरज धरकर = ai Tl 
६ “४ गज्ञाजी और यमुनाजीमें जलकी धारा बंदे, तबतक तुम्हारा सुहाग अ 


Baby Se अतीत a न. ue ६९॥ 

परी वइ पाह सिक य हित पर) ले छ के 
f बास्बार छ जीको सासने अनेकों प्रकारसे आशीर्वाद और रिक्षा al i 
०७७ में सिर नवाकर चली ॥ ६९ ॥ Ne 
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३७० _ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ > 
PSSST 
चौ०- समाचार जब छछिमन पाए । व्याकुळ बिलख बदन उरि = 

कंप gen तन नयन सनीरा Te चरन अति प्रेम भार : | 

जब ळदमणजीने ये समाचार पाये, तब वे व्याकुळ होकर उदास Fe उठ a ॥१॥ | 
रहा | रोमाञ्च हो रहा दै । नेत्र आँसुओँसे भरे हैं प्रेमसे अत्यन्त अधीर होकर उन्होंने Hae an |. 
पकड़ लिये ॥ १ ॥ जे च |. 

कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े | मीड दीन sg जळ तें काढे ॥ 

सोचु हृदय बिधि का दोनिद्दारा | सबु खुखु weg सिरान हमारा ॥२॥ 

बे कुछ कह नहीं सकते; खड़े-खड़े देख रहे हैं । [ ऐसे दीन हो रहे हैं ] मानो जसे निकाठे जने 
मछली दीन हो रही हो | हृदयमें यह सोच दै कि हे विधाता ! क्या होनेवाला है ! क्या हमारा सद सुब 
और पुण्य पूरा हो गया ! ॥ २ ॥ 

मो कहूँ we कहब रधुनाथा | Cee भवन कि लेहहिं साथा ॥ 

राम बिलोकि बंधु कर जोर । देह गेह सब सन दनु तोरें॥३॥ 

मुझको भीरघुनाथजी क्या कहेंगे ! घरपर GT या साथ ले चलेंगे ? श्रीरामचन्द्रजीने भाई aA 
" हाथ जोड़े और शरीर तथा घर समीसे नाता तोड़े हुए खड़े देखा ॥ ३ ॥ 

बोले बचनु राम नयनागर । खीळ सनेह सरळ सुख सागर ॥ 

तात प्रेम बस जनि कदराह । ससुझि हृद्यं परिनाम sag ॥४॥ 

तब नीतिमें निपुण और शील) स्नेह, सरलता ओर सुखके समुद्र भीरामचन्द्रजी वचन R 
तात | परिणामर्मे होनेवाळे आनन्दको हृदयमें समझकर तुम प्रेमवश अधीर मत होओ ॥ ¥ ॥ 


दो०--मातु पिता गुरु खामि सिख सिर धरि करहिं सुभायें । 
लहेड लाञ्च तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जायें ॥७०॥ 

जो ढोग माता, पिता, गुरु और खामीकी शिक्षाको स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पाहन कर 

¢ उन्होंने ही जन्म लेनेका लाम पाया है । नहीं तो जगतूर्मे जन्म व्यर्थ ही है ॥ ७०॥ 

चो०--अस far जानि सुनु सिख भाई । करहु मातु पिठ पद सेवकाई ४ T 
भवन भरतु fue नाहीं । राड बृद्ध मम डुखु मन मार्डी | 
हे भाई | हृदयमें ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता-पिताके चरणोंकी सेवा करो | g 

TAM घरपर नहीं दै; महाराज बृद्ध हैं और उनके मनमै मेरा दुःख दे ॥ १॥ 
मैं बन जाउँ grate Se साथा । होइ erate विधि नप 
गुरु fig मातु प्रजा परिवारू । सब कहूँ परई दुसर जायगी | 72 | 
इस अबला गै दमको साथ लेकर वन जाँ तो अयोध्या समी मकारसे अनाथ शै | 

पिता, माता, प्रजा और परिवार समीपर दुःखका दुःसह भार आ पड़ेगा ॥ २ ॥ ag 
ERE सब कर परितोषू । नतरु तात होइडि बरड anl, ) 
जास राज प्रिय प्रजा दुखारी । खो छ॒पु अव Oe. eet 
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emergent gee NR see 
0 - सबका सन्तोष करते रहो । नहीं तो हे तात ! बड़ होगा | , 
ai as रहती दै? वह राजा अवश्य ही नरकका अधिकारी होता है ॥ ३॥ ce 


g तात असि नीति बिचार । सनत रार भए व्याकुल भारी ॥ 

सिअरै वचन सूखि गए केस । परसत तुहिन तामरसु जैसे ॥४॥ 

तातं | ऐसी नीति विचारकर तुम घर रह जाओ | यह सुनते ही लक्रमणजी बहुत ही व्याकुल हो 
„द तवचि वे कैसे सल गये; जैसे पाके Ve कमल सूख जाता है ! ॥ ४॥ sak 

दो०--उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ । 

नाथ दासु में स्वामि तुम्ह तजहु त काइ बसाइ ॥ ७१॥ 

मव HOS कुछ उत्तर देते नहीं बनता । उन्होंने व्याकुळ होकर भीरामजीके चरण पकड़ लिये 
और कहा-हे नाय ! मैं दास हूँ; और आप स्वामी हैं; अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है !॥७१॥ 
a dite मोदि सिख नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी कद्राई ॥ 

नरर धीर धरम घुर घारी । निगम नीति कहूँ ते अधिकारी ॥१॥ 


| ) 
| ह खामी | आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरतासे वह मेरे लिये 0 
EE लग । साज और नौतिके तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और घर्मकी 0 
| 


gia धारण करनेवाले हैं ॥ १ ॥ 
मैं fq meak प्रतिपाला । मंदरु मेरु कि R मराला ॥ 
गुर पितु मातु न जानउँ काहू । wes Gare नाथ पतिआह ॥२॥ ६ 
मै तो प्रसु( आप ) के Gel पला हुआ छोटा बच्चा हूँ । कहीं हंस मी मन्दराचल या सुमेरु पर्वतको 
उठ सकते हैं ! हे नाथ! मैं स्वमावसे ही कहता हुँ, आप विश्वास करं, मैं आपको छोड़कर गुरु, पिता, माता ६ 
कितीक मी नहीं जानता ॥ २॥ , 
जह लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
मोरे सबइ एक तुम्ह खामी । दीनबंधु उर अंतरजामी NR 
जगतूर्मे जहाँतक स्नेहका सम्बन्ध, प्रेम और विश्वास है, जिनको खयं वेदने गाया है-है खामी ! हे ६ 
कु! हे सबके हृदयके अन्दरकी जाननेवाले ! मेरै तो वे सब कुछ केवळ आप ही हैं॥ ३॥ 
घरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 
मन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिंधु परिदरिअ कि सोई ॥४॥ 
थे और नीतिका उपदेश तो उसको करना चाहिये जिसे क्ति? विभूति ( ऐश्वर्य ) या सति hs 
मन, वचन और कर्मसे चरणोमें ही प्रेम रखता हो, हे ङ्पासिन्धु ! दणी : 
है!॥४॥ 
दो०--करुनासिंधु सुबंधु के सुनि सद m बिनीत | | 
a सोए उर लाइ प्रथु जानि ate समीत we 
Rr समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने us भाईके कोमल और नम्रतायुत्त वचन सुनकर और 
| यस जाकर समझाया ॥ ७२ ॥ 
००० SEERA ee By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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चौ०-मागहु विदा मातु सन जाइ । आवड बेगि = wa 
सुदित भए gM TX बानी | भयउ लाभ बड़ गइ बडि can 
[ और set] हे भाई ! जाकर मातासे विदा माँग आओ और जल्दी वनको हल हानी ॥१ | 
भ्रीरामजीकी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी आनन्दित हो गये । बड़ी हानि दूर हो गयी और बड़ा ना डक ` 
ata gat मातु we आए । मनहुँ अंध फिरि लोचन a ॥१॥ 
जाइ जननि पग नायड माथा । मछ रघुनंदन जानकि साथा | k 
ने हर्षित हृदयसे माता ( सुमित्राजी ) के पास आये, मानो अंधा फिरसे नेत्र पा गया हो | उन्‍होंने 
माताके चरणोमे मस्तक नवाया; कित्ठु उनका मन रघुकुलको आनन्द देनेवाले श्रीरामजी और भो 


साथ था | २॥ 
पूछे मातु मलिन मन देखी । लखन कही सब कथा बिसेषी ॥ ं 


गई सहमि सुनि बचन कठोरा । सुगी देखि दव जच ag ओरा ॥३॥ | 
माताने उदास-मन देखकर उनसे [कारण] पूछा | लक्ष्मणजीने सब कथा विस्तारसे कह सुनायी। सुमित्रा । 
कठोर वचनोंको सुनकर ऐसी सहम गयीं जैसे हिरनी चारों ओर वनमें आग ळगी देखकर सहम जाती है ॥ ३॥ . | 
लखन लखेड भा अनरथ आजू । एहिं खनेह बस करब अकाजू॥ | 
मागत विदा सभय. सकुचाहीं । जाइ संग बिधि कहिदि कि नाहीं ॥४॥ | 
ल्ह्मणने देखा कि आज (अब) अनर्थ हो गया । ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी | इसलिये वे विदा मागते । 
oe मारे सकुचाते हैं और मन-ही-मन सोचते हैं करिं हे विधाता ! माता साथ जानेको कहेंगी या. 
॥४॥ B 
दो०--समुझि सुमित्रा राम सिय रूपु सुसीछ सुभाउ | 
नूप सनेहु छखि gas सिरु पापिनि दीन्ह इुदाउ ॥७३॥ 
सुमित्राजीने श्रीरामजी और श्रीसीताजीके रूप; सुन्दर शीळ और स्वमावको समझकर और उनपर THM 
प्रेम देखकर अपना सिर घुना ( पीटा ) और कहा कि पापिनी कैकेयीने बुरी तरह घात लगाया ॥ ७३॥ 
चौ०--धीरजु ms कुअवसर . जानी | सहज खुद्द बोली सुदुबानी [ii 
तात तुम्हारे मातु बैदेही । पिता रासु सब भाँति सनेही it 
परन्तु कुसमय जानकर धैर्य धारण किया और खमावसे ही हित चाहनेवाडी sere बगा १॥ 
बोलीं--है तात! जानकीजी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकारसे स्नेह करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे पित. 

: अवघ तहाँ we राम निवास, । तहँई fag जर माइ न pal 
जौ पै सीय रामु बन जाहीं | अवध तुम्हार TS कछ दि वि 
जहाँ श्रीरामजीका निवास हो वहीं अयोध्या है; जहाँ सूर्यका प्रकाश हो वहीं दिन है | 

सीता-राम वनको जाते हैं तो अयोध्यामें तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है ॥ २ ॥ 
गुर पितु ma बंधु खर साई । सेइअहिं सकल प्रान “at के yal 
रामु mia जीवन जी के । खारथरदित सला न वलि 
= पिता, माता, माई, देवता और खामी; इन सबकी सेवा प्राणके ST णी १३९ ६ 
औरामचन्दजी तो प्राणेकि मी प्रिय हैं, इदयके मी जीवन हैं और समीके खार्थरदेत स a 
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पूजनीय -प्रिय परम जहाँ तें! सब मानित्रहिं राम के नाते ॥ 
` जे जानि संग वन जाहू । लेहु तात जग जीवन लाह ॥४॥ 
अस ca पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं; वे सब रामजीके - 
| ga ह | यमे ऐसा जानकर; हे तात ! उनके साथ वन जाओ और जगतमें जीनेका लाम 
|| coal | = s 
|| ˆ „भूरि भाग माजनु मयहु मोहि समेत बलि जाउँ। 

a तुम्हें मन छाडि छछ कीन्ह रामपद ठाउँ ॥७४॥ 


|| ३ बारी जाती हुँ, [हे पुत्र ! ] मेरे समेत तुम बढे ही सौमाम्यके पात्र हुए, जो तुम्हारे चिने छळ 
॥ हर भीरामके चरणोमें स्थान. प्रात किया है ॥ ७४ ॥ 

|) बे” पुच्रवती जुबती जग सोई । रघुपति भगतु we सतु होई ॥ 

|| तर बाँझ मलि वादि बिआनी । रामबिसुख सुत ते हित जानी ॥१॥ 
| संसारमै वही युवती स्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्रीरघुनाथजीका भक्त हो । नहीं तो जो रामसे विमुख 
| से अपना हित जानती है, वह तो ater ही अच्छी | पश्ुकी भाँति उसका ब्याना ( पुत्र प्रसव करना ) ब्यर्थ 
|) हहै॥ १॥ 
| GRE भाग रासु बन Tet | दूसर हेतु तात कछु नाहीं ॥ 

सकल सुकृत कर बड़ TG पहु । राम सीय पद्‌ सहज सनेहू ॥२॥ 
|| उरे ही भाग्यसे भीरामजी वनको जा रहे हैं । हे तात ! दूसरा कोई कारण नहीं है । सम्पूर्ण पुष्योका 
| | ससे बढ़ा फल यही है कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमें स्वामाविक प्रेम हो ॥२॥ | 

|! रागु ay Ru ag delat सपनेहँ इन्द्र के बस होह ॥ 

- सकल प्रकार बिकार बिहाई । मन क्रम बचन करे सेवकाई ॥३॥ 
|) राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मौह, इनके वश and मी मत होना । सब प्रकारके विकारोका त्याग 
| | "म वचन और कर्मसे शरीसीतारामजीकी सेवा करना ॥ 2 Ml 

|| west बन सब भाँति सुपास्‌ | सँग पितु मांत रामु खिय जाल ॥ 
जेदिं न रासु बन wet कलेस । सुत सोइ RE इहइ उपदेस्‌, ॥ ४ ॥ | 
| se र रॉ सब प्रकारसे आराम है, जिसके साथ श्रीरामजी और सीताजीरूप पिता माता हैं। हे पुत्र ! 
1 करना जिससे श्रीरामचन्द्रजी वनमें छेश न पावे; मेरा यही उपदेश है ॥ ४ ॥ 


। रति होड अबिरल अमळ सिय रघुबीर पद नित 

||| तुम्हारे कारण भीरामजी और 
| tea हेत l मेरा यही उपदेश है ( अर्थात्‌ तुम वही करना ) जिससे वनम TE ल हो है 
` पाचे और पिता, माता, प्रिय परिवार तथा नगरके याद भूल ज PFS 
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OOS 
iD) TETES शिक्षा देकर वन | 
कि सुमित्राजीने इस प्रकार हमारे प्रभु क श्रीलक्ष्मणज जानेकी आश दी | 
आशीवाद दिया कि श्रीसीताजी और शीरखुवीरजींके STIR तुम्हारा निर्मल ( निष्काम और a a} 


sang प्रेम नित-नित नया हो ! ॥ ! “i 
| 
| 


सो०--मातु चरन fie नाइ चले तुरत संकित हृदय । 
बागुर बिषम तोराइ मनहु भाग सगु भाग बस ॥७५॥ 
माताकै चरणॉमे तिर नवाकर, यमे डरते हुए [कि अब भी कोई विन्न न झा 
east तुरंत इस तरह चल दिये जैसे सौमाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदेको 
निकला हो ॥ ७५ ॥ 
चौ०--गए लखनु He जानकिनाथू | भे भन सुदित पाइ प्रिय साधू ॥ 
बंदे राम सिय चरन सुह्दाए । चले संग JR आए ॥१॥ 
लक्ष्मणजी वहाँ गये जहाँ श्रीजानकीनाथजी थे, और प्रियका साथ पाकर मनमें बढ़े ही प्रसन्न हुए। 
श्रीरामजी और सीताजीके सुन्दर चरणोंकी वन्दना करके वै उनके साथ चले और राजमवनमें आये || १॥ 
कहहिं परसपर पुर नर नारी । भलि बनाइ बिधि बात बिगारी ॥ 
तन क्कस मन दुखु बदन मळीने । विकल मनुँ माखी मधु छीने ॥२॥ 
नगरके स्त्री-पुरुष आपसमें कह रहे हैं कि विधाताने खूब बनाकर बात बिगाड़ी | उनके शर 
दुबळे, मन दुखी, और मुख उदास हो रहे हैं । वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिये जानेपर शह 
| मबिखयाँ व्याकुल हों ॥ २ Il ह 
| ` कर मीजहिं सिरु घुनि पछिताहीं । ag fg ve बिहग अकुलाहों ॥ ं 
| am ae भीर भूपद्रबारा । बरनि न जाइ बिषादु अपारा ॥३॥ 
सब हाथ मळ रहे हैं और सिर धुनकर ( पीटकर ) पछता रहे हैं; मानो विना पंके प नरक 
हो रहे हों | राजद्वारपर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विघादका वर्णन नहीं क्रिया जा सकता ॥ २ 
सचिवे उठाइ राउ बेठारे । कहि प्रिय बचन रासु पशु धारे | 
भूमिपति भारी nel 
सिय समेत ats तनय निहारी | ब्याकुळ भयड भूमि या । सत 
'्रीरामचंन्द्रजी cat हैं? ये प्रिय वचन कहकर मन्त्रीने राजाको उठाकर 
दोनों पुत्रोको [ बनके लिये तैयार ] देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए ॥ ४ ॥ 
दो०-सीय सहित सुत सुभग दोउ देखि देखि अहता 
ame बार सनेह बस ws लेई उर T 
¢ सीतासहित दोनों सुन्दर पुत्रोंको देख-देखकर राजा अकुलाते है 
) उन्हें हृदयसे लगा लेते हैं ॥ ७६ ॥ | ae! 
चौ०--सकइ न बोलि बिकल नरनाहू | सोकजनित उर Bs ॥१। 
रघुबीर frat तच सुकी 
नाइ ate पद्‌ अति अनुरागा | डठि रघुबीर सन्ताप है | a 
राजा व्याकुल हैं, बोळ नहीं सकते | ETH शोकसे उत्पन्न हुआ afl १॥ कश 
) के वीर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त प्रेमसे चरणाँमै सिर नवाकर उठकर बिदा a 
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N = मन औरामचन्द्रजीके चरणोमें अनुरक्त था; 


के अयोध्याकाण्ड * 


| re दोजे। आयसु मोहि dit । इरघ समय fleas कत ath ॥ 
| ae प्रियप्रेम प्रमादू । जज जग जाइ होइ अपवादू ॥२॥ 


पिताजी --! मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिये l हर्षके समय आप शोक क्यों कर रहे 


| ॥२॥ S 
{ fa h ae बस उठि नरनाहाँ । बैठारे रघुपति गहि बाह्ाँ॥ 


सुनु तात तुम्ह कहूँ मुनि कहहीं । रासु चराचरनायक अही ॥३॥ 

|) गह सुनकर स्नेहवश राजाने उठकर भ्रीरघुनाथजीकी ste पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा-- 
| | | तत! सुनो, तुम्हारे लिये मुनिलोग कहते हैं कि श्रीराम चराचरके खासी हैं ॥ ३॥ 

|| सुभ अरु असुभ करम agent | fe देइ फल हृदये बिचारी ॥ 

करर जो करम पाव फल खोई | निगम नीति असि कह ag कोई ॥४॥ 
शुभ और अशुम कर्मोके अनुसार ईश्वर gett विचारकर फळ देता है। जो कर्म करता है 


पाता है | ऐसी वेदकी नीति है; यह सब कोई कहते हैं Y ॥ 
दो०--और करे अपराधु कोउ ओर पाव फलभोगु | ` 
अति बिचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगु ॥ ७७॥ 
[किन्तु इस अवसरपर तो इसके विपरीत हो रहदा दै,] अपराध तो कोई और ही करे ओर उसके फलका 


| | भर ही पावे ! मगवानकी लीला बढी ही विचित्र दै, उसे जाननेयोग्य जगत कौन है ! | ७७ | 
र Wort राम राखन हित छागी । बहुत उपाय किए छल त्यागी ॥ 


wit राम रुख रहत न जाने | धरम घुरंधर धीर सयाने ॥१॥ 


॥ , GR इसप्रकार श्रीरामचन्द्रजीको रखनेके लिये छळ छोड़कर बहुत-से उपाय किये; पर जब उन्होंने 
| WG घोर और बुद्धिमान्‌ औरामजीका रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पढे, ॥ १ ॥ 


तव चुप सीय लाइ उर ढीन्ही । अति,हित बहुत भाँति सिख दीन्ही ॥ 
कहि बन के दुख दुसह सुनाए | सासु सुर पितु सुख समुझाए ॥ २ ॥ 
पेव राजाने सीताजीकों ुदयसे गा लिया और बड़े प्रेमसे बहुत प्रकारकी शिक्षा दी । बनके SE 
इनाये । फिर सास, ससुर तथा पिताके [ पास रहनेके ] सुखोंको समझाया ॥ २ ॥ 
रामचरन अलुरागा । घरु न gag बलु बिषसु न लागा ॥ 
गरड सि बिपति अधिकाई ॥ ३॥ 
सीय झाई । कहि कहि बिपिन 
Ss इसलिये उन्हें घर अच्छा 
वन भयानक छगा। फिर और सब छोगेनि भी वनमे विपतियोंकी अलिकता AS 
TAT समझाया 


सचिव क; हिं सुदुबानी ॥ 
नारि गुर नारि सयानी । सहित सनेह Tele FETT 


| दि ॥४॥ 
wea न दोन्ह gaara | करहु जो कढ ससुर गुर सा ३. 
४९७२० जी पल्ली, और गुरु aRt खी ( असन्वतीजी ) 
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तत! प्रियंके प्रेमवद्ष प्रमाद ( कर्तव्यकर्ममे R) करनेसे जगतूमें यश जाता रहेगा और | 


y 


तथा और भी चतुर 


३७६ $ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ x 
ELITIST, 
i ( Rat स्नेहके साथ कोमळ वाणीसे कहती हैं. कि तुमको तो 2 
- गुरु और सास कहें; तुम तो वही करो॥ ४ ॥ TA जो a, | 
दो०--सिख सीतलि हित मधुर ag सुनि सीतहि न सोहानि | 
सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥७८॥ 
यह शीतल) हितकारी, मधुर और कोमल सीख सुननेपर सीताजीको अच्छी नही eat 
इस प्रकार व्याकुळ हो गयीं ] मानो शरद्‌ ऋतुके चन्द्रभाकी चाँदनी ल्माते ही चकई A iR 
उठी हो ॥७८॥ कुछ हे 
aga बस उतरु न देई । सो सुनि तमकि उठी Bey 
सुनि पट भूषन भाजन आनी । आगे धरि बोली ae बानी ॥१॥ 
सीताजी संकोचवश उत्तर नहीं देती । इन बातोंको सुनकर कैकेयी तमककर उठी | उसने मुम 
चल्न) आभूषण ( माळा, मेलला आदि ) और बर्तन ( कमण्डछ आदि ) लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रख लि 
और कोमल वाणीसे कहा--॥ १ ॥ 
zie mia तुम्ह रघुबीरा । सील सनेह न. छाड़िहि भौरा ॥ 
SE UNS परलोकु नसाऊ। तुम्ददि जान बन कहिद्दि न काऊ ॥२॥ | 
हे रघुवीर ! राजाको तुम प्राणोके समान प्रिय हो; भीरु ( प्रेमवश GAs हृदयके ) राजा शीढ और से 
नहीं छोड़ेंगे | पुण्य, सुन्दर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाय, पर तुम्हें वन जानेको वे कमी | 
न कहँगे॥ २॥ | | 
अस बिचारि सोइ ace जो भावा । राम जननिसिख सुनि खुखु पावा । 
wie बचन वानसम ZÑ ate न प्रान पयान अभागे ॥३। | 
ऐसा विचारकर जो तुम्हे अच्छा ळगे वही करो। माताकी सीख सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने sm 
परन्तु राजाक्रो ये वचन बाणके समान ळे | [वे सोचने at] अब मी अमागे रण | 
नहीं निकलते || २ ॥ । 
at बिकल मुरुछित नरनाह । काह करिअ कछु ag न काई a 
* सिरु नाई ॥ 
रासु तुरत stag बनाई । चले जनक जननिहि = 
राजा मूर्छित हो गये, लोग व्याकुळ हैं । किसीकी कुछ सुझ नहीं पड़ता कि बी 
तुरंत मुनिका वेष बनाकर और माता-पिताको सिर नवाकर चल दिये ॥ ४ ॥ 


. | 
दो०--सनि बन AT समाजु सबु बनिता बॅड समेत gll 
॥७ 
हि अचेत = 


| 

| 

बंदि विग्न गुर चरन प्रथ चले करि सब e a 

वनका सब साज-सामान सजकर ( वनके लिये आवश्यक ठच ie बन्दना a 

त्री ( श्रीतीताजी ) और भाई ( लक्ष्मणजी ) सहित, ब्राह्मण और । | 


अचेत करके चले ॥ ७९ || š 
चौ०--निकसि बलिष्ठ द्वार भए ठाढे | देखे ळोग रघुबीर 

कहि fa वचन सकल समुझाए । विग्रं पे 
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निकलकर २०००००००० aoe a दरवाजेपर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग 
4 उह है | उनदेनि भि वचन कहकर सबको समझाया | फिर श्रीरघुवीरजीने त्राह्मणकी g 
| 
सन कहि बरषासन दीन्हे । आद्र दान विनय चस कीन्हे ॥ 
2 दान मान संतोषे | मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥२॥ ¢ 
कहकर उन सबको वर्षान ( वर्षेमरका भोजन ) दिये और आदर) दान तथा विनयसे उन्हे बश 
| wen | पिर याचक दान और मान देकर संतुष्ट किया, तथा मित्रोंकी पवित्र प्रेमसे प्रसन्न १ 
| क i 
|| हिया॥२॥ १ 
| दासी दास àm बहोरी । गुरहि खौंपि बोळे कर जोरी ॥ १ 
| तव के सार सँभार गोलाई | करबि जनक जननी को नाई ॥३॥ १ 
6 
( 
| 


| फिर दास-दासियोंको बुलाकर) उन्हें गुरुजीकों सॉपकर, हाथ जोड़कर बोले है गुसाई ! इन सबकी 
| miè समान सार-सँभार ( देखरेख ) करते RAT I ३॥ 


वारहिं बार जोरि जुग पानी । कहत रासु सब सन BE बानी ॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जेहि तै रहे भुआल सुखारी ॥४॥ 
I औरामचन्द्रजी बार-बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमळ वाणी कहते हैं कि मेरा सत्र प्रकारसे हितकारी 
|| | ति वही होगा जिसकी चेष्टसे महाराज सुखी रहें ॥ ४ ॥ 
||| dom सकल मोरे बिरूँ जेहिं न होहिं दुखदीन | 

सोइ उपाउ तुम्ह करहु सब पुरजन परम प्रबीन ॥ ८० ॥ 
|| है परम चतुर पुरवासी सजनी | आपलोग सब वही उपाय करियेगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरहके 
|) इसे दुखी न हों ॥ ८० ॥ | Me 
| । tafe बिधि राम सबहि समुझावा । शुर पद पस इरि लिए ग 
|| गनपति गौरि गिरीसु मनाई । चले असीस पाइ रघुराई ete 
|| | रस प्रकार भीरामजीने सबको समझाया, और हर्षित होकर गुरुजीके चरणकमले न 
i ने, पीजी और कैलासपति महादेवजीको मनाकर तथा आशीवाद पाकर MAT i 
राम चलत अति was बिषादू | सुनि न जाइ 37 me 
|| NR लंक अवघ अति सोकू । हरष बिषाद थित 
| । aiden के री बदा मा भारी सिता pel AS Ee a apa eh 
| ORL ह इस ame et See a और विषाद अयोध्यावासियोकि 
|| | शणया]]॥२॥ था कि अब 


ih सुरुछा तब gaa कहन 
भूपति जागे । बोलि त्र ३॥ 
१७७२७२, चळे चन गान न जाहीं । केहि खल लागि रडत तन मार l 


Y 
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३७८ % नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ अ k 
ह हु aA जोर हमको इलकर ऐल क Oh पर An 


मूच्छा दूर हुई, तब राजा जागे और सुमन्त्रको बुलाकर ऐसा कहने wh 
१ मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं; न जाने ये किस सुखके लिये शरीरमें टिक रहे हैं ॥३॥ चेले गये, ५ | 
एहि ते कवन ब्यथा बलवाना । जो दुखु पाइ तज्जहि oa 
a 
पुनि घरि धीर कदइ ACNE । ले रथु संग सखा a याता 
GE ME ॥४। 
इससे अधिक बलवान्‌. और कोन-सी व्यथा होगी जिस दुःखको पाकर प्राण 
फिर धीरज धरकर राजाने कहा- है सखा | तुम रथ लेकर शरीरामके साथ जाओ || ४ || छ| 
do—als सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि | 
रथ चढाइ देखराइ बलु फिरेह गए दिन चारि ॥८१॥ 
अत्यन्त सुकुमार दोनों कुमारोंको और सुकुमारी जानकीको रथमें चढाकर, वन दिखलाकर चार he 
- बाद लैर आना ॥ ८१ ॥ 
चौ० जौँ नहिं फिरहिं धीर दोउ भाई । सत्यसंच ear रघुराई ॥ | 
तो तुम्ह बिनय करेडु कर जोरी । फेरिअ प्रथु मिथिलेस किसोरी ॥१॥ | 
/_ यदि पैर्यवान्‌ दोनों भाई न लौटें--क्योंकि भीरघुनाथजी प्रणके सच्चे और हढृतासे नियमका पालन कले ' 
बाठे हैं--तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि दे प्रभो ! जनककुमारी सीताजीको तो लौटा दीजिये ॥ १॥ | 
जब सिय कानन देखि डेराई । कदे M सिख अवसरू w | 
f सासु ससुर अस wes aaa । पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेस्‌ ॥९॥ _ 
। जब सीता वनको देखकर डरें तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास at Be 
ऐसा सन्देश कहा है कि हे पुत्री | तुम लौट चलो; वनमें बहुत क्लेश हैं ॥ २॥ 
j Aaa कबहुँ कबहुँ ससुरारी । रदेड॒ जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
| एहि बिधि ate उपाय कदंबा । फिरइ त होइ प्रान अवलब al 
कमी पिताके घर, कमी ससुरारी जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं रहना | इल प्रकार तुम बहे उप 
करना | यदि सीता लौट आयीं, तो मेरे प्राणोंको सहारा हो जायगा || २ ॥ 
Te त मोर aq परिनामा । कछु न बसाई भएँ बिधि बामा a 
अस कहि मुरुछि परा महि राऊ । रामु sag सिय भागि. रा 
त नहीं तो अन्तर्मे मेरा मरण ही होगा | विधाताके विपरीत होनेपर SS १५ नहीं चलता हि... 
और सीताको लाकर दिखाओ । ऐसा कहकर राजा मूच्छित होकर एथ्वीपर गिर पढ़े ॥ ४ | 
दो०-पाइ wre नाइ सिरु रथु अति बेग बना a 
v a} भाइ ॥ z 
गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित द = aa 
सुमन्त्रजी राजाकी आज्ञा पाकर, तिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ FAM 
बाहर सीताजीवहित दोनों माई थे ॥ ८२ ॥ agit | 
चले दँ न aor ४ 


चौ०--तब सुमंत्र garda सुनाए । करि बिनती सि 
चढ़ि रथ सीय सहित दोउ भाई । चले हृदय s 
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ee ८ CRY SY ७८७७ ७, 
वहाँ पहुँचकर ) सुमन्त्रने राजाके वचन भ्रीरामचन्द्रजीको सुनाये और विनती जे उनको रथपर 
aa दोनों माई UR चढ़कर ृदयमें अयोध्याको सिर नवाकर चले ॥ १॥ 

m ag लखि अवध अनाथा । बिकळ लोग सुब लागे साथा ॥ 
ae बहुबिधि समुझावहिं | फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहि ॥२॥ 

p और अयोध्याको अनाथ [ होते हुए ] देखकर सब लोग व्याकुळ होकर उनके 

| 2 क ममा ore बहुत NA समझाते हैं; तो वे [ अयोध्याकी ओर ] लौट जाते हैं; 


| पाके 
j ala फिर लौट आते हैं ॥ २ ॥ 


ठागति अवध भयावनि भारी | ve कालराति अंधिआरी ॥ 

ac जंतु सम पुर नर नारी। ड पकहि एक निहारी ॥३॥ 

| mag बढी डरावनी लग रही है । मानो अन्धक्रारमयी कालरात्रि दी हो । नगरके नर-नारी 
||) कक नुक समान एक दूसरेको देखकर डर रहे हैं ॥ ३ ॥ 

| घर मसान परिजन जन भूता । सुत हित मीत मनहुँ जमदूता ॥ 
ame बिटप बेलि कुम्दिलाहीं । सरित सरोबर देखि न जाही ॥४॥ 
|| पर श्मशान) कुटम्बी भूत-प्रेत और पुत्र, हितैषी और मित्र मानो यमराजके दूत हैं । बगीचोंमे दक्ष और 
| । Samet हैं । नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा मी नहीं जाता ॥ ४ ॥ 


रो०-इय गय कोटिन्ह Rear पुरपसु चातक मोर | 
पिक win सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥८र || 
कोड़ों घोडे, हाथी, खेलनेके लिये पाले हुए हिरन, नगरके [ गाय, बैल, बकरी आदि ] पशु, पर्षहि) 
कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर-॥ ८३ ॥ a 
*-रामबियोग बिकक सब s le तह मनहुँ चित्र लि काढे ॥ i 
नगरु सफळ बनु गहबर भारी । खग aT बिपुळ सकल नर T हे 
भीरामजीके वियोगर्मे समी व्याकुळ हुए जहाँ-तहाँ [ऐसे चुपचाप खिर होकर ] खडे है ee 
बनाये हुए हैं। नगर मानो फलोसे परिपूर्ण सघन वन था, नगरनिवासी सब ल an 
2 x अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलको देंनेवाली नगरी थी और से ) 
Weal प्रास करते थे । ) ॥ १ ॥ Fare 
केकद किरातिनि कोन्ही | RE दव दुसह दसड ha A 
सहि न सके रघुबर बिरहागी । चले लोग सब ना a 
ea कैकेयीको मीलनी बनाया, जिसने दसौं दिशाओंमें e pS 
May) ४ शीरामचन्द्रजीके बिरहकी इस अग्निको लोग सह न 
ga नाही ॥ 


| 
i 

H 

| ॥ aq 
| 

1९ 


a खै 


zl 


3 


= 


॥२॥ 
MR बिचार कीन्ह मन माहीं । राम लखन लि काजू Wal 
||. & रासु तह सबुद्‌ समाजू । बिजु सी नही 21 जहा 
(ब र मे बिचार कर छिया कि श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और कुछ काम नहीं है ॥ ३ ॥ 

% * बही सारा समाज रहेगा। भीरघुवीरजीके विना अयोध्या हमलोगोंका aut 
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अस मंत्र इढ़ाई | een . | 
राम चरन पंकज प्रिय जिन्हही | बिषयभोग बस करहि कि तिनही | 
ऐसा विचार इढ़ करके देवताओंकों भी दुर्लभ सुखोसे पूर्ण घरोंको छोड़कर सब शरीर nf 
चरणकमल प्यारे हैं; उन्हें क्या कभी विषयभोग पचने ay 
चल पड़े | जिनको श्रीरामजीके चरणक 5 विषयभोग वशमें कर सकते हैं ॥४| 
दोौ०--बालक Ta बिहाइ ग्रह लगे लोग सब साथ । 
तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८४॥ 
बच्चों ओर बूढ़ोंको घरोमें छोड़कर सब लोग साथ हो लिये । पहले दिन थीरघुनाथजीने तमसा नदी 
तीरपर निवास किया ॥ ८४ Il 
चौ०--रघुपति प्रजा प्रेमबस देखी । सद्य हृद्ये दुखु भयड बिसेषी ॥ 
करुनामय रघुनाथ  गोसांई । बेगि पाइअहिं पीर पराई॥१॥ 
प्रजाको प्रेमवश देखकर भ्रीरघुनाथजीके दयाळ Teas बड़ा दुःख हुआ । प्रभु भीरघुनाथजी som 
हैं । परायी पीडाको वे तुरंत पा जाते हैं (अर्थात्‌ दूसरेका दुःख देखकर वे तुरंत स्वयं दुःखित हो जते है)॥॥ 
कहि सप्रेम we बचन सुहाए | बहुबिधि याम लक 
किए धरम wea घनेरे । लोग प्रेमबस फिरहिं न RIRI 
प्रेमयुक्त कोमळ और सुन्दर वचन कहकर श्रीरामजीने बहुत प्रकारसे छोगोंको समझाया ओर बहुतै 
घर्मसम्वन्धी उपदेश दिये । परन्तु प्रेमवश लोग लौराये लोटते नहीं ॥ २ ॥ 


| 
dig Ge छाडि नहिं जाई । असमंजस बस भे रघुराई | 
| 
| 


लोग सोग श्रम बस गए खोडे । कछुक देवमायाँ मति म 

i शील और Me छोड़ा नहीं जाता । भीरघुनाथजी असमंजसके अधीन दो गये (डक 

| शोक और परिश्रम ( थकावट ) के मारे लोग सो गये और कुछ देवताओंकी मायासे मी 

| मोहित हो गयी ॥ ३ || BE ee 

| जबहिं जाम जुग जामिनि । राम wR 

खोज मारि रथु हाँकहु ताता | आन उपाये बनिहि नाह oe all 

जब दों पहर रात बीत गयी, तब भीरामचन्द्रजीने प्रेमपूर्वक मन्त्र इ a और Fil 

रथके खोज मारकर ( अर्थात्‌ पहियोंके चिह्णासे दिशाका पता न चले इस प्रकार ) रथको 

उपायसे बात नहीं बनेगी || ४ ॥ 


दो ०--राम लखन सिय जान चढि संग्ुचरन सिरु ना i ८५॥ 
सचिब चलायउ तुरत रथु इत उत 
शंकरजीके चरणॉमें सिर नवाकर श्रीरामजी, छक्मणजी और सीताजी 
ही रथको, इघर-उघर खोज छिपाकर चला दिया ॥ ८५ ॥ अति सोह | | 
चौ०-ज्ञागे सकळ लोंग भएँ भोरू । गे रघुनाथ भय खि घाव! d 
रथ कर खोज कतहुँ नहिं पावहिं । राम राम कहि. चड aoe 


CT enee” गये | 
GAT होते ही सब लोग जागे, तो बड़ा शोर मचा कि भरडा १ | 
पाते; सब हा राम ! हा राम !? पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे ' $ 
N E E E २२३२४ DS ER ENE ‘ C-O. gamwadi Math Collection, Varanasi.Digiti i osha _ = 


aa 


सप्रीती ॥ 
॥४॥ 


रथपर सवार हुए | 


> : 
% अयोध्याकाण्ड ॐ 
762७८ OL CETL SLO 
reer. qe जहाजू | भयड fies बड़ बनिकसमाजू ॥ 
एक W उपदेसू । तजे राम हम जानि कलेस ॥२॥ 


एकहि 
मनो समुद्रम जहाज हब गया हो, जिससे व्यापारियोंका समुदाय बहुत ही व्याकुल ह्ये उठा दो। वे 
= उपदेश देते हैं कि भीरामचन्द्रजीने हमलोगोंको BA होगा, यह जानकर छोड़ दिया है ॥ २ ॥ 


हविं आपु सराहहिं मीना । धिग seg रघुबीर बिहीना ॥ 
जे पे प्रियवियोयु विधि कीन्हा । तौ कस मरचु न मागे दीन्हा ॥३॥ 


३ हग अपनी निन्दा करते हैं. और मछलियोंकी सराहना करते हैं । कहते हैं--ओऔखुवीरजीके बिना 
होरे जीनेको विकार दै । विधाताने यदि प्यारेका वियोग ही रचा, तो फिर उसने माँगनेपर मृत्यु क्यो नहीं 


| 
EER) 
| af बिधि करत प्रलाप कलापा | आए अवथ भरे परितापा ॥ 


बिषम बियोगु न जाइ बखाना । अवधि आस सब राखहि प्राना ॥४॥ 
इस प्रकार बहुत-से प्रलाप करते हुए वे सन्तापसे भरे हुए अयोध्याजीमें आये। उन लोगॉकि विषम 9 
Ramet दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता | [ चौदइ सालकी ] अवधिकी आशासे ही वे प्रार्णोको 
| WRI ४ II 
| दे” राम दरस हित नेम जत लगे करन नर नारि | 
मनहुँ कोक कोकी कमळ दीन बिहीन तमारि ॥ ८९ ॥ 
सब ख्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और ब्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गये 8 
के चकवा, चकवी और कमल सूर्यके विना दीन हो जाते है॥८६॥ . 
| town सचिव सहित दौड भाई । खंगबेरपुर -पहुँचे जाई ॥ 
| उतरे राम देवसरि देखी । कीन्ह दंडवत wy बिसेषी॥१॥ | 
| सीताजी और मन्त्रीतदित दोनों माई श्टंगवेरपुर जा पहुँचे । वहाँ गज्ञाजीको देखकर भ्रीरामजी रथसे ९ 
| पडे ओर बढे हर्षके साथ उन्होंने दण्डवत्‌ की ॥ १ ॥ / 
| जसन सचिव सिद किए प्रनामा | सबदि सहित सुखु पायउ रामा ॥ 
गंग सकळ सुद्‌ मंगळ मूला | सब सुख करनि हरनि सव सुला ee 
ES SE सुमन्त्र और सीताजीने भी प्रणाम किया | सबके साथ श्रीरामचन्द्रजीने ra T 
| "भनन मूल हैं | बे सब सुर्खोकी करनेवाडी और सब पीढ़ाँकी TSE 
R कहि कोटिक कथा प्रसंगा । रासु बिलोकि 
' अनुजहि प्रियहि सुनाई | बिबुध नदी महिमा कचा. 
मा के EN कहते हुए रामजी गङ्गाजीकी तरज्ञौंको देख रहे र क्र 
और प्रिया सीताजीको देवनदी गङ्गाजीकी बढी महिमा SMS | 
ह rie t a TT e 
जादि मिटद श्रम भारू । तेहि थम यह UR डर 
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इसके बाद सबने खान किया) जिससे मार्गका सारा श्रम ( थकावट ) दूर ह N 
ही मन प्रसन्न हो गया | जिनके स्मरणमात्रसे बार-बार जन्मने और बला सका > a 
उनको “श्रमः होना--यह केवळ लौकिक व्यवहार है ( नरलीला है ) || ४ ॥' ३ जता है | 
दोौ०--सुद्ध सचिदानंदमय कंद भागुकुल केतु । | 
चरित करत नर अनुइरत संसृति सागर सेतु ॥८७॥ | 
शुद्ध (sahara त्रिगुणोंसे रहित, मायातीत दिव्य मज्जलविग्नह ) सच्चिदानन्दकन्द 
ध्वज्ञारूप Fa भरीरामचन्द्रजी मनुष्योंके सदृ ऐसे चरित्र करते हैं जो A ae च्य 
लिये पुलके समान हैं ॥ ८७ Il 
चौ०-यह सुधि ge निषाद जब पाई । सुदित लिए प्रिय बंधु बोढाई ॥ 
लिए फल मूल भेंट भरि भारा । मिलन चढेउ fet eg अपारा ॥१॥ | 
जब निषादराज गुहने यह खबर पायी, तव आनन्दित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई | 
बन्चुओक्रो बुला लिया और भेंट देनेके लिये फल, मूल ( कन्द ) लेकर और उन्हें भारोंमें ( बहँगियोंमे ) मर | 
मिलनेके लिये चला | उसके हृदयमें हर्षका पार नहीं था ॥ १ ॥ | 
करि दंडवत भेंट धरि आगे । प्रसुहि विलोकत अति agai । 
सहज सनेह बिबस रघुराई । पूँछी कुसछ निकट g ॥२॥ | 
दण्डवत्‌ करके मेंट सामने रखकर वह अत्यन्त RAS प्रभुको देखने लगा । भ्रीरुनाथजीने खामकि | 
Beh वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी || R I | 
नाथ कुसळ पद्‌ पंकज देखें । भयउँ भागभाजन जन ठेखे॥ | 
देव धरनि घनु ug तुम्हारा । मैं जल ag सहित परिबार TE 
निषादराजने उत्तर दिया-- ढे नाथ | आपके चरणकमलके दर्शनसे दी कुशल है | [ आपके न 
दर्शनकर ] आज मैं भाग्यवान पुरुषोंकी गिनतीमें आ गया । दे देव ! यह पथ्वी, घन और घर सब आका 
में तो परिवारसहित आपका नीच सेवक हू ॥ २ ॥ | 
कृपा करिअ पुर घारिअ पाऊ । थापिय az ag way सिहाऊ 
me सत्य सवु सखा सुजाना । मोहि gee पिठ aag आना 
_ अब कृपा करके पुर ( श्रंगवेरपुर ) में पधारिये और इस दासकी प्रतिष्ठा ae ame 
लोग मेरे भाग्यकी बढाई करें | श्रीरामचन्द्रजीने कद्दा- है सुजान - सखा ! ga जो कुछ कल 
परन्तु पिताजीने मुझको और ही आज्ञा दीहै॥४॥ - 
दो०-बरष चारिदस बासु बन झुनि अत बेड अह | ८८॥ 
ग्रामबासु नहिं उचित सुनि Tee भयउ दुखु मार विग 
[उनकी आशानुसार ] मुझे चौदह वर्षतक मुनियोंका aa ओर वेष >| यह wae 
आहार करते हुए वनमें ही बसना है, गॉवके भीतर निवास करना उचित नहीं 
बढ़ा दुःख हुआ ॥ ८८ ॥ i č í नर नारी. १॥ 
चौ०-शम लखन सिय रूप है । कहहिं सप्रेम आन wel 
ते fig मातु कहहु सलि कैसे fre पठण चन 


PRO 


Sh a) 


x अयोध्याकाण्ड % 
[काण्ड T 


- “a लक्ष्मणजी और सीताजीके रूपको देखकर गाँवके स्री-पुरुष प्रेमके साथ चर्चा कोई 0 
| कल तो, वे मातापिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे [ सुन्दर वका पि वी षि 
| हरे पक कहिं मल भूपति कीन्हा । लोयनलाहु हमहि बिधि दीन्हा ॥ 

, तब निषादपति उर अनुमाना! तरु Rian मनोहर जाना ॥२॥ 

| ag एक कहते हॅ--राजाने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें मी ब्रह्माने नेत्रोंका लाम दिया । तब 
| हजे Ott अनुमान किया, तो सीसमके पेड़को उनके ठहरनेके लिये मनोहर समझा || २ || 

॥ ३ रघुनाथहि ठाउँ देखावा । कहेड राम सब भाँति सुहावा ॥ 
पुरन करि जोहार घर आए । रघुबर संध्या करन सिधाए ॥ | ॥ 

| पने भीखुनाथजीकों ले जाकर वह स्थान दिखाया | श्रीरामचन्द्रजीने [ देखकर ] कहा कियह सब प्रकारसे 
| हर है। पुरखासी लोग जोहार ( बन्दना ) करके अपने-अपने घर लोटे और रुकुम श्रेष्ठ भीरामचन्द्रजी सन्ध्या 


| दूने पारे ॥ ३ ॥ 5 
| गुं Gat साँथरी . डखाई । कुस किसलयमय age gat ॥ 


सुचि फळ मूल मधुर BE जानी | दोना भरि भरि राखेसि पानी ॥४॥ 
| गुहने [ इसी बीच ] कुश और कोमल पत्तोंकी कोमळ और सुन्दर सायरी सजाकर बिछा दी; सोर 
| परत्र, मीठे और कोमळ देख-देखकर दोनोंमें भर-भरकर फलमूछ और पानी रख दिया [ अथवा अपने हायसे 
| फठमूछ दोनोंमें भर-भरकर रख दिये ]॥ ४ ॥ 3 
|  दो०-सिय सुमंत्र आता सहित कंद मूळ फल खाइ । 
सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पलोटत भाइ ॥ ८९ ॥ 
सुमन्त्रजी और माई लक्ष्मणजी सहित कन्द-मूल-फल खाकर रघुकुलमणि _श्रीरामचन्द्रजी 
हेट गये | माई लक्ष्मणजी पैर दबाने छगे ॥ ८९ ॥ 
te sas प्रभु सोचत जानी | कहि सचिवहि सोवन मृढुबानी ॥ 
कुक दूरि सज्ञि बान सरासन | जागन लगे बैठि वीरासन ॥१॥ 


णीसे मन्त्री 
फिर प्रभु भरीरामचन्द्रजीको सोते .जानकर लक्ष्मणजी उठे और कोमल वा 
(निबीको सोनेके लिये कहकर वहाँसे -बाणसे सजकर) वीरासनसे बैठकर जागने 
हकर वहाँसे कुछ दूरपर घनुष-बाण ) 
(स दने) को ॥ १॥ > 


Ue बोलाइ पाइरू प्रतीती । ठावे ठाव राखे अति Bs “ie 
र आपु लखन पहि Me जाई कटि भाथी सर चाप चढ़ी oe 
एम यने विश्वासपात्र पहरेदारोंको बुलाकर अत्यन्त प्रेमसे जगह-जगह नियुक्त कर दिया; और आप क 
"कर तया IIIR बाण चढ़ाकर लक्ष्मणजीके पास जा बैठा ॥ २ ॥ 
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३७७७ छरेर ER? 
भूपति भवन gam सुद्दघा | = oe 

मनिमय रचित चारु चोबारे । ag रतिपति निज हाथ en 
द महाराज दशरथजीका महल तो खमावसे ही सुन्दर है, इन्द्रभवन भी जिसकी Ney 
9 सकता | उसमें सुन्दर मणियाके रचे चौबारे ( छतके ऊपरके बंगले ) हैं, जिन्हें मानो रतिके eon wil इ 
हो हाथों सजाकर बनाया है; ॥ ४ ॥ कामदेवने आपे 


/ Ag सुबिचित्र सुमोगमय सुमन सुगंध सुबास । 
qa मंजु मनिदीप जह सब बिधि सकल सुपास ॥ ९०॥ 


ह जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुन्दर भोग-पदार्थोंसे पूर्ण और फूलोंकी सुगन्धसे सुवासित हैं; जहाँ R 
$ पलंग और मणियॉके दीपक हैं तथा सब प्रकारका पूरा आराम B ॥ ९० ॥ 

S चौ०-बिविध वसन उपधान तुराई । छीरफेन ag बिसद ai 

» ag सिय रामु सयन निसि करहीं | निज्ञ छबि रति मनोज मदु रद ॥१॥ 
> जहाँ [ ओढ़नेःबिछानेके ] अनेकों वस्न, तकिये और रदद हैं; जो दूधके फेनके समान ae, 
9 निर्मल ( उज्ज्वल ) और सुन्दर हैं; वहाँ (उन चौबारोंमें) श्रीसीताजी और भीरामचन्द्रजी रातको सोया करे वे. 
और अपनी शोभासे रति और कामदेवके TARY हरण करते थे ॥ १॥ i 
| ते सिय रामु arc सोए । भ्रमित बसन विज्ञ जाहिं न जोए॥ | 
। | मातु पिता परिजन पुरबासी । सखा खुसील दास अरु दासी ॥२॥ 

वही औसीता और श्रीरामजी आज घास-फूसकी साथरीपर थके हुए विना बल्नके ही सोये है । ऐसी दे 

वे देखे नहीं जाते | माता, पिता, कुड॒म्बी, पुरवासी ( प्रजा ), मित्र, अच्छे शील-खमावके दात 


/ ति 


PTA OS 


N Ta 


| छ दासियाँ ॥२॥ 

| y oS ¢ ७ e तेइ + 

| ५ जोगवहिं जिन्हृद्दि प्रान कीं नाई । महि सोबत तेई राम गोसाई Ma 

2 पिता जनक जग विदित प्रभाऊ । ससुर सुरेससखा रघुराऊ ॥ 
पृथ्वीपर होरे 


सब जिनकी अपने प्राणोंकी तरह सारःसॅमार करते ये; वही प्रभु भीरामचन्द्रजी आज दरब bil 
जिनके पिता जनकजी हैं, जिनका प्रभाव जगतूमें प्रसिद्ध है; जिनके ससुर इन्द्रके मित्र 


रामचंद पति सो दही । सोवत महि बिधि बाम न EY, 


| सिय रघुवीर कि. काननजोग्‌, । करम मधान सत्य छ हत अत 
; और पति भीरामचन्द्रजी हैं; वही जानकोजी आज जमीनपर सो 00 कि कर्म (म 


नहीं होता ! सीताजी और रघुबीर भीरामचन्द्रजी क्या बनके योग्य हैं ! लोग 
है ही प्रधान है ॥ ४ || 


दो ०--कैकयनंदिनि मंदमति कठिन gees 
जेहिं रघुनंदन जानकिहि सुख अवसर दुखु 


कैकयराजकी लड़की नीचबुद्धि कैकेयीने बढी "०" की) जिसने रुन 
9 जानकीजीको सुखके समय दुःख दिया ॥ ९१॥ 
SOL BEDE OLDE OANA Bom enca eGangotri Gyaan Kosha Fe. 


es | ९१ Il 
दोन्ह 
foot गी 


_— 
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te लिट. Bae \ कुमति कीन्ह सव विख दुखारी ॥ 
| बे” am निषाददि भारी । राम सीय मदि सयन निहारी ॥ १॥ 
मग तयी इशके RA कदी हो गयी | उत इहि मूल विन दुली कर दिया आम | 
| ae देखकर निषादको बडा दुःख हुआ ॥ १॥ 
gant जमीनपर सौते हुए 
ay ललन मधुर खड बानी । म्यान विराग भगति रस सानी ॥ 
काढु न कोड सुख दुख कर दाता । निज्ञ कृत करम भोग सवु भ्राता ॥२॥ 
| ढक्षमणजी ज्ञान; वैराग्य और मक्तिके रससे सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले हे माई | 
ane सुख-हुःखका देनेवाला नहीं है सब अपने ही किये हुए कर्मौका फल भोगते हैं ॥ R [ 
| जोग वियोग भोग अरु मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रमफंदा ॥ 
gag AS जर्द छणि जगजालू | संपति बिपति करसु अरु कालू ॥३॥ $ 
संयोग ( मिलना ); वियोग ( बिछुड़ना ), मलेजुरे भोग, शुः मित्र और उदासीन, ये समी भ्रमके 0 
| पंदे हैं | जन्म-मृत्यु; सम्पत्ति विपत्ति, कर्म और काल--जहाँतक जगतूके जंजाल हैं; ॥ ३॥ । 
| धरनि घामु धनु पुर परिवारू | सरणु नरकु जद्द छगि ब्यवद्दारू ॥ 
wa ata gta मन माहीं । मोह मूळ परमार नाही ॥४॥ । 
| (रती) घर, धन; नगर, परिवार, खर्ग और नरक आदि जहाँतक व्यवहार हं, जो देखने, सुनने ओर 
| मके अन्दर विचारनेमे आते हें, इन सबका मूळ मोह ( अज्ञान ) ही दै | परमार्थतः ये नही हैं ॥ ४॥ 
| aca होइ frat wy रंक ee होइ । 
जागें लाग्नु न हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोइ ॥ ९२॥ at 
l |) Saat राजा भिखारी हो जाय या कंगाल स्वर्गका खामी इन्द्र हो जाय, तो जागनेपर लाम या इ 
'| इछ भी नहीं है; वैसे ही इस दृश्य प्रपञ्चको हृदयसे देखना चाहिये ॥ १२॥ i 
aa बिचारि नहिं कीजिभ tal काहुहि we न देइअ छ re 
| मोह निसाँ सवु सोवनिहारा | देखिअ सपन अनेक प्रका च 
ऐसा विचारकर क्रोध नहीं करना चाहिये और न किसीको व्यर्थ दोष ही देना m 
UAH सोनेवाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकारके खम दिखायी देते है ॥ हु. 
R जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी. पपच sat 
तबहिं बिषय बिलास बिरागा ) 
| जानिअ तबहिं जीव जग जागा । जब सब क. 
K ए जाती oft योगी लोग जते el हैं र बे TT ॥ २ : 
| पने जीवको जागा हुआ तभी जानना चाहिये जब सम्पूर्ण भोगः i 
होइ विवेक मोह श्रम भागा । तब रघुनाथ चरत नर ag ॥३॥ 
Set परम a पट्ट । मन त. egrets TAT £ 
| tat र भो श्रम माग जाता है; तब ( अशानका ना ह ase परम है ॥ ३॥ ; 
` १९९०, Tl मन, वचन और कसे श्रीरामजीके चरणॉम प्रेम होन TE कनक 


श्र 
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राम त्रम परमार्थ रूपा । अविगत ase 
सकळ चिकार रहित गतभेदा | कहि नित नेति निरूपहिं 
भीरामजी ही परमार्थरूप परब्रह्म हैं | वे अविगत ( जाननेमें न आनेवाछे ), see | 
देखनेमै न आनेवाले ), अनादि, अनुपम सब विकारोंसे रहित और मेददत्य हैं, वेद जिनका ली) 
नेतिः कहकर निरूपण करते हैं ॥ ¥ ॥ Ñ 
दो०-भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल | 
करत चरित घरि मनुजतनु सुनत मिटहिं जगजाल ॥ ९३॥ 
वही कृपाळ भीरामचन्द्रजी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओंके हितके छिये मनुष्यशरीर पाण 
करके लीलाएँ करते हैं, जिनके सुननेसे जगत्‌के जंजाळ मिंट जाते हैं ॥ ९३ || । 
मासपारायण पन्द्रहवाँ विश्राम - 
चौ०--सखा समुझि अस परिहरि मोह । सिय रघुबीर चरन रत होह॥ 
कहत रामगुन भा Agam । जागे जग मंगल खुखदारा ॥१॥ 
हे सखा | ऐसा समझ, मोहको त्यागकर भ्रीसीतारामजीके चरणोंमे प्रेम करो । इस प्रकार ीरामचदर 
जीके गुण कहते कहते सवेरा हो गया | तब जगतूको मङ्गल और सुख देनेवाले श्रीरामजी जागे ॥ १॥ 
सकल सौच करि राम नहावा । सुचि सुजान बटछीर मगावा ॥ 
aga सहित सिर जटा बनाए । देखि खुमंच नयन जल छाए ॥ x 
) शौचके सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्रीरामचन्द्रजीने जान किया; फिर बढ्का oe 
` और छोटे माई लक्ष्मणजी सहित उस gA सिरपर जटाएँ, बनायी | यह देखकर TE | 
छा गया ॥ २॥ TA 
हृदय दाइ अति बदन मढीना । कह कर जोरि बचन a दीना “Er 
नाथ ats अस कोसढनाथा । छै रथु जाइ राम के ay ait 
सुमन्त्रका हृदय अत्यन्त जलने लगा | मुँह मलिन ( उदास ) हो गया । वे हाथ oe ot 
वचन बोले हे नाथ ! मुझे कोसलनाथ ( दशरथजी ) ने ऐसी आशा दी थी कि ga र 
साथ जाओ; ॥ ३ ॥ wt | 
बलु देखाइ सुरसरि अन्हवाई । आनेह फेरि afr as निबेरी TA 
wag रामु सिय mAg फेरी । daa सकल M PTS 
वन दिखाकर, गज्ञालान कराकर दोनों भाइयोंको तुरंत लौटा लाना। सब 
करके लक्ष्मण, राम, सीताको फिरा लाना ॥ ४ ॥ 
डज करों बलि सोई ' 
दो०--नृप अस कहेउ गोसाई जस Hag कर रोइ ॥ ९४॥ छ 
करि बिनतो पायन्ह परेउ दीन्ह बाल ं। छ 
महाराजने ऐसा कहा था । अब प्रभु जैसा करें, सके । की वही करू | दिया ॥ ९४॥ 
करके वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पढ़े और उन्होंने बालकका तरह रो 


[CDN AN A an Kosha - 


दशय और 


ब लिहारी 


“wy ८ 


Jag ०,000 ७.“ vs, 


(२) पहरेदार > 


करि दंडवत मेंट धरि आगां | 


rae बिलोकत अति अनुरागे ॥ कछुक दूरि सजि बान सरासन | 
[ पृष्ठ २८२ जागन wt बैठि बीरासन ॥ 


[ पृष्ठ ३८३ 


(३) सुमंत्रको सन्देश 


तुम्ह पुनि पितु सम अति हित मोरे | 
बिनती करउँ तात कर जोरें ॥ 


[ पृष्ठ ३८७ 
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oe करि कीजिअ सोई । जाते अवध अनाथ न : होई ॥ 
| बो" राम उठाइ प्रबोधा । तात घरम मतु तुम्ह सदु सोघा ॥१॥ (६ 
[और कहा] हे तात ! BA करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न हो । श्रीरामजीने मन्त्रीको ६ 
दते हुए समझाया कि हे तात | आपने तो घर्मके समी सिद्धान्तोंकी छान डाळ है ॥ १॥ ं 
सिबि दधीच दरिचंद नरेसा । सदे धरम दित कोटि कलेसा॥ G 
सदेव बलि सूप खजाना । घरसु घरेड सहि संकट नाना ॥२॥ G 
| षि, दधीचि, और राजा हरिश्रन्द्रन घर्मके लिये करोड़ों ( अनेकों ) कष्ट सहे थे । बुद्धिमान्‌ राजा 
) pga और बलि बहुत से संकट सकर भी धर्मको पकड़े रहे ( उन्होंने धर्मका परित्याग नहीं किया) ॥ २॥ 
ag न दुसर सत्य समाना । आगम निगम पुरान aa ॥ 
में सोइ घरसु खुळम करि पाचा । तजे fag पुर अपजसु छावा ॥३॥ 
वेद, Ua और पुराणोंमें कहा गया है कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं है | मैने उस धर्मको सहज 
| (पहिया है। इस [ सत्यरूपी धर्म ] का त्याग करनेसे तीनों छोकोंमें अपयश छा जायगा ॥ ३ ॥ 
संभावित कहुँ अपजस लाहू । मरन कोटि सम दारुन दाह ॥ 
तुम्ह सन तात बहुत का कहऊँ | दिए उतरु फिरि पातकु लहऊ ॥ ४॥ 
| प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अपयशकी प्रासि करोड़ों मृत्युके समान भीषण संताप देनेवाली है । हे तात | - 
। । मैं आपसे अधिक क्या ag | लौटकर उत्तर देनेमै भी पापका भागी होता हू ॥ ४ ॥ y 
दो०-पितुपद गहि कहि कोटि नति बिनय करब कर जोरि | 
चिंता कबनिहु बात के तात करिअ जनि मोरि ॥ ९५॥ 

|| आप जाकर पिताजीके चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कारके साथ ही हाय जोड़कर विनती करियेगा G 
| हे तात | आप मेरी किसी बातकी चिन्ता न करें ॥ ९५ ॥ ) 
| tare पुनि पितु सम अति दित मोरे । बिनती aS तात कर जोर ॥ 
| सब विधि सोइ aed. तुम्हारे । दुख न पाव पितु सोच स्व ८ 
|| any आप भी पिताके समान ही मेरे बढे दितैषी हैं । हे तात ! मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हू कि € 
| | न मो सब प्रकारसे वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी इमलोगेकि सोचें दुःख न पावे ॥ १ ॥ / 
| सुनि रघुनाथ सचिव dag । भयड सपरिजन विक T ii 
पुनि कछु लखन करही कडु बानी । प्रभु बरजे बढ़ अबुचित CE À 
| औरपुनायजी और सुमन्त्रका यद्द संवाद सुनकर निषादराज व उनको मता $ 
| | बार कडवी बात कही | प्रभु भीरामचन्द्रजीने उसे बहुत ही 


gee 


ar 


RAIN 


५ Us Usps Us gs 07 ND 


Se राम निज सपथ देवाई। लखन सँदेख कहिआ जनि जाई aa 
| SG पुनि भूप dq । सहि न सकिदि सिय pues 
कीने सकुचाकर, अपनी Ghia दिळाकर सुमन्त्रजीसे कहा अ ॥ 

"१८७७२ उने फिर राजाका सन्देश कहा कि सीता वनके ATA Tas 
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३८८ $ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ १: छि 
ROO) FT Yo TTT 
जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया | खोइ cnt ge ey, रघुबरहि तुम्हहि करनीया | 


नतरु निपट अवलंब बिहोना । मैं न जिअब जिमि जळ बिजु मीना te 


अतएव जिस तरह सीता अयोध्याको लौट आवें, तुमको और श्रीरामचन्द्रको बही उपाय 
नहीं तो मैं बिल्कुल ही विना सहारेका होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा, जैसे विना जलके मछली नहीं ne ee 


दो०-मइके ससुरे सकल सुख जबहिं जहाँ मजु मान | 
ae तब RR सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान ॥ ९६ ॥ 
सीताके मायके ( पिताके घर ) और ससुराळमें सब सुख हैं । जतक यह विपत्ति दूर नहीं होती, तबक 
वह जब जहाँ जी चाहे; वहीं सुखसे रहेंगी.॥ ९६ ॥ 
चौ०--बिनती भूप कीन्ह जेहि भाँती | आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ | 
पितु संदेख सुनि कृपानिधाना | RaR dire सिख कोटि विधाना ॥१॥ | 
राजाने जिस तरह (जिस दीनता और प्रेमसे ) विनती की है; वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सत |. 
aah भण्डार श्रीरामचन्द्रजीने पिताका सन्देश सुनकर सीताजीको करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे सीख दी ॥ १॥ | 
सासु ससुर शुर प्रिय परिवारू । फिरडु त सब कर मिरे खभारु॥ | 
सुनि पतिबचन कहति वैदेही । सुनहु प्रानपति परम सनेही ॥२॥ 
[ उन्होंने कहा--] जो तुम घर लौट जाओ) तो सास, ससुर, ge प्रियजन एवं geet सबकी चित्त 
मिट जाय | पतिके वचन सुनकर जानकीजी कहती है है प्राणपति | हे परम स्नेही ! सुनिये ॥ २॥ 
प्रभु करुनामय परम बिबेकी । ag तजि रहति ste किमि छेको ॥ 
प्रभा जाइ कहे. भाजु बिहाई । कहेँ चंद्रिका de तजि जाई ॥ 
हे प्रमो | आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं । [ कृपा करके विचार तो और व te 
अलग कैसे रोकी रह सकती दै ! सूर्यकी प्रभा सूर्यको छोड़कर कहाँ जा सकती दै! और ४ 
त्यागकर कहाँ जा सकती है १ ॥ ३ ॥ 51 
पतिद्दि प्रेममय बिनय सुनाई । कहति सचिव सन गिरा खुद ; 
ag चित भारी ॥४ 
तुम्ह पितु लखुर afta हितकारी । उतरु देउ फिरि अड a fo 
इस प्रकार पतिको प्रेममयी विनती सुनाकर सीताजी मन्त्रीसे सुहावनी The बह बहुत ही अर्क 
पिताजी और ससुरजीके समान मेरा हित करनेवाले हैं । आपको मैं बदलेमे उत्तर देती हु 
दै॥ ४॥ 
| 
दो०--आरति बस सनग्नुख भइउँ बिलगु न मानब bs gol 
आरजसुत पद कमल fig बादि जहाँ ठगि पु (स 
किन्तु है तात ! मैं आत्तं होकर ही आपके सम्मुख हुई हुँ, pu 
के चरणकमलेकि विना जगतूमे जहाँतक नाते हैं सभी मेरे लिये व्यर्थ हैं ॥ ९० वद पीडी ॥ 
dig बैभव बिलास मैं नर हा वन भन न मोर 1१1 
सुखनिधान अस पिंतु ग्रह मोरे । पिय बिहीन मन 
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Eo ; ॐ अयोध्याकाण्ड * 


७ DLDITEAISP: > 
४०४ ऐेश्वर्यकी छटा देखी है, जिनके चरण रखनेकी चौकीसे सर्वशिरोमणि ) 
॥ मैंने ee राजा जिनके चरणॉमें प्रणाम करते हैं ) । ऐसे पिला पर मे जी R 
| शिर (अ पतिके विना मेरे मनको भूलकर मी नहीं भाता॥ १॥ 
| r चक्कवइ कोसलराऊ । भुवन चारिद्स प्रगट प्रभाऊ ॥ 
aj होइ जेदि खुरपति Stl अरघ सिंघासन meg देह ॥ २॥ 
॥ मरे ससुर कोसळराज चक्रवर्ती सरट्‌ हैं; जिनका प्रभाव चोदहों Sait प्रकट है; इन्द्र भी आगे होकर | 
| नागत करता है और अपने आधे सिंहासनपर बैठनेके लिये स्थान देता है, ॥ २॥ 
| age aaa Aqa निवास | प्रिय परिवारु मातु सम सास्‌ ॥ 
Ag रघुपति पद पढुम परागा । मोहि केउ सपनेहँ सुखद्‌ न लागा ॥३॥ G 
| ऐसे [Beat और प्रभावशाली | ससुर; [उनकी राजधानी] अयोध्याका निवास; प्रिय कुटम्बी और माताके समान ४ 
| agia कोई मी शरीरघुनाथजीके नचरणकमलोंकी रजके विना मुझे सप्तम भी सुखदायक नहीं लगते ॥३॥ 
अगम पंथ बनभूमि पहारा । करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 
कोल किरात कुरंग विहंगा । मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ॥४॥ 
| दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़; हाथी, सिंह, अथाइ तालाब एवं नदियाँ; कोळ, भीळ हिरन 0 
| बेर पश्षी-प्राणपति ( श्रीरघुनाथजी ) के साथ रहते ये समी मुझे सुख देनेवाळे होंगे ॥ ४॥ 


दो०--सासु ससुर सन मोरि हुँति बिनय करबि परि पाये | 

मोर सोचु जनि करिअ कछु में बन सुखी सुभाय ॥ ०८ N ) 
4 अतः सास और ससुरके पाँव पढ़कर, मेरी ओरसे विनती कीजियेगा कि वे मेरा कुछ भी सोच 
| नक मैं बनमें खमावसे ही सुखी हूँ ॥ ९८ ॥ | 
|| ma प्रिय देवर साथा | बीरघुरीन a ug भाथा ॥ 


नहिं afr सोचु करिम जनि भोर ॥ १॥ 
मग ag ag दुख मन मोरे | मोदि eRe वि 


कोई दुःख ही है। आप मेरे 


३८९ 


|) वैरम अग्रगण्य तथा धनुष और [ बाणोसे मरे ] तरकस धारण किये 
| पप हैं| इससे मेरे मनमें न रास्तेकी थकावट है न भ्रम है? और न 
॥ “UR भी सोच न करें || १॥ 
इनि सुमु सिय सीतलि बानी | भयड बिक जड फनि मनिदानी ee 
| पन सूझ नहि सुनइ न काना | oft न सकद कड अति गर्क oe 
| । छ्‌ सीताजीकौ शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुळ हो गये जैसे m 
| ` अवा नही, कानोंसे सुनायी नहीं देता। वे बहुत व्याकुळ हो गये कुछ १९ 


नहिं ॥ 
राम प्रबोधु कीन्ह बहु माँती । तदि होति निं SEE al 


जतन अनेक उतर 
साथ हित कीन्हे । उचित उत जय चले लिय 


भीरामचन्द्रजी at न हुई | 
ने उनका बहुत प्रकारसे समाधान किया | तो भी उनकी छी ० गये ॥३॥ 
(य्तय पद की), पर रन रामजी उन सबा ययोचित उत्तर द ७८०७४ 
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३०० % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ $ 


am जाइ नहिं रामरजाइ । कठिन करमगति क ७५ f 
) राम लखन सिय पद fe नाई । फिरेड बनिक जिमि सूर बा | 
ओऔरामजीकी आज्ञा मेटी नहीं जा सकती | कर्मकी गति कठिन दै, उसपर कुछ मी वश Mer (| 
) राम लक्ष्मण और सीताजीके quia सिर नवाकर सुमन्त्र इस तरह लोटे जैसे नो जा | | 
मूल्धन (पूँजी) गॅवाकर छोटे ॥ ४॥ र व्यापारी any { | 
दौ०--रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं । 
देखि निषाद बिषादबस धुनहिं सीस पछिताहिं ॥ ९९॥ | 
सुमन्त्रने रथको हाँका, घोडे श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख-देखकर हिनहिनाते हैं । यह देख | 
श विषादके वश होकर सिर धुन-घुनकर ( पीट-पीटकर ) पछताते हें ॥९९॥ nines | | 
चौ०--जासु बियांग बिकळ पसु ऐसे । प्रज्ञा मातु fig जिइहहिं केसं ॥ 
बरबस राम gi पठाए । सुरसरि तीर आपु तब आए ॥१॥ | 
भर जिनके वियोगमें पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोगमें प्रजा, माता और पिता कैसे जोते रह ! | | 
3 भीरामचन्द्रजीने जबर्दस्ती सुमन्त्रको लौटाया । तब आप गङ्गाजीके तीरपर आये ॥ १॥ शी 
मागी नाव न We आना । कहइ तुम्हार मरसु में जाना॥ 
चरनकमल रज कह सवु कहई । माचुषकरनि सूरि कछु अहई ॥२॥ | 
` केवटसे नाव माँगी पर वह लाता नहीं । वह कहने छगा-मैंने तुम्हारा मर्म (भेद) जान l | 
¢ तुम्हारे चरणकमलोकी धूळके लिये सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देनेवाळी कोई जड़ी दै:॥२॥ | 
gaa fer भइ नारि सुहाई! पाहन ते न काठ कठिनाई ॥ 
तरनिड मुनिधरिनी होइ. जाई । बाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥ है| | 
जिसके छूते ही पत्यरकी शिला सुन्दरी ot हो गयी । [ मेरी नाव तो काठकी है ] काठ sh | 
कठोर नहीं होता | मेरी नाव भी मुनिकी स्री हो गयी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ गयी, तो मैं छट y 
( मेरी कमाने-खानेकी राह ही मारी जायगी ) ॥ ३ ॥ 

पहि प्रतिपाळड॑ aq परिवारू । नहिं जानउँ कछु 

जॉ प्रभु पार अवसि गा seg । मोहि पदपडुम 

मैं तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हूँ । दूसरा कोई घंघा 
यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरणकमल पखारने ( 
दो॥ ४॥ ait 
go—qg कमल ste चढाइ नाव न नाथ उतराई a 
मोदि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची _. | | 
बरु तीर ang weg पै जब लगि न पाय RÄ | 
य उतारिडी | ga 


: पारु 
तब लगि न तुलसीदास नाथ Same - इ ल्ल 


अडर कबारू । 


हे नाथ ! मैं चरणकमल धोकर आपलोगोंकों नावपर चढ़ा A सच 


चाहता | हे राम ! मुझे आपकी gare और स त eet सौगंध दै, मैं सब 
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मुझे 


— 


% ) ध्या x 
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i tes p pe 
ति तरम पर जबतक मैं पराको पलार न दूँगा, तबतक हे तुल्सीदासके नाथ ! हे कृपाळ | मैं पार 
P gare ll R y ie 
|. ०--सुनि केवट के बन प्रेम लपेटे अटपटे । 

बिहसे करुनाऐन चितइ जानकी लखन तन ॥१००॥ 
| ` दके प्रेमर्मे लपेटे हुए. अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्रीरामचन्द्रजी जानकीजी और लक्ष्मणजीकी 
) ओर देखकर हसे ॥ १०० Il ही 
| बो-पासिंधु बोळे खुसुकाई | सोइ करु जेहि तव नाव न जाई ॥ 
| देगि आनु जल पाय Tete | होत freq उतारहि पारू ॥१॥ 
| दके समुद्र भरीरामचन्द्रजी केवटसे सुस्कुराकर बोले--भाई ! तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाय । $ 
बदी पानी लाकर पैर घो ले । देर हो रही है, पार उतार दे ॥ १॥ । 

जासु नाम सुमिरत एक बारा । उतरहिं नर Rg अपारा ॥ 

सोइ कृपालु केवटहि निहोरा | AR जणु किय तिहु पगडु ते थोरा ॥ २॥ 

एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागरके पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने 
| arr जगत्को तीन पगसे भी छोटा कर दिया या ( दो ही पगमे त्रिळोकीकी नाप लिया या ); वही कृपाड 0 
॥ भैरमचद्रजी [ गंगाजीसे पार उतारनेके लिये ] केवटका निहोरा कर रहे हैं [| २॥ ) 
| ma निरखि देवसरि रषी । सुनि प्रसुबचन मोह मति करपी ॥ 
| केवट राम mag पाचा । पानि कठवता भरि oe आवा ॥३॥ ५ 
प्रमुके इन बचनोंको सुनकर गङ्गाजीकी बुद्धि मोहसे खिंच गयी थी [कि ये साक्षात्‌ भगवान ( 
| फेर भी पार उतारनेके लिये केवटका निहोरा केसे कर रहे हैं ]; परन्तु [समीप आनेपर अपनी उतत्तिके खान ] | 
| ries ही [ उन्हें पहचानकर ] देवनदी गज्जाजी हर्षित हो गयीं । ( वे समझ गर्यौ ae 
| Ree कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया; और इन चरणोंका SA प्रात करके मैं घन्य होऊगी, यह 
| र हित हो गयीं । ) केवट श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर कठौतेमें भरकर जल छे आया ॥ ३ 
अति आनंद्‌ उमगि agom । चरन सरोज पखारन लागा ॥ 
वरषि सुमन सुर सकल सिद्दाद्दी । पहि सम gaja कोउ नाहीं ॥ ef 
| kì ac आनन्द और प्रेममें उसँगकर वह मगवानके चरणकमल धोने लगा | सब देवता फूल 
i इसके समान पुण्यकी राशि कोई नहीं है ॥ ४॥ . 


दे०--पद पखारि जळु पान करि आपु सहित परिवार 
[| पितर पारु करि mutt पुनि ated गयउ छे पार 
| क त और सारे परिवारसहित स्वयं उस जळ ( चरणोदक ) को पीकरु को 
|| ङेय पने हि भवसागरसे पारकर फिर आनन्दपूर्बक प्र 


॥ 
= ठाढ्‌ भए खुरसरि रेता । सीय रामु शुद a क ती f 
उतरि दूंडवत कीन्हा | mate सकुच पदि नदि कड YPN 
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¢ चो०--तब wag करि रघुकुलनाथा । पूजि पारथिव 
2 


३९२ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ + हि जज 


EE CYTE DLTE LTE CL TLE FLIQLELGLR BOY 
निषादराज और लक्ष्मणजीसहित श्रीसीताजी ओर भीरामचन्द्रजी नावसे डी > 
( बाळू ) में खड़े हो गये | तब केवटने उतरकर दण्डवत्‌ को । [ उसको दण्डवत्‌ करते देकर ] ù 
संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं ॥१॥ रुके 
पिय हिय की सिय जाननिद्दारी | मनिसुद्री मन सुदित उतारी । 
aes me R उतराई । केवट चरन गहे अकुलाई ॥२। 
पतिके इदयकी जाननेवाली सीताजीने आनन्दमरे मनसे अपनी रक्नजटित अँगूठी [ FUER] sat) 
) ane श्रीरामचन्द्रजीने केवटसे कहा) नावकी उतराई लो । केवटने व्याकुळ होकर चरण पकड़ छे रौ 
) नाथ आजु मैं काह न पावा | सिटे दोष दुख दारिद दावा ॥ 
) बहुत काल मैं कोन्द्रि मजूरी | आजु dhe बिधि बनि भलि भूरी ॥३॥ 
[उसने कहा--_] है नाथ ! आज मैंने क्या नहीं पाया ! मेरे दोष, दुःख और दरिद्रताकी आग आजु 
गयी | मैने बहुत समयतक मजदूरी की; विधाताने आज बहुत अच्छी भरपूर मजूरी दे दी ॥ 3 N 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोरे । दीनदयाळ ; अनुग्रह ' तोरे ॥ 
> ` फिर्ती वार मोह जो देवा। खो seg मै सिर घरि लेबा ॥४॥ 
हे नाथ ! हे दीनदयाळ | आपकी कृपासे अत्र मुझे कुछ नहीं चाहिये । छौटती बार आप मुझे जो बुछ | 
) दंगे, वह प्रसाद मैं तिर चढ़ाकर लेगा Y ॥ i 
| दो०--बहुत कीन्ह TE लखन सिये नहिं कछ केवड़ लेइ | 
4 
है 


$ 


बिदा कीन्ह करुनायतन भगति बिमल बरु देइ ॥१०२॥ 


प्रभु औरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीने बहुत आग्रह [या यक्ष ] किया) पर केवट इ नहीं लेत! ल 
करुणाके धाम भगवान्‌ भीरामचन्द्रजीने निर्मल भक्तिका वरदान देकर उसे विदा किया ॥ १०२ ॥ 
नायड माथा ॥ 
fet सुरखरिद्दि sas कर जोरी । मातु मनोरथ gafi E = 
` फिर रघुकुलके खामी श्रीरामचन्द्रजीने खान करके पार्थिवपूजा की और A 
¢ सीताजीने हाथ जोड़कर गज्जाजीसे कहा हे माता | मेरा मनोरथ पूरा कीजियेगा, ॥ ९ ail 
1 पति देवर सँग कुसल बहोरी | आइ करों ate ee बानी ॥र। 
सुनि सियबिनय प्रेमरस सानी | भइ तब बिमल बारि act रस तै 
जिससे मैं पति और देवरके साथ कुशळ्पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा क" | 
) हुई विनती सुनकर तब गज्ञाजींके निर्मल जलमेसे श्रेष्ठ वाणी हुई॥ Xl का 
$ ° सुद रघुवीर प्रिया बैदेही । तब प्रभाउ जग वि जेर 1३ 
$ कप AR बिलोकत तोरेँ । HRSA सब लिए al 
हे रघुवीरकी प्रियतमा जानकी ! सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगतूर्म Fra we att?! 
) gba ] देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं सब सिद्धियाँ हाथ जोडे तुम्हारी दोन्हि ब्र! | 
१ व्ह जो इमि बढ़े विनय जनाई । छा सोल हत तिज गीय 


तदपि देबि भै देबि असीसा | सफल रा लक ee 
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पद पखारि जळ पान करि आपु सहित परिवार | 


पितर पारु करि aR पुनि मुदित गयउ लेइ पार ॥ 
[ पृष्ठ ३९१ 


` अति आनंद TART अनुरागा । 
चरन सरोज पखारन लागा ॥ 
[ पृष्ठ २९१ 


(2) पार्थिव पूजन et 
(४) गंगाजीसे प्रार्थना 


iil, 


2 ——=— y = 


“२०३ 


मीत यह? 2७80“ > PUPVIVTVIVILTILIV 
दते जो i विनती सुनायी>' यह तो: मुझपर कपा करके A बढाई दी-है. तो मी हे | 
| आली at सफल GAY FA ठ झाशीरवाद दुगी || oss cise जाए 
| "` आननाथ -- दवर सहित ST. ANT आइ |... 


४ ~¬ कः अयोध्याकाण्ड कः `: 


४” पूजिदि सब मनकामना; सुजछु-: RR जग - छाइ- ॥१०३॥ , ६. | 


= 


E अपने प्राणनाथ और देवरसदित कुशल्पूर्वक अयोध्या लौयेगी | तुम्हारी सारी मनोकामनाएँ पूरी ' 
रर सुन्दर यंश arent छा जायगा ॥ १०३. he ऽ 
| बचन खनि संगलमूला 1 सुदित सीय : सुरसरि -अनुकूला-॥ 
| Ee पु गुहदि SES घर: ME सुनत सूख, सुखु भा उर दाह ॥१॥ | 
| te मंुलंके मूल गज्ञाजीके वचन सुनकर और देवनदीको अनुकूल देखकर सीताजी आनन्दित al Sea १ 

: शषरामचन्द्रजीने निषादराज गुहसे कहा कि भैया | अब तुम घर चढे जाओ । यइ सुनते ही उसका मुहं सल्ल | 
) जा बोर इदे दाइ उन्न हो गया BRN Fe tis ? SBI छा 
| | (दोन वचन ae कद कर जोरी ॥ बिनय सुत्त रघुकुळमनि मोरी॥ ; 
| ý F नाथ साथ ote oy Bam करि दिन चारि चरन: सेचकाई ॥२॥ 
Nine गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला- दै रंघुंकुलंशिरोमणि.!' मेरी विनती grat मैं नाथके (आपके ) í 
A तप रहकर) रास्ता दिखाकर, चार ( कुछ ) दिन चरणोंकी सेवा करके-नी र ॥| हो | Sind A 

auae रहब : रघुराई ।:परनकुटी ody करवि सुहाई ॥ 

तबे” मोदि moa देव रजाई ।ःसोइ :करिइउँ : रंथुबीरः दोहाई ॥२॥ ' 
15:5६ है.रंबुराज ! Ra aa आप जाकर EN वहाँ मे सुन्दर; पणेकुटी (हिय a am! E 
| aR आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीरजी ( आप) की दुहाई दैः ar ही कल्शा:॥ lone Se 

) te सनेद-. राम छखि : तास: | संग: लीत्ह गुह हदय gal i ¢ 
| 1: पुतिःणद स्याति बोलि सब; लील्हे करिः परितो्ुः बदा तब कोड 
) „°, उसके स्वामाविक प्रेमको देखकर भीरामचन्द्रजीने ,उसको साय Ta woe ५ 
| भनन हुआ | फिर गुह (.निष्रादराज.) ने अपनी जातिके* छोगाँको बुला लिया और उनका स | 
4 सी निरा किया || ४ ॥ ; | 


whe 


| “5 Beran गनपति सिव. सुमिरि अन्न नाइ ससरि माय, » 
{= =-= सुखा अनुज सिय , सहित बन गजु बन्द Te, 

| हरर रन सस औरहुनायजी गणेशजी ओर: धिका सरग करके तया गज्ञाजीकी SR द 
l TER भाई उक्मणजी और सीताजीसहित बनको RACY Ny 1: 5 
A, “RRL दिन ses बिड, तर arg, | लखन सखा सुवात उ १॥ १ 
|. त amen, करि , स्घुराई ders AT A aise d 
ध्र के चे नवाल हुआ । णी और रुखा गुहने विभी tll’ 8 
९७२९ जैने OR प्रातकालकी सब क्रियाएँ करके जाकर तीर्थोके राजा मागे pee 
- No FFL, वाह ती तिव्र Ree री 


०९५०७५८०००” 
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३०७ %-नमामि रामं रघुवंशानाथम्‌ अ 


सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । माघव सरिस aig हितकारी २००० 

चारि पदारथ भरा भेडारू । पुन्य प्रदेस देस अति जता || 

उस राजाका सत्य मन्त्री दै, भद्धा प्यारी ot दै और भीवेणीमाधतजी-सरीखे री Ri | 

पदार्था ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) से भण्डार भरा है, और वह पुण्यमय प्रान्त ही क | | 

सुन्दर देश है ॥२॥ था 

Bq अगम TE गाढ़ खुद्दावा । सपनेह नदिं प्रतिपच्छिन्द पावा ॥. || 

सेन सकल तीरथ बर बीरा | कलुष अनीक दछन रनधीरा॥३॥ || 

प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम, मजबूत और सुन्दर गढ़ ( किला ) दै, जिसको सममे मी [ पली] | 

नहीं पा सके हैं । सम्पूर्ण तीर्थं ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं; जो पापी सेनाको कुचल डाउनेवाळे और बे | 

रणधीर हैं ॥ ३ I am 

संगसु Reeg खुठि । छत्रु अखयबड् मुनि ag मोदा ॥ | 

चर्र जमुन अरु गंग तरंगा | देखि होहिं दुख afte imu | 

गङ्गा, यमुना और सरस्वतीका सङ्गम दी उसका अत्यन्त सुशोभित सिंहासन है । अक्षयवट तरै बे | 

मुनियोके भी मनको मोहित कर लेता है यमुनाजी और गज्जाजीकी तरंगे उसके [ श्याम और खेत ] चवर है | 
जिनकी देखकर ही दुःख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है॥ ४॥ » | 

दोौ०--सेवहिं सुकृती साधु सुचि पावहिं सब मनकाम | | 

बंदी बेद पुरान गन कहहिं बिमल शुनग्राम ॥१०५ | 

- प्र भा } 

पुण्यालमा, पवित्रे साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं । वेद और पुराणकि समर | 

$ हे, जो उसके निर्मल गुणगणोंक्रा बखान करते हैं || १०५ Il ; 4 
A कदि सकइ प्रयाग प्रभाऊ। कलुष पुंज gat TKS 

_ अस तारथपति देखि खुहावा | सुखसागर = st 

miik ' समूहरूपी हाथीके मारनेके लिये सिंहरूप प्रयागराजका प्रभात TE 


= पाया ॥ १॥ 
सकता है | ऐसे सुहावन तीर्थराजका दर्शन कर सुखके समुद्र UAS भीरामजीने मी डल नी 


॥ 
Eek ततवा] मोसुल. cto Se 
करि प्रनासु देखत बन बागा | कहत मद्दातम आति ea कहर इग 
उन्होंने अपने भीमुखसे सीताजी, लक्ष्ममजी और सखा गुइको तीर्थराजकी aie" ॥ 
तदनन्तर प्रणाम करके, वन और बगीचोंकों देखते हुए और बडे प्रेमते ATCT | 
पहि बिधि आइ AAR बेनी । खुमिरत संकर तात्य देवा 2! 
सुदित नहाइ कीन्दि सिव सेवा । पूजि ज हि | 
इस प्रकार भीरामने आकर त्रिवेणीका दर्शन किया) जो स्मरण क ARE 

है। फिर आनन्दपूर्वक मिवेणीमें जान करके शिवजीकी सेवा ( पूजा ) 
पूजन किया ॥ ३ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi Digitized By siete 
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३९५ 


EHP ३ e735 
oer मरदाज af आए । करत दंडवत मुनि उर छाए ॥ 
पुति मन मोद. न कळु कहि जाई । ब्रह्मानंद राखि जनु पाई॥४॥ ६ 


( 
पूजन आदि सब करके ] तब प्रभु भीरामजी मरद्वाजजीके पास आये । उन्हें दण्डवत्‌ करते | 
ae छगा लिया । मुनिके मनका आनन्द कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रहमानन्दकी 


jaie असीस नीस उर अति अनंदु अस जानि | 
लोचन गोचर सुकृतफल मनहु किए बिधि आनि ॥१०६॥ 
जजीने आशीर्वाद दिया । उनके हृदय ऐसा जानकर अत्यन्त आनन्द हुआ कि आज ९ 
veh | tee और लक्ष्मणजीसहित प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीके दर्शन कराकर ] मानो हमारे सम्पूर्ण 
ने पळ्को लकर आँखोंके सामने कर दिया ॥ १०६ ॥ 
नो०-कुसळ प्रस्त करि आसन दीन्दे । पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे ॥ 
- कंद सूळ फल अंकुर नीके । दिए आनि मुनि मनहु अमी के ॥१॥ 
कुशळ पूछकर मुनिराजने उनको आसन दिये और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें सन्तुष्ट कर 
दिया । फिर मानो अमृतके ही बने हों) ऐसे अच्छे-अच्छे कन्द, मूल; फळ और अंकुर लाकर दिये ॥१॥ 
सीय लखन जन सहित सुद्दाए । अति रुचि राम सूळ फल खाए ॥ 
मए fra रासु सुखारे । भरद्वाज सुइ बचन उचारे ॥२॥ 
सीताजी, लक्ष्मणजी और सेवक गुह सहित श्रीरामचन्द्रजीने उन सुन्दर कर D 
तप खाया | थकावट दूर होनेसे भीरामचन्द्रजी सुखी हो गये, तब. 
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आजु सुफळ ay तीरथ त्याग । आजु खुफळ जप जोग Be 
सफळ सकल सुभ साघन साजू । राम ee ee 
द तप, तीर्थसेवन और त्याग / 
भ ब हो गया औए ame मेरे eng न eee साय भी कह ऐ a 
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्दरे दुरस. या aag ॥ ४॥ 
अब करि कृपा देहु बर ag । निज पद लि Do 
5 काली बीग और इली सीमा [मे तको] दुरी कण मार मरा 

= 


१७? ७) 


दो । 
०--करम बचन मन छाडि छल जब लगि जनु न तुम्दार ॥१०७॥ 

तब लगि सुखु सपनेह नहीं किए कोटि SAE त 
| के मी रर कम) पचन और मनसे छल छोड़कर मदय आएक दास नहीं हो जाता त | 
ev भी वह सुख नहीं पाता ॥ १०७॥ Ra 
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र NSTI OSLO YTS, : 
चौ०--सुनिः सुनिबचन : रासु संकुचाने । भावः भंगति आनंद amy 
तब रघुबर सुनि सुज खडावा । कोटि भाँति कहि aap 
STN १॥ 
मुनिके वचन BAR उनकी 'भाव-भक्तिके कारण आनन्दसेः TA ET भगवान्‌ 
spa ].सकुचा गये । तत्र [. अपने ऐश्वयंको ` छिपाते. हुए ] श्रीरामचन्द्रजीने : भरद्वाज ama 
करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे कहकर सबको सुनाया ॥ १ ॥ र. मुद 
सो बड़ .सो. सब गुन गन गेहू । जेहि मुनीस ge आदर or 
मुनि -रघुबीर परसपर .. नवहीं । बचन अगोचर सुखु अनुभवही ॥२॥ 
[उन्होनें कहा--] हे मुनीश्वर ! जिसको आप आदर दे, वही बड़ा है और वही सब गुणसमूहोक पर) 
इस प्रकार रघुवीर भीरामजी और मुनि मरद्वाजजी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे है और अनिवंचनीय ae, 
अनुभव कर रहे है ॥२॥ ' 
यह सुधि पाइ प्रयागनिवासी । बड तापस सुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरद्वाज आश्रम सब आए । देखन दसरथ BAAD खुहाए ॥३॥ 
3 ` अह ( भीराम; लक्ष्मण और सीताजीके आनेकी ) खबर पाकर प्रयागनिवासी ब्रह्मचारी) तपस्वी, पुर 
$ सिद्ध और उदासी सब श्रीदशरथजीके सुन्दर पुत्रोंको देखनेके लिये भरद्राजजीके आश्रमपर आये ॥ ३॥ 
राम - प्रनाम ae. सब: काह । सुदित भए :: छदिः 'लोयनलाहू ॥ 
देहि ..असीस -परम सुखु. पाई । फिरे. सराहत:.:  खुंदरताई ॥४॥ 
श्ीरामचत्दरजीने सब. किसीको प्रणाम किया नेत्रोका लाम पाकर सब आनन्दित हो गये ओर परम हुइ 
पाकर आशीर्वाद देने लगे । भ्रीरामजोके सौन्दर्यकी सराहना करते हुए वे लोटे ॥ ४॥ 
दो०--राम कीन्ह.. विश्राम निसि प्रात. प्रयाग नहाइ। ` 
चले सहित सिय लखन जन मुदित गुनिहि सिरु नाइ ॥१०८ 
भीरामजीनें रातको वहीं विश्राम किया और प्रातःकाळ प्रयागराजका खान करके और प्रसन्नताके साथ 
सिर नवाकर श्रीसीताजी, ळद्मणजी और सेवक गुहके; साथ वे चले ॥ १०८॥ - 
चो०--राम . सप्रेम gas मुनि . पाहीं । नाथ कहिअ हम केहि मग pis ॥१॥ 
सुनि मन feta राम खन. कहदी | सुगम सकल मग तुम्ह oe ai 
[ चलते समय ] बडे रेमे श्रीरामजीने मुनिसे कहा हे नाथ ! बताइये हम किस 
मनमै हसकर भीरामचन्द्रजीसे कहते हैं कि आपके लिये समी मार्ग सुगम हैं ॥ १ ॥ ग 
आए 
साथ लागि मुनि सिष्य बोलाए । सुनि मन सुदित पर ial 
सबन्दि राम पर प्रेम अपारा । सकल rele मणु त इ हेरी 
फिर उनके साथके लिये मुनिने शिष्योक्रो बुलाया | [ साथ जानेकी बात] सुनते a gael all 
पचास शिष्य आ गये | समीका श्रीरामजीपर अपार प्रेम है | सभी कहते हैं कि मार्ग 3 
सुनि बड़ चारि संग तब दीन्डे । जिन्ह ag जनम gan रघुराई ।* 
करि प्रनामु रिषि aag “पाई प्रमुदित दय 
| तब सुनिने [ चुनकर ] चार ्रह्मचारियोंको साथ कर दिया) जिन्होंने w à 
9 किये ये। भीरघुनाथजी प्रणाम कर और ऋषिकी आज्ञा पाकर छदयमे बढे दी 
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१ अयोध्याकाण्ड # 
४9४१८ निकट जब निकसहिं जाई | ph TE नारि नर घाई ॥ ; 
: i सनाथ जनमफलु पाई । फिरद्दि दुखित मनु संग पाई ॥४॥ . ९ 
उबे किती गाँवके पास होकर निकलते हैं तब स्री-पुरुष दौड़कर उनके रूपको देखने लगते हे) £ 
| पाकर वे [.सदाके अनाथ ] सनाथ हो जाते हैं और. मनको नाथके साथ भेजकर [ शरीरसे ९ 
| Ca लौट आते हैं ॥ ४ ॥ . ( 
न रहके कारणं ] दुखी होकर ग र 
| दे” बिदा किए, बंड बिनय करि फिरे पाइ -मनकाम | , , 
उतरि नहाए जग्नुन जल जो .सरोर सम .खाम ॥१०९॥- ,.. { 
|) ` नन्तर भीरामजीने विनती करके चारों ब्रह्मचारियोंकी विदा किया; वे मनचाही वस्तु ( अनन्य 2. 
) प्रक) पाकर छोटे । यमुनाजीके. पार उतरकर सबने यमुनाजीके set खान किया, जो थीरामचन्द्र- ९ 
| इक शरीरके समान ही श्याम रंगका था ॥ १०९ ॥. | ४ 
Jaga तीरवासी नर नारी । घाए निज. निज काज बिसारी॥ . € 
| लखन राम सिय खुंदरताई | देखि करहि निज भाग्य बड़ाई.॥१॥ .. है 
| यमुनाजीके किनारेपर रहनेवाले स्री-पुरुष [ यह सुनकर कि 'निषादके साथ दो परम सुन्दर सुकुमार टू 
'} ge और एक परम सुन्दरी of आ रही है ] सब अपना-अपना काम भूलकर दोड़े और लक्ष्मणजी, औीरामजी ९ 
| शोर सैताजीका सौन्दर्य देखकर अपने भाग्यकी बड़ाई करने छो ॥ १ IL > 
| अति लालसा बसहिं मन : माहीं । नाउ. गाउ . बूझत सकुचाही ॥. : 
जे fire महुँ- बयबिरिध .सयाने | तिन्ह करि जुगुति रामु पहिचाने ।२॥ ४ 
| उनके मनमै [ परिचय जाननेकी ] बहुतसी लाछसाएँ मरी हैं, पर वे नामगाँच पूछते सकुचाते हैं। § 
|) ज लेग जो वयोइद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्तिसे .श्रीरामचन्द्रजीको पहचान लिया ॥ २॥ 
|| . सकळ कथा तिन्ह सबहि सुनाइ । बनहि चले. पितु आयसु पाई ॥ 
सुनि सविषाद सकळ पछिताहीं । रानी राये ste भल नार्ही ॥३२॥ ) 
|| उन्होने सब कथा सब लोगोंको सुनायी कि पिताकी आज्ञा पाकर ये .वनको चले है । यह सुनकर सब 0 
|| भ दुःखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजाने अच्छा नहीं क्रिया ।। २॥ | 
|। R अवसर एक. ang आवा । तेजपुंज लघु बयस सुद्दावा ee 
|| वि अछलित गति बेजु विरागी । मन क्रम बचन राम अुरागी ea} 
॥ पुरा अवसरपर वहाँ एक तपस्वी आया; जो तेजका पुञ्ज, छोटी अवस्थाका ने ee था : 
f भ, पि जानते [ अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता || वह रा | 
"चन तथा कर्मसे श्रीरामचन्द्रंजीका प्रेमी था || ४॥ | ही मस! 
~ [इस तेजपुजञ तापसके प्रसंगको कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं आर दे यह अप्रासंगिक et 
न, यहाँ इस प्रसंग पड़ता है, परन्तु यह सभी प्राचीन प्रतियोमें महे रत area जब कवि ह 
कह गे रखने क्या रहस्य है; परन्तु यह क्षेपक तो we bii 7 
lemon द तन निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है | हमारी समझसे प कर 
पुल्सीदासजी !. ] 3 


पना सजक नयन तन gah निज इष्देड पहचान 
ene S दंड जिमि घरनितल दसा न जाइ बलानि ०३ 
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Ka 
( इष्टदेवको पहचानकर उसके नेत्रोंमि जळ Senter N आया और शरीर पुलकित 
भाँति प्रथ्वीपर गिर पडा; उसकी L प्रेमविहल ] दशाका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ is | 
` छौँ” राम सप्रेम पुकि उर लावा । परम रंक जनु चारू ॥ 
ae hq परमार्थ दोऊ । मिलत at तन ee | 
औरामजीने प्रेमपूर्वक पुलकित होकर उसको दयसे लगा छिया। [ उसे इतना आनन्द ॥१॥ | | 
महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो । सब कोई [ देखनेवाळे ] कहने aha oe | 
। तत्त्व) दोनों शरीर घारण करके मिल रहे हैं || ६ || as र परम (प | | 
| बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा | see उठाइ. उमगि अछुरागा | ॥, 
पुनि सिय चरन qt घरि सीसा | जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा ॥२॥ | 
फिर वह लक्ष्मणजीके चरणों छगा । उन्होंने प्रेमसे उमँगकर उसको उठा लिया । फिर उले | 
सीताजीकी चरणधूलिको अपने सिरपर धारण किया । माता सीताजीने भी उसको अपना छोट a 


जानकर आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥ - 
aie निषाद दंडवत तेही । fas सुदित लखि रामसनेद्दी ॥ 


fiat नयनपुट wo पियूषा । सुदित सुअसचु पाइ जिमि भूखा ॥ २॥ | 
| फिर निषादराजने उसको दण्डवत्‌ की । श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी जानकर वह उस ( निषाद) से आगन | 
| होकर मिला । वह तपखी अपने नेत्ररूपी दोनोंसे ओऔरामजीकी सौन्दर्य-सुधाका पान करने उगा ओर ऐप || 
आनन्दित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुन्दर भोजन पाकर आनन्दित होता है ॥ २॥ | 
ते पितु मातु weg सखि कैसे । जिन्ह पठण वन बाळक ऐसे ॥ | 
SI सिय रूपु निद्दारी । ae ae बिकल नर नारी uel | 
[ इधर गावकी frat कह रही दै-] दे सखी ! कहो तौ, वे माता-पिता कैसे हैं जिन्देनि ऐते \ इ 
सुकुमार ) बाढकोको वनर्मे मेज दिया दै । रामजी, उध्मणजी और सीताजीके रुपको देखकर सब और | 
ae व्याकुळ हो जाते हैं ॥ ४॥ . 

दो०-तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावचु दीन ` 8 
राम रज़ायसु सीस घरि भवन गवछु तेई कीन्ह सहा 
तब रघुवीर भीरामचन्द्रजीने सखा गुहकी अनेकों तरहसे [.घर लौट | 
औरामचन्द्रजीकी आज्ञाको सिर चढाकर उसने अपने घरको गमन किया ॥ १११ ॥ aa! 
चौ>-पुनि सियँ राम लखन कर जोरी । जमुनदि कीन्द मनाउ ek | 
चले ada सुदित दोउ भाई । रबितचुजा कई क लो] 

फिर सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर यमुनाजीको पुनः राम 
यमुनाजीकी बढ़ाई करते हुए सीताजीसहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चळे ॥१॥ e | 
मिलहिं até ~ afa दोउ भ्राता i | 
पथिक अनेक मिलहिं मग जाता । wee सरम मरी 
अति र्द. का 
उने 


दए | 


राजलखन सब अंग. तुम्हारे । देखि सोच. 


रास्तेमें जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिळते हैं । वे दोनों भाई 
t किते सत्र a जिह, देखकर, हमारे, दया y i oa सोच होता l ०” 


i WN ४ * 


| 


| 


ae अयोध्याकाण्ड # - 
PP PL TESTED CPS FVIII 
ge a पयादेहि पाएँ । ज्योतिषु झूठ हमारे 


आएँ ॥ 


og गिरि कानन भारी । तेहि महे साथ नारि सुकुमारी ॥३॥ 


„क शजचिहोंकें होते हुए भी ] उमलोग TRA पैदछ'ही चल रहे हो, इससे हमारी समझमें | 
के stare शठा ही है। मारी जंगल और बढे-बढे पहाडका दुर्गम रास्ता दै; तिसपर 


धुमरे करि केहरि बन जाइ न जोई । हम सँग चलहिं जो आयसु होई ॥ 


जाब set ठगि az पहुँचाई | फिरब बहोरि gek Re 
हाथी और सिंहोंसे मरा यह भयानक वन देखातक नहीं जाता । यदि आज्ञा हो .तो 
जतक जायेंगे दतक पहुँचाकर) फिर आपको प्रणाम करके इम लोट आवेगे ॥ ४.॥ 


A 


jo—o AR पूँछहिँ प्रेम बस पुलक गात जछ नेन | 


इस.प्रकार वे यात्री प्रेमवशा पुलकितशरीर हो और नेत्रोंमें [ प्रेमाशुओंका | जळ भरकर पूछते ` 


३। किन इपाके समुद्र भीरामचन्द्रजी कोमळ विनययुक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते II 


नाई ॥४॥ ` 
हम -साथ a | 


११२॥ 


चै» जे पुर गाचे बसहिं मग माहीं । तिन्हद्दि नाग सुर नगर feraret ॥ 
केहि grd केहि घरी बसाए । धन्य पुन्यमय परम सुद्दाए ॥१॥ 


जो गाँव और पुरवे रास्तेम बसे हैं, नागों और देवताओंके नगर उनको हक a ह § । 


और ढडचाते हुए कहते हैं कि फिस पुण्यवानने किस झुम घड़ीमें इनको बताया या, जो आज 
Pa तथा परम सुन्दर हो रहे हैं ॥ १॥ 


si जहे uma चढि जाही । तिन्ह समान अमरावति 


| 
. कृपासिंधु RE Reale कहि बिनीत मृदु बेन ॥११२॥ - 


: तरू तर प्रभु बैठहिं जाई । करहि कलपतरु ताड 
राम पद्‌ पदुम परागा | मानति भूमि भूरि निज 


पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है॥ ४॥ . 
° v बरषहिं | 
दै शाह करहिं घन बिबुधगन सुमन सहाद नाहि 
देखत गिरि बन fren मग राछ चले मग 


= 
॥ . ००० BSN 


EN 
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नाहीं ॥ 


yaja मग निकट निवासी | free सराहहिं सुरपुरबासी ॥२॥ | 
जहाँजहों औरामचन्द्रजीके चरण चळे जाते हैं; उनके समान इन्द्रकी पुरी अमरावती अल 
क समीप बसनेवाळे भी बढे पुण्यात्मा हैं--खर्गमे रहनेवाले देवता मी उनकी सराहना करे EAN 
जे भरि नयन -बिळोकहिं रामद्दि | सीता लखन सहित घनस्यामदि ॥ 

जे सर सरित राम अवगाइहिँ | तिन्हदि देव सर सरित सराहदिं ॥ ३॥ 


और ६ 
झे नेत्र भरकर सीताजी और लक्ष्मणजीसहित घनश्याम भीरामजीके दर्शन कि । त तालाब 
भीरामजी खान कर लेते हैं, देवसरोवर और देवनदियाँ मी उनकी बढ़ाई कर 


बड़ाई ॥ 


भागा NB 
| tee प्रभु जा बैठते हैं, कल्यवृक्ष मी उतकी.बढ़ाई करते हैं.। भीरमचन्द्रजीके 


R00 क नमामि राम रघुवशनाथम्‌ + 
विक जितिन ca कराई dies oe wet a ee 


जा रहे हैं। कोई नेत्रमार्गसे उनकी छबिक्रोः दुदयमै SHG RW मन और श्रेष्ठ 
$ (अर्थात्‌ उनके शरीर, मन और वाणीक्रा व्यवहार बन्द हो जाता है ).] ४.॥ 


“g 


re 
= 


x 
“@ 
र 
` 


€ उनके प्यारे वचनं सुनकर और उनका अत्यन्त प्रेम देखकर दयाछ 


at | ase 
मनमै सीताजीकी थकी हुई जानकर घंड़ीमर बंड्की E F pW? oes 
9 शोमा देखते हैं.। अनुपम रूपने उनके नेत्र और waa S लिया ; m” 
> + Mewes ८>%-१:४०१८२५॥॥२॥ Collection yarana gna SYaan Kosh P 
Se COE O/C C/O खे y ०५ र 
ans 


qed बादळ छाया करते हैं और देबता फूल :बरसाते- और तिहाते हैं ii | 
पक्षियाँकों देखते हुए भीरामजी TAA चले जा रहे हैं॥ ११३॥ . . पर्वत, और छू | | 
चौ०-सीता लखन सहित ` रघुराई! गाव निकट जब निकसाहि जाई | 
ga सब बाळ W नर नारी | चलहिं तुरत oe काजु विसारी ॥१। 
सीताजी और setea  भीरघुनाथजी जब Bet गाँचके पास जा निकलते हैं तब उना | 
सुनते ही बालक ge, स्री-पुरुष सब अपने घर और काम-काजंको भूलकर तुरंत उन्हे देखनेके रं | 
देते हैं ॥ १॥ £ | 
! ` शाम लखन सिय रूप निहारी | पाइ नयनफलु a सुखारी॥ | 
सजल बिळोचन पुलक सरीरा । सब अए मगन देखि दोउ बीरा ॥२॥ || 
शीराम, दमण और सीताजीका रूप देखकर) नेत्रोंका [ परम ] फळ पाकर वे सुखी हेते हैं। देन | 
वीरोको देखकर सब प्रेमानन्दमे मभ हो गये । उनके नेत्रोंमे जल भर आया और शरीर - पुलकित हो गये॥२॥ || 
बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । लहि sg tere सुर मनि ढेरी॥ | 
une एक बोलि fad देहीं । लोचनलाइ sg छन wet Na | 
उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती | मानो दरिद्रॉनि चिन्तामणिकी ' ढेरी. पा ली हो। बे एकएको | 
पुकारकर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रोंका लाम ले लो | २॥ i 
` रामदि ` देखि एक अनुरागे | चिंतवतं चले जादिं संग लागे ॥ 
एक नयन मग छबि उर आनी होहिं सिथिल तन मन बर बानी ॥४॥ 


हो चे | 
कोई भीरामचन्द्रजीको देखकर ऐसे अनुरागमें मर गये हैं कि वे उन्हें देखते E ao al 


। 


दो०--एक देखि बटछाँह ae -डासि झदुल वन पात. 
कहहिं mira छिनुकु aa गवनबं अबहिं कि मात वी 
कोई बड॒की सुन्दर छाया देखकर, Te नरम; घास: और पत्ते स S 
बैठकर थकावट मिटा ढीजिये | फिर चाहे अमी चले जाइयेगा, चाहे सबेरै | Ee 
चौ०--पुक. कळस भरि आनहिं. पानी । अचइअ :नाथ walt बिसेषी ॥ १ 
सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी । राम कपाल gate 


| आचमर्त rll 
कोई घंड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणीसे ह त a 


| 
३ 
। 
| 
॥ 


जानी अमित सीय मन माहीं । घरिक frag na 
मुदित नारि ac देखहिं सोभा । रूप अनूप TH 


~ — 
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LD 
एकटक सब सोहदिं we ओरा । रामचंद्र सुख चंद चकोरा ॥ 


तरुन तमाळ बरन ag लोहा । देखत कोटि मदन मचु मोहा ॥३॥ 


POL IAI SSSI ANS MSS OE 


उब लोग टकटकी लगाये भीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको चकोरकी तरह ( तन्मय होकर ) देखते हुए चारों 
कर gata रहे हैँ । भ्रीरामजीका नवीन तमाल वृक्षके रंगका ( श्याम ) शरीर अत्यन्त शोमा दे रहा है 
| करोड़ों कामदेवोके मन मोहित हो जाते हैं ॥ ३ ॥ | 


PPAF Pin \ 
HST 


॥ (देखते ही 
। दामिनि बरन लखन खुठि नीके । नख सिख सुभग भावते जी के ॥ 
मुनिपट कटिन्ह कसें तूनीरा | खोहहिं कर कमळनि ag तीरा ॥४॥ | 
केसे रंगे लक्ष्मणजी बहुत दी मले माझ होते हैं । वे से शिखातक सुन्दर हैं और मनको. 


| | दु मतें । दोनों मुनियाँके ( वल्कळ आदि ) वस्न पहने हैं और कमरमे तरकस कसे हुए है | कमलके ५ 
eee | ee 
दो०--जठा gee सीसनि सुभग aaa बिसाल | cs 
सरद परब विधु बदन बर रसत स्वेद कन जाल ॥१९९५॥ a 
। | उनके सिरॉपर सुन्दर जटाऔआँके मुकुट ह; वक्षःस्थल) सुजा ओर नेत्र विशाल ह और शरप्पूर्णिमाके 
4 नरके समान ( परम मनोहर ) मुखोपर पसीनेकी बूँदोका समूह शोमित हो रहा है ॥ ११५॥ 
| ) चौ०-बरनि न जाइ मनोहर जोरी | सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ | 
राम लखन सिय सुंदरताई | सब चितवहिं चित मन मति लाई ॥१॥ 
| उस मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि शोमा बहुत अधिक है! और मेरी 4 
|.) दुद गोडी हे । श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीकी सुन्दरताको सब लोग मनः चित्त और बुद्धि तीनॉको $ | 
| | आन देख रहे हैं ॥ १॥ A 
थके नारि नर प्रेम पिआसे । मनहें A खग देखि दिआ से ॥ 
सोय समीप आमतिय जाह । पूँछत अति सने सकुचाही ॥ ९॥ 
| | _ . मैमके प्यासे [वे गाँवेकि ] स्री Jingi छटा देखकर ] ऐसे यकित रह 
| ¢ गये जैसे पुरुष [ इनके a गाँवोंकी e a 
| | पा सार हिएनी और हिरन [ निस्तन्ध रह जाते हैं ] ! गाँवोंकी छिया ठीताजीके पाठ जाती | "डड 
| अत्यन्त स्नेहके कारण पूछते सकुचाती हैं ॥ २ ॥ i 


~ 
-s 
+ 


छा 
gma l ६ | 
eat ॥३॥ 6 ` 


|| ra RAR सब उनके पॉव लगती और सहज ही सीघे-सादे कोमळ वचन 


| है खामिनि i, मानियेगा गा | ये दोनों Se 
| हमारी ढिठाई और हमको want जानकर IT न मानियेग A RY 
w ईं क्षमा कौजियेगा और हमको गंवा 7) pa बत दह 


ही ढावण्यमय ( परम सुन्दर ) हैं | I 
OSs A LS spe 


OO ee 


४०२ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 

BOE DDE Ri ॒ 

पायी है ( अर्थात्‌ मरकतमणिमें और स्वर्णणे जो इरित ओर खर्णवर्णकी आमा द à 
और खर्णकान्तिके एक कणके बराबर भी नहीं है) ॥ ४ ॥ पह इनकी हा 
दो०--स्यामळ गोर किसोर बर सुंदर सुषमा ऐन । | 
सरद सर्बरीनाथ मखु सरद सरोरुह नेन ॥११७ 
ड्याम और गौर वर्ण है, सुन्दर किशोर अवस्था है; दोनों ही परम सुन्दर और शो | 
शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान इनके मुख और शरदू-ऋतुके कमलके समान इनके नेत्र हैं| शा | 
मासपारायण सोळहवाँ विश्राम | 
नवाह्पारायण चोथा विश्राम 


चौ०--कोटि मनोज छजावनिददारे । सुसुखि weg को आहि तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेइमय मंजुळ बानी | सकुची खिय मन मई मुसुकानी ॥१। 
हे सुमुखि ! कहो तो अपनी सुन्दरतासे करोड़ों कामदेवॉको छजानेबाछे ये तुम्हारे कोन! 
उनकी ऐसी प्रेममयी सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं और मन-द्दी-मन मुस्कुरायीं ॥ १॥ 
तिन्हृहि बिलोकि बिलोकति धरनी | दुइ सकोच सकुचति बरवरनी ॥ 
सकुचि सप्रेम बाळ सुग नयनी । बोली मधुर बचन पिकबयनो ॥२॥ 
उत्तम (गौर) वर्णवाली सीताजी उनको देखकर [ संकोचवश ] एथ्बीकी ओर देखती हैं | वे 
दोनों ओरके संकोचसे सकुचा रही हैं ( अर्थात्‌ न बतानेमें आमकी खनियोंको दुःख होनेक संकोच है भे 
बतानेमे छजारूप संकोच ) | हिरनके बचेके सहश नेत्रवाढी और कोकिलकी-सी वाणीवाली सीताजी खुच 
प्रेमसहित मधुर वचन बोलीं--॥ २ ॥ l 
सहज gua सुभग तन गोरे | नासु लखड लड देवर मोर! 
बहुरि. बद्चु विधु अंचल ढाँकी | पिय तन चितइ भौंद करि बाँकी E 
ये जो सइजस्रभाव, सुन्दर और गोरे ' शरीरके हैं, इनका नाम लक्ष्मण है; ये मेरे. डो = | 
फिर सीताजीने [ लावश ] अपने चन्द्रमुखको आँचलसे वर और प्रियतम ( रामजी ) की ee 
até टेढ़ी करके, ॥ रे ॥ eo. 
खंजन ag fate नयननि । निजपति res तिन्हदि सिय छूटी 1१ 
भई सुदित सब गामबधूडीं | रंकन्ह रायरासि उ बदन) रिश 
6 ` जजन पक्षीके-से सुन्दर TATA तिरछा करके इशारेसे उन्हें क कि ये ( न घनी oe 
€ हैं | यह जानकर गावकी सब युवती ख्रियाँ इस प्रकार आनन्दित हुई मा कंगाल | 
ळी at tl ¥ ॥ F | 
दो०-अति सप्रेम सिय पाय प्रि बि असीस ॥११७॥ 
सदा सोहागिनि होइ तुम्ह जब n ह (म ण | 


चे अत्यन्त प्रेमसे सीताजीके पैरों पड़कर बहुत प्रकारसे 
बुहयगिनी बनी रहो, ॥ ११७ || 
y nta eGagoai SIDS 


४७.४ 


(२) पथिकोँका प्रेम j 


AES 200722 व y 
जई E RA DS 
is 


iy ZZ Koel ] शिर ake र b K É | fh AIT SB i 

we SE i यः ar) A! A 1. ` Ne na f 
y a ७ vy N iy क > = 

Teh el 

रि nS 1 a ॥| ८ seat Rs il 
KIN NEN if मण्या 

So 

॥ 119 IE ax a OO 0 

५ N ia r, $ 


zNa; 


4 ॥ ie 4 eg 

Wi > i 
ee (८४ | ) 
ह ; करि केहरि वन जाइ न जोई | 

तै पु मातु कहु सखि कैसे । es हि : 


जिन्ह पठण बन बालक ऐसे ॥ हम सँग चलहिं जो आयसु होई ॥ | 
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# अयोध्याकाण्ड २ 


oO COTE CE TEBE ७०३ 


eevee तिमिय हो । देवि न ् 
ear सम | देवि न हम पर छाइन छोहू॥ 
पुनि पुनि बिनय करिअ कर जोरी । जौ पदि मारग फिरिअ बहोरी॥१॥ ४ 
और पार्वतीजीके न्न पतिकी प्यारी होओ । हे देवि ! हमपर कृपा न छोड़ना (बनाये रखना )। 
बाबर हाथ जोड़कर विनती करती हैं. जिसमें आप फिर इसी रास्ते लोटे, | १॥ . 
qag देव जानि निज दार्खी | टखी सीय सब प्रेम पिआसीं ॥ 
मधुर बचन कहि कि परितोषीं । जनु कुसुदिनी कोसुदी पोषा ॥२॥ 
और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें | सीताजीने उन सबको प्रेमकी प्यासी देखा; उन्होंने 
| गजुर वचन क कहकर उनका मलीमाँति सन्तोष किया | मानों चाँदनीने कुमुदिनियोंको खिलाकर पुष्ट कर ६ 
| eq alle ॥ ९ 
| हिं लखन रघुबर रुख जानी । पूेड मशु लोगन्हि agar ॥ 
सुनत नारि नर भए दुखारी । पुलकित गात बिढोचन बारी ॥३॥ 
| उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर लक्ष्मणजीने कोमळ वाणीसे लोगोसि राखा पूछा | यह सुनते 
| है ब्रीसुरुष दुखी हो गये | उनके शरीर पुलकित हो गये और aii [ वियोगकी सम्मावनासे प्रेमका ] € 
| उमर आया || ३ ॥ 3 ॒ 
मिटा ag मन भए मळीने । बिधि निधि दीन्द छेत जड़ छीने ॥ 
समुझि करमगति घीरजु कीन्हा | सोधि सुगम मणु तिन्द कहि दीन्हा ॥ ४॥ 
| उनका आनन्द मिट गया और मन ऐसे उदास हो गये मानो विधाता दी हुई सम्पत्ति छीने लेता हो । ( 
0 हो गति समझकर उन्होंने AA धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया || ४॥ 


दो०--ठखन जानकी सहित तब गवु कौन्ह रघुनाथ | 
फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए ठाइ मन साथ ॥११८॥ 
तब रुश्मणजी और जानकीजीसहित श्रीरधुनाथजीने गमन किया और सब लोगोंको प्रिय वचन कहकर 
) किन्तु उनके मनोंकों अपने साथ ही लगा लिया ॥ ११८ ॥ | 
चै०-फिरत नारि नर अति पछिताहीं । दैशदि दोषु दे्डि मन माह ॥ 
सहित बिषाद परसपर कहहीं । बिधि करतब gaz सब अही ॥१॥ 
जरते हुए वे स्री-पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन-ही-मन दैवको दोष देते हैं । परस्पर [ बढ़े ही | 
साथ कहते हैं कि विधाताके सभी काम see हैं ॥ १॥ के 
निपट निरंकुस Rex निसंकू | जेदिं ससि कीन्द सर्ज सकलकू । 
| ठः कल्पतरु ame खारा । ae TT a o 
| बिल्कुल निर , निर्दय और निडर दै? जिसने चन्द्रम क. 
ae बौ पै इन्हहि दोन्ह प a बादि fata भोगबिळासू ॥ 
Ne ce, जित er T विचरहि मग चिनु पद्त्राना । रचे वादि बिधि बाहन नाना WAM 


u$ 


MS 


9 हॅ, तो फिर करतार ( विधाता ) ने भाँति भाँतिके गहने और कपड़े SA ही बनाये ॥ ११९॥ 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 

oor oer Diet CC: 

जब विघाताने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोगःविलास व्यर्थ ही बनाये = ५ 

जूतेके ( नंगे ही पैरों ) रास्तेमे चळ रहे हैं, तब विधाताने अनेकों वाहन (सारियो) व्यव ही से गे कि 

ए महि परहिं डासि कुस पाता | खुभग सेज कत सजत are ॥३॥ | 

तरुबर बास were बिधि दीन्हा । धवल घाम रचि रचि थमु कोन्हा । 

जब ये कुश और पत्ते विछाकर जमीनपर ही पड़ रहते हैं; तब विधाता सुन्दर सेज (परा ह | 

किस लिये बनाता है ! विधाताने जब इनको बड़े-बड़े पेड़ों [के नीचे ] का निवास दिया, जनान । 

बना-बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया ॥ ४ ॥ 7 Ter 
दो०--जों ए सुनिपटधर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार | 

बिबिध माँति भूषन बसन बादि किए करतार ॥११९॥ 

जो ये सुन्दर और अत्यन्त सुकुमार होकर GAS ( वल्कल ) वस्न पहनते और जय धार | 


A प कंद सूल फल खाहीं । वादि खुघादि असन जग माही | 
एक ee प सहज Gere | आपु पगट अप विधि न बनाए ॥१। | 
जो ये कन्द, मूळ, फळ खाते हैं तो जगतमें अमृत आदि भोजन व्यथं ही हैं । कोई एक we | 

थे खमावसे ही सुन्दर हैं [ इनका सौन्दर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक दै ] । ये अपने आप परकर हुए ह | 

ब्रह्माके बनाये नहीं हैं ॥ १ ॥ | 
ax लगि बेद कही बिधिकरनी | वन नयन मन गोचर बरनी॥ | 
qe खोजि सुअन दख चारी | ak अस पुरुष कहाँ असि नारी IRI | 
हमारे कानों, नेत्रों और मनके द्वारा अनुभवर्मे आनेवाली विधाताकी करनीको जहा sabe | 
करके कहा है, वहॉतक चौदहो लोकोंमें Fe देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी at कहाँ है ! [ al 
नहीं हैं, इसीसे सिद्ध दै कि ये विधाताके चौदह लोकोसे अलग हैं और अपनी महिमाते ही आप 


हैं ]॥ २॥ 
erate देखि विधि मजु अनुरागा | पटतर जोग बनावे न | 
कीन्ह बहुत श्रम पेक न आए | तेहि इरिषा बन माति गवती 
इन्हें देखकर विधाताका मन अनुरक्त ( मुग्ध ) हो गया, तन वह मो ( aaa) 

स्री-पुरुष बनाने गा | उसने बहुत परिश्रम किया, परन्तु कोई उसकी अटकलमें ही नहीं”. 

इसी ईर्ष्याके मारे उसने इनको जंगले लाकर छिपा दिया है ॥ ३ ॥ eT 


एक कहहिं हम बहुत न जानहिं | आपुहि परम s लिन्द देले T 
ते gh yaja हम sal जे देखहिं aie 
कोई एक कहते हैं-हम बहुत -नहीं जानते | हो? अपनेको परम च". , है, जो देख at 


दर्शन कर रहे हैं ]। और हमारी समझर्मे वे भी बड़े पुण्यवान है जिन्होंने: s 


जो देखेंगे ॥ ४ ॥ 


en | 
दो०--एहि बिधि कहि कहि बचन प्रिय Ble नयन p ee r 
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pra वचन कहकहकर सब नेत्रम [ प्रेमाशुओंका ] जळ भर लेते हैं और वहत ह | 
Ts ae दुर्गम ( कठिन ) मार्गमें कैसे चळ ॥ १२० | पया | 


४०५ 


ee सक बिकळ बस होहीं । चकई साँझ समय ag सोही ॥ 


q पदकमळ कठिन मसु जानी । गहबरि हृद्ये कहहिं बरबानी ॥१॥ 
हया लेहवश विकल हो जाती हैं, मानो सन्ध्याके समय चकवी [ मावी वियोगकी पीड़ासे ] सोह 
mer रही हों ) | इनके चरणकमलोंको कोमल तथा मार्गको कठोर जानकर वे व्यथित हदये 


बाणी कहती ell १॥ = 
उत्तम परसत BS चरन अरूनारे । सकुचति मदि जिमि हृदय हमारे ॥ ` 


जौ जगदीस wate बलु drat । कस न सुमनमय मारगु कोन्हा ॥२॥ 
इनके कोमळ और लाळ-लाळ चरणों ( तलवों ) को छूते ही प्रथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे 
हय सकुचा रहे हैं । जगदीश्वरने यदि इन्हें वनवास ही दिया, तो सारे रास्तेको पुष्पमय क्यों नहीं 


बता दिया ! ॥ २ ॥ छ x sat 
st मागा wea बिधि पाहीं । ए रखिअहि सखि ऑलिन्ह माही ॥ 


जे नर नारि न अवसर आए । तिन्ह सिय रामु न देखन पाए ॥ ३॥ 
यदि ame मागे मिले तो हे सखि ! [ इम तो उनसे माँगकर ] इन्हें अपनी आँखोमै ही रक्‍खे | 
af ot yan इस अवसरपर नहीं आये, वे ीसीतारामजीको नहीं देख सके || ३॥ ; 
सुनि सुरुपु WË अकुछाई | अब लगि गए कहाँ लगि भाई ॥ 
समरथ w बिलोकहि जाई । प्रमुदित फिरहिं जनमफलु पाई ॥४॥ 
उनके सौन्दर्यको सुनकर वै व्याकुळ होकर पूछते हैं कि भाई | अबतक वे कहाँतक गये गे! और 
गे समथ है, वे दोडते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्मका परम फल पाकर) विशेष आनन्दित 
WARI ४ ॥ ie 3 
दो०--अबला बालक TE जन कर मीजहिँ पछिताहि | 
होहिं प्रेममस लोग इमि राणु जहाँ जह जादि ॥१२१॥ 
[ गमंबती, प्रसूता आदि ] अबला छियाँ, बचे और बूढ़े दर्शन न पानेसे हाथ मलते ओर 
| इर मकर जह भरामचन्द्रजी जात हे, हँ लोग Hes वर्मे हो ने २ । १९१ ॥ 
È गावे अस होइ अनंदू l देखि WIS कैरव a ll 
जे कछ समाचार सुनि पावहिं । ते चुप रानिदि दोख लगावहि ॥१॥ 
Seen छित करनेवाले चन्द्रमाखरूप भ्रीरामचन्द्रजीके दर्शन कर गाँव-गाँवमें ऐसा ही 
मार हे रहा रे! य प्रफुल्लित [ रू सुन पाते ह; वे राजा “रानी [ दशरथ- 
te को 1 [ वनवास दिये जानेका ] कुछ मी समाचार ड क 
दोष गाते हैं ॥ १॥ iy ee 
कहि एक अति ae नरनाह । दीन्द इमदि जोइ छल gate ॥२॥ 
l a परसपर लोग लोगाई | बाते सरल सते खुदा 
| मे सष, र दे हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हॅ, जिन्होंने हमें Te दि 
_ "९७,७, इन्दर बातें कह रहे हें ॥ २॥ 
क ४ CC-O. PIMSMewememaaeowRre Ay PETT AA eGangotri Gyaan Kosha 
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ते पितु ag घन्य fre जाए । धन्य सो नगरु जहाँ ते = हि 
ag ùg बन गाऊं। जह जहे m आफ a 
धन्य सो देख सेलु जह जाहिं घन्य सोइ ak yy, | 
[कहते हैँ] वे माता-पिता धन्य है जिन्होंने इन्हें जन्म दिया । वह नगर धन्य है जहे | 
वह देश, पर्वत, वन और गाँव धन्य है; और वही ( वे सभी ) स्थान धन्य हैं जहाँ-जहाँ ये बोर, | 
gq was बिरंचि रचि तेही 1 प जेहि के सव we athe | 
राम लखन पथि कथा Tell रहो सकळ मग कानन छाई व | 
ब्रह्माने उसीको रचकर सुख पाया है जिसके ये ( भ्रीरामचन्द्रजी ) सत्र प्रकारे स्ने | 
ओऔराम-लक्ष्मणकी सुन्दर कथा सारे रास्ते और जंगल्मे छा गयी है ॥४॥ 4 ही हैं e | 
दो ०--शहि बिधि रघुकुल कमल रबि मगलोगन्ह सुख देत । 

जाहिं चले देखत बिपिन सिय सौमित्रि समेत ॥१२२॥ 
रघुकुलरूपी कमलके खिलानेवाळे सूर्य श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार मार्गके ळोगोंकी सुख देते हुए | 
सीताजी और लश्मणजीसह्वित वनको देखते हुए चले जा रहे हैं ॥ RRR II 
jan रामु sag बने पाछे | तापस a विराजत काछं॥ | 
aa बीच सिय सोहति कैसे । त्रस जीव बिच माया जैसे ॥१॥ | 
आगे श्रीरामजी हैं, पीछे लक्ष्मणजी सुशोभित हैं । तपस्वियोके वेष बनाये दोनों बड़ी ही शोमा परे हैं। | 

दोनोंके बीचमें सीताजी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीवके बीचमें माया | N 
बहुरि कहउँ छबि जसि मन बसई | Sy मधु मदन मध्य रति लसई॥ | 
उपमा बहुरि wes fr जोही । जनु बुध बिघु बिच रोहिनि सोही ॥२॥ ॥ 
फिर जैसी छबि मेरे मनमें बस रही दै, उसको कहता हू- मानो reread ओर ४ 
रति (कामदेवकी खरी) शोमित हो | फिर अपने हृदयमें खोजकर उपमा कहता ६. कि मानोबुध Wy | 
और चन्द्रमाके बीचमें रोहिणी( चन्द्रमाकी स्री ) सोह रही हो॥ २॥ 


लति सभीता ॥ 
टे चलहिं एँ ॥३॥ 
सीय राम पद्‌ अंक बराए। लखन मणु दाहिन a र 
प्रमु थरीरामचन्दरजीके [ जमीनपर अंकित होनेवाळे दोनों ] चरणचिहकि हक ही है 
सीताजी [ कहीं मगवानके चरणचिह्ोंपर पेर न टिक जाय इस बातसे ] डरती हुई बचाते हुए उ दहि 
लक्ष्मणजी [ मर्यादाकी रक्षाके लिये | सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी दोनेकि चरणचिलह्वोंको 


रखकर रास्ता चळ रहे Ë II ३ ॥ ; ॥ 


= जाई 
राम लखन सिय प्रीति खुदाई | वचन अगोचर किमि के ॥91 


खग खग मगन देखि छबि होहीं | लिए चोरि चित टु pe ye 
राजी; लब्मणजी और सीताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका विषय नह दे Ss ae 
वह कैसे कही जा सकती है १ पक्षी और og भी उस छनिको देखकर [ रगा aft 
श्रीरामचन्द्रजीने उनके भी चित्त चुरा लिये हैं ॥४॥ 
ath Collection, MPR DROP OARS T 


CC-O. Jangamwadi 
A 


- cme 
कै अयोध्याकाण्ड ओ š | 
०७ 
per Je NN 
०४०४ जिन्ह देखे परि नर FSIS Sg 
ohare जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ । द 
भवमगु अगञ्च HAS तेइ बिलु श्रम रहे सिराइ ॥१२३॥ 
सीताजीसहिंत दोनों भाइयोंको जिन-जिन लोगोंने देखा, उन्होंने भवका अगम मार्ग (जन्मः 
दली रंव कनेका भयानक मागे ) विना ही परिश्रम आनन्दके साथ तै कर छिया (अर्थात्‌ वे 
मतु ant सहज ही दूटकर मुक्त हो गये ) ॥ १२३ ॥ 
भनुँ जासु उर सपनेहुँ काऊ | बसई way सिय रासु बटाऊ ॥ 
cau पथ पाइदि खोडे । जो पथ पाव कबहुँ सुनि कोई ॥ १॥ 


प्यारे पथिक 


आज भी जिसके ददयमें खममें मी कमी लक्ष्मण; सीता) राम तीनों बटोही आ बसें, तो वह मी भीरामजी- 
३ एसधामके उस मागेको पा जायगा जिस मार्गको कमी कोई बिरले ही मुनि पाते है ॥ १॥ 
तब रघुबीर भ्रमित खिय जानी | देखि निकट ag सीतळ पानी ॥ 
gat कंद सूळ फल खाई । प्रात TEE चळे रघुराई ॥२॥ 
be तब भीरघुवीरजी सीताजीको थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष ओर ठंडा पानी देखकर उस 
| त्वहं aR गये | कन्द, मूल, फल खाकर [ रातभर वहां रहकर | प्रातःकाळ जान करके भीरघुनाथजी चले॥२॥ 
देखत बन सर सैल सुद्दाए। बालमीकि आश्रम प्रभु आए |] 
राम दीख मुनिबास॒ सुद्दावन | सुंदर गिरि amg जछु पावन Han 
मुत्र बन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रमु भीरामचन्द्रजी वाल्मौकिजींके आश्रममें आये | 
शरमचन्द्रगीने देखा कि मुनिका निवासस्थान बहुत सुन्दर है, जहाँ सुन्दर पर्वत, वन और पवित्र जल है ॥ ३ ॥ 
ah सरोज विटप बन फूळे । गुंजत मंजु मधुप रस भूले ॥ 
खग सुग बिपुल कोलाहळ करहीं | बिरहित बैर सुदित मन चरहीं ॥४॥ 
१ Rat कमळ और बनोंमे इक्ष फूल रहे हैं और मकरन्द-रसर्मे मत हुए मरे सुन्दर गुंजार कर रहे 
। हुते पक्षी और पशु कोजाइळ कर रहे हैं और वैरसे रहित होकर प्रस मनसे विचर रहे हैं ॥४॥ 
दो०-सुचि सुंदर apg निरखि हरे राजिवनेन | 


सुनि रघुबर आगमनु सुनि आरे आगउ रेन ॥१२४॥ 
पवित्र और सुन्दर आश्रमको देखकर कमलनयन भीरामचन्द्रजी हर्षित हुए । खुन्ेष्ठ भ्रीरमजीका आगमन 


bi उन्हे लेनेके RA आगे आये ॥ १२४॥ feat ॥ 
ar deaa कीन्हा । आसिरबाढु ब्र एं आने NE 
बि नयन gel करि सनमाड आश्चमदि 3 
T दिया । भीरामचन्द्रजीकी छवि 


E मुनिको दण्डवत्‌ किया | Rats सुनिने उन्हे आशीर्वाद 
ae भ शीतल हो गये | सम्मानपूर्वक मुनि See आश्रममे ले आये ॥ १॥ | 
a प्रानप्रिय पाण । कंद मूल फड 

भो न वास्सीकिजीने प्राणप्रिय अतिथियोंको पाकर उनके लिये ARIS T 


र रामचन्द्रजीने फलोंको खाया | तब मुनिने उनको [ विधा 


a 


zoc # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ 3 
RA A ANN lc RN 
बालमीकि मन आनंद भारी । मंगल 2 


तब कर कमल जोरि रघुराई । बोले बचन a = ॥ 
॥३॥ 


[मुनि श्रीरामजीके पास बैठे हैं ओर उनकी ] मङ्गल-मूत्तिको नेत्रेसि देखकर वाल्मीकिजीके 
आनन्द हो रहा है। तब शीरघुनाथजी कमल्सहश हाथोको जोड़कर, कानोंको सुख देना न w | | 
ga त्रिकाळद्रखी सुनिनाथा | बिस्व बदर जिमि ge TAR | | 

अस कहि TY सब कथा बखानो । जेहि AR भाँति दोन्ह ag = ; 

हे मुनिनाथ ! आप त्रिकालदरशों हँ, सम्पूर्ण विश्व आपके लिये हथेलीपर रक्खे ie 
प्रभु भ्रीरामचन्द्रजीने ऐसा कहकर फिर जित-जिस प्रकारसे रानी कैकेयीने वनवास दिया E el 
से सुनायी ॥ ४॥ | mr 
दो०-तातबचन पुनि मातुहित भाइ भरत अस W l 


मो कहुँ दरस तुम्हार TS सब मम पुन्यप्रमाउ ॥१२५। | 

[और कद्दा--] दे प्रमो ! पिताकी आशाका पालन; साताका हित और मभरत-जैसे भाइका राग 

होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्योंका प्रभाव है ॥ १२५॥ | 

चौ०-देखि पाय सुनिराय तुम्हारे । भए ged सब g हमारे ॥ | 

अब we राउर mag होई । सुनि उद्बेणु न पावै RIU | 

हे मुनिराज ! आपके चरणोंका दर्शन करनेसे आज हमारे सब पुण्य सफळ हो गये (हों सो |: 

पुण्योंका फल मिल गया ) | अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई मी मुनि उद्देगको प्राप्त न है (॥ |. 

मुनि तापस fre तें दुखु sed । ते Ra fag पावक wet! | 

मंगल मूल Ra परितोधू । दृदद कोटि कुल भूसुररोष | 

9 eT जिनसे मुनि और तपस्वी दुःख पाते हैं; वे राजा विना अभिके ही जलकर मस हो ही | 

ब्राह्मणोंका संतोष सब मञ्गलोकी जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणोंका क्रोध करोड़ों Hata WA कर a 

भित्रि सहित जद जाऊ ! 

काळ छपाला yal 
जाउँ । और वह 5 
Q 
9 
0 
¢ 


अस जिय जानि कहिअ सोइ ठाउँ | खिय सौ 
चड xX 

az रचि रुचिर परन ठन साळा । बा करो कछ 

लक्ष्मण और सीतासहित 


करूँ ।। ३ | 


es 2 
पाळक संतत 


ऐसा हृदयमें सम्झकर--वह स्थान बतलाइये जहाँ मै 
पत्तों और घासकी कुटी बनाकर, है दयाछ l कुछ समय निवास 
सहज सरल सुनि wat बानी | ay 
कस न HEE अस रघुकुलकेतू । de be R 
रघुवरकी सहज ही सरळ वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि पाहन ( खण) करते 
ध्वजाखरूप | आप ऐसा क्यों न कहेंगे ! आप सदैव वेदकी मर्यादाका पी = 
छं-झुतिलेतु पालक राम तुम्ह जगदीस 
ie = सजति जणु पाळति दरति रुख a | 
जो सहससीसु अहीखु महिधरु निसिचर 
००० Jon GFN AIR. ADEM | 
026७ 


कल्याण ~~ 
(2 ) ग्रामीणोंका प्रेम 


fa! 
Cr 
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लखन जानकी सहित तब गवनु कीन्ह रघुनाथ | 
फेरे सब प्रिय बचन कहि लिए. लाइ मन साथ II सिय सौमित्रि राम फळ खाए | 
[ पृष्ठ ४०३ [ पृष्ठ ४० 
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(३) वाल्मोकिजीसे वातचीत 
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॥-॥॥॥ कक 


पूछेहु ws wv ww 
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४०१, 


0००००0 रया ed eae 
०००० ga आप वेदकी मर्यादाके रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकीजी [ आपकी खरूपयूता ] माया हैं, ? 


आपकी रुख पाकर जगतका सुजन, पालन और संहार करती हैं। जा हजार मस्तकवाळे, ६ 


बे खर पृथ्वीको अपने सिरपर घारण करनेवाले हैं; वही चराचरके खामी शेषजी eam 6 


कि काके लिय आप राजाका शरीर घारण करके दुष्ट राक्षसोंकी सेनाका नाश करनेके लिये चढे हैं । 
il 


| 
| 
| . सो० राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर | 
| अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥१२६॥ - 
है राम | आपका स्वरूप वाणीके अगीचर; gue परे, अज्ञात, अकथनीय और अपार दै । वेद / 
ARAR’ कहकर वर्णन करते है ॥ १२६ I ; 
awa पेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 
हेउ न जानहिं ACY JEM | औरु तुम्हहि को जाननिदारा ॥ १॥ 
ह राम | जगत्‌ दृश्य है; आप उसके देखनेवाले हैं । आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकरको मी नचानेवाळे G 
ख वे मी आपके मर्मको नहीं जानते, तब और कौन आपको जाननेवाला है !॥ १॥ r 
| सोइ जानइ जेदि देहु जनाई । जानत तुम्ददि तुम्दइ होइ जाई ॥ 
ुम्हरिह्ि aut gek रघुनंदन | जानहिं भगत भगत डर चंदन ॥२॥ 
। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही खरूप बन जाता है | हे ९ 
| grea | हे मत्तोके हृदयके शीतळ करनेवाले चन्दन ! आपकी ही इपासे मक्त आपको जान पाते हैं ॥ २॥ 
| चिदानंदमय देह. तुम्हारी बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 
नरतबु RE संत सुर काजा | wey करडु जस प्राकृत राजा ॥३॥ 
| आपकी देह चिदानन्दमय है ( यह प्रकृतिजन्य पश्चमद्माभूतोंकी बनी हुई) TTS bs 
| eal है) और जन्म-मरणादि सब विकारोसे रहित है । इस रहस्यको अधिकारी पुरुष ही Ai 
भा देवता और संतोके कार्यके लिये [ दिब्य ] नर-शरीर धारण किया है, और प्राकृत ( प्रकृतिके तत्त्वाचे ७ 
i हे, साधारण ) राजाओंकी तरहसे कहते और करते हैं ॥ ३॥ 2 
राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहिं बुध ale सुखारे प 
TR जो कहहु करडु सबु साँचा | जस काछिअ “तस चाहिअ नाचा ॥ Z| 
| mi राम | आपके चरित्रोंको देख ओर सुनकर मूखे लोग तो मोहको प्रात ल ¢ 
| diam जो कुछ कहते, करते हैं, वह सब सत्य (उचित) ही है; क्योंकि जेता खा ३) ॥४॥ र 
हवे (इस समय आप मनुष्यरूपमें हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही 


d- मोहि कि हँ कड में पत सङघाउ 
| जह न होहु de देहु कहि gak देख sel हाँ, वह खान $ 
भसे षे पूछा कि मैं कहो हँ परत मं यह पूछते सचता हलि ज जा 7 € 
| शै. में आपके रहनेके लिये खान दिखाऊँ ॥ १२७॥ 


सुनिवचन प्रेमरस साने | सकुचि राम मन मुँ सुखकाने । 


| ॥ 

he, पोलमीकि ~~ अमिअ रस बोरी ॥ १ 

Re ate कहहि बहोरी । बानी मधुर टर ७७७०७ ०३४ 
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४१० # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


मुनिके प्रेमरससे सने हुए वचन सुनकर ers हि... ९७८ क्‍ 


हसकर फिर अमृत-रसमै डुबोयी हुई वाणी बोले--॥ १ Il STA | ८ | 
aig राम अब कहे निकेता | जहाँ दड खिय लखन समेत : 
जिन्ह के अवन समुद्र समाना । कथा get सुभग सरि ॥ | 
हे रामजी | सुनिये, अब मैं वे स्थान बताता हूं जहाँ आप सीताजी और want नाना ॥२। | 
जिनके कान समुद्रकी भाँति आपकी सुन्दर कथारूपी अनेकों सुन्दर नदियोसि--॥ २॥ सेत निव | 
भरि निरंतर होहि न पूरे । तिन्ह के हिय तुस्ड कहूँ गृह ररे | 
लोचन चातक fre करि राखे । aE दरल जलधर अभिलाषे ॥३॥ | 
निरन्तर भरते रहते हैं परन्तु. कभी पूरे नहीं होते, उनके हदय आपके लिये सुन्दर परर | बो 
जिन्होंने अपने नेत्रोको चातक बना रक्खा है, जो आपके दर्शनरूपी मेघके लिये सदा लालायित was INI 
निद्रहिं afta fg खर भारी । रूण बिंदु जल a सुखारी॥ 
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । बस्छु dy सिय सह रघुनायक ॥४॥ 
तथा जो मारी-मारी नदियाँ, समुद्रों और झीलोंका निरादर करते हैं और आपके सौन्दर्य [ रुप मेष ]$ 
एक बूँद जलले सुखी हो जाते हैं ( अर्थात्‌ आपके दिव्य सचिदानन्दमय स्वरूपके किसी एक अंगी प 
मी झाँकीके सामने स्थूल, सुक्ष्म और कारण तीनों जगत्के, अर्थात्‌ पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रहमलोकतकके सोन 
तिरस्कार करते हैं ), हे रघुनाथजी | उन लोगोंके हृदयरूपी सुखदायी भवनोर्मे आप माई लक्ष्मणजी भ 
सीताजीसहित निवास कीजिये || ४॥ अब | 
दो०--जसु तुम्हार मानस fae हंसिनि जीहा जास | | 
मुकताहरू शुनंगन Ba राम बसहु हिय वाउ ॥१२८॥ 
आपके यशरूपी निर्मळ मानसरोवरमें जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके गुणसमूहस्पी क्त 
चुगती रहती है, आप उसके हृदयमें बसिये ॥ १२८ || 
चौ०--प्रभुपरसाद सुचि gat खुबासा । खादर जाउ wax नित य ॥१॥ 
qa निवेदित भोजन करीं । प्रमुप्रसाद TOT ge 
सुन्दर प्रसादको नित्य 
जिसकी नासिका प्रभु ( आप ) के पवित्र और सुगन्धित L zR] सुन्दर u gaa 
ग्रहण करती ( सूँघती ) है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके 
घारण करते हैं; ॥ १॥ 
सीख नवहिं सुर ge दि 
कर नित करहि राम पढ्‌ पूजा | रामभरोख 
जिनके मस्तक देवता, ge और त्राह्मणोंको pe क हद 
¢ जिनके हाथ नित्य शरीरामचन्द्रजी (आप) के चरणोंकी पूजा करप ६१ i 
९ ही भरोसा है; दूसरा नही; ॥ २ ॥ 
& चरन राम तीरथ ale cet oo मती न 
१ ह 
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-_-मंत्रराजु नित जपहिं तुम्दारा । ३ मिर 
-O. Jangamwadi Math CIID ARDEA angotri Gyaan Kosha : d 
a i 


| न र 


ग अयध्चयाक्ताण्ड * ४११ 


लत meen गम रस awe 
१४०४ , जिनके चरण श्रीरामचन्द्रजी (आप) के तीर्थोमें चलकर जाते हैं; हे रामजी ! आप उनके मनमें निवास 


| आपके रामनामरूप मन्त्रराजको जपते हैं और परिवारसहित आपकी पूजा करते हैं; ॥ ३॥ 
| होम ate विशि नाना । विभ sam देहि चहु दाना ॥ 
| न ते अधिक gue जिय जानी । सकल भाय सेचहिं सनमानी ॥४॥ 
| नो अनेकौ प्रकारसे तर्पण और हवन करते हैं; तथा ब्राह्मणोंको भोजन कराकर बहुत दान देते हैं; तया 
cat आपसे भी अधिक ( बड़ा ) जानकर सर्वभावसे सम्मान करके उनकी सेवा करते है ॥ ४ ॥ 

jag करि aI एक फु रामचरन रति होउ। 

तिन्ह के सन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥१२९॥ 

| और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फळ मागते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके ait 
| हा प्रीति हो) उन छोगकि मनरूपी मन्दिरमे सीताजी और UFR आनन्दित करनेवाढे आप 
| at aA ॥ १२९ I 
| चो» काम कोह मद्‌ मान न मोहा । लोम न छोभ न राग न द्रोहा ॥ 
fre कै कपट au नहिं माया । तिन्ह के हृदय वसइ रघुराया ॥ १॥ 
| . नके न तो काम, क्रोष, मद, अभिमान और मोह है; न लोम है, न क्षोम है; न राग है; न द्वेष है; 
और न कपट, दम्म और माया ही दै- हे रघुराज | आप उनके हदयमें निवास कीजिये ॥ १ ॥ 
| सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहि सत्य प्रिय बचन विचारी । जागत सोबत सरन. तुम्हारी ॥२॥ 
जो सबके प्रिय और सबका हित करनेवाले हैं, जिन्हें दुःख और सुख तथा प्रशंसा ( बढ़ाई ) और 
| गले (निन्दा ) समान हैं, जो विचारकर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागतेसेति आपकी 
tems ॥ २॥ | 

Fete छाडि गति gate नाही | राम बसहु तिन्ह के मन माही ॥ 
- जननी सम ज्ञानहिं परनारी | ag पराव बिष ते बिष भारी व 
| और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नही है; दे रामजी | आप उनके मनमै बि 
| पवी श्लोक जन्म देनेवाली माताके समान जानते हैं और पराया घन जिन्हें विषसे मी मारी विष है) ॥ ३ 


जे auk परसंपति देखी | दुखित होर्दि परविपति बिसेषी ॥ 


pat जो तित 


aga 


॥ जो दूसरेकी विपत्ति देखकर विशेषरूपसे 

Nad tart ह आकर छम मबन हैं ॥ ४॥ 

| दो० l | तुम्ह तात | 

~ खामि सखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब i 
मन मंद्र तिन्ह के बसहु सोय सहित दोउ m oe 

ing गत RÈ खाम, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं 


enen, वो माई निवास कीजिये ॥ १३० N 5 
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४१२ # नमामि रामं रघुवंशनाथम % 
pe तजि सब के शुन गहही । बिभ Sa हित = 
पुन fire कइ जग लीका | घर तुस्हार तिन्ह कर मड नीझा । | 

जो अवरुणोंको छोड़कर सबके गुणोंको TET करते हैं, ब्राह्मण और शौके लिये संकर हि ॥१॥ | 

निपुणतार्मे जिनकी जगतूमें मर्यादा है; उनका सुन्दर मन आपका घर है ॥ १॥ हैं; नह | 

शुन तुम्हार ससुझइ निज दोसा । जेहि सब आँति तुम्हार भरोसा । | 
रामभगत प्रिय छागहिं जेही । तेहि उर wag सहित Be ॥२। | 

जो गुणोंको आपका और दोषोंको अपना समझता है, जिसे सब प्रकारसे आपका ही भरोसा है कै 


बै 


रामभक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके ृदयमें आप सीतासहित निवास कीजिये ॥ २ I | 


जाति पाँति ag घरसु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन gawi 


i 


9 सद तजि gak रद्द उर छाई । तेहि के हृदयं रदद रघुराई॥३॥ | 
> जाति, पति; घन, धर्म, बड़ाई प्यारा परिवार और सुख देनेवाला घर--सबको छोड़कर जो केवह आने || 
ही दृदयमें घारण किये रहता दै, है रघुनाथजी ! आप उसके हृदयमें रहिये ॥ २ ॥ | 
ay नरकु अपबरणु समाना । Se तह देख घर ug M l 

करम बचन मन राउर चेरा | राम करडु तेहि के उर डेरा॥४॥ | 

हैं, क्योंकि Jad ( सब जगह ) केवळ T | 

सर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टिमै समान हें, क्योंकि वह जहा तहा ( सब जग | 

9 बाण घारण RA आपका ही देखता है; और जो we, वचनसे और मनसे आपका दात | 
$ रामजी | आप उसके हृदयमें डेरा कीजिये ॥ ४ ॥ 


दो०- जाहि न चाहिअ कबहुँ कळु तुम्ह सन सहज a aa 
बसहु निरंतर तासु सन सो राउर निज शेडु eae 
जिसको कमी कुछ भी नहीं चाहिये, और जिसका आपसे खाभाविक प्रेम है, आप 
निवास कीजिये; वह आपका अपना घर है ॥१३१॥ ae ai 
Soa बिधि सुनिबर भवन देखाए | बचन सप्रेम पर न 


इस प्रकार मुनिभेषठ वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीको घर दिल त समयके लिये 5 


मनको अच्छे ळगे | फिर मुनिने कद्दा- है सूर्यकुङके स्वामी | सुनिये; 


\ करि 

a gam कानन at | 

आप चित्रकूट पर्वतपर निवास ARA, वहाँ आपके लिये ha 

और सुन्दर बन दै । वह दायी, सिंह? हिरन 


नदी _ पुनीत पुरान 
MT 
नाउँ मंदाकिनि 
cc Bakwa ollection, Varanasi.Digitizod Bas DIARY 


Pact 
RS 7 OE & 


w / कफ fa fa Qe 


* अयोध्याकाण्ड # | 
oS TT SANE TAN RRD ND, > ४१३ 
) 9७“ पवित्र नदी है, जिसकी पुराणोने प्रशंसा की है, और जिसको आत्रि ऋषिकी A 
1 apt थी; वद गङ्गाजीकी धारा है, उसका मन्दाकिनी नाम है | वह की पढी अनसूयाजी 
अपने त... डाकिनी ( डाइन ) रूप है ॥ ३॥ सव पपल्यी वाल्कोँको 
| gat व्यि १७ साती नका 
' अत्रि आदि JAR बडु वसहा | कराह जाग जप तप तन कसही ॥ 
चलहु सफल श्रम सब कर करहु । राम देहु गौरव गिरिवरह ॥ ४॥ 
Samant बहुतःसे भ्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते हुए शरीरको कसते ६ 
| ३।ह रामजी ! aie, सबके परिश्रमको सफल कीजिये ओर पर्वतश्रेष्ठ चित्रकूटको भी गौरव दीजिये ॥ ४॥ 
|) दो०-चित्रकूट महिमा अमित कही महायुनि गाइ। 
आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोउ भाइ ॥१३२॥ 
महामुनि वाल्मीकिजीने चित्रकूटकी अपरिमित महिमा बखानकर कही । तब सीताजीसहित दोनों 
| मइयनि आकर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमें स्नान किया ॥ १३२ ॥ | 
| ta कहेड लखन भळ घाटू । करडु BE अव set दाटू ॥ 
लखन दोख पय उतर करारा | ae दिसि फिरेउ age जिमि नारा ॥ १॥ 
खुवर भ्रीरामचन्द्रजीने कहा--लक्ष्मण ! बड़ा अच्छा घाट है, अत्र यहीं कहीं ठहरनेकी व्यवस्था करो। 0 
ल ब्मणजीने पयस्विनी (मन्दाकिनी ) के उत्तरके ऊँचे किनारेको देखा | और कहा कि] इसके चारों ६ 
| भोर धनुषके जेसा एक नाला फिरा हुआ है ॥ १॥ i ; 
नदी पनच सर सम दम दाना । सकल कलुष ae साउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अचळ amt । चुकइ न घात मार सुठभेरी ॥२॥ ६ 
| नदी उस घनुषकी seen (डोरी ) है ओर शम, दम) दान बाण हैं; कल्युगके समस्त ६ 
4 pa अनेकों हिंसक पञ्च [ रूप निशाने ] हैं | चित्रकूट ही मानो अचळ शिकारी है, जिसका निशाना S 
चूकता नहों, और जो सामनेसे मारता है ॥ २॥ ` 
अस कहि लखन ठाउँ देखराबा lag बिलोकि UK खुखु पावा ॥ ) 


1p Ws २ ७.” Ve Baw 


CO LIND 


“< क. 


रमेड राम मनु देवन्ह जाना | चले सहित सुर थपति प्रधाना ॥ ३॥ 


रे कहकर त्मणजीने औरामचन्द्रजीने सुख पाया | जब 
| स्थान दिखलाया । खानको देखकर रघुवर न ) 
हे ग कि औरामचन्द्रजीका मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओंके प्रधान AAR ( मकान बनानेवाले ) % 
साय लेकर चळे ॥ ३ ॥ 2 
किरांत चेष सब आए । रचे परन ठन सदन सा ‘ 

| SA न आदिं मंजु दुइ साला । एक ललित लघु एक बि न 
| हा कभक बघे आवे और उन्होंने [दिव्य ] पते ओर a डत पर बना | 
ieee कदर इय नायँ जिनका वर्णन नहीं हे सता | उसमें TES 
बड़ी यी॥४॥ ` 


aaa जानकी सहित प्रयु राजत रुचिर निकेत | 
मदनु गुनिबेष जनु रति 'रितुराज सम 050 
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-g लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित प्रयु श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर NÈ = र 
6 हें । मानो कामदेव मुनिका वेष धारण करके पली रति ओर वसन्तत्रश्‍तुके साथ सुशोभित हो ॥ लि 
सासपारायण सन्नहवाँ बिश्राम i 


चौ०--अमर नाग किंनर दिलिपाला । Reage आए तेहि ल्त 
राम wig कीन्ह सब wel सुदित देव aff लोचनलाह ॥१। 
उस समय देवता, नाग) किन्नर और दिकपाळ चित्रकूटे आये और श्रीरामचन्द्रजीने सब दि परर | 
किया | देवता नेत्रोका लाम पाकर आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 
बरषि खुमन कह देवसमाजू । नाथ सनाथ मए हम आजू | 
करि बिनती ga दुस सुनाए । atta निअ निज सदन सिधाए ॥२॥ 
TAR वर्षा करके देवसमाजने कहा है नाय | आज [ आपका दर्शन पाकर ] हम सनाय हो गये । | 
फिर विनती करके उन्होंने अपने दुःसह दुःख सुनाये और [ दुःखोंके नाशका आश्वासन पाकर ] हित शेकत । 
अपने-अपने स्थानोंकों चले गये ॥ २ ॥ À | 
चित्रकूट Wragg छाए | समाचार जुनि खनि सुनि आण॥ 
आवत देखि सुदित सुनिद्ंदा | कीन्ह दंडवत रखुकुलचदा ॥३॥ | 
औरघुनाथजी चित्रकूटमें आ बसे हैं; यह समाचार सुनःसुनकर बहुत-से मुनि आये | खुकुळे |. 
चन्द्रमा भीरामचन्दरजीने मुदित हुई युनिमण्डळीको आते देखकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ रे ॥ 
सुनि रघुबरदि लाइ उर Stl खुफळ होन दित आसिष द्द ॥ 
सिय सौमित्रि राम छबि देखहिं । साधन सकळ सफल करि ब | 
मुनिगग श्रीरामजीको दयसे ळगा छेते हैं और सफल होनेके लिये T re | 
लक््मणजी और भीरामचन्द्रजीकी छबि देखते हैं और अपने सारे साधनोंको सफल : 
न fact gaia | 
कि 
दो०- जथाजोग सनमानि प्रथ बिदा Ê आ. हंद Re 
2 करहिं जोग जप जाग तप निज आश्र आ | 
21 प्रभु भीरामचन्द्रजीने यथायोग्य सम्मान करके मुनिमण्डलीको विदा तुप करने को॥ रे ॥ | 
9 जानेसे ] वे सब. अपने-अपने आश्रमोमें अब' स्वतन्त्रताके साथ योग? जप? यश | 


Daa FY DDD TD FD TSS LIND 


आई | । 
$ चौ०-यह सुघि कोल किरातन्ह पाई | ECT जज नव निधि घर १1. 
$ कंद मूळ फल भरि भरि दोना । चळे रक Sgi | 


wl | 

. च ऐसे दर्षि Et 
यह (औरामजीके आगमनका ) समाचार जब कोल-मीळॉने पाया” द मलो दि @ | 
नवौं निधियाँ उनके घरहीपर आ गयी हौं । वे दोनॉर्मे are, सूळ, फळ AE 
चळे हों ॥१॥ है oops मण जाता (| 

तिन्द महे जिन्द देखे दोउ भ्राता | अपर तिन्ददि E देखे atal 

कहत ga रघुबीर निकाई | आइ at जते | 
उनमेंसे जो दोनों माइयोंकों [ पहले ] देख चुके ये) उनसे दूसरे छो क त विये 369 
9 इस प्रकार रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दरता कहते-सुनते स्ने आकर AT 9/79/ 4 
SOE OE “< २७७ DE WIEN है, 
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«०००° जोहार भेट घरि आगे । प्रभु बिलोकहिं अति अनुरागे ॥ 


हिले जड़ अ we ठाढ़े पुलक सरीर नयन जल बाड़े ॥३॥ 
आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यन्त अनुरागके साथ प्रभुको देखते हैं | बे 
जहाँ के तदाँ मानो चित्र-लिखे-से खड़े हैं । उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रम dai { 

2 ना रही है ॥ ३ ॥ 
gg स्नेह मगन सव जाने । कदि प्रिय जचन सकळ सनमाने ॥ 
| mae जोहारि बहोरि बहोरी | बचन विनीत कहहिं कर जोरी ॥४॥ 
| भीरामजीने उन सबक प्रेमे मग्न जाना, और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया | वे बार-बार 
झु भीरामचन्द्रजीको जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं--॥ ४॥ 
दो०- अब हम नाश सनाथ सब भए देखि प्रश पाय । 
भाग €हइसारें आगमलु राउर कोसलराय ॥१२५॥ 
नाय | परश्च (आप) के चरणौंका दर्शन पाकर अब इम सब सनाय हो गये । हे कोसळराज | हमारे ही 
बते आपका यहाँ छमागमन हुआ है ॥ १३५ ॥ 
बो" धन्य भूमि बन पंथ पहारा । जँद जह नाथ पाउ तुम्द घारा ॥ | 
धत्य विहग ar काननचारी | सफल जनम भए. dele निहारी ॥१॥ ह 
है नाय | जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रके हैं, वे एथ्वी) वन, मार्ग और पहाड़ भ्य ह वे वनम 
बिचरनेबाले पक्षी और पञ्च॒ घन्य है, जो आपको देखकर सफळजन्म हो गये ॥ १॥ १ 
इम सब ua सहित परिवारा । दौख दरख भरि नयन तुम्हारा 
ae बास॒ अल ठाउँ विचारी । इहाँ सकल रितु रहब खलारी ॥ ९1 
इम सब भी अपने परिवारसहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया । आपने बढी 
el जाइ विचारकर निवास किया है, यहाँ सभी ऋतुओंमें आप सुखी रहियेगा Ul २॥ ` 
हम सब wih करच सेवकाई । करि केहरि अहि बा बी 
बन बेहड़ू गिरि कंदर खोहा । सब हमार पसु पग पण कः 
हेग सब प्रकारसे हाथी, सिंह, सर्प और बाघोंते बचाकर आपकी सेवा करेंगे । है ग्रमो ! 
क, पहाड़, गुफाऐ और खोइ सब पग-पग हमारे देखे हुए दै || २॥ : ॥ 
वई तह gak अहेर खेलाउब । सर निरझर जलठाईं देखाउब ai 
हम सेवक परिचार समेता । नाथ न aed आयज देता 
हों à रने आदिजलाायॉकी R 
मो (उग उनसे) आफनो शिकार खिलावें ह कीजियेगा ॥ ४॥ 
हैं । हे नाथ! इसलिये हमें आशा देनेमें | 
etre afer अगम ते अद a es 
बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु रसु भीरासचन्द्रजी मीके 
वचन और मुनियोंके मनको भी अगम हैं? वे करुणाके TES , ) 
रहे हैं जैसे पिता बाळकांके बचन सुनता दै ॥ १२९ ॥ FIR 
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joe केवल Sg पिआरा । जानि a जो जननि E 
राम सकल बनचर तब तोषे । कहि सदु बचन प्रेम परिपोष 
ीरामचन्दरजीरको केवल प्रेम प्यारा है जो जाननेवाल्य हो ( जानना चाहता हो) ॥१॥ |. 
तब भीरामचन्द्रजीने प्रेमसे परिपुष्ट हुए ( प्रेमपूर्ण ) कोमल वचन कहकर उन सब rites जान हे) |. 
लोगोंको संतुष्ट किया ॥ १॥ टं करेगे | ` 
बिदा किए सिर नाइ सिघाए | परसुशन कहत सुनत घर आए | | 
एहि बिधि सिय समेत दोउ भाई । बसहिं बिपिन खुर सुनि सुखदाई | 

फिर उनको विदा किया । वे सिर नवाकर चले और प्रभुके गुण कहते-सुनते घर आये । इत प्न 
देवता और मुनिर्योको सुख देनेवाले दोनों भाई सीताजीसमेत वनमें निवास करने लगे ॥ २॥ 

जब तै आइ रहे रञ्चनायङ्क । तब ते अयउ बलु मंगळदायकु ॥ 

फूलहिं Tele बिटप बिधि नाना । मंजु afer खर बेलि बिताना ॥३॥ | 
जबसे भीरघुनाथजी वनमें आकर रहै तबसे वन मङ्गलदायक हो गया | अनेकों प्रकारके वृष फे 
और फलते हैं और उनपर लिपटी हुई सुन्दर बेळोंके मण्डप तने X I ३॥ 
सुरतरु ate gam gem । मनहुँ बिबुधबन परिहरि आए | 

da मंजुतर मधुकर श्रेनी । त्रिविध बयारि बहइ सुखदेनी ॥४॥ 

ये कल्पवृक्षके समान स्वाभाविक ही सुन्दर हैंश मानो वे देवताओंके वन ( नन्दनवन ) को BRR | 
आये हो | मोरोंकी पंक्तियाँ बहुत ही सुन्दर गुंजार करती हैं और सुख देनेवाली शीतळ, मन्द, सुगन्धित हवा ed 
रहती है ॥ ¥ Il 

दो०--नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक चकोर | | 
भाँति भाँति बोलहिं frat श्रवन सुखद चितचोर Ra 
नीलकण्ठ, कोयल, तोते, TH, चकवे और चकोर आदिं पक्षी कानोंको सुख 
चुरानेवाली तरह-तरहकी बोल्या बोलते हैं ॥ १२७॥ oF a 
चौ०- करि केहरि कपि कोल ङुरंगा | बिगतबैर fi nee ti 
फिरत अहेर राम छबि देखी | ate सुदित aa arena ARG 
हाथी, सिंह, बंदर; सुअर और हिरन, ये सब वैर छोड़कर साथ सा. गा । 

हुए श्रीरामचन्द्रजीकी छबिको देखकर पश्मुओँके समूह विशेष आनन्दित होते हैं 2 । 
बिवुधबिपिन se लगि जग माहों | देखि mag T 
सुरसरि सरसइ दिनकरकन्या | मेकलछत, नदी देख हहे | री | 
जगते जहाँतक ( जितने ) देवताओंके वन हैं, सब eo ॥ २॥ | 
सरखती, सूर्बकुमारी यमुना नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य ( पुण्यमयी ) नदि” द्रिं | 
सब सर fig नदीं नद नाना | मंदाकिनि se vo 
उद्य अस्त गिरि अरु कैलास | मदर मेख a F 
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E # अयोध्याकाण्ड x 3 
MOLT ०५५:८६०८६:४६-२६७७१४८००७/७.०७ ०७०७ ७, ७, ३, 
मन्दाकिनी a 
9° ललाव) समुद्र, नदी और, अनेकों नद सब की बढ़ाई करते हैं। उदयाचल, 


तारे! और सुमेर आदि सब; जो देवताओंके रहनेके खान हैं, ॥ ३॥ 
ह दल 


सेल हिमाचल आदिक जेते । चित्रकूट जसु mÑ तेते ॥ 
बिधि सुदित मन खलु न समाइ । श्रम fig बिपुळ बड़ाई पाई ॥४॥ 
|) me हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूटका यश गाते हैं | विन्ध्याचल बड़ा आनन्दित है, 
॥ cae rat सुल समाता नदी; क्योंकि उसने विना परिश्रम ही बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है ॥ ४ I: 
| १० चित्रकृट के बिहण मृग बेलि बिटप हून जाति | 
gaja सब धन्य अस कहहिं देव दिनराति ॥१३८॥ 
चित्रकूटके पक्षी, पछ, वेळ, वृक्ष, तृण-अंङुरादिकी समी जातियाँ पुण्यकी राशि हैं और धन्य है- 
। ता दिनरात ऐसा कहते हैं ॥ १३८ ॥ = ae 
| जे» नयनवंत ware बिलोकी । पाइ जनमफल होहिं बिसोकी ॥ 
/ परसि चरन रज अचर सुखारी । भए परमपद के अधिकारी ॥१॥ 
आँलोबाले जीव रघुवर श्रीरामचन्द्रजीको देखकर जन्मका फल पाकर शोकरहित हो जाते हैं, और 
| अचर ( पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि ) मगवानकी चरणरजका स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। याँ समी परमपद 
) (मोक्ष) के अधिकारी हो गये ॥ १ ॥ 
| सो बनु ay सुभायँ ga | मंगलमय अतिपावन पावन | 
महिमा कहिअ कवनि बिधि तास्‌, । खुखसागर ज कीन्ह निवास, ue 
।/ दह बन और पर्वत खामाविक्र ही सुन्दर, मङ्गलमय और अत्यन्त पवित्रोंकी र वी | 
| उतकी महिमा किस प्रकार कही जाय, जहाँ सुखके समुद्र श्रीरामजीने निवास किया है ! ai 
पय पयोधि तजि अवध बिहाई । जहे सिय लड़ रामु रहे a 
| कहि न सकहिं सुषमा जसि कानन | जो सत सहस ale सहसानन z 
क्वीरसागरको त्यागकर और अयोध्याको छोड़कर जहाँ सीताजी, लश्मणजी 7 po 
| UTR जैसी परम शोमा है, उसको हजार मुखबाले जो लाख शेषजी हँ तो वे भी न 
सो मै बरनि कहाँ बिधि Bet | डाबर कमठ कि मंदर a 
: R लखनु करम मन बानी | जाइ न सीलु > 
ल का न कस 
| कन नही ! छश्मणजी मन, वचन और कर्मसे श्रीरामचन्द्रजीकी 
ae किया जा सकता ॥४॥ 
दो०-छिनु By लखि सिय राम पद जानि आपु पर व ॥१३९॥ 
करत न सपनेहुँ wag चितु बंधु माठ पितु = 
È mR अपने अपर उनका स्नेह जानकर छ 
(शेम. औसीतारामजीके चरणको देखकर और 
Reg गयो माता-पिता और घरकी याद नहीं करते ॥ १२१॥ FIFI 
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चौ०-राम संग सिय रहति सुखारी । पुर परिजन ग्रह सुरति दिए | 
fog fog पिय Ry wag निहारी । प्रसुदित मनहूँ ` चकोरकुमारो ॥ | 
ीरामचन्द्रजीके साथ सीताजी अयोध्यापुरी, कुठम्बके लोग और घरकी बाद तक ॥१॥ | 
रहती हैं] क्षण-क्षणपर पति औरामचन्द्रजीके चन्द्रसुखको देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न बही at ही पुद | 
कुमारी ( चकोरी ) चन्द्रमाको देखकर !॥ १॥ | 1 ₹ जेते चकोर { 
नाह. नेंडु नित बढ़त RAR । हरषित रहति दिवस जिमि कोको | 
सिय मनु रामचरन अचुरागा | अवघ सहस सम ag प्रिय लागा ॥२॥ | 
खामीका प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी ऐसी ela रहती हैं जैसे दिनमै un 
सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरंक्त है, इससे उनको वन हजारों अवधके समान प्रिय छगता है INRI | 
परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा । प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा॥ | 
सासु ससुर सम सुनितिय सुनिबर | aag अमिअ सम कंद मूल फर ॥३॥ / 
प्रियतम ( श्रीरामचन्द्रजी ) के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है | मृग और पक्षी प्यारे कुटुम्बियकि समान | 
ळते हैं | मुनियोंकी ख्रियाँ सासके समान; श्रेष्ठ मुनि ससुरके समान और कन्द-मूल-फलाका आहार A | 
` अमृतके समान लगता है ॥ ३॥ | 
नाथ साथ साँथरी सुहाई । मयन खयन सय सम सुखदाई | 
लोकप होहि बिलोकत जास्त । तेहि कि मोहि सक बिषयबिलास्‌ ॥४। | 
. स्वामीके साथ सुन्दर साथरी ( कुश और पत्तोंकी सेज ) सैकड़ों कामदेवकी सेजोंके समान सुख देनेवाले | 
है । जिनके [ क्ृपापूर्वक ] देखनेमात्रसे जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग-विळात मोहित क 
सकते हैं ! ॥ ४ || 
दो०--सुमिरत रामहि तजहिं जन तून सम बिषयबिलासु | | 
रामग्रिया जगजननि सिय कछु न आचरजु तास ॥१४ । 
z = है पद aan केके समान त्याग देते | 
जिन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही भक्तजन तमाम भोग-विळासको तिनके iw | 
उन ची पत्नी और जगत्‌की माता सीताजीके लिये यह भोग-विलासका च 
नहीं है ॥ १४०॥ ड करहिं | 
चौ०--सीय लखन जेहि बिधि gg लहहीं | सोइ रघुनाथ ie ps 
कहहिं पुरातन कथा कहानी । gat छखजु सिय अति SE | माव 
' सीताजी और ल्कसणजीको जिस प्रकार सुख मिळे, शरीरधुनाथजी वही करते और व बुनते हैं | १ ॥ 
प्राचीन कथाएँ और कहानिया कहते हैं और लक्ष्मणजी तथा सीताजी अत्यन्त सुख मानकर er 
जब जब रामु अवघ सुधि करहीं । तब तब बार ae सेवका l?! f 
सुमिरि मातु fq परिजन भाई । भरत सनेहु Sa ता है । | 
जब-जब श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याकी याद करते है तब-तब उनके ay | 
कुटुम्बियौं और भाइयों तथा भरतके प्रेम, शील और सेवामावको याद करके | 
पासिंधु हि ce कुसमड ya" 9 
कर प्रभु होहिं दुलारी | ag E ८ परशा 79 
लखि सिय zag विकल दोइ जाही | जिमि gak अ ००४ 
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४१५9 समुद्र प्रभु श्रीरांमचन्द्रजी दुखी हो जाते हैं, किन्तु फिर झुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते 
| od iy जीको दुखी देखकर सीताजी और wast भी व्याकुळ हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्यकी 
ara 
ay बह मनुब्यके समान ही चेश करती है ॥ ३ ॥ री 
| परी प्रिया ig गति लखि रघुनंदन । घीर कृपाल भगत उर dag ॥ 

at कहन कछु - कथा पुनीता । सुनि सुखु RR cay अरुसीता ॥४॥ 
` दब धीर, FTE और भक्तोंके ह्ृदयोंको शीतल करनेके लिये चन्दनरूप, रघुकुढको आनन्दित { 
| वहे भीरामचन्द्रजी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मणकी दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएँ कहने छगते / 
| | कं ga ळकमगजी और सीताजी सुख प्राप्त करते हैं ॥ ४॥ 
|: aoa लखन सीता सहित सोहत परन निकेत | 
'जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥१४१॥ ६ 
| ent और सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावतीमे इन्द्र ९ 
| आमी पवी शची और पुत्र जयन्तसहित बसता हे ॥ १४१॥ oe 
| शो०-जोगवहि प्रभु सिय saak केसे । पलक बि गोलक जैसं ॥ 
| aa sag सीय रघुबीरदि | जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि ॥९॥ ६ 
प्रमु भीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीकी कैसी सँमाल रखते हैं, जैसे पछके नेत्रेकि गोल्कोंकी। ९ 
॥ इधर रक््मणजी भीसीताजीकी और रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीकी | अथवा लक्ष्मणजी ओर सीताजी श्रीरामचन्द्रः ) 
| da ] ऐसी सेवा करते हैं जैसे अशानी मनुष्य शरीरकी करते हैं ॥ १॥ 
| पहि विधि प्रभु वन बसहिं सुखारी | खग सग खुर तापस हितकारी ॥ 
कहे राम बन wag खुहावा | सुनह सुमंत्र अवध जि आता र ) 
| पी, पशु, देवता और तपखियोके हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक क oS 3 ag 
रीन भ्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर वनगमन कहा । अब जित तरह सुमन्त्र अप: 
| (कथा | सुनो ॥ २ ॥ : 9 S 
फिरेड निषादु . safe. पहुँचाई | सचिव सहित रय eats मा a 
मंत्री बिकळ बिलोकि निषादू | कहि न जाइ जस a सहित » 
रा मशु औीरामचन्द्रजीको पहुँचाकर जब निषादराज लौटा» तब आकर उसने uh | 
| | मन्त्री ( सुमन्त्र ) को व्याकुल देखकर निघादको जैसा दुख दु pals wa ॥ 
. साम सिय sa पुकारी | परेड घरनितळ oP के ॥४॥ 
= RR हय दिहिनाही | ag बिजु पंख बिग | 


| हुए; बहुत ९ 
| हा सीते | हा लक्ष्मण manm 


४१९ 


[ निषादको अकेले आया देखकर ] a! 

होकर DA | सुमन्त्र हा राम ! हा राम 
| दसर धरतीपर गिर पड़े । रथके घोड़े दक्षिण दिशाकी और [ जिघर 
| RRA हैं । मानो विना पंखके पक्षी व्याकुळ हो रहे हाँ ॥ ४॥ | 
दे०--नहि तन चरहिं न पिअहिं ag tae लोचन बार ` 


।१४२॥ 
ब्याजुल भए निषाद सब रघुबर बाजि निहार I | 
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वे न तो घास चरते हैं, न पानी पीते हैं । केवल AER जल बहा रहे हैं । 
द्शामें देखकर सब निषाद व्याकुल हो गये ॥ १४२ ॥ TRR भीरामचन्द्रजीके 
चौ०--धरि घौरु तब कहइ Rg । अब ods परिहरहु बि 
तुम्ह पंडित परमारथ ग्याता । ag धीर लखि बिसुख बि 
तब धीरज धरकर निषादराज कहने लगा-है सुमन्त्रजी ! अब विषादको छोडिये | 
परमार्थके जाननेवाले हैं | विधाताको प्रतिकूल जानकर A धारण कीजिये ॥ १ || RT 
बिबिधि कथा कहि कहि सुदुबानी । रथ वैठारेड बरबस आनी ॥ | 
सोक सिथिल रथु सकइ न हॉकी । रघुवर बिरह पीर उर बाँकी Nan 
कोमल वाणीसे माँति-माँतिकी कथाएँ कहकर निषादने जबरदस्ती लाकर सुमन्त्रको रथपर h | 
परन्तु शोकके मारे वे इतने शिथिल हो गये कि रथको हॉक नहीं सकते | उनके हृदयमें रामच | 
विरहकी बड़ी तीव्र वेदना है ॥ २ ॥ 
चरफराहि मग dee न घोरे | बनसृग मनह आनि रथ RI 
' अढुकि परहिं fat हेरहि पीछे । रामबियोगि विकल दुख तीछें॥३॥ | 
घोडे तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्तेपर नहीं चळते | मानो जंगली पञ्च॒ लाकर रथमें जोत लि ( 
गये हों | वे श्रीरामचन्द्रजीके वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीठेकी ओर देखे ( 
लगते हैं । वे तीक्ष्ण दुःखसे व्याकुल हैं ॥ ३ I | 
जो कह रासु wag बेदेह्दी। हिंकरि हिंकरि हित हेरहिं तेही | 
बाजि बिरह गति कहि किमि जाती | बिजु मनि फनिक दिकळ जेहि माती 171 । 
जो कोई राम, लक्ष्मण या जानकीका नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकरकर उसकी ओर Th 
लगते हैं । घोड़ोंकी विरहृदशा कैसे कही जा सकती दै ! वे ऐसे व्याकुल हैं जेसे मणिके बिना 
होता है ॥ ४॥ 
दो०--भयउ निषादु बिषादबस देखत सचिव तुरग veal 
बोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग 


l | | तब उसने अणे क | 
मन्त्री और धोड़ोंकी यह दशा देखकर निषादराज विषादके वश हो ग्या 
उत्तम सेवक बुलाकर सारथीके साथ कर दिये ॥ १४३ I हि जाई । 

चौ०-गुद्द सारथिह्ि fats पहुँचाई | fxg ATS कक TL 
चले अवध ठेइ wie निषादा | aie छनहि छन हर | उल ही 
७ टा | 
निषाद्राज गुद सारथी ( सुमन्त्रजी ) को पहुँचाकर ( विदा करके ) | [ मत भ 

दुःखका वर्णन नहीं किया जा सकता । वे चारों निषाद रथ लेकर अनन 

देख-देखकर ] वै भी क्षण-क्षणपर विषादर्मे डवे जाते ये || १ ॥ aah विहीना | a 
सोच gis fees दुख दीना | धिग जीवन जल ate । ५2 
Re न dak अधम सरीरू | जखु न लेउ ० ०७००००० 
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घाता ॥१॥ 


uy 


— EEE reer a 
k अयोध्याकाण्ड ॐ || 
- ४२३ | 
SESS ५ 
aa ढ और दुःखसे दीन ga सोचते हैं कि श्रीरघुवीरके विना क ae | 
तो है ही नहीं; अभी भीरामचन्द्रजीके Rast ही छूटकर WSR यह्‌ 
ana | 3 छूटकर इसने यश [ क्यों ] नहीं 
मण अजस अंध भाजन प्राना । कवन हेतु नहिं करत पयाना ॥ | 
i अचसर 3 
अहह मद E अवसर चूका ' अजई न हृदय होत दुइ aT ॥३॥ 
प्रण अपयश और पापके AIS हो गये । अब ये किस कारण कूच नहीं करते ( निकलते 
०1! हय! नीच मन [बडा अच्छा ] मौका चूक गया। अव gees Oi 
spatial Mer: “757 
ह 
मीजि हाथ सिरु चुनि पछिताई । मनहुँ कृपन धनरासि mÈ ॥ 
विरिद बाँचि D : ai ee hr जनु सुभ पराई ॥४॥ 
p m हाथ मल-मलकर ओर सिर पीट-पीटकर पछताते है | मानो कोई कंजूस धनका खजाना खो न 
- ह i is ~ i कोई बड़ा योद्धा वीरका बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर - 
दो०--विप्न बिबेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति | | 
` बिमि धोखें मदपान कर सचिव सोच तेहि भॉति ॥१४४॥ g 
= कोइ विवेकशील, वेदका ज्ञाता, साधुसम्मत आचरणोंबाल और उत्तम जातिका ( कुलीनं ) 
nt a पी छे और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मन्त्री सुमन्त्र सोच कर रहे ( पछता 
य कुलीन तिय ang सयानी । पतिदेवता करम मन बानी ॥ ८ 
à N बस परिहरि mgl सचिव हृदयँ तिमि दारुन दाह॥१॥ ¢ 
काही प, उत्तम कुल्वाली, साधुस्वमावकी, समझदार और मन) बचन! कर्मसे पतिको ही देवता 
ता जीको भाग्यवश पतिको छोड़कर ( पतिसे अलग ) रहना पढे, उस समय उसके हृदयम 
a होता है, वेसे ही मन्त्रीके ह्ृदयमें हो रहा है ॥ १ ॥ 
watt सजल डीठि भइ थोरी | सुनइ न श्रवन बिकल मति मोरी ॥ 
| ८ अघर लागि gé लाटी । जिउ न जाइ उर अवधि कपाटी ॥२॥ 
Ua | a भरा है; दृष्टि मन्द हो गयी है | aria सुनायी नहीं पड़ता) व्याकुळ हुई बुद्धि बेठिकाने 
Mia दल रद है, सुम लाठी उग गयी है [किव ये त्व मुके लक्षण हो जानेपर मी ] 
ही, पर ae दये अवधिरूपी किवाड़ को हैं ( अर्थात चौदह वर्षे बीत जनेपर मगवान्‌ पिर 
कावट डाल रही है I २॥ 


दानि भयड न जाइ निहारी । मारेखि मनहुँ पिता महतारी ॥ 

ः गछानि बिंपुल मन ब्यापी ; जिमि पापी ॥३॥ 
hey PR MJS मन । जमपुर पंथ सोच 2 
VOR मर डाहा लका रंग बदळ गया है, जो देखा नहीं जाता | ऐसा माक होता है मानो इन्होंने माता 


। डाल हो | उ. y 
ie पाको aa pe के रतो नका 000) ह थो 
| < रास्तेमें सोच य Tal ees 
Lona ee 
AS ENEDE IMDB Por sy Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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| 

बचनु न आव eat पछिताई | अवघ न. क | 

राम रहित रथ देखिदि जोई । सकुचिद्दे मोहि बिलोकत ॥। 1 

Fea वचन नहीं निकलते | हृदयमें पछताते हैं कि में stent जाकर देखूँगा सोहे ॥ ४॥ | 

रहित जो भी रथको देखेगा, वही मुझे देखनेमें संकोच करेगा ( अर्थात्‌ मेरा मुँह न्स न सके | 

Y ° e~ ना र | 

दो०--घाइ ieee मोहि जब बिकल नगर नर नारि | ai 

उतरु देब में सबहि तब हृदय बच्नु बैठारि ॥१४५॥ 

_नगरके सब व्याकुळ स्री-पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदयपर at 

उत्तर दुँगा ॥ १४५॥ m 
चौ०-पुछिदर्दि दीन दुखित सब माता | कहब काह मैं Ree बिधाता। 

k जबहि लखन महतारी | कहिहडं कवन Uta सुखारी ॥१॥ 

जब दीन-दुखी सब माताएँ पूछेंगी, तब हे विधाता ! में उन्हें क्या कहूँगा ! जब veh | 

पूछेंग nee at ata कह a मत 

मुझसे पूळेंगी, तब में उन्हे कौन-सा सुखदायी सँदेसा कहूंगा I १॥ ` 
रामजननि जब आइहि. घाई । सुमिरि बच्छु जिमि àg gat ॥ 

dea उतरु देब मैं तेही । गे ay राम way RANI 

z ओऔरामजीकी माता जब इस प्रकार दौडी आवँगी जैसे नयी ब्यायी हुई गौ बछडेको याद करके दड ( 

आती दै, तब उनके पूछनेपर मैं उन्हें यह उत्तर दूँगा कि श्रीराम, लक्ष्मण, सीता वनको चले गये।॥२॥ | 

जोइ पूँछिदि तेहि sae देबा । जाइ अवध अब यड SS ढेबा॥ | 


पूंछिहि जबहिं Us ga दीना | fag जासु रघुनाथ अधीना ॥ २॥ | 
जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा ! हाय! अयोध्या जाकर अग्र मुझे यही सुख atl | 
न मुझसे पूछी) | २॥. । 


जब दुःखसे दीन महाराज, जिनका जीवन भीरघुनाथजीके [ दर्शनके ] ही अधीन हः 
देहर उतरु Ag सुह लाई । आयउँ कुसल कुर पढन yl 

ga लखन सिय राम संदेख । दन जिमि तजु परिहरिदि हक 

तब मैं कौन-सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारोंको कु र 
लक्ष्मण, सीता और श्रीरामक्रा समाचार सुनते ही महाराज तिनकेकी तरह शरीरको त्याग दे Ee | 
दो०-हृद्‌उ न बिदरेउ पंक जिमि बिछुरत shag नीर ait | 

जानत हौं मोहि दीन्ह बिधि यह जातना सरीर ait 

यतम (राजी ) रूपी जले ते दी मेरा हृदय ARATE T apaa 

हू कि विघाताने मुझे यह “यातनाशरीर' ही दिया है [जो पापी जीवोंकी नरक भोग M4 
चौ०--पहि बिधि करत पंथ पछितावा | तमसातीर 
बिदा किए करि बिनय निषादा । फिरे पार्य परि Ay | 

सुमन्त्र इस प्रकार सार्गमें पछतावा कर रदे ये; इतनेमें ही रथ ठरत m 

विनय करके चारों निषादौको बिदा किया । बे विषादसे व्याकुळ होते EF वम 


` 


~ 2०? 
% अयोध्याकाण्ड ॐ 
an cai 


PSSST, 
ee सचिव सकुचाई । जनु M गुर ata गाई ॥ 
सय तर fag गर्वाँवा । साँझ समय तब अवसर पादा ॥२ ॥ 
aa करते मन्त्री ऐसे सकुचाते हैं, मानो गुरु, ब्राह्मण या गौको मारकर आये हों। सारा 


पडके नीचे बैठकर बिताया | जब सन्ध्या हुई तब मौका मिला ॥ २॥ 
क 


अवध प्रबेस कीन्ह अंधिआरे । पैठ भवन w राखि दुआरे ॥.. | 

eg जिन्द समाचार खुनि पाए | भूपद्धार रथु देखन आए ॥३॥ 

au होनेपर उन्होंने अयोध्यामें प्रवेश किया और रथको दरवाजेपर खड़ा करके वे [ चुपकेसे ] g 

AR | निनजिन लोगॉने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखनेको राजद्वारपर आये ॥ ३॥ 

gq पहिचानि विकल लखि घोरे | गरहि गात जिमि आतप att ॥ 

नगर. नारि नर व्याकुल कैसें । निघटत नीर मीनगन जैसें ॥४॥ 

रथक्रो पहचानकर और घोड़ोंको व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं (मरेसे जा रहे हैं) 

३ aut ओढे | नगरके स्त्री-पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जळके घटनेपर मछलियाँ [ व्याकुळ होती हैं ] ॥४॥ 

दो” सचिव आगमनु सुनत सबु बिकल भयउ रनिवासु | 

भवनु भयंकरु लाग तेहि मानइ प्रेत निवासु ॥१४७॥ 

| मन्त्रीका अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुळ हो गया । राजमहल उनको ऐसा 

| मग ल्या मानो प्रेतोंका निवासस्थान ( इमशान ) हो ॥ १४७॥ 

: आरति सब dee रानी । उतरु न आच fies भइ बानी ॥ 

सुन न भ्रवन नयन नहिं सूझा । कहहु कहाँ षु तेहि तेहि बूझा ॥१॥ 

अत्यन्त आच होकर सब रानियाँ पूछती हैं; पर सुमन्त्रको कुछ उत्तर नहीं आता) उनकी वाणी विकल 

Und (सक गयी ) हे । न कानोंसे सुनायी पडता है और न आँखोंसे कुछ सझता है। वे जो भी सामने आता 

Be पूछते हैं--कहो, राजा कहाँ हैं ! ॥ १॥ ae 

Tire दीख सचिव बिकलाई । कौसल्या ge गई लेवाई ॥ 

जाइ wis दीख कस राजा । अमिभ रहित जज चंड बिराजा ॥ २१1 = 

mare व्याकुळ देखकर उन्हें कौसल्याजीके महळमें लिवा गर्यी | saa गा 
देखा मानो विना अमृतका चन्द्रमा हो ॥ २॥ aay 

= सयन बिभूषन हीना । परेड भूमितल निपट म ती ॥३॥ 

| र. उसास सोच पदि भाती । खुरपुर तें जड़ सेय च 

E शय्या और आभूषणांसे रहित बिल्कुल मरिन ( उदास ) TAIN पड़े हुए । 


BR सोच करते हैं मानो राजा ययाति खर्गसे गिरकर सोच कर रहे हों ॥ का ॥ 
fa fg छाती lag जरि चेदेही ॥४॥ 
राम i लखन वेदेह 
: पेम कह राम सनेही | पुनि कह राम 
ay arm है मानों [ गीषराज See 
ig एंड... सोचसे छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल ATE म हा सही (पयोर) 
nd hal जल जानेपर गिर पड़ा हो। राजा [ बारबार | राम; 


४॥ 
हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी? ऐसा कहने याते है || ३००७३० 
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४ i 
DINAT TATAA: 


wee TS | 
E सचिव जय जीव कहि कीन्हेउ दंड प्रनामु। ७५ 
सुनत उठेउ GS NR कहु सुमंत्र RE राग ॥१४८॥ 
मतीने देखकर 'जयजीव” कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया | सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे a 
सुमन्त्र | कहो; राम कहाँ हैं १ ॥ १४८ ॥ 
चौ०-भूप gig लीन्ह उर छाई । aT कछु अधार ay पाई॥ - 
सहित सनेह निकट Ål पूँछत us नयन भरि बारी ॥१। 
राजाने सुमन्त्रको हृदयसे लगा लिया । मानो ड्ूघते हुए आदमीको कुछ सहारा मिठ mi 
मन्त्रीको स्नेहे साथ पास बैठाकर, नेत्रोंमें जळ भरकर राजा पूछने SI—II १ I 
राम कुसळ कहु. सखा सनेही । कह wey say Rei 
आने फेरि कि वनहि सिधाए | gaa सचिव लोचन जल छाए ॥२॥ 
हे मेरे प्रेमी सखा ! श्रीरामकी कुशल कहो | बताओ, श्रीराम, लक्ष्मण ओर जानकी कहा हैं! उदे 
लौटा लाये हो कि वे वनक्रो चले गये ! यह सुनते ही मन्त्रीके ATA जल भर आया ॥ R I 
सोक बिकल पुनि पूँछ नरेस्‌ । कहु सिय राम लखन संदेस्‌ ॥ 


राम रुप गुन खील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥३॥ 

शोकसे व्याकुल होकर राजा फिर पूछने ल्यो--सीता, राम और लक्ष्मणका Ra तो al 
औीरामचन्द्रजीके गुण, शीळ और खभावको याद कर-करके राजा हृदयमें सोच करते हैं ॥ ३ a 

राड सुनाइ dee बनबासू | सुनि मन was न हरषु wal 

सो सुत विछुरत गए न प्राना! को पापी बड़ मोहि समाना॥४। 


: i 
Cate कहते हैं--] मैने राजा होनेकी बात सुनाकर वनवास दे दिया, यह सुनकर at fee (ar 
मनमें हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्रके Agan भी मेरे प्राण नहीं गये, तब मेरे समान 

कोन होगा ! || ४ || 


दो०--सखा tg सिय लखनु जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाउ | 
नाहिं त चाहत चलन अब प्रान कहउँ सतिमाउ ॥१४१ 
, हे सला | श्रीराम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो । नहीं | 
हूं कि अब प्राण चलना ही चाहते हैं ||१४९॥ TES ॥ 
चौ०-पुनि पुनि पूँछत dG राऊ । प्रिम खुअन संदेस ae T | 
करहि सखा सोइ बेगि उपाऊ । रासु zag खिय नयन = 
राजा बार-बार मन्त्रीसे पूछते हैं-- मेरे प्रियतम पुत्रोंका संदेसा सुनाओ I 

उपाय करो जिससे श्रीराम, लक्ष्मण और सीताको मुझे आँखों दिखा दो ll १ ॥ Ps 
सचिव धीर घरि कह सूदुवानी | महाराज ge पंडित gat 1९ 
वीर सुधीर धुरंधर देवा । साघुसमाजु सदा oe हूँ । है als 

मन्त्री धीरज धरकर के है जा या wh a वाणी बोले--महाराज ! आप पण्डित और m yet 

तथा उत्तम धैयवान्‌ पुरुपोमे श्रेष्ठ हैं, आपने सदा साधुओंके समाजका सेवन gs 
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I, 


तो मैं सत्य मे शि 


सला! दमड 


_ R. 
# अयोध्याकाण्ड # Er । 
RP T A TLS 
मरन सब दुख सुख भोगा । हानि Sy प्रिय मिलन बियोगा ॥ 
करम बस GE गोसाई । वरबस राति दिवस की नाई ॥३॥ 
-दुःखके भोग, Meer, प्यारांका मिलना-बिछुड्ना, ये ८ 
i गी तरह बर होते रहते है ॥ ३॥ क य स 
we हरषहिं जड़ दुख बिलखाहीं । दोउ सम घोर ack मन माही ॥ 
| dict ae fag बिचारी । छाडिअ सोच सकल हितकारी ॥४॥ 
saan gat हर्षित होते और दुःखर्म रोते हैं पर घीर पुरुष अपने मनमै दनो समान समझते है | “ 
pea हितकारी (रक्षक ) | आप विवेक विचारकर धीरज धरिये ओर शोकका परित्याग कीजिये ॥ ४ ॥ 
| aaa बासु तमसा भयउ दूसर सुरसरि तीर। 
न्हाइ रहे जलपालु करि सिय समेत दोउ बीर ॥१५०॥ 
रामजीका पहला निवास ( मुकाम ) तमसाके तटपर हुआ, दूसरा गङ्गातीरपर | सीताजीसहित दोनों 9 
। आई उस दिन स्नान करके जळ पीकर ही रहे ॥१५०॥ 
| ने» केबट कीन्हि बहुत सेवकाई । सो जामिनि सिंगरोर गवाँई ॥ ) 
| होत प्रात बटछीरु मगावा । जटा मुकुट निज सीस बनावा ॥ १॥ 2 
केवट ( निषादराज ) ने बहुत सेवा की | वह रात सिंगरौर ( ATA) में ही बितायी । दूसरे दिन र 
| खेर होते ही बड़का दूध मँगवाया और उससे श्रीराम-लक्ष्मणने अपने सिंरोंपर जटाओंके मुकुट बनाये ॥ १॥ १ 
geet तब नाव मगाई। प्रिया चढाइ चढ़े रघुराई ॥ | 
लखन बान घनु घरे बनाई । आपु चढ़े W आयसु पाई ॥२॥ ७' 
तब श्रीरामचन्द्रजीके. सखा निषादराजने नाव मँगवायी । पहले प्रिया सीताजीको उसपर चढाकर & 
| पिर ig चढे । फिर लक्षमणजीने धनुष-बाण सजाकर रक्खे और प्रभु भीरामचन्द्रजी- १ 
। चो आश पाकर खयं चढे || २॥ 
बिकल बिलोकि मोदि रघुबीरा । बोले मधुर बचन घरि चीरा ॥ S 
तात प्रनासु तात सन gm बार पद पंकज TE n ) 
val R व्याकुळ देखकर रघुबीर श्रीरामचन्द्रजी धीरज धरकर मधुर बचन बोढे-हे तात | पिताजीसे मेरा ७ 
। $हना और मेरी ओरसे बार-बार उनके चरणकमल पकड़ना ॥ रे ॥ a ) 
करवि पाँ परि विनय बहोरी | तात करिअ जनि चिंता म ६ 
पेन मग मंगल कुसळ इमारे । कृपा अनुग्रह स्य अनना 
| सू र पनती करना कि हे पिताजी | आप रसिता न कीन ै 
| | और मार्गमे हमारा कुशल मंगल होगा ॥ ४॥ ant | 
“Re अनुग्रह तात कानन जात सब SS oa 
प्रतिपालि ama कुसल देखन पाय पुनि फिरि 
wrt सकल प्रितव परि परि पाये रि विक ) 
| ४९७७७... पो RE सोइ wag He कुसली T T ELEM 
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| 
s a रामं रघुवंशनाथंम % EF 
पद नमामि राम रघुवशनाथंम 


we š पत हर सब र्र बज पाड ee z 
i ह पिताजी! आपके अनुगरहसे मैं वन जाते हुए सब प्रकारका सुख TST | आशाका महीमे 

क फिर लौट आऊंगा | सब माताओंके पैरों पड़-पड़कर पान के 

चरणोंका दर्शन करने कुशळपूवेक फिर TEER उनका समाधान 


उनसे बहुत विनती करके- घुल्सीदास कहते हैं-उम वही प्रयतन करना जिसमें कोसळपति पिताजी aa | 

सो०--गुर सन कहब AA बार बार पद पदुम गहि। | 

करव सोइ उपदेसु जेहिं न सोच सोहि अवधपति ॥१५१॥ 

बारबार चरणकमलोंको पकड़कर गुरु वशिष्ठजीसे मेरा संदेसा कहना कि वे वही उपदेश ३ | 

जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे ॥१५१॥ 
. चौ०--पुरजन परिजन . सकल निहोरी । तात gmg बिनती मोरी॥ 

सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जातें रह नरनाहु सुखारी॥१॥ 


¢ 
( 
é 
é 
( 


हे तात | सब पुरवातियो और कुडम्त्रियोंसे निहोरा (अनुरोध) करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य | 

मेरा सब प्रकारसे हितकारी हे जिसकी चेष्टासे महाराज सुखी रहें ॥ १ ॥ 
रै कहव Gg भरत के आएँ । नीति न तजिअ राजपदु पाएँ ॥ 

Tee प्रजहि करम मन वानी! Ag मातु सकल सम जानी ॥२॥ | 

भरतके आनेपर उनको मेरा सँदेसा कहना कि राजाका पद पा जानेपर नीति न छोड़ देना; ऋ, | 

वचन और मनसे प्रजाका पालन करना और सब माताओंको समान जानकर उनकी सेवा करना॥२॥ | 


ओर निवाहेह भायप भाई । करि पितु मातु सुजन सेवकाई ॥ 

तात भाँति तेहि war राऊ । सोच मोर जेहि करै न काऊ॥३॥ ५ 

और हे भाई ! पिता, माता और खजनोंकी सेवा करके भाईपनेको अन्ततक निबाइना | हे aa! 
राजाको ( पिताजीको ) उसी प्रकारसे रखना जिससे वे कमी ( किसी तरह भी ) मेरा सोच न करें ॥ ३॥ 


लखन कहे कछु daa कठोरा । बरजि राम पुनि मोहि निहोरा ॥ ही 
वार वार निज सपथ देवाई । कहबि न तात लखन लरिकाई | 


लक्ष्मणजीने कुछ कठोर वचन. कहे, किन्तु भीरामजीने उन्हें बरजकर फिर मुझसे म ie 
और बारबार अपनी सोगंध दिलायी [ और कहा-- ] हे तात ! लक्ष्मणा लड़कपन वहाँ न soe | 
दो०--कहि aay कछु कहन लिय सिय मइ सिथिल सनेह | | 

थकित बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह ॥१५२ 
` मणामकर सीताजी मी कुछ कहने लगी थीं, परन्तु स्नेहवश वे शिथिल हो गयीं | उनकी 
गर्या, नेत्रोमे जळ मर आया और शरीर रोमाज्ञसे व्याप्त हो गया ॥१५२॥ 
चौ०--तेहि अवसर TR रुख पाई । केवट पारहि 
रघुकुलतिळक चले पहि भाती । das डाढ़ कुलिस घरि उलादी । 
ट की समय रघुवर श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर केवटने पार जानेके ॥ १ ॥ ; 

भीरामचन्द्रजी चल दिये और मैं छातीपर बज्र रखकर खड़ा-खड़ा देखता wnat l 

मै आपन किमि कहीं mal जिअत fates लेई र ned yal 

अस कहि सचिव बचन रहि गयऊ । हानि गलानि wate 


शिवत) त ककत कलह क्क तका 
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I पकि ददयीओ$ 


के अयोध्याकाण्ड % oa । 

४ JTS BLISSEY, j a 
(०००० अपने हेशको कैसे कहूँ; जो श्रीरामजीका यह Ra लेकर जीता ही छोट आया! ऐसा ? 
| cope वाणी रक गयी ( वे चुप हो गये ) और बे हानिकी ग्लानि और सोचके वश हो गये ॥२॥ 
सूत बचन सुनतहिं नरनांह । परेड धरनि उर दासन दाह ॥ l 
| am विषम मोह मन मापा । माजा मनहुँ मीन कहुँ ब्यापा ॥३॥ 
| सारथी (सुमन्त्र ) के वचन सुनते ही राजा परथ्वीपर गिर पढ़े, उनके दमे भयानक दाह 
| geal बे तइपने छगें। उनका मन भीषण मोहसे व्याकुल हो गया । मानो मछलीको माँजा व्याप गया 
| (प वर्षाका जळ लग गया हो ) ॥३॥ 
करि विलाप सथ A रानी | महा बिपति किमि जाइ बखानी ॥ 
सुनि बिलाप gag दुखु लागा । घीरजह कर घौरजु भागा ॥४॥ 
) सव रानियाँ विलाप करके रो रही हैं उस महान विपत्तिका कैसे वर्णन किया जाय ! उस समयके 
| हेरको सुनकर दुःखको भी दुःख लगा और घीरजका भी धीरज भाग गया ! ॥ ४ || 
दो०--भयउ कोलाइछ अवध अति सुनि नुप राउर सोरु। 


figs बिहगबन परेड AR मानहुँ झुलिस कठोर ॥१५२॥ 

| नाके रावलेमे ( रनिवासमें ) Wa शोर सुनकर अयोध्यामरमें बड़ा मारी कुहराम मच गया ! 
। [ऐसा जान पडता था ] मानो पक्षियोके विशाल वनमें रातके समय कठोर वज्र गिरा हो ॥ १५३॥ 

| चो०-ग्रात कंठात was yaa | मनिविद्दीन जचु व्याकुळ ब्याल ॥ 

| wit सकल fies भई भारी । wg सर सरसिज ag fy बारी ॥१॥ 
` राजाके प्राण कण्ठमें आ गये । मानो मणिके विना साप व्याकुळ ( मरणासन्न ) हो गया हो | इन्द्रिया 
| सबहु ही विकल हो गयीं, मानो विना जलके तालाबर्मे कमलोंका वन सुरझा गया हो || १॥ 

| deat gg Aa wert! रबि कुछ रबि अँथयउ जिय जाना ॥ 

उर घरि घोर राम महतारी । बोली बचन समय aga ॥२॥ . 


को बहुत दुखी दे cai जान लिया कि अब सूरयकुङका सये 
| अत हो oe N Ta हुदयमें धीरज धरकर समयके अनुकूल 
) AR २॥ 

नाथ ससुझि मन करिअ विचारू । रामबियोग पयोधि अपार 
फरनघार तुम्ह अवघ जहाजू.) AGT सकल प्रिय पथिक = 3 | 
हा आप मनमें समझकर विचार कीजिये क्रि औीराम चका वियोग To a 

भ आप उसके कर्णधार ( खेनेवाळे ) हैं | सब प्रियजन ( कु छं 

॥ RE जहाजपर चढ़ा हुआ है ॥ ३ ॥ 

श घरिअ त पाइआ पारू । नाहिं त ee मिलि बहोरी ॥४॥ 
TEn पिय मोरी । रामु sag सिय 


i हे प्रिय खामी ! 
आप धीरज v र) a सारा परिवार इब जायगा | 
मेरी नती ARAM, तो सब पार पहुँच जायेंगे । नहीं बाहे | ४ ॥ 


कीजिये 
SAH धारण कीजियेगा, तो श्रीराम, 9३3७3 
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Se 


ag परिवारू ॥ 


O 


४२८ 


# नमामि रामं रघुवशनाथस्‌ * 

दो०--ग्रियाबचन सदु सुनत चप चितयउ आँखि उघारि | 

तलफ़त मीन मलीन जनु सोंचत सीतल बारि ॥१५४॥ 

प्रय पत्नी कौसल्याके कोमळ वचन सुनते हुए राजाने आँखें खोलकर देखा । माने, am 
१ पर कोई शीतळ जळ छिइक रहा हो ॥ १५४ Il तपती हुई ह 
/ नो, चरि घीरजु उठि बैठ Bata | कह gir ee राम ene 

कहाँ wag कह रामु खनेही | कह प्रिय पुजबधू बेदेही॥१। | 

धीरज घरकर राजा उठ बैठे और बोले-सुमन्त्र ! कहो, कृपाळ श्रीराम कहाँ हैं ! ल्ह्मण ayy | 

) स्नेही राम कहां हैं ! और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? || १ ॥ | 
$ Reva us बिकल बहु भाँती । भइ जुग afte सिराति न राती ॥ 

तापस अंध साप सुधि आई । कौसल्यदि सब कथा सुनाई ॥२॥ | 

राजा व्याकुळ होकर बहुत प्रकारसे विलाप कर रहे हैं। वह रात युगके समान बढी हो ग, | 

बीतती ही नहीं | राजाको अंधे तपख्री ( श्रवणकुमारके पिता ) के शापकी याद आ गयी । उन्होंने सब क्या | 


6 कोसत्याको कह सुनायी ॥ २॥ 
( भयउ विकल ama इतिहासा । राम रहित धिग जीवन आसा ॥ 


सो तनु राखि करब मैं काहा । जेहिं न ag मोर निबाहा ॥३॥ | 
उस इतिहासका वर्णन करते-करते राजा व्याकुल हो गये [ और कहने छगे कि ] श्रीरामके विना जने | 
९ आशाको पिक्कार है | मैं उस शरीरको रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेमका प्रण नहीं निबाहा !॥ २ ॥ | 
हा रघुनंदन प्रान पिरीते । तुम्ह fag जिअत बहुत दिन बीते ॥ 
हा जानकी लखन हा रघुबर । हा पितु हित चित चातक जलघर ॥४॥ | 
हा खुकुढको आनन्द देनेवाले मेरे प्राणप्यारे राम ! तुम्हारे विना जीते हुए मुझे बहुत ग 
9 वीत गये | हा | जानकी, लक्ष्मण | हा रघुवर | हा ! पिताके चित्तरूपी चातकके हित करनेवाले मेष | | * | 
दो०--राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम | | 
तनु परिहरि रघुबर बिरहै राड गयउ सुरधाम NT 
» राम-राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम-राम कहकर और फिर राम FER 
छै विरहमै शरीर त्यागकर सुरलोकको सिघार गये ॥ १५५ ॥ ' 
चौ०--जिअन मरन फलु दसरथ पाचा । अंड अनेक अमळ जड 
जिअत राम बिघुबदचु निहारा । cafe करि AS 
‘ जीने और मरनेका फळ तो दशरथजीने ही पाया, जिनका निर्मळ यद्य अनेकों नहाण | 
2 तो भरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको देखा और भीरामके विरहको निमित्त बनाकर अपना मरण क 
सोक fies सब tal रानी | रूपु vig बलु Ls ial | 
करहि बिलाप अनेक प्रकारा । परहिं भूमितले 
सब रानियां शोकके i wet राजाके रूप; ? 
s करके रा rom कर की ch ee ie MO पढ़ती हैं॥ २ sot 


se. 
टी. १ =. 4 ) 
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छावा ॥ 


Gea दशरथ-मरण 


राम राम कहि राम कहि राम रास का ब 
तजु परिहरि रघुबर बिरहँ रांड. TH 
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ॐ अयोध्याकाण्ड % 


ude 


pete बिकळ दास अरु दासी | घर घर 


रुद्छु करहि पुरबासी ॥ 
इचयड आजु aS nay oe pe > निघानू ॥३॥ ६ 
। कर नग ' घरघर r, 
| यश म के दई बल हे गवे!॥ ९९ भे रह | 
m at सकल केकइहि देहीं । नयनबिहीन ate जग जेही ॥ र 
एहि बिधि बिलपत रैनि Perit! आए सकळ महामुनि ग्यानी ॥४॥ ह 
तव वैकेयीको गालियाँ देते हैं। जिसने संसारमरको विना नेत्रका ( अंघा ) कर दिया ! इस प्रकार 
| pen करते रात'बीत गयी । प्रातःकाल सब बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि आये ॥ ४ ॥ ( 
| goaa बसिष्ठ शुनि समयसम कहि अनेक इतिहास | 

सोक निवारेउ सबहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥१५६॥ Bot 
. तब वरिष्ठ सुनिने समयके अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विशानके प्रकाशसे सबका शोक 3 S 
parr ar ॥१५६। . . ar ड 
fate नाव भरि mag राखा.। दूत बोलाइ बहुरि अस भाषा॥ ठ ४ ४ 
| घावहु वेगि भरत पिं जाह । दुपसुधि कतहु कहदु जनि काइ ॥१॥ ¢ ` 
| परिएजीने नावमें तेळ भरवाकर राजाके शरीरको उसमें रखवा दिया। फिर दूतको gene 6 « 
| उने ऐसा कहा--तुम लोग जल्दी दौड़कर भरतके पास जाओ । राजाकी मृत्युका समाचार कहीं 0 | 
ससे न कहना ॥ १ ॥ | 3 = 
एतनेइ कहेहु भरत सन जाई । गुर बोलाइ was दोउ भाई ॥ | 
सुनि सुनि आयखु घावन घाप! चळे बेग बर बाजि ठजाए॥२॥ 
| ` जकर भरतसे इतना ही कहना कि दोनों माइयोंकों गुरुजीने goat मेजा दै। मुनिकी आशा सुनकर & 
| भतन (दूत) दौडे । वे अपने वेगसे उत्तम घोड़ोंको मी word हुए चले ॥ २॥ > ) 
। अनरथु अवध ake जब तें । कुसगुन ae भरत कहूँ तब ते ॥ 
| देखहिं राति भयानक सपना । जागि करहिं ee 
4 ३७३ भसे अयोध्यामें ) अपशकुन 
| खो ये, “i abaka ne) तरहकी aad कसनाएँ, किया 


प्रतिदिन ब्राहार्णोकी भोजन करकर दान 
inne महादेवजीको द्वृदयमै मनाकर उनसे मातापिता, कुम्ब 


loaf बिधि सोचत मरत मन आज eal १ न 
००७२ गुर अलुसासन श्रवन सुनि चरे ग ७७०७०७०७००१ | 
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BONNETS, | 
= ES = पहुँचे Ta महा 9०२००७ 
0 » तजी इस प्रकार मनमै चिन्ता कर रहे ये कि दूत आ पहुंचे । गुरुज़ीकी आज्ञा पुन है | 


) गणेशजीकों मनाकर चल पडे ॥१५७॥ Fe 

चौ०--चळे समीर बेग हय aia । नाघत सरित सैल बन बाँके | 
हृदये aig वड़ कछु न सोहाई | अस जानहि जियँ जाउँ उड़ाई ॥१॥ 
वाके समान वेगवाळे घोडोंको हॉकतें हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलोंको जाते 

उनके हृदयमें बड़ा सोच था, कुछ. सुह्दाता न था। मनमें ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुँच जाळे ॥ १ i 
एक निमेष वरष सम जाई । पदि विधि भरत नगर निअराई | 
असगुन होहिं नगर पैठारा । रटहिं कुभाँति कुखेत करारा ॥२॥ 
एक-एक निमेष वर्षके समान बीत रहा था । इस प्रकार भरतजी नगरके निकट पहुँचे । नगरे प्र 

करते समय अपशकुन होने ळो । कोए बुरी जगह बैठकर बुरी तरहसे कॉव-कॉव कर रहे हैं ॥२॥ 
खर सिआर बोलहिं प्रतिकूला । सुनि खुनि होइ भरत मन सूला ॥ 
आहत सर सरिता बन बागा । नगरु RAR भयावलु. लागा ॥३॥ 
गदहे और सियार प्रतिकूल बोळ रहे हैं । यह सुन-सुनकर भरतके मनमें बड़ी पीडा हो रही है। 

॥ ताळव, नदी, वन, बगीचे सब श्रीहीन हो रहे हैं । नगर बहुत ही भयानक ळग रहा है ॥ ३॥ 

९ खग सृग हय गय जाहिं न जोए | राम बियोग कुरोग बिगोए॥ 

नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहुँ सबन्हि सब संपति द्वारी ॥४॥ 

औरामजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सताये हुए, पक्षी-पञछ) घोडे-हाथी [ ऐसे दुखी ne हैं है] 

) देखे नहीं जाते । नगरके स्री-पुरुष अत्यन्त दुखी हो रहे हैं । मानो सब अपनी सारी सम्पत्ति हार बैठे हों ॥ ४॥ 

दो०-पुरजन मिलहिं न कहहिं ag vate जोहारहिं जाहि | 
भरत कुसल पूँछि न सकहिं मय विषाद मन माहिं ॥१५८। । 

नगरके ढोग मिळते हैं, पर कुछ कहते नहीं; गौंसे ( चुपके-से ) जोहार करके (बहा a | 

) जाते हैँ । भरतजी भी किसीसे कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मनमै मय | 

$ - है ॥१५८॥ | E 

da बाट नदिं जाइ निहारी | जड़ पुर दइ दिखि छाति हा. 
आवत सुत सुनि कैकयनंदिनि । हरषी रबिकुल sexe ३। a भी 
बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते । मानो नगरमें दसौं दिशाओंमे दावामि लगी 

सुनकर सूर्यकुळरूपी कमल्के लिये चाँद्नीरूपी कैकेयी [ बढी ]-हर्षित हुई ॥ ९ ॥ al 
सजि आरती सुदित उठि घाई । द्वारेहिं भेटि भवन a वारा ॥१॥ 
भरत दुखित परिवारु निहारा । मानहुँ diet बनज E port मरी 
वह आरती सजाकर आनन्दर्मे भरकर उठ दौड़ी और दरवाजेपर | मार गया ail’! 

महळ्मे छे आयी । भरतने सारे परिवारको दुखी देखा | मानो कमलोंके ॥ 

केके nia पदि भाती । ee की सुदित दव क हमारे yal 

Bate ससोच देखि मनु मारें | पूँछति कुसल ००००” 
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> ु 

# अयोध्याकाण्ड $ 
cern S330 
‘ ही इस तरह हृषित दीखती हे मानो भीलनी जंगलमें आग लगाकर A 

a Sk मनमारे (बहुत उदास) दख वह पूछने गइ स ete 
al = कुसल कहि aes खुनाई l पूछी निज कुछ कुसल भलाई ॥ 

बहु कहँ तात कहाँ सब माता | कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता ॥४॥ 

सब कुशळ कह सुनायी | फिर अपने कुछकी कुशल-क्षेम पूछी | [ मरतजीने कहा-- ]कहो, 
कक कह ह! मेरी सब माताएँ कहाँ हैं १ सीताजी और मेरे प्यारे भाई राम-लक्ष्मण कहाँ हैं! ॥४॥ 
दो०-सुनि सुतबचन सनेहमय कपट नीर भरि नेन। 
भरत श्रवन मन सूलसम पापिनि बोली बैन ॥१५९॥ 

के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रॉ्मे कपटका जळ भरकर पापिनी कैकेयी मरतके कानोमे और 
gigs समान चुभनेवाळे वचन बोली--॥१५९॥ 

-ma बात मै सकळ सवारी मे मंथरा सहाय विचारी ॥ 

age काज बिधि बीच बिगारेउ | भूपति सुरपति पुर पशु घारेउ ॥ १॥ 

हे तात | मैंने सारी बात बना ली थी | बेचारी मन्थरा सहायक हुई । पर विधाताने बीचमें जरा-सा काम 
fg दिया | वह यह कि राजा देवलोकको पघार गये ॥ १॥ 

सुनत भरतु. भए बिबस विषादा । sg सहमेउ करि केहरिनादा ॥ 

तात तात हा तात पुकारी । परे भूमितळ ब्याकुळ भारी ॥२॥ 

. भरत यह सुनते ही विषादके मारे विवश ( बेहाल ) हो गये | मानौ सिंहकी गजना सुनकर हाथी सहम 
US 'तात ! तातं ! हा तात !? पुकारते हुए अत्यन्त व्याकुळ होकर जमीनपर गिर पढे ॥ २ ॥ 
| न देखन was तोही । तात a रामहि atte मोही ॥ 

Et धीर घरि उठे सँभारी। ag fig मरन हेतु महतारी ॥३॥ 
शाम जप करने छो कि] हे तात ! मैं आपको [ खर्गके लिये ] चलते समय देख मा 
has श्रीरामजीको सौंप मी नहीं गये ! फिर धीरज घरकर वे सम्हलकर उठे और बोले माता ! 

कारण तो बताओ | ॥ ३॥ 

War बचन कहति She । मरसु पाँछि जल माहुर देई ॥ 
भादि ते सब आपनि करनी । कुटिल कठोर सुदित मन बरनी ॥४॥ 
पह सुनकर कैकेयी कहने लगी | मानो मरमस्थानको पाछकर ( चाकूसे gle 

और कठोर कैकेयीने अपनी सब करनी ged अलीरतक बढ़े मन्न मनसे ST 


"भरतहि fats पितुमरन सुनत राम बन गौडु ! 
अपनप जानि जियँ थकित रहे घरे मोल ॥१ ९० 


ce इस सारे अनर्थका 
| भरे > ' पेन जाना सुनकर भरतजीको पिताका मरण भूल गया जर इद गयी जोर वे सत 


रत) | i बै मौन होकर स्तम्मित रह गये ( अर्थात्‌ उन 
Xe 
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a + नमामि रामं रघुवंरानाथम्‌ ॐ 
पा न a i hid 
चौ०--बिकल बिलोकि gak समुझावति | मन जरे पर sty e 
तात राउ नहि सोचे जोगू । बिढ़इ BET TT RRS भोगू ॥! 
अ age ल भी समाने लगी । मानो हेप नमक खया रह हो । [ कह कश 
तत राजा सोच करने योग्य नहीं हैं । उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त मेण कल 
“ जीवत सकल जनम फल पाए । अंत अमरपति सदन Raw | / 
अस wget सोच Reg । सहित समाज राज पुर करह ॥२॥ 
जीवनकाले ही उन्होंने जन्म लेनेंके सम्पूर्ण फळ पा लिये और अन्तमें वे इन्द्रढोककों चले गये । ऐ 
विचारकर सोच छोड दो और समाजसहित नगरका राज्य करो॥२॥ 
सुनि ge सहमेउ राजकुमारू । पाके छत IJ लाग ane ॥ 
घीरज घरि भरि Se उसासा | पापिनि सबहि भाँति कुल नासा ॥३॥ 
राजकुमार भरतजी यह सुनकर बहुत ही सहम गये | मानो पके घावपर अंगार छू गया हो । उन्हे 
धीरज घरकर बड़ी लंबी साँस लेते हुए कहा--पापिनी | तूने समी तरहसे कुलका नाश कर दिया || ३॥ 
जौ पे कुरचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही ॥ 
पेड़ काटि ते wes सांचा । मीन जिअन निति बारि उळीचा । ४। 


( हाय ! यदि तेरी ऐसी ही अत्यन्त बुरी रुचि ( दुष्ट इच्छा ) थी, तो तूने जन्मते ही मझे मार यो नई 
“ डाळ ! तूने पेइको काटकर पत्तोंको सींचा है और मछलीके जीनेके लिये पानीको उढीच डाला ! ॥ ४॥ 


दो०-हसबंसु दसरथु . जनकु राम उखन से माई 
जननी तें. जननी भई बिधि सन कछु. न बसाइ॥१% | 

gt qhia [ -सा वंद्य J दशरयजी [ सरीखे ] पिता और राम-कमण'े माई मिळे, पर है जी! 

मुझे जन्म देनेवाली माता तू हुई | विधातासे कुछ भी वश नहीं चता ॥ १६९ ॥ 
चौ० जब तें कुमति gaa ft ठयऊ । खंड खंड होइ हृदउ न गयऊ | 
बर मागत मन भइ नहिं पीरा । गरि न जीह ge परेड न कीरा 


अरी कुमति , उसी समय RET 
अरी कुमति | जब तूने हृदयमें यह बुरा विचार ( निश्चय ) ठाना; उ डर गढ नहीं गयी लि 


[ क्यों ] न हो गये ! बरदान मागते समय तेरे मनमें कुछ मी पीडा नहीं हुई ! 
Get कीड़े नहीं पढ़ गये? ॥ १॥ | 
भूप ee तोरि किमि कीन्ही । मरनकाल बिधि मति बर बै ९1 
बिधिहुँ न नारि हृदय गति जानी | सकळ कपट अध pe 
राजाने तेरा विश्वास कैसे कर लिया १ जान पड़ता दै, विधाताने स और अ 
0 (ज) भत जात सके वह सम्पूर्ण कपट, 
तीयखुभारउ | 
सरल सुसीछ धरमरत राऊ | सो किमि जानै ८ हाही y 
अस नि 50०० 


NS का 


C- 


९२३, ` 


AN aN 


MS व 


कल्याण“ 


(१) पुत्रका स्वागत 


जों पै कुरुचि रही अति तोही । 
् सजि आरती मुदित उठि घाई |. जनमत काहे न मारे मोही ॥ 
[पृष्ठ ४३० [छ ४३२ 


रीको दंड 
(३) भरतका असहकार Nee. 


जो हसि सो इसि ae मसि लाई । 
आखि ओट उठि बैठहि जाई ॥ 
[ पृष्ठ ४३३ 
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oo! तो सीधै, सुशील और धर्मपरायण ये । वे भला; स्री-खमावको केसे जानते ! अरे हे 
a ऐसा कौन है जिसे श्रीरघुनाथजी प्राणोंके समान प्यारे नहीं हैं ! ॥ ३ ॥ | 


अ अति अदित रासु तेउ - तोही । को त्‌, अहसि सत्य कु मोही ॥ 
gate सो हसि ge मसि लाई | आँखि ओट उठि ase जाई ॥४॥ 
] मनी मी ठसे अहित दो गये (वैरी छगे ) ! तू कोन है ! मुझे सचसच कह ! तू जे है, तो ह, 
) याही पोतकर ( मुँह काळा करके ) उठकर मेरी आँखोंकी ओठमें जा बैठ ॥ ४॥ 

“` 00 राम विरोधी हृदय तें प्रगट कीन्ह बिधि मोहि। 

मो समान को पातकी वादि कहउं कछु तोहि ॥१६२॥ 

| दिघाताने मुझे भीरामजीसे विरोध करनेवाले (तेरे) दयसे उत्पन्न किया [ अथवा विधाते मुझे हृदयसे 
| रा विरोधी जाहिर कर दिया ] । मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है ! में व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ ॥१६२॥ 
| बे. सुनि सत्रुछुन मातु कुटिलाई । जरहिं गात रिस कछु न वसाई ॥ 
। तेहि अवसर कुबरी de आई । बसन विभूषन विविध बनाई ॥ १॥ 
| राता कुटिता सुनकर TTA सत्र अङ्ग क्रोधसे जल रहे हे, पर कुछ वश नहीं चलता | उसी 
| उ भोतिमौतिके कपड़ों और गहनोंसे सजकर Had ( मन्थरा ) वहाँ आयी ॥ १॥ 
| उखि रिस भरेउ लखन लघु भाई । वरत अनल ga आहुति पाइ ॥ 

हुमगि छात तकि कूबर मारा । परि सुद्दमर महि करत पुकारा ॥२॥ 

[ सजी ] देखकर लक्ष्मणजीके छोटे भाई शत्रुभजी करोधमें भर गये । मानो जती हुई आगको 
झै आहुति भिल गयी हो । उन्होंने जोरसे तककर कूबड़पर एक लात जमा दी । वह चिल्लाती हुई ऐके बल 
नपर गिर पड़ी ॥ २ || 

कूवर gts ge कपारू । दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू ॥ 

आह दृइअ में काह नसावा । करत नीक फलु अनइस पा ॥३॥ 
हु a TAF हूट गया, कपाळ फूट गया | दाँत हूट गये और G8 खून बहने छगा । [वह कहती 
| हाय देव ! मैंने क्या बिगाड़ा ? जो भला करते बुरा फल पाया ॥ ३॥ 

इति रिपुइन लखि नख सिख खोटी । लगे घसीटन घरि घरि शोटो ॥ 

मरत द्यानिधि dite छड़ाई । कौसल्या we गे दोउ भाई lle = 
* cy मह बात सुनकर और उसे नखसे शिखातक दुष्ट जानकर ण z p L 
॥ गे॥४] तब दयानिधि भरतजीने उसको get दिया । और दोनों भाई 


Safer बसन बिबरन बिकल कृत सरीर दुखमार शा 
=. कनक कलप बर बेलि बन मानहुँ हनी उपर ane 
भोजी मैले वस्न पहने हैं, चेहरेका रंग बदला हुआ है; व्याकुल हो we ॥ १६३ ॥ 
दीख रही हैं. मानो सोनेकी सुन्दर कल्पलताको 2276 - | 

T fs 
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0 =, भरतदि देखि मातु उठि धाई | सुरछित अबनि परी gé he 


देखत भरतु बिकळ भप भारी । परे चरन तन दसा विसारी ॥!| 
भरतको देखते ही माता कोसल्याजी उठ दोड़ीं । पर चकर आ जानेसे मूर्छित होकर पन 
पढ़ी । ae देखते ही मरतजी बड़े व्याकुल हो गये ओर शरीरकी सुध मुलाकर चरो शि 
॥१॥ 
j mg वात we देहि देखाई । कहें खिय रासु लखनु दोड भाई ॥ 
San कत जनमी जग माझा । जी जनमि त भइ काहे न बाँझा ॥२॥ 
[फिर बोले] माता | पिताजी कहाँ हैं ! उन्हें दिखा दे । सीताजी तथा मेरे दोनों भाई आरामा 
कहा हैं ! [ उन्हें दिखा दे । ] कैकेयी जगतूमें क्यों जनमी ! और यदि जनमी ही, तो फिर बाँझ को न 
१-॥ २॥ 
$ कुळ कलंकु Se जनमेड मोही | अपजस भाजन प्रियजन द्रोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरि मातु R लागी ॥३॥ 
जिसने कुलके कलङ्क अपयशके भाडे और प्रियजनोंके द्रोही सुझ-जेसे पुत्रको उत्पन्न Fal 


८ तीनों लोकॉमे मेरे समान अभागा कोन है ! जिसके कारण, दे माता ! तेरी यह दशा हुई ! ॥ ३॥ 


Vass WAN Ur r 


पितु सुरपुर बन रघुबर केतू | मै केवल सब अनर्थ हेतू ॥ 
धिग मोहि was agar आगी । दुसह दाह दुख gaa भागी Nel 
पिताजी खर्गमे हैं और रघुबर श्रीरामजी वनर्मे हैं; केतुके समान केवळ मैं ही इन सब अमत 
कारण हुँ । मुझे विकार है ! मैं ales वनमें आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह) दुःख और दोष | 
बना | ४॥ : ८ 
दो०--मातु भरत के बचन सदु सुनि पुनि उठी समारि। 
लिए उठाइ लगाइ उर लोचन मोचति R INAN 
भरतजीके कोमळ वचन सुनकर माता कौसल्याजी फिर सॅभळक्रर उठीं | उन्होंने मरतको उ 
छातीसे छगा छिया ओर AAS आँसू बहाने लगी ॥ १६४॥ 
चौ०--सरल सुभायँ ant RF छाए | अति हित मनुँ राम फिरि आए a 
wes बहुरि लखन लघु भाई । सोकु सनेहु न gaa सता! | 
तरल खमाबवाळी माताने बढ़े रेमे मरतजीको छातीसे लगा लिया) मानी भीरामजी 0221 १॥ 
हॉ । फिर रक्ष्मणजीके छोटे भाई aA हृदयसे लगाया | शोक और स्नेह द्दयमे समाता À 
देखि सुभाड कहत सवु कोई । राम मातु अस काढे ला yal 
mat भरतु गोद बैठारे । आँसु पौछि खडु ना माव बॉ al 
कोसल्याजीका समाव देखकर सब कोई कह रहे हैं-- माताका ऐसा | 
माताने भरतजीको गोदमें बैठा लिया चोरका) त कल बो २॥ 


d 
अजहुँ बच्छ बलि घौरज प । इसर सर्वच न inn 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ae जनि मानहु हियँ हानि Tart । काल करम गति अधटि 
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oer” | मैं बलया लेती हूँ ! तुम अब भी घीरज घरो । बुरा समय जानकर शोक त्याग दो | 
द we अमिट जानकर छदयमें हानि और ग्लानि मत मानो ॥ ३ ॥ 
रग at दोख देहु जनि ताता । भा मोहि सब बिधि बाम विधाता ॥ 
| aa दुख मोदि जिआवा | अजहुँ को जानइ का तेहि भावा ॥४॥ १९ 
। है तात | किसीको दोष मत दो । विघाता मुझको सब प्रकारसे उल्टा हो गया है; जो इतने दुःखपर भी 
जर है। अब मी कोन जानता हे; उसे क्या या रह YI , 
दो०-पितु आयस YA बसन तात तजे रघुबीर। 
बिसमउ हरघु न हृदये कछु पहिरे बलक चीर ॥१६५॥ ( 
है तात | पिताकी आज्ञासे श्रीरघुवीरने भूषण-वत्न त्याग दिये और वल्कळ्वस्र पहन लिये | उनके हृदयमें S 
॥ aga विषाद था; न हर्षे | ॥१६५॥ $ 
| चै» मुख प्रसन्न मन रंग न रोपू । सवकरसबविधिकरिपरितोषू॥ _ 


चळे बिपिन सुनि सिय सँग लागी । रद्द न राम चरन अदचुरागी॥१॥ १ 
| उनका मुख प्रसन्न था; न आसक्ति थी, न रोष ( द्वेष ) | सबका सब तरहसे सन्तोष कराकर वे. ७ 
$ बनो चले | यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गयीं | श्रीरामके चरणोंकी अनुरागिणी वे किसी तरइ $ 
ae ll १ , 
| ee weg चळे उठि साथा । रहहिं न जतन किए रघुनाथा ॥ 
तब रघुपति सबही सिरु नाई । चले संग सिय अरु लघु भाई ॥२॥ ९ 
सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले । श्रीरधुनाथने Te रोकनेके बहुत यल किये, पर बेन ¢ 
| रे। त शीखुनाथ सत्रको सिर नवाकर सीता और छोटे माई लस्मणको साय लेकर चले गये ॥ २ | i 
| रामु छखनु सिय ae सिघाए । गइडैँ न संग न प्रान पठाए ॥ S 
यहु सदु भा इन्द्र ऑसिन्द आगें । तउ न तजा ag जीव अमाग ॥२॥ g 
| | भराम लक्षमण और सीता बनको चळे गये । मैं न तो साथ ही गयी और न मैंने अपने प्राण ही उनके | 
| RRR | यह सब इन्हीं आँखेकि सामने हुआ । तो भी अमागे जीवने शरीर नहीं छोड़ा | २ ॥ ; 
| मोदि न लाज fra Ag Pent राम सरिस खुत मैं महतारी ॥ À 
BER owe भूपति जाना । मोर हृदय सत कुढिस pee $ 
अपने स्नेहकी ओर देखकर मुझे लाज मी नहीं आती; राम-सरीखे पुत्रकी मै माता ! जीना 
खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रोकि समान कठोर दै ॥ ४ ॥ 
d-in के बचन सुनि भरत सहित AN 4 
न्याल Ron राजगृह मानहुँ सोक ATES ee 
वचनोंको सुनकर भरतसहित सारा रनिवास व्याक होकर Row करने ST 
= बन गया ॥१६६॥ ॥ ) 
BS बिकल भरत दोड भाई | कौसल्या. कि > cole १ 
भरतु aya | कदि 3७०३०३ 
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8 ता शनन दोनों भाई विकल होकर बिलाप करने. लगे | तब कोसल्याजीने उन 
लिया | अनेकों प्रकारसे मरतजीको समझाया, और बहुतसी विवेकभरी बातें उन्हें कहकर नायी | १ | 
wa% मातु सकल समुझाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुदा) 
ganda सुचि सरल खुबानी | बोळे भरत जोरि जुग पानी ma 
भरतजीने मी सब माताओंको पुराण और बेदोंकी सुन्दर कथाएँ कहकर समझाया | दोनों हाथ a 
मरतजी छळरहित, पवित्र और सीधी सुन्दर वाणी बोले--॥ २ ॥ | 
जे aq मातु पिता सुत मार । गाइगोठ महिसुर पुर mÈ 
ज्ञे अघ तिय बालक वध ated । मीत महीपति माहुर दौम्हे ॥३॥ 
जो पाप माता-पिता और पुत्रके मारनेसे होते हैं; और जो गोशाला ओर ब्राह्मणोके नगर जलने हेते. 
) जो पाप स्री और बालक्रकी इत्या करनेसे होते हैं, और जो. मित्र और राजाको जहर देनेसे होते है--॥ ३॥ 


जे पातक उपपातक अहहीं । करम वचन मनभव कबि कहाँ ॥ 
ते पातक मोदि होहुँ बिधाता | जाँ ag होइ मोर मत माता ॥४॥ 
कर्म, वचन और मनसे होनेवाले जितने पातक एवं उपपातक ( बड़े-छोटे पाप ) हं, जिनको कवि खे 
। कहते हैं, हे विधाता | यदि इस काममें मेरा मत हो, तो दे माता ! वे सब पाप मुझे ळें ॥ ४॥ 
दोन परिहरि हरि हर चरन भजहिं भूतगन घोर 
तेहि कड गति मोहि देउ बिधि जो जननी मत मोर ॥१६७॥ 
जो लोग श्रीहरि और श्रीशंकरजीके चरणोंको छोड़कर भयानक भूतप्रेतोंको मजते है, हे माता! यदि 
मेरा मत हो, तो विधाता मुझे उनकी गति दे ॥१६७॥ 
चो०--वेचहि a धरमु ge sei | पिखुन पराय पाप कहि k । ह 
कपटी gis कलहप्रिय क्रोधी । वेद बिदूषक बिख Bars a 
जो लोग वेदोंको बेचते हैं; धर्मको ge लेते हैं, चुगलखोर हैं; दूधरोंके पापोंकों कह in T 
कुटिळ, कलहप्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदोंकी निन्दा करनेवाले और विश्वमरके विरोधी है; १ 
amt लंपट 'ोलुपचारा । जे ae T पद yal 
Tat भै fe कै गति घोरा | जाँ जननी यहु “A 
जो लोमी, छम्पट और लाळचियोँक्रा आचरण करनेवाले हैं; जो पराये धन p २॥ 
` रहते हैं; हे जननी | यदि इस काममें मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गतिको पाऊ ail 
जे नहिं ayat अनुरागे । परमारथ पथ बिमुख लोहाई yal 
जे न भजहिं हरि mag पाई | जिन्हहि न हरि parte. 
जिनका सत्संग प्रेम नहीं है; जो अमागे परमार्थके ania विमुख हैं; जो मे . | ३॥ 
मजन नहीं करते; जिनको इरि-हर ( भगवान्‌ विष्णु और शंकरजी ) का सुश नहीं SES 


पथु x ७. | 

तजि श्रुतिपंथु वामपथ चलहों | खानी न पक पण की बिरचि वेष a "UP 
Peet लोहे संकर बेक तिन्ह कै गति मोदि संकर देऊ । जननी जौ यह 
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०००° देदमार्गको छोड़कर वाम ( वेदप्रतिकूल ) मार्गपर चलते हैं; जो ठग हैं और भेष बनाकर 
तको छले G दे माता ! यदि मैं इस भेदको जानता मी होऊे तो शंकरजी मुझे उन छोगोंकी गति हें | ४॥ 
दो०--मातु भरत के बचन. सुनि साचे सरल सुभायेँ | 
कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन. मन काय ॥१६८॥ 


माता कौसल्याजी भरतजीके स्वाभाविक ही सचे और सरळ वचनोंको सुनकर" कहने लगी दे 
त॒त | तुम तो मनः वचन और शरीरसे सदा ही श्रीरामचन्द्रके प्यारे हो ॥१६८॥ 


aga प्रानटु ते भान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिद्दि प्रानहु ते प्यारे ॥ 
fag विष चबै ae दिसु आगी । होइ वारिचर वारि विरागी ॥१॥ 
शीराम तुम्हारे प्राणोंके भी प्राण हैं ओर तुम मी श्रीरघुनाथको प्राणोसे भी अधिक प्यारे हो । चन्द्रमा 
चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लो; जलचर जीव जलसे विरक्त हो जाय, ॥ १॥ 
| इ ag बरु मिटै न मोह । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न ae ॥ 
। मत तुम्हार यहु जो जग Het! सो सपनेहुँ सुख सुगति न weet ॥ २॥ 
4 
2 
¢ 
८ 
८ 
2 
८ 
¢ 


i और ज्ञान हो जानेपर भी चाहे मोह न मिटे; पर तुम श्रीरामचन्द्रके प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते | इसमें 
तुम्हारी सम्मति है, जगतूर्मे जो कोई ऐसा कहते हैं वे aad मी सुख और शुम गति नहीं पाबेंगे ॥२॥ 


अस कहि मातु भरतु हियं छाए । थन पय स्रवद्दि नयन जळ छाए ॥ 
करत बिलाप बहुत यहि भाँती । देठेहिं बीति गई सब राती ॥३॥ 


ऐसा कहकर माता कौसल्याने भरतजीको इदयसे गा लिया । उनके TAR दूध बहने ल्या और 
५ के [Rasia ] जल छा गया | इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात वैठे-ही बैठे बीत गयी ॥२॥ 


wes dug तच आए । सचिव महाजन सकळ बोलाए ॥ 
सुनि बहु भाँति भरत उपदेसे । कहि परमारथ बचन सुदेसे ॥ ४॥ 


i तब वामदेवजी और वशिष्ठजी आये । उन्होंने सब मन्त्रियों तथा महाजनोको बुलवाया । फिर मुनि 
| ने परमार्थके सुन्दर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकारसे भरतजीको उपदेश दिया || ४॥ 


दो०--तात हृदये घीरजु धरह करहु जो अवसर आजु | 

E उठे भरत गुर बचन सुनि करन कहेउ सबु = pier 

| । वरिष्ठ जीने कहा--] हे तात ! हृदयमें धीरज घरो और आज जि करनेका ’ 
RI Tes वचन सुनकर भरतजी उठे और उन्होंने सब तैयारी करनेके लिये कहा ॥ १६९ ॥ 


“TE बेदबिदित mena | परम विचित्र PTs बनावा l 


पद भरत मातु सत्र राखी । रहीं रानि दरसन मिड 


| Mi बतायी हुई विधिसे राजाकी देहकों ज्ञान कराया गया और i 
रमी माताओंको चरण पकड़कर रक्खा ( अर्थात प्रार्थना करके उन 
| RaR अमिलाषासे रह TAT Ul १॥ il 
अगर भार बहु आए । अमित अनेक सुगंध 2 
शु तीर रचि Mss) बनाई । ag SS a moes 
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परम बिचित्र विमान बनाया गया 
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# नमामि राम रघुवशनाथम्‌ # 
DE, CHOPS, 9९००७७ 
चन्दन और अगरके तथा और भी अनेकों ERS अपार [ कपूर, गुग्गुल, क त 
seit बहे बोझ आये । सर्यूजीके तटपर सुन्दर चिता रचकर बनायी गयी, [जो ऐसी मालूम Aas 
खगंको सुन्दर सीढ़ी हो॥ २ ॥ | Jai 
एहि बिधि दाहक्रिया सब कीन्ही | विधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही ॥ 
सोधि gee सब वेद्‌ पुराना । कीन्द् भरत दसगात बिघाना | Xl 
इस प्रकार सब दाइक्रिया की गयी और सबने खान करके तिलाञ्जछि दी | फिर बेद, स्मृति और पुराण 
सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरतजीने पिताका cart विधान (दस दिनोंके कृत्य क्रिया || ३ | ; 
जह जस मुनिबर आयसु ateet । तह तस सहस भाँति सवु कोन्हा ॥ 
भए बिसुद्ध दिए सब दाना | àg बाजि गज वाइन नाना ॥४॥ 
gras वशिष्ठजीने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरतजीने सब वेसा ही हजारों प्रकारसे किया । गुद 
a जानेपर [ विधिपूर्वक ] सब दान दिये । गौएँ, तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकारकी सवारियाँ, | ४॥ 
दो०--सिँघासन भूषन बसन अन्न घरनि धन धाम | 
दिए भरत oe भूमिसुर भे परिपूरनकाम ॥१७०॥ 
/ सिंहासन, गहने, कपड़े; अन्न, एथ्वो; घन और मकान भरतजीने दिये; भूदेव ब्राह्मण दान पाक 
ह परिपूर्णकाम हो गये ( अर्थात्‌ उनकी सारी मनोकामनाएँ अच्छी तरहसे पूरी हो गयीं ) ॥ १७० N 
चौ०-पितु हित भरत कौन्हि जसि करनी । सो सुख लाख जाइ नहिं बरनी ॥ 
सुदिन सोधि मुनिवर तब आए । सचिव महाजन सकल बोढाए ॥ १॥ 


र पिताजीके लिये भरतजीने जैसी करनी की, वह लाखों मुखेसि भी वर्णन नहीं की जा सकती | तब डर 
दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि बशिष्ठजी आये और उन्होंने मन्त्रियों तथा सब महाजनोंको बुळवाया ॥ १ ॥ 


बैठे राजसमाँ सव जाइ । पठप बोलि भरत दोउ भाई ॥ 
भरतु बसिष्ठ निकट बैठारे । नीति घरममय बचन SRI 
र सब छोग राजसमामें जाकर बैठ गये । तब मुनिने मरतजी तथा शात्रुभजी दोनों at बैल 
भेजा | मरतजीको वशिष्ठजीने अपने पास बैठा लिया और नीति और घर्मसे मरे हुए वचन कहे । ह 
प्रथम कथा सव सुनिवर वरनी । कैकइ कुटिल कीन्दि जसि “ar 
भूप घधरमत्रतु सत्य सराहा । ae तनु परिहरि aq निबा 2 
पहडेतो बये जैसी कुटिल करनी की af, Be सुनिने ae सारी कया कही | फिर रज 
9 Scrat सराहना की, जिन्होंने शरीर त्यागकर प्रेमको निबाह्य ॥ R ॥ ॥ 
कइत राम गुन die सुभाऊ । सजळ नयन ger खुनि 181 
Sat लखन सिय प्रीति बखानी । सोक aaa मगन जा भ 
मुग 


भीरामचन्द्रजीके जळ मर ag 
भीरामचन्द्रजीके गुण, शोळ और स्वभावका वर्णन करते-करते तो मुनिराजके aa art ह 


बै शरीरसे पुलकित हो गये | नेमकी बड़ाई करते 
और सनेहमें मग्न हो गये || ४ ie हीः a ue र 


A 2 NA 
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दो०--सुनहु भरत भावी प्रबळ बिलखि कहेउ गुनिनाथ । 
हानि लाश WA RZ जसु अपजसु बिधि हाथ ॥१७१॥ 


नाथने बिलखकर ( दुखी होकर ) कहा--हे भरत ! सुनो, भावी ( होनहार ) | 
। मेर ee और यश-अपयश, ये सब विघाताके हाथ हैं ॥ १७१ | ToT 


| बिचारि केहि देइअ दोस्‌ । ब्यरथ काहि पर कौजिअ रोसू ॥ 
तात बिचार करड मन atl सोच जोगु दसरथु नूपु नाही ॥१॥ 


| ऐसा विचारकर किसे दोष दिया जाय f और व्यर्थ किसपर क्रोध किया जाय ! हे तात ! मनमें विचार $ a 
| क्षो | दशरथ सोच करनेके योग्य नहीं हैं ॥ १ ॥ ( 


सोचिअ विग्र जो बेदबिहीना । तजि निज घरमु बिषय ढयलीना ॥ 
सोचिअ दुपति जो नीति न जाना । जेद्दि न प्रजा प्रिय प्रान समाना॥२॥ है 
| सोच उस आहणका करना चाहिये जो वेद नहीं जानता; और जो अपना धर्म छोड़कर विषय-मोगमै ¢ 
| है बोन रहता है । उस राजाका सोच करना चाहिये जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणोके समान & 
| यारी नहीं है ॥ २॥ N 
सोचिअ qe छपन घनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ॥ 
Qa ag विप्र अवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान ; nan 

| उ वेश्यका सोच करना चाहिये जो घनवान्‌ होकर भी कंजूस है; ओर जो अतिथिसत्कार तथा 
| | Reta मक्ति करनेमें कुशल नहीं है । उस झद्रका सोच करना चाहिये जो आझणोंका अपमान करनेवाला, 
| | Wier, मान-बड़ाई चाइनेवाला और ज्ञानका घमंड रखनेवाला है॥३॥ 
| सोचिअ पुनि पतिबंचक नारी । कुटिल Feta इच्छाचारी ॥ 
सोचिअ az fia ag परिहरई । जो नदिं. गुर आयसु अनुसरई ॥४॥ 
पुनः उस ख्रीका सोच करना चाहिये जो पतिको छळनेवाळी, कलहप्रिय और स्वेच्छाचारिणी है | उस 
सोच करना चाहिये जो अपने ब्रह्मचर्य-जतको छोड़ देता है और गुरुकी आशाके अनुसार नहीं 


| चेता | ४ ||. 
दे०--सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग | र 
कि सोचिअ जती प्रपंचरत बिगत बिबेक बिराग ble ह 
| भनन “उस ग्हस्थका सोच करना चाहिये जो मोहवश कर्ममार्गका त्याग कर देता है; उस संत्यासीका 
| | _ ले जो हुनियाके मजे फेस हुआ है ओर शान-वैराग्यसे हीन है ॥ १७२ ॥ pa 
Qr । तप Prem R भावई 
सोचिअ इ सोचे जोगू। तपु 


अ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुरु बंछु विशेधी ॥ * 


डड उसका करना 
| पहल ही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर मोग अच्छे त्याते () hn साय 
| र सव चोर विना ही कारण क्रोध करनेवाला है तथा माता) पिता) Te 
| २ १] ! 
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ee as बिधि सोचिअ पर अपकारी । निज तल पोषक freee ema = 
सोचनीय सबहीं बिधि सोई । जो न छाडि 3g हरिजन होई ॥२] 
सब प्रकारसे उसका सोच करना चाहिये जो दूसरोंका अनिष्ट करता है, अपने ही शरीरका प 
बड़ा भारी निर्दयी दै । और वह तो समी प्रकारसे सोच करने योग्य है जो छछ छोड़कर li है 


नहीं होता ॥ २॥ 
। 
| 


सोचनीय नहिं कोसलराऊ । सुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ | 
was न अहइ न अब होनिहारा । भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥३॥ | 


कोसङराज दशरथजी सोच करने योग्य नहीं हे, जिनका प्रभाव चोदहो लोकोंमें प्रकट है | है मत! | 


gr पिता-जैता राजा तो न हुआ, न है और न अब होनेका ही है ॥ ३ ॥ 
बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । बरनहि सब दसरथ गुन गाथा ॥४॥ 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र और दिक्पाल सभी दशरथजीके गुणोंकी कथाए कहा करते हैं ॥४॥ 


6 
¢ 
6 
6 
6 
4 
6 
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¢ 
( दो०--कहहु तात केहि भाँति कोउ करिहि बड़ाई तासु | 
( राम लखन तुम्ह सत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु ॥१७३॥ 
( हे तात ! कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम, लक्ष्मण) तुम ओर शतु 
( पवित्र पुत्र हैँ ! ॥१७२॥ 
| चौ०-सब प्रकार भूपति बड़भागी । बादि Ang करिअ तेहि डागी ॥ 
f यह सुनि समुझि Ag परिहरह । सिर धरि राज रजायसु करह I 
राजा सव प्रकारसे बड़मागी थे । उनके लिये विषाद करना व्यर्थ दै । यह सुन और समझकर पोच ला 
दो ओर राजाकी आशा तिर चढाकर तदनुसार करो ॥ १॥ 
रायै ung तुम्ह कहुँ दीन्हा । पिता wag फुर चाहिआ कीन्हा! 
तजे रामु जेहि बचनहि लागो । तनु RRS राम बिरहागी ॥१। 
राजाने राजपद तुमको दिया है । पिताका वह वचन तुम्हें सत्य करना चाहिये जिस 
नहे श्रीरमचन्दजीको त्याग दिया और रामविरहकी अभिमे अपने शरीरकी आहुति दे दी! ॥ २॥ 
Te बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितुब at tl 
we सीस धरि भूप रजाई | हइ तुम्ह we सब (aa) 
राजाको वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे । इसील्यि हे तात ! पिताके बचनोंकी प्रमी 
राजाकी आज्ञा सिर चढाकर पालन करो | इसमें तुम्हारी सब तरह मलाई है ॥ २॥ al 
परसुराम पितु अग्या राखी । मारी मातु ढोक सब ee pel 
तनय जजातिहि stag दयऊ । fig अग्याँ अघ अज बहार 
परशरामजीने पिताकी आज्ञा रक्खी, और माताको मार डाला; सब लोक RE ae नहीं हम iv 
ययातिके पुने पिताको अपनी जवानी दे दी | पिताकी आज्ञा पालन करनेसे उन्हें पाप और अक है ae 


दो०--अनुचित उचित बिचारु तजि जे पालहिं पितु 


ति ऐन I po 


भाजन सुख सुजस के बसहिं अमरप 
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॒ Pada और उचितका विचार छोड़कर. पिताके वचनोंका पालन करते हैं, वे यहाँ 
HF i अन्तमं इन्द्रपुरी ( खगे ) में निवास करते हैं ॥१७४॥ यहाँ सुख ओर 


| gan ही 
we aa बचन फुर करह । पालहु प्रजा सोकु परिहरह ॥ 
| ay पाइदि परितोष | तुम्ह कहुँ Gag सजस नहि दोषू ॥ १॥ 
| जवा बचन अवश्य सत्य करो । शोक त्याग दो और प्रजाका पालन करो | ऐसा करनेसे खर्गे राजा 
=, और तुमको पुण्य और सुन्दर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा ॥ १॥ 
| बेद बिदित संमत सबही atl Sf पितु देइ सो पावइ टीका ॥ 
करहु राजु wee गलानी । amg मोर बचन हित जानी ॥२॥ 
Pg dette दै और [ स्मति-पुराणादि ] समी शाल्नेकि द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे, वही ९ 
| तिलक पाता है । इसलिये तुम राज्य करो, ग्छानिका त्याग कर दो। मेरे वचनको हित समझकर मानो॥२॥ ( 
सुनि gg wer राम वैदेहीं अनुचित कहव न पंडित केहीं ॥ 
dank सकल महतारीं । as प्रज्ञासुख ae gant ॥३॥ 
| एप बातको सुनकर भ्रीरामचन्द्रजी और जानकीजी सुख पावेंगे और कोई पण्डित इसे अनुचित नहीं 
A al कोसल्याजी आदि तुम्हारी सब माताएँ मी प्रजाके Tee सुखी होंगी॥ २ ॥ 
| प्रम तुम्हार राम कर जानिहि | सो सब बिधि तुम्ह सन भल मानिहि ॥ 
सौपेहू राजु राम कै आएँ । सेवा ate सनेह Geet ॥४॥ 
| Mam और औरामचन्दजीके श्रेष्ठ सम्बन्धको जान लेगा, वह समी मकारे तुमसे मा मानेगा | 
| शरीरमचद्रजीके लौट आनेपर राज्य उन्हें सौंप देना और सुन्दर स्नेहसे उनकी सेवा करना || ४॥ 
| दो०--कीजिभअ गुर Ig अवसि कहहिं सचिव कर जोरि। 

रघुपति आएँ. उचित जस तस तब करब TAR ॥१७५॥ | 
के हाथ जोड़कर कह रहे हैं--गुरुजीकी आज्ञाका अवश्य ही पाठन कीजिये | भीरखुनाथजीके लौट 
है सा उचित हो, तब फिर वेसा ही कीजियेगा ॥१७५॥ 
|| A घरि Ag कहई । पूत पथ्य गुर आयस अहई l 
| सो आदरिअ करिअ हित मानी | तजिअ बिबादु काखगति जानी ॥९ 9 
font भी धीरज घरकर कह रही है दे पुत्र | गुरुजीकी आश पष्यस्य है! उसका A 


| wi मानकर उसका पालन करना चाहिये । कालकी गतिको जानकर विषादका त्याग कर 


पेन रघुपति सुरपति om भाँति तात FTE ॥ 
eS प्रजा सचिव सब अंबा । तुम्हही खुत सब Fe अवलंबा ॥२॥ _ 
| gg ^ उपजी चों, महराज खर्गका राज्य करने चले गये | और हे तात ! ठुम इस प्रकार कातर हे 
|| ONSE प्रजा, मन्त्री और सब माताओँके सबके एक तुम ही सहारे हो ॥ २॥ 
HSE घरह मातु बलि जाई ॥ 


= 
SS 


ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
श घीरण at on 
[ताको प्रतिकूल कठोर देखकर धीरज धरो, माता दि = 
: आशाको a चढ़ाकर उसीके अनुसार कार्य करो और प्रजाका पालन कर ee can laa | 
गुर के बचन सचिव ARTS \ Ga भरत हिय हित जु क. | 
खुनी बहोरि मातु सदु. बानी । खील ae सरळ Ta जारा | 
भरतजीने गुरुके वचनों और मन्त्रियोंके अमिनन्दन ( अनुमोदन ) को सुना, जो उनके i 
मानो चन्दनके समान शीतल थे । फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलताके रसमें सनी हुईं ee | 
कोमल वाणी सुनी || ¥ Il | 
छं-सानी सरल रस मातुबानी af भरतु ब्याकुळ भए। 
लोचन सरोरुह wad सींचत fice उर अंकुर नए॥ 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह की। 
तुलसी सराहत सकळ सादर dit सहज wie ath 
सरलताके रसमें सनी हुई माताकी बाणी सुनकर भरतजी व्याकुल हो गये | उनके नेत्र-कमछ जल RR | 
हृदयके नवीन विरह-अंकुरको सींचने लगे ( नेत्रोके आँसुओंने उनके वियोग-दुःलको बहुत ही बढ़ाकर उरे | 

८ 

८ 


अत्यन्त व्याकुळ कर दिया ) | उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीरकी सुघ भूछ गये। | 
तुङसीदासजी कहते हैं--स्वाभाविक प्रेमकी सीमा श्रीमरतजीकी सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने छो | 


सो०--भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि। 


बचन अमिअँ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि॥१७६। | 
Mal घुरीको धारण करनेवाले भरतजी धीरज घरकर, कमलके समान हार्थोंको जोड़कर) वचनको स । 
अमृतमें डुबाकर सबको उचित उत्तर देने छगे--॥ १७६ ॥ a 
मासपारायण अठारहवाँ विश्राम 
चो०-मोहि उपदेख dee शुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ प 
मातु उचित धरि mag दीन्हा । अवसि सीख थरि चाहड ल 
गुरुजीने मुझे सुन्दर उपदेश दिया । प्रजा, मन्त्री आदि सभीको यही सम्मत प. ॥१॥ | 
उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढाकर वैसा ही करना T ॥ 
गुर पितु मातु खामि हित बानी । सुनि मन सुदित करिअ म are ॥ १ 
ES कि अनुचित किएँ बिचारू । धरसु जाइ सिर १ उ अच्छी पसी | 
क्योंकि गुरु, पिता, माता, खामी और Beet वाणी सुनकर आनन्दभर मतले Fe 
' कर करना ( मानना ) चाहिये उचित-अनुचितका विचार करनेसे घर्म जाता है र 
चढता है ॥ २॥ 
तुम्ह तौ देहु सरल सिख सोई । जों आचरत मोर जी 
जपि यह समुझत as dial तदपि होत परितोषु = जि री 
ae आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं; जिसके आचरण करनेमें मेरा मला ! 
समझता हू, तथापि मेरे हृदयकों सन्तोष नहीं होता ॥ ३ ॥ 
र. 
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४ SARS ०७०७७ 3.७२. ab 
अब तुम्ह बिनय AR सुनि लेह | मोहि अनुहरत Raag देह ॥ 
देँ छमब अपराधू । दुखित दोष गुन गनहिं न साधू ॥४॥ 
|) अत्र आपलोग मेरी विनती सुन लीजिये, और मेरी योग्यताके अनुसार मुझे शिक्षा दीजिये। मैं उत्तर 
| , हूँ; यद अपराध क्षमा कीजिये | साधु पुरुष दुखी मनुष्यके दोष-गुर्णोको नहीं गिनते ॥ ४॥ 
दो०--पितु सुरपुर सिय राप बन करन कहहु मोहि राजु । 
एहि तें जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु ॥१७७॥ 
| पिताजी खर्म हैं; श्रीसीतारामजी वनमे हैं और मुझे आप राज्य करनेके लिये कह रहे हैं | इसमें आप 
"| pq बल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम [ होनेकी आशा रखते हैं |! ॥ १७७ ॥ 


¢ 

| 

। चौ” हित हमार सियपति सेवकाई । सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाई ॥ १ 
| 4 


मैं अनुमानि दीख मन माहीं । आन sat मोर हित नाहीं ॥१॥ 
| मेरा कल्याण तो सीतापति श्रीरामजीकी चाकरीमें है, सो उसे माताकी कुटिब्ताने छीन 
| | बिया । मैने अपने मनमै अनुमान करके देख छिया है कि दूसरे किसी उपायसे मेरा कल्याण नहीं है ॥ १ ॥ 
| सोकसमाजु राजु - केहि लेख । लखन राम सिय fig पद देखें ॥ 
ae बसन fq भूषनभारू । बाढि बिरति बिनु ब्रह्मबिचारू ॥२॥ 
यह शोकका समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके चरणोंकों देखे विना किस गिनतीमें 
| है। मैसे कपड़कि विना गहनोंका बोझ व्यर्थ है । वैराग्यके विना ब्रह्मविचार व्यर्थ है ॥ R 
| सरुज सरीर aft बहु भोगा । बिजु हरिभगति जाये जप जोगा ॥ 
amt जीव Ag देह खुहाई । बादि मोर ag बिनु रघुराई ॥३॥ 
रोगी शरीरके लिये नाना प्रकारके भोग व्यर्थ हैं श्रीहरिकी भक्तिके विना जप और योग व्यर्थ हैं । 
बिना सुन्दर देह व्यर्थ है । वैसे ही भीरघुनाथजीके विना मेरा सब कुछ व्यर्थ है ॥ ३ ॥ 
जाउँ राम a आयसु देह । एकहिं ale मोर हित पू ॥ 
मोदि चुप करि भल आपन meg | सोड सनेह जडता बस कह ॥४॥ G 
मे आज्ञा दीजिये, मैं औरामजीके पास जाऊ | एक ही आँक (निश) मेरा हित इसीमें है। ओर ९ 


|| 1110 आप अपना मला चाहते हैं, यह मी आप स्नेहकी seat ( मोह ) के वश होकर ही कह 6 


१० कैकेई ga कुटिलमति wake गतलाज | 
तुम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधम कॅ. राज ॥१७८॥ र 
ह पक कुटिलबुद्धि, रामविमुख और Rest मुझसे अधमके राज्यसे आप मोहके वश होकर 
१७८ ॥ 
साँचु सब सुनि पतिआह | aie धरमसील नरनाह ॥ 


१॥ 
राजु a । रसा |रसातळ जाइदि et ॥ | 
बव कहा हँ, भय ते वदी. ए हो राब हेला चा | खाए महे ए 


राज्य दंगे, 


त्यों ही पृथ्वी प्ाताळमें He जायगी ॥ १ ॥ 


शि) Y 


MS या 


४४४ 
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| वियोग मी मुझे प्राण प्रिय ळग रहे हैं तब अमी आगे मैं और मी बहुत कुछ TTA ॥ 


॥ विषाताने ही बना दी है | फिर उसमें प्रजा और पंच (आप लोग ) क्यों सद्दायता 


id 
DA 


~ 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ + 
ah oe ee 
ह समान को पापनिवास | जेहि sft सीय राम वनवास | 
at राम कहुँ कानठ दीन्हा । बिछुरत गमचु अमरपुर कोन्हा | र 
मरे समान पापोंका घर कौन होगा, जिसके कारण सीताजी ओर श्रीरामजीका वनवास लँ 
औरामजीको वन दिया, और उनके बिछुड़ते ही खयं स्वर्गको गमन किया ॥ २ ॥ ` रे 


Sag सब अनर्थ कर हेतू | बैठ चात सब aay सचेत्‌ । 
fg रघुबीर बिलोकि अबाख । रहे प्रान सहि जग उपहास ‘TL 
और मैं दुष्ट, जो सारे अनर्थोंका कारण हूँ; होश-हवासमें बैठा सत्र बातें सुन रहा हूँ | औसी 
रहित घरको देखकर और जगतका उपहास सहकर मी ये प्राण बने हुए X II R 
राम पुनीत बिषय रस we । लोछुप भूमि भोग के भूले ॥ 
ai लगि कहाँ हृदय कठिनाई | निद्रि कुलिखु जेहिं wet बड़ाई ॥४। 
[ इसका यही. कारण है कि ये प्राण ] श्रीरामरूपी पवित्र विषय-रसमें आसक्त नहीं हे. । ये सळची म 
और मोगंकि ही भूखे हैं। में अपने हृदयकी कठोरता कहॉतक कहूँ ! जिसने वज्रका भी तिएसार कळे 
बढ़ाई पायी है ॥ ४॥ 
दोौ०-कारन तें कारजु कठिन होइ दोसु नहिं मोर | 
कुलिस अखि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥१७९॥ 
वारणसे कार्य कठिन होता दी है, इसमें मेरा दोष नहीं । हड्डीसे वज्र और पत्यरसे डोह भयानक गो 
कठोर होता है ॥ १७९ ॥ 
चौ० कैंकेदै भव तजु ` अबुरागे । पावर प्रान अघाइ अमागे | 
जो भियविरई भान प्रिय लागे | देखब सुनब बहुत अब आगे॥/। 


परे 
केकेयीसे saa Bet प्रेम करमेवाले ये पामर प्राण मरपेट ( पूरी तरहले ) क हैँ। जब 


कीन्हा ॥ 
लखन राम सिय कहुँ ag दीम्हा | ase अमरपुर पतिहित ; 


de विधवपन अपजसु आपू | दीन्हेड प्रजहि M लय ववग 

लकमण, श्रीरामजी और सीताजीको तो वन दिया; खर्ग भेजकर पतिका कल्याण fran ल 

और अपयश छिया; प्रजाको शोक और सन्ताप दिया; ॥२॥ si a 
मोदि दीन्द सुखु Erg guy । कीन्ह कैकई सब कर 

पदि तें मोर काह अब नीका । तेहि पर देन गा 

और मुझे सुख, सुन्दर यश और उत्तम राज्य दिया ! कैकेयीने सभीका Ta m | 

अब मेरे लये और क्या होगा ! उसपर भी आप लोग मुझे राजतिळक i कहते चित ॥ 

जठर जनमि जग माहीं | यह मोदि ve कछु अड सहारे 1) 

` मोरि बात सब बिघिहि बनाई । प्रजा पाँच कत wee बी 

केट जगत जन्म लेकर यह मेरे लिये कुछ भी अनुचित E !॥४ 
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ore PODS id 
«४° ो०--ग्रह ग्रहीत पुनि बातबस तेहि पुनि बीछी मार । 
| तेहि bale ais! TEE काइ उपचार ॥१८०॥ 
लगे af [ अथवा TE हो ], फिर जो वायुरोगसे पीड़ित sai 
f कैक सुअन जोश जग जोई । चतुर बिरंचि दीन्ह मोदि सोई ॥ 
| ga तनय राम लघु भाई । दीन्हि मोदि विधि वादि. बड़ाई ॥१॥ 
| क्ैकेयीके लड़केके लिये जो कुछ योग्य था, चतुर विधाताने मुझे वही दिया | पर दशरथजीका पुत्र” 
| और रामका छोटा माई” होनेकी बढाई मुझे विधाताने व्यर्थ ही दी ॥ १॥ 
| तुम्ह सब कहडु कढ़ाचन टीका । राय रजायसु सब कहें नीका ॥ 
उतरु ag केहि बिधि केहि केही । कहहु सुखेन जथा रुचि जेही ॥२॥ 
आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ानेके लिये कह रहे हैं ! राजाकी आज्ञा समीके लिये अच्छी दै में 
Rated किस-किस प्रकारसे उत्तर दूँ १ जिसकी जैसी रुचि हो, आप ढोग सुखपूर्वक वही कहें ॥ २॥ 
मोहि gag समेत विहाई । कहहु कहिहि के कीन्ह भलाई ॥ 
मो बिनु को सचराचर माहीं | जेहि सिय रामु प्रानप्रिय नाहीं ॥ ३॥ 
॥ मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर, कहिये, और कोन कहेगा कि यह काम अच्छा किया 
| | गया ! जड़-चेतन जगतमें मेरे सिवा और कोन है जिसको श्रीसीतारामजी प्राणेकि समान प्यारे न हों ॥ ३ ॥ 
| | परम हानि सब कह बड़ sig | अदिचु मोर नहिं दूषन काहू ॥ 
संसय सील प्रेम बस अहह । age उचित सब जो कछु कहह ॥४॥ 
| जो परम हानि है, उसीमें सबको बड़ा लाम दीख रहा है । मेरा बुरा दिन है) किसीका दोष नहीं | आप 
| ॥ षव जो कुछ कहते हैं सो सब उचित ही है । क्योंकि आप ढोग संशय) शील और प्रेमकै वश हैं || ४॥ 


दो०--राममातु सुठि सरलचित मोपर fe बिसेषि | 

कहइ सुभाय ate बस मोरि दीनता देखि ॥१८१॥ 
| | काकी माता बहुत ही सरलहृदय हैं और मुझपर उनका विशेष प्रेम है । इसलिये मेरी दीनता 
| } बै सामाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं ॥१८१॥ 
|| शुर बिबेकसागर जगु जाना । जिन्हहि बिख कर बदर समाना I 
|) मो कहें तिलक साज सज ate | MS 
| | meg ^ के सहै | , जिनके लिये विश्व हयेलीपर रकले हुए 
A मेरे ल्या T है, विधाताके बिपरीत होनेपर सब कोई 


रेजाते हैं २ । या 
ance सीय जग माही । कोड न कहिहि मोर मत Brie 


E Wa सहब gg .मानी | ag कीच तहाँ se प सम्मति 
{Wg अजी ओर सीताजीको छोड़कर जगतूर्मे कोई यह नहीं भला TT 
3 उसै सपू सुनूँगा और रहूँगा। क्योंकि जहाँ पानी होता है? वहाँ अन्त ave 
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* नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
८०५०५*५०८०८२८०८/२>०२८/२८७८५७)३>७५७३-७ 
१ इर न मोहि जग कहिदि कि पोचू । परलोकड ae नाहिन = 
५ एकह उर बस दुसह दवारी | मोहि लगि भे सिय रामु दुखारी ॥३ 

मुझे इसका डर नहीं है कि जगत्‌ मुझे बुरा RT और न मुझे परलोकका ही सोच ` ॥ 
तो बस, एक ही दुःसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्रीसीतारामजी दुखी हुए ॥ ३॥ 
| जीवनलाहु लखन भल पावा । ag तजि रामचरन ag छावा 
मोर जनम रघुबर वन लागी | झूठ काह पछिताउँ अभागी ifs 
जीवनका उत्तम लाभ तो लक्ष्मणने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर भीरामजीके चरणोंमें मन झागा। 


४४६ 


मेरा जन्म तो रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजीके वनवासके लिये ही हुआ था । मैं अमागा e सा 
पछताता हूँ !॥ ४ ॥ i 
do—amft दारुन दीनता कहउ सबहि सिरु नाइ | 
देखें बिनु रघुनाथपद जिय के जरनि न जाइ ॥१८२॥ 
सबको सिर झुकाकंर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ । श्रीरधुनाथजीके चरणॉके दर्शन किये बिन 
मेरै जीकी जलन न जायगी ॥१८२॥ 
चौ०--आन उपाउ मोहि नहिं सूझा! को जिय के रघुवर fg al 
une ऑक इहइ मन माहीं । प्रातकाळ चलिइड प्रभु पाहीं ॥१॥ 


) मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता | रघुवरके विना मेरे हृदयकी बात कोन 2 सकता है ! मनमे एए 
ही आक ( निश्चयपूर्वक ) यही दै कि प्रातःकाल प्रभु श्रीरामजीके पास चळ दूगा ॥ १ || 


' तदपि सरन सनमुख मोदि देखी । छमि सव करिदृहिं कृपा बिसेषी ॥ 1. 
यद्यपि में बुरा हुँ और अपराधी हुँ, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि भीरामजी पुर 
शरणमे सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझपर विशेष कृपा करेंगे || २॥ 
सील सकुच सुठि सरळ सुभाऊ । कृपा सनेह सदन रहता 
अरिहुक अनभळ कीन्ह न रामा । भै सिखु सेवक जद्यपि m a 
औरघुनाथजी शीळ, संकोच, अत्यन्त सरळ खभाव, कृपा और खेहके घर है | औरामजीने 
मी अनिष्ट नहीं किया । मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ; पर हूँ तो उनका बचा और गुलाम ही ॥ २ ॥ 
तुम्ह पै पाँच मोर भळ मानी ।-आयसु आसिष देडे ate! 
Sf सुनि विनय मोदि जनु जानी । आवहिं वहुरि राजु > 
आप पंच ( सब ) लोग भी इसीमें मेरा कल्याण मानकर सुन्दर ai T aa ॥ ४॥ 


जितमे मेरी बिनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्रीरामचन्द्रजी 


दोौ०--जद्यपि जनम ढुमातु तें मैं ag सदा सदी 
आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबीर Fs 


यद्यपि मेरा जन्म कुमातासे मैं तथा सदा दोष 
भीरामजीका भरोला है कि वे मुझे अपना हुआ है और में दुष्ट 


Pas 


way मै अनभल अपराधी । सै मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 


पना जानकर त्यागेंगे 
RERS 


गेंगे 
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० रत बचत सब कह प्रिय 2o । राम सनेह. wat जनु पागे ॥ 

aa वियोग वियम विष दागे । मंत्र सबीज सुनत ag जागे ॥ १॥ 

मरतजीके वचन सबको प्यारे कौ । मानो वे श्रीरामजीके प्रेमरूपी अमृतमें gh हुए ये। श्रीरामवियोगरूपी 

| gen विषते सब. लोग जले हुए ये । वे मानो बीजसहित मन्त्रको सुनते ही जाग उठे | १ ॥ 

| मातु सचिव शुर पुर नर नारी । सकल सनेह विकल भए भारी ॥ 

भरतहि m सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तनु आही ॥२॥ 

| माता, मन्त्री) गुरु) नगरके स्त्रो-पुरुष सभी स्नेहके कारण बहुत ही व्याकुल हो गये | सत्र भरतजीको 

| | ERER कहते हैं कि आपका शरीर श्रीरामप्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति ही है ॥ २ II 

तात भरत अस काहे न कहहू । प्रान समान रास प्रिय अह ॥ 

जो wae अपनी जड़ताई । gek सुगाइ मातु कुटिलाई ॥३॥ 

। हे तात मरत ! आप ऐसा क्यों न कहें ! श्रीरामजीको आप प्राणोके समान प्यारे हैँ । जो नीच अपनी 

॥ मूखताते आपकी माता कैकेयीकी कुटिलताको लेकर आपपर सन्देह करेगा, || रे I f 

Rae कोटिक पुरुष समेता । वसिहि कलप सत नरक निकेता ॥ g 
अहि अघ अवगुन नहिं मनि गहई | हरइ गरल दुख दारिद दहर ॥४॥ _ 

वह दुष्ट करोड़ों पुरखोंतहित सौ कल्पोंतक नरकके घरमें निवास करेगा | सॉपके पाप और अवगुणको 

| मो नही ग्रहण करती | बल्कि वह विषको हर लेती है और दुःख तया दरिद्रताको मस कर देती है ॥४॥ 


दो०--अवसि चलिअ बन राष्ठ जहे भरत मंत्रु मल कीन्ह | 


सोकसिंधु बूड़त सबहि . तुम्ह mig दीन्ह ॥१८४॥ 


| हे भरत ! वनको अवश्य SRA, जहाँ श्रीरामजी हैं; आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी | शोकसमुद्रमे 
| ) इते हुए सब लोगोंको आपने [ बड़ा ] सहारा दे दिया ॥१८४॥ | 


चोौ०-भा सब के मन We न थोरा । जन घनधुनि सुनि चातक मोरा ॥ 


चलत प्रात लखि निरनड नीके! भरतु प्रानप्रिय भे ह wl 

सबके मनमें कम आनन्द नहीं हुआ (अर्थात्‌ बहुत ही आनन्द हुआ) । मानो ites 
We ओर मोर आनन्दित हो रहे हों | कल प्रातःकाळ चलते हैँ यह सुन्दर निर्णय देखकर भरतजी sis 
णय हो गये । १ ॥ | | 


धन्य भरत sag जग माहीं । सी सनेहु सराहत ee 
W बशिष्ठजीकी चन्दना करके और भरतजीको तिर नवाझ) सब लोग 


l “और स्नेहकी 
छौ पो चळे | जगतूर्मे भरतजीका जीवन धन्य है इस प्रकार कहते हुए नै उक 


॥.२॥ 
wale ly ees Sed भा बड़ काजू । सकल चढै 
राखदि रह घर रखवारी | सो जानई जड 
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कर साजहिं साजू ॥ 


—=— ti i 


psss 


AA रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
४४८ ५०. 


gogo OO SL SEI OLGLGS ७३ 3 
gos तुग कहते हैँ--बढा काम हुआ | सभी चलनेकी तैयारी करने लो | जिसको भी 
9 कि ata कहकर रखते हैं वही समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गयी ॥ ३ || 


ध नेमं हँसते हुए ( प्रसन्नतापूर्वक ) सहायता न करें ॥१८५॥ 
चौ०--घर घर साजहि वाहन नाना | दरणु हृदये परभात पयाना ॥ 
भरत जाइ घर she बिचारू । नगरु वाजि गज भवन Hem ॥१॥ | 
घर-घर लोग अनेकों प्रकारकी सवारियाँ सजा रहे हैं | हृदयमें [ बड़ा ] हर्ष है PER चलना है। | 
भरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोडे-हाथी, महळखजाना आदि--॥ १॥ 
संपति सब रघुपति कै आही । जौ fig जतन चलौं तजि ताही ॥ 
तौ परिनाम न mR भलाई | पाप सिरोमनि साई. दोहाई ॥२। | 
सारी सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीकी है | यदि उसकी रक्षाकरी व्यवस्था किये विना उसे ऐसे ही NR | 
चल दूँ, तो परिणामे मेरी मलाई नहीं है । क्‍योंकि खामीका द्रोह सब पापोंमें शिरोमणि (श्रेष्ठ दै॥२॥ | 
करइ खामिहित सेवक सोई । दूषन कोटि देइ फिन कोई a | 
अस विचारि सुचि सेवक बोळे । जे सपनेहुँ निज अ का 
सेवक वही है जो खामीका हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोघ क्‍यों न दे | भरतजीने ऐसा 
` ऐसे विश्वासपात्र सेवकको बुलाया जो कमी खममै भी अपने धर्मसे नहीं डिगे थे ॥ रे ॥ 
कहि सबु मरसु घरसु भल भाषा । जो जेहि लायक सो ote a 
करि सवु wag राखि रखवारे । राममातु पदि भरठ | 
` भरतजीने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया; और जो जिस प 
जा कामपर नियुक्त कर दिया | सब व्यवस्था करके, रक्षकोंको रखकर भरतजी राममात 
॥४॥ 
जननी l | 
दोौ०--आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान eal 
कहेउ बनावन पालकी सजन सुखासन ल) न | 
हके सुजान ( प्रेमके तत्वको जाननेवाळे ) भरतजीने सब माताओंको क्ती 
प्रियाँ तैयार करने तथा सुखासन यान ( सुखपाळ ) सजानेके लिये कहा S 
० त 
चौ०-चक्क चक्कि जिमि पुर नर नारी । चद्दत प्रात उर मार gat 
जागत सब निसि भयड बिहाना । भरत बोलाए सचिव 


yy, > 


À कोड कह रहन कहिअ नहिं काइ | को न चहइ जग उका | 
१ ई wt हैले ठिवे कितीक भी मत wD जगते वना लमे | 
Q चाहता! ॥ ४ ॥ | | | 
) दो०-जरउ सो संपति सदन सुखु सुहृद मातु पितु भाइ । | 
) सनगुख होत जो रामपद करइ न सहस सहाइ॥१८५। | 
वह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता; भाई सब जल जाय जो भीरामजीके चरणेकि on | | 
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(१) भरत-रात्रुधका वन-गमन 


सोपे नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ | 


सुमिरि राम सिय चरन तब चळे भरत दोउ भाइ ॥ करत दंडवत देखि AR भरत लीन्ह उर लइ | | 
नहुँ लखन सन मेंड भइ प्रेमु न eel | 
[ पृष्ठ ४४९ मनहु लखन सन % ग्रमु [छा | 


(३) भरद्वाज मिलन (४) राम-भरत-मिलन 
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| ak ७०००००००१५ ant मॉ चकवे-चकवीकी मोति हृदयमें अत्यन्त आते होकर प्रातःकाल्का होना चाहते हैं । सारी 
| ant खबेरा हो गया | तब भरतजीने चतुर मन्त्रियांको बुल्वाया--|| १॥ 

| 7 ag तिळकसमाजू । बनहिं देव मुनि रामहि राजू ॥ 

| वश चलहु जुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरग रथ नाग संवारे ॥२॥ 

| और कहा ROTH सव सामान छे चलो | वनमें ही मुनि वशिष्ठजी भ्रीरामचन्द्रजीको राज्य देंगे, 


al यह सुनकर मन्त्रियोने वन्दना की और तुरंत घोडे, रथ ओर हाथी सजवा दिये | २॥ 
अरुंधती अरु अगिनि समाऊ । रथ चढि चले प्रथम मुनिराऊ ॥ 
ane चढि वाहन नानां । चळे सकल तप तेज निधाना ॥३॥ 
सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठनी अरुन्धती और अमिदोत्रक्नी सब सामग्रीसहित रथपर सवार 
र चळे | फिर बराह्मणोके समूह, जो सब-केसब तपस्या और तेजके भण्डार हैं, अनेकों सवारियोपर चढ़कर 
E कर लोग सब खजि aft जाना! चित्रकूट कहें कोन्ह पयाना ॥ 
सिबिका सुभग न owe बखानी । चढि चढ़ि चळत भई सब रानी ॥४॥ 
नगरके सब लोग LA सजा-सजाकर चित्रकूटको चल पडे | जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी , 
हदर पालकियोंपर चढ़-चढ़कर सब रानियाँ चलीं ॥ ४ ॥ 


दो०--सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ। 
` सुमिरि m सिय चरन तब चले मरत दोउ भाई ॥१८७॥ 
विश्वासपात्र सेवकोंको नगर सौंपकर और सबको आदरपूर्वक रवाना करके, तब भरीसीतारामजीके चरणॉको / 
| | सरण कके भरत-शत्रुभञ दोनों भाई चले ॥ १८७॥ 
चै०-राम द्रस बस सब नर नारी | ag करि करिनि चले तकि बारी ॥ 
बन सिय ug agh मन माहीं । सघुज भरत T जाही ॥१॥ । 
भीरामचन्द्रजीके दर्शनके aai हुए ( दर्शनकी अनन्य ळाळ्सासे ) सब नर-नारी ऐसे चले मानो प्यासे |; 
पन जळो तककर [ बड़े तेजीसे बावले-से हुए] जा रहे हो । श्रीसीतारामजी [ सब्‌ सुखको 
a, बनमे हैं, मनमें ऐसा बिचार करके छोटे माई gi सहित मरतजी पैदल ही चले जा | 
RII l 
देखि सनेहु लोग अनुरागे । उतरि चले हय गय र्थ त्यागे 
= समीप राखि निज डोली | राममातु खडु बानी बोली A = 
mR उनका स्नेह देखकर लोग प्रेममें wa हो गये और सब घोडे, हाथी राँको p न 
R te चलने लगे । तब भीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजी भरतजीकें पास STR 
समीप खड़ी करके कोमल वाणीसे बोली--॥ २ ॥ ai 
WE रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवार जोग ॥३॥ ( 
FR चळत चलिहि ag AT । सकल सोकहुस नहि ps ) 
mel माता बढैयाँ लेती है, तुम स्थपर चढ़ जाओ | नहीं तो सा पैदल रास्तेके १ 
GR पैदल चलनेते सभी लोग पैदल चलेंगे । शोकके मारे स्‌ Ge TE ६१ । 
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चरन सिरु नाई | रथ चढ़ि चळत भए a 
ae करि बासू | दूसर गोमति तीर प म 
माताकी आशाकों सिर चढ़ाकर और उनके चरणोंमें सिर नवाकर दोनों भाई ee ॥ 
ह्यो | पहले दिन तमसापर वास ( मुकाम ) करके दूसरे दिन गोमतीके तीरपर निवास किया ॥४॥ 

दो०-पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग | 
करत राम हित नेम जत परिहरि भूषन भोग ॥१८८॥ 
‘ कोई दूध ही पीते कोई फलाहार करते और कुछ लोग रातको एक ही बार भोजन करते हैं। 
0 और मोग-विलासको छोड़कर सब छोग श्रीरामचन्द्रजीके लिये नियम और ब्रत करते हैं ॥ १८८॥ 
$ चो, सई तीर वसि चले बिहाने । खंगबेरणुर सब AAN 
S समाचार सब . सुने निषादा leat बिचार करइ सबिषादा ॥१॥ 
$ रातमर सई नदीके तीरपर निवास करके सबेरे वहसे चळ दिये और सब शबेरपुरै | 
९ समीप जा पहुँचे | निषादराजने सब समाचार सुने, तो वह दुखी होकर हृदयमें विचार करने छगा--॥ १॥ 
$ कारन कवन भरतु बन जाही । है कछु कपटभाड मन ar ॥ 
) at पै जिये न होति कुटिलाई | तौ कत लीन्ह संग कटकाई ॥९॥ |. 
> क्या कारण है जो भरत वनको जा रहे हैं ! मनमें कुछ कपटभाव अवश्य है । यदि aad Bea 
| 4 न होती, तो साथमें सेना क्यों ले चळे हैं ॥२॥ । 
m wan wat मारी । करों ase राजु खुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी । तब seg अब जीवनहानी IA! |. 
9 समत हैं कि छोटे माई ल्मणसहित आरामको मारकर सुखसे निष्कण्टक राज्य Fe! 5 | 
a छहरा दिया | तर ( पहले ) तो कलेर ही लगा था, अब तो जीवनसे ही हय |. 
1२॥ 


अल च्य a हक 


` सकल सुरासुर जुरहि जुझारा । रामहि समर न al 
» का आचरजु अरतु अस करही । नि विषवेलि अमिन फाळ फण] मह 
| 1. देवता और दैत्य बीर जुट जागे तो मी औरामजीको रणमें जीतनेव । ५ 
$ जो ऐसा कर रहे हँ, इसमें आश्चर्य ही क्या है ! विषकी बेछें अमुतफळ कमी नहीं फर्लती ! 
दो०--अस विचारि गुहं ग्याति सन ats सजग सब होई | FE | 
ag बोरहु तरनि कीजिअ TENE pe ael | 
ऐसा विचारकर ge ( निषादराज ) ने अपनी जातिवालेसि कहा कि सब लोग १८९॥ | 
वकी ere (नकम) कर छो और फिर उन्हें डुबा दो, तथा सब घाटको रोक दो ॥ 9 
चो०--होहु सँजोइल रोकहु घाटा । seg AHS agit! । 
सनसुख लोह भरत सन ak! जिअत न सुरसरि हन मे 
‘ मेके सुसजित होकर धाटोंको रोक लो और सब लोग मरनेके साज सजा लो ( अर्थात. SL | 29 
A लिये तैयार हो जाओ) । मैं मरतसे सामने लोहा दंगा और जीते-जी उन्हें TAM PEY 
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०४०" नु पुनि खुरसरि तीरा । रामकाजु शु ॥ 
es मैं जन नोचू । बड भाग असि पाइअ मोचू ॥ २॥ 


मरण, फिर गज्ञाजीका तट; थीरामजीका काम ओर क्षणभंगुर शरीर ( जो चाहे जब नाश T 
S मकि भाई और राजा ( उनके हाथसे मरना ) और मैं नीच सेवक-बढ़े भाग्यसे ऐसो ( 


a खामीके कामके लिये रणमें लड़ाई करूँगा और चौदहो लोकोंको अपने यशसे उज्ज्वल कर दूँगा। है 
| औखुनाथजीके निमित्त प्राण त्याग दूँगा | मेरे तो दोनों ही iA आनन्दके SEE हैं ॥ ३॥ 
साधुसमाज न जाकर लेखा | रामभगत AE जासु न रेखा ॥ 
at जिअत जग सो महिभारू । जननी जोबन बिटप gore ॥४॥ 
| | साधुअंकि समाजमें जिसकी गिनती नहीँ और श्रीरामजीके भक्तंमें जिसका स्थान नहीं, वह sit एथ्वीका 4 
| । मर होकर व्यर्थ ही जीता दै । वह माताके यौवनरूपी इक्षके काटनेके लिये कुल्हाडामात्र दै ॥ ४ ॥ 
| दा” बिगत बिषाद निषादपति सबहि बढाइ उछाहु | 
 सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥१९० 
| [इस प्रकार श्रीरामजीके लिये प्राणसमर्पणका निश्चय करके] निषादराज विषादसे रहित a गया ओर सबका १ 
' । उताइ बढ़ाकर तथा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस, TAN और कवच साँगा ॥ १९० ॥ र 
| | चै“ बेगहु mg खजहु सँजोऊ । सुनि रजाइ कद्राइ न कोऊ॥ 
WE नाथ सब कहहिं सहरषा | एकहि एक TE करषा॥१॥ Y 
[ उसने कहा--] दे भाइयो ! जल्दी करो और सब सामान सजाओ | मेरी आशा सुनकर कोई मर्म ; 


| | भरता न खावे | सब ह॒र्षक साथ बोल उठे- हे नाथ ! बहुत अच्छा; और आपसर्म एक-दूसरेका जोश १ 

| | अनेको ॥ १॥ । 

| चले निषाद जोहारि जोहारी । सूर सकळ रन 
IRN 

राम पद्‌ पंकज पनहीं । भार्थी बाँधि agree pee | 

= निषादराजको जोहार कर-करके सब निषाद चले | सभी बड़े वर हैं और गम को 9 

| । स्व) कि | भ्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी जूतियोंका स्मरण करके उन्होंने 9 

७ फर घनुहियाँ ( छोटे-छोटे qaii ) पर प्रत्यञ्चा चढायी ॥ ९ ॥ ; 

2 

2 

2 
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रूचइ रारी ॥ 


भगरीं पहिरि कूँडि सिर घरहीं। फरसा बाँस Be 
|| = इसळ अति ओढून खाँड । कूदि गगन ` 
| | ३३) "प पलक Bee aa रोप रखते हैं और परे माहे तथा बरे हू मानो भरी जकर 
| + भे क तलवारके वार रोकनेमें अत्यन्त ही कुशल हैं; वे ऐसे उस 

९९७२.९ ( उछल ) रहे हों ॥ ३ ॥ 
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DSS Sl रा! ae. राजतद oe ee न 
ह is | 
रै निज निज साजु समाजु वनाई | TE राउतदि जोहारे जाई । “५ | 
x ak iF 

देखि सुभट सब लायक जाने । ले छे नाम सकल सनम 2101 | 


अपना-अपना साज-समाज (लड़ाईका सामान और दल ) बनाकर उन्होने जाकर निषादराज 
जोहार की । निषादराजने सुन्दर योदाओंको देखकर, सबको सुयोग्य जाना और नाम CR a 
सम्मान किया ॥ ४ ॥ ay 
दो०-भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि | 
सुनि सरोष बोले gaz बीर अधीर न होहि ॥१९११ |. 
[उसने कहा-- ] े माइयो | धोखा न लाना ( अर्थात्‌ मरनेसे न घबराना ), आज मेरा बड़ा माते क्र | | 
| है यह सुनकर सब योद्धा बढे जोराके साय बोल उठे- हे वीर ! अधीर मत हो ॥१९१॥ ay 
चौ०-राम प्रताप नाथ. वळ तोरे | करहिं कटकु fag भट Ge घोरे ॥ 
जीवत पाउ न Wes धरहीं | रुंड सुंडमय मेदिनि करहीं॥१॥ | 
हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे और आपके TSA हमलोग भरतकी सेनाको विना वीर और विन 
घोडेकी कर देंगे ( एकएक वीर और एक-एक घोड़ेको मार डालेंगे ) । जीते-जी पीछे पॉव न Tet | एमी 
हौ को रुण्डमुण्डमयी कर देंगे ( सिरों और घड़ोंसे छा देंगे) ॥ १ ॥. 
fa निषादनाथ भल टोलू । कहेड ame gam aq! 
एतना कहत छींक भइ बाप । aes सयुनिअन्ह खेत सुहाए॥२॥ | 
0 निषादराजने वीरोंका बढ़िया दळ देखकर कहा-जुझाऊ ( लड़ाईका ) ढोल बजाओ | इतना कहते हौ | 
बूढू एकु कह सगुन बिचारी | भरतहि मिलिअ न होइहि रारी ॥ र 
रामहि भरतु मनावन जाहीं । सगुन कहइ अस विग्र नाहीं ॥। || 
» एक बूढ़ेने शकुन विचारकर कहा--मरतसे मिल लीजिये; उनसे लढाई नहीँ E 
श्रीरामचन्द्रजीको मनाने जा रहे हैं । शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है ॥ ३ ॥ । 
सुनि गृह कहद्द नीक कह बूढ़ा । सहसा करि पछितादिं विदु 
भरत सुभाउ vig fa alae हितानि जानि बिज pe री; 
= यह सुनकर निषादराज EA कहा--बूढ। ठीक कह रहा है। जल्दीर्मे ( विना विचारे es बहुत बरी 
ग पछताते हैं | भरतजीका शी खमाव विना समझे और विना जाने युद्ध कर 


हानि है ॥ ४ || 
दो०--गहहु घाट भट समिटि सब BE मरम मिलि जाई 
बूझि मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहउ आई 


A 3 al git | 
अतएब सब वीर लोग इकट्ठे होकर सब घाटोंको रोक लो । मैं जाकर HATE मिटता (ey 


लेता हूँ | उनका भाव भित्रका है या age या उदासीनका, यह जानकर तत 
अनुसार ) प्रबन्ध करूँगा ॥१९२॥ 


हि | 
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| 
॥१९२॥ 


eS 
हि # अयोध्याकाण्ड # 


ae 72 मे उदर मार्थे geet बैद प्रीति नहिं at हुराएँ ॥ 
अस कहि भेंट सँजोचन लागे | कंद मूल फछ खग मृग मागे nen ६ 
मैं उनके स्नेइको पहचान Sm | वेर और प्रेम 
4 कहकर वह SS लगा | उसने कन्द, मूल, फल, पक्षी और हिरन वत ie ra x 
d fa पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
मिलन ag सजि मिलन सिधाए । मंगळसूळ सगुन सुभ पाए ॥२॥ 
। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियेकि भार भर-मरकर लाये | भेटका सामान सजा- 
| हर मिल्मेके लिये चले तो मङ्गलदायक शुभ शकुन मिले ॥ R II 
देखि दूरि ते कहि निज नासू । कीन्ह सुनीसहि दंड प्रनामू ॥ 
ज्ञानि रामप्रिय diffe असीसा । भरतहि कहेड बुझाइ मुनीसा ॥३॥ 
| निषादराजने मुनिराज वशिष्ठजीको देखकर अपना नाम बतलाकर दूरहीसे दण्डवत्‌ प्रणाम किया । ( 
| | नर वशिष्ठजीने उसको रामका प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरतजीको समझाकर कहा [ कि यह 
| | भीरामजीक मित्र हे ] || ३ ॥ 
| रामसखा सुनि dg त्यागा । चळे sak उमगत अनुरागा ॥ 
गाउँ जाति ge नाउँ सुनाई । कीम्द जोहार माथ महि छाई ॥४॥ ९ 
| | गइ भीरामक्ा मित्र है, इतना सुनते ही मरतजीने रथ त्याग दिया । वें रयते उतरकर रमम उमगते हुए ५ 
| ॥ उठे | निषादराज गुने अपना गाँव, जाति और नाम सुनाकर ए्वीपर माथा टेककर जोहार की || ४॥ ट 
दो०--करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ । 
wag लखन सन मेंट भइ म्रेष्ठ न हृदय समाइ ॥१९२॥ 
दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजीने उठाकर उसको छातीसे लगा छिया | EAM प्रेम समाता नहीं है ६ 
मो खयं छक्षणजीसे भेंट हो गयी हों ॥ १९३ N i 
ter भरतु ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहिं प्रेम लर रीती ॥ । 
धन्य ary चुनि मंगलमूला । सुर सराहि तेहि बरिसहि Ret a 
मरतजी ged अत्यन्त पमे गळे ख्या रहे हैं रमी रीतिकों सब लोग Ra हं ( 


| बरसा 
Re me ) laga मूल “धन्य-घम्य'की ध्वनि करके देवता उसकी सराहना करते हुए RE 
॥ | 


ले z x z लेइभ सींचा ॥ 
६ भक बेद सब भं नीचा । जासु छद डर गाता ॥२॥ 


दे मारे अंक राम लघु आता । मिलत पुलक परि छू 
i हे. भे] जो ais और वेद दोनों सब प्रकारसे नीचा री शरीरामचन्द्रजके छोटे माई 
i sete eft नम eo लागे करना होता है, उसी निषादसे अँकवार भरकर (इदससे चिपटा १ ee 

ix आनन्द और Naaa ] aiat पुलकावलीसे परिपूर्ण हो मिल ररे है| 
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# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ङ्ग 


Sa राम कहि जे जसुहाहीं | तिन्हहि न पापपुंज BURT । 
यह तौ राम लाइ उर लीन्हा । कुळ समेत जगु. पावन बे 
i जो ढोंग राम-राम कहकर जमाई लेते हैं ( अर्थात्‌ आल्स्यसे भी जिनके सुँह्से 


जाता है ) पापेकि समूह ( कोई मी पाप ) उनके सामने नहीं आते । फिर इस गुहको तो स्वयं asi | 


हृदयसे लगा लिया और कुल्समेत इसे जगत्पावन ( जगत्‌को पवित्र करनेवाला ) बना दिया | ॥२॥ 
करमनास ज॒ ER wel तेहि को weg सीसर नहिं धरई ॥ 
उलटा नासु जपत जगु जाना । बाळसीकि अए ब्रह्म समाना ie] 


कर्मनाशा नदीका जळ गज्ञाजीमे पड़ जाता है ( मिल जाता है ), तब कहिये, उसे कोन हिस 
धारण नहीं करता ! जगत्‌ जानता है कि उलटा नाम ( मरा-मरा ) जपते-जपते वाल्मीकिजी ब्रह्मे समान हे | 


गये || ¥ Il 
दो०--खपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात | 
रामु कहत पावन परम होत थुवन बिख्यात ॥१९४॥ 


मूर्ख और पामर चाण्डाल, शबर; खस, यवन, कोल और किरात भी राम-नाम कहते ही परम पवित्र ओर । 


त्रिमुवनमे विख्यात हो जाते हैं || १९४ Il 
चौ०-नहिं अचिरिजु जुग जुग चलि आई । केडि न दीन्हि रघुबीर बढाइँ ॥ 


राम नाम महिमा सुर कहहों । खुनि खुनि अवध लोग सुखु weet ॥१॥ . 


इसमें कोई आश्चर्य नहं है, युग-युगान्तरसे यही रीति चढी आ रही है। भीरघुनाथजीने किसको T | 
दी ! इस प्रकार देवता रामनामकी महिमा कह रहे हैं और उसे सुन-सुनकर अयोध्याके लोग सुख पा RI | 


mak मिलि भरत सप्रेमा । पूँछी gas gie भ 
देखि भरत कर dig सनेहु । भा निषाद तेहि समय fag ॥ १ 


“Wee निषादराजसे प्रेमे साथ मिलकर मरतजीने gaeda और सुन्दर है | 
पूछे भरतजीका शीळ और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हौ गया ( Aaga होकर | 


गया ) ॥२॥ 


॥ 
सकुच सनेहु मोटु मन बाढ़ा भरतहि चितवत एकटक हि 
घरि dig पद्‌ वंदि बहोरी । बिनय सप्रेम करत कर 


सको र : atl 
उसके मनमे संकोच, प्रेम और आनन्द इतना बढ़ गया कि वह खडा-खडा टकटक विनती a | 


देखता रहा । फिर धीरज घरकर भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके प्रेमे साथ हाथ 
ल्ा-॥२॥ 


nt 
TWRS पद्‌ पंकज पेखी । मैं दिई काळ कुसळ, तिज ठै pal 
ae प्रभु परम अनुग्रह तोरे । सहित कोटि कुछ संगत at 


छिया | अब आपके परम अनुप्रहसे करोड़ों get ( पीढ़ियों ) सहित मेरा मङ्गछ ( कल्याण ७50 


Oy : — 
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* अयोध्याकाण्ड क 
Tr ae aay bY 
jo— ag WR करतूति कुछ प्रथुमहिमा जिये जोइ। 
जो न भजइ रघुबीरपद जग बिधिबंचित सोइ ॥१९५॥ 
करतूत और कुलको समझकर और ki श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाको मनमै देख (विचार 
| (त क तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करनेवाला जीव, और कहाँ अनन्त र 
| £ न्‌ भीरामचन्दरजी | पर उन्होंने मुझ-जैसे नीचको भी अपनी अहैतुकी कृपावश अपना लिया--यह ( 
oa) जो रघुवीर भीरामजीके चरणोंका भजन नहीं करता, वह जगतूर्मे विधाताके द्वारा ठगा ९ 


॥ १९५ ॥ 
| ae कायर gate कुजाती । लोक बेद बाहेर सब भाँती ॥ 


राम कीन्ह आपन जबही ते । भयउँ weer amt तें॥१॥ ( 
| पे कपटी; कायर, GSE और कुजाति हूँ और लौक'ेद दोनोंसे सब प्रकारसे बाहर हूँ । पर जबसे ९ 
| शरमचन्रजीने मुझे अपनाया दै; तमीसे मैं विश्वका भूषण हो गया | ॥ १ ॥ S 

देखि प्रीति जुनि बिनय gak | मिलेड बहोरि भरत लघु भाई ॥ 
कहि निषाद निज नाम खुबानीं । सादर सकल stent रानां ॥२॥ 
निषादराजकी प्रीतिको देखकर और सुन्दर विनय सुनकर फिर भरतजीके छोटे भाई शत्रुभजी उससे ६ 
| Rl करने अपना नाम छे-लेकर सुन्दर ( नग्न और मधुर) वाणीसे सब रानियांको आदरपूर्वक ६ 
॥ जोहर को || २ ॥ ( 
| जानि लखनसम देहि असीसा | जिअहु सुखी सय लाख बरीसा ॥ 
निरखि निषादु नगर नर नारी | भए सुखी wg लखनु निद्दारी ॥३॥ ;) 
| रानिया उसे रक्ष्मणजीके समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम सौ आल वर्षोतक सुखपूर्वक % 
| Fit । नगरके स्री-पुरुष निषादको देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मणजीको देख रहे हों ॥ २॥ 
| कहहिं Rs पहि जीवन छाह । भेंटेड रामभद्र भरि बाहू | 
aft निषादु निज भाग बड़ाई । प्रधुदित मन लइ चलेड लेवाई ७७ ८ 
| सब कहते :हैं कि जीवनका छाम तो इसीने पाया है, जिसे कल्याणजल्प ge ) 
| झम कर गरे लगाया है । निषाद अपने भाग्यकी बढाई सुनकर मनमें परम nes ८ 
| SR साय लिवा ले चला ।। ४ II ; 
toe सेवक सकल चले खामिरुख पाई। | 

घर तरु तर सर बाग बने बास बनाएन्हि जाई pees a 
| mae अपने सब सेवकोंको इशारेसे कह दिया; वे खामीका रुख pe a | 

॥ गे, iny पालार्बोपर तथा बगीचों और जंगलॉमे ठहरनेके RA स्थान बना 


v T ॥ 

र भरत दीख जब । भे सनेह सब कट 
| ` दिर निषाददि ळागू । जड़ तड र a गये | वे निषादको 
| भाहि („^ जब शङ्गबेरपुरको देखा, तब उनके सब अंग प्रेमके कार और प्रेम शरीर धारण 
ह उसके कंधेपर हाथ TES चलते हुए) ऐसे शोमा दे रहे हैं मानो विनय 


> 
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$ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ + 
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of बिधि भरत सेल खडु am । दीखि जाइ जगपावनि गंगा 
रामघा कहे कीन्ह MAN AY मगज्ञ मिले og रामू ॥२। 
इस प्रकार मरतजीने सब सेनाको साथमें लिये हुए जगत्‌को पवित्र करनेवाली गङ्गाजीके दर्शन रे | 
औरामधाटको [ जहाँ भीरामजीने स्नान सन्ध्या की थी | प्रणाम किया । उनका मन इतना आनन्द hal || 
9 मानो उन्हें खयं भीरामजी मिल गये हो ॥ २ ॥ । | 
र ex प्रनाम नगर नर नारी! सुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ 
करि mag महिं कर जोरी । रामचंद्र पद प्रीति न थोरी॥३। 
नारके नर-नारी प्रणाम कर रहे हैं और गज्जाजीके ब्रह्मरूप जलको देख-देखकर आनन्द हे हे | | 
३ । गज्ञाजी्मे स्नानकर हाथ जोड़कर सब यही वर माँगते हैं कि भरीरामचन्द्रजीके चरणोमें हम भर | | 
कम न हो ( अर्थात्‌ बहुत अधिक हो ) ॥ २ ॥ } | 
भरत es सुरसरि तव रेनू । सकळ सुखद सेवक सुरधेनू॥ 
जोरि पानि वर ams एहू । सीय राम पद्‌ सहज ag ॥४॥ 
| मरतजीने कहा- हे गङ्गे | आपकी रज सबको सुख देनेवाळी तथा सेवकके लिये तो कामधेनु RLR) 
। हाथ जोड़कर यही वरदान मागता हूँ कि भीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा खाभाविक प्रेम हो || ४ || 


दो०--एहि बिधि मञ्जु भरतु करि शुर अलुसतासन पाइ | 
मातु नह्दान जानि सब डेरा चले लवाइ।।१९७॥ 
इश प्रकार भरतजी स्नानकर ओर गुरुजीकी आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर * 

चक्री हैं, डेरा उठा छे चले || १९७॥ ; 
चां०-जहँ तइ लोगन्ह डेरा कीन्हा । भरत सोघु सबही कर लोग्हा । 
सुरसेवा करि amg पाई । राममातु पहिं गे दोड भाई ॥ १ 


आणे | 
लेगेनि जाहो डेरा डाळ दिया | भरतजीने सभीका पता लगाया [ कि सब लोग a ert | 
Ra aus नहीं ] । फिर देवपूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई न J 
पास गये ॥ १ | } 
i 4 
चरन चाँपि कहि कहि ag बानी | जननीं सकल भरत m ॥२॥ | 
भाइहि सापि मातु सेवकाई । ag निषाददि ate हया 1 र | 
चरण दवाकर और कोमळ वचन कह-कहकर भरतजीने सप्र मातार्णोका i 
AQHA माताओंकी सेवा सौंपकर आपने निषादको बुला लिया ॥ २ ॥ Sd 
चले सखा कर सां कर जोरें। सिथिळ सरीर खने = yal 
पूछत wate सो ठाउँ देखाऊ | नेकु नयन मन A fit अर्घा © 
सा निषादराजके हाथसे हाथ मिलाये हुए भरतजी चले | प्रेम कुछ गोडा मसात । 


Ay प्रेम है), जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा दै । भरतजी सखासे पूछते हैं कि य ळी 
i नेत्र ओर मनकी जछन कुछ ठंडी करो--॥ ३ ॥ gH 


ADORED, 


` 65 ८2 fe . 
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_ (१) निषादका उत्साह 
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ee मेंटत भरतु ताहि अति प्रीती । 
होहु सँजोइल रोकहु घाटा । लोग सिहाहिं प्रेम कै रीती ॥ 
ठाटहु सकल मरै के ठाट | - [ पृष्ठ ४५३ 
[ पृष्ठ ४५० 


(४) नगरनिवासियोंका प्रेम 


(३) भरतका प्रेम 


कनकबिंदु दुइ चारिक देखे | 


राखे सीस सीय सम लेखे | | परदखिना करि करहि e छ 
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pol DL N TL TL TE TESIMBIVELW 
सिय राखु! लखलु निसि 'सोप । कहत भरे जळ लोचन ` कोए ॥ 
ग्रत बचन खुनि भयड बिषादू । तुरत तहाँ लइ गयउ निषादू ॥ ४॥ 


जहाँ सीताजी) श्रीरामजी और लक्ष्मण रातको सोये 2 | ऐसा कहते a उनके 
J जळ भर आया | भरतजीके वचन सुनकर निषादको बढ़ा विषाद हुआ | वह Be 


PSR 
| àk सिंसुपा पुनीत तर रघुबर किय बिश्रामु। 
अति ale सादर भरत कीन्हेउ दडप्रनामु ॥१९८॥ 

जहाँ पवित्र सीसमके इक्षके नीचे रघुवर श्रीरामजीने विश्राम किया था | मरतजीने वहाँ अत्यन्त प्रेमसे 
| आदरपूर्वक दण्डवत्‌-प्रणाम किया ॥१९८॥ :. २ 
| चो" कुस साँथरी निह्दारि खुद्दाई | ate मनासु ster जाई ॥ 
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई । वनइ न कहत प्रोति अधिकाई ॥१॥ 
कुशोकी सुन्दर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया | श्रोरामचन्द्रजोके चरणचिट्दोक्री 
रब आँखेमि लगायी | [ उस समयकी ] Saat अधिकता कहते नहीं बनती ॥ १॥ 
कनकबिंदु दुइ चारिक देखे | राखे सोस सौयसम लेखे ॥ 

सजल बिलोचन gq% गळांनी | कइत सल्ला सन वचन खुबानी ॥ २॥ 
(walt दो-चार खर्णबिन्दु ( सोनेके कण या तारे आदि जो सोताजोके TET गिर पढ़े थे ) 
| रहे वो उनको सीताजीके समान anast सिरपर रख छिया । उनके नेत्र [ मेमा ] जडते मोरे है ओर स 
| जने मरी है | वे सखासे सुन्दर वाणीमें ये वचन बोले R I 

| ater सीय fice दुतिहीना । जया अत्रच नर नारि बिलीना ॥ 
पिता जनक aS पटतर Bet | करतळ भोणु जोगु जग IANA ९ 
यै खर्णके कण या तारे भी सीताजीके विरहसे ऐसे भीदत ( शोमाहीन ) एवं कान्तिहीन हो gia । 
| अयोध्याके नर-नारी विडीन ( शोफके कारण श्रो ओर THE din) हो रहे हैं. जिन g 
| म्य जनक हैं, इस ata )मोग और योग दोनों ही जितकी welt हैं, उन जन 

SPUR 
SR भानुकुछ भानु wats | जेहि T अमरावति पाळू l 
| N रघुनाथ गोसाई । जो ag होत सो राम बड रर a 13 
। ( ने सूर्य राजा दशरयजी Ba age हैं, जिरे अमएवतोके खामी इन्द्र मी हित g 
| ant Soa ऐश्वर्य और प्रताप पाना =a थ); और गर गीरुनायजी न gi ue 
। जो कोई भी बड़ा होता है वह भीरामचन्द्रजीकी दी हुई बढ़ाई ही वास 

Rin सुतोयमनि सोय सायरी T 

5; विहरत दड न हहरि हर पबि ते कठिन बि RN 

न भेद पतिनता जियो शिरोमणि सीताजीकी खबरी ( कुण्या) थ OS | 


pia 


3 है शंकर | यह वज भी अधिक कठोर R ' PR 
O Mo Si ४३० Coie N E कहे शिरि ES 


ae 


कि 
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PPG FS Ce DEDEDE GOLILBGLSLILIUD, | | 
gea जोगु लखन लघु ठाने । भे न भाइ अस ae Tay | 
पुरजन प्रिय fig मातु दुळारे | सिय रघुबीरहि भानापआरे | १ 
मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुन्दर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो va | 
हैं, न होनेके ही हैं । जो लक्ष्मण अवधके लोगोंको प्यारे, माता-पिताके ser और मसर ३ 
मणयो 


/ 
| | 
6 | 
( | 
९ Bue | 
we मूरति सुमार खुभाऊ | तात बाउ तन छाग न काऊ॥ | 
ते बन सहहिं बिपति सब भाती | निद्रे कोटि कुलिस एहिं छाती ॥२॥ | 
८ 
¢ 
८ 


जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है; जिनके शरीरमें कभी गरम इवा मी नहीं छाग l 
सब प्रकारकी विपत्तियाँ सह रहे हैं | हाय ! इस मेरा छातोने कठोरतामै करोड़ों वज्रोंका भी निरादर . कर दिया { 
[ नहीं तो कभीकी कट गयी होती ] ॥ २ ॥ | 

राम जनमि जगु कीन्ह उजागर । रूप खीळ सुख सब शुन सागर ॥ | 

पुरजन परिजन गुर पितु माता । राम खुभाउ aak सुखदाता ॥३॥ | 
जिन भीरामचन्द्रजीने जन्म ( अवतार ) लेकर जगतको प्रकाशित ( परम सुशोभित ) कर fal’ 
रूप, शील, सुख और समस्त गुणोंके समुद्र हैं । पुरवासी, कुटुग्बी, गुरु, पिता-माता सभीको श्रीरामजीका सम 
सुख देनेवाला है ॥ ३ ॥ 
Sas राम बड़ाई करही | बोलनि मिलनि बिनय मन etl 


सारद कोटि कोटि सत सेषा । करिन सकहिँ sagt गन लेखा ॥४॥ 


शत्र भी भीरामजीकी बड़ाई करते हैं | बोलचाल) मिळनसारी और विनयसे वे मनको हर हेते है| | 


| 

| 

४॥ | 

करोडो (रखती और अरबों शेषजी मी प्रभु औीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंकी गिनती नहीं कर सकते iv | 
| 


दो०-सुखसरूप रघुबंसमनि मंगल मोद निधान । P 
ते सोवत कुस डासि महि बिधिगति अति बलवान ॥२० pe | 
जो सुखस्वरूप रघुवंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी मङ्गल और आनन्दके भण्डार है? वै 
बिछाकर सोते हैं ! विधाताकी गति बड़ी ही बलवान्‌ है ॥ २०० Il | 
राऊ | 
चौ०--राम खुना दुखु कान न काऊ | जीवनतरु जिमि e राती ॥१॥ | 
पळक नयन फनि मनि जेहि भाती । जोगचहिं जननि सक्छ > aa 
औरामचन्द्रजीने कानोसे भी कमी दुःखका नाम नहीं झुना। महाराज ह की थी a 
उनकी खार-सँमाळ किया करते थे | सब माताएँ भी रातदिन उनकी ऐसी सार संभाल 
नेत्रोंकी और साप अपनी मणिकी करते हैं ॥.१ ॥ | 
ते अब फिरत बिपिन पदचारी। कंद मूल फल z रिक I 
fat Rak अमंगळ मूला । भइसि आन प्रिय त 
बही भीरामचन्द्रजी अब जंगर्छोमि पैदल फिरते हैं और कन्दमूळ वर प्ागी॥२॥ ७७४४ 
अमङ्गलकी मूळ केकेयीको धिक्कार दै, जो अपने प्राण-ग्रियतम पतिसे RE ह 
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% अयोध्याकाण्ड -# 
PO a 
gus कारि खजेड विधाता । साईंदोह मोहि कोन्ह कुमाताँ ॥३॥ 
a पाके समुद्र और अभागेको चिकार है, धिक्कार है; जिसके कारण ये सब उत्पात हुए | विधाताने 
aa बनाकर पैदा किया और कुमाताने मुझे खामिद्रोही बना दिया | ३ ॥ 
हुति a समुझाव निषादू | नाथ करिअ कत बादि विषादू ॥ 
राम grate प्रिय तुम्ह भिय रामद्दि । यद्द निरजोसु दोसु विधि बामहि ॥४॥ 
यह सुनकर निषादराज प्रेमपूर्वक समझाने छगा- है नाथ ! आप व्यर्थ विषाद किस लिये करते हैं १ 
अरमचत्रजी आपको प्यारे हैं और आप शरीरामचन्द्रजीको प्यारे हैं । यही निचोड ( निश्चित सिद्धान्त ) है, दोष 
| विधाताको है ॥ ४ ॥ 
gota बाम की करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही वावरी | 
तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी॥ 
तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतमु कहतु हौं ate किएँ । 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए घीरजु हिएँ॥ | 
प्रतिकूल विधाताकी करनी बड़ी कठोर दै, जिसने माता कैकेयीको बावली बना दिया ( उसकी 
पत फेर दी ) | उस रातको प्रभु भीरामचन्द्रजी बार-बार आदरपूर्वक आपकी बढी सराहना करते थे। 
दाजी कहते H निषादराज कहता है कि--] श्रीरामचन्द्रजीको आपके समान अतिशय प्रिय ओर कोई 
| यर लकर कहता हई परिणाम मङ्गल होगा, यह जानकर आप अपने ee बैये धारण 
| | 


सो०--अंतरजामी Wg aga सप्रेम कृपायतन | 


| चिअ करिअ feng यह विचारि इहु आनि मन ॥२०१॥ 

| oh भीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी, तथा संकोच; प्रेम और कृपाके घाम हैं यह विचारकर और मनमें SGM छाकर 
| à और विश्राम कीजिये || २०१ || 

| Set बचन सुनि उर घरि धीरा | वास चले सुमिरत रघुबीरा ॥ 

| T सुधि पाइ नगर नर नारी | चळे विलोकन आरत मा 
| गरे बोर पन इनक Seas धीरज घरकर श्रीरघुवीरजीका स्मरण कंरते हर 
[she ॥ Se यह ( भीरामजीके ठहरनेके स्थानका ) समाचार पाकर बहुत दु 

| 

| 

| 


१| 
रदखिना करि करहिं प्रनामा | देहि केकइहि खोरि निकामा ॥ 
भरि भरि वारि बिलोचन छेहीं । बाम बिघातहि दूत देहीं ॥२॥ 
ह गी परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और केकेयीको बहुत दोष देते हैं। नेत्रॉम जळ 
$ पक प्रतिकूल विधाताको दूषण देते हैं ॥ २॥ 
७. R wa भरत ate । कोड we Tite निवाहेड g 


बिमोह बिषादहि ॥३॥ 
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EE DE DE CE TE CLTE TE TOIL FLIUIAUGY, 
कोई भरतजीके स्नेइकी सराहना करते हैं; और कोई कहते हैं कि राजाने ल ay < | 
अपनी निन्दा करके निषादकी प्रशंसा करते हैं उस समयके विमोह और विषादको कौन कह = षि. 
पहि बिधि राति AT सवु जागा । भा भिबुसार गुदारा am | 
गुरदि सुनावै चढाइ खुदाई । नई नाव सब मातु चढाई | | 
इस प्रकार रातभर सब लोग जागते रहे | सबेरा होते ही खेवा लगा | सुन्दर नावपर rele ॥ |. 
फिर नयी नावपर सब माताओंको चढ़ाया ।। ४ || a || 


दंड चारि we भा सवु पारा । उतरि भरत तब सबदि सँभारा ॥५| 
चार घड़ीमें सब गज्ञाजीके पार उतर गये । तब भरतजीने उतरकर सबको सँमाढा | 4 
दो०--प्रातक्रिया करि मातुपद बंदे गुरहि सिरु नाइ | 

_ आगे किए निषादगन ARS कटकु चलाइ ॥२०२॥ | 
प्रातःकालकी करियाओको करके माताके चरणोंकी वन्दना कर और गुरुजीको सिर नवात्र मले | 
निषादगणोंको [ रास्ता दिखलानेके लिये ] आगे कर लिया और सेना चला दी ॥ २०२॥ | 
चौ०--कियड निषाद्नाथु अयुआई । मातु पालकी सकल चढाई॥ || 
साथ वोलाइ भाइ लघु दौन्हा । fore सहित vag गुर कान्दा ॥१। || 
निषादराजको आगे करके पीछे सब्र माताओंकी पालकियाँ चलायीं। छोटे माई इनुण कुक || 

उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणोंसहित गुरुजीने गमन किया ॥ १ ॥ : 

आपु सुरसरिदि aire प्रनासू | खुमिरे खन सहित सिय रामू । 

गवने भरत RE पाप । कोतळ संग जादि डोरिआए IR 
तदनन्तर आपने ( मरतजीने ) गङ्जाजीको प्रणाम किया और लक्ष्मणसहिंत दे all 
किया । nest fee ही चळे । उनके साथ कोतल घोड़े बागडोरते बये हुए | 
रहे हैं॥ २॥ a | 
mete gaan बारहि बारा । होइअ नाथ अख ws yal | 
रामु wee wt खिधाए | इम कहे रथ गज बाजि कक । 
उत्तम सेवक बार-बार कहते हैं कि हे नाथ ! आप घोड़ेपर सवार हो लीजिये | [ ३॥ | 
कि ] श्रीरामचन्द्रजी तो पैदळ ही गये और हमारे लिये रथ, हाथी, घोडे बनाये गये है ! ॥ कठोर ॥ | 
सिरभर जाउँ उचित अस मोरा । सब. तें सेवक TI गळानी l! | 
देखि भरत गति सुनि ag बानी । सब खेवकगन गु atl | 

मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिरके बळ चलकर जाऊ | सेवक घर्म mi 
दशा देखकर और कोमळ वाणी सुनकर सत्र सेवकगण ग्लानिके मारे गळे जा रहे हैं । | 
दो०-भरत तीसरे पहर कहें. कीन्ह FAY a ॥१०श || 
कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अडर ह्य ७ 
प्रेममें उमँग-उमँगकर सीताराम-सीताराम कहते हुए भरतजीने तीसरे पहर FT | 
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सति: पायन्ह कैसें । पंकज “VFS FFAS 
श पादेहि आए ज कोस ओसकन जेस । 
गजू । भयड दुखित सुनि सक । 
उनके चरणोमि छाले कैसे चमकते हैं aa छ समाजू ॥१॥ 
कमलके कोशपर ओसकी Sve 
पैदछ ही चलकर आये हैं, यह समाचार सुनकर सार है बूदै चमकती हों 
1 समाज दुखी हो गया ॥ | मरतजी 
gat Hee सब लोग नहाए | कीन्ह vil 
हि न्ह ma जिवेनिहि 
सबिधि सिताखित नार नहाने | दिए आए ॥ 
जब मरतजीने यह पता पा लिया कि सब लोग खान कर चुके सनमाने ॥२॥ 
इक [ गज्ञा यसुनाके ] श्वेत और श्याम eH खान क्रि feiss आकर उन्हें प्रणाम किया | 
किया ॥ २ ॥ 1 और दान देकर ब्राह्मणोंका सम्मान 
देखत - स्यामळ 
देखत . स्यामळ धवल हळोरे। पुळकि सरीर भरत कर जोरे 
सकळ कामप्रद तीरथराऊ । वेद ॥ 
विदित जग प्रगट प्रमाऊ ॥ 
à श्याम और सफेद ( यमुनाजी और गङ्गाजीकी ) ल्ह्रांको देखकर भरतजी au 
उन्होंने हाथ जोड़कर कहा-_हे तीर्थराज | आप समस्त कामनाओंको पूर्ण भरतजीका शरीर पुलकित हो गया 
ait प्रसिद्ध और संसारमै प्रकट है॥ R ॥ पूर्ण करनेवाले हैं | आपका प्रमाव 
मागडँ 
पड भीख त्यागि निज धरम्‌ । आरत काह न करइ 
अस जिय जानि खुज्ञान सुदानी करहि कुकरम्‌ ॥ 
मैं Garett | सफल करहि जग 
अपना घर्म ( न साँगनेका क्षत्रियघर्म ) त्यागकर Signe जार 
| ah करता ! ऐसा हृदयमें जानकर सुजान उत्तम ae ses माँगता हुँ । आत्तं मनुष्य कोन-सा 
E `" माँगता है सो दे देते हैं ) ॥ ४ ॥ नत ये पा 
= 
> y न काम रुचि गति न चइउँ निरबान | 
५ पेशे न अथंकी रुचि ( रति रामपद यह बरदानु न आन ॥२०४॥ 
| मेर औरामजीके चरण प्रेम c i न धर्मकी; न कामकी; और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ । जन्म जन्ममे 
j mang a , बस यही वरदान मागता हूँ, दूसरा कुछ नहीं ॥ २०४ || 
} सीता एख ska कारे मोशी Se कश प बा रे 
{| Whaat चरन रति मोर | agea बढ़ड I तोरे ॥१॥ ` 
f र भोसीतारामजीके ial iat कुटिळ समझ और जो मुझे gene तया खामिद्रोही मले ही कहे 
| Og ह प्रेम आपकी झपासे दिन दिन बढ़ता ही रहे ॥ १ || 
चातकु क सुरति बिसारउ | जाचत ज पबि पाहन डारउ ॥ 
घरें घडि जाई । बढे मेस सब भोति भलाई ॥२॥ 


dogo 


( चाहे 
र पर च चातककी सुध ga दे और जळ माँगनेपर वह चाहे WT और पत्थर 
3३७२७, मेम बढ्नेमै चातककी रटन घटनेसे तो उसकी बात ही घट (seer ही न्ट हो जायगी) | 


ही सब तरहसे भलाई R II २ Il 


नि 
४६२ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
RA SN SAL AL OLS OLS FPS द = 
9 ean बान ace जिमि दाह । तिमि प्रियतम पद्‌ नेम निवाहे `| 
भरत बचन gA माझ त्रिवेनी। भइ ze वानि गर इ ॥ | 
जैसे तपानेसे सोनेपर आब आ जाती है; वैसे ही प्रियतमके चरणोंमें प्रेमका fe ae May । 
सेवकका गौरव बढ़ जाता है | भरतजीके वचन सुनकर बीच त्रिवेणीमेंसे सुन्दर मङ्गल देनेवाल को. wil 
हुई ॥२॥ ball 
तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू । राम चरन अनुराग अगाधू ॥ | 
वादि गलानि करहु मन माहीं | तुम्ह खम रामहि कोड प्रिय नाही nen | 
हे तात भरत ! तुम सब प्रकारसे साधु हो । श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमे तुम्हारा अथाइ प्रेमहै। का | 
व्यर्थ ही मनमें ग्लानि कर रहे हो । श्रीरामचन्द्रको तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है ॥ ४ ॥ 
दों०--तनु पुलकेउ हियँ हरघु सुनि बेनि बचन अनुकूल | 
भरत धन्य कहि धन्य सुर हरषित बरषहिं फूल॥२०५। || 
त्रिवेणीजीके अनुकूल वचन सुनकर भरतजीका शरीर पुलकित हो गया, cot हर्ष छा ग्य) | | 
भरतजी धन्य हैं, धन्य हैं, कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे || २०५ ॥ | 
चौ०-ग्रसुदित तीर्थराज ` निवासी । वैखानस ag wet उदासी॥ || 
कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा । भरत सनेहु dig सुचि afar ॥१॥ || 
तीर्थराज प्रयागमें रहनेवाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, weer और उदासीन (संन्याती) ख बहु || 
आनन्दित हैं और दस-पाँच मिलकर आपसमें कहते हैं कि मरतजीका प्रेम और झील पवित्र और सबा है॥ १॥ || 
सुनत राम gama सुहाए । भरद्वाज सुनिबर पहि आए! || 
dmg करत सुनि देखे | मूरतिमंत भाग्य निज we Nal | 
भरीरामचन्द्रजीके खुन्दर गुणसमूहोंकों सुनते हुए वे सुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीके पास आये | ते मक || 
दण्डवत्‌ प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान्‌ सौभाग्य समझा ॥ २ ॥ || 
धाइ उठाइ लाइ डर लीन्हे | दीन्दि असीस तारण pS ॥१॥ || 
weg dee नाइ सिरु a । चद्दत agave जव भजि ति | 
A of किया | 
उन्होंने दौड़कर भरतजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया और आशीर्वाद देकर शेत ay al (| 
आसन दिया | वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोचके घरमे घुस जान | 


E सँ | 
सुनि पूछब कछु यह ag सोचू । ate रिषि aft शीड 0 
GE भरत हम सव खुधि पाई । बिधि करतब पट cae 
उनके मनमें यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे [तो में क्या उत्त गा कर्तव्यः कै || 
संकोचको देखकर ऋषि बोले भरत ! सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं | वि 
नहीं चलता | ४ | 
1 oF | 
दो०--तुम्ह गलानि fat जनि करड समुशि माठ we ॥२०६॥ 


A R रि 

तात कैकइहि दोसु नहिं गई गिरा 
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करतूत समझकर तुम हृदयमें ग्लानि मत करो । हे ve कैकेयोका कोई दोष नहीं है; उसकी 
बिगाड़ गयी थी ॥२०६॥ 


i कहत भल कहिहि न कोड | लोकु बेदु बुध संमत दोऊ ॥ 
तुम्हार बिमल जख गाई । पाइहि खोकड चेदु. बढ़ाई ॥१॥ 


a Lara निमेळ यश गाकर तो लोक और बेद दोनों बढ़ाई पांगे ॥ १॥ 
ge बेद संमत सदु कहई । Se पितु देह राजु सो लहई ॥ 
राउ सत्यत्रत gek बोलाई । देत राजु TT घरसु बड़ाई ॥२॥ 
यह लोक और वेद दोमोंको मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे, बही 
ता है । राजा सत्यत्रती ये; तुमको बुलाकर राज्य देते, तो सुख मिलता, धर्म रहता ओर होती ॥ २ ॥ 
राम wag बन अनरथसूला । जो जुनि सकल विख भइ सुला ॥ 
सो भावी बल रानि अयानी । करि ङुचालि अंतहु पछितानी ॥३॥ 
सारे अनर्थकी जड़ तो श्रीरामचन्द्रजीका वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसारको पीड़ा हुई । वह 
भीरामका बनगमन भी भावीवश हुआ | बेसमझ रानी तो मावीवश कुचाळ करके seat पछतायी ॥ ३ ॥ 
ae तुम्हार अळप अपराधू । ae सो अथम अयान असाधू ॥ 
करतेहु राजु त तुम्हि न दोष | रामदि होत. सुनत संतोष ॥४॥ 
उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक-सा भी अपराध कहे, तो वह अधम, अज्ञानी ओर असाधु है | यदि तुम 
ब्य करते, तो भी तुम्हें दोष न होता । सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको मी सन्तोष हो होता ॥ ४ ॥ 
दो०--अब अति कीन्हे भरत मल तुम्हहि उचित मत एहु | 
सकल GATS मूल जग रघुबर चरन सनेहु ॥२०७॥ 
हे भरत | अब तो तुमने बहुत ही अच्छा ल यही मत तुम्हरे RA उचित था | शीरामचन्दरजीके 
Wit प्रेम होना ही समस्त सुन्दर Hasta मूल है ॥२०७॥ 
*-सो ee ag sag राना । भूरिभाग को तुम्ददि समाना ae 
यह तुम्हार आचरज्ञ न ताता । दसरथ खुअन राम भिय es Be 
सो वह ( श्रोरामचन्द्रजीके चरणोंका प्रेम ) तो तुम्हारा घन, जीवन ओर pS चोर 
१इमागी कोन है १ हे तात ! तुम्हारे लिये यह आश्चर्यकी बात नहीं दै, क्योंकि तुम 
गेरमचन्दरजोके प्यारे भाई हो ॥ १ ॥ 
GE भरत ae मन मार्डी । पेमपात्रु ge सम कोड a शा 
ढखन राम सोतहि अति प्रीती | निसि सब Tee का Seal 
हे मरत ! सुनो, wa श्रीरामचन्द्रके मनमै TAR अमान ee ss ad 
“ani, और सीताजी तीनोंकों सारी रात उत दिन अत्यन्त 
भे ही बीती ॥ २ ॥ 


जाना मरसु नहात प्रयागा । Kaa उस जब 


eee oe T se Sp EES | खुल sas 
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a i प्रयागराजमें जब वे स्नान;कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना | दे a, | 
) थे दुमपर भीरामचन्द्रजीका ऐसा ही ( अगाध ) स्नेह है जैसा मूख ( विषयासक्त ) क । 
जीवनपर होता है ॥ R ॥ a I | | 
qe न अधिक रघुबीर बड़ाई । प्रनत ea पाल प a 
हँ ॥ 
aa तौ भरत मोर मत पह । घरें देह wg रामसनेह ॥। 
यह भीरघुनाथजीकी बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि भीरघुनाथजी शरणागतके Fo ५७, | 
बाले हैं । है मरत | मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरघारी भीरामजीके प्रेम ही हो ॥ ४ || T । | 
` दो०--तुम्ह कहे भरत कलंक यह हम सब कह उपदेसु | | 
राम भगति रस सिद्धि हित मा यह समउ गनेसु ॥२०८॥ || 
हे मरत ! तुम्हारे लिये ( तुम्हारी समझर्मे ) यह कलंक है, पर हम सबके RA तो उपरेश है! | | 
औराममक्तिरूपी रसकी सिद्धिके RA यह समय गणेश ( बड़ा शम ) हुआ है ॥२०८॥ 
चो०--नव fag बिमल तात ag तोरा | रघुबर किंकर कुसुद चकोरा | 
उदित सदा sere wae ना । घटिहि न जग नभ दिन दिन दूना ॥१॥ 
है तात ! तुम्हारा यश निर्मल नवीन चन्द्रमा है और रघुश्रेष्ठ भीरामचन्द्रजीके दास कुमुद और चकोर । 
हैं। [ वह चन्द्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है; जिससे कुमुद और चकोरको दुःख होता है) | 
परन्तु यह तुम्हारा यशरूपी चन्द्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं । जगत्स | 
आकाशमे यह घटेगा नहीं, बरं दिन दिन दूना होगा ॥ १ ॥ । l 
कोक तिलोक प्रीति अति करिही । sy प्रताप रबि छबिदि न न हरिही ॥ 
निसिदिन सुखद्‌ सदा सब काइ । अखिद्दि न कैकइ करतु राह NRI | 
ैलोक्यरूपी चकवा इस यशरूपी चन्द्रमापर अत्यन्त प्रेम करेगा और प्रभु ves 
प्रतापरूपी सूर्य इसकी छविको इरण नहीं करेगा | यह चन्द्रमा रातदिन सदा सब किसीको सुख देनेवाले ॥ | 
कैकेयीका कुकर्मरूपी राहु इसे आख नहीं करेगा ॥ २ ॥ <n 
पूरन राम gia पियूषा । गुर अवमान दोष TE दूष व्यं 
रामभगत अब awa ame । कीन्हेड सुलभ eal | 
यह चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजींके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतसे पूर्ण है; यह गुरुके at} | 
है । तुमने इस यारूपी चन्द्रमाकी सृष्टि करके एथ्वीपर भी अमृतको सुलभ कर दिया? अन Aa । 
अमृतसे तृत हो छे ॥ ३ ॥ र ॥ 
भूप भगीरथ सुरसरि आनी । सुमिरत सकल मग नाही 1४ 
द्सरथ गुनगन बरनि न जाहीं। अधिकु कहा जद 2 
राजा भगीरथ गज्ञाजीको ळाये, जिनका स्मरण करना सम्पूर्ण सुन्दर कर गर्त at | i 
गुणसमूहोंका तो वर्णन ही नहीं किया जा खकता, अधिक क्या; | | 
नहीं है ॥ ४॥ 
दो०--जासु सनेह सकोच बस राम प्रगट भए ही 
जे हर हिय नयननि कबहुँ निरखे नहीं 
KI टि, a 
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सब साधन कर सुफल सुद्दावा । लखन राम सिय Tas हमारा T 
aft फल कर फल दरस तुम्हारा । सहित पयाग खुभाग 
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०००००९0 पो gare दोकर ल वनय ] जावर oversee pe DA प्रेम और संकोचके TTA होकर स्वयं [ सचिदानन्दघन ] भगवान्‌ श्रीराम आकर प्रकट हुए, जिन्हें | 


di, 
फट पक y 


हृदयके नेत्रोंसे कमी अघाकर नहीं देख पाये ( अर्थात्‌ जिनका खरूप got देखते-देखते 


नस दुत नई हुए) ॥२०९॥ : 
बौ*-कीरति विशु तुम्ह atra 4 I । जह बस रामपेम WT ॥ 
तात गलानि करहु जिय जाण । डरडु Rak ma पाएँ ॥१॥ 


[परन्तु उनसे भी बढ़कर ]उमने कीर्तिरूपी अनुपम चन्द्रमाको उत्पन्न किया, जिसमें भीरामग्रेमरूपी हिरनका 
बिहबसता है। हे तात | दम व्यर्थ ही RTA ग्लानि कर रहे हो । पारस पाकर भी तुम दरिद्रतासे डर रहे हो !॥१॥ 

gag भरत हम झूठ न कहीं । उदासीन तापस बत रहीं ॥ 

सब साधन कर सुफळ Tet | लखन. राम सिय wag पावा ॥२॥ 

हे भरत | सुनो, हम झुठ नहीं कहते | हम उदासीन हैं ( किसीका पक्ष नहीं करते ), तपखी हैं 
(कितवी मुँह-देखी नहीं कहते ) और बनें रहते हैं ( किसीसे कुछ प्रयोजन नहीं रखते )। सब साधनोंका उत्तम 4 
परळ हमें ळश्मणजी; श्रीरामजी और सीताजीका दशन प्रात हुआ ॥ २॥ 6 

तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा । सहित पयाग सुभाग हमारा ॥ 

भरत धन्य तुम्ह WE जगु जयऊ | कहि अस पेम मगन सुनि भयऊ ॥ ३॥ 

सीता-कक्ष्मणसहित भ्रीरामदर्शनरूप उस महान्‌ TEM परम फल यह तुम्हारा दर्शन है ! प्रयागराज- 
सोत हमारा बड़ा भाग्य दै । हे भरत ! तुम धन्य हो, तुमने अपने यते जगत्को जोत छिया है । ऐसा 
कहकर मुनि प्रेममे मम हो गये ॥ ३ ॥ 

सुनि सुनिबचन सभासद्‌ हरणे । साधु सरादि सुमन खर बर्षे ॥ 

धन्य घन्य चुनि गगन पयागा । जुनि जुनि भर्तु मगन AUT ॥४॥ 


कहकर सराहना करते हुए ( 


हर्षित हो साधु 
भरद्वाज सुनिके वचन सुनकर समासद्‌ हर्षित हो गये। GES ची प्रेम मग 


देवता्ोने फूल बरसाये | आकाशमै और प्रयागराजमें धन्य; घन्यकी ध्वनि सुन-सुनकर 
हे रे हैं ॥ ४॥ 
aa | 


दोौ०--पुलक गात RI we सिय सजल we बैन ॥२१०॥ 
करि अनाशु सरनिमंडलिहि बोले गदगद कर पर नह 
| भरतजीका शरीर पुलकित है । हृदयमें भ्रीसीतारामजी हैं और कमलके समान fo 
' | RES सनियोकी मण्डलीको प्रणाम करके गद्गद वचन बोले ॥ SEN 
ahem अरु तीरथराजू । veg सपथ अषा ae 
एदि थळ जो किछु कहिअ बनाई । पढि सम चिक "र 
वः समाज है और फिर तीर्थराज दै । यहाँ सची सोगंध चता न होगी ॥ १॥ 


यदि कुछ बनाकर तो इसके समान कोई बड़ा पाप az diji 
कहा जाय; रती ऊ॥ | 


We सबेग्य , कहे. सतिभाऊ | उर 
०००२ भा कस्तय कर सोख? क ae मातु करतब कर सोचू । नहिं 
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% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
AN A or + | 
मैं सचे मावसे कहता हूँ । आप Bae हैं, और eget eae ees हृदयके भीतरकी भे ०५ | 
कुछ मी असत्य कहुँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता ) | मुझे माता केवी Rad | 
कुछ मी सोच नहीं है और न मेरे मनमै इसी बाता eae कि जगत्‌ मुझे नीच समझेगा ॥ २ 
नाहिन डरु बिगरिद्दे TAR! fag मरन कर मोहि न सोझू ॥ 
सुकृत gaa भरि मुअन Gat । ळछिमन राम सरिस सुत पाए ॥३॥ 
न यही डर है करि मेरा परलोक़ बिगड़ जायगा ओर न: पिताजीके मरनेका ही मुझे शोक है। 
उनका सुन्दर पुण्य और सुयश विश्वभरमें सुशोभित है । उन्होंने भ्ररराम-लक्ष्मण-सरीखे पुत्र पाये || ३ | 
ume तजि ag छनमंगू । भूपलोच कर कवन प्रसंगू ॥ 
राम waa सिय fg पग पनहीं । करि ga फिरहि बनबनहीं ॥४॥ / | 
फिर जिन्होंने भीरामचन्द्रजीके विरहमें क्षणमङ्खुर शरीरको त्याग दिया, ऐसे राजाके लिये सोच ade | | 
कौन प्रसंग है ! [ सोच इसी बातका है कि ] श्रीरामजी, लक्ष्मणजी ओर सीताजी पेरॉमें विना जूतीके मुनिवर के । | 
Q बनाये वनवनमे फिरते हैं || ४ | ) | 
दो०--अजिन बसन HO असन महि सयन डासि कुस पात | 
é aa तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात ॥२११॥ | 
( वे वल्कळ व्न पहनते हैं, Gear भोजन करते È एथ्वीपर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं ओर पक | । 
| 6 नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं ॥ २११ ॥ $ || 
$ चो०-पहिं दुखदाह दृह दिन छाती । wa न वासर नीद न राती॥ | 
एहि git कर औषधु नाहीं । gas सकळ Ra मन माही ॥१॥ | 
इसी gest जळनसे निरन्तर मेरी छाती जळती रहती है । मुझे न दिनमें सूख छाती छैन | 
रातको नींद आती है। मैंने मन-ही-मन समस्त विश्वको खोज डाला, पर इस कुरोगकी ) 
¢ कहीं नहीं है ॥ १॥ A 
¢ मातु कुमत बढ्दै अघमूला । तेहि हमार हित कीन्ह tae! | 
( कलि कुकाठ कर कीन्ह gal गाडि अवधि पढि कठिन का 
साताका कुमत ( बुरा विचार ) पापोंका मूल बढ़ई है । उसने हमारे हितका बसता क यो | | 
WR कुकाठका SIA बनाया और चौदह वर्षकी अवधिरूपी कठिन FAA ine बोर 
# गाइ दिया | [ यहाँ माताका कुविचार बढई है, भरतको राज्य बसूला है, रामका वनवास कुयन्त्र 
वर्षकी अवधि कुमन्त्र है ] | २ || i 


मोहि लगि ag कुठाइ ae ठाटा । घाळेसि सब जणु पाएँ ॥३। 

ae Sag राम फिरि आएँ। बसइ अवध नहिं आन (sted ति | 

उसने यह सारा कुठाट ( बुरा साज ) रचा और सारे जगत्‌को ue 

| UN डाऊ | यह कुयोग रामी a ही मिट सकता है और तमी नारी | 
| किसो उपायसे नहीं || | ; पाति बड्दै । 

भरतचचन सुनि मुनि ga पाई । सबदि site बड भोति देखी ५ 

288." तात जनि aig बिसेषी | सब दुखु मिटिडि रए ७७०० 
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जीके वचन सुनकर सुनिने सुख पाया और समीने उनकी बहुत प्रकारसे बढाई 5 
| A ॥ [समि घच म करों । धर et के है जप हु पता 
। दो०--करि ANT सुनिबर Bes अतिथि पेमप्रिय होहु | 
कंद सूरु mie फूल हम देहि se करि छोहु ॥२१२॥ 
इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीने समझा-बुझाकर कहा--अब आपलोग हमारे परमप्रिय अतिथि 
) बे और कृपा करके कन्दमूल) TRS जो कुछ हम दें, स्वीकार कीजिये ॥ २१२ || ` 
| „दुनि सुनिवचन भरत fet सोचू । भयउ कुअवसर कठिन खँकोचू ॥ 
| ज्ञानि गरुः शुरगिरा वहोरी | चरन R बोळे कर जोरी ॥१॥ 
) मुनिके वचन सुनकर भरतके हृदयमें सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पढ़ा | फिर 
| गुरुजनोंदी वाणीको महत्त्वपूर्ण ( आदरणीय ) समझकर) चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोढे--॥ १ ॥ 
सिर घरि आयखु करिअ तुम्हारा | परम धरम ag नाथ हमारा ॥ 
भरत बचन geert मन भाण । सुचि सेवक सिष निकट बोलाए ॥२॥ 
हे नाथ ! आपकी आज्ञाक्रों सिर चढ़ाकर उसका पालन करना, यह हमारा परम धर्म है । भरतजीके 
॥ थे वचन मुनिश्रेष्ठके मनको अच्छे लगे | उन्होंने विश्वासपात्र सेवकों और शिष्योंकों पास बुलाया ॥ २ ॥ 
चाहिअ कीन्हि भरत पहुनाई । कंद मूल फल AE जाइ ॥ 
|, . aE नाथ कहि तिन्ह सिर are | प्रसुदित निज निज काज सिधाए ॥२॥ 
[और कहा कि] भरतकी पहुनई करनी चाहिये | जाकर कन्द) मूळ और फल लाओ । उन्होंने है नाथ ! 
| ९ बहुत अच्छा? कहकर सिर नवाया और तत्र वे बड़े आनन्दित होकर अपने-अपने कामको चल दिये || २॥ 
ame सोच पाहुन बड़ नेवता.। तसि पूजा atfex जस देवता ॥ 
सुनि रिचि सिचि अनिमादिक आई । आयख होइ सो करहि an EY 
मुनिको s हमानको न्योता है । अब dat देवता हो, वेसी ही उसको पूजा 
| क te ES ba तिढिया आ गयीं [ और बोडी] हे गोराई! जो 
) आएकी आशा हो सो हम करें || ४ ॥ - 
दो०--राम बिरह. ब्याकुर भरतु साबुन सहित समाज 
पहुनाई करि ag श्रम कहा मुदित मुनिराज URRAN 
\ मुनिराजने प्रसन्न होकर कहा छोटे भाई शत्रुन और मरतजी शीरामचनाजीके 
( भाइछ हैं; इनकी पहुनाई ( आतिथ्य-सत्कार ) करके इनके भमको दूर करो ॥ २१३ ॥ aå ॥ 
yA सिधि सिर aft सुनिबर वानी | nd agm 
( hale 
| oe सिधि चा हल्ला समझा । सब सिद्धियाँ आपसमें 
॥ अने लगी ae: आइाको सिर चढ़ाकर कोई नहीं आ सकता ॥ १ ॥ 
a छोटे माई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुल्नामे ल. 
| द्‌ चंदि करिभ सोइ आजू । होह सली सब । 
] Rene अस कहि रचे झचिर x नाना । aie बिलोकि बिबलाहि विमाना ॥ २॥ | 
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A to 


अतः मुनिके चरणोंकी बन्दना करके आज वही करना चाहिये जिससे सारा | 
कहकर उन्होंने बहुतसे सुन्दर घर बनावे; जिन्हें देखकर विमान भी विलखते हैं ( लना जाते ह ) | र ऐ | | 
भोग विभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे ॥ | 

दासी दास साजु सब Sire | जोगवत रहहिं मनहि मजु दोन्हे ॥ u (| 

उन wait बहुत-से भोग ( इन्द्रियोके विषय ) और ऐश्वर्य ( ठाट-बाट ) का सामान मतर वी 

दिया, जिन्हें देखकर देवता भी लळ्चा गये । दासी-दास सब प्रकारकी सामग्री लिये हुए मन हार 

मनको देखते रहते हैं (अर्थात्‌ उनके मनकी रुचिके अनुसार करते रहते हैं)॥ ३॥ 
सब समाज सजि सिधि पल माहीं । जे सुख सुरणुर सपनेहु नाहो ॥ 

प्रथमहिं बास दिए सब केही । सुंदर सुखद जथा रुचि जेही ॥७॥ ) | 

जो सुखके सामान खर्गम मी खममे भी नहीं हैं ऐसे सब सामान सिद्धियोनें पलभरमें सज दिये।पहे ते ॥ | 

उन्होंने सब किसीको, जिसकी जैशी रुचि थी वैसे ही, सुन्दर सुखदायक निवासस्थान RÀ I ४ ॥ | 
दो०--बहुरि सपरिजन भरत कहुँ रिषि अस आयसु दोन्ह | 

बिधि बिसमय दायकु बिभव झुनिबर तपबल -कीन्ह ॥२१४॥ 

और फिर कुदुम्बसहित भरतजीको दिये; क्योंकि ऋषि भरद्वाजजोने ऐसी ही आज्ञा दे wet! | | 

[ मरतजी चाहते थे कि उनके सब संगियाँको आराम मिळे, इसलिये उनके मनकी बात जानकर मुनिने पढे उन ॥ | 

लेगोंको स्थान देकर पीछे सपरिवार भरतजीको स्थान देनेके लिये आज्ञा दी थी । ] मुनिभेष्ठने तपोबलसे ब्रह्माको । 


, 


चकित कर देनेवाला वैभव रच दिया || २१४ II : 
चो०-मुनि प्रभाउ जब भरत बिळोका । सब ळघु लगे लोकपति लोका ॥ 


सुख समाजु नहिं जाइ बस्तानी | देखत विरति बिसारहिं ग्यानी ॥१। (| 
जब भरतजीने मुनिके प्रभावको देखा, तो उसके सामने उन्हें समी लोकपालोके लोक तुच्छ i | 
सुखकी सामग्रीका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानीलोग भी वैराग्य yw जाते हैं ॥ १ ॥ {| 
आसन सयन सुवसन पिताना । बन बाटिका बिग सुग नाना! 
सुरभि फूल फल ata खमाना | बिमल जढासय बिबिध विधाना E 
आसन, सेज, सुन्दर वस्न, चेंदोंवे, बन, बगीचे, भाँति-माँतिके पक्षी और पशु, SPT | 
SPAT समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकारके ( तालाब, कुएँ, बावली आदि ) निर्मळ जलाशय) es 
असन पान सुचि अमिअ अमी से । देखि छोग सकुचात जमी कै ual 
सरसुरभी ge amt di ae अभिळाषु सुरेस सची er. 
तया अमृतके भी अमृत-सरीखे पवित्र खान-पानके पदार्थ थे; जिन्हें देखकर सब i 
तरह सकुचा रहे है | समीके डेरॉमें [ मनवाञ्छित वस्तु देनेवाळे ] कामधेनु और कष्य र 
इन्द्र ओर इन्द्राणीको मी अभिलाषा होती हे ( उनका भी मन seat जाता दै ) ॥३॥ 
रितु बसंत बह त्रिविध बयारी । सब कहें ger पदार्थ at 191 
स्क चंदन बनितादिक भोगा । देखि हरष बिसमय T = 
वसन्त ऋतु है | शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध तीन प्रकारकी हवा बह रही है । Er और । 9 
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ह. पटक कर तीची और तन Gees ee rs SLOLCLCLTECELIOLPLGVEXBGVEXTLZUGUES 
nail [ हर्ष तो भोग-सामग्रियोंकी और मुनिके तप-प्रमावको देखकर होता है और विषाद nae १ 

) बश हे कि भीएमके वियोगमें नियम-त्रतसे रहनेवाले हम लोग भोग-विलासमें क्‍यों आ फँसे; कहीं इनमें आसक्त 

MR नियम-त्रतोंको न त्याग दे ] ॥४॥ 


| १° ० संपति चकई भरतु चक युनि आयस खेलवार | 


R 
R 
तेहि निसि आश्रम पिंजरा राखे भा मिनुसार ॥२१५॥ 
सम्पत्ति ( भोग-विळासकी सामग्री ) चकवी है और भरतजी चकवा हैं, और मुनिकी आज्ञा खिलाड़ी है, १ 


) pe उत रातको आश्रमरुपी पिंजड़ेमें दोनोंको बन्द कर रवा और ऐसे ही सबेरा हो गया । [ जैसे किसी 
) Ra द्वारा एक पिंजड़ेमें रकखे जानेपर भी चकवी-चकवेका रातको संयोग नहीं होता, वैसे ही मरद्वाजजीकी 

) शते रातभर भोग-सामग्रियोंके साथ रहनेपर भी भरतजीने मनसे भी उनका स्पशतक नहीं किया । ] ॥ २१५ ॥ 
मासपारायण उन्नीसवा विश्राम 

| sate Raag तीरथराज्ञा | नाइ मुनिद्दि सिरु सहित समाजा ॥ 

रिषि आयज असीख सिर राखी | करि दंडवत बिनय बहु आषी॥१॥ 
[प्रतःकाळ] भरतजीने तीर्थराजमें जान किया और समाजसहित मुनिको सिर नवाकर और ऋषिकी आज्ञा . 
| तथा आशीर्वादकों सिर चढ़ाकर दण्डवत्‌ करके बहुत विनती की ॥ १॥ 

पथगति कुसळ साथ सब लोन्हें । चळे चित्रकूटहि चितु दीन्दै ॥ 
रामसखा कर दोौन्हे लागू । चळत देह धरि जड अचुरागू ॥२॥ 

\ तदनन्तर रास्तेकी पहचान रखनेवाले Shit ( कुशळ पथप्रदर्शकां ) के साथ सब लोगोंको RA हुए 
) मरतजी Roget चित्त लगाये चले | भरतजी रामसखा gee हाथमें हाथ दिये हुए ऐसे जा रहे हैं; 
॥ मनो साक्षात्‌ प्रेम ही शरीर धारण किये हुए हो ॥ २ ॥ | 

नहिं vam सीस नहिं छाया | पेसु नेसु a धरम अमाया ! 
लखन राम सिय पंथ कहानी । पूँछत सखहि कहत सदुवानी ॥ ३॥ 

न तो उनके NA जूते हैं, और न सिरपर छाया है । उनका प्रेम, नियम जत और घर्म निष्कपट 
| (स्वा) हे । वे सखा निषादराजसे लक्ष्मणजी) श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके रास्तेकी बातें पूछते है, और 
। ¢ रे कोमळ वाणीसे कहता हे ॥ ३॥ fe 

| राम बास थळ विटप बिलोके । उर अनुराग रइत नहि रोके ॥ 

देखि दसा सुर बरिसहिं फूला । भइ खडु महि मछ मंगलमूला ee 
| ele ठहरनेकी जगहों और दृक्षांको देखकर उनके दयम प्रेम रोके नही बी 
देखकर देवता फूल बरसाने लगे । परथ्वी कोमळ हो गयी और मागे मङ्गलका मूल बन 


दोौ०--किएँ जाहि छाया जलद सुखद बहई बर Ss inte 
तस मणु भयउ न राम कहँ जस मा भरतार isa 
बादल छाया किये जा रहे हैं, सुख देनेवाली सुन्दर इवा बह रही है | भरतजीके जाते समय माग 
हुआ, वेसा भ्रीरामचन्द्रजीके जाते समय भी नहीं हुआ था RR हेरे ॥ 
भइ चेतन मग जीव घनेरे। जे चितण प्रश is "यू ॥१॥ 
ते सव भए परमपद जोगू | भरत एल E ट्ट य 


D a Š नला । 
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STEHT, z T 
असंख्य जड-चेतन जीव थे | उनमेंसे जिनको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 3 à 
प्रभु भीरामचन्द्रजीको देखा वै सत्र [ उसी समय ] परमपदके अधिकारी हो गये | ae Pegs 
दर्शनने तो उनका भवरोग मिटा ही दिया । [ भ्रीरामदर्शनसे तो वे परमपदके अधिकारी te = 
मरतदशनसे उन्हें वह परमपद प्राप्त हो गया ] ॥ १॥ पर्नु 
ag बढि बात भरत कई नाहीं | सुमिरत जिनहि रासु मन नह 
बारक राम कहत जग जेऊ | होत तर्न तारन नर तेऊ॥२। 
मरतजीके RA यह कोई बढी बात नहीं हैः जिन्हें श्रीरामजी स्वयं अपने मनमें स्मरण करते रहे १] 
जगतमें जो भी मनुष्य एक बार “राम? कह लेते हैं, वे भी तरने-तारनेवाले हो जाते हैं !॥ २॥ | 
भरतु vate पुनि लघु भ्राता । कस न होइ मशु मंगलदाता ॥ | 
Ra साधु मुनिबर अस कहहीं | भरतहि निरखि हरणु हियें aa ॥३॥ | 
फिर मरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे तथा उनके छोटे भाई हैं, तत्र भला उनके लिये माग aga (| 
(सुख ) दायक कैसे न हो ! सिद्ध, साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और मरतजीको देखकर eal |. 
हर्ष छाम करते हैं ॥ ३ ॥ | 


देखि प्रभाउ gta सोचू । जणु ve vee पोच कहूँ पोचू ॥ 

शुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई । रामहि भरतहि भेट न 

मरतजीके [ इस प्रेमके ] प्रभावको देखकर देवराज इन्द्रको सोंच हो गया [ कि कहीं इनके मेमवश 
रामजी लौट न जाये और हमारा बना-बनाया काम बिगड़ न जाय ] । संसार भलेके लिये मळा और हुखै 
लिये बुरा है (मनुष्य जैसा आप होता है जगत्‌ उसे बैसा ही दीखता है )। उसने गुरु बृहस्पतिजीसे कह 
हे प्रभो | वही उपाय कीजिये जिससे श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीकी मेंट ही न हो ॥ ४॥ 


dog सँकोची ma भरत सपेम पयोधि | 


बनी बात बेगरन चहति करिअ जतलु छछ सोधि ॥२१७। pa 

भीरामचन्द्रजी संकोची और प्रेमके वश हैं और भरतजी प्रेमके समुद्र | stant बत ति 
चाहती है, इसलिये कुछ छल ढूँढ़कर इसका उपाय कीजिये ॥२१७॥ ॥ 
E सुनत सुरशुरु मुसुकाने । सहसनयन fg लोचन Zs १॥ 

मायापति सेवक सन माया | करइ त उळटि परइ या वत 
इन्द्रके वचन सुनते ही देवगुरु वृहस्पतिजी मुस्कुराये । उन्होंने हजार ane कके साथ m 
नेत्रोंका ( मूर्ख ) समझा [ और कहा-- ] हे देवराज | मायाके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकै 5 
माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है ॥ १॥ ॥ 

तव किछु कीन्ह रामरुख जानी | अब कुचालि करि a ऊपर! 

Sse रघुनाथ सुभाऊ । निज अपराध रिसादिं न फ 

उस समय ( पिछली बार ) तो श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर कुछ किया या । हुए अगे 


करनेसे हानि हुए 
HE ही होगी । हे देवराज | श्रीरघुनाथजीका भाव सुनो, वे अपने प्रति कित 
कमी रुष्ट नहीं होते ॥ २॥ a x: 
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अपराधु भगत कर करे । राम रोष पावक जे आह, T सो we ॥ ? 
cag बेद विदित इतिहासा | यह महिमा जानहिं दुरचासा ॥ ३॥ ( 

कोई उनके भक्तका अपराध करता है, वह भीरामकी Aa जळ जाता है। लोक और वेद | 


पर जो माको gate 
( कथा ) प्रसिद्ध दै । इस महिमाको दुर्वासाजी जानते हैं ॥ ३ ॥ 
४ कमैया परिल को राम सनेद्दी । जगु जप राम रामु जप जेही ॥४॥ 
सारा जगत्‌ श्रीरामको जपता है, बे श्रीरामजी जिनको जपते हैं उन भरतजीके समान भीरामचन्द्रजीका प्रेमी 
aa होगा !॥ ४ ॥ re 
॒ दो०-मनहुँ न आनिअ अमरपति रघुबर भगत अकाजु | 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोकसमाजु ॥२१८॥ 

| है देवराज | रघुकुलभेष्ठ भीरामचन्द्रजीके भक्तका काम बिगाइनेकी बात मनमें मी न छाइये | ऐसा करनेसे 
Ei अपयश और परलोकमे दुःख होगा, और शोकका सामान दिनोंदिन बढ्ता ही चला जायगा ॥ २१८ ॥ 
| jag Gt उपदेछ हमारा । रामहि सेवकु परम पिआर ॥ 
|) मानत gg सेवक सेवकाई। सेवक वेर बैरु अधिकाई ॥ १॥ 
| हे देवराज | हमारा उपदेश सुनो | श्रीरामजीको अपना सेवक परम प्रिय है । वे अपने सेवककी सेवासे 
4 इुल मानते हैं और सेवकके साथ वैर करनेसे बड़ा भारी वैर मानते है ॥१॥ i 
जद्यप सम नहि. राग न रोघू | गहहिं न पाप पूछ शुन दोषू ॥ 

करम प्रधान fra करि राखा | जो जख करइ सो तस फलु चाखा ॥ २॥ 
| यद्यपि वे सम हे-उनमें न राग है; न रोष है । और न वे किसीका पाप पुण्य मोरया णा / 
q करे हैं | उन्होंने विश्वमे कर्मको ही प्रधान कर रक्खा है | जो जैसा a ॥ 

; तदपि करहिं सम विषम विद्दारा । भगत अभगत हृदय अनुस a 
Wt अढेप अमान एकरस | राखु सगुन na X 
तथापि वे भक्त और अभक्तके हृदयके अनुसार सम और कि see | 
| Wem लेते हैं और अभक्तको मारकर तार देते हैं )। ORR Mew 

॥ WL शीराम भक्तके प्रेमवश-ही सगुण हुए हैँ॥ २॥ 

। साखी ॥ 
| राम सदा सेवक रुचि राखी । बेद पुरान साधु ति उ 
ese oe aie पुराण) साधु और देवता इसके ( 
कोह नणया अपने सेवकों (भक्तको) की रुचि रखते आवे हि करो ॥ ४॥ 
। ऐसा हृदयमें जानकर कुटिलता छोड़ दो और मरतजीके चरण ae 
दो>--रामभगत परहित निरत पर ee ॥२१शा 
. मगत सिरोमनि भरत तें जनि T aghast 
pe है सुरपाळ्क इन्द्र | श्रीरामचन्द्रजीके भक्त सदा दूसरकि हिमे ॥ २१९॥ 

Ws उनसे बिल्कुल न डरे 
| शे. देते हैं । फिर, भरतजी तो म्तोके शिरोमणि È a A 
| मसु सुर हितकारी | भरत राण ae मोह ॥ १॥ 
may बिबस बिकल तुम्ह होह । भरत दोस Fp agar 
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are SOIT TI, | 

i प्रभु भीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिश ओर देवताओंक हित करनेवाले हैं । और गस sega ४ i 

अनुसार चळनेवाळे हैं | तुम व्यर्थ ही खार्थके विशेष वश होकर व्याकुळ हो रहे हो | इसमें मजीकी m (| 

दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है ॥ १॥ जी के! || 
सुनि खुरबर सुरगुर बर बानी । भा we मन मिटी गछानी | 

बरषि प्रसून हरषि सुरराऊ । लगे सराहन भरत खुमाऊ ॥२॥ || 

देवगुरु बृहस्पतिजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर इन्द्रके मनमें बड़ा आनन्द हुआ और उनकी चिन्ता मिट | 

तब इर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरतजीके स्वभावकी सराहना करने लगे || २ || my 
ae बिधि भरत चळे मग जाहाँ | दसा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं ॥ 

जबहिं रामु कदि 8 उसासा । उमगत Yq मनहुँ चट पासा ॥ an ।। 

इस प्रकार मरतनी मार्गमे चळे जा रहे हैं | उनकी [ प्रेममयी ] दशा देखकर मुनि और सिद लेग म | | 

तिहाते हैं | मरतजी जेमी “राम! कहकर लंबी साँस लेते हैं, तमी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है ॥ ३॥ ! | 
wale बचन सुनि कुलिस पषाना । gem पेसु न जाइ बखाना ॥ 

बीच बास करि जमुनहि आए । निरखि नीरु लोचन जल छाए॥४॥ | 

` उनके [ प्रेम और दीनतासे पूर्ण ] वचनोंको सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघळ जाते हैं। att | | 

वासियोंका प्रेम कहते नहीं बनता | बीचमें निवास ( मुकाम ) करके भरतजी यभुनाजीके तटपर आवे | BAe | | 

जल देखकर उनके नेतोर्मे जल भर आया ॥ ४ ॥ 


दो०-रघुबर बरन बिलोकि बर aR समेत समाज | 
होत मगन वारिधि बिरह चढ़े बिबेक जहाज ॥२२०॥ 


_ _ भीरघुनाथजीके ( श्याम ) रंगका सुन्दर जल देखकर सारे समाजसहित pe no 
' होकर | श्रीरामजीके विरहरूपी समुद्रमे डूबते-डूबते विवेकरूपी जहाजपर चढ़ गये ( अर्थात्‌ par 
जल देखकर सब लोग श्यामवर्ण भगवानके प्रेममें Fes हो गये और उन्हें न पाकर विरहव्यथासे बे 
गये; तब मरतनीको यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात्‌ दर्शन करेंगे, इस कं 


उत्साहित हो गये ) ॥ २२० || 
चौ” जसुनतीर तेहि दिन करि बाखू । भयड समय सम सबहि OMe १॥ 
IRR घाट घार की तरनी । आई अगनित जाहिं न ] 


sa 
उत्त दिन यमुनाजीके किनरे निवास किया | समयानुसार सबके RA [ खानपान etl 
गला ह । [ निषाद्राजका संकेत पाकर ] रातःही-रातर्मे घाट-घाटकी जगणित नावे व्ह ST 


बर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १ || 
| 


मात पार भए एकहि aati तोषे राससखा की a | 
| चले नहाइ नदिद्दि सिर नाई । साथ निषादनाथ ae a a? 


सबेरे एक ही खेवेमें सब लोग पार सखा 
जक pe र हो गये और श्रीरामचन्द्रजीके २॥ 
aida नदीको सिंर नवाकर निषादराजके साथ दोनों आर : 


४ | 
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| कॅ. अयोध्याकाण्ड # ss 
a i सुनिबर ०० बर वादन आछे । राजसमाज जाइ सबु पाडे = 
ae TS दोउ TY पयाद्‌ । भूषन बसन चेष सुठि साई ॥३॥ 
-अच्छी सवारियोंपर श्रेष्ठ मुनि है es 
) qi at bps se और वेषसे पैदल चा ik E ee 105090 
|) सेवक gee सचिवखुत साथा । सुमिरत veg सीय रघुनाथा ॥ 
जहँ जह राम बास Rel तह तई करहिं सप्रेम प्रनामा ॥४॥ 
सेवक, मित्र और मन्त्रीके पुत्र उनके साथ हैं | लक्ष्मण, सीताजी और भ्रीरघुनायजीका स्मरण करते 
' जारे हैं । जदाँ जहाँ श्रीरामजीने निवास और विश्राम किया था, वहाँ-वहाँ वे प्रेमसहित प्रणाम करते X I ४ ॥ 
| दो०--मगबासी नर नारि सुनि धाम काम तजि धाइ। 
देखि सरूप सनेह सब Bled जनमफछ पाइ ॥२२१॥ 
E मार्गमे रहनेवाले स्री-पुरुष यह सुनकर घर और काम-काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं. और उनके रूप 
| (aad) ) और प्रेमको देखकर वे सब जन्म लेनेका फल पाकर आनन्दित होते हैं ॥ २२१ II 
'  चो०-कहहिं सपेम एक पक पाहीं । रामु ळखचु सखि atte कि नाहीं ॥ 
'। बय बपु वरन ey सोइ आळी । सील सनेह सरिस सम चाळी ॥१॥ 
। ` गाँबोंकी खियाँ एक-दूसरीसे प्रेमपूर्वक कहती हैं--सखी ! ये राम-लक्ष्मण हैं कि नहीं ! हे सखी ! इनकी 
` | अवस, शरीर और रंग-रूप तो वही है | शील? स्नेह उन्हींके सहृ है और चाळ मी उर्न्दीके समान दै॥ १॥ 
वेषु न सो सखि सीय न संगा । आगे अनी चली चतुरंगा ॥ 
नहिं TaN मुख मानस खेदा । सखि संदेहु होइ पहि भेदा ॥२॥ 
' पु हे सखी | इनका नतो वह वेष ( वल्कल्वत्नघारी मुनिवेष ) दै, न सीताजी ही संग है और 
| १ सके आगे चतुरङ्गिणी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं हैं; इनके मतमे खेद है । हे सखी ! 
। | री भेके कारण सन्देह होता है ॥ २॥ 
तासु तरक तियगन मन मानी | wee सकल तेहि सम न सयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी । बोली मधुर बचन तिय दूजी ॥ २ | 
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© न्‌ है। 
| / उसका तक ( युक्ति ) अन्य स्त्रियोके मन भाया | रकत हैं कि इसके समान सयानी (चतुर) कोई नही 

) Set सराहना करके और “तेरी वाणी सत्य है! इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी छी मीठे वचन बोली ॥३॥ 
कहि सपेम सब कथाप्रसंगू a बिधि राम राज रस मग 


भरतहि बहुरि सराहन लागी । सील we SAM सुमागी ॥४॥ 


| R भीरामजीके राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे मंग हुआ था वह सब कथास हे 
र भाग्यवती खरी श्रीमरतजीके शील; स्नेह और खभावकी सराहना करने छगी || ४ It र 
दो०--चलत पयाद खात फल पिता दोन्ह पि राज । 

एत सरिस al आजु ॥२२२॥ 


जात मनावन रघुबरहि भरत 
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बोली-- देखो, ये भरतजी पिताके दिये हुए राज्यको त्यागकर पैदल चलते और | 
ls ae | इनके समान आज कोन है ! ॥ २२२ ॥ फलाहार करते | 


चौ०--भायप भगति भरत आचरनू | कहत EAT दुख दूषन i 
जो किछु कइब थोर सखि सोई । रामबंघु अस काहे न a it, 
मरतजीका भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुननेसे दुःख और दोषोंके हरेक 

सखी | उनके सम्बन्धर्मे जो कुछ भी कहा जाय; वह थोड़ा है । भीरामचन्द्रजीके भाई ऐसे क्यों न हों १॥ १ | 
इम सव aga भरतहि देखे । भइन्ह धन्य जुवती जन ae) 
सुनि गुन देखि दसा पछिताहों | कैकइ जननि AT खु नाहीं ॥२॥ 
छोटे भाई शत्रुभसहित मरतजीको देखकर हम सब भी आज धन्य ( बड़भागिनी ) ल्रियोकी गनत 


d 
| | 
| 
J 


| 


गयीं | इस प्रकार मरतजीके गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर Peat पछताती हैं और कहती है यह प्र | | 
कैकेयी जैसी माताके योग्य नहीं है || २॥ j | 
कोउ कह दूषनु रानिहि नाहिन | विधि ag कीन्ह हमहि जो दाहिन ॥ 

| we इम लोक बेद बिधि हीनी । लघु तिय कुळ करतूति मळोनी ॥३॥ | | 
कोई कहती हैं-इसमें रानीका भी दोष नहीं है । यह सब विधाताने ही किया है, जो हमारे अनुकूल है। | | 

कहाँ तो हम लोक और वेद दोनोंकी विधि ( मर्यादा ) से हीन, कुल और करतूत दोनोंसे मिन तुच्छ छियाँ, U | | 

) ( बसहिं कुदेस pA कुवामा । कहँ यह दरखु पुन्य परिनामा ॥ | 
¢ अस aig अचिरिजु प्रति ग्रामा । ag मरुभूमि कलपतरु जामा ॥४॥ || 
f जो रे देश ( जंगली प्रान्त ) और बुरे गाँचेमि बसती हैं और [ लिये मी ] नीच छि मर | 
कहाँ यह महान पुण्योंका परिणामस्वरूप इनका दर्शन | ऐसा ही आनन्द और आश्चर्य गॉव-गॉवमे हो रहा हे। मे | 

| मरुभूमिमे कल्पवृक्ष उग गया हो ॥ ४॥ 
र 


दो०--भरत दरसु देखत Mes मगलोगन्ह कर भाणु | 


ag सिंधलबासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रया URRA 

भरतजीका स्वरूप देखते ही रास्तेमें रहनेवाले लोगॉके भाग्य खुळ गये | मानो 

बसनेवालोंरो तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो ! ॥ २२३ ॥ 

चौ०-निज्ञ गुन सहित राम शुन गाथा । सुनत mE सुमिरत S per 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा | निरखि निमजाहिं मापीह सण 
[ इस प्रकार ] अपने गुणोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा सुनते और आकि मन्दिर 

हुए मरतजी चढे जा रहे हैं वे तीर्थ देखकर ज्ञान, और मुनियोके आश्रम तथा दे 

प्रणाम करते हैं, | १ || तने 
Wel मन मागहि बरु पह । खीय राम पद पढुम दासी ॥२। 
Refi किरात कोळ बनबासी । बैखानस बड़ जती 
और मन-ही-मन यह वरदान माँगते हैं. कि श्रीसीतारामजीके i 
आदि वनवासी, तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यासी और विरक्त मिलते हैं ॥ २ । 
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A agree arora 
५८ रि प्रनामु PR R तेही । केदि चन way रामु चैदेही ॥ 
ते प्रभु समाचार सब कहहीं | भरतहि देखि जनमफलु weet ॥३॥ 
उने जिस तसे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मणजी, औीरामजी और जानकीजी किस बनें हैं ! वे 
के सब समाचार कहते हैं और भरतजीको देखकर जन्मका फल पाते हैं ॥ ३ ॥ 
ज्ञे जन कहहिं GAS हम देखे। ते प्रिय राम लखन सम लेखे ॥ 
एदि विधि वूझत सबहि खुवानी । सुनत राम बनबास कहानी ॥४॥ 
जो छोग कहते हैं कि हमने उनको कुशलूपूर्वक देखा है, उनको वे भीराम-छक्ष्मणके समान ही प्यारे ( 
पाते हैं। इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणीसे पूछते और थीरामजीके वनवासकी कहानी सुनते जाते हैं ॥ ४॥ € 
दो०- तेहि बासर बसि ग्रातह चढे सुमिरि रघुनाथ | 
रामद्रस की लालसा भरत सारिस सब साथ ॥२२४॥ 
उस दिन वहीं ठइरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही ' श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके चले | साथके सब 
गे मी श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा भरतजीके समान ही दै ॥२२४॥ 
नो०-मंगळ सगुन ae सब काइ । फरकहिं सुखद्‌ विछोचन बाहू ॥ 
भरतहि सहित समाज sag | मिलिहहिं रासु ARR gae ॥ १॥ 
सबको मञ्गलपूचक शकुन हो रहे हैं । सुख देनेवाले [ पुरुषेकि दाहिने और aiik बायं ] नेत्र और 
मुजाएँ फडक रही हैं । समाजसहित मरतजीको उत्साह दो रहा है कि श्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे और दुःखका दाइ ९ 
पिट जायगा ॥ १ ॥ 
करत मनोरथ जस RG जाके । जादि we सुराँ सब छाके ॥ 
सिथिल अंग पग मग डगि डोलहिं | Reqs बचन पेम बस बोलहि ॥ २॥ 
जिसके जीसे जैसा है, वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेहरूपी मदिरे उके ( प्रेमरमे 
/ FRR हुए ) चले जा रहे हैं । अंग शिथिल हैं । रास्तेमें पेर gram रहे हैं और प्रेमवश विहल वचन बोळ ( 
| ॥२॥ 
| रमसखाँ तेहि समय देखावा । सैलसिरोमनि सहज सुद्दावा ! 
| जासु समीप सरित पय Aul सीय समेत बसहिं ats बीरा Nall ( 
| रामपला निषादराजने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वतडिरोमणि aoe 1 
। जिसके निकर ही पयखिनी नदीके तटपर सीताजीसमेत दोनों भाई निवास करे हैं र | 
R करहि सब दंडप्रनामा | कदि जय जानकि जीवन रामा oa 
पम मगन . अस राजसमाजू | जड फिरि अवध चढे ae 
Ex 
a उस पर्वतको देखकर 'जानकीजीवन भीरामचन्द्रजीकी जय र 
राजसमाज Beat ऐसा मझ है मानो थीरघुनायजी अयोध्याको लोट 
दो०-भरत g तेहि समय जस तस कहि सकई ei 
Neve कषिहि अगम जिमि त्रह्मसुखु अह मम म ७००७०७०७ 
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क्रा उस समय जैसा प्रेम था, वैसा शेषजी भी नहीं कह सकते । कविके = 
Bese हता और ममतासे मलिन मनुष्योंके लिये ब्रह्मानन्द | ॥२२५॥ a “| | 


चौ०- सकल ae सिथिल रघुबर के । गए कोस दुइ दिनकर हर | 
ag थळ देखि वसे निसि बीत | कान्ह गचन रघुनाथ पिरीते T 
सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमे मारे शिथिल होनेके कारण सूर्यात होनेतक ( दिन मसे) 
( कोस चल पाये ओर जल-स्थलका सुपास देखकर रातको वहीं [ विना खाये-पिये ही ] र गये! ॥ 
1 दोतनेपर शरीखुनायजीके प्रेमी मरतजीने आगे गमन किया ॥ १॥ x 
सहित समाज भरत wy आए । नाथ बियोग ताप तन तांप॥२॥ |. 
; उधर भीरामचन्द्रजी रात शेष रहते ही जागे | रातको सीताजीने ऐसा स्वप्न देखा [ जिसे वे रमन: | 
) को सुनाने लगीं ] मानो समाजसहित भरतजी यहाँ आये हैं । प्रभुके वियोगकी ae उनका शरीर रं 
ह RURI 
सकल मलिन मन दीन दुखारों । देखीं amg आन  अनुद्दारीं ॥ 
सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए खोचबस सोच बिमोचन ॥३॥ 
- समी लोग मनमें उदास, दीन और दुखी हैं । सासुओंको दूसरी ही सुरतमें देखा । सीताजीक सा 
सुनकर भ्रीरामचन्द्रजीके Ta जल भर आया और सबको सोचसे छुड़ा देनेवाले प्रभु खयं [ बीले | रोके 
वश हो गये ॥ ३ ॥ 
लखन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह gare RI 
अस कहि बंधु समेत नहाने । पूजि पुरारि mg सनमाने 19) 
[ओर बोले-- ] लक्ष्मण ! यह खम्न अच्छा नहीं है । कोई भीषण कुसमाचार ( बहुत ही हह 
0 सुनावेगा | ऐसा कहकर उन्होंने भाईसहित स्नान किया और त्रिपुरारि महादेवजीका ए 
॥ साधुओंका सम्मान किया ॥ ४ ॥ 
४ं^सनमानि सुर मुनि = उतर दिसि देखत भप! 
नभ धूरि खग am भूरि भागे बिकल प्रस आश्रम 7 ॥ 
तुळसी उठे अवलोकि कारनु काह चित सचकित है 
सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर we ज ओर 
देवताओंका सम्मान ( पूजन ) और मुनियाँकी वन्दना करके भीरामचचजी नेट अते हषी 
दियाको ओर देखने को | आकाशर्मे धूळ छा रही है; बहुत-से पक्षी और पशु व्या aa छोरि 
आभमको आ रहे हैं | तुङसीदासजी कहते हैं कि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी यह देखकर उठे समाचार कहे | 
क्या कारण है ! वे चित्तमें आश्चर्ययुक्त हो गये । उसी समय कोळ-भीलेंने आकर सब 


सो०--सुनत gine बेन मन प्रमोद तन पुलक भर reel 


न जल 
सरद सरोरुह नेन. तुलसी भरे सनेह 
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D 
s हैं कि सुन्दर मङ्गलवचन सुनते ही श्रीरामजीके मनमै 


वल्तीदासजी बढ़ा आनन्द 
लावली छा गयी, और शरदू ऋतुके कमळके समान नेत्र प्रेमाश्रुओसि मर गये ॥२२६॥ हुआ | शरीरमे 


_agt सोचबस भे सियरवनू । कारन कवन भरत आगवनू ॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी । सेन संग ART न थोरी ॥१॥ 

| सीतापति श्रीरामचन्द्रजी पुनः सोचके वश हो गये कि भरतके आनेका क्या कारण है! फिर 

) एवे आकर ऐसा कहा कि उनके साथमें बड़ी भारी चतुरङ्गिणी सेना मी दै ॥ १॥ 

) सो सुनि रामहि भा अति सोचू । इत पितुबच इत बंधुसंकोचू ॥ . 
भरत सुभाड ससुझि मन माहीं | प्रभु चित हित थिति पावत नाहो ॥२॥ ` 
यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको अत्यन्त सोच हुआ | इधर तो पिताके वचन और इधर भाई मरतजी 

4 saga | मरतजीके खभावको मनमें समझकर तो प्रभु श्रीरामचन्द्रजी चित्तको ठहरानेके लिये कोई खान ही 

) रहें पते हैं॥ २ ॥ 

| समाधान तब भा यह जाने । भरतु कहे we साधु सयाने ॥ 
छखन was प्रसुहृदय खभारू । कहत समय सम नीति विचारू ॥३॥ 

| तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहनेमें ( आज्ञाकारी ) हैं । 

| छक्षणजीने देखा कि प्रभु शीरामजीके gat क्षोभ है तो वे समयके अनुसार अपना नीतियुक्त 


| विचार कहने ल्गे--॥ ३ ॥ 
| विठु पूछें कछु vet गोसाई । सेवकु समय न ढीठ ढिठाई ॥ 
तुम्ह ada सिरोमनि खामी । आपनि समुझि ses अनुगामी ॥ ४॥ 
| हे खामी ! आपके विना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ; सेवक समयपर ढिठाई awe ढीठ नहीं समझा 
) जता ( अर्थात्‌ आप पूछे तब मैं कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है; इसीलिये यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा ) | 
| र खागी | आप सर्वशोंमे शिरोमणि हैं ( सब जानते ही हैं )। मैं सेवक तो अपनी समझकी बात कहता हूँ ॥ ४ Il 
| दो०--नाथ सुहृद सुठि सरळ चित सील सनेह निधान | 
| सब पर प्रीति प्रतीति जानिअ आपु समान ॥२२७॥ 

| 


शीळ 
है नाय ! आप परम (विना ही कारण परम Ra करनेवाले ) Kees तथा 
भेले भार हैं; आपका समीपर भे और विश्वास है, और अपने cat सबको अपने ही समान 


चो» बिष जीव पाइ प्रभुताई | मूढ़ me बस होदि a 
भरतु नोति ta साघु सुजाना । प्रभुपद प्रमु सकल जणु 


परन्तु मूढ विषयी जीव प्रसुता पाकर मोहबश अपने असली स्वरूपको स 
। TR || २ और चतुर हैं तथा प्रभु ( आप ) के चरणां उनका प्रेम है, इस बात 
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— ALLIES | 
गी क (feat या अघि 7) ee या अधिकार) | 

थे भरत भी आज श्रीरामजीका (आपका ) पद ( पाकर र्मी म 
ही हे हैं | कुटिङ» खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि रामजी (आप) वसे म्य | 


३: नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ & 


करि gig मन साजि समाजू | आए करै अकंटक राजू । | 
कोटि प्रकार कळपि कुटिलाई । आए दळ R दोउ माई nay | 
अपने मनमें बुरा विचार करके, समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक करनेके लिये यहाँ malt 
करोड़ों (अनेकों ) प्रकारकी कुटिलता रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आये हैं॥ ३ ॥ i 
जो जिये होति न कपट कुचाली । केद्दि सोहाति रथ वाजि गजाली | 
mat de देइ को जाएँ। जग बौराइ . राजपदु पाएँ ॥४॥ || 
यदि इनके हृदयमै कपट और कुचाळ न होती, तो रथ, घोड़े और हाथियोंकी कतार ऐसे हाइ | | 
किसे aad ! परन्तु भरतको ही व्यर्थ कौन दोष दे ! राजपद पा जानेपर सारा जगत्‌ ही पागल (मतव) | | 
होजाताहै॥४॥ 
दो०--ससि गुर तिय गामी नहुषु aes भूमिसुर जान | 
लोक बेद तें Aga भा अधम न बेन समान IRR] 
चन्द्रमा गुरुपलीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणोंकी पालकीपर चढ़ा । और राजा वेनके समान नीत वे | | 
कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनोंसे विमुख हो गया ॥ २२८ Il | 
चौ०--सहसवाहु सुरनाथु त्रिसंकू । केहि न राजमद दीन्ह कलकू ॥ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ । रिपु रिन रंच न राखब काऊ॥१॥ || 
सहसबाहु, देवराज इन्द्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलंक नहीं दिया! भरतने R | 
उचित ही किया है | क्योंकि शत्रु और ऋणको कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिये ॥ १ ॥ 
एक कीन्हि नहिं भरत भलाई । निदरे ug जानि असहाई a 
समुझि परिहि सोड आजु बिसेषी । समर सरोष राम Fe त | 
हाँ, भरतने एक बात अच्छी नहीं की, जो रामजीको (आपको ) असहाय जानकर उनका निरादर बा | 
पर आज संग्रामम औरामजीका (आपका ) क्रोधपूर्ण सुख देखकर यह बात भी उनकी सममे 
जायगी ( अर्थात्‌ इस निरादरका फळ भी वे अच्छी तरह पा जायेंगे ) ॥ २ ॥ 
एतना कहत नीति. रस yer । रन रस बिटणु gen मिस Tanl 
mg बंद सीस रज राखी । बोळे सत्य सहज बड apal 
इतना कहते ही लक्ष्मणजी नीतिरस भूल गये और युद्धरसरूपी वृक्ष पुल्कावलीके बजे ae | | 
(अयात्‌ नीतिकी बात कहते-कहते उनके शरीरमें वीररस छा गया ) | वे प्र भीरास | | 
बन्दना करके, चरण-रजको सिरपर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले २ 


अचुचित नाथ न मानब मोरा । भरत हमहि उपचार T! | 
कह लगि सहिअ Ra मनु मारे । नाथ साथ थड दा हर ब 
है नाय | मेरा कहना अनुचित न मानियेगा । भरतने हमें कम नहीं प्रचार मश | 


छेइछाड नहीं की है) आखिर कहाँतक सहा जाय और मन मारे रहा जाय? जव g’ 
धनुष हमारे हाथमे है | ॥ ४ ॥ a 


S/N 


| 


अकेले हैं IR | i l 
| 
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७2/०००४७७४८७४६७४८६५७०६७६५००७.०३.८७०७,०७ ०७ ७. 
९४०० दो०-छात्रि जात रघुकुळ WAY राम अनुग जगु जान | 
gag मारें Pe ni नीच को R समान ॥२२९॥ 
» रघुकुलमें जन्म ओर फिर में श्रीरामजी ( आप गा 
| Er मला कैसे सहा जाय ! | धूलके समान i hs oa = ee 
) चती है 228 ॥ 
| aa कर जोरि रजायख मागा । मनहुँ बीररस सोबत जागा ॥ 
बाँधि जटा सिर कसि कटि भाथा । साजि सरासबु सायकु हाथा ॥१॥ 


याँ कहकर लक्ष्मणजीने उठकर) हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी | मानो वीररस सोतेसे जाग उठा हो। सिरपर 
| उटा वॉकर कमरमें तरकस कस लिया और घनुषको सजकर तथा वाणको हाथर्मे लेकर कहा-॥ १॥ 


( 
आजु राम सेवक जसु छळेऊ । भरतहि समर सिखावन X ॥ 
राम निराद्र कर फलु Wel सोवहु समर सेज दोउ भाई ॥२॥ 


| आज मैं श्रीरामका (आपका) सेवक होनेका यश छे लूँ, और भरतको संग्राममे शिक्षा दे दूँ। भीरामचन्द्रजीके 
| (आपके ) निरादरका फल पाकर दोनों माई ( भरत-शनुन्न ) रणशय्यापर ae ! ॥ २ ॥ | 
आइ वना भल was समाजू । प्रगट ae रिस पाछिछ आजू ॥ 
जिमि करि निकर द्‌लइ wT । ढेइ लपेटि लवा जिमि वाजू ॥३॥ 
अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया । आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट Feat | 
Ve हाथियोंके झंडको कुचल डालता दै, और बाज जैसे Sa लमेटमे छे लेता है, ॥ रे ॥ 
aa भरतहि सेन समेता। साबुज Feat निपातड खेता ॥ 
जौ सहाय कर संकरु आई! तौ मारउँ रन रामदोहाई ॥४॥ 


वैसे ही मरतको सेनासमेत और छोटे भाईसहित तिरस्कार करके मैदानमें पछाडूंगा | यदि शङ्करजो भी आकर 
सशता करें, तो भी मैं उन्हें युद्धमै मार डाढँँगा ( छोडूंगा नहीं ) | सझे रामजीकी सौगंघ है ॥ ४ ॥ 


दोौ०--अति सरोष माखे खनु ठखि सुनि सपथ प्रवान । 


सभय लोक सब लोकपति चाहत मभार भगान ॥२३०॥ 


णजीको अत्यन्त क्रोचसे तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामा क ( सत्य ) सौगंध सुनकर 


| 

| 

| 

| भयभीत हो जाते हैं और छोकपति घबराकर मागना चाहते हैं ॥ २२० || खानी ॥ 
— fas व 

| हं मय सान गगन आह चानी । m oe ॥१॥ 

| 

| 

| 


पात प्रताप प्रभाउ को 
तुम्हारा । क 
ब प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी ९ 


हु ध जगत्‌ भयमें Sa गया । तत्र लक्ष्मणजीके अपार बाहुबली 


कौन जान सकता है ! ॥ १॥ 


तुम्हारे प्रताप और प्रमावको कौन कह सकता दै और 


i 


MS 
+ नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ ॐ 


paca Oe 
उसे अनुचित-उचित खूब समझ-बूझकर किया जाय तो 


परन्तु कोई भी काम दो) ies किसी aq कोई भच | 
कहते हैं | वेद ओर विद्वान्‌ कहते हैं कि जो विना विचारे जल्दीमें किसी कामको करके पीछे अ | 


नहीं हैं ॥ २॥ 

RR सुर बचन लखन सकुचाने । राम सीय सादर सनमाने॥ | | 

कही तात तुम्ह नीति सुद्दाई । सब तें कठिन राजमदु भाई शा || 

देववाणी सुनकर लक्ष्मणजी सकुचा गये | श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने उनका आदरके साथ ams | | 

किया [और कहा--] है तात ! तुमने बड़ी सुन्दर नीति कही । हे भाई ! राजमद सबसे कठिन मद है ३॥ | \ 

जो wala चुप मातहि तेई । नाहिन साघुसभा SR a || 

सुनहु लखन भळ भरत सरीसा | विधिप्रपंच महँ सुना न दौसा ॥४॥ || 

जिन्होंने साधुओंकी सभाका सेवन ( सत्संग ) नहीं किया, वे ही राजा राजमदरूपी मदिराका आचमन इहे | | 

ही ( पीते ही ) मतवाले हो जते हैं । दे लक्ष्मण ! सुनो भरत-सरीखा उत्तमं पुरुष ब्रह्माकी सुटि न ते ऋ | | 

सुना गया दै, न देखा ही गया है ॥ ४ ॥ p 
दो०--भरतहि होइ न राजमदु बिधि हरि हर पद पाइ । 

कबहु कि कांजी सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ ॥२२११ ।| 

[ अयोध्याके राज्यकी तो बात ही क्या है ] ब्रह्मा, विष्णु और महादेवका पद पाकर मी मरको रार  / 

नहीं होनेका ! क्या कमी काँजीकी बूँदोसे क्षीरसमुद्र नष्ट हो सकता है ( फट सकता है ) १॥ २३१॥ 


| 
| चौ०--तिमिरु तरुन तरनिहि मकु गिलई । गगलु मगन मकु मेघहिं मिलई ॥ 
é 
र 
१ 
é 
८ 


गोपद जल  वूडहि घटजोनी | सहज छमा बरु छाडै डो | 
अन्धकार चाहे तरुण ( मध्याहके ) सूर्यको निगल जाय । आकाश चाहे बादलोंमें क i 
'गौके खुर-इतने जलमें अगस्त्यजी ga जाये | और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमाको Fe 
मसक फूंक मकु मेर उड़ाई! होइ न- oe aate | 
लखन तुम्हार सपथ fig आना । सुचि gig नदि भरत हो लत! | | 
मच्छरकी फूँकसे चाहे सुमेर उड़ जाय । परन्तु हे भाई ! भरतको Thee और उत्म | 
हे लक्ष्मण | मैं तुम्हारी शपथ और पिताजीकी सौगंध खाकर कहता हूँश भरतके समान ( 
संसारमै नहीं है ॥ २ ॥ eo part! || 
सगुचु खीरु अवगुन ag ताता । मिळइ रचइ परपड yal || 
भरतु हंस dada तडागा । जनमि ate गुन दोष जगत) बोर | | 
प्रपञ्च ( aia $ 


हे तात ! गुणरूपी दूध और अवगुणरूपी जलको मिलाकर विधाता इस EST दिया (दो 


है.) परन्तु भरतने सूर्यवंशरूपी तालछाबमें इंसरूप जन्म लेकर गुण और AIH विभाग कर 
अलग कर दिया )॥ ३॥ ॥ 


गहि गुन पय तजि अवगुन बारी | निज जस जगत कीनि © | 
कहत भरत शुन dig सुभाड | पेम पयोधि म | 
गुणरूपी दूधको ग्रहणकर और अवगुणरूपी जलको त्यागकर भरतने मन ri 
कर दिया है | भरतजीके श्रीरघुनाथजी 


-Ją (oe) 


शील और खमावको कहते-कहते भीरघुना PSE 
PRON TSS mad KE Ae SE i Gyaan Kosha 
"af 
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= ere DESERTS, 
दो 


/७०७.७७.०७.७७.७७७०७ ७७,७३७ 
०--सुनि रघुवर बानी बिषुध देखि भरत पर हेतु । 4 


सकल सराहत राम सो प्रु को FAR ॥२३२॥ 
अखुबरकी वाणी सुनकर और भरतजीपर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने wt 


[और कहने लो कि ] श्रीरामचन्द्रजीके समान कृपाके घाम प्रभु और कौन हैं १॥ २३२ II 
ज्ञौ न होत जग जनम भरत को | सकल धरम धुर धरनि धरत को Il 
कबि कुळ अगम भरत गुन गाथा । को जानइ तुम्ह विज रघुनाथा ॥१॥ 
यदि जगतूर्मे भरतका जन्म न होता, तो ए्वीपर सम्पूर्ण घरमौकी घुरीको कौन धारण करता ! 
| ह खुनाथजी | ! कविकुलके लिये अगम ( उनकी कल्पनासे अतीत ) मरतजीके गुणोंकी कथा आपके सिवा और 
बेन जान सकता है ! ॥ १ ॥ 
wet राम सियँँ gÀ art । अति सुखु ava जाइ बखानी ॥ 
इहाँ भरतु सब सहित सहाए । मंदाकिनी पुनीत नह्दाए ॥२॥ 
लक्ष्मणजी, भीरामचन्द्रजी और सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर अत्यन्त सुख पाया, जो वर्णन नहीं 
विया जा सकता | यहाँ मरतजीने सारे समाजके साथ पवित्र मन्दाकिनीमै स्नान किया ॥ २ ॥ 
सरित समीप राखि सब लोगा । मागि मातु गुर सचिव नियोगा ॥ - 
चळे भरतु जह सिय रघुराई । साथ निषादनाथ og भाई ॥३॥ 
फिर सबको नदीके समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मन्त्रीकी आज्ञा माँगकर निषादराज और 
TGA साथ लेकर मरतजी वहाँको चले जहाँ श्रीसीताजी और श्रीरुनाथजी ये ॥ रे ॥ 
समुझि मातु करतब सकुचाहीं । करत कुतरक कोटि मन माही ॥ 
रासु way सिय सुनि मम नाउँ । उठि जनि अनत जाहि तजि दाऊ net 
मरतजी अपनी माता कैकेयीकी करनी समझकर सकुचाते हैं और wat करोड़ों (अनेकों) डत 


| [ सोचते हैं-- ] रराम, लक्ष्मण और सीताजी मेरा नाम सुनकर खान छोड़कर कहीं दूसरी जगह 
उठकर न चले जायें ॥ ४ ॥ 


दो०--मातु मते महुँ मानि मोहि जो कछु करिं सो थोर | 


९ 

८ 

६ 

¢ 

९ 

८ 

। 

अघ अवगुन छमि आदरहिं R आपनी ओर ॥२२२॥ ९ 

गौर मुझे माताके मतमें मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोडा है? पर वे अपनी ओर समझकर ( अपने विरद | 
८ 


l 
| 


| 
। 
। 
| 
| 
| 
{ 
| 
{ 
। 


TTR देखकर ) मेरे पापों और अवगुणोंकों क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे ॥ २२२ ॥ 
at परिहरह्दि मलिन मचु जानी | जौ सनमानहिं AF मानी ॥ न 

मोरे सरन रामहि की पनही । राम खुखामि Ja सब जनही ni 
R तो x TOT जानकर मुझे त्याग दें; चाहे अपना सेवक मानकर मेरा P करें ( कुछ j 
ET मचन्द्रजीकी जूतियाँ ही शरण हें । भ्रीरामचन्द्रजी तो अच्छे 


ENE ~ ENE “UE ee Ae “चा “या Os Os OS 


दोष तो सब दासका ही 


| 
जग ज्ञ नेम पेम निज निपुन चबीना ॥ 
| भजन - चाति eA सनेहैँ सिथिल सब गाता ॥२॥ 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 


जगतूर्मे यशके पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम eT, अपने नेम और प्रेमको 


न t सदा नाये ६ 
निपुण हैं | ऐसा मनमें सोचते हुए भरतजी मार्गमें चले जाते हैं । उनके सब अंग संकोच au ie | 
Ven , 25 
: फेरति मनहुँ मातुकत खोरी | चळत भगतिबल घोरज घोरी | 
जब समुझत रघुनाथ खुमाऊ । तब पथ परत उताइल पाऊ | ‘i 
माताकी की हुई बुराई मानो उन्हें छोटाती है, पर घीरजकी घुरीको धारण करनेवाले मरतजी मति || 
चले जाते हैं । जब भीरघुनाथजीके खभावको समझते ( स्मरण करते ) हैं तब मार्गमें उनके पैर जलदी कोड | 
लगते हैं ॥ ३॥ ` | 
भरतदसा तेहि अवसर कैसी । जलप्रबाहँ जळ अलि गति जैसी ॥ 
देखि भरत कर Ag Gag । भा निषाद तेहि समयँ बिदेह ॥४॥ | 
उस समय भरतकी दशा कैसी है ! जैसी जलके प्रवाइमें जलके भोरेकी गति होती है । मरतजीक्र तेच | 
और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया ( देहकी सुध-बुध भूल गया) ॥ ४॥ | 
दोौ०--लगे होन मंगल सगुन सुनि शुनि कहत निषादु | 
ARR सोचु होइहि हरघु पुनि परिनाम बिषादु ॥२३४॥ ¦ 
मंगल-शकुन होने ळो । उन्हें सुनकर और विचारकर निषाद कहने ठगा- सोच मिटेगा, हपं हेग, | 
पर फिर अन्तमें दुःख होगा ॥२२४॥ 
चौ०-सेवक वचन सत्य सब जाने । आश्रम निकट जाइ निभराने। 
भरत दीख बन a समाजू । सुदित छुधित जड पाइ खुनाजू के 
मरतजीनै सेवक ( गुह ) के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रमके समीप जा पहुँचे | वहोंके वन i 
तके समूहको देखा तो मरतजी इतने आनन्दित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न (भोजन) पा गयाद॥१। | 
ईति भीति जनु प्रजा दुखारी । त्रिबिध ताप पीड़ित अह rr s : 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी । ae भरतगति तेहि wer al 
जैसे ईतिके मयसे दुखी हुई और तीनों ( आध्यात्मिक, आधिदैविक और मानि x e 
कर अहँ और महामारियंसि पीडित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज्यमें जाकर मुखी हो ज } 
गति ( दशा ) ठोक उसी प्रकारकी हो रही है R ॥ इतं 
` [ अधिक जळ बरसना, न बरसना, चूहोंका उत्पात; टिडियाँ, तोते और दूसरे राजाकी चा || 
बाधा देनेवाले इन छः उपद्रवोंको “इति? कहते हे | ] 


सुराज [॥ 
- रामबास बन संपति wel सुखी प्रजा जड पाई सुरा, yall 
सचिव बिरागु बिवेकु नरेस्‌ । बिपिन gan 


aly 

क्र प्रजा 34 | 

` अरामचन्द्रजीके निवाससे बनकी सम्पत्ति ऐसी सुशोभित है मानो अच्छे राजकी T | 
सुद्दावना वन ही पवित्र देश है । विवेक उसका राजा है और वैराग्य मन्त्री है ॥ रे ॥ ; 
भट जम नियम सैछ रजधानी | सांति सुमति संधि ये न ॥४॥ 
सकल अंग संपन्न wus | राम चरन आश्रित Be छ 
क यम ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचर्य और अपरिग्रह ) तथा नियम ( शौच) pe apa 
) योद्धा हैं । पर्बत राजधानी है, शान्ति तथा सुबुद्धि दो सुन , ७७०८ 


Ol QLD CO’ 


d 
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ड He. 


कै अयोध्याकाण्ड # ४८३ 
| ५०८८२ SITS TSISFSISFYFY PSPS 
| 1० क र ब्र अंगासे पूर्ण है और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके आश्रित रहनेसे उसके चित्ते चाव 


दो०--जीति मोह महिपाछ दळु सहित बिबेक wang | 


करत अकंटक राजु पुरं सुख संपदा सुका ॥२३५॥ | 
jest राजाको सेनासहित जीतकर विवैकरूपी राजा निष्कण्टक राज्य कर रहा है । उसके नगरमे 
सम्पत्ति और सुकाळ वर्तमान है ॥२३५॥ | 


जै" बन प्रदेस सुनिबास Iag पुर नगर गाउँ गन R ॥ 
बिपुल बिचित्र बिहण सुग नाना । प्रजासमाजु . न जाइ बखाना ॥१॥ 


बनरूपी प्रान्तोर्मे जो सुनियोंके बहुत-से निवासस्थान हैं वही मानो शहरों, नगरों) गाँवों और खेड़ोंका ९ 
झू है | वहुत-से विचित्र पक्षी ओर अनेकों पश्च ही मानो प्रजाओंका समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा 


सकता ॥ १ ॥ 
खगहा करि हरि बाघ बराहा । देखि महिष वृष साजु सराहा ॥ 


वयरु Rean चरहिं एक संगा । जह तह मनहूँ सेन चतुरंगा NRI 
गैँडा, हाथी, सिंह, बाघ, सूअर, AI और बैलोंको देखकर राजाके साजको सराहते ही बनता है। ९ 
Ja आपसका पैर छोड़कर जहाँ-तहाँ एक साथ विचरते हैं । यही मानो चतुरंगिणी सेना है ॥ २॥ 
झरना झरहिं मत्त गज गाजहिं । मनहुँ निसान बिबिधि विधि बाजहिं॥ 
चक चकोर चातक खुक पिकगन । कूजत मंजु मराळ सुदित मन ॥२॥ g 
६ झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंघाइ रदे है । Mls f 
बन रहे हे | चकवा, चकोर; पपीहा; तोता तथा कोयलॉके समूह और सुन्दर aise wean 
अलिंगन गावत नाचत. मोरा । जनु सुराज ATS ' बि 
We बिटप तुन सफळ सफूला । सब समाजु सुद मंगल pases 
१ WTS समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे है । मानो उस अच्छे राज्यमें m 
i १ WR । बेल, रक्ष, तृण सब फल और फूलोंसे युक्त दै | सारा समाज आनन्द और मङ्गलका 
दो०--राम सेल सोमा निरखि भरत हृदय अति W ge 
| तापस तपफळु पाइ जिमि सुखी सिरे 
| ay भीरमजीके पर्वतकी शोभा देखकर भरतजीके दयम अत्यन्त प्रेम हुआ | | 
| र तपस्याका फल पाकर सुखी होता है ॥२३६॥ 


मासपारायण बीसबाँ विश्राम 
नवाहपारायण पाँचवाँ विश्राम 
तंब केवट उँचै चढ़ि घाई। कहेड भरत उ 
२७९ गथ देखिअहिं चिप बिसाला । पाकरि जबु 
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(जद ा उल) है ॥ ४ ॥ 
a 


Fe AS ID TD CPD SSD Be CCD 


कक 


% नमामि रामं. रघुवंशनाथम्‌ # 


तब केवट दौड़कर ऊँचे चढ़ गया और भुजा उठाकर मरतात कहने one aa, कहने लगा नाथ | ts | 
es TR $|. 
4 


जामुन, आम और तमालके विशाल इक्ष दिखायी देते हैं, ॥ १॥ | 
जिन्ह तरुबरन्ह मध्य बढ़ सोहा । मंजु बिसाळ देखि भजु roe | 
नील सघन WA फल लाला | अबिरल oe सुखद्‌ सब काड 


जिन श्रेष्ठ वृक्षोंके बीचमें एक सुन्दर वि लका वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन 
जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाउ फल लो हैं उसकी घनी छाया a eit 


सुख देनेवाली है ॥ २॥ 
may तिमिर अरुनमय रासी । बिरची विधि संकेलि सुषमा सी। 
ए तरु सरित समीप गोसाँई । रघुवर परनकुटी जह छाई ॥३॥ 
मानो ब्रह्माजीने परम शोभाको एकत्र करके अन्धकार ओर लालिमामयी राशि-सी रच दी है | हे गुत! | | 
) य वृक्ष नदीके समीप हैं, जहाँ श्रीरघुवरकी पर्णकुटी छायी है ॥ ३ ॥ | 
तुलसी तरुबर बिबिध ware । कहुँ कहुँ सिये कहुँ लखन लगाए ॥ 
बटछायाँ वेदिका बनाई | सियँ निज्ञ पानि सरोज सुहाई॥४॥ | 
वहाँ तुलसीजीके बहुत-से सुन्दर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं-कहीं सीताजीने और कहीं लक्ष्मणीने छावे । | 
` हैं | इसी बढ़की छायामें सीताजीने अपने करकमलोंसे सुन्दर वेदी बनायी है ॥ ४ Il १ 
; दो०- जहाँ बैठि मुनिगन सहित नित सिय ug सुजान | 
सुनहिं कथा इतिहास संब आगम निगम पुरान ॥२२७॥ | 
जहाँ सुजान श्रीसीतारामजी मुनियोके इन्दसमेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणोंके सब का | | 
इतिहास सुनते हैं || २३७ ॥ i| 
चौ०--सखावचन सुनि बिटप निहारी । sat भरत विलोचन वारी ॥ 
करत प्रनाम चले ats भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई | | ( | 
सखाके वचन सुनकर और बृक्षोंकों देखकर भरतजीके AHA जल उमड़ आया | दोन मई श |. 
करते हुए चले | उनके प्रेमका वर्णन करनेमै सरखतीजी भी सकुचाती हैं॥ १॥ |. ( 
हरषहि निरखि राम पद अंका । मानहुँ पारसु Ws aati?! 
रज सिर धरि हियं नयनन्हि लावहिं | रघुबर मिलन सरिस खल mel ¢ | 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणचिह् देखकर दोनों भाई ऐसे ea होते हैं. मानो दरिद्र T ye gs (| 
वहाँकी रजको मस्तकपर रखकर हृदयमें और Sait लगाते हैं और भ्रीरखुनाथजीके मिलने 
पाते हें ॥२॥ 
देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन सुग खग जड बी yal 
सखहि सनेह बिबस मग yeti कहि gia खुर | 
मरतजीकी अत्यन्त अनिर्वचनीय दशा देखकर बनके पशु, पक्षी और जड (aaf राखा वरली | 


हो गवे | श्रेमके विशेष वश होनेसे सखा निषादराजको भी रास्ता भूल गया । तब देवता FS f 
ह फूळ बरसाने को || ३ ॥ g% 


ट 
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|... A 


ॐ अयोध्याकाण्ड % 
| DSL कडकड न्यान 
| (8४९ acta सिद्ध साधक अचुरागे । सहज सनेहु सराहन छागे ॥ 
| | होत न भूत भाड अस्त को । अचर सचर चर अचर करत को ॥४॥ 
तके प्रेमकी इस स्थितिको देखकर सिद्ध और साधकलोग मी अनुरागसे मर गये और उनके खाभाविक 
| | ` „ ता करने लगे कि यदि इस एथ्वीतळपर भरतका जन्म [ अथवा प्रेम ] न होता, तो जडको चेतन और 
| | कको जड कौन करता! ॥ ४ ॥ 


A 


दो०--पेम अभिअ मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गंभीर । - 

मथि प्रगटेड सुर साधु हित कृपासिंधु रघुबीर ॥२३८॥ 
| प्रेम अमृत दै; विरह मन्दराचळ पर्वत है, भरतजी गहरे समुद्र हैं । कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने देवता 
| | जर शष्के हितके लिये स्वयं [ इस भरतरूपी गहरे समुद्रको अपने विरहरुपी मन्दराचळ्से ] मयकर 
| | anta प्रकट किया है ॥ २२८ ॥ 
[i न०-सखा समेत मनोहर जोटा | ढखेउ न लखन सघन बन ओटा ॥ 
| भरत दीख TW आश्रसु पावन । सकल खुमंगल सदु सुहावन ॥ १॥ 
|| सखा निषादराजसहित इस मनोहर जोडीको सघन वनकी आइके कारण रक्ष्मणजी नहीं देख 
| | पे। मरतजीने प्रभु औीरामचन्द्रजीके समस्त सुमङ्गलौँके घाम और सुन्दर पवित्र आश्रमको देखा ॥ Ul 
|| करत प्रबेस मिटे दुख दावा । जड जोगी परमारथु पावा ॥ 
देखे भरत लखन प्रभु आगे | पूछे बचन कहत ' अनुरागे ॥ २॥ 
||| आभर प्रवेश करते ही मरतजीका दुःख और दाह (जळन) मिट गया, मानो योगीको परमाथ (परमात्म) 
| | राति हो गयी हो । मरतजीने देखा कि लक्ष्मणजी प्रमुके आगे खड़े हैं और पूछे हुए चन 
| | ऋ रे हैं ( पूछी हुई बातका प्रेमपूर्वक उत्तर दे रहे हैं ॥ २॥ Ñ 
|| सीस जरा कटि सुनिपट बाँचें । तून कसें कर सर धड ॥ 


वेदी पर मुनि साधु समाजू । सीय सहित ' राजत रघुराजू ॥ २" 


तिरपर जटा है । कमस्मै मुनियोंका ( वल्कळ ) वज्ज बाँधे है और उसी तर कते । हाय 


t A धनुष है। वेदीपर मुनि तथा साधुओंका समुदाय बैठा है और सीताजीसदित 
|| मन हैं | ३॥ 
|| "es चसन ate तजु am | जड सुनिबेष we 


करकमकनि ag सायकु फेरत । जिय कौ जरनि दस्त 


। सीतारामजी ऐसे ठते हैं ) मानो 
q fay जोक वसक बच्न है, जटा धारण किये हैं इयाम शरीर है | ik घनुष-बाण फेर रहे 


| | eR मुनिका वेष धारण किया हो । भीरामजो अपने हसकर देख लेते हैं 
¢ र रेते जीको जलन दर 5 हे । (अयत विकर भी एक बार हसकर 
| ` आनन्द और शान्ति मिल जाती है । )॥ ४॥ 


दोऽ : ५ Wag 
wa मंजु मुनि मंडली मध्य सीय र, RKI 


n ee चत आत ० सोत qg तलु घरें मगति zozas 
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४८५ 


रति कामा ॥ 
हँसि हेरत ॥४॥ 


* नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ $ 


सुन्दर सुतिमण्डलीके बीचमें सीताजी सो जर रह रघुकुलचन्द्र भीरामचन्द्रजी ऐसे Sava, | 

जानकी समामे साक्षात्‌ मक्त और सच्चिदानन्द शरीर धारण करके विराजमान हैं ian षे {| 
Aaaa सखा समेत मगन मन । बिसरे हरष सोक सुख दुख || 
गोसाई गन ॥ $ | 

पाहि नाथ कदि पादि गोसाई | भुतळ परे e की नाई॥१। || 

छोटे भाई wan और सखा निषादराज समेत भरतजीका मन [ प्रेममें ] मग्न हो । | 
ate, सुख-दुःख आदि सब भूल गये । “हे नाथ ! रक्षा कीजिये, हे गुसाई ! रक्षा कीजिये! हुदा है। | | 

वे एध्वीपर दण्डकी तरह गिर पड़े ॥ १ ॥ | | 

बचन सपेम लखन पहिचाने । करत प्रनासु भरत जियें जाने॥ | 

ig सनेह सरख we ओरा | उत साहिब सेवा बस जोरा॥२। || 

प्रेममरे वचनेसि लक्ष्मणजीने पहचान लिया और मनमें जान लिया कि भरतजी प्रणाम RRI | | 

[ वे भीरमजीकी ओर मुँह किये खड़े ये भरतजी पीठ-पीछे थे; इससे उन्होंने देखा नही | ] अब शते 

भाई मरतजीका सरस प्रेम और उधर खामी भ्रीरामचन्द्रजीकी सेवाकी प्रबल परवशता ॥ २ ॥ i | 
मिलि न जाइ नहिं गुद्रत बनई | सुकबि लखन मन की गति भनई ॥ 

रे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग wg Ga खेलारू lil | 

न तो [क्षणमरके लिये मी सेवासे थक्‌ होकर ] मिळते ही बनता है और न [ परेमवश ] oe | | 

( उपेक्षा करते ) ही । कोई भेष्ठ कवि ही लक्षमणजीके चित्तकी इस गति ( दुविधा ) का वर्णन सलत | 

सेवापर भार रखकर रह गये ( सेवाको ही विशेष महत्त्वपूर्ण समझकर उसीमे छगे रहे ) मानो चढी हुई पं | | 

खिलाड़ी ( पतंग उड़ानेवाला ) खींच रहा हो ॥ ३ Ul | | 

कहत ain नाइ महि माथा । भरत प्रनाम करत रघुनाथा। 

उठे रासु सनि पेम अघौरा । कहूँ पट कई निषंग घड an | 

रक्ष्मणजीने प्रेमसहित प्रथ्वीपर मस्तक नवाकर कहा- हे रघुनाथजी | मरतजी पणा भग wt | | 
सुनते ही भीरघुनाथजी प्रेममे अधीर होकर उठे | कहीं वस्न गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष ओर | 

dna लिए उठाइ उर लाए कृपानिधान | a 


मरत राम की मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान ॥ भी 
कृपानिधान रामचन्द्रजीने उनको जबर्दस्ती उठाकर इदयसे छगा छिया I 
मिलनेकी रीतिको देखकर सबको अपनी ga भूल गयी ॥ २४० ॥ ait 


परम पेम पूरन दोड आई । मन बुचि चित अहमिति गम है है | 
॥१॥ | 


४॥ | 


र Prone प्रीति कैसे वलानी जाय ! वह तो कविकुल्के RA कर्म) मन) वाणी तो at 
भाई ( मरतजी ओर भरारी ) भर, बुद्धि, Pra और कारको खाक परम मेते पण ९ ॥ 


~ 

कहहु सुपेम प्रगट को FA । केढि छाया कबि मति att र] 

कविहि अरथ आखर बलु साँचा | रि ताळगतिदि र्ड 
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gor! हि, उस श्रेष्ठ प्रेमको कोन प्रकट करे ! कविको बुद्धि किसकी छायाका अनुसरण करे !कविको तो अक्षर 
और अर्थका ही सचा बल है | नट तालकी गंतिके अनुसार ही नाचता है | ॥ २॥ 
` अगम सनेह भरत रघुवर RI We न जाइ मनु बिधि हरि हर को ॥ 
दो मैं कुमति wat Be भाँती । बाज सुराग कि गाँडर ताँती ॥३॥ 
मरतजी और भीरखुनाथजीका प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा; विष्णु और महादेवका भी मन नहीं जा 
ता | उस प्रेमको में कुबुद्धि किस प्रकार कहू ! भला, गाँडरकी ताँतसे भी कहीं सुन्दर राग बज 
खत है १॥ ३ ॥ ताछाबों और RE एक तरहकी घास होती है उसे गॉडर कहते हैं। 
fret बिलोकि भरत रख्नुबर की । सुरगन सभय घकघको घरकी ॥ 
समुझाए gae जड़ जागे । बरषि प्रसून प्रसंसन छागे ॥४॥ 
भरतजी और भीरामचन्द्रजीके मिलनेका ढंग देखकर देवता मयभीत हो गये। उनकी धुकधुकी घड़कने लगी । 
aye बृहसपतिजीने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लो || ४ || 
दो०--मिलि सपेम रिपुसूदनहि tag भेटेउ राम । 
भूरि माग मेंटे भरत लछिमन करत प्रनाम ॥२४१॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजी प्रेमके साथ aque मिळकर तब केवट ( निषादराज ) से मिले । प्रणाम 
करते हुए लक्ष्मणजीसे भरतजी बड़े ही HAS मिले ॥२४१॥ 


०-भेटेड लखन wat लघु भाई । बहुरि निषादु लीन्ह उर लाई ॥ 
पुनि मुनिगन दुइ wee बंदे । अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥१॥ 
तब लक्ष्मणजी छलककर ( बड़ी उमंगके साथ ) छोटे माई A मिळे । फिर उन्होंने निषादः 
रज यसे छगा छिया | फिर भरत शत्रु दोनों भाइयोनि [ उपस्थित ] सुनिर्योको प्रणाम किया और इच्छित 
miai पाकर वे आनन्दित हुए ॥ १ ॥ 
MEN भरत उमगि agam | धरि सिंर सिय पद पदुम परागा ॥ 
पुनि पुनि करत प्रनाम उठाए | सिर करकमल परसि बैठाए ॥२॥ ९ 
छोटे माई शनुप्नसहित भरतजी प्रेममें उसँगकर सीताजीके चरणकमळोंकी रज बि 
RAR प्रणाम करने लगे | सीताजीने उन्हें उठाकर उनके सिरको अपने करकमलसे स्पर्शकर ( f > 
: उन दोनोंको बैठाया ॥ २ ॥ र a 
St असीस दीन्हि मन माहीं | मगन सने ace ST 


सब विधि साजुकूल लखि सीता । भे निसोच उर oS ae 
| agg णे मन ही मन आशीवाद दिया । क्योंकि वे सेह म soe 
। म्य सब प्रकारसे अपने अनुकूल देखकर भरतजी सोचरहित हो गये 

॥ ARR 


| फोड किछु कहद न कोड किछु पूँछा । प्रेम भरा 
N अवसर kag चीरजु घरि । जोरि पानि 


४८७ 


ay 


गति got ॥ 
सन तिज garg करि NEI 


७.2) 
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ee 
६ % नमामि रामं रधुवशनाथम्‌ ॐ 
A a a ड 
उस समय न तो कोई कुछ कहता है? न कोई कुछ पूछता है | मन प्रमे परिपूर्ण है, वह» 
जाली है ( अर्थात्‌ संकल्प-विकल्य और चाञ्चल्यसे ल्य है) | उस अवसरपर केवट ( दयन) \ 
और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा--॥ ४ ॥ पी | | 
दो०--नाथ साथ झुनिनाथ क मातु सकल पुरलोग | 
सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल बियोग ॥२४२॥ 
हे नाथ ! मुनिनाथ वशिष्ठजीके साथ सब माताए, नगरनिवासी, सेवक, सेनापति, मत = 
आपके वियोगसे व्याकुळ होकर आये हैं ॥२४२॥ 

-सीलसिंधु खनि शुर आगवनू । खिय समीप राखे रिपुद्वनू ॥ 
चळे. सबेग रामु तेहि काळा | धीर धरम घुर दीनद्याछा ॥१॥ 
गुरुका आगमन सुनकर शीलके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीके पास दात्र्ञजीको रख दिया ake | 
परम धीर, घर्मधुरन्धर, दीनदयाळ भ्रीरामचन्द्रजी उसी समय वेगके साथ चल पड़े ॥ १ ॥ | 
mk देखि सानुज अलुरागे । दंडप्रनाम करन प्रभु ढागे॥ || 
सुनिबर घाइ लिए उर छाई । प्रेम उमगि भेंडे दोउ भाई॥२॥ || 


घर 


6 
6 
g 
| 
९ गुरुजीके दर्शन करके लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी प्रेममें मर गये और दण्डवत्‌ प्रणाम के | \ 
¢ lates वशिष्ठजीने दौड़कर उन्हें हृदयसे लगा लिया और प्रेममें उमँगकर वे दोनों माइ | | 
2 ॥२॥ न 
प्रेम पुळकि केवट कहि नामू | कीन्ह ght त dam! || 
रामसखा रिषि बरबस alag महि gea सनेह समेटा 1२1 | 
फिर प्रेमसे पुलकित होकर केवट ( निषादराज ) ने अपना नाम लेकर दूरसे ee | 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया | ऋषि वशिष्ठजीने रामसखा जानकर उसको जबरदस्ती हदयसे लगा 
जमीनपर लोटते हुए प्रेमको समेट लिया हो॥ ३ ॥ 
qR भगति सुमंगल मूला । नभ सराहि खुर बरिसहिं क शां 
एहि सम निपट नीच कोड नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग | | 
श्रीरघुनाथजीकी भक्ति सुन्दर मङ्गलोंका मूळ है इस प्रकार कहकर सराहना करते r PL 
फूड बरसाने wt | [ वे कहने छगे--] जगतूमें इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और | 


1283 
सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रमाउ । alt 


जिसको देखकर मुनिराज वशिष्ठजी लक्ष्मणजीसे भी अधिक उससे आनन्दित > 
के मजनका प्रत्यक्ष प्रताप ओर प्रभाव है ॥२४२॥ | 


चो>-आरत लोग राम सवु जाना! करुनाकर खुजान बी DA 
जो जेदि भाय रहा अभिलाषी । तेदि तेडि कै तसि तसि ९७% 
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कौन है! || ४ ॥ 
| दो०--जेहि छखि लखनहु तें अधिक मिले सुदित मुनिराउ 


ve 


= _ MRNAS 
FE * अयोध्याकाण्ड # À > 
702620० 
खान 


ग , सुजांन मगवान्‌ श्रीरामजीने सब लोगोंको दुखी जाना | तब जो जित भावसे मिलने- 


था, उस"उसका उस-उस प्रकारका रुख रखते हुए ( उसकी रुचिके अनुसार )॥ १॥ 


aga मिलि पल we सब काह । कोन्ह रे इह दादन दाइ ॥ 

यह बढि बात राम कै नादीं! जिमि घट कोटि एक रवि छाहीं ॥२॥ 
मणजीसहित पलभरमें सब किसीसे मिलकर उनके दुःख dam 

eile RA यह कोई बड़ी बात नरे (के कर को ह 

प्रतिबिम्त्र ) एक साथ ही दीखती है ॥ R ॥ 

ate केवटहि उसगि अञुरागा। पुरजन सकल सराहहि भागा ॥ 

देखी राम दुखित महतारी | जनु सुबेलि अबली हिम मारी ॥३॥ 

। जसत पुरवासी प्रेमे उमँगकर केवटसे मिलकर [ उसके ] भाग्यकी सराहना करते हँ । भीरामचन्द्रजीने 

` हब माताओंको दुखी देखा | मानो सुन्दर ळताओंकरी पंक्तियोंको पाला मार गया हो ॥ ३॥ 

| शम राम भेटी केकेई। सरळ सुभाये भगति मति भेई ॥ 

पग परि कीन्ह प्रबोधु बहोरी । काळ करम बिधि सिर घरि खोरी ॥४॥ 

कैकेयीसे मिले और अपने सरळ स्वभाव तया भक्तिते उसकी बुद्धिको तर कर 
l | दिया। Sheena he x विघाताके सिर दौष agar, भीरामजीने उनको सान्त्वना 
9 दिया॥ ४॥ 


दो०--भेटीं रघुबर मातु सब करि प्रबोधु परितोष | 


अंब ईस आधीन ay काहु न देइअ दोषु ॥२४४। 

| फिर भीरघुनाथजी सब माताऔँसे मिळे । उन्होंने सबकी समझा बुझांकर सन्तीष कराया कि है माता ! 
| जगत्‌ ईश्वरके अधीन है । किसीको भी दोष नहीं देना चाहिये ॥ २४४ Il er 

| चो“ गुरतिय पद्‌ बंदे ge भाई । सहित बिप्रतिय जे संग आई ॥ द 
गंग गौरि सम सब सनमानी। ae असीस मुदित सदुबानी ॥ १ 7 
फिर दोनों भाइयोनि ब्राक्मणोंकी ख्ियौसहित-जी मरतजीके साथ आयी ae | 
pon कि चरणोंकी बन्दना की और उन सबका गंगाजी तथा गौरीजीके 

| ` भ आनन्दित हकर कोमल वाणीसे आशीर्वाद देने लगी ॥ १ ॥ i 

| गहि पद लगे सुमित्रा अंका । जल भेटी ति का यी 
पुनि जननी चरननि दोउ भ्राता । परे पेम ARS सब piles 
तब दोनों माई पैर पकड़कर सुमित्राजीकी गोदर्मे जा चिपटे | मानो हिल pee 


| (प शो। केर दोनो माई माता ect रै गिर पढे | प्रेमकै 


| की 


झया ( 


w ॥ 
अति अनुराग अंब डर लाए । नयन सनेह pa 2. nan 
तेहि अवसर कर हर विषाद । ० ००००0० ब बिषादू । किमि कवि कहे मुक 


_ 


मा० अं 
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४९० ; 
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MOP SS iid PSTN, 


PAX, 
बढ़े ही AA माताने उन्हें दयसे लगा लिया और नेसे बहे हुए रह ९१९०७३ | 
दिया | उस समयके हर्ष और विषादको कवि केसे कहे ! जैसे गूँगा स्वादको केसे बावे ! | ३॥ Ral 
मिलि जननिदि साचुज रघुराऊ । शुर सन कहेउ कि घारिअ पाऊ । (| 
पुरजन पाइ मुनीस नियोगू । जळ थल तकि तकि उतरेउ At । । | 
औरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजी सहित माता कोसल्यासे मिलकर गुरसे कहा कि A । 
पधारिये | तदनन्तर मुनीश्वर वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और FE 
यलका मुत | | 
देख-देखकर उतर गये ॥ ४ ॥ । | 
दोौ०-महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ | 

पावन आश्रम गवु किय भरत लखन रघुनाथ ॥२४५ || 
। ब्राह्मण, मन्त्री, माताएँ और गुरु आदि गिने-चुने लोगोको साथ लिये हुए, भरतजी, wma a | 
। श्रीरघुनायजी पवित्र आश्रमको चले ॥ २४५ ॥ (| 
चौ०-सीय आइ सुनिवर पग लागी । उचित असीस लही मन मागी ॥ 
ुरपतिनिहि सुनितियन्ह समेता । मिली पेसु कहि जाइ न जेता॥१॥ | | 
सीताजी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीके चरणों लगीं और उन्होने मनमाँगी उचित आशिष wll} | 
| फिर मुनियोकी ल्लियोंसहित गुरुपत्नी अइन्धतीजीसे मिलीं | उनका जितना प्रेम था, वह कहा नहीं जाता ॥१। ) | 
चंदि बंद पग सिय सबही के । आसिरवचन लहे प्रिय जी के ॥ 
सासु सकळ जब सोये निद्रां । मूदे नयन सहमि सुकुमारां ial || 
सीताजीने समीके चरणोंकी अलग-अलग बन्दना करके अपने हदयको प्रिय ( अनुकूल ) झे. | 
आशीर्वाद पाये । जब सुकुमारी सीताजीने सब सासुओँको देखा, तब उन्हाने सहमकर अपनी a E 
बन्द कर लीं ॥ २॥ ; | 
परी वघिकबस मनहुँ मरालीं काह कीन्ह करतार कुचाली | A 
fire सिय निरखि निपट दुखु पावा | सो सबु सहिअ जो दैउ सहावा Nl f 
- [सासुओंकी बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ] मानो राजहंसिनियाँ बधिकके व | 
[मनमै सोचने लगी कि] कुचाली विधाताने क्या कर डाला ! उन्होंने मी सीताजीको देखकर बडा कक | 
$ [सोचा] जो कुछ दैव सहावे, वह सब सहना ही पड़ता है ॥ ३ ॥ 1 
जनकसुता तब उर धरि धीरा | नीळ नलिन लोयन ढाई 1! 7 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई | तेहि अवसर करुना महि 2 | 
© तब जानकीजी हृदयमें धीरज धरकर, नीळ कमलके समान AA जल MY . 

जाकर Het | उस समय प्रथ्वीपर करुणा (करुणरस) छा गयी ! ॥ ४ ॥ 


दो०-लागि लागि पग सबनि सिय मेंटति अति अहुर ट्र 


हृदये असीसहिं पेम बस रहिअहु भरी सोहाग रे act 
सीताजी समके पैरों रग-छगकर अत्यन्त प्रेमसे मिळ रही हैं. और सब स 


र | 579 
आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहागसे भरी रहो ( अर्थात्‌ उ समा | Saare | 
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* अयोध्याकाण्ड # ean 
“gordo Oa ans SN 
27“ ल qe सीय सव रानीं। वेडन सवहि कहेउ गुर ग्यानी ॥ 
/ ० A ~ ~ 
| : कहि जग गति मायिक सुनिनाथा | कहे कछुक परमारंथ गाथा ॥१॥ | 


तीताजी और सब रानियाँ स्नेहके मारे व्याकुळ हैं । तब ज्ञानी गुरुने सबको वेठ जानेके लिये कहा । 

म वशिष्ठजीने जगत्‌की गतिको मायिक कहकर ( अर्थात्‌ जगत्‌ मायाका है, इसमें कुछ भी 

me ऐसा कहकर ) कुछ परमार्थकी कथाएं, कहीं ॥ १॥ | 

| जप कर सुरपुर THY खुनावा । जुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 
मरनहेतु निज w बिचारी । भे अति विकल घोर धुरघारी ॥२॥ 
तदनन्तर वशिष्ठजीने राजा दशरथजीके स्वर्गगमनकी बात सुनायी | जिसे सुनकर रघुनाथजीने दुःसह 

) अत्यन्त व्याकुळ हो गये ॥ २ |! 


) दुख पाया । और अपने प्रति उनके स्नेहको उनके मरनेका कारण बिचारकर घीरघुरन्धर भ्रीरामचन्द्रजी 
gea कठोर खुनत कडु वानी | feat लखन सीय सब रानी ॥ 


सोक बिकल अति सकल समाजू । मानह राजु अकाजेड आजु ॥३॥ 
त्रके समान कठोर, कड्वी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी और सब रानियाँ विलाप करने लगीं | 
॥ सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुळ हो गया | मानो राजा आज ही मरे हों Wl ३॥ 
सुनिबर बहुरि राम agan । सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 

ma fica तेहि दिन प्रभु कीन्हा । सुनिह कहें जलु काइँ न लीन्हा i 
| फिर मुनिश्रेष्ठ विष्ठजीने भीरामजीको समझाया | तब उन्होंने समाजसहित श्रेष्ठ नदी ea 
| | सान किया । उस दिन प्रभु ( भीरामचन्द्रजी ) ने निजेल ब्रत किया | मुनि वशिष्ठजीके कहनेपर भी किसीने ज 

| मरण नहीं किया ॥ ४ || 
दोौ०-भोरू भएँ रघुनंदनहि जो मुनि आयसु ae! 


श्रद्धा मगति समेत प्रश्न सो सबु सादरु कीन्ह रश | 
दूसरे दिन सवेरा होनेपर मुनि वशिष्ठजीने भ्रीरुनाथजीको जो-जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्र 
मचन्द्रजीने भ्रद्धा-भक्तिसंहित आदरके साथ किया ॥ २४७ ॥ 

चो०--करि. पितुक्रिया वेद जसि बरनी । भे पुनीत पातक 5 n 
जास नाम पाचक अघ तूला । खुमिरत सकल खुमगल T a 
बेदोमे जैसा कहा गया है, उसीके अनुसार पिताकी क्रिया करके, पापरूपी Ta पोर्क 

) भ औरामचन्द्रजी शुद्ध हुए ! जिनका नाम पापरूपी रूईके [तुरंत जल डालनेके] 

“माज समसत झुम ङ्गलोंका मूल दै, ॥ १ ॥ 

इड सो भयउ साधु संमत अस | तीरथ आवाहन 


तरनी ॥ 


पिरीते ॥ २॥ 


) aiat सम्मति 
| पे ar नित्य a बुद्ध ] भगवान्‌ रामजी शुद्ध हुए ! ठाउ हुए ae बीत गये तब भीरामचन्रजी 


i a ताथाके आवाहनसे गङ्गाजी शुद्ध होती हैं | जब शुद ; 
। ७७७ से बोले-॥ २ ॥ HR ad 
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We RemeneDe@sse mer टी Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


नि ,]रा 


X नमामि रामं रघुवंशनाथस्‌ # 


४९२ 
नाथ लोग सब निपट डुखारी | कंद मूल फळ g अहारी ॥ "| 
aga भरतु सचिव सब माता | देखि मोहि पल जिमि जुग जाता | 
हे नाथ ! सब लोग यहाँ अत्यन्त दुखी हो रहे हैं। कन्द) मूळ, फल और जला हे € 


हैं । माई aaka भरतको, मन्त्रियोंको और सब माताओंको देखकर मुझे एक-एक 
रहा है ॥ ३ ॥ 

सब समेत पुर घारिअ पाऊ । आपु इहाँ अमरावति राऊ] 

बहुत RN सव कियउँ ढिठाई | उचित होइ तस करिअ गोसांदे ey 

अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरोको पधारिये ( लौट जाइये ) । आप यहाँ हैं, और राजा अम | | 
( खर्ग ) मे हैं ( अयोध्या सूती है ) । मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है । हे गोसाई] का | 
उचित हो, वैसा ही कीजिये ॥ ४ ॥ 

दो०--धर्मसेतु करुनायतन कस न कहहु अस राम | 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
लोग दुखित दिन दुइ दरस देखि weg बिश्राम ॥२४८॥ | 
[वशिष्ठजीने कहा--] हे राम ! तुम धर्मके सेतु और दयाके धाम हो, तुम भग ऐसा क्यों न बहे! || 
लोग दुखी हैं । दो-चार दिन तुम्हें देखकर शान्ति लाम कर Il २४८ ॥ | 9 

चो०--रामबचन सुनि सभय समाजू । ag जलनिधि ag विकल जहाजू | | 
सुनि गुर गिरा सुमंगंछमूछा । भयड aag मारुत अलुकूठा ॥\। || 
भीरामजीके वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया | मानो बीच समुद्रमै जहाज डगमगा गया al | | 

परन्तु जब उन्होंने गुरु वरिष्ठजीकी श्रेष्ठ कल्याणमूछक वाणी सुनी, तो उथ जहाजके | 
हवा अनुकूल हो गयी ॥ १ ॥ 1 l 
पावन wt तिहुँ काळ नहाहीं । जो बिळोकि अघ ओघ नखाई | | 
मंगरमुरति लोचन भरि भरि । निरखहिं हरि दंडवत करि करि १ | 
सब लोग पवित्र पयखिनी नदीमें त्रिकाल ( प्रातः, मध्याह और सायं) खान करत । नेत 
दर्शनसे ही पाके समूह नष्ट हो जाते हैं ओर मङ्गलमूर्ति श्रीरामचन्द्रजीको दण्डवत्‌-प्रणाम F ii 
भर-मर कर देखते हैं ॥ २ ॥| ae a 
राम सेल बन देखन जाहाँ । जह सुख सकल सह yal | | 
झरना झरहि gaan बारी | त्रिबिध तापहर a EG | 
_ सब ्ररामचन्दरजीके पर्वत ( कामदगिरि ) और बनको देखने जाते है जहाँ ee grt) | 

Sait अभाव है । झरने अमृतके समान जळ झरते हैं और तीन प्रकारको । 

दवा त्रिविध तापोको हर लेती है ॥ ३ ॥ itt | 


बिटप a तुन अगनित जाती । फळ प्रसून प्छ व परष शा. 
सुद्र feet सुखद्‌ तरुछाहां | जाइ बरनि बन छबि ee | 


0717 77777: i 
, ll 
इशे छावा इल देवा हे । बन शोमा कि वर्णन की जा सकती दे! 11,9०0 | 


NS “oe TEED 
के अयोध्याकाण्ड 4 

oye “६<“६४८६:४६:४/६:2६७ ७४४७७ NV KY 
Fre दो०--सरनि सरोरुह जढबिहग कूजत गुंजत भृंग | १ 
बेर बिगत बिहरत बिपिन ay बिहंग बहुरंग ॥२४९॥ Q 
तालाबॉर्मे कमल खिल रहे हैं जलके पक्षी कूज रहे हे, मोरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत aie पक्षी 6 
और पद्म वनम Jaka होकर विहार कर रहे हैं ॥ २४९ ॥ Q 
p-as किरात भिछ वनबासी । मधु सुचि सुंदर खाइ सुधा सी ॥ ( 
प्ररि भरि परनपुटीं रचि रूरी। कंद सूल फल अंकुर जूर्र ॥१॥ / 
कोल, किरात और भील आदि वनके रहनेवाले लोग मीठे, पवित्र, सुन्दर एवं अमृतके समान खादिष्ट ¢ 
कन, मूळ, फल और अंकुर आदिके गुच्छोंको सुन्दर दोने बनाकर और उनमें मर-भरकर, ॥ १ || 
gate देहिं करि बिनय प्रनामा । कहि कहि खाद भेद शुन नामा ॥ र 
W लोग ag मोल न लेहीं। फेरत राम Q देहीं ॥२॥ ॥ 
सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजोके अलग-अलग स्वाद, मेद ( प्रकार ) गुण और नाम बता- 2 
6 
6 


४९३ 


। 


१ 
; 
| 
है 
| 
N 


बताकर देते हैं | लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और लोटा देनेमें भीरामजीकी दुहाई देते हैं ॥ २॥ 
ak सनेहँ मगन ae बानी । मानत साधु पेम पहिचानी ॥ 

तुम्ह Gadi हम नीच निषादा | पावा wag रामप्रसादा ॥३॥ 
dad मभ हुए वे कोमळ वाणीसे कहते हैं कि साधु लोग प्रेमको पहचानंकर उसका सम्मान करते हैं 
(अर्थात्‌ आप साधु हैं, आप हमारे प्रेमको देखिये, दाम देकर या वस्तु ढौटाकर हमारे प्रेमका तिरस्कार न 
ao । आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। औरामजीकी कृपासे ही हमने आपलोगोंके दर्शन 

॥ ३॥ 
इमहि अगम अति दरखु तुम्हारा । जस मरुधरनि देवधुनि धारा ॥ 


राम कपाळ निषाद नेवाजा | परिजन प्रजउ चहिभ जस राजा ॥ n 
इमलोगोंको आपके दर्सन बड़े ही दुभ हैं, जैसे मरुभूमिके लिये गङ्गाजीको घाण gen 
| देखिये, ] कपाल श्रीरामचन्द्रजीने निषादपर कैसी कृपा की है । जैसे राजा हैं? वेसा ही उनके परिवार ओर 


| 
| 


ठन अंकुर लेहु ॥२५०॥ 
इमहि FAT करन लगि फल तृ अ 


दोौ०--यह जियँ जानि सँकोचु तजि करिअ sig लखि नेह | 
WS, तृण और अंकुर लीजिये ॥ २५० Il मारे ॥ 
CR प्रिय पाहुने बन पयु धारे | सेवा जोणु न भा. at ॥१॥ 
काह हम तुम्हहि meal zag पात किरात j E | इम | 
की क्या = Be पाहुने बनर्मे पधारे हैं आपकी सेवा करनेके योग्य ent oi के 
; * भीज्षेको मित्रता तो बस, इंघन ( लकड़ी ) और पत्तो ही क चोराई॥ | 
= IR अति बडि सेवकाई । लेहि न. बासन कुमति कुजाती ॥२॥ 
Da) 


डोभी होना चाहिये॥ ४ ॥ 
| छ a Sat ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिये और हमको 
| 


-ONY 


जीव जीवगन घाती । कुटिल कुचाली ASSIS 


ge 3, 
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नर नारि निद्रहिं ae निज जुनि कोल भिछनि की गिरा | 
तुलसी कृपा रघुबंसमनि की लोह छै लौका RTI । 
सब उनके भाग्यकी सराहना करने लगे और प्रेमके वचन सुनाने लगे। उन लोगोंके बोले मो | | 


% 
७0 anA x Sig, 
हमारी तो यही बढी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और ada नहीं चुरा लेते 
amg धरमबुद्धि कस काऊ | यह रघुनंदन द्रस प्रभाऊ॥३। 
हमारे दिन-रात पाप करते ही बीतते E । तों भी न तो हमारी कमरमें कपड़ा है और न पेट 
बचन ga पुरअन अनुरागे | तिन्ह के भाग सराइन छागे ॥४॥ | | 
wat प्रभुके चरणकमल देखे, तबसे हमारे दुःसह दुःख और दोष मिट गये । वनवासियेके का | | 
सुनकर अयोध्याके लोग प्रेममें भर गये और उनके भाग्यकी सराहना करने लमे ॥ ४ ॥ $ | 
छंद-लागे सराहन भाग . सब अनुराग बचन gaa | 
मिह्नेका ढंग तथा श्रीसीतारामजीके चरणोंमें उनका प्रेम देखकर सत्र सुख पा रहे हैं। उन RAN | 
वाणी सुनकर सभी नर-नारी अपने प्रेमका निरादर करते हैं ( उसे धिक्कार देते हैं ) । उुलसीदास्ी बेर || 
कि यह रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीकी कृपा है कि लोहा नौकाको अपने ऊपर लेकर तैर गया | | 
सो०--बिहरहिं बन चहुँ ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब | 


पाप करत निसिं वासर जाहाँ | नहिं पट करि नहि. पेट 
जब तें प्रभु पद पदुम निद्दारे। मिटे ge दुख दोष हमारे ॥ 


RUSTE Sra, 
à e 
हैं, जीवोंकी हिंसा करनेवाले दै; कुटिल, कुचाली; कुड और कुजातिई॥२॥ . AS 
0 . ९ ? सब तो प्री जीके + Ñ गे है 
इमे cant भी कमी घर्मबुद्धि कैसी ! यह सब तो भीरघुनाथजीके दशनका प्रभाव है॥ ३॥ 
बोलनि मिलनि सिय राम चरन सनेहु छखि सुखु पावद्दी ॥ 
जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम NRT 


छै all 
सत्र लोग दिनोंदिन परम आनन्दित होते हुए, वनमें चारों ओर विचरते दै | जैसे पहली वर्षाके जश | 
मरक और मोर मोटे हो जाते हैं ( प्रसन्न होकर नाचते-कूदते हैं ) ॥ २५१ ॥ | । 


z z गती ॥ 

चो०-पुर जन नारि मगन अति प्रीती | बासर जाहिं पलक सम pa ॥(॥ ) 
सीय सासु प्रति बेष बनाई। सादर करइ सरिस pem 
अयोध्यापुरीके पुरुष और खरी समी Bat अत्यन्त मभ हो रहे हैं । उनके दिन T as wt | 


जाते हैं | जितनी age यी, उतने ही वेष (रूप ) बनाकर सीताजी सब साधुओं a 
सेवा करती हैं ॥ R ॥ 


ol | 

छखा न मरमु राम बिजु काइ | माया सब सिया a ॥ |. 

छ सासु सेवा वस कीन्हों । न्द सहि खन खिल गह मू | 

` भीरामचन्द्रजीके सिवा इस भेदको और किसीने नहीं जाना । सब माया पाक प |' 

भीसीताजीकी मायामे ही हैं | लीताजीने : लिया | उन्होंने ४ e 
Sia सासुओंको सेवासे वशर्मे कर : 

Se DORR 212: 
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PO isan T 
१४ खि सिय सहित सरल दोउ भाई । कुटिळ रानि पछितानि अघाई ॥ 
अबनि जमदि जाचति कैकेई मदि न Ag बिधि मौचु न देई ॥ ३। 
dant समेत दोनों भाइयों ( श्रीराम लक्ष्मण ) को सरल खभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट 
| यी | वह पृथ्वी तथा यमराजसे याचना करती है, किन्तु धरती बीच ( फटकर समा जानेके लिये राखा) 
| दी और विधाता मौत नहीं देता ॥ ३॥ 
लोकहूँ वेद विदित कबि weet । रामबिसुख og नरक न लहहीं ॥ 

ag Gas सव के मन माहीं । राम गवचु बिधि अवध कि नाही ॥४॥ 
लोक और वेदमै प्रसिद्ध है और कवि ( ज्ञानी ) भी कहते हैं कि जो भीरामजीसे विमुख हैं उन्हें नरके 
) भी होर नहीं मिलती | सबके मनमें यह सन्देह हो रहा था कि हे विधाता ! भीरामचन्द्रजीका अयोध्याको जाना 
) होगा या नहीं ॥ ४ ॥ 


दो०--निसि न नीद नहिं भूख दिन भरतु बिकल सुचि सोच | 


नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल संकोच ॥२५२॥ 
) मरतजीकी न तो रातको नींद आती दै, न दिनमै भूख ही लगती है । वे पवित्र सोचमें ऐसे विकल हैं, 
| अते नीचे (तरू ) के कीचड़में gat हुई मछलीको जलकी कमीसे व्याकुलता होती है ॥ २५२ II 
) चो” कीन्द्रि मातु मिस काल कुचाली | ईति भीति जस पाकत साली ॥ 
| फेहि बिधि होइ राम अभिषेकू । मोदि अवकलत उपाउ न एकू ॥१॥ 
[मरतजी सोचते हैं कि | माताके मिससे कालने कुचाळ की है | जैसे घानके पकते समय ईतिका मय आ 
) उपखित हो। अव श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक किस sax हो, मुझे तो एक मी उपाय नहीं सूझ 
) पता ॥ १॥ . 
। अवसि फिरहिं गुर आयसु मानी । मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी ॥ 
मातु कहेहुँ ag रघुराऊ | रामज्ञननि हठ करबि कि काऊ ॥२॥ 
गुरुजीकी आज्ञा मानकर तो श्रीरामजी अवश्य ही अर्यौध्याको लौट चलेंगे | परन्तु मुनि बिजी तो . 
) शशमचदधजीकी रचि जानकर ही कुछ कहेंगे ( अर्थात्‌ वे भीरामजीकी रुचि देखे विना जानेको नहीं कहेंगे ) | 
| "ता कोसल्याजीके कहनेसे भी श्रीरघुनाथजी लौट सकते हैं; पर मछा। श्रीरामजीको जन्म देनेवाली माता क्या 
॥ भी इठ करेगी १ ॥ २॥ 
| ME अनुचर कर केतिक वाता | तेहि महँ कुसमठ बाम विधाता ॥ l 

हठ करड त निपट कुकुरमू | दरगिरि तै गुरु सेवक a 
= १ उसमें भी समय खराब है ( मेरे दिन OTE शाके 
म ठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म ( अधर्म) होगा क्योकि पण 

मी भारी ( निबाहनेमे कठिन ) है ॥ ३॥ 

(कड जुगुति न मन ठहरानों सोचत भरतहि र क 
पात नहार mate सिर नाई । बैदत पठए रिप प हाळ 

भ जो fs भरतजीके मनमै न ठहरी | सोचते-ही-सोचते र म बुलवा भेजा ॥ ¥ ॥ 
| प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको तिर नवाकर बैठे ही ये कि कि ७७०३१ 


& 


Wa बिहानी ॥ 
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AR पद कमर TE करि बेठे आयसु पाइ। “म | 
बिप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद आइ॥२५३। || 
मरतजी गुरुके चरणकमलॉमें प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गये । उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मन t | 
आदि सभी सभासद आकर जुट गये ॥ २५२ ॥ | 
a बोले सुनिबब समय समाना | GE सभासद भरत सुजाना॥ || 
aa git mge भानू | राजा रामु सबख भगवान्‌ ॥१। | | 
ठ मुनि वशिष्ठजी समयोचित वचन बौलि- है सभासदो ! हे सुजान भरत ! सुनो । सूर्यकुल्के न | । 
ओरामचन्द्र ITH और खतन्त्र भगवान्‌ है ॥ १ ॥ | 
सत्यसँघ पालक श्रुति सेतू । राम wy जग मंगळ हेत्‌॥ || 
गुर पितु मातु बचन अनुसारी । खल दछ दछन देव हितकारी ॥२॥ |. 
वे सत्यप्रतिश हैं और वेदकी मर्यादाके रक्षक हैं भ्रीरामजीका अवतार ही जगतके कल्याणे ह्न | | 
३ । वे गुरु, पिता और माताके वचनेकि अनुसार च्नेवाले हैं । TH दलका नाश करनेवाले ओर देवते | 

हितकारी हैं ॥ २ ॥ | 
नीति प्रीति परमारथ खारथु । कोड न राम सम- जान जथारथु | 
बिधि इरि हरु ससि रबि दिसिपाळा | माया जीव करम कुलि काला॥२॥ | 
नीति, प्रेम, परमार्थ ओर सार्थको श्रीरामजीके समान यथार्थ (ad) कोई नहीं जानता | ज्म, पिछ | 
महादेव, चन्द्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काळ, ॥ २॥ | 
अहिप महिप जह लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम i | 
करि बिचार जिये देखहु नीके । राम we खीस सब ही 00. | 
शेषजी और [ पृथ्वी एवं पातालके अन्यान्य ] राजा आदि जहाँतक प्रभुता और 


३: नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


है, ) | 

श्रीराम | 

जो वेद और Meld गायी गयी हैं, अच्छी ace विचारकर देखो, [ तो यह स्पष्ट दिखायी z है ie | 

आशा इन समीके ढिरपर है ( अर्थात्‌ श्रीरामजी ही सबके एकमात्र महान्‌ महेश्वर है)! | 
दो०--राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होई! 


; 
हः सयाने करहु अब सब सिलि संमत सोइ ॥२५४' 


ae 
अतएव श्रीरामजीकी आज्ञा और रुख रखनेमे ही हम सबका हित = | l डे 
समझकर | अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो; वही मिलकर करो ॥ २६४ मग पर" | 
चौ०-सव कहूँ सुखद राम अभिषेकू । मंगल मोद मूल करिअ उपार i 
केहि बिधि अवघ चलहिं wus । wee समुझि सोई यही gall 
अरामजीका राज्याभिषेक सबके लिये सुखदायक है | मङ्गछ और आन gait | 
अब, श्रीरघुनाथजी किस प्रकार अर्योध्याको लौट चलें ! सोचकर कहो) वही उपाय ! if 
सब सादर सुनि मुनिबर बानी । नय परमास्थ सा ae 
उतरु न आव लोग भए भोरे | तब सिरु नाइ ae | 


balea 
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हि ce Pa, 
| ape वशिष्ठजीकी नीति, परमार्थ ओर सार्थ (प्रजाहित) में सनी हुई वाणी 
ERES नहीं आता; सब लोग भोले ( विचारशक्तिसे रहित ) हो 
। rat ॥२॥ 
aga भष सूप घनेरे । अधिक एक तें एक बड़ेरे ॥ 
जनम देतु सब कह पितु माता | करम सुभासुभ देइ विधाता ॥३॥ 
| [ और कहा-] miini एक-से-एक अधिक बड़े बहुत-से राजा हो गये हैं | समीके जन्मके कारण 
| (यता होते हैं और शुम-अझुम कर्मोंको विधाता देते हैं ॥ I 
। इलि दुख सजइ सकळ कल्याना | अस असीस राउरि जगु जाना॥ 
सो गोसाई बिधिगति जेहिं Sat । सकइ को टारि टेक जो Bat ॥४॥ 
आपकी आशिष ही एक ऐसी है जो दुःखोंका दलन करके, समस्त कल्याणोंको सज देती है; यह जगत्‌ 
) जनता है । हे स्वामी ! आप वही हैं जिन्होंने विधाताकी गति ( विधान ) को भी रोक दिया | आपने जो टेक टेक 
) दी (जो निश्चय कर दिया) उसे कौन टाळ सकता है! ॥ ४ Il 
) दो०--बूक्षिआ सोहि उपाउ अब सो सब मोर अमागु । 


सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुरागु ॥२५५॥ 
। आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अमाग्य है। भरतजीके प्रेममय वचनोंको सुनकर 
| गुरुजीके दृदयमें प्रेम उमड़ आया ॥ २५५ ॥ 

| चो०-तात बात फुरि राम mil राम बिसुख सिधि सपनेई नाहीं ॥ 
i सकुचउँ तात कहत एक बाता | अरध तजहिं बुध सखस जाता ॥१॥ 
q [ वे बोले--] हे तात ! बात सत्य है; पर है रामजीकी कृपासे ही । रामविमुलका तो स्वममे भी तिद्ध 
। नी मिल्ती | हे तात ! मैं एक बात कहनेमें सकुचाता हूँ | बुद्धिमान्‌ छोग सर्वस्व जाता देखकर [ आधेकी रक्षाके 
। A ] आधा छोड़ दिया करते हैं ॥ १ ॥ 

TE कानन गवनहु दोउ भाई । फेरिअदिं ललन सीय रघुराई ॥ 

सुनि- सुबचन at दोउ भ्राता । भे प्रमोद परिपूरन गाता ॥२॥ $ 
! अतः तुम दोनों माई ( भरत-शत्रन्न ) वनको जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्रीरामचन्द्रको ee 
। | ये सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गये | उनके सारे अंग पेरमानन्दसे परिपूर्ण र } 

मन प्रसन्न तन ag बिराजा lag जिय राड रास ai one 

बहुत Ba लोगन्ह लघु हानी | सम दुख सुख सब रोवहिं ह 
| मन प्रसन्न हो गये | शरीरमै तेज सुशोमित हो गया | मानो राजा दशरथ जी उठे uss ATEN 

ह रो! अन्य खगो तो इस खम अधिक और हानि कम प्रतीत इ समि 
| Rai ॥ Steen वनमें रहें या मरत शत्रन्न, दो पुर्वोका वियोग 


। BLAU 
सबने आदरपूर्वक सुनी | पर / 
गये । तब भरतने सिर नवाकर 
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कहि अभिमत ॥ 
भरतु मुनि कहा सो कीन्हे । फ़ जग जीवन्ह a 
०७०७ गनन करड जनम भरि aE! पहि ते 


Sp 
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i मरतजी कहने ळो--सुनिने जो कहा, वह करनेसे जगतूभरके जीवोंको उनकी इच्छित ३ Qa, | 
फळ होगा | [ चौदह वर्षकी कोई अवधि नहीं) ] में जन्मभर वनमें वास करूँगा । मेरे छे वसु स्न | | 
कोई इससे RR । | 
और कोई सुख नहीं है ॥ ४ ॥ 
दो०- अंतरजामी राग्नु सिय तुम्ह सरबण्य सुजान। 
जों फुर कहदु त नाथ निज कीजिअ बचलु प्रवान ॥२५६। || 
भीरामचन्द्रजी और सीताजी हृदयकी जाननेवाले हैं और आप सर्वश तथा सुजान हैं यदि का ७ | | 
सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ | अपने वचनोंको प्रमाण ( सत्य ) कीजिये ॥२५६॥ । 
चौ०--भरत बचन सुनि देखि सनेहु । सभासहित मुनि भए Agi 
भरत महा महिमा जळरासी । सुनिमति ठाढि तीर अबळा सी ॥१॥ | 
भरतजीके वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभासहित मुनि वशिष्ठजी विदेह हो गये | 
( किसीको अपने देहकी सुध न रही ) | भरतजीकी महान्‌ महिमा समुद्र है, मुनिकी बुद्धि. उसके तटपर ae | | 
ख्रीके समान खढी है ॥ १ ॥ | | 
गा चह पार wag हियं हेरा । पावति नाव न बोहितु बेरा ॥ 
और at को भरत बड़ाई । सरसीं सोपि कि सिंधु समाई ॥२॥ 
वह पार जाना चाहती है, इसके लिये उसने हृदयमें उपाय ge | पर नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी | 
नहीं पाती | भरतजीकी बड़ाई और कोन करेगा ! तळैयाकी सीपीमें भी कहीं समुद्र समा सकता है !॥ २॥ 
भरतु मुनिहि मन भीतर भाण । सहित समाज राम पहि आए ॥ 
प्रभु प्रनासु करि दीन्ह gag । a सब सुनि सुनि agaa NI 
मुनि वशिष्ठजीके अन्तरात्माको भरतजी बहुत अच्छे लगे और वे समाजहित औरामजीके पह सब 
प्रभु भीरामचन्द्रजीने प्रणामकर उत्तम आसन दिया | सब लोग सुनिकी आज्ञा सुनकर बैठ गये || २ | 
बोळे सुनिवर बचन बिचारी । देख काल अवसर age a 
खुनडु राम awa सुजाना | चरम नीति शुन ग्यान निधाना 


है पर S 
श्रेष्ठ मुनि देश, काल और अवसरके अनुसार विचार करके वचन बोले है aig lta" | | 


नीति) गुण ओर शानके भण्डार राम | सुनिये-॥ ४ ॥ । 
A के उर अंतर बसहु जानहु माउ इमाउ | 2 | 
पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिअ उपा a एकक | 
आप सबके हृदयके भीतर बसते हैं और सबके भले-बुरे भावको जानते हँ! | 
माताओंका और भरतका हित हो, वही उपाय बतळाइये ॥२५७॥ दाऊ | 
चो०-आरत weft विचारि न काऊ | सूझा जुआरिहि आ ॥१। 
सुनि सुनिबचन कहत रघुराऊ | नाथ gee = >l 
सुनका डली ) लोंग कमी विचारकर नहीं कहते | जुआरीको अपना ही दाव परह gi 
८ औरघुनायजी कहने StS नाय ! उपाय तो आपके ही हाथ है ॥ १ ॥ DR 
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सब कर हित खुले राउरि. राखें । आयसु किए सुदित फुर भाषें ॥ 
रथन जो आयज मो कहुँ होई । माथ मानि at सिख सोई ॥२॥ 


| रुख रखनेमै और आपकी आज्ञाको सत्य कहकर ग्रसन्नतापूर्वक पालन करनेमें ही सबका हित है | 
| ते मुझे जो आशा हो? मैं उसी शिक्षाको माथेपर चढ़ाकर करू ॥ २ | 
| @ 


लि जेहि कह जस कहब गोसाई । सो सब भाँति घटिहि सेवकाई ॥ 
A gh राम सत्य तुम्ह भाषा । भरतसनेह विचारु न राखा ॥३॥ 
| फिर हे गोसाई ! आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरहसे सेवामें लग जायगा (आज्ञा पूरी करेगा) | मुनि 
) ¬ कहने को- है राम ! ठमने सच कहा । पर मरतके प्रेमने विचारको नहीं रहने दिया || ३॥ । 
/ ही त॑ कहउँ AR बहोरी । भरत भगति वस भइ मति मोरी ॥ 

प्ररे जान भरतरु्चि राखी | जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ॥४॥ 
इसीलिये मैं बार-बार कहता हुँ, मेरी बुद्धि भरतकी मत्तिके वश हो गयी है । मेरी समझमें तो भरतकी 
॥ सव रखकर जो कुछ किया जायगा, वह सब झम ही होगा । शिवजी इसके साक्षी हैं ॥ ४॥ 
दो०--मरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचारु बहोरि | 


करब साधुमत लोकमत नृपनय निगम RAR ॥२५८ | 
E पहले भरतकी विनती आदरपूर्वक सुन लीजिये, फिर उसपर विचार कीजिये | तब साधुमत, लोकमत; 
| | रति और वेदोंका निचोड ( सार ) निकालकर वैसा ही (उसीके अनुसार) AAA ॥२५८॥ 
d चौ०-गुर अनुरागु भरत पर देखी । राम हृदय aig बिसेषी ॥ 
| wat घरमधुरंघर जानी | निज सेवक तन मानस क ॥ हे ॥ 
मरतजीपर गुरुजीका स्नेह देखकर श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें विशेष आनन्द हुआ। मरतजीको ध 
॥ ओर तन, सन, वचनसे अपना सेवक जानकर--॥ १ Il 
र . e e ॥ 
बोले शुर आयस अनुकूला । बचन मंजु उड a a 
नाथ सपथ पिलुचरन दोहाई | भयउ न सुन भतत = 
| श्रीरमचन्द्रजी गुरुकी आज्ञाके अनुकूल मनोहर कोमळ और at ee ee भाई बोई 
| | थी शपथ और पिताजीके चरणोंकी दुहाई है ( मैं सत्य कहता हूँ कि) नन 
) इभा ही नहीं ॥ २॥ 


४९९ 


ae बड्भागी ॥ 
जे शुर पद अंबुज अनुरागी । ते लोक मरत कर भागू, WAN 
राइर जापर अस agog को कहि सम र्थिक 
pa) मी और वेदर्मे (१ 


) जो लोग गुरुके चरणकमलॉके अनुरागी हैं) वे लोकर्मे ( लौकिक E भरतके भाग्यको कौन कह 
| भी बढ़मागी होते हैं । [ फिर ] जिसपर आप (TE) का ऐसा लेह है उ 
RR 


We लघु बंघु बुद्धि i राम रहे अरगाई ॥४॥ 
हिऽ. येष किये सा कहहि सोइ किएँ भलाई BR 0 
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% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ > 


छोटा भाई जानकर भरतके HER उसकी बड़ाई करनेमे मेरी बुद्धि सकुचाती है | ha | 
वही करनेमै मलाई है | ऐसा कहकर भीरामचन्द्रजी चुप हो रहे ॥ ४ ॥ मरत चो इ 


दो०--तब मुनि बोले भरत सन सब संकोचु तजि तात | 


कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहदु हृदय के बात ॥२५९॥ 
तब मुनि भरतजीसे बोले--हे तात ! सब सङ्कोच त्यागकर STE समुद्र अपने प्यारे माईरे | 
हृदयकी बात कहो ॥ २५९ ॥ अरे) 
चो०--सुनि सुनि बचन रामरुख पाई । गुरु साहिब अनुकूल अघाई ॥ 
लखि अपने सिर सबु छरु भारू । कहि न सकहि कछु करहि बिचार ॥१॥ 
मुनिके वचन सुनकर और श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर- शुरु तथा खामीको भरपेट अपने 
जानकर- सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरतजी कुछ कह नहीं सकते । वे विचार करने छो || १ | 
पुळकि सरीर समाँ भर ste । नीरज नयन नेहजळ RI 
कहब मोर मुनिनाथ निवाहा । एहि ते अधिक कहाँ में काहा ॥२॥ 
शरीरसे पुलकित होकर वे समामै खड़े हुए | कमलसहश Aa प्रेमाथुओकी बाढ़ आ गयी। [वे । 
बोले--] मेरा कहना तो मुनिनाथने ही निबाह दिया ( जो कुछ मैं कह्‌ सकता था वह उन्होंने ही कह दिया )। | 
इससे अधिक में क्या कहूँ ! ॥ २॥ 
सें जानं निज नाथ सुभाऊ। अपराधिह पर कोह न काऊ ॥ 
मोपर कृपा ae बिसेषी। खेळत खुनिस न कबहुँ देखी ॥२। 
अपने नाथका स्वभाव मैं जानता हूँ | वे अपराधीपर भी कमी क्रोध नहीं करते । GAN तोउन् | 
विशेष कृपा और स्नेह है | मैने खेलमै मी कभी उनकी रीस ( अप्रसन्नता ) नहीं देखी ॥ २॥ ' 
Ram ते परिहरेड न संगू | कबहुँ न कीन्ह मोर मनमंगू | 
मै प्ररु क्रपा रीति fr जोही । ete खेळ जितावदि म 
बचपनसे ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मनको कमी नहीं तोड़ा | a । 
कृपाकी रीतिको हृदयमें भढीमाँति देखा है ( अनुभव किया है ) | मेरे हारनेपर भी खेलम प्रभु मरे : 
रहे हैं ॥ ४ ॥ | 
दोौ०--महूँ सनेह सकोच बस सनगुख कही न बैन । all 
दरसन afta न आजु लगि पेम पिआसे नन ॥२६ p 
मैने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने झुँह नहीं खोला । प्रेमके यासे मेरे नेत - 
दर्शनसे तृस नहीं हुए ॥ २६० || पारा . | 
चौ०-विधि न सकेड सदि मोर दुलारा | नीच ate जननी मिह ॥१॥ | 
यहड कहत मोहि आजु न सोभा | अपनी समुझिं साधु डा । यह भी) 
परन्तु विधाता मेरा दुलार न सह सका । उसने नीच माताके बहने अन्तर डा. ae T 
आज मुझे शोमा नहीं देता | क्योंकि अपनी समझसे कौन साधु और पवित्र हुआ a! 


la 


कवर ` a 
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पवित्र माने वही साधु है) ॥१॥. 2 A 
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मातु मंदि में साधु खुचाली । उर अस - आनत कोटि कुचाली ॥ 
कि कोदव वालि खुसाली । सुकता प्रसव कि संबुक काली ॥२॥ 
नीच है और मैं सदाचारी और साधु हुँ, ऐसा दृदयमें लाना ही करोड़ों दुराचारोके समान है | 


पाकी बाढी उत्तम धान TS सकती है ! क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है ! | २॥ 
ane, दोस क लेखु न काहू। मोर अभाग उदधि अवगाहू ॥ 

ag aga निज अघ परिपाकू । जारिड जायं जननि कहि काकू ॥३॥ 
खम्नमे मी क्रिसीको दोषका लेश HT RI हे । मेरा अमाग्य ही अथाह समुद्र दै । मैने अपने पापका 
॥ शाम समझे विता ही माताको कुवचन कहकर व्यर्थ ही जलाया ॥ ३ || 

at हेरि हारेड सब ओरा । एकहि भाँति भळेद्ििं अल मोरा ॥ 

गुर गोसाई साहिब सिय रामू। लागत मोहि नीक परिंनामू ॥४॥ 
| मैं अपने हृदये सब ओर खोजकर हार गया ( मेरी भलाईका कोई साधन नहीं सूझता ) | एक हो 
| ) फ़ार है जिससे मले ही ( निश्चय ही ) मेरा भला है । वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और 
} श्षततरामजी मेरे स्वामी हैं । इसीसे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है॥ ४ | 

| दो०--साधुसभाँ गुर प्रथ निकट कह सुधर सतिभाठ | 


प्रेम प्रपंच कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराउ ॥२३६१॥ 

; साधुओंकी सभामें गुरुजी और खामीके समीप इस पवित्र a et मैं सत्य भावसे कहता हू | 
| ब्रम ह या प्रपञ्च ( छलकपट ) ! झुठ है या सच ! इसे [ सर्वश ] मुनि वशिष्ठजी और [ अन्तयामी ] 
| ॥ भौखुनायजी जानते हैं ॥ २६१ ॥ 

| | चो०-भूपति मरन mag राखी | जननी कुमति जगतु सदु साखी ॥ 

| देखि न ml विकल महतारी | जरहिं दुसह जर पुर नर नारी ॥१॥ 
| पेमके प्रणको रखकर महाराज ( पिताजी ) का मरना और माताकी कुबुद्धि, a a are 
| | । मा व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जातीं | अवधपुरीके नरःनारी दुःसह तापसे जळ रहे है | i 

|| महों सकल अनरथ कर मूला। सो जुनि समुझि सहिड सब का 


मुनिबेष लखन सिय साथा॥२॥ 
a बन गचज् sire रघुनाथा। करि सु त टा 


Se IND SLANE आने 


Wailers पयादेहि पाए। सकरु स बेह ॥३॥ 
वहुरि कठिन उर भयउ न 
Pet निषाब्‌ oe! Stes सब दुःख सहा है । श्रीरघुनाथजी 


T परे अनरयका ae । यह सुन और समझकर मैने sc 
| पेरे T जीके eee बा र्क क पहने पाँच यादे R ( is Ks >> पर 
) भेम शकरजी साक्षी हैं, इस घावसे भी में जीता रह गया | फिर 


¢ 
| हृद्यमें छेद नहीं हुआ ( यह फटा नहीं ) | ॥ २ ॥ कव 
| ht सदु आँखिन्द Bae आई । जिअत जीव SF स: 
हदि निरखि मग साँपिनि बीछां | तजि ५००७०३०७०३०२ बिषम 
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२ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 

ope ve nee SEDO IDE DE DENS PONS TLL OLE CELI PRR 
R 4 आँखों देख लिया | यह जड जीव जीता रद्द E 

अब यहाँ आकर सब आँखों देख T । रहकर सभी 4 

रास्तेकी तीक्ष्ण सॉपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और क्रोधको त्याग देती है-॥ ४ i क | 


दो०- तेइ gia Ted सिय अनहित लागे जाहि। 
तासु तनयः तजि दुसह दुख देउ सहावइ काहि ॥२६२॥ ` 
वे ही भीरधुनन्दन/ लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयीके पुत्र सो || 
दैव दुःसह दुःख और किसे सहावेगा ! ॥ २६२ ॥ ॥ 
चौ०--सुनि अति बिकल भरत बर वानी । आरति प्रीति बिनय नय arty 
सोक मगन सब सभाँ. खभारू। मनहुँ कमळ बन परेड तुसारू॥१॥ | 
दुःख प्रेम, विनय और नीतिमें सनी हुई अत्यन्त व्याकुळ भरतजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर खक | 
शोके मग्न हो गये, सारी समामें विषाद छा गया | मानो कमलके वनपर पाला पढ्‌ गया हो ॥ १॥ | 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी । भरत प्रबोधु कोल्ह मुनि ग्यानी॥ 
बोले उचित बचन रघुनंदू। दिनकर ge केरवबन चंदू॥२॥ 
तत्र ज्ञानी मुनि वशिष्ठजीने अनेक प्रकारकी पुरानी ( ऐतिहासिक ) कथाएँ. कहकर भरतजीका समभार | 
किया | फिर सूर्यकुलरूपी कुमुदवनके प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमा श्रीरथुनन्दन उचित वचन बोडे-॥ १॥ 
तात जायें जियें करहु गलानी। ईस अधीन जीवगति जानी। 
तीनि काळ तिभुअन मत atl पुन्यसिळोक तात तर ते 
हे तात | तुम अपने हृदयमें व्यर्थ ही ग्लानि करते हो । जीवकी गतिको ईश्वरके अधीन जागो। पे. | 
मतमें तीनों काछों और तीनों लोकोंके सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं ॥ २ ॥ if | 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई। जाइ se परलोक या | 
दोख देहिं जननिहि जड़ तेई। जिन्ह शुर साधु पमा ae । 
हृदयमें मी gan कुटिलताका आरोप करते ही लोक परलोक दोनों नष्ट हो | 

ही मूलं दोष देते हैं. जिन्होंने गुरु और साषुओंकी सभाका सेवन नहीं किया दै ॥ ४ ॥ 
दो०--मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार al | 
लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नाइ तुम्हा, el 
हे भरत | तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपञ्च ( अशन ८ | 
समूह मिट जायेंगे तथा इस लोकमें सुन्दर यश और परलोके सुख प्राप्त होगा ॥ a 

ड उरि 

चो०-कदहदरँ सुभाउ सत्य fea साखी । भरत भूमि रह 7 > ॥१। 


तात कुतरक करहु जनि जाएँ। वैर पेम नदिं 55 gatt | 
हे मरत | मैं खभावसे ही सत्य कहता हूँ; शिवजी साक्षी हंमद छी ee | 
है तात ! तुम व्यर्थ कुतक॑ न करो | वैर और प्रेम छिपाये नहीं छिपते ॥ १ ॥ बिलोकिं qð! 
सुनिगन निकट fer ar जाहीं। बाधक बधिक 4 
हित अनहित पसु पच्छिउ जाना | maag खन pe 
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Eo * अयोध्याकाण्ड # धन 
TO तीस TEESE 

४ gt और SD PAT पास वेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करनेवाळे बंधिकोंकों देखते दो लग 

| हत मित्र और शुको पशु पक्षी मी पढ्चानते हैं | फिर मनुष्यशरीर तो गुण और ama भ्य 

। ll 

Te ge में जानउँ ate l करों काह असमंजस NN 

रखिउ wa सत्य मोहि त्यागी । तनु परिहरेड पेम पन लागी ॥३॥ 

। हें तात | मैं तुम्हे अच्छी तरह जानता हूँ । क्या करूँ ! जीमें बढ़ा असमञ्जस है | राजाने मुझे त्यागकर 

| नो खा और प्रेम प्रणके लिये शरीर छोड़ दिया ॥ २॥ 

ag वचन मेटत मन सोचू। तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू ॥ 

तापर गुर मोदि आयखु दौन्हा । अवसि जो कहदु was सोइ ater ॥४॥ 

| उनके वचनको मेटते मनमै सोच होता है | उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है | उसपर मी गुरुजीने 

| जेरा दी है । इसलिये अब तुम जो कुछ कहो, अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ॥ ४ ॥ । 

दो०--मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहहु करों सोइ आजु | 


सत्यसंघ रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥२६४॥ 

। तुम मनको प्रसन्न कर और संकोचको त्यागकर जो कुछ कहो, मैं आज वही करूँ | सत्यप्रतिश 
| खुकुलभरेष्ठ श्रीरामजीका यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया ॥ २६४ Il ; 

| ) चो" सुरगन सहित सभय खुरराजू। सोचहिं चाहत होन अकाजू ॥ 

| वनत उपाउ करत कछु नाहीं । राम सरन सब गे मन माही ॥१॥ g 
देवगर्णोंसहित देवराज इन्द्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना-बनाया काम बिगड्ना ही चाहता हे ` 
है। कुछ उपाय करते नहीं बनता | तब वे मन-ही-मन भीरामजीकी शरण गये ॥ १ ॥ 

बहुरि विचारि परस्पर कहहीं। रघुपति भगत भगति बस अददा ॥ 
सुघि करि अंबरीष दुरबासा । भे सुर खुरपति निपट निरासा ॥२॥ / 
फिर वे विचार करके आपसमें कहने ळो कि भीरघुनाथजी तो भक्ती मत्तिके वश हैं | अम्बरीष और ८ 
[ घटना ] याद करके तो देवता और इन्द्र बिल्कुल ही निराश हो गये ॥ २॥ 

सहे सुरन्ह ag काळ बिषादा | नरहरि किए प्रगट प्रहलादा ॥ 
छगि गि कान कहहिं शुनि माथा। अब सुरकाज भरतके दाया ee 
पुळे देवताओंने बहुत समयतक दुःख सहे | तब मक्त प्रहादने ही le भगवानको मट 


नवी एस काने rrr मोर तिर इना कह ह कि र (सव बर) पत Bed 
॥३॥ 


सेवा ॥ 
ae उपाउ न देखिअ देवा.। मानत TS सुलेवक add 0 
) हियें सपेम ging सब भरतहि । निज गुन सीळ be मर 
| | (च णो! और कोई उपाय नहीं दिलायी देता । श्रीरामजी T अपने गुण ओर 
| | ty oo भत्तकी कोई सेवा करता है तो उसपर बहुत प्रसन्न ह प्रेमसहित सरण करो ॥ ४॥ ( 
हि < केतना भरीको वशमे करनेवाळे भरतजीका ही सब लोग ssSSTSTSTSF TTS अपने-अपने इस ; 


7 Se a 3 
Q 
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दो०--सुनि सुरमत सुरगुर RS भल THN बड़ <u 

सकल सुमंगल मूठ जग भरत चरन अनुरागु ॥२६५ | 

देवताओंका मत सुनकर देवगुरु बृहस्पतिजीने कहा--अच्छा विचार किया, TR बहे | 

परतजीके चरणोंका प्रेम जगतमें समस्त शुभ मङ्गलोंका मूल है ॥ २६५ I मा ह। | | 
चौ० सेवक सेवकाई। कामधे सय सरिस सुहाई॥ 

भरत भगति तुम्हर मन आई । तजहु ate बिधि वात बनाई॥१॥ || 

सीतानाथ श्रीरामजीके सेवककी सेवा सैकड़ों कामघेनुओंके समान सुन्दर है । तुम्हारे भने मरत | | 

भक्ति आयी है; तो अब सोच छोड़ दो | विघाताने बात बना दी ॥ १ ॥ | 
aq देवपति भरत प्रभाऊ। सहज GA बिबस wos 

मन थिर करु देव डरु नाहों । भरतहि जानि राम Raa || 

हे देवराज ! मरतजीका प्रभाव तो देखो | भीरघुनाथजी सहज स्वभावसे ही उनके पूर्णरूपसे कमे है। | | 

हे देवताओ | भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीकी परछाई जानकर मन स्थिर करो, डरकी बात नहीं दै।२॥ || 
सुनि सुरगुर सुर संमत सोचू। अंतरजामी प्रभुद्दि सकोचू ॥ 

निज सिर भारु भरत जियें जाना । करत कोटि विधि उर अनुमाना॥२॥ |. 

देवगुरु बृहस्पतिजी और देवताओंकी सम्मति ( आपसका विचार ) और उनका सोच सुनकर अन्या |. 

श्रीरामजीको संकोच हुआ । भरतजीने अपने मनमै सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हं | | 

( अनेकों ) प्रकारके अनुमान ( विचार ) करने लगे ॥ ३ ॥ | 


¢ 
( 
¢ 
( 
र 
( 
( 
र 
र 
| 
र 
र 
( 
र 
¢ 
करि बिचार मन दीन्ही ठोका । राम रजायस आपन नीका ॥ 
८ 
८ 
: 


५०४ 


निज पन तजि राखेउ पनु मोरा । छोहु सनेह कोर नहिं थोरा tl | 
श्रीरामजीकी ge i 


सब तरहसे किया कि भी 
RA विचार करके अन्तमें उन्होंने मनमै यही निश्चय किय और सेर 


कल्याण है । उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रक्खा। यह कुछ कम झपा 
( अर्थात्‌ अत्यन्त ही अनुग्रह और स्नेह किया ) ॥ ४ ॥ 


दोौ०--कीन्ह - अनुग्रह अमित अति सब बिधि सीतानाथ | 


श्रीसीतानाथजीने सब प्रकारसे मुझपर अत्यन्त अपार अनुग्रह किया । 2 
करकमलोंको जोड़कर प्रणाम करके बोले २६६ ॥ 


; | 

चौ०--कहाँ कहावों का अब खामी। Har अंबुनिधि e TULER: 
शुर प्रसन्न साहिब अनुकूला | मिटी मलिन मन > | गुर 

है सामी ! हे कृपाके समुद्र | हे अन्तर्यामी ! अब में अधिकक्या FE ओर क्या 

प्रसन्न ओर खामीको अनुकूल जानकर मेरे मलिन मनकी कस्मि पीड़ा मिट गयी ॥ ९ | qe! 


अपडर ST न सोच समूले | रबिहि न ag द कठिनाई । ~ 
मोर अभागु मातु कुरिलाई । बिधिगति विषम er 
NN 
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५०५ 
rt SORE व्‌ 
reat ढरसे ही डर गया था । मेरे सोचकी जड़ ही न थी। दिशा भूल जानेपर हे देव | सूर्यका 
| aun दुर्भाग्य, माताकी कुटिलता; विधाताकी भयानक गति और कालकी कठिनता, ॥ २ ॥ 
पे पाउ रोपि सव मिलि मोहि घाला । प्रनतपाळ पन आपन पाला ॥ 

पह नइ रीति न राउरि होई । लोकई बेद बिदित नहिं गोई ॥३॥ | 
इन सबने मिलकर पेर रोपकर ( प्रण करके ) मुझे नष्ट कर दिया था । परन्तु शरणागतके रक्षक . 
प प्रण नवाह ( मुझे बचा लिया ) । यह आपकी कोई नयी रीति नहीं दै । यह । 
| ५ हिपी नहीं है ॥ २॥ : १ 
न अनभल भर एकु गोसाई | कहिअ होड भल कासु भलाई ॥ 
a देवतरु सरिस सुभाऊ। सनमुख बिसुख न काहुहि काऊ ॥४॥ 
सारा जगत्‌ बुरा है; है खामी ! HS तो एक आप हैं | फिर कहिये, किसकी भलाईसे भला हो सकता है ! 
| ऐैदेव ! आपका खभाव कल्पदृक्षके समान है; वह a कभी किसीके सम्मुख ( अनुकूल ) है; न विमुख 
| (प्रतिकूल) ॥ ४ ॥ ; 
| दो०- जाइ निकट पहिचानि तरु ore समनि सब सोच । 
मागत अभिमत पाव जग राउ | भर पोच ॥२६७ | 
{ । प्रकारके सोचका 

| ' उस वृक्ष ( कल्पवृक्ष ) को पहचानकर जो उसके पास जाय) तो उसकी छाया सब प्रकार 
A नगकरनेवाली है । राजा-रंक, भले बुरे, जगतमें सभी उससे मागते ही मनचाही वस्तु We २६७ Il 
| tafe सब विधि शुर स्वामि wag | मिटेड छोसु नहिं मन ge a 
| अब करुनाकर कीजिअ सोई । जनहित प्रभुचित छोसु न mi 
|) गुरु और स्वामीका सब प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा क्षोम मिट गा y 54 
|) ict दयाकी खान ! अब्र वही कीजिये जिससे दासका हित हो और प्रमुके | 
| शो सेवक सादिवदि सँकोची । निज दित चद ताउ मति प 
सेवक हित साहिब सेवकाई । करै सकल सुख g रि 
। | en जो सेवक स्वामीको संकोचमें डालकर अपना मला चाहता है, A s i 
| | पेशे है कि बह समस्त सुखों और लोमोंको छोड़कर खामीकी सेवा ही 


3 ॥ 
my नाथ फिरे सबही का | किए रजाई कोटि आ ॥३॥ 
यह स्वारथ - परमारथ सारू | सकल सुतम दरो प्रकार 


|) दे नाथ ! आपके Seas समीका स्वार्थ है, और आपकी आश गर गतियाँका श्रज्ञार 
| है. यही ला और परमार्थका सार है, समस्त पुण्याँका फल और सम्पूर्ण झम 


बहोरी ॥ 
देव एक विनती सुनि मोरी । उचित होइ त 
क समाजु साजि a आना । करिम उ gaat रिती त्व 
IES है देव | आप मेरी एक विनती सुनकर) फिर जैसा उचित हे गा 
Neg ३ लयी गयी है, जो प्रसुका मन माने तो उसे दा कौजिवे 
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SITIOS, 
दो०--सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबहि Sm 
नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलं मैं साथ ॥२६८॥ 
` छोटे भाई शात्रुभसमेत मुझे वनमें भेज दीजिये और सबको सनाथ कीजिये । नहीं तो ; 
हद््मण और शत्रुभ दोनों भाइयोंकी लौटा दीजिये और मैं आपके साथ चट || २६८ Il है न| | | 
: चौ०-नतद ae बन तीनिउ भाई । बहुरिअ सीय सहित घुर | | 
जेहि बिधि प्रभु प्रसन्न मन होई | करुनासागर fka सोई ॥१॥ || 
अथवा हम तीनों भाई वून चले जाये और हे भीरछुनाथजी ! आप श्रीसीताजीसहित जसी | । 
होट जाइये | हे दयासागर ! जिस प्रकारसे प्रभुका मन प्रसन्न हो, वही कीजिये ॥ १॥ | 


देवे dive सवु मोहि अभारू। मोरे नीति न धरम विचारु। 

कहर बचन सब खारथ हेतू | रहत न आरत के चित चेतू ॥२॥ || 

हे देव | आपने सारा मार ( जिम्मेबारी ) मुझपर रख दिया | पर मुझमें न तो नीतिका बिचार है |: 

और न धर्मका ही | मैं तो अपने सार्थके लिये सब बातें कह रहा हूँ । आत्तं (दुखी ) मनुष्यके चित्त क | 

( विवेक )नहीं रहता ॥ २ ॥ 
उतरु देइ सुनि स्वामि -रजाई। सो Ag लखि लाज लजाई ॥ 

अस मैं अवशुन उदधि अगाधू | खामि सने सराहत साधू ॥३॥ | 

खामीकी आशा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवकको देखकर लजा मी लजा जाती है । मैं अवगुण ऐस | | 

अयाह समुद्र हूँ [ कि प्रभुको उत्तर दे रहा हूँ ]। किन्तु खामी (आप) स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते है ||| | । 

अब कृपाल मोहि सो मत भावा | सकुच खामि मन जाइ न पावा॥ | 

प्रभु पद सपथ कहँ सतिभाऊ। जग मंगळ हित पक उपाऊ॥४। | 

हे amg ! अब तो वही मत मेरे मन भाता दवै, जिससे खामीका मन संकोच न RIN 

रुके चरणोंकी शपथ है, मैं सत्य भावते कहता हूँ, जगत्‌के कल्याणके लिये एक यही उपाय है ॥ ४ 

दो०--प्रथरु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु 3 

सो सिर धरि धरि करिहि ag मिटिहि अनट अवरेब IRAS 

प्रसन्न मनसे संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे; उसे सब तिर ar aa 

करेंगे ओर सब उपद्रव और उल्झनें मिट जायँगी ॥ २६९ ॥ al 

चौ” भरत बचन सुचि जुनि सुर हरषे । साधु सराहि खमन छ  [१। | 

असमंजस बस अवध नेवासी । प्रमुदित मन तापलं a भी | 

मरतजीके पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और “साधु-साधु” कहकर eae gad * | 

फूड बरसाये | अर्याध्यानिवासी असमंजसके वश हो गये ( दुविधामें पड़ गये ) | | 

मनमें परम आनन्दित हुए ॥ १ ॥ ad! 

जुपहिं रहे रघुनाथ संकोची । प्रभुगति देखि सभा a a ॥१। 09 

जनकदूत तेहि अवसर आए । मुनि बसिष्ठ खनि वेगि ७०796 

OILY 
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j ५०७ 
i न 
och औरखनाथजी चुप दी रह गये । प्रसुकी यह स्थिति (मौन) देख सारी समा सोचें पढ़ गयी । उसी 
att दूत आये | यह सुनकर मुनि वशिष्ठजोने उन्हें तुरंत बुलवा लिया ॥ २॥ 
gaa तिन्द रामु निहारे । वेषु देखि भप निपट दुखारे ॥ 
ga मुनिवर वूझी वाता । कहहु बिदेह भूप कुसलाता ॥३॥ 
आकर प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीको देखा । उनका [ मुनियोंका-सा | वेष देखकर वे 
तही दली हुए । मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठजीने दूतोंसे बात पूछी कि विदेइराजका कुशळ-समाचार कहो ॥ ३॥ 
सुनि सकुचाइ नाइ महि माथा । बोले चरवर जोर हाथा ॥ 
qe राउर सादर साइ । कुसल्हेतु सो भयड गोसाई ॥४॥ 
यह ( मुनिका कुशल्प्रश्न ) सुनकर सकुचाकर प्रथ्वीपर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर 
\ no दे खामी ! आपका आदरके साथ THA, यही हे गोसाई | कुशलका कारण हो गया || ४॥ 
दो०--नाहिं त कोसलनाथ के साथ कुसल गइ नाथ | 
मिथिला अवध बिसेष तँ जगु सब भयउ 'अनाथ ॥२७०॥ 
f नहीं तो हे | कुशल तो सब कोसलनाथ दशरथजीके साथ ही चली गयी। यों तो सारा 
' 9 बात ही अनाथ हो गया, किन्तु मिथिला और अवध तो विशेषरूपसे अनाथ हो गये ॥ २७० N 
| | चै" कोसलपति गति सुनि जनकौरा । भे सब लोक सोकबस बौरा ॥ 
| oa देखे तेहि समय बिदेह । नासु सत्य अस लाग न केहू ॥१॥ 
1 कोसलपतिकी गति ( दशरथजीका मरण ) सुनकर जनकपुरवासी समी लोग शोकवश बावळे हो गये | 
। | उ समय जिन्होंने विदेहको [ शोकमग्न ] देखा, उनमेंसे किसीको ऐसा न लगा किंउनका विदेह नाम सत्य है !॥१॥ ( 
रानि कुचालि ga नरपालहि | aa न कछु जस मनि विज व्यालहि 
भरत राज रघुबर बनबास्‌ । भा मिथिळेसहि हृदय wa ॥२॥ 
' ` _ रानीकी कुचाळ सुनकर राजा जनकजीको कुछ सूझ न पढ़ा) जैसे मणि विना सपो नही Lan a । 
'( मतबीको राज्य और रघुवर श्रीरामचन्द्रजीको वनवास सुनकर मियिलेश्वर श्रीजनकजीके 
| इख हुआ॥ २॥ 
| Wat बुध . सचिव समाज । vee विचारि उचित का ८ रु 
॥ | Sa अवघ असमंजस दोऊ | afen कित क स 
॥ a विद्वान और मन्त्रियंकि समाजसे पूछा कि विचारकर ay i o कुछ नहीं कहा (all ' 
| | याकी दशा समझकर और दोनों प्रकारसे असमंजस जानकर चले या रहे: चर, बारी ॥ 
We धीर घरि हृद्यं बिचारी | wet अवध क wae ॥४॥ 
भरत सतिभाउ gaml आफ्डु बेगि न Be र 
| „= (जब किसीने कोई राजाने धीरज घर दसे विचारकर AS 
| oR मेज सम्मति नहीं दी | तब र या दुर्भावका यथायं पता लगाकर 
) as । उनसे कह दिया कि तुमलोग भरतजीके सद्भाव 
| a गी उम्र पता न लगने पावे || ४ ॥ करतूति | 
“गए अवध चर भरत गति बूशि ते करी 
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RR DY, 
गुप्तचर अवधको गये और भरतजीका ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर N 

चित्रकूटकों चळे, वे तिरहुत ( मिथिला ) को चळ दिये ॥ २७१ ॥ Sea 
dga आइ भरत कइ करनी | जनक समाज जथामति बरनी 
ang ॥ 

सुनि गुर परिजन सचिव महीपति | भे सब सोच "विक अति ॥ १ 
गुप्त GA आकर राजा जनकजीकी सभामें भरतजीकी करनीका अपनी बुद्धे अनु छ || 
किया | उसे सुनकर गुरु, कुटुम्बी, मन्त्री और स सभी buy और स्नेहसे अत्यन्त व्याकुळ हो गये | १॥ || 
घरि घीरजु करि भरत बड़ाई! लिए gue साहनी det) || 
घर पुर देस राखि रखवारे हय गय रथ ag जान Gan ॥२। | 
फिर जनकजीने धीरज घरकर और भरतजीकी बड़ाई करके अच्छे योदाओं और सहनो ge | | 

घर, नगर और देशमै रक्षकोंको रखकर घोड़े; हाथी, रथ आदि बहुत-सी सवारियों सजवायों ॥ २ | 

दुधरी साधि चले ततकाला । किय fiery न मग महिपाला | 
भोरहिं आजु नद्दाइ प्रयागा । चले aga उतरन सवु लागा ॥३॥ | 
वे दुघड़िया मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े । राजाने रास्तेमें कहीं विश्राम भी नहीं किया | आब | | 
er प्रयागराज़में जान करके चले हैं | जब सब लोग यमुनाजी उतरने लगे, ॥ २॥ | 

aR लेने हम पठण नाथा। तिन्ह कहि अस महि नायड माथा ॥ 
साथ किरात छ खातक dre । सुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे ॥ ४ | 
तब है नाय | हमें खबर AA भेजा । उन्होंने ( दूतोंने ) ऐसा कहकर gti सिर al | 
मुनिभ्रेष्ठ वशिष्ठजीने कोई छः-सात भीलोको साथ देकर दूर्तोको तुरंत विदा कर दिया || ४॥ | 

दो०--सुनत जनक आगवनु सबु eas अवधसमाजु | 

wie aig बड़ सोचबिबस सुरराजु ee 
जनकजीका आगमन सुनकर अयोध्याका सारा समाज हर्षित हो गया | श्रीरामजीको a | 
ओर देवराज इन्द्र तो विशेषरूपसे सोचके sas हो गये || २७२॥ कय .! 
चौ०--गरइ गलानि कुटिल Sal काहि कहै ae इ 1१1 ॥ 
अस मन आनि मुदित नर नारी | was बहोरि रब pe | 
कुटिळ केकेयी मनही-मन ग्लानिसे गली जाती है | किससे कहे और किसकी Mtl f 


à 
नरनारी मनमें ऐसा विचारकर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, चार ( कुछ ) दिन और रह ६ i 


एहि प्रकार गत बासर सोऊ । प्रात नहान लाग > ॥२॥ | 
करि मञ्जु पूजहिं नर नारी । गनप A तिपुरारि a को। * | 
इस तरह वह दिन भी बीत गया | दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई त 
' करके सब रारी गणेशजी, गरीजी, महादेवजी और सूर्य मगवानकी पूजा करते NL 
रमारमन पद्‌ बंदि बहरी । विनवर्दिं अंजुलि अन घानी । १५ 


राजा रामु जानकी रानी। आनंद 10006 अवध 
aS 
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की SYP, 
द a लक्ष्मीपति भगवान. विष्णुके चएणोंकी वन्दना करके, दोनों हाथ जोड़कर, आँचछ पारक विनती 
{ aif भीरामजी राजा हों? जानकीजी रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनन्दकी सीमा होकर--॥ ३ ॥ 
सुबस aay फिरि सहित समाज्ञा.। भरतहि रासु as जुबराजा ॥ 
पहि. खुखखुधाँ सींचि सब काह । देव देह जग जीवनलाह ॥४॥ 
| फिर समाजसहित सुखपूर्वक बसे ओर श्रीरामजी भरतजीको युवराज बनावे । हे देव | इस gaat 
' ) gadan सबको जगतूमे जीनेका लाम दीजिये || ४॥ 
| दो०--गुर समाज भाइन्ह सहितः रामराज पुर होउ | 


अछत राम राजा अवध मरिअ माग ag कोउ ॥२७३॥ 
गुरु, समाज और भाइयोंतमेत भीरामजीका राज्य अवधपुरीमें हो और रामजीके राजा रहते ही हमछेग 
) आयोध्यामे मरें | सब कोई यही माँगते हैं ॥ २७३ I 
| चो» सुनि सनेहमय पुरन बानी । निंदहि जोग बिरति मुनि ग्यानी ॥ 
पहि बिधि नित्यकरम करि पुरजन । रामहि करहि प्रनाम पुलकि तन ॥ १॥ 


TE ST RN - ८" 


अवधवासियोंकी प्रेममयी वाणी सुमकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्यकी निन्दा करते हैं| अवध- 
। वासी इस प्रकार नित्यकर्म करके श्रीरामजीको पुलकितशरीर हो प्रणाम करते हैं ॥ १॥ 
sa नीच मध्यम नर नारी । wale द्रख निज निज अनुहारी ॥ 
साबधान सबही सनमानहि । सकळ सराहत ₹ृपानिधानद्दि NRN 
| ऊँच, नीच और मध्यम समी भ्रेणियोके स्त्री-पुरुष अपने-अपने भावके अनुसार भीरामजीका दर्शन 
| | प्रत करते हैं | भीरामचच्द्रजी सावधानीके साथ सबका सम्मान करते हैं। और समी इपानिधान शीरामचन्द्रजीकी 
| ) साहना करते हैं ॥२॥ 
| रुरिकाइद्ि ते रघुबर बानी | पाळत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 
सील सकोच Rig रघुराऊ । age सुलोचन सरल सुभाऊ ॥२॥ 
शरचुवरकी लड़कपनसे ही यह बान है कि वे प्रेमको पहचानकर नीतिका पालन करते & | a 
रीड और संकोचके समुद्र हैं । वे सुन्दर मुखके या सबके अनुकूल रहनेवाले। सुन्दर लोचनवाले या 
झा ओर प्रेमकी दृष्टिसे देखनेवोले और सरलखमाव हैं ३॥ : 
कहत राम gama अनुरागे । सब निज भाग सराहन e | ai 
इम सम yaja जग थोरे । जिन्हहि रामु जानत करि म॑ Saif 
औरामजीके गुणसमूहोंकों कहते-कहते सबलोग प्रेममे मर गये और अपने ae hn (ये मे है 
tas ae oa बड़ी पूँजीवाले थोड़े ही हैं जिन्हें भीरामनी अपना क. 


दो०--प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत | . 
सहित सभा संभ्रम उठेउ रबिकुल कमर sis सुनकर सूर्य 
उस समय सबलोग रेम मम हैं। इतनेंमें ही मिथिलपतिं जनकजीको 


| eenen समस भे २७४॥ | 
| ७७२. पै भोरामचन्द्रजी समासहित आदरपूर्वक जब्दीसे उठ खड़े हुए 2 FFI 
ep 
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७१० $ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


B N 
चौ०--भाइ सचिव गुर पुरजन साथा | आग गवचु ate 


i ni 
गिरिबरु दीख जनकपति जबहीं । करि ony रथ त्यागेड तवर 1 


A | 
माई, मन्त्री, गुरु और पुरवासियोंको साथ लेकर भ्रीरुनाथजी आगे ( जनकजीकी अ ल ॥ 
जनकजीने ज्यों ही eats कामदनाथको देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिय 
चलना झुरू कर दिया )॥ १॥ 
राम दरस लालसा ` उछाइ । पथ श्रम लेख T न काहू | 
v y बैदेही = rs 
मन तह जह रघुबर बेदेही । बिजु मन तन दुख सुख सुधि केही ॥२॥ 


श्रीरामजीके दर्शनकी लालसा और उत्साहके कारण किसीको जरा भी रास्तेकी थकावट और क्रेग | | 
मन तो वहाँ है जहाँ श्रीरधुवर और जानकीजी हैं। विना मनके शरीरके सुख-दुःखकी सुध किसको हो ! ॥ २॥ | 


आवत mg चले ae भाँती । सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 


आए निकट देखि अचुरागे । सादर मिलन परसपर छागे॥३॥ | | 


4 
| 

/ 

॥ 

h | 
f 


जनकजी इस प्रकार चले आ रहे हैं । समाजसहित उनकी बुद्धि प्रेममें मतवाली हो रही रै | किर 
आये देखकर सब प्रेममे भर गये और आदरपूर्वक आपसमें मिलने लगे ॥ R ॥ 


लगे जनक सुनिजन पद बंद्न । Rare प्रनामु कीन्ह रघुनंदन ॥ 


भाइन्ह सहित रामु मिलि uak । चले लवाइ समेत - समाजहि ॥४॥ | | 
जनकजी [ वशिष्ठ आदि अयौध्यावाठी ] मुनियोके चरणोंकी वन्दना करने लगे और रघुनन्दन श्रीरमवद ॥ 


जीने [ शतानन्द आदि जनकपुरवासी ] ऋषियोंको प्रणाम किया | फिर भाइयोंसमेत श्रीरामजी राजा 
मिलकर उन्हें समाजसहित अपने आश्रमको लिवा चले ॥ ४॥ | 
दो०-आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु | sa 
सेन मनहुँ करुना सरित लिए जाहि रघुनाथ ॥२ कन, 
भ्रीरामजीका आश्रम शान्तरसरूपी पवित्र जलसे परिपूर्ण समुद्र È । जनकजीकी सेना = ) 
(करुणरस) की नदी है, जिसे श्रीरघुनाथजी [उस आश्रमरूपी शान्तरसके समुद्रमें मिलनेके Ra i 
चौ०-बोरति भ्यान बिराग करारे । बचन ससोक मिलत u गाशा 
सोच उसास समीर तरंगा! घीरज तट Fee wea फ 
यह करुणाकी नदी [ इतनी बढी हुई है कि ] ज्ञान'वैराग्यरूपी किनाराँको क git | 
वचन नद और नाले हैं; जो इस नदीमें मिलते हैं; और सोचकी लम्बी सोसि (आई) ६ | 
वाली तरंग हैं, जो धैर्यरुपी तटके उत्तम sata तोड़ रही हैं ॥ १ ॥ ई ॥ 
विषम विषाद तोरावति धारा | भय श्रम भवर a at 
केवट ga विद्या बडि नावा | सकहिं ee pee vac और | 
भयानक विषाद ही उस नदीकी तेज | भय और भ्रम दी उसके 
विद्वान्‌ महाह हैं, विद्या ही बढ़ी नाव है ah नहीं सकते हं तीको अटक fat हारे |) 
७ बिलोकि पथिक 12! j 
बनचर कोळ किरात बिचारे । थके पदति ahl 
आश्रम उद्घि मिली जब जाई । मनहुँ उठेउ a 


"A, 
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—_ <: < `“: > 
| * अयोध्याकाण्ड # 
$ छ र रा री यो ५११ 
| gat विचरनेवाळे वेचारे कोल किरात ही पथिक जो उस नदीको देखकर दयें हारकर थक गये 
; | जव यह करुणा-नदी आश्रम-समुद्रमै जाकर मिली, तो मानो समुद्र अकुला उठा (छुन्ष हो उठा) ॥३॥ 
qe विकल दोउ राजसमाज्ञा । रहा न ग्याचु न धोरजु लाजा ॥ 
भूप रूप शुन सील सराही । रोव्हि सोकसिंघु अवगाही ॥४॥ 
| दोनों राजसमाज शोकसे व्याकुल हो गये कितीको न शान रहा, न धीरज और न खाज ही रही | 
| ) ना दशरयजीके रूप, गुण और शीलकी सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोकसपुद्रमे डुबकी लगा 
| Il ४ १ 
Bt oa सोकससुद्र सोचहिं नारि नर व्याकुल महा । . 
दै दोष सकल सरोष बोलहि बाम विधि कीन्हों कहा. i. 
सुर सिद्ध तापस जोगिज्ञन सुनि देखि दसा विदेह की । 
तुलसी न समरथु कोड जो तरि सकै सरित wie की ॥ 
शोकसमुद्रमें डुबकी लगाते हुए समी स्त्री-पुरुष महान्‌ व्याकुल होकर सोच कर रहे हँ | वे सत्र बिधाताको 
दोष देते हुए क्रोषयुक्त होकर कह रहे हैं कि दुष्ट विधाताने यह क्या किया! तुलसीदासजी कहते हैं कि 
देवता, सिद्व, तपस्वी, योगी और मुनिगणोंमें कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय प्रिदेइ ( जनकराज ) की 
दशा देखकर प्रेमकी नदीको पार कर सके ( प्रेममै मग्न हुए विना रह सके ) | 
सो०--किए अमित उपदेस जह Te ठोगन्ह शुनिबरन्ह | 
da घरिअ ata कहेउ बसिष्ठ ब्रिदेह सन ॥२७६॥ 
जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियोने लोगोंको अपरिमित उपदेश दिये और वशिष्ठजीने विदेह ( जनकजी ) से कहा-- 
है राजन्‌ | आप At धारण कीजिये ॥ २७६ ॥ | 
-mg ग्यानु रबि भव निसि नासा | बचन किरन मुनि कमल बिकासा ॥ 
तेहि कि. मोह ममता तिअराई | यह सिय राम समे T i te 
जिन राजा जनकका री सूर्य भव ( आवागमन ) रुपी रात्रिका नाश कर ता हैः 
भी क्रि Ped त खिल देवी हट मया मेह और मसत उन्हे न 
| = औतीतारामजीके प्रेमकी महिमा है ! [ अर्थात्‌ राजा जनककी यह दशा aE उनपर भी 
I Sr लौकिक मोह-ममताके कारण नहीं | जो लौकिक मोह-ममताको पार कर | 
RSIR प्रेम अपना प्रभाव दिखाये विना नहीं रहता ] ॥ १ ॥ 
साधक सिद्ध सयाने । त्रिबिध जीव 


Y F as 
We सरस मन we! साघुसभा कारके जीव चेदत बताये हैं | इन तेग 


विषयी, साधक और -शानवान्‌ सिद्धपुरुष--जगतू्म ये तीन अः 
१ न्‌ सिद्धपुरुष- जग ॥२॥ 
| पैला वित्त रके नेहसे सरस ( ससबोर ) रहता ह, साधुओंकी समाग उसीका बडा E र 
सोइ न रामपेम fq ग्यानू | करनघार बिल PER Fe 
el  वहुबिधि बिदेह ˆ समुझाए | रा ed | वशिष्ठजीने विदेहराज 
4 (बरी जीके प्रेमके बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णघारके ति छिया ॥ २॥ 
2 erence ५” को बहुत प्रकारसे समझाया | तदनन्तर सब ७७७७०७५०३७ नक्कक कडकडे 
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, आदर तासू॥२॥ 


कक eee 


**'नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ¦ 
— nn = 
सकळ सोक संकुल नर नारी । सो पाखरु day बिनु ५७ | 
पसु खग wire न aire अहारू । प्रिय परिजन कर कौन बारी | | | 
स्री-पुरुष सब शोकसे पूर्ण थे । वह दिन विना .ही जळके बीत गया (जब्त Ney 

किसीने जळतक नहीं पिया )। पशु, पक्षी और हिरनोंतकने कुछ आहार नहीं किया, तब प्रिय imag 
तो विचार ही क्या किया जाय ! ॥४॥ जनो. एं कुठ t | 
दो०--दोउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने ग्रात | « . | | 
सब बट freq तर मन मरीन FAM ॥२७७ | | 

निमिराज जनकजी और रघुराज रामचन्द्रजी तथा दोनों ओरके समाजने दूसरे दिन सके 
किया और सब बड़के इक्षके नीचे जा बैठे | सबके मन उदास और शरीर FAIS हैं ॥२७७॥ न | 
चौ०-जे महिखुर दसरथपुरबासी । जे मिथिलापति नगर निवासी ॥ कछ | 
हंस बंस शुर जनक पुरोधा । fre जगमणु परमारथु सोधा 1 . 
जो दशरथजीकी नगरी अयोध्याके TEATS और जो मिथिलापति जनकजीके नगर जनकपुर R | | 
ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंशके गुरु वरिष्ठजी तथा जनकजीके पुरोहित शतानन्दजी, जिन्होंने सांसारिक असुन, 
मार्ग तथा परमार्थका मार्ग छान डाला था, ॥ १ ॥ 
लगे कहन उपदेस अनेका । सहित धरम नय बिरति बिबेका | | 
Aten कहि कहि कथा पुरानी । समुझाई सब सभा सुबानी॥ i 
वे सबै धर्म; नीति, वैराग्य तथा विवेकयुक्त अनेकों STAT -देने छो । विश्वामित्रजीने पुरानी a 
( इतिहास ) कह-कहकर सारी समाको सुन्दर वाणीसे समझाया ॥ २ We | 
तव रघुनाथ कौसिकहि कहेङ । नाथ कालिः जल बिजु सड Ra l e 
जुनि se उचित कहत रघुराई । गयड वीति दिन पद अढाई ३ 
तत्र श्रीरघुनाथजीने विश्वामित्रजीसे कहा क्रि है नाथ | कळ. सब लोग विनां जर्ण ही र ` 
[ अत्र कुछ आहार करना चाहिये ] । विश्वामित्रजीने कहा कि श्रीरघुनाथजी उचित कई र ee 
आज मी बीते गया ॥ ३ ॥ aA | 
रिषिरुख लखि कह तेरहुतिराजू । इहाँ उचित नहिं E aall | 
कहा भूप भल सबदि सोहाना | पाइ रज्ञायसु च m aie] 
E रुख देखकर तिरहुतराज जनकजीने कहा- यहा अन जाना ३ x । 
सुन्दर कथन सबके मनको अच्छा लंगा | सत्र आज्ञा पाकर नहाने चले ॥ ४ ॥ बन अद rE i 


` दौ०--तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक fs Parod. al 
*, «« लइ आए बनचर विपुल भरि भरि का और अर 


और f. 
उसी समय अनेकौं प्रकारके बहुत-से फळ, Gs पत्ते? E आदि aa + 
वनवासी ( कोल-किरात ) लोग ले आये ॥ २७८ ॥ त ˆ दवा A 
` चौ०-कामदे भै गिरि 'रामप्रसादा। अबलोकत त a 


० 
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% अयोध्याकाण्ड # 

PS NN dn Lp CNY mS 
१७०९० रामचन्द्रजीकी कृपासे सब पर्वत मनचाही वस्तु देनेवाले हो गये । वे देखनेमात्रसे ही दुःखो aa 
DONE तालाबों) नदियों, वन ओर प्रथ्वीके समी unit मानो आनन्द और प्रेम उमड़ 
| दाह विटप सव सफल . सफूला | चोळत खग सुग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाह | त्रिविध समीर सुखद सब काह ॥२॥ 
वेढे औरद्धक्ष समी फल और फूले युक्त हो गये | पक्षी, पशु और भोरे अनुकूळ बोलने लगे | 
॥ उत अवसरपर वनमें बहुत उत्साह ( आनन्द ) था; सवको सुख देनेवाडी शीतल, भन्द, सुगन्ध हवा चछ 
। द्वीथी॥ २॥ 
|. जाइ न वरनि सनोहरताई। जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ 
` तव सव लोग नहाइ नहाई। राम जनक सुनि आयसु पाई ॥३॥ 
देखि देखि तरुवर अनुरागे । ज्ञं तहँ पुरजन उतरन लागे ॥ 
ewe मूल कंद विधि नाना । पावन सुंदर सुधा समाना ॥४॥ 
o o वनकी मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनकजीकी पहुनाई कर रही है । तब 
॥ जनकपुरवासी सब लोग नहा-नहांकर रामचन्द्रजी, जनकजी और मुनिकी आज्ञा पाकर, सुन्दर वृक्षोको देख- 
॥ देखकर प्रेमर्मे भरकर जहाँ-तहाँ उतरने लगे । पवित्र, सुन्दर ओर अमृतके समान खादिष्ट अनेकों प्रकारके । 
फते, पड, मूल और कन्द--॥ ३-४ ॥ | x 


दो०--सादर सब कहे रामशुर पठए भरि मरि मार | 

| पूजि पितर सुर अतिथि शुर लगे करन फरहार ॥२७॥  . 
५. * औरामंजीके गुरु वशिष्ठजीने सबके पास बोझे भर-मरकर आदरपूर्वक भेजे | तब वे पितर, देवता) 
| भि और गुरुकी पूजा करके फलाहार करने लगे [VI | मह. ` ५ 
(eae बिधि. वासर यीते चारी । रामु निरखि नर नारि खुखारों ॥ 
| . इह समाज असि रुचि मन माहीं । बिजु सिय राम फिरव मठ नाही ॥ 1. 
| ` इस प्रकार चार दिन बीत गये | श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सभी नर-नारी सुखी 21 दोनों aa Ñ 
| ' Tat कि श्रीसीतारामजीके विना लौटना अच्छा नहीं है ॥ १ ॥ za ॥ 

॥ सीता रोम संग वनवास | कोटि अमरपुर सरिस सपास " ' 
परिहरि लखन रामु बेदेही । जेहि घरु भाव वाम बिधि तेही MA 
| ५ ओसोतारामजीके साथ वन-निवास करना करोड़ों देवलोक्ोके [ निवासके | समान ue ie 
youn झर भीजानकीजीको छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे? विधाता E a [वही ॥ 
Ras होह जव ` खबही। राम समीप वसिअ वन है 


५ $j “3 गाल माला ॥ ३॥ 
O 'दाकिनि. aay तिहुँ काला । रामदरख सुद सरमा M खा 


; Pen 
: अनुकूल हो, तभी भीरामजीके पास वनमे निवात हो सकता है | मन्दाकिनीजी 


आनन्द तथा मङ्गछोंकी माळा (समूह) रूप श्रीरामदर्शन) ॥ २॥ ee 

is ae झाका माला १५४८७ 7 ७ फल ॥ 

y Re क Wy y sT X * Be n i सम कद २ 

ee झु. ह बन तापसंथळ | असड अमिअ कु जाता ॥४॥ 
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<२०८२०८००८००८०५८३४५/६७५८६०८६५८६५८७०७७६१७८२७०७.०५ ६ >>, 
श्रीरामजीके पर्वत, वन और तपसिवयोंके स्थानोंमें घुमना और अमृतके a | 
भोजन | चौदह वर्ष सुखके साथ पलके समान हो जायेंगे ( बीत जायेंगे ),जाते at जाम व © va | | 
N N Y | pi 
दो०--एहि सुख जोग न लोग सब कहद कहाँ अस भागु । ॥ 
सहज सुभायँ समाज दुह रासचरन अचुरागु ॥२८०| || 
सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुखके योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ! देन. | 
औरामचन्द्रजीके चरणोंमें सहज खभावसे ही प्रेम है ॥२८०॥ ० "ध 
चौँ०--एहि बिधि सकल मनोरथ mait | 3 सेम Gad aut ॥ 
सीयमातु तेहि समर्य पढाई । दासी देखि सुअवसरु आई॥१॥ || 
इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे है | उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही [सुननेवालेके] मनो हर तेते! 
उसी समय सीताजीकी माता श्रीसुनयनाजीकी भेजी हुई दासियाँ [ कौसल्याजी आदिके मिलनेका ] सुन्दर अब | 
देखकर आयीं ॥ १ ॥ ४ 
सावकास सुनि सव खियसारू । आयड जनकराज RNAI 
कौसल्या. सादर सनमानी | आसन दिए समयसम आनी ॥२॥ 
उनसे यह सुनकर कि सीताकी सब age इस समय फुरसतर्मे हँ, जनकराजका रनिवात उसे | 
मिलने आया | कौसल्याजीने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिये IRI 
dig SE सकल ge ओरा । gale देखि खुनि कुलिस कठोरा । 
$ पुलक सिथिल तन aft बिलोचन | महि नख लिखन लगीं सब सोचन al | 
दोनों ओर सवके शील और प्रेमको देख और सुनकर कठोर वज्र मी पिषल oe a e | 
और शिथिळ हैं, और नेत्रोंमे [ शोक और प्रेमके ] आँसू. हैं । सब अपने पैरोंके नखं | 
और सोचने लगीं ॥ ३ ॥ | 


॥ । 
सब सिय राम प्रीति कि at मूरति । sg करुना बर्ड TR 
सीयमातु कह बिधिबुधि बाँकी । जो पयफेछु फोर धारण करे विर | 


समी श्रीसीतारामजीके प्रेमकी मूर्ति-सी हैं, मानो खयं करुणा ही बहुत-से oe री बो दूरी | 

१ रही हो ( दुःख कर रही हो ) । सीताजीकी माता सुनयनाजीने कहा-विधातांकी बुद्धि निर्दोष ह 

फेन-जैसी कोमल वस्तुको वज्रकी टॉकीसे फोड' रहा है ( अर्थात्‌ जो अत्यन्त ane 

विपत्तिपर विपत्ति cet रहा है ) ॥ ४ ॥ | 
दो०-सुनिअ सुधा देखिअहिँ गरल सब paR कराल 

Te तहँ काक Can बक मानस Aad cab दवा 

अमृत केवळ सुननेमें आता है और विष जहाँ-तहाँ प्रत्यक्ष देखे मानसरोवर ही है |" 

) मयङ्कर हैं ai कोए, seg और बंगले ही होते हैं; हंस तो एक रीत विचि | | 

चौ०-खुनि ससोच कह देबि सुमित्रा । विधिगतिं बड़ विप ape. मौरी ॥/ || 

होरी arene बिधि ae MY 

जो ait पाल ag बहोरी,। बालकेलि सम बड़ी “a ४, 

यह सुनकर देवी सुमित्राजी शोकके साथ कहने ap a, AAA 3 
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७७७०७.०७.०७ ०७-७७, 
fi > पालता है और फिर विघाताकी वील | 
॥ जे कको उत्पन करके [छता है नष्ट कर डालता है | विधाताकी बुद्धि वालके खेल्के समान 


ad ( विवेकशून्य ) है॥ १ Il. | 
कौसल्या कद TT न काहू । करम बिबस दुख सुख छति लाह ॥ £ 
कठिन करम गति जान विधाता । जो सुभ असुभ सकळ फल दाता ॥२॥ 
/ कौठल्याजीने कदा--किसीका दोष नहीं है; ढुःख-सुख, ahem सब कर्मके अधीन हे | ahh । 
) गति कठिन (shat) है? उसे विधाता ही जानता है, जो म और अशम समी फलेका देनेवाल हे ॥ २॥ ९ 
इस रजाइ सील सबही . कं । उतपति थिति ल्य विषहु अमी के ॥ १ 
देबि मोह वस सोचिअ बादी । बिघिप्रपंची अस अचल अनादी ॥३॥ 
| ईश्वरकी आज्ञा सभीके सिरपर है | उत्पत्ति, स्थिति ( पालन ) और लय ( संहार ) तथा अमृत और । 
) पके भी सिरपर है (ये सव भी उसीके अधीन हैं ) । हे देवि ! मोहवश सोच करना व्यर्थ है । विधाताका प्रपञ्च 
) ऐसा ही अचळ और अनादि È ॥ ३ ॥ om 
| भूपति जिअब भरव उर आनी । खोचिअ सखि लखि निज हित हानी ॥ 
सीयमातु कह सत्य सुबानी | खुछती अवधि अवधपति रानी ॥४॥ ( 
| महाराजके मरने और जीनेकी बातको CAAA याद करके जो चिन्ता करती हैं, वह तो हे सखी ! हम, 
) अपने ही हितकी हानि देखकर (स्वार्थवदा) करती हैं । सीताजीकी माताने कहा--आपका कथन उत्तम और सत्य 
| है। आप पुण्यात्माओके सीमारूप अवधपति ( महाराज दशरथजी ) की ही तो रानी हैं। [ फिर मळा, ऐश 
| ta कहुँगी | ॥ ४ ॥ 
| दोौ०--लखलु Ug सिय ae बन भर परिनाम न पोडु | 
Tea हियं कह कसिला मोहि भरत कर सोड ॥२८२॥ 
कोसल्याजीने दुःखभरे हृदयसे कहा--श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनमें जाये) इसका परिणाम तो 
अच्छा दी होगा, बुरा नहीं | मुझे तो भरतकी चिन्ता है ॥२८२॥ 
| पे“ दस प्रसाद्‌ असीस तुम्हारी । सुत SI देवसरि वारी ॥ 
राम सपथ मैं कीन्हि न काऊ । सो करि कहउँ सखी सतिभाऊ ॥ १॥ 
UR अनुग्रह शीर्वाद्से मेरे चारों पुत्र और चारों TUS गज्ञाजीके 
oa पवित्र है | हे र no सौगंध नहीं की, सो आज भोरामकी शपथ करके सत्य 
"९७ ह|| १ II 


भरत सी शुन बिनय बड़ाई | भायप भगति a आह 
|) भदत सारद कर मति हीचे । सागर सीप शिना सरखतीजी- 
1 teen शील, गुण, नम्रता, महत्ता, भाईपन, भक्ति? मरोसा और sae | 


y भो असम हो जाती है । सीपते कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं! ॥ २ ॥ महीपा ॥ 
ak सदा भरत कुलदीपा । बार ए ग म ia 
habit 0 मनि पारिखि पाए । पुरुष मुझे यही कहा था | सोना कसोटीपर 


a 
_ में मरतको 2 -बार 
सदा कुलका दीपक जानती हूँ | महाराजने मी Hoe 0३/०३/०३०३ 
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RALLIES TAY, 


कसे जानेपर और रक्ष पारखी ( जौहरी ) के मिलनेपर ही पहचाना जाता है। वैसे 


TAN à 
पड़नेपर उसके खभावसे ही ( उसका चरित्र देखकर) हो जाती है ॥ ३॥ क 


से ही पुरुष stam 
अनुचित आजु कहव अस मोरा । सोक सनेहु सयानप थोरा 
सुनि सुरसरि सम पावनि वानी । भई सनेह विकल लव ८: | 
किन्तु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है शोक और स्नेहमें सयानापन ( विवेक ) ag : ॥ | 
( लोग कहेंगे कि में स्नेहवश भरतक्की बड़ाई कर रही हूँ ) । कोसल्याजीकी गङ्गाजीके समान पवित्र त | 
सुनकर सत्र रानियाँ स्नेहके मारे विकल हो उठीं ॥ ४ ॥ को | 
दो०-कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देबि मिथिलेसि। | 
को बिबेकनिधि बह्ठमहि R सकइ उपदेसि ॥२८१॥ | 
कौसल्याजीने फिर धीरज घरकर कहा--हे देवि मिथिलेश्वरी ! सुनिये, ज्ञानके भण्डार जनको | 
प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है ! ॥ २८३ ॥ 
चौ०--रानि राय सन अवसरू पाई | अपनी आँति कहव समुझाई | 
रखिभहि लखनु भरतु गवनहिं बन । जो यह मत माने महीप मन॥१॥ 
हे रानी ! मौका पाकर आप राजाको अपनी ओरसे जहाँतक हो सके समझाकर कहियेगा कि लकने 
रख लिया जाय और भरत वनको जायें | यदि यह राय राजाके मनमें [ ठीक ] जँच जाय, ॥ १॥ 
तौ भल wag करव सुविचारी । मोरे सोचु भरत कर भारी। | 
गूढ़ सनेह भरत मन माहीं। रहें नीक मोदि लागत नाहीं ॥ २॥ | 
तो मलीमाँति खूब विचारकर ऐसा aa करें | मुझे भरतका अत्यधिक सोच है। मरतके मनमें गढपर | 
उनके घर रहनेमें मुझे भलाई नहीं जान पड़ती ( यह डर लगता है कि उनके प्राणोंकी कोई मय नहो जाय ॥१ 


लखि gas खुनि सरल gat । सब भइ मगन करुन "स z n 
नभ प्रसून झरि घन्य घन्य घुनि | सिथिल सनेह सिद्ध न 
कोसल्याजीका खमाव देखकर और उनकी सरळ और उत्तम वाणीको उनकर ९ ie a 
Raa हो गयीं । आकाशसे पुष्पवर्षाकी झड़ी ळग गयी और घन्य-धन्यकी ध्वनि होने लगी 
मुनि स्नेहसे शिथिल हो गये || ३॥ . ~ बेड | 
ag रनिवासु विथकि लखि रहेऊ । तव धरि धीर खुभित्रा सप्रीती 1?! 
देवि दंड जुग जामिनि वीती । राममाठु जुनि ie aa wee 
सारा रनिवास देखकर थकित रह गया ( निस्तब्ध हो गया ) । तब उठी] ४ 
हे देवि | दो घड़ी रात बीत गयी है । यह सुनकर श्रीरामजीकी माता कौसल्याजी 


दो०--बेगि पाउ धारिअ थलहि कह कां oe Rel , 

mi तव अब ईस गति कै मिथिल बहीण 

व नाते जोत मर या शीत डेरेको पधारिये | दग fet! 
अथवा मिथिलेश्वर जनकजी सहायक हैं ॥ २८४ Il a पुन 0 

चौ०--छखि ate सुनि वचन बिनीता | जनकप्रिया TE ES wast #५ 

देवि उचित असि बिनय तुम्हारी | दखरथ घरिनि 
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नत उचित ही दै ॥१॥ 
प्रभु अपने नीच आदरही | अगिनि धूम गिरि सिर fg घरहीं ॥ 
ag US करम मन वानी । सदा सहाय RE भवानी ॥२॥ - 
प्रभु अपने नीच जनोंका भी आदर करते हैं । अभि घुएँको और पर्वत तृण ( घास ) को अपने हिरपर 
) धारण करते हैं । हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणीसे आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्रीमहादेव- 
) पर्वतीजी हैं || २ || 
wt अंग Wy जग को है। दीप सहाय कि दिनकर सोहै ॥ 
रामु जाइ वड करि सुरकाजू । अचल अवधपुर ate राजू ॥३॥ 
आपका सहायक होने योग्य जगतूमें कोन है ! दीपक सूर्यकी सहायता करने जाकर कहीं शोमा पा सकता 
है! भीरामचन्द्रजी वनमें जाकर देवताओंका कार्य करके अवधपुरीमें अचल राज्य करेंगे || ३ || 
| अमर नाग नर राम वाहु वल | सुख बसिहहि अपने अपने थल ॥ 
यह सब जागबलिक कहि राखा । देबि न होइ सुधा सुनि भाषा ॥४॥ 
| देवता, नाग और मनुष्य सब श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओकि बल्पर अपने-अपने खानों ( लोकों ) में 
) सुपर्यक वेगे । यह सव याशवस्क्य सुनिने पहलेहीसे कह रक्खा है | हे देवि ! मुनिका कपन झुठा नहीं 
) हो सकता | ४ || 
दो०--अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ | 


सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥२८५ | 

ऐसा कहकर बड़े प्रेमसे पैरों पड़कर सीताजीको साथ भेजनेके लिये विनती करके और सुन्दर आहा 

' ` गर तव सीताजीसमेत सीताजीकी माता डेरेको चलीं ॥ २८५ ॥ = i 

| चै-प्रिय परिजनहि मिली बैदेही । जो जेहि जोगु भाति तेहि तेही ॥ 
तापस वेष जानकी देखी । भा ag बिकल विषाद बिसेषी ॥ ee 
जानकीजी अपने प्यारे कुडुम्बियोसे-जो जिस योग्य था, उसःउससे उसी प्रकार Pret | जार 

तपसिनीके वेषे देखकर समी अत्यन्त विषादसे व्याकुल हो गये ॥ १ || ye 
जनक राम शुर आयसु पाई । चढे wR सिय देली शा 
Š लाइ उर जनक जानकी | पाहुनि पावन पेम प्रान a हा 

Ta निकजी औरामजीके गुरु वशिष्ठजीकी आज्ञा पाकर डेरेको चले और ERR अ y 

अपने पवित्र प्रेम और प्राणोंकी पाहुनी जानकीजीको दयसे लगा थिया ॥ २॥ Ay ; 
उर उमगेड अंबुधि : अनुरागू । भयड भूप मड मन्ड o 
ध्य सनेह a aga जोहा । तापर राम पेम po u ar 

ES acct वात्सल्य-प्रेमका समुद्र उमड़. पड़ा | राजाका सन eal cae बढ़ते हुए देखा । उस 

| (सतक [ आदिशक्ति ] सीताजीके अलोकिक हलगी न्‌) सुशमित हो रहा है UR 

| ९८७७२ T RRR बट ) पर श्रीरामजीका प्रेमल्पी बालक (AIOE DROP 


De 
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| राजा जनकजीको जना दिया | तब दोनों अपने दयाम सीताजीके शील और 


| रानीने समय पाकर राजाते सुन्दर वाणीमें भरतजीकी दशका वर्णन किया ॥ * पय 
WER REMEDEDLDS 


4 * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ + 


DEVE IEP, 


चिरजीवी सुनि ग्यान विकळ जचु | बूइत we वाल ae : | 


मोह मगन मति नहिं विदेह की | महिमा सिय सयर रक ql 
: aa i 


जनकजीका ज्ञानरूपी चिरंजीवी ( मार्कण्डेय ) सुनि व्याकुळ होकर E > 
बालकका सहारा पाकर बच गया | वस्तुतः [ ज्ञानिशिरोमणि ] विदेहराजकी बुद्धि मोहमें ay कक 
औसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है [ जिसने उन जैसे महान्‌ ज्ञानीके ज्ञानको भी विकळ कर दिया 1॥, * 7 


| 

र = दिया ]॥४॥ | 
दो०--सिय पितु मातु सनेह बस बिकरु न सकी सँमारि | | 
| 


aad घीरजु धरेड समउ Ba NR ॥२८६॥ 
पिता-माताके प्रेमके मारे सीताजी ऐसी विकल हो गयीं कि अपनेको समाल न waa 
घैर्यवती ] प्रथ्वीकी कन्या सीताजीने समय और सुन्दर धर्मका विचार कर धैर्य धारण किया ॥ २८६ | 
चौ०--तापसबेष जनक faa देखी । अयड पेसु परितोषु बिसेषी ॥ 
पुत्रि पबित्र किए कुल दोऊ । gaT धवल जणु कह सवु कोऊ ॥१॥ 
सीताजीको तपखिनी वेषमें देखकर जनकजीको विशेष प्रेम और सन्तोष हुआ | उन्होंने कहा-] के | 
तूने दोनों कुछ पवित्र कर दिये । तेरे निर्मळ यशसे सारा जगत्‌ उज्ज्वल हो रहा है, ऐसा सत्र कोई कहते RINI 
जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवलु ste बिधि अंड करोरो ॥ 
गंग अवनि थळ तीनि बड़ेरे। पहि किए साधुसमाज at 
तेरी कोर्तिरुपी नदी देवनदी गज्ञाजीको भी जीतकर [ जो एक ही merci बहती है | 
करोड़ों ब्रह्माण्डोमें बह चली हे । गङ्गाजीने तो एथ्वीपर तीन ही ata ( हरिद्वार प्रयाग 
गंगासागर ) को बड़ा (तीर्थ) बनाया है । पर तेरी इस कोर्तिनदीने तो अनेको संतसमाबरपौ 
तीर्थस्थान बना दिये हैं R ॥ ` Ea 1 
पितु कह सत्य ate सुबानी | dia सकुच AE मन समानी त्क 
पुनि पितु मातु लीन्द उर लाई | सिख afa हित ate सुहाई fi 
पिता जनकजीने तो ae सच्ची सुन्दर वाणी कही | परन्द अपनी ae ea bak 
मानो संकोचमें समा गर्यौ । पिता-माताने se फिर हृदयसे छगा लिया और हितमरी 
आशिष दी॥ ३ ॥ i 
कह्दति न सीय सकुचि मन माहों | दा वसब रजं 
sf रुख aA जनायउ unl हृदय सराहत । [बङी ग a 
सीताजी कुछ कहती नहीं हैं, परन्तु मनमें agar रही हैं कि रात [ र 
यहाँ रहना अच्छा नहीं है | रानी सुनयनाजीने जानकीजीकी रुख देखकर (उर सराहना करे | 


l 
दो०--बार बार मिलि भेटि सिय बिदा कौन्हि aes 
कही समय सिर मरतगति रानि सुवान TO विदा 


राजा-रानीने बार-बार मिलकर और हृदयसे लगाकर तथा सम्मान ', ,७॥ 
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[मट IDS Sint sido aC 

F डि भूपाल भरत ब्यवहारू | सोन सुगंध सुघा ससिसारू I 

मूदे सजल नयन पुलके तन | GAG सराहन लगे सुदित मन ॥१॥ 

gat सुगन्ध और सुधामें चन्द्रमाके सार अमृतके समान भरतजीका व्यवहार सुनकर राजाने 

) sarge होकर अपने [ प्रेमाश्रुओंके ] जलसे भरे नेत्रोको मूँद लिया ( भरतजीके परमन मानो घ्यानथ 

| ana) वे शरीरे पुलकित हो गये, और मनमें आनन्दित होकर भरतजीके सुन्दर यशक्ी सराहना के 
) wil १॥ 

| सावधान खुल सुसुखि खुलोचनि । भरत कथा भवबंघ  विमोचनि ॥ 

धरम राजनय प्रह्मबिचारू | इदा जथामति मोर प्रचारू ॥२॥ 

$ [वे बोटे-] हे सुमुखि ! हे सुनयनी ! सावधान होकर सुनो ! भरतजीकी कथा संसारके बन्धनको 

Of हुड़नेवाली है । धर्म, राजनीति और त्रक्विचार इन तीनों विषयोंमें अपनी बुद्धिके अनुसार मेरी [ थोड़ी बहुत ] 

| ॥ गति है । ( अर्थात्‌ इनके सम्बन्धमें में कुछ ज़ानता हूँ ) ॥ २॥ 

|! सो मति ait भरत महिमाही । कहै काह छलि छुअति न छाँही ॥ 

विधि गनपति अहिपति सिव aa | कबि कोबिद बुध वुद्धि विसारद्‌ ॥३॥ 

| { वह ( घर्म, राजनीति और ब्रह्मशानमे प्रवेश रखनेवाली ) मेरी बुद्धि मरतजीकी महिमाका वर्णन तो 

` ) क्या करे, छळ करके भी उसकी छायातकको नहीं छू पाती ! ब्रह्माजी, गणेशजी, शेषजी, महादेवजी, सरखतीजी, 

| ) कवि, शनी, पण्डित और बुद्धिमान--॥ ३ ॥ 

॥ भरत चरित कीरति करतूती | धरम सील गुन विमल विभूती ॥ 

समुझत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निद्र सुधाह ॥४॥ _ 

| सब किसीको भरतजीके चरित्र, कीर्ति, करनी, घर्म, शीळ, गुण और निर्मळ ऐश्वयं समझनेमें और सुननेमे 

| ॥ पुस देनेबाठे हैं ओर पचित्रतामे गङ्गाजीका तथा स्वाद ( मधुरता ) में अमृतका भी तिरस्कार करनेवाले है ॥४॥ 


. दो०--निरबधि गुन निरुपस पुरुष मरु भरतसम जानि | 

. कहिअ सुमेरु कि सेरसम कबिकुल मति सकुचानि १८८ 
ण मरतजी असीम गुणसम्पन्न और उपमारहित पुरुष ह| मरतजीके समान बस, भरतजी ही हैं 
| ९ ऐल जनो | सुमे पर्वतको क्या सेरके रावर कह सकते हैं ! इसलिये यहाँ कविसमाजकी बुद्धि भी सकुचा 
$ गयी | | २८८ || 
|| Vaa सबहि बरनत बरबरनी । जिमि जलहीन मीन गमु घरनी | 


भरत अमित महिमा सुलु रानी । जानहिं रासु न सकदिं बखानी NRN 


| है शेठ वणवाठी ! मरतजीकी महिमाका वर्णन करना सभीके लिये aa ही अगम aR जलरहित 
||| हद यै चलना । हे रानी ! सुनो, भरतजीकी अपरिमित महिमाको एक भीरामचन्द्रजी जानते हैं; 
| उसका वर्णन नहीं कर सकते | १ ॥ , हौ 
ORM सप्रेम भरत अचुभाउ | तिय जिय की रुचि खि कहा oe 
T way भरतु बन Stet | सव कर भल सबके Tr pam 
षणी र प्रेमपूर्वक भरतजीके प्रभावका वर्णन करके) मिर वी at? Wal 
1%. खोट जायें और भरतजी बनको जागे, इसमें समीका मला है और यही स wot 


a A, 


५२९ 
Oe 
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.सीमामे नहों आ सकता । यद्यपि भ्रीरामचन्द्रजी समताको सीमा हैं, तथापि भरतजी प्रेम : = 
-सीमा हैं ॥ ३ ॥ à 


भरतु अवधि wae ममताको । watt रामु सीम 


aq = 
परन्तु है देवि ! भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम और एक-दूसरेपर विश्वास RTR ॥३| 


2 FSS 
देबि परंतु. भरत य्घुवरकी । प्रीति रतीति जाइ नहि aan 
स बुद्धि और 


परमारथ खारथ ga सारे | भरत न सपनेहुँ मनहुँ निद्दारे ॥ 
साधन सिद्धि राम पग Ag! मोहि लखि परत भरत मत g ॥४॥ | 
[ औरामचन्द्रजीके प्रति अनन्य प्रेमको छोड़कर ] भरतजीने समस्त परमार्थ; art और aad a, | 


“aqua मी मनसे मी नहीं ताका है श्रीरामजीके चरणोंका प्रेम ही उनका साधन है और बही Ret | 
मुझे तो भरतजीका बस, यही एकमात्र सिद्धान्त जान पड़ता है॥४॥ i 


दो०--भोरेह भरत न पेलिहहिं सनसहुँ राम रजाई | 
करिअ न ay सनेहबस कहेउ भूप बिलखाइ ॥२८९॥ 
राजाने बिळखकर ( प्रेमसे गढ़द होकर ) कहा-भरतजी भूलकर भी श्रीरामचन्द्रजीकी आगते 


2: मनसे भी नहीं टालेंगे । अतः स्नेहके वश होकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये || २८९ ॥ 
R चौ०-राम भरत ga गनत सप्रीती । निसि दंपतिहि पलकसम बीती ॥ 


राजसमाज प्रात जुग जागे । न्हाइ न्हाइ खुर पूजन लागे ॥ १॥ 
औरामजी और भरतजीके गुणोंकी प्रेमपूर्वक गणना करते ( कहते-सुनते ) पति-पढीको रात पक्के 
समान बीत गयी | प्रातःकाल दोनों राजसमाज जागे और नहा-नहाकर देवताओंकी पूजा करने को | १ | | 
गे नहाइ शुर पहि रघुराई | वंदि चरन बोळे रुख पाई Le । 
नाथ भरतु पुरजन महतारीं । सोक विकल बनबास ' दुखारी ॥ १ | 
शीरघुनाथजी स्नान करके गुरु वशिष्ठजीके पास गये और चरणोंकी बन्दना करके उ 
बोले-हे नाथ | भरत, अवधपुरवासी, तथा माता; सब शोकसे व्याकुळ और वनवाससे 


सहित समाज us ARa! बहुत दिवस 


मिथिलापति राजा जनकजीको भी समाजसहित क्लेश सहते बहुत 
जो उचित हो वही कीजिये | आपके ही हाथ -सभीका हित है || ३ ॥ gas! | 
aa कहि अति सकुचे रघुराऊ | मुनि पुलके afa राजसमाजा ॥81 | 

तुम्ह fig राम सकळ सुख साजा । नरक सरिस a देखकर i ह 

ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी अत्यन्त ही सकुचा गये | उनका ल राम! उरी, | 
आनन्दसे ] मुनि वशिष्ठजी पुलकित हों गये । उन्होंने [. खुलकर i 
[ घरबार आदि ] सम्पूर्ण सुखोके साज दोनों समाजोंको नरकके समान है ॥ पृ 
दोौ०--प्रान ग्रान के जीव के जिव सुख के > r 

: तुम्ह तजि तात सोहात गृह जिन्दहि तिद 


- या < {` `` 
* अयोध्याकाण्ड # 
Presses ee क PUI a ५२१ 
(३ राम | दुम प्राणोकि मी प्राण) आस्माके भी आत्मा और सुखके भी सुख हो । तुमको E 
gat, उन्‍हें विधाता विपरीत है ॥ ‘val j 
aA खख कण्सु घरसु जरि जाऊ । ज न राम पद पंकज माऊ ॥ 
gy ety ग्याचु अग्यानू | जह नहिं रामपेम परचानू ॥ १॥ 
जहाँ श्रीरामके चरणकमलोंमें प्रेम नहीं है, वह सुख, कमं और धर्म जळ जाय | जिसमें भीरामप्रेमकी 
प्रधानता नहीं है? वह योग कुयोग है ओर वह ज्ञान अज्ञान है ॥ १॥ 
तुम्ह fig दुखी खुखी तुम्ह तेही । तुम्ह जानहु जियं जो जेहि केही ॥ 
राउर amg सिर सबही के । विदित कपालहि गति सव नीके nai 
तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और तुम्हींसे सुखी हैं जिस किसीके जीमें जो कुछ है तुम सब जानते 
हो। आपकी आज्ञा समीके सिरपर है । कृपाळ ( आप ) को समीकी स्थिति अच्छी तरह मालूम है ॥ २॥ 
आपु आश्रमहि mitt पाऊ | भयड सनेहँ सिथिल मुनिराऊ ॥ 
at प्रनासु तब रासु A । रिषि धरि dic जनक पहि आए ॥३॥ 
अतः आप आश्रमको TARA | इतना कह मुनिराज स्नेहसे शिथिल हो गये | तब रामजी प्रणाम 
करके चले गये और ऋषि वशिष्ठजी धीरज धरकर जनकजीके पास आये ॥ ३॥ 
रामबचन ge जपि सुनाए । सील ae सुभां सुहाए ॥ 
महाराज अब कीजिअ सोई । सब कर धरम सहित हित हई ॥ ४॥ 
= गुरुजीने श्रीरामचन्द्रजीके शील और स्नेहसे युक्त स्वभावसे ही सुन्दर वचन राजा जनकजीको सुनाये 
| भोर कहा--] हे महाराज | अब वही कीजिये जिसमें सबका घर्मसहित हित हो ॥ ¥ ॥ 
दो०-ग्यान निधान सुजान सुचि धरमधीर नरपाल | 
तुम्ह fig असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥२९१॥ 
हे राजन्‌! तुम ज्ञानके भण्डार, सुजान, पवित्र और धर्में धीर हो | इस समय तुम्हारे विना इस 
दूर करनेमे और कौन समर्थ है १ ॥ २९१ Il हि 
Yat सुनिबचन जनक अनुरागे | लखि गति mg बिराण बिरागे ॥ 
सिथिल सनेहँ गुनत मन माही । आए इहाँ tre भल we 
मुनि eee वचन सुनकर जनकजी प्रेममें मभ हो गये | उनकी दशा देखकर शान और 
वैराग्य हो गया ( अर्थात्‌ उनके जान वैराग्य छूटे गये ) | वे परेम fits होगे 
= कहेउ बन जाना । कीन्ह आपु po wait ॥२॥ 
हेम अब बन तें ae पठाइ । प्रमुदित फिरब Ce 
भ दिया (जे भीरामजीको बन जानेकै ले बहा और स न ] बो मे अपन 
| Rng मियबियोगमे प्राण त्याग दिये ) | परन्तु हम अब झन्डै ही है; हम भीरामजीकों TH छोड़कर 
| के पे, आनन्दित होते हुए लौटेंगे [ कि हमें जरा मी MENTS 
* इशरयजीकी तरह मरे नहीं !! ] ॥ २ ॥ 
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५२२ कै नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


DL DE DE TE CLE EOEP DY, a. 


ie मुनि महिसुर खुनि. देख 
तापस सुर खुनि. देखी । भए प्रेम बस = 
a ॥ ॥ 


Ai 


समड समुझि घरि धीरजु राजा । चले भरत पहि सहित 
तपस्वी, मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन ओर देखकर प्रेमवश बहुत ही 
विचार करके राजा जनकजी धीरज घरकर समाजसहित भरतजीके पास चले ॥ ३ ॥ 
भरत आइ आगे भइ aie | अवसर सरिस सुआसन ae 
तात भरत कह तेरडुति राऊ । तुम्हहि बिदित रघुबीर सुभाऊ हे 
तजीने आगे a TH ॥४॥ 
भरतजीने आकर उन्हें आगे होकर लिया ( सामने आकर उनका स्वागत किया ) और 
अच्छे आसन दिये । तिरहुतराज जनकजी कहने लगे--हे तात भरत ! तुमको रघुवीर रामजीका सः | 
माळूम है ॥ ४ ॥ हि 
' दो०--शाम सत्यत्रत धरम रत सब कर सील सनेहु । 
| संकट सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देहु ॥२९२॥ 
श्रीरामचन्द्रजी सत्यत्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखनेवाले हँ । झोन | 
वे संकोचवश संकट सह रहे हैं । अब तुम जो आज्ञा दो; वह उनसे कही जाय ॥ २९२ ॥ 
चौ०--सुनि तन पुळकि नयन भरि बारी । बोले भरतु धीर धरि antl 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू । कुलगुरू सम हित माय न बापू ॥१॥ 
भरतजी यह सुनकर पुळकितशरीर हो A जळ भरकर बड़ा भारी धीरज धरर RA ॥ 
प्रभो ! आप हमारे पिताके समान प्रिय और पूज्य हें । और gage भ्रीवशिष्ठजीके समान हि ते 
माता-पिता मी नहीं हैं ॥ १॥ | 
कौसिकादि सचिव समाजू । ग्यान अंबुनिधि आपुडु आजू ६ 
सिस्नु ae . अनुगामी । जानि मोहि सिख ae लया हु 
बिश्वामित्रजी आदि मुनियो और मन्त्रियोका समाज है । और आजके दिन ज्ानके क | 
उपस्थित हैं । हे खामी | मुझे अपना बच्चा, सेवक और आशज्ञानुसार चळनेवाळा समझकर शिक्षा द 


पढि समाज थल बूझब राउर । मौन मलिन मै at 


Š Na 
छोटे बदन कहदड बडि बाता । छमब तात छखि बाम me की मं 
इस समाज और [ पुण्य ] खलमै आप [-जैसे ज्ञानी और पूज्य ] दुर बढ़ी बत कहा 


Erur ae जाऊँगा; और बोलना पागलपन होगा | तथापि मैं 

तात ' विघात जानकर क्षमा कीजियेगा ॥ ३ ॥ l 

आगम निगम प्रसिद्ध पुराना | सेवाघरसु कठिन ज ar . 
खामि धरम खारथहि बिरोधू । बैरु अंध प्रेमहि atl att 
वेद, शास्र और पुराणोंमें प्रसिद्ध है ओर जगत्‌ जानता है कि वाच ae 

( खामीके प्रति कर्तव्यपालनर्मे ) और स्वार्थमे विरोध है ( दोनों एक साथ नहीं निम ह] 

है ओर प्रेमको ज्ञान नहीं रहता [ मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, AA भूल होने | रड 


दो०--राखि राम रुख धरसु ब्रतु मोहि T ॥२९१॥ रै 
सब के ama सर्वहित करिअ पे 1 ०७०००). 


a 


“3 


+ अयोध्याकाण्ड % ह 
०८७८ CN AN ने न पकर) भच ee et 2 


एवं मुझे पराधीन जानकर ( मुझसे न पूछकर ) श्रीरामचन्द्रजीके रुख (रुचि), घर्म और सत्य व्रतको ? 


हुए) जो सबके सम्मत और सबके लिये हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचानकर बही कीजिये ॥२९३॥ 

gaa बचन खुनि देखि Gas | सहित समाज सराहत राऊ | 

सुगम अगम BE मंजु कठोरे । अरथु अमित अति आखर थोरे ॥ १ ॥ 

मरतजीके वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाजसहित राजा जनक उनकी सराहना करने 
ओ | मरतजीके वचन सुगम ओर अगम, सुन्दर; कोमल ओर कठोर हैं । उनमें अक्षर थोडे हैं, परन्तु अर्थ 
न्त अपार मरा हुआ है ॥ १ ॥ 

ज्यो मुख सुर Fae निज पानी | गहि न जाइ अस अद्भुत वानी ॥ 

भूप ag सुनि सहित समाजू। गे जई विबुध कुमुद द्विजराजू ॥ २॥ 

जैसे मुखका प्रतिबिम्ब दर्पणमें दीखता है और दर्पण अपने qed है, फिर भी वह ( मुखका 
| ॥ प्रतिविम्ब ) पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरतजीकी यह अद्भुत वाणी मी पकड़में नहीं आती ( शब्दोसे उसका 
| ॥ आशय समझमें नहीं आता ) | [ क्रिसीसे कुछ उत्तर देते नहीं बना | तब राजा जनकजी ओर मरतजी 
| ) pia समाजके साथ वहाँ गये जहाँ देवतारूपी कुमुदॉके खिलानेवाले चन्द्रमा भ्रीरामचन्द्रजी थे॥२॥ 
सुनि सुधि सोच विकल सब Am । मनहुँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देवं प्रथम कुलगुर गति देखी | निरखि विदेह सनेह विसेषी ॥ ३॥ 
| यह समाचार सुनकर सब लोग सोचसे व्याकुल हो गये, जैसे नये ( पहली वर्षाके ) जळके संयोगसे 
| महहियाँ व्याकुळ होती हैं | देवताओंने पहले कुलगुरु वशिष्ठजीकी [ प्रेमविहल ] दशा देखी, फिर विदेहजीके 


| विशेष स्नेहको देखा; ॥ ३ ॥ व 
'रामभगति मय भरतु निहारे | खुर खारथी R हियें हारे ॥ 
सव कोड रामपेम मय पेखा । भए wea सोच वस लेखा ॥४॥ 
| और तब भीरामभक्तिसे ओतप्रोत भरतजीको देखा । इन सबको देखकर खार्थी देवता घबबाकर हदय 
| | हर मान गये ( निराश हो गये ) | उन्होंने सब किसीको रममम सराबोर देखा । इससे देवता इतने सोचे 
बेश हे गये कि जिसका कोई हिसाब नहीं ॥ ४ I 
dmg सनेह सकोच बस कह ससोच सुरा । 
रचहु प्रपंचहि पंच मिलि नाहिं त भयउ अकाउ a pee 
देवराज इन्द्र सोचमें भरकर कहने ot कि श्रीरामचन्द्रजी तो ae ॥ २९४ ॥ 
1 Se सव छोग मिलकर कुछ प्रपञ्च ( माया ) रचो; नहीं तो काम बिगड़ा [ही पाही ॥ 
|} SS सुमिरि सारदा खराही | देबि देव सर | 


॥१॥ 
फेरि भरतमति करि निज माया । पाछु बिदुधकुल a aie आपके 
शकः सरस्वतीका स्मरण कर उनकी सराहना ( स्तुति ) की T । और छले छाया 
Rika. उनकी रक्षा कीजिये । अपनी माया रचकर भरतजी बुद्धिको फे 


स्का पालन कीजिये || १॥ जानी ॥ 
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* नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
Jee IEP ee | 
देवताओंकी विनती सुनकर और देवताओंको स्वार्थके वश PAW मूले जानकर af ! 
बोली मुझसे कह रहे हो कि भरतजीकी मति पलट दो ! हजार Sai मी तुमको सुमेर नग RH | 
बिधि हरि हर माया बड़ि भारी सोड न भरतमति सकइ सा !I | 
सो मति मोहि कहत करु भोरी । चंदिनि कर कि अकर | 
ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी माया बड़ी प्रबल हे । किन्तु वह भी भरतजीकी बुद्धकी ॥३॥ | | 
सकती । उस बुद्धको, तुम मुझसे कह रहे हो कि, भोळी कर दो (Gee डाळ दो ) ! अरे [चांदनी | । 
किरणवाले सूर्यको चुरा सकती है ! ॥ ३ ॥ wie | | 
weet सिय राम निवास ae कि तिमिर जह तरनि प्रकास्‌ ॥ 
अस कहि सारद्‌ गइ विधिलोका । बिबुध बिकल निसि मानहुँ कोका ॥४॥ | 
मरतजीके हृदयमें औसीतारामजीका निवास है । जहाँ सूर्यका प्रकाश है, वहाँ कहीं अंधेर रह छत | 
है ! ऐसा कहकर सरखतीजी ब्रह्मलोको चली गयीं । देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रतिम चकवा गाझ | 
होता है॥४॥ | 
दो०--सुर खारथी मलीन मन कीन्ह FHT इुठाइ | 
रचि प्रपंच माया प्रबळ भय भ्रम अरति Tare ॥२९५ 
मलिन मनवाले खार्थी देवताओंने बुरी सलाइ करके बुरा ठाट ( षड्यन्त्र ) रचा । प्रबळ मायाजड | 
TR भय, भ्रम; अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया ॥ २९५ ॥ ) 
चौ०-करि कुचालि सोचत सुरराज । भरत हाथ ag काजु अकाजू॥ | 
गए. जनकु रघुनाथ समीपा । सनमाने सब रबिकुल दीपा ॥१॥ |. 
कुचाळ करके देवराज इन्द्र सोचने ot कि कामका बनना-बिगड़ना सब भरते ह है| | | 
इधर राजा जनकजी [ मुनि वशिष्ठ आदिके साथ | भ्रीरघुनाथजींके पास गये । ages दीपक sat | | 
सबका सम्मान किया ॥ १ ॥ | 
समय समाज घरम अबिरोधा | बोळे तब रघुबंस 
जनक भरत dag सुनाई । भरत कहाउति ने 
तब रघुकुले पुरोहित वदिष्ठजी समय, समाज और धर्मके अविरोधी (योत अदर 
उन्होंने पदे जनकजी और भरतजीका संवाद सुनाया, फिर भरतजीकी कदी ई 
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तात राम जस wag देह । सो ag मोर मत 
सुनि रघुनाथ at जुग पानी | बोळे सत्य ae ४४ 
वैसा ही सब 


[फिर बोडे--] है तात राम ! मेरा मत तो यह है कि ठम जैसी आज्ञा दी 
१ हाथ जोड्कर श्रीरघुनाथजी सत्य, सरळ और कोमल वाणी बोले--1 २ Il att 
विद्यमान आपुनि मिथिलेसू | मोर कहब सघ ais 
राउर राय «wag होई । राउरि सपथ «ee 
आपके और मिथिठेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा कुछ FETS सत्य ही 
आपकी और महाराजकी जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके a 


A a न 
v i 
PRY (cd | 
ANDES ngotri Gyaan ~ ह y 


क IEE TT 
के अयोध्याकाण्ड % 
DOL TEL TL TECVE CERI 
१४९५१ रामसपथ सुनि युनि जनकु सकुचे सभा समेत | 
सकल बिलोकत ee न उतरु देत ॥२९६॥ 
fat शपथ सुनकर त मु जनकजी सकुचा गये 
उततर दते नहीं बनता, सब लोग भरतजीका मुंह ताक रहे हैं ॥ २९६॥ स 
aan agar भरत निहारी । रामवंछु घरि घीरजु भारी ॥ 
कुसमउ देखि सनेडु सभारा। बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा ॥ १॥ 
भरतजीने समाको संकोचके वश देखा । रामबन्धु (मरतजीने) बड़ा भारी धीरज घरकर और कुसमय देखकर 
अपने [ उमड़ते हुए ] प्रेमको सँमाला, जैसे बढ़ते हुए विन््याचल्को अगुस््यजीने रोका या ॥ १॥ 
सोक कनकलोचन मति छोनी। हरी बिमल गुनगन जगजोनी ॥ 
भरत बिबेक ae बिसाला । अनायास set तेहि काढा ॥२॥ 
शोकरूपी हिरण्याक्षने ( सारी सभाकी ) बुद्धिरूपी पृथ्वीको हर लिया | उसी समय विमळ गुणसमूहाँवाले 
भरतजीरूपी ब्रह्माजीसे उत्पन्न हुए विवेकरूपी विशाल वराह ( वराहरूपघारी भगवान्‌ ) ने [ शोकरूपी 


| 
g 
हिण्याक्षको नष्ट कर ] विना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया ! ॥ २॥ | 
¢ 
८ 


५२ 
SYS, 
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करि mg सब कह कर जोरे। रासु राड शुर साधु AR ॥ 

छमब आजु अति अचुचित मोरा | कह बदन Ag वचन कटोरा ॥ ३॥ 

भरतजीने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोडे, तथा भीरामचन्द्रजी, राजा जनकजी, गुरु वशिष्ठजी 
और साधु-संत सबसे विनती की और कहा--आज मेरै इस अत्यन्त अनौचित्यको क्षमा कीजियेगा | में कोमल 
( छोटे ) मुखसे कठोर ( धृष्टतापूर्ण ) वचन कह रहा हूँ ॥ ३ ॥ 

Ri सुमिरी सारदा सुहाई । मानस तें सुख पंकज आई ॥ 

बिमळ बिबेक धरम नयसाळी । भरत भारती मंजु मराली ॥४॥ 

फिर उन्होंने हृदयमें सुहावनी सरखतीजीका स्मरण किया | वे मानससे ( उनके मनरुपी मानसरोवरसे ) 
नके मुलारविन्दपर आ विराजी । निर्मळ विवेक, धर्म और नीतिते युक्त भरतजीकी वाणी सुन्दर इनी 

गुण-दोषका विवेचन करनेवाली ] है ॥ ४ ॥ 


दो०--निरखि बिबेक बिलोचनन्हि सिथिल we समाज | 


मिरि सीय रघुराजु ॥२९७॥ 
करि ग्रनाप्त बोले भरतु सु a लि 


करके भरतजी बोले ॥ २९७ ॥ 


N पितु मातु सुहृद शुर खामी । पूज्य परम 
सुजानू ॥ १॥ 
सरळ सुसाहिबु die निधानू । प्रनतपाल pr ji 


| 
१ 
विवेकके नेत्रेसि सारे समाजको प्रेमसे शिथिळ देख) सबको प्रणाम कर, 
हित अंतरजामी ॥ 


PB मत बद ल ववेक जर १। 


सरनागत हितकारी गुनगाहऊ aaga 
bet dete सास गोसाई । मोदि पम ४७०७७३७७ ek । मोहि समान SENT 
PUSOD 
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$ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
Jove EBPs 
समर्थ, शरणागतका हित करनेवाले, गुणोंका आदर करनेवाले और = Whew one i 
| | गोसाई आप-सरीखे स्वामी आप ही हैं और खामिद्रोहमे मेरे समान मैं ही हूँ ॥ २ ॥ हरनेवाहे है। 
प्रभु पितु बचन ale वस पेली | आयडँ इहाँ समाजु सकेकी | 
जग भळ पोच ga अरु नीचू । अमिअ अमरपद्‌ माहुर 
k १ छुर मीचू ॥३॥ 
मैं मोहवश प्रभु ( आप ) के और पिताजीके वचनोंका उल्लंघन कर और समाज a 
आया हूँ । जगतमें HATE ऊँचे और नीचे, असत और अमरपद ( देवताओंका पद ), विष ie 
आदि=॥ २॥ 
राम रजाइ मेट मन At | देखा खुना कतहूँ कोड नाहीं ॥ 
सो में सब विधि athe ढिठाई | भरु मानी सनेह सेवकाई ॥४॥ 
किसीको भी कहीं ऐसा नहीं देखा-सुना जो मनमें भी श्रीरामचन्द्रजी (आप) की आशाका मेट दे। मैंने ख 
प्रकारसे वही ढिठाई की, परन्तु प्रभुने उस ढिठाईको स्नेह और सेवा मान लिया ! ॥ ४॥ 
दो०--क्ृपाँ भलाई आपनीं नाथ कीन्ह भल मोर | 
qa भे भूषन सरिस सुजसु चारु चहुँ ओर ॥२९८। । 
हे नाथ | आपने अपनी कृपा और भलाईसे मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण भूषणके समान हो गे | 
और चारों ओर मेरा सुन्दर यश छा गया | ॥ २९८ ॥ 
चौ०-राउरि रीति gat बड़ाई । जगत विदित निगमागम गाई॥ | 
कूर कुटिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी ॥१॥. | 
हे नाथ | आपकी रीति और सुन्दर खभावकी बड़ाई जगतूर्मे प्रसिद्ध है, ओर द शल 
गायी है | जो कर, कुटिल, ge कुबुद्धि) कलंकी, नीच, शील्हीन? निरीश्वरवादी ( नासिक ) और निक 
(निडर) हैं ॥ १॥ । 
a सुनि सरन agi आए । सक्ृत mg fre a a 
देखि दोष कबहुँ न उर आने जुनि गुन साधुसमाज an 
उन्हें भी आपने झरणमें सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम व्य id इ | 
उन ( शरणागतों ) के दोषोंको देखकर भी आप कमी eet नहीं लावे । 
साधुओंके समाजमें उनका बखान किया ॥ २ ॥ ताजी 1 
को ata सेवकहि नेवाजी । आपु समाज साज क g | 
निज करतूति न agha सपने | सेवक सकुच सोडु ताज समान पदे 
ऐसा सेवकपर कृपा करनेवाला खामी कौन है जो आप ही सेवकक च, नजक) क 
और खममै मी अपनी कोई करनी न समझकर ( अर्थात्‌ मैंने सेवकके RA कुछ किया | 
सेवकको संकोच होगा इसका सोच अपने इदयमें रकखे ! ॥ २ ॥ रण 
सो गोसाई a दूसर कोपी । gat उठाइ क आधी 1९. 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना । गुन गति नट wea 7 
A (क) कहता हुँ, ऐसा खामी "por 


CN (ot We ` 
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: तोते [ सीखे हुए ] पाठमें प्रबोण हो जाते हैं.। पाठप्रवीणतारूप 

) ae पढ़ानेवाले और नचानेवालेके अधीन है ॥ ४ T = pas 

| दो०--यो सुधारि सनमानि जन किए साधु सिरमोर | 
८ 
९ 
९ 
| 
८ 
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को कृपाल बिजु पालिहे बिरिदावरि बरजोर ॥२९९॥ 
इस प्रकार अपने सेवकोंकी [बिगड़ी] बात सुधारकर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओंका शिरोमणि 
| बादिया। gare (आप) के सिवा अपनी बिरदावलीका और कोन जबर्दरती ( इठपूर्वक ) पालन करेगा ! ॥२९९॥ 
| चो. सोक सनेहै फि वालसुभाएँ । eas खाइ रजायसु वाएँ॥ 
। a% कृपाळ हेरि निज ओरा। सबहि भाँति भल मानेड मोरा ॥१॥ 
में शोकसे या स्नेहसे या बाळकस्वभावसे आज्ञाको बायें लाकर (न मानकर) चला आया, तो मी कृपा 
। खामीने अपनी ओर देखकर समी प्रकारसे मेरा भला ही माना (मेरै इस अनुचित कार्यको अच्छा ही समझा )॥१॥ 
|) देखेर पाय सुमंगल मूला । जाने खामि सहज अचुकूला ॥ 
बड़ समाज fats भागू | वड़ीं चूक साहिब अनुरागू ॥२॥ 
॥ मैंने आपके सुन्दर मङ्गलोंके मूल चरणोंका दर्शन किया, और यह जान लिया कि सामी मुझपर खमावसे 
॥ ही अनुकूल हैं | इस बढ़े समाजमे अपने भाग्यको देखा कि इतनी बड़ी चूक होनेपर भी खामीका मुझपर 
॥ इतना अनुराग है ! ॥ २॥ 
|) रुपा agg अंगु अघाई। कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
राखा मोर ढुठार गोसाई । अपने सील gat भलाई ॥ ३॥ 
। कृपानिधानने मुझपर साङ्गोपाङ्ग भरपेट कृपा और अनुग्रह, सब अधिक ही किये हैं ( अर्थात्‌ में जिसके 
| जरा मी लयक नहीं था उतनी अधिक सर्वाज्ञपूर्ण पा आपने मुझपर की है ) | हे गोसाई | आपने अपने शील, 
) समाव और भलाईसे मेरा ger रक्खा || ३ Il 
नाथः निपट मैं कीन्हि ढिठाई । खामि समाज सकोच विदाई ॥ 
अविनय बिनग्र जथारुचि बानी | छमिदि देउ अति आरति जानी ॥४॥ 
= ! मैने स्वामी और समाजके संकोचको छोड़कर अविनय या विनयमरी aa सनि हुई वी ही 
बाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है । हे देव ! मेरे आत्तभाव ( व्याकुळता ) को जानकर क्षमा करेगे eo 


दौ०--सुहृद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बडि खोर | 


००) 
आयसु देइअ देव अब सबइ सुधारी ARI i 
और श्रेष्ठ माढिकसे बहुत कहना बढ़ा AR l 


È हित करनेवाले )) बुद्धिमान्‌ [.३००॥ 


है देव | अब मुझे आज्ञा दीजिये, आपने मेरी सभी बात सुधार दी | 
सुख सीवँ सुद्दाई ॥ 


हप पद पदुम पराग दोहाई | herr ged 
at ॥१॥ 
सो करि mes हिए अपने की । रुचि जागत सोवत we 
Ii a चरणकमलोंकी रज, जो सत्य, सुकृत (पुण्य) आ (इच्छा) कहता हूँ ॥९॥ 
| मैं अपने हृदयकी जागते, सोते और खम्ममें मी बनी 
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Dr 
सहज owe खामि सेवकाई । खारथ छल फल मुइ 


g 
Q अग्या सम न सुसादिब सेवा | सो sae जन 
रै पाव wi ॥२ 
वह रुचि है- कपट, खार्थ और अर्थ-धर्म-काम-मोक्षरूप चारों फलोंको ॥ 
। खामीकी सेवा करना | और आशा पालन समान श्रेष्ठ खामीकी और कोई सेवा नहीं है । हे देव! 
आशारूप प्रसाद सेवकको मिळ जाय ॥ २ ॥ ञ | 
अस कहि प्रेमबिबल भए भारी । ger सरीर बिढोचन वारी र 
my पद्‌ कमल गहे अकुलाई Tas सनेहु न सो कहि जाई ॥३। | 
मरतजी ऐसा कहकर प्रेमके बहुत ही विवश हो गये | शरीर पुळकित हो उठा, नेत्रम [ays] | 
( जळ भर आया । अकुलाकर उन्होंने प्रभु भीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये । उत समयको और 
कहा नहीं जा सकता ॥ ३ ॥ | 
| कृपासिंधु सनमानि सुबानी | ua समीप गहि पानी॥ . | 
भरतविनय सुनि देखि सुभाऊ । सिथिल सनेह सभा रघुराऊ ॥४॥ 
कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने एत 
बिठा लिया | भरतजीकी विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी समा और थीरघुनायजी स्नेहते विष 
हो गये ॥ ४ ॥ 
। छ०--रघुराठ सिथिळ ate साधुसमाज सुनि मिथिलाधनी | 
| g मन ae सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 
; | भरतहि प्रसंतत fea बरघत खुमन मानल मलिन से | 
< तुळसी ` बिकळ सब लोग सुनि aga निसागम नलिन से ॥ : 
भीरघुनाथजी, साधुओंका समाज; मुनि वशिष्ठजी और मिथिलापति जनकजी eee Fats ४ 
सब मन-ही-मन भरतजीके भाईपन और उनकी मक्तिकी अतिशय महिमाको सराइने ait | देवता गतिम 
मरतजीकी प्रशंसा करते हुए उनपर फूल बरसाने लगे | तुलसीदासजी कहते दै सब लोग मस्तक 
सुनकर व्याकुळ हो गये, और ऐसे सकुचा गये जैसे रात्रिके आगमनसे कमळ ! || 
४ सोौ०--देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सब | 4 
मघवा महा मलीन झुए मारि मंगल चहत । ` ला 
दोनों समाजोके सभी नर-नारियोंको दीन और दुखी देखकर महा मलिनअन ई 
मारकर अपना मङ्गल चाहता है ॥ ३०१ ॥ काजू ! 
चौ०--कपट कुचालि dia सुरराजू । पर अकाज प्रिय आपत ती ॥१॥ 
काक समान पाकरिपु रीती । set मलन mag a pat 


देवराज इन्द्र कपट और कुचालकी सीमा है । उसे परायी हानि भर eat 
इरी रीति कौएके समान है । वह छली और मळिन-मन दै? उसका कही कितीपर सिर मेळा | 

प्रथम कुमत करि कपड सँकेळा | सो उचा सब इ 
ओ- सरमाया सव लोग बिमोहे । रामप्रेम अर्तिल 23070 
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५२९, 
ewe “२८२८८०४२८८>८>८/>८७०७४७७०५०९७८०९,०७ IY, 
४९४" ae तो कुमत ( बुरा विचार ) करके कपटको एकत्र किया | फिर बह (कब 
तबके विर डाळ feat | फिर देवमायासे सब लोगोंको विशेषरूपसे मोहित कर दिया । किन्तु भर उचाट 
उनका अत्यन्त बिछोद नहीं हुआ ( अर्थात्‌ STH औरामजीके प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा )॥ २॥ : 
भय SIE वस मन थिर नाहीं | छन वन रुचि छन सदन सोहाही ॥ 
दुविध मनोगति प्रज्ञा दुखारी । afte सिंधु संगम जनु वारी ॥३॥ 
भय और उचाटके वश किसीका मन स्थिर नहीं दै । क्षणमें वनमें रहनेकी इच्छा होती है और 
qm घर उन्हें अच्छे लाने ळते हैं । मनको इस प्रकारकी दुविधामयी खितिसे प्रजा दुखी हो रही है | 
मानो नदी और समुद्रके सज्ञमका जळ शुन्ध हो रहा हो । ( जैसे नदी और समुद्रके सज्ञमका जळ 
सिर नहीं रहता, कमी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकारकी दशा प्रजाके मनकी हो गयी )॥३१॥ 
दुचित mag, परितोष न लहहीं । एक एक सन मरसु न कहहीं॥ | 
लखि fet ef कह छृपानिघानू । सरिस स्वान मघवान जुवानू ॥४॥ 
चित्त दोतरफा हो जानेसे वे कहीं सन्तोष नहीं पाते और एक दूसरेसे अपना मर्म भी नहीं कहते | g 
कृपानिधान भ्रीरामचन्द्रजी यह दशा देखकर हवदयमें हसकर कहने ळो- कुत्ता, इन्द्र और नवयुवक 4 
(कामी पुरुष ) एक-सरीले ( एक ही खमावके ) हैं [ पाणिनीय व्याकरणके अनुसार श्वन्‌, युवन्‌ और मघवन्‌ 
Tals रूप भी एक-सरीखे होते हैं Ul ४ ॥ 
दो०--भरतु जनक गुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ | 
लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाइ ॥३०२॥ | 
भरतजी, जनकजी, मुनिजन, मन्त्री ओर ज्ञानी साधु-संतोंको छोड़कर अन्य सभीपर जिस मनुष्यको ९ o 
निव योग्य (जिस प्रकृति और जिस स्थितिका ) पाया, उसपर वैसे ही देवमाया लग गयी | ३०२ ॥ | | pri 
Yanig ळखि लोग gatifia we सुरपति छळ भारे। | 
सभा Us शुर महिसुर मंत्री । भरत भगति सव कै मति जंत्री ॥१॥ 
इपारिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने लोगोंको अपने Ae और देवराज इन्द्रके मारी see दुखी देखा | सभा; 
"जा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मन्त्री आदि समीकी बुद्धिको मरतजीकी मक्तिने कील दिया ॥ १ ॥ 
mÈ चितवत चित्र लिखे से | सकुचत der बचन सिखे से ॥ 
भरत प्रीति नति बिनय बड़ाई | सुनत सुखद वरनत eR Gs $ 
सब लोग चित्र लिखे-से भीरामचम्द्रजीकी ओर देख रहे हैं। सकुचाते हुए सिलत इट 
| ee | मरतजीकी प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई gat सुख देनेवाली दै, पर उसके वरत 
| कठिनता है || २ ॥ 
È TS बिलोकि भगति लवढेस्‌ | प्रेम मगन जाए म : F 
महिमा तासु कहे किमि तुळसी | भगति सुमा सुमति E ce 
~ रय) i 
भक्तिका लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनकजी प्रेम मम ह 
mnh? हुल्स रही है 
(कि केसे कहे भक्ति और सुन्दर भावसे [ कविके | यमे उर ह 
आपु )॥३॥ 
ड सकुचानी ॥ 
छोरि महिमा चड़ि जानी | कबिकुळ कानि ae नाई ॥४॥ 
फेहिनस गति वाळ बचन की ना 
a, DO कति शुन रुचि अधिकाई l मति ०००० 
‘ mS cpa 
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मोहि सब भाँति ला दयास E तुम्हारा | तदपि कहड y 
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PTT TN YR 
परन्तु वह बुद्धि अपनेको छोटी ओर भरतजीकी महिमाको . बड़ी — 
मानकर सकुचा गयी ( उसका वर्णन करनेका साहस नहीं कर सकी ) | उसकी र TERRY raha | 
कह नहीं सकती | बुद्धिकी गति बालकके वचनोंकी तरह हो गयी ( वह कुण्ठित हो गवी LET 
दो०--भरत बिमर जसु बिमल बिधु सुमति चक्रोखुमारि। 4 | 
उदित बिमल जन हृद्य नभ एकटक रही निहारि ॥२०३॥ | 
' मरतजीका निर्मल यश निर्मळ चन्द्रमा है, ओर कविकी सुबुद्धि चकोरी है, जे । 
इदयरूपी निर्मल आकाशमै उस चन्द्रमाको उदित देखकर उसकी ओर एकटक देखती रह गयी है ॥ ३०२ | 
चो०--भरत सुभाउ न सुगम निगमहुँ leg मति चापलता कवि छम ॥ ॥ 
कहत सुनत सतिभाउ भरत को । सीय राम पद होइ न रत को॥१॥ 
भरतजीके खभावका वर्णन वेदोंके RA भी सुगम नहीं है । मेरी तुच्छ बुद्धिकी ae क्षे 
क्षमा at | भरतजीके सद्भावको कहते-सुनते कौन मनुष्य श्रीसीतारामजीके चरणोंमें अनुरक्त न हो जायगा ॥१॥ 
सुमिरत wae fg राम को । ARa gey तेहि सरिस वाम को ॥ 
देखि दयाळ दसा सवही की । राम सुजान जानि जन जी की ॥२॥ 
मरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेम gen न हुआ, उसके समान वाम (अभागा) और कर 
होगा ! दया और सुजान भीरामजीने समीकी द्या देखकर ओर भक्त (मरतजी) के दृदयकी स्थिति जानकर IR 
घरम ata धीर नय नागर | सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 
देख कालु लखि समड समाजू | नीति प्रीति पालक all 
घर्मघुरन्धर, धीर, नीतिमें चतुर; सत्य, स्नेह, शीळ और Tar समुद्र; नीति और प्रीतिके परम 
करनेवाले श्रीरधुनाथजी देश, काळ, अवसर और समाजको देखकर, WW i 
वोठे वचन बानि aag से । fea परिनाम खुनत सत र r 
तात भरत तुम्ह धरम घुरीना | लोक वेदबिद प्रेम म ae 
तदनुसार ऐसे वचन बोळे जो मानो वाणीके सर्वस्व ही थे? परिणाममे हितकारी यै 
चन्द्रमाके रस ( अमृत ) सरीखे थे । [उन्होंने कहा--] हे तात भरत ! ठुम धर्मकी घुरीको घार 
छोक ओर वेद दोनेकि जाननेवाळे और प्रेममें प्रवीण हो || ४ ॥ 
दो०--करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तार इन 
गुरसमाज लघु बंधु शुन इसमे किमि काढे जाए 
हे तात ! कर्मसे, वचनसे और मनसे निर्मळ तुम्हारे समान ठम्हीं शे । द 
कुसमयमें छोटे भाईके गुण क्रिस तरह कहे जा सकते हैं ! ।। ३०४॥ 
g 
समउ समाजु लाज गुरजन की । उदासीन हित कल ad 
हे तात | तुम सर्यकुलकी रीतिको, सत्यप्रतिश्ञ पिताजीकी कीर्ति और ५ a जाते हो । १॥ | 
गुरुजनोंकी छजा ( मर्यादा ) को, तथा उदासीन, मित्र और शत्रु सबके मनकी बात" हित ie ॥ 
परम ॥ १1 | 
grat विदित सबही कर करसू | आपन मोर, ae aaa 
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०८०८9 at (कर्तव्यों) का और अपने तथा मेरे a 
l हुमको सबके कर्मों (कतव्य र्‌ मपने तथा मेरे परम हितकारी THR 
8 amg भरोसा दै तथापि मैं समयके अनुसार कुछ कहता ZRN mi पथे म्ह 
तात तात विचु वात हमारी | केवळ शुर कुळ कृपां सँमारी ॥ 
नतर प्रजा परिजन परिवारू । इमहि सहित सु होत खुआरू ॥३॥ 
हे तात ! पिताजीके विना ( उनकी अनुपश्थितिमें ) हमारी बात केवळ गुरुवंशकी aa ही सम्हाळ 
सखी है; नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुडम्ब, परिवार समी बर्बाद हो जाते ॥ ३ || 
जौ विछ अवसर अथव दिनेस्‌ । जग BR कहहु न होइ ada ॥ 
तस उतपातु तात विधि कोन्हा | मुनि मिथिढेस af सवु cher ॥४॥ 
यदि विना समयके ( सन्ध्यासे पूर्व ही ) सूर्य अस्त हो जाय, तो कहो जगतूर्मे -किसको छेश न होगा ! 
है तात ! उसी प्रकारका उत्पात विघाताने यह ( पिताकी असामयिक मृत्यु ) किया है । पर मुनि महाराजने 
तया मिथिलेश्वरने सबको बचा लिया ॥ ४ ॥ 
दो०--राजकाज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम | 
yas पालिहि सबहि भल adele परिनाम ॥२०५॥ 
राज्यका सब कार्य; VHT, प्रतिष्ठा, धर्म, एथ्वी, धन; घर, इन समीका पालन ( रक्षण ) गुरुजीका प्रभाव 
( सामर्थ्यं ) करेगा ओर परिणाम ga होगा ॥३०५॥ 
चौ०--सहित समाज तुम्हार हमारा | घर वन गुरप्रसाद रखवारा ॥ 
मातु पिता गुर खामि निदेसू | सकळ धरम धरनीधर सेस ॥१॥ 
गुरुजीका प्रसाद ( अनुग्रह ) ही घरमै और वनमें समाजसहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है | माता, 
पिता, गुरु और खामीकी आज्ञाका पालन समस्त धर्मरूपी एथ्वीको धारण करनेमें शेषजीके समान हे ॥ १॥ 
सो तुम्ह करहु करावहु मोह । तात तरनिकुळ पालक होइ ॥ 
aes एक सकल सिधि देनी | कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥२॥ 


हे तात ! तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, और सूर्यकुलके रक्षक बनो । साधकके लिये यह 


rer आशयपाळनरूपी साधना ) सम्पूर्ण सिद्धय Bat, कौर्तिमयी, सहरतिमयी ओर ऐश्वर्यमयी 
॥२॥ 


८ 
सो बिचारि ale dag भारी । करहु प्रजा परिवार सुखारी ॥ 
वॉरी विपति wate मोहि भाई । Grate अवधि भरि वडि कठिनाई ॥ ३॥ 

१ 
१ 
; 
। 
८ 


इसे विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवारको सुखी po हे माइ! मेरी 
इले)! बॉट ली है, परन्तु तुमको तो अवधि ( चौदह वर्ष) तक बढी कठिनाई है ( सबसे अधिक 
BAZAIE 

aly तुम्दद्दि ag wey कडोरा | कुसमय तात न अनुचित मोरा o 

दोहि झुठायें gig सहाए | ओडिअहिं हाथ अलनिहु के घाण eat 
i सके कोमळ जानकर भी मैं कठोर ( वियोगकी बात) कद रहा हूँ। है तात 3 ibs 
| नह ग । कुठौर ( कुअवसर ) में श्रेष्ठ माई दी सहायक होते हैं। वज्र 
हा WA ल 
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५३२ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
वह अवलम्बन ( कोई सहारा ) दें जिसकी सेवा कर मैं अवधिका पार पा जाऊ 


दो०-सेवक कर पद्‌ नयन से सुख सो साहिब होइ । द 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकचि सराहहिं सोइ oy 
__ सेवक हाथ; पैर और नेत्रोके समान और स्वामी मुखके समान होना चाहिये। Te कहे 
कि सेवक खामीकी ऐसी प्रीतिकी रीति सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं ॥३०६॥ | 
चौ०--सभा सकळ gA रघुवर वानी । मेम पयोधि NA जनु सानी । 
सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥!| 
शीरघुनाथजीडी वाणी सुनकर, जो मानो Mnd समुद्रके [ मन्थनसे निकले हुए ] अमूत ह] । 
हुई थी; सारा समाज शिथिल हो गया; सबको प्रेमसमाघि ot गयी । यह दशा देखकर सखीने ह | 
साध ली ॥ १॥. x | 
भरतहि भयड परम संतोषू । सनसुख स्वामि विमुख दुख दोषू ॥ 
मुख प्रसन्न मन मिटा विषादू | भा जनु AR गिरा प्रसादू ॥२॥ | 
भरतजीको परम सन्तोष हुआ | खामीके सम्मुख ( अनुकूल ) होते ही उनके दुःख ओर AN | | 
मोड लिया ( वे उन्हें छोड़कर माग गये ) | उनका मुख प्रसन्न हो गया और मनका विषाद मिट गया। मने | 
गूंगेपर सरखतीकी कृपा हो गयी हो ॥ २ ॥ Sy ie E 
ae सप्रेम mg बहोरी । वोले पानि wee जारा॥ 
नाथ भयउ सुखु साथ गए को । लददेउ ate जग जनमु भएको॥२॥ | 
उन्होंने फिर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और.करकमलोंको जोड़कर वे बोले हे नाय ! मुझे आफ्नै सप | 
जानेका सुख प्राप्त हो गया और Ha जगतूर्म जन्म Baa लाभ भी पा लिया ॥ ३ ॥ 


x रि सादर सोई | 
. अच gue जस amg होई । करों ata धारे स Til 


सो अवलंब देव मोहि देडे । अवधि पारु प p देव | आप गे | 
हे पाळ ! अब जैसी आज्ञा हो; उसीको मैं सिरपर घरकर po बिता दूँ )॥ ४1 
i ~ an ~ अनु | 
दो०--देव देव अभिषेक. हित गुर [नुसासठ 2 ॥३०५ 
आनेउँ सब तीरथ सलिळ तेहि कहें काह जह हे a 
हे देव ! खामी (आप) के अमिषेकके लिये गुरुजीकी आज्ञा पाकर म॑ स 
उसके छिंये क्या आज्ञा होती है ! ॥३०७॥ 


mE तात प्रभु amg पाई । बोले “at 
मेरे मनमै एक और बड़ा मनोरथ दै, जो भय और T खेहपूर्ण 
[श्रीरामचन्द्रजीने कहा--] हे भाई ! कहो | तब प्रभुकी आज्ञा पाकर मर सरि नि निरि 
चित्रकूट सुचि थळ तीरथ वन | खग सग सा ति 
प्रभु पद्‌ अंकित अवनि fast | आयस होई ननदी लेबी 
आशा हो तो चित्रकूटके पवित्र खान, तीर्थ, वन; पक्षी-पशु, हन |! ; 
तथा विशेषकर प्रभु (आप) के चरणचिद्वोसे अंकित भूमिको देख आऊ l gor 


d 
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से अत्रि आयछ सिर धरद्द । तात विगतभय कानन ag ॥ 
[भीरघुनाथर्जी बो vase BH आशाको सिरपर धारण करो ( उनसे WR वे 
जैसा कहे वैसा करो ) ओ as वनमे विचरो | हे भाई | अनि मुनिके प्रसादसे वन मङ्गलोका दनव, 
परम पवित्र और अत्यन्त सुन्दर I ३ ॥ - 
रिषिनायकु जह WE etl राखेहु तीरथ sg थल तेही ॥ 
सुनि प्रमुवचन भरत खुखु पावा । सुनि पद कमल सुदित सिर नावा ॥४॥ 
और ऋषियोंके प्रमुख अत्रिजी जहाँ आशा दे, वहीं छाया हुआ तीयाँका जल स्थापित कर देना । प्रभुके 
वचन सुनकर भरतजीने सुख पाया और आनन्दित होकर सुनि अत्रिजीके चरणकमलोमें सिर नवाया ॥४॥ 
दो०- भरत राम संबादु सुनि सकल सुमंगल मूल । 
सुर खारथी ale कुळ बरषत सुरतरु फूल ॥३०८॥ 
« भरतजी ओर श्रीरामचन्द्रजीका समस्त सुन्दर मङ्गलोंका मूल संवाद सुनकर खार्थी देवता was 
की सराहना करके कल्पवृक्षके फूल बरसाने लगे ॥ ३०८ Il 
चो०-धन्य भरत जय राम गोसाई । कहत देव हरषत वरिआई ॥ 
सुनि मिथिळेस सभा. सव काहू । भरत वचन सुन भयड उछाह ॥१॥ 
“भरतजी धन्य हैं, स्वामी ओरामजीकी जय हो !' ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक ( अत्यधिक ) हर्षित 
होने को | भरतजीके वचन सुनकर मुनि वशिष्ठजी, मिथिलापति जनकजी और समामे सब किसीको बड़ा 
उत्साह ( आनन्द ) हुआ ॥ १ ॥ 
भरत राम गुन आम सनेहू । पुळकि प्रसंसत राउ विदेह ॥ 
सेवक स्वामि gas सुहावन । नेसु पेसु अति ae ॥२॥ 
भरतजी और भीरामचन्द्रजीके गुणसमूहकी तथा प्रेमकी विदेहराज जनकजी पुलकित दीर पला कर 
रे ह । सेवक और खामी दोनोंका सुन्दर समाव है । इनके नियम और प्रेम पिर मी अत्यन्त 
Ña FAT हैं ॥ २॥ 
मति अनुसार सराहन लागे | सचिव सभासद सत ह. अँ : Si 
इनि सुनि राम भरत संबादू | दु समाज दिय दरड य यी 
i A S5 - द्विके अनुसार सराहना 
| र माद समी मह होकर भ वाई ह और बिषाद (म 
| | ज्ञो ३ ^ भरतजीका संवाद सुन-खुनकर दोनो तमा दोनों हुए ॥ ३॥ 
| | ` देखकर इषे और रामवियोगक्नी तम्मावनासे विषाद) दे छ रानी ॥ 
राममातु दुखु gg सम जानी । कहि गुन राम जा उत 
mee रघुवीर ` बड़ाई । एक सराइत न ` गुण 
| सल्याजीने समान कोई 
Tå भीरामचन्दरजीकी माता कौ दुःख और सुखको चर्चा कर रहे हैतो कोई 0 
| See a वधाया । कोई रघुबीर भीरामजीकी बढ़ाई (agua) की च 
भटेपन १] 
Neve सराहना करते हैँ tl ४॥ 


DED ie 
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ROSIN OT TE VE TE WLI IL GUVIVIVIUDY, 


समाजसहित सब सादे साजसे रामवनमें भ्रमण 


JaA कहेउ तत्र भरत सन सेल समीप I = | 
राखिअ तोरथ तोय तई पावन अमिअ अनूप ॥३०९॥ 
तब अत्रिजीने भरतजीसे कहा--इस पर्वतके समीप ही एक सुन्दर कुं है । इस परि 
और अमृत-जैसे तीर्थजलको उसीमें स्थापित कर दीजिये ॥ ३०९ | ah अनुप 
चौ०--भरत अत्रि अबुसासन पाई । जलभाजन सव दिए ety 
aga आपु अत्रि सुनि साधू | सद्दित गए जहे कूप अगाध ॥१॥ 
मरतजीने अन्रिमुनिकी आज्ञा पाकर जलके सब्र पात्र रवाना कर दिये ओर छोटे माई इन 
अविमुनि, तथा अन्य साधु-संतोंसदित आप वहाँ गये; जहाँ वह अथाह कुआँ था, ॥ १॥ 
पावन पाथ पुन्यथळ राखा । प्रसुदित प्रेम अभि अस भाषा॥ 
तात अनादि Raas cE । wus काळ flea नहि केहू ॥२॥ 
और उस पवित्र जलको उस पुण्यखल्मै रख दिया । तव अनिऋषिने प्रेमसे आनन्दित ह 
ऐसा कहा- है तात ! यह अनादि सिडस्थळ है। कालक्रमसे यह लोप हो गया था, इसलिये मने 
इसका पता नहीं था ॥ २॥ 
तब सेवकन्ह सरस ag देखा । are सुजल हित कूप RAT ॥ 
बिधि बस vas fra उपकारू | सुगम अगम अति धरम विचारू ॥१॥ 
जब हमारे सेवकोंने इस सुन्दर जल्युक्त खानको देखा, तब उन्होंने सुन्दर जल्के लिए 
खास कुआँ बना लिया । दैवयोगसे विश्वमरका उपकार हो गया । धर्मका विचार जो अतत भण 
था, वह [ इस कूपके प्रभावसे | सुगम हो गया ॥३॥ 
भरतकूप अव ste लोगा । अति पावन तीरथ Se आ न si 
प्रम सनेम maa प्रानी । दोइह॒हिं विमल करम मन व 
अब इसको लोग मरतकूप FEN | तीथोके जलके संयोगसे तो यह अत्यन्त ही पवित्र प ण 
प्रेमपूर्वक नियमसे स्नान करनेपर प्राणी मन, वचन और कर्मसे निर्मल हो जायेगे ¥ 
e fz गे रघुराउ 
दो०--कहत कूप महिमा सकल गए जहां pi veel 
। श्रीखुनाथ 


अत्रि सुनायउ wate तीरथ पुन्य 
कूपक्की महिमा कहते हुए रब लोग वहाँ गये जहाँ औीरखुनाथजी थे 
उस तीर्थका पुण्य प्रभाव सुनाया ॥ ३१० ॥ - बीती । 
dra धरम इतिहास सप्रीती | भयउ NE निसि सो छ पाई Nh | 
नित्य निवाहि भरत दोउ भाई | राम अनि य नक ॥ 
प्रेमपूर्वक धर्मके इतिहास कहते बह रात सुखसे बीत गयी और ae © 
दोनों भाई नित्यक्रिया पूरी करके, श्रीरामजी, अत्रिजी और गुरु वदिष्ठजीकी आर्श 
सहित समाज साज सब सादे । चळे राव ae 
कोमल चरन चळत fra पनहीं | भइ खडु भूमि aes ea 
( प्रदक्षिणा ) Rae 
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हैं और विना जूतेके चळ रहे हैं। यह देखकर प्रथिवी मन-हीमन सकुचा कर कोमळ हो 


कुस कंटक काँकरीं कुराई | कटुक कठोर कुवस्तु दुराई ॥ 


महि मंजुळ BE मारग she | बहत समीर त्रिविध सुख RÈ ॥३॥ 


ga, कॉटे, कंडी, दरार आदि कडवी, कठोर और ad वस्तुको छिपाकर पृथिवीने सुन्दर 


| और कोमळ मार्ग कर दिये । सुखोंको साथ RA शीतळ, मन्द, सुगन्ध हवा चळने छगी ॥ I 


सुमन वरषि सुर घन करि Stet | विटप फूलि फलि तुन सदुताही ॥ 
aq विलोकि खग वोलि सुवानी | Ga सकल रामप्रिय जानी ॥४॥ 
ास्तेमें देवता ES बरसाकर» वादळ छाया करके, वृक्ष GERIG तृण अपनी कोमलतासे, 
॥ मृग (पशु) देखकर और पक्षी सुन्दर वाणी बोटकर--समी मरतजीको श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे जानकर उनकी 
। ठेवा करने लगे ॥ ४ ॥ 
दो०-सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत INN | 
राम प्रानप्रिय भरत कडु यह न होइ बडि बात ॥३११॥ 

| जब एक साधारण मनुष्यको भी आलस्यसे जमाई लेते समय “राम? कह देनेसे ही सब तिद्धियां 
' { wa हो जाती हैं तत्र श्रीरामचन्द्रजीके प्राणप्यारे भरतजीके लिये यह कोई बढी ( आश्चयंकी ) बात नहीं f 
TET 
॥ चो०-एहि विधि भरतु फिरत बन माहीं | नेसु प्रेमु लखि सुनि सकुचाही ॥ 2 
| पुन्य जलाश्रय भूमि विभागा | खग ar तरु तुन गिरि वन वागा ॥ १॥ 
| इस प्रकार भरतजी बनमें फिर रहे हैं उनके नियम और प्रेमको देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। 
| पित्र जलके खान ( नदी; बावली, कुण्ड आदि ), एथिवीके TRIE माग; पक्षी, पद्य, वृक्ष) तृण 
i (ma) पर्वत, वन और बगीचे--॥ १ ॥ 

चारु बिचित्र पवित्र बिसेषी । वूझत भरतु दिब्य सब देखी ॥ 

सुनि मन 'मुदित कहत रिषिराऊ | हेतु नाम गुन पुन्य प्रभा ॥२॥ 

समी विशेषरूपसे सुन्दर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरतजी पूछते हैं. और = प्रश्न 
SRR ऋषिराज अत्रिजी प्रसन्न मनसे सत्रके कारण, नाम, गुण) और पुण्य maA कहते € ॥ २ 

WE fama कतहुँ प्रनामा wag विलोकत मन क. ad 

mE 8B मुनि amg पाई | खमिरत सीय सहित दोउ है करते हैं 
| भरतजी कहीं खान करते हैं प्रणाम करते हैं कहीं मनोहर TAF 
(बे करते हैं; कहीं प्रणा का सरण 
| “ry मुनि अत्रिजीकी आशा पाकर वेटर, सीताजीसहित शीरमःडश्मण दो ae 

Tl 

देखि Giz सनेहु सुसेवा । ae असीस मुदित = fon 
९०३ गँ Rg . पहर अढाई । प्रसु पद कमछ अ विव 


YTS 
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३६ * नमाम राम रघुचशनोथम्‌ १ 


ALLTEL FL FLERE, ae. 


भरतजीके खभाव; प्रेम और सुन्दर सेवाभावको देखकर वनदेवता स्य 
3) at घूम-फिरकर ढाई पहर दिन बीतनेपर लौट पड़ते हैं और आकर = ओर गर 
कमलोंका दर्शन करते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०--देखे थळ तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ | 
कहत Gad हरि हर सुजसु गयउ दिवसु भइ dig ॥३१२॥ 
भरतजीने पाँच दिनमें सब तीर्थस्थानोंके दर्शन कर लिये । भगवान्‌ विष्णु और my | 
सुन्दर यश कहते-सुनते वह ( पाँचवाँ ) दिन भी वीत गया, सन्ध्या हो गयी ॥ ३१२ ॥ 
चौ०- भोर न्हाइ सवु जुरा समाजू । भरत सूमि खुर तेरहुति राजू ॥ | 
भल दिन आजु जानि मन ARTI रामु कपाल कहत सकुचाहाँ ॥१॥ 
अगले छठे (दिन) सर्वेरे खान करके भरतजी, ब्राह्मण, राजा जनक ओर सारा समाज आजुटा। आइ 
सबको विदा करनेके लिये अच्छा दिन है, यह मनमें जानकर भी कृपाछ श्रीरामजी कहनेमें सकुचा रहे हैं॥ १॥ 
गुर I भरत सभा अवलोकी | सकुचि राम फिरि अवनि बिलोकी ॥ 
सील aak समा सब सोची | कहुँ न राम सम खामि सँकोची NRI 
श्रीरामचन्द्रजीने गुरु वशिष्ठजी, जनकजी, भरतजी और सारी समाकी ओर देखा | करित झि 
सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे एथ्वीकी ओर ताकने छगे। समा उनके शीलकी सराहना करके सोचती है ह 
भीरामचन्द्रजीके समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है ॥ २ Ul 
भरत सुजान रामरुख देखी । उठि सप्रेम घरि धीर विसेषी ॥ 
करि दंडवत कहत कर जोरी | राखो नाथ सकळ रुचि मोरी i 
सुजान मरतजी श्रीरामचन्द्रजीका रुख देख प्रेमपूर्वक उठकरः विशेषरूपसे धीरज धारणकर द 
करके हाथ जोड़कर कहने SIZ नाय ! आपने मेरी सभी रुचियाँ रवखीं ॥ २॥ 
मोहि गि aes सबहिं dag | age भाँति <a oe i 
अब गोलाई AR देउ रजाई । Gat अवध अवधि भ aad 
मेरे लिये सब लोगोने सन्ताप सहा और आपने भी बहुत प्रकारसे दु*ख पाया | अबे 
दे | मैं जाकर अवधिमर ( चौदह वर्षतक ) अवधका सेवन करू हा ॥ 3 
दो०-जेहिं उपाय पुनि पाय जनु ९ दी geal 
सो सिख ga अवधि लगि कोसलपाठ बो कपड! ही 
हे दीनदयाळ | जिस उपायसे यह दास फिर चरणोंका दर्शन करे ढे कोसली" 
भरके लिये मुझे वही शिक्षा दीजिये || ३१३ || X pe सगाई | 
चौ०--पुरजन परिजन प्रजा गोसाई । खव सुचि सरस ag tt 
an बदि भळ भव दुख agi प्रमु विछ ar 
हे गोताई ! आपके प्रेमसे और सम्बन्धसे अवधपुरवासी) कुड दी जाले 
( आनन्द ) से युक्त हैं | आपके लिये भवदुःख ( जन्ममरणके ॐ | 
है और प्रभु ( आप ) के विना परमपद ( मोक्ष) का लाम मी व्यर्थ दै ॥ * 


ग्ध 
जे से 
| 


| 
| 
| 


| Meroe ae PSS 


खामि ag जानि सव ही की। रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 
qang WR सव काहु। देउ हुहूँ fafa ओर Ferg ॥ २॥ 
ह ant | आप सुजान हैं, समीके हृदयकी और मुझ सेवकके 
0 


मनकी रुचि, 
हे प्रणतपाल, ! आप सब किसीका पालन करेंगे और हे देव ! दोनों तरफक्रो जोष यो a 


अस मोहि खव विधि भूरि भरोसो । किएँ विचारु न सोचु खरो सो ॥ 
आरति मोर नाथ कर. .छोहू-। डु मिलि mire ele ats मोह ॥३॥ 
| मुझे सब प्रकारसे ऐसा बहुत बडा: भरोसा है । विचार करनेपर तिनकेके बराबर ( जरा-सा ) भी सोच नहीं 
| रह जाता.) मेरी दीनता ओर स्वामीका स्नेह दोनोंने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया दै,॥ ३॥ 
। यह बड़ ag दूरि . करि ` खामी । तजि सकोच सिखइअ अनुगामी ॥ 
भरत विनय ai सवहि प्रससी | खीर नीर विवरन गति हंसी en 
|) हे खामी! इस बढे दोषको दूर करके संकोच त्यागकर मुझ सेवकको शिक्षा दीजिये । दूध और 
) जढको अलग-अलग करनेमें हंसिनीको-सी गतिवाळी भरतजीकी विनती सुनकर उसकी समीने प्रशंसा की ॥ ४॥ 
| दो०--दीनबंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलद्दीन। 

देस काल अवसर सरिस बोले TA प्रबीन॥२१४॥ 
। ; .  दीनबन्धु और परम चतुर श्रीरामजी भाई भरतजीके दीन और छलरहित वचन सुनकर देश, 
| काढ ओर अबसरके अनुकूल वचन बोले--॥ २१४ || : 
| चौ०-तात grant मोरि परिजन की । चिंता गुर्वि ale घर बन की.॥ 
माथे .पर गुर. मुनि मिथिळेखु | इमहि तुम्हहि सपनेहुँ न कलेस्‌.॥ १॥ 
| हे तात ! तुम्हारी, मेरी; परिवारकी, घरकी और वनकी सारी चिन्ता गुरु वशिष्ठजी और महाराज 
8 FR? । हमारे -सिरपर जब gest, मुनि विश्वामित्रनी और मिथिल्यपति, जनकजी © 
सें ओर तुम्हें aiai केश नहीं है ॥ १ ॥ 
मोर तुम्हार. . परम . पुरुषारथु ।:खारथु सुजख WwW परमास्थु ॥ 
पितु...आयसु पालिहिं ge भाई! लोक, बेद भल भूप mee 
मेरा और ger तो परम पुरुषार्थ, सार्थ, सुयश, धर्म और परमाथ इसीमें है कि इम दोनों माई 

पुरुषाथ, स्वाथ सुयश; ध 
` पालन करें | राजाकी भलाई (उनके जतकी रक्षा) से ही लोक और वेद ने मजा. 


गुर पंग परहिं न खाले ॥ 
पितु मातु खामि सिख mel ae कुमग परि जाई 1३॥ 


से कुमागपर भी चलनेसे पेर गड्ढे मे 


भस: Ank सब. -सोच विहाई,। wee अवघ 


` गुरु पिता, ) पाळत करने 
ह माता और खामीकी शिक्षाका ( आशाका अवधि करो ॥३॥ 
(पतन नही होता ) | ऐसा विचारकर सब सोच छोड़कर अवध जाकर ae ॥ 


छ कोरु परिजन परिवारू । गुर पद रजहि छाग mines | 
haar erste et Bat a T सुनि मातु सचिव सिख मानी । पालेड पि vm 
SO खजाना, gar, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो m | 
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५३८ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


PTY, a | | 
मिड ह माताओं और मन्त्रियांकी शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजयानीका प्त 
भर करते रहना ॥ ४ ॥ जा) 


दो०--मुखिआ gy सो चाहिए खान पान कहुँ एक । 

पालइ पोषद सकल अंग तुलसी सहित बिबेक ॥३१५॥ 
तुळसीदासजी कहते हैं श्रीरामजीने कहा-- ] मुखिया मुखके समान होना 
तो एक ( अकेला ) है परन्तु विवेकपूर्वक सब अंगोंका पालन-पोषण करता है ॥ ३१५॥ | 

चौ०--राजघरम सरबसु एतनोई । जिसि मन माहे मनोरथ गोई॥ 
बंधु mtg te बहु भाती | Rg अधार मन तोषु न साँती ॥१॥ 
राजधर्मका ada (सार) भी इतना ही हे । जैसे सनके भीतर मनोरय छिपा रहत है। 
भ्रीरुनाथजीने भाई मरतको बहुत प्रकारसे समझाया; परन्तु कोई अवलम्बन पाये विना उके 


| मनमें न सन्तोष हुआ, न शान्ति ॥ १ ॥ । 


भरत dis गुर awa समाजू lage सने बिबस रघुराजू | 
प्रभु करि ङपा पाँवरी दोन्ही । खादर भरत खीस घरि A ॥२॥ 
इधर तो भरतजीका शील (प्रेम) और उधर गुरुजनौं, मन्त्रियो तया समाजकी उपस्थिति! यह देख 
भ्रीरधुनाथजी संकोच तथा स्नेहके विशेष वशीभूत हो गये । ( अर्थात्‌ ps प्रेमवश उन्हें TH दे 
चाहते हैं किन्तु साथ ही गुरु आदिका संकोच मी होता दै ) । आखिर [भरतजीके प्रेमवश] प्रम भीरमचदमी 
कृपाकर खडाउँ दे दीं और मरतजीने उन्हें आदरपूर्वक सिरपर धारण कर लिया ॥ २ ॥ 
चरनपीठ करुनानिधान कें! जनु जुग जामिक प्रजा ma : Ms 
age भरत सनेह रतन के! आखर जुग जब जान क है | मकी 
करुणानिधान भीरामचन्द्रजीके दोनों खड़ाऊँ प्रजाके प्राणकी रक्षाके लिये मानो a A 
प्रेमरूपी रलके लिये मानो डिब्बा है । और जीवके साधनके लिये मानो राम-नामके दो sr 
कुळ कपाट कर कुसल करम के । बिमल नयन सेवा खुधरम हशा 
भरत सुदित अवलंब. wt तें। अस सुख जत मे य 
रघुकुले लिये किवाड है । कुशल (अड) कर्म करनेके लिये दो राप जने पस आत 
सेवारूपी श्रेष्ठ धर्मके सुझानेके लिये निर्मल नेत्र हैं । मरतजी इस SISA 
उन्हें ऐसा ही सुख हुआ, जैसे श्रीसीतारामजीके रहनेसे होता ॥ ४॥ _ aon 
Jomis बिदा sag करि राम लिए उर पाइ itil 
लोग उचाटे अमरपति gies छुअवसर॑ नाला ae 
`  भरतजीने प्रणाम करके विदा माँगी, तब श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें दद 
इन्द्रने बुरा मौका पाकर लोगोका उच्चाटन कर दिया ॥ ३१६ ॥ जीति जी की | 
चो०--सो कुचाछि सब ne भइ नीकी | अवधि gi ढोग; a 
नतरु लखन सिय राम बियोगाँ । इरि मरत hat 
समान ही र्द 
वह कुचाळ भी 


SOO Meee Sat iGoir| Gyaan Kosha “ 


पादुका-दान 
प्रभु करि कृपा पाँवरी दीन्ही । सादर भरत खीस ait ळीन्द्वी ॥ 
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यी लिह सो (रारन शेता रो) सब सीताजी और भरामचन्द्रजीके बियोगल्यी बुरे रोगसे 


जो घबराकर ( हाय-हाय करके ) मर ही जाते ॥ १ ॥ 
समप res want | faa घारि भइ गुनद गोदारी ॥ 
मेंटत सुज भरि भाइ भरत सो । राम प्रेम रझु कहि न परत सो ॥२॥ 
भ्रीरामजीकी कृपाने सारी उल्झन सुधार दी । देवताओंकी सेना जो लूटने आयी थी, बही nee 
) (R) और रक्षक बन गयी । रामजी भुजाओंमें भरकर भाई भरतसे मिल रहे हैं। औरामजीके प्रेमका 
) बह रस ( आनन्द ) कहते नहीं बनता ॥ २॥ 
| तन मन बचन उमग agam | घीर धुरंधर घीरजु त्यागा ॥ 
बारिज wax Mat बारी | देखि दसा सुरसभा gN 
तन, मन और वचन तीनोंमें. प्रेम उमड़ पड़ा | धीरजकी घुरीको धारण करनेवाले भरीरघुनायजीने भी 
) धोरज त्याग दिया ! वे कसळसदश AAA [ प्रेमाशुओंका ] we बहाने stl उनकी यह am देखकर ( 
| देवताओंकी समा ( समाज ) दुखी हो गयी ॥ ३ ॥ 
मुनिगन शुर Yt धीर जनक से । ग्यान अनल मन कसे कनक से ॥ 
जे बिरंचि निरकेप उपाए । पढुमपत्र जिमि जग जळ जाए ॥४॥ 
| मुनिगण, गुरु वशिष्ठजी और जनकजी सरीखे घीरघुरन्धर, जो अपने मनोंको ज्ञानरूपी अभिमे सोनेके 
| समान कस चुके थे; जिनको ब्रहमाजीने Res ही रचा और जो जगतूरूपी set कमलके पत्तेकी तरह ही ( 
। (जगतू्म रहते हुए भी जगत्से अनासक्त ) पैदा हुए; ॥ ४॥ 
दो०--तेउ बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनुप अपार | 
भए मगन मन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥२१७॥ 
| बे भी रघुकुलभेष्ठ भीरामजीके और मरतजीके उपमारहित अपार प्रेमको देखकर वैराग्य और विवेकसहित 0 
| एन, मन, वचनसे Sa Tad मम हो गये ॥ ३१७ ॥ 
) Ta जनक गुर गति मति भोरी । प्राकृत प्रीति कहत बड़ि खोरी ॥ 
बरनत रघुबर भरत बियोगू । खुनि कठोर कबि जानिदि छोगू ॥ १॥ 
ख जहाँ जनकजी और ge वशिष्ठजीकी गति और बुद्धि (मी कुण्ठित हों गयी, उत दिव्य | 
| फे पाइत ( लौकिक ) हेमे बढ़ा दोष है । खुर औरामचद्नी और भरतरजके वियोगका बन कतै | 
Dia कविको कठोरहददय समझेंगे ॥ १॥ अचार) 
सो सकोच cq अकथ सुबानी | समउ सनेहु MR plas 
मेरि भरतु रघुवर. agma | पुति Rya हरषि fea 


वह संको है “ वाणी उस समय उसके प्रेमको € 
च-रस अकथनीय है । अतएव कविको सुन्दर फिर इषित होकर Tg ७ 


| सरण करके = | 
$ सकुचा गयी। भरतजीको मेंटकर भीरघुनाथजीने उनको समशो 
| तेच्या लिया || २॥ 


सचिव भरत रुख पाई | निज निज 


/ सब 


Fs Ber 2 el it, Care ty bh ° A = 
RRO है art % नमाम राम रघुवशनाथस्‌ ॐ 


ह DODO SIPS) CELOOLTLELIY | ; 
A सेवक और मन्त्री मरतजीका रुख पाकर सब अपनेःअपने काम 000) 
१ दारुण दुःख छा गया । वे चलनेकी तैयारियों सजने लो ॥ .३ ॥ a | को | यह सुनकर a सकष 
प्रभु पद्‌ Wa we ats भाई । जले सीस घरि. i | 
मुनि तापस बनदेव . निहोरी । सब सनमानि बि St 
। yah चरणकमलोंकी वन्दना करके तथा श्रीरामजीकी आज्ञाको सिरपर : बहरी Wey 
चले | मुनि, तपस्वी और वनदेवता सबका बार-बार सम्मान करके उनकी .विनती ai a ns i 
दो०--लखनहि भेटि प्रनाय करि सिर घरि सिय पद | 
कीतः ER द्‌ धूरि | 
चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि ॥३१८॥ 
फिर लक्ष्मणजीकों क्रमशः मेंटकर तथा प्रणाम करके और सीताजीके चरणोंकी geal छि | 
धारण करके और समस्त मङ्गलोंके मूळ आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमसहित चले || ३१८ || TRA Ar | 
चौ०-साघुज राम wae सिर amt atte aga बिधि बिनय बढ़ाई ॥ 
"0 Fo pa eee । सहित समाज काननहिं आयउ ॥१॥ | 
णजी समेत श्रीरामजीने राजा जनकजीको सिर नंवाकर उनकी बंहुत 
और बड़ाई की [ और कहा--] हे देव ! दयावश आपने बहुत दुःख पाया | सा | 
आये ॥ १ ॥ Ay | leg 
पुर पगु nRa देइ असीसा | कीन्ह घोर धरि wag महीसा ॥ 
मुनि महिदेव साधु सनमाने । बिदा किए हरि हर सम जाने ॥२॥ | 
अब आशीर्वाद देकर नगरको पधारिये | यह सुन राजा जनकजीने धीरज भरकर गमन किया । हर | 
भीरामचन्द्रजीने सुनि, आझण और साधुओंको विष्णु और शिवके समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया ॥१॥ | 
सास समीप गए दोउ भाई । फिरे बंदि पग आसिष पाई ॥ | 
कौसिक बामदेव जाबाली | पुरजन ' परिजन सचिव 'खुचाली MR 
तब Ame दोनों भाई सासके पास गवे और उनके चरणाकी zat के R | 
पाकर लौट आये | फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि और. शुम आचरणवाले कु! नगरनिवावी भ | 
मन्त्री ३॥ | | | 
. जथाजोणु करि बिनय प्रनामा। बिदा ,किए सत साइज रा m 
नारि पुरुष लघु मध्य RUIA सनमानि छपानिचि T fll 
सबको छोटे भाई छक्ष्मणजी सहित ओरामचन्द्रजीने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम करके शिन «| 
कृपानिघान श्रीरामचन्द्रजीने छोटे, मध्यम (FAS ) और. बड़े सभी भेणीके ज्र gia | 
उनको छोटाया ॥ ४ ॥ + र 
$ मातु पद बंदि प्र सुचि सरे मिरि T rate! | 
बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सप ve i 
`=} _ ` भला ची बा कते र अऔरामचन्द्रजीले पि (नि हवा 
ER रर तथा उनके सारे संकोच और सोचको मिटाकर पाळकी सजाकर उनकी 
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१९०९ रिजन मातु पितहि मिलि सीता । फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता .॥ 


करि प्रनासु 3८ an are, मात कहत कवि दिये न हुलास ॥ १] 
प्राणप्रिय पति भीरामचन्द्रजीके साय पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नैहरके कुटम्बियोते तथा माता-पितासे 
Saat लौट आयीं | फिर प्रणाम करके सब Tee गळे लगकर मिली | उनके प्रेमका वर्णन छा | 
| [नि करनेके 
| हये कविके दृदयमें हुलास ( उत्साह ) नहीं होता ॥ १ ॥ | 
सुनि सिख अभिमत आसिष पाइ । रहो सीय st प्रति समाई ॥ 
रघुपति पढ़ पालर्की मगाई | करि mtg सव मातु चढ़ाई ॥२॥ 
q उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी सासुओं तथा माता-पिता दोनों | 
) ओली प्रीतिमै समायी ( बहुत देरतक निम ) रहीं.। श्रीरघुनाथजीने सुन्दर पालकियों मँगवार्यी और सब र 
| प्रताओंको आश्वासन देकर उनपर चढ़ाया ॥ २॥ 
) वारं बार. हिरि ff दुह भाई । सम we जननां. पहुँचाई ॥ 
साजि वाजि गज वाहन नाना । भरत भूप दळ कोल्ह पयाना ॥३॥ 
दोनों भाइयोंने माताओंसे समान प्रेमसे बार-बार' मिळजुलकर उनको पहुँचाया । भरतजी और राजा 
) जनकजीके देने घोड़े, हाथी और अनेकों तरहकी सवारियाँ सजाकर प्रस्थान किया ॥ ३ ॥ 
| हृद्यं रामु सिय लखन समेता | चळे जादि सब' लोग अचेता ॥. 
बसह : वाजि गज परु द्वियं. हारे चले जाहिं परवर्स मन मार ॥४॥ 
सीताजी एवं. लक्षमणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर सब लोग वेसुध हुए चळे जा रहे है | 
`) के; घोडे, हाथी आदि पशु हृदयमें हारे (शिथिल ) हुए, परवश मनमारे चले जा रहे हैं ॥ ४ ॥ 
|| -nyi पद iR w सीता ठखन समेत। 
| फिरे हरष विसमय सहित आए परननिकेत ॥२२०॥ 
|| गुरु वरिष्ठजी औरं geet अरुन्धतीजीके चरणोंकी बन्दना करके सीताजी ओर छक्ष्णजीः 
त प्र औरामचन्द्रजी हर्ष और विषादके साथ लौटकर पर्णकुटीपर आये ॥ Re ॥ 
चो. बिदा ae सनमानि निषादू । aes हृद्ये ag विरह विषादू ॥ 
> किरात भिल्ल बनचारी । फेरे फिरे ee ea 
| सम्मान करके निषादराजको विदा किया | वह चला तो सही; किन्तु उ 
|| तगर । किर ओरामजीने कोळ, किरात, मीळ आदि वनवासी Stet जयया ने 
| कर ( वन्दना कर-करके ) लौटे ॥ १॥ | । 
| N सिय रॉड लखन as aza । प्रिय परिजन वियोग — ah 
है. छे समाई उनी मिय भ ९ eae 
j ही) सीताजी और उदी बड़ी छया बैठकर मिष ली सीताजी और 
| Bag .. मरतजीके स्नेह, स्वमान और सुन्दर वाणीकी TAMAS 8 र 
1) es wit | २॥. FS वरती 
| hoot Stee ere बीज नि S मत्त - करनी | श्रीमुख राम sme | 
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BR 
: 4050 rai = = 
छ औरामचन्दरञीने प्रेमके वश होकर भरतजीके वचन; मन; कर्मकी प्रीति तथा frre ey | 
वर्णन किया | उस समय पक्षी, पशु और जलकी मछलियों, चित्रकूटके सभी चेतन और = की [i 
हो गये ॥ ३ ॥ i 


बिबुध बिलोकि दसा a, वरि खुमन कदि गति घरघरको॥ || 
प्रभु प्रनासु करि दीन्ह a । चले सुदित मन डर न खरो सो ॥४। | 
श्रीरघुनाथजीकी दशा देखकर देवताओंने उनपर फूल वरसाकर अपनी घर-घरकी दशा कही (इक | | 
सुनाया ) | प्रसु भीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रणामकर आश्वासन दिया | तब वे प्रसन्न होकर चले, मने ata | | 
` डर नहीं रहा ॥ ४॥ 
दोौ०-सालुन सीय समेत प्र राजत परनकुटीर । 
A बेर व्या एप 
मगति mg बेराग्य ag शोइए धरें सरीर IRU 
छोटे माई लक्ष्मणजी और सीताजीसमेत प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमे ऐसे सुशोभित हो रहे है मे! 
वैराग्य, भक्ति ओर ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों ॥३२१॥ | |. 
ate महिसुर गुर भरत भुआत्दू । WARS रबु साजु बिहालू ॥ | 
es qam गनत मन माहीं । सब खुपचाप चले मग गात | | 
मुनि, ब्राह्मण, गुरु वशिष्ठजी, भरतजी और राजा जनकजी- सारा समाज शरीरामचन्द्रजीके विरहे विह | 
१ है। प्रमुके गुणसमूहोंका मनमें स्मरण करते हुए सब लोग मार्गमे चुपचाप चले जा रहे है. ॥ १॥ 
जमुना sit पार ag भयऊ | सो बासरु बिन भोजन गयऊ व | 
उतरि देवसरि दूसर wel रामसखो सब कीन्ह ree = | 
[ पहले दिन ] सव लोग यमुनाजी उतरकर पार हुए । वह दिन विना १ | 
मुकाम गङ्गाजी उतरकर (गज्ञापार श्ञवेरपुरमें ) हुआ | वहाँ रामसखा निषादराजने सब सुप्र at 
सई उतरि गोमती नहाण | चौथें दिवस अ दम rt nal 
` जनकु रहे पुर वासर चारी । राजकाज सघ a picts] 
फिर सई उतरकर गोमतीजीमें स्नान क्रिया ओर चोथे दिन सब ल जा | 
दिन अयोध्याजीमे रहे और राजकाज और सब साज-सामानको सम्हालककर/ २ [ज सबु cel 
सौपि सचिव गुर भरतहि राजू । तेरहुति चळ सा रामस्जधाती jit; 
नगर नारि नर शुर सिख मानी। वसे खुखेन ae हे 
और मन्त्री, गुरुजी तथा भरतजीको राज्य सौंपकर, सारा साज-सामान क रहते ay” ( 
नगरके स्री-पुरुष गुरुजीकी शिक्षा मानकर श्रीरामजीकी राजधानी अ 
दो०-राम दरस ठगि लोग .सब करत नेम 


तजि ats भूषन भोग सुख जिअत अवधि की 
करने छो | 


| 
1288 
i और an | 
_ सब लोग भ्रीरामचन्द्रजीके द्रर्शनके लिये नियम ओर उपवास í 
छोइ-छोड़कर अवधिकी आशापर जी रहे हैं ॥ ३२२ ॥ 


चौ०--सचिव सुसेवक भरत न ae oe णय सेवक #० 
पुनि सिख दीन्दि बोलि लघुभाई । सौंपी सके | 
DEVE DEDE WE DEDEDE DE DE TEGIOP -— d 
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ee pen a Ae ee ob aay | विश्वासी सेवकोंकों समझाकर उद्यत किया । बे सब सी 
भरतजीने मन्त्रय और चत किया । वे सब सीख पाकर अपने-अपने काममें 
| sec हिरे छोटे भाई (शती ) को इकर Roe दो और सब मतो सेच उनको सोर | | 


बोलि भरत कर जोरे । करि प्रनाम बय विनय निहोरे ॥ 
ga नीच कारजु भल पोचू । आयसु देव न करव संकोचू ॥२॥ 
| | ब्राह्मणोंको बुलाकर भरतजीने हाथ जोड़कर प्रणामकर अवस्थाके अनुसार विनय और निरा क्रिया कि 
| जोग उँचानीचा ( छोटा बड़ा ), अच्छा-मन्दा जो कुछ मी काये हो, उसके लिये आज्ञा दीजियेगा | संकोच 
0 नवीनियेगा॥ २ ॥ | 
। परिजन पुरजन प्रजा बोलाए । समाघानु करि सुबस वसाए ॥ 
aga गे णुण्गेहै बहोरी | करि दंडवत कहत कर जोरी ॥३॥ 
भरतजीने फिर परिवारके लोगोंको, नागरिकोंको तथा अन्य प्रजाको बुलाकर, उनका समाधान 
$ दके उनको सुखपूर्वक बसाया । फिर छोटे भाई शत्रुभजी सहित वे गुरुजीके घर गये और दण्डवत्‌ करके 
| ७ हथ जोड़कर बोले ॥ २ ॥ । 
3 mag होइ त रही सनेमा | बोळे मुनि तन gets सपेमा ॥ 
समुझव FET करव तुम्ह जोई । घरम सारु जग होइहि सोई ॥४॥ 
आशा हो तो मैं नियमपूर्वक रुँ । मुनि वशिष्ठजी पुलकितशरीर हो प्रेमकै साथ बोले हे भरत ! 
॥ तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे, वही जगतूर्म धर्मका सार होगा || ४ ॥ 
| दो०--सुनि सिख पाइ असीस बढि गनक बोलि दिनु साथि | 

सिंघासन प्रु पादुका बैठारे निरुषाधि ॥२२२॥ ae 
भरतजीने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियोंको a छ 
| (अच्छा मुहूर्त ) साधकर प्रमुकी चरणपादुकाऔंको शान्तिपूर्वक सिंहासनपर विराजित कराया | 
चो*-राममातु गुर पढ्‌ सिरु नाई । प्रभु पद पीठ रजायखु पाई ॥ 
नंदिगाई करि परनङुटीरा | कीन्ह निवासु धरम धुर धौरा ॥ १ < 
| | फिर राममाता कौसल्याजी और गुरुजीके चरणोमें तिर नवाकर और a a 
|] | "पकर धमकी घुरी धारण करनेमे धीर मरतजीने नन्दाम पर्णकुटी ae a 
| जराजूर सिर मुनिपट घारी । मदि खनि कुससाँथरी संवारा . 


असन बसन बान ब्रत नेमा | करत कठिन Ria ee 

| $ f S 

। RRR जटाजूट और शरीरमें मुनियोके (aere ) Ta ATTY ba कठिन धर्मका 
| भाउनी बिछायी। भोजन, बल्ल, बरतन) Ad praa ब 


आचरण करने छगे ॥ २ ॥ l 
बचन तजे तित at ॥ 
पन बसन भोग सुख भूरी । मन तन मा ग 


FFI ककन ककन रुन ७७८७. 


अवध राजु लिहाई | दसरथ.धड 
खुरराजु तोड़कर ( प्रतिशा करके ) 
गहने-कपडे, और अनेकों प्रकारके मोग-सुखोंको म 3 तन और बचनले तृण ( 
DEDEDE DEDEDE THO 
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>: नमामि रामं रघवं व 
ugg रघुवंशनाथम्‌ ३ 


ND ०-७. 
न सिहते नोर रच ee 
2 त्याग दिया | जिस अयोध्याके राज्यको नप इन्द्र सिहाते थे और दशरथजीकी सम्पत्ति सुनकर x | 


लजा जाते थे; ||. रे ॥ z ; 
ae पुर वसत भरत fg रागा.। चंचरीक जिमि चंपक. बा 
aug राम भजुरागी । तजत बमन जिमि जन बड़भागी 
उसी अयोध्यापुरीमै भरतजी अनासक्त होकर इस a निवास कर रहे ta we at | 
ओरामचन्द्रजीके प्रेमी बड़मागी पुरुष लक्ष्मीके विळासको ( मोगेश्वयको ) वमनकी भाँति त्याग देते ह | ५ | | 
दो०--राम पेम भाजन भरतु बड़े न एहिं करतूति। | | 
चातक हंस सराहिअत र टॅंक बिबेक RR ॥३२४॥ ` 
फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके पात्र है । वे इस ( भोगैश्चयत्यागरूप ) करनीसे बढ़े T | 
( अर्थात्‌ उनके RA यह कोई बड़ी बात नहीं है ) | चातककी एथ्बोपरका जल न पीनेकी सेके और हुंडी 
भैरक्षीरबिबेककी विभूति ( शक्ति ) से ही सराहना होती है ॥ ३२४ ॥ 
चौ०-देह दिनहुँ दिन galt होई:। घंटइ ag ay सुखछबि सोई ॥ 
नित नव रामप्रेम पडु पीना । aga चरमदछु मनु न मलीना ॥१॥ 
मरतजीका शरीर दिनोंदिन दुबळा होता जाता है । तेज ( अन्न, TA आदिसे उत्पन्न होनेवाळ Fe) 
घट रहा है | बल और मुखछबि ( मुखकी कान्ति अथवा शोभा ) येसी ही बनी हुई है। रामप्रेमका ग निस 
नया और पुष्ट होता है; धर्मका दळ बढ़ता है और मन उदास नहीं है ( अर्थात्‌ प्रसन्न है)॥ १॥ 
# संस्कृत कोषमें 'तेज” का अर्थ मेद मिळता है और यह अर्थ लेनेसे “घटइ' के अर्थमें मी किसी saw 
खींचतान नहीं करनी पड़ती । | | j 
जिमि जलु निघटत सरद्‌ प्रकासे । बिलखत बेतस बनज बिकासे ॥ 
सम दम संजम नियम उपासा | नखत भरत हिय बिमल अकासा ॥२॥ 
. ज्ञे शरद्‌ aah प्रकाश ( विकास ) से जळ घटता है किन्तु बेत. शोमा पते न 
होते हैं । शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरतजीके हृदयरूपी निर्मल जर 
( तारागण ) हैं ॥ २॥ ea 
ga fate अवघि राका at | खामि सुरति सुरबीथि pats ‘i 
रामपेम fig अचल. अदोषा | सहित समाज सोह नित आप 
विश्वास हो उस आकाशमै ध्रुवतारा है; चो दह वर्षकी अवधि [ का ध्यान ]पूर्णिमाके = ea) गे 
औरामजीकी सुरति ( स्मृति आकारागज्ञा-सरीखी प्रकाशित है | रामप्रेम ही अच. ॥ 
कलंकरहित चन्द्रमा है | वह अपने समाज ( नक्षन्नों ) सहित नित्य सुन्दर सुशोमित है ॥ बिभूती 
f भरत रहनि समुझनि करतूती । भगति बिरति गुन बि नाही l?! 
वरनत सकळ सुकबि सकुचाहीं | सेस गनेस CM 
i रहनी, सम्झ, करनी, भक्ति, वैराग्य, निर्मळ गुण और य 
 सङ्चाते हैं | क्योंकि वहाँ [औरोंकी तो बात ही क्या] खयं शेष? गणेश ओर वर. | 


| करने समी 
oats 


0400. A Se य 


4 दो०--नित पूजत Te पॉवरी ane न हृद्य Bae का 
| मागि मागि आयसु करत राजकाज बड हा 
ae वे नित्यप्रति प्रभुकी पादुकाओंका पूजन करते हैं; दृदयमें प्रेम समाता 
| ) माँग-माँगकर वे बहुत प्रकार ( सब. प्रकारके ) राज-काज करते हैं ॥ २२५ ॥ 
: चिबे डर "न 
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- ; SES 
Wea. ५४५ 
Jpeg, 
दो०--पुळक गात हिय सिय रघुबीरू । जीद नामु जप रोदन ता वन Lg 
gaa राम सिय कानन बसरी । भरतु अवन बसि तप तनु कसही ॥ १॥ 
| शरीर पुलकित है; CaM भीसीता-रामनी हैं। जीम राम-नाम जप रही है; Bt Rest जळ मरा है। 
झी) श्रीरामजी और सीताजी तो वनमे बसते हे, परन्तु भरतजी घरमै रहकर तपसे शरीरको कस रहे हैं ॥ १ ॥ 
दोउ दिखि ससुझि कहत ag खोगू । सव विधि भरत सराहन Ñq ॥ 
सुनि अत नेम साधु सङ्चाही। देखि दसा मुनिराज ल्जाही ॥२॥ ; 
दोनों ओरकी स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरतजी सब प्रकारसे सराहने योग्य हैं। उनके जत और ९ 
) मोको सुनकर साधु-संत भी सकुचा जाते हैं; और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी रूजित होते हैं ॥ २॥ 
) परम पुनीत अरत आचरनू। मधुर मंजु सुद मंगल करनू ॥ 
aa कठिन कळि कलुष RSA । महामोह निसि बढन दिनेय An 
) भरतजीका परम पवित्र आचरण (चरित्र ) मधुर, सुन्दर और आनन्द-मङ्गलेका करनेवाला है | कल्युगके ¢ 
॥ कठिन पापों और क्लेशोंको हरनेवाला | महामोहरूपी रात्रिको नष्ट करनेके लिये सूर्य [के समान ] दै॥ ३॥ 
पापपुंज कुंजर सुगराजू समन सकल संताप समाजू ॥ 
जन रंजन भजन भवभारू । राम ate सुधाकर सारू॥४॥ 0९७ 
पापसमूहरूपी हाथीके लिये सिंह है । सारे सन्तापॉके दलका नाश करनेवाला है मंक्तोंकी आनन्द देनेबाला 
॥ और मवके भार (संसारके दुःख ) का भञ्जन करनेवाला, तथा भीरामम्रेमरूपी चन्द्रमाका सार (अमृत) है ॥ ४ ॥ 
) छं०-सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनसु न भरत R| 
सुनि मन अगम जम नियम खम दम बिषम ब्रत आचरत को ॥ . 
दुख दाह दारिद दंभ दूषन gue मिस अपहरत को । 
कलिकाळ तुलसी से ware इठि राम सनमुख eee 
भीसीतारामजीके प्रेमामृतसे परिपूर्ण भरतजीका जन्म यदि न होता; तो मुनि्योके अगम यम; नियम) 
$ भम, दम आदि कठिन तोका आचरण कौन करता ! दुःख) सन्ताप, दारिद्रय, दम्म आदि दोषाकरो अपने इुयशके 
इरण करता १ तथा कलिकाळमे तुळ्सीदास-जैसे शठोंको इठपूर्वक कोन श्रीरामजीके सम्मुख करता i 


सो०--भरत चरित करि Ag तुलसी जो सादर सुनहि | 
| सीय राम पद tg अवसि होइ भव रस RIRA 


तुल्सीदासजी कहते है जो कोई भरतजीके चरित्रको नियमले आदरपूर्वक i 'उनको अवश्य ही 
E ara चरणॉमें प्रेम होगा और सांसारिक विषय-रससे वैराग्य होगा ॥ २२६ 


मासपारायण इक्कीसवाँ विश्राम 


ह १ qama: | 
< श्रीसद्रामचारितमानसे सकलकालिकलपवि्वेसने दवि a हुआ ॥ 
केल्युगके सम्पूर्ण पापोंकों विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 7 bd 
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e a a 


A gh २ 


श्रीगणेशाय नमः | 


श्रीजानकीवछभो विजयते 


AARIIN 
-->>६€>९५७>३५--- 


तृतीय सोपान 


( अरण्यकाण्ड ) 
श्लोक 
मूलं घमेतरोर्विवेकजलघेः  पूर्णेन्दुमानन्दददं 
बैराग्याम्बुजभास्कर ह्याधघनध्वान्तापह तापहम्‌ | 
मोहाम्मोघरपूगपाटनविधौ खःसम्भवं शांकरं 
चन्दे mage कलङ्कशामनं श्रीरामभूपप्रियम्‌ ॥ १ ॥ 


धर्मूपी वृक्षके मूळ, विवेकरूपी समुद्रको आनन्द देनेवाळे पूर्णचन्द्र, वैराग्यरूपी कमलके pet | 
करनेवाले ] सूर्य, पापरूपी घोर अन्धकारको निश्चय ही मिटानेवाळे, तीनों तापाँको हरनेवाळे, AEM | 


र बादळेके समूहको छिन्न-मिन्न करनेकी विधि (क्रिया) में आकाशसे उत्पन्न पवनखरूप, ब्रह्माजीके वंश (न ! 


9 कलङ्कनाशक, महाराज औरामचन्द्रजीके प्रिय भीशंकरजीकी मैं बन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ 


सान्द्रानन्दपयोदसौभगतबुँ पीताम्बरं सुन्दर 

पाणौ बाणशराखनं कटिलखत्तृणीरमारं वरम्‌ | 
राजीवायतलोचनं घृतजटाजूटेन संशोभित 
` सीतालक्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे ॥ nix 
जिनका शरीर जल्युक्त मेघेकि समान सुन्दर ( श्यामवर्ण ) zi जम ते मे 
[ बस्कलका ] पीतवस्न धारण किये हैं, जिनके हार्थोमे बाण और धनुष है? न: हैं; a 
सुशोभित है; me समान विशाळ नेत्र हैं और मस्तकपर जट "नी मं मत | 
शोमायमान सीताजी, खमणजीसहित मागमे चलते हुए आनन्द देनेवाले ति। | 
सो०--उमा राम गुन गूढ़ पंडित झुनि Wale ॥ | 
mR मोह बिमूद्‌ जे हरि बिमुख न a 
है पावती | भीरामजीके गुण गूढ़ हैं; पण्डित और मुनि उन्हें जह ते 2 

Wa जी भगवानसे विमुख हैं और जिनका धर्मम प्रेम नहीं दै, वे महामृढ़ मोहको म 0909“ 


टने 
` RODD ‘ZS a S 


Se ` ANIM NS Ig NN sa Sa DE s A 
रा CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha iz 


ail 


गीघ देह ताजि घरि हरिरूपा | भूषन ES यन 
स्याम गात बिसाल भुज चारी | अस्तुति करत [पृष्ठ ५८१ 
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(१) जयन्तकी नीचता 
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सीता चरन aad हति भागा । प्रेरित मंत्र त्रहासर धावा । 


: न | 
मूढ मंदमति कारन_ कागा ॥ चला भाजि बायस भय ¢ i 
र [ पृष्ठ ५४७ 


(४) जयन्तपर BA 
tod ar 
ý 5 Paks Wee? h 


ब्रह्मधाम सिवपुर सब लोका | 
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poo कॅ अरण्यकाण्ड * 


er H गाई । मति अचुरूप अनूप सुद्दाई 
gag अति पावन | करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥ N 


मरतजीके अनुपम और सुन्दर प्रेमका मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार गान किया । 
gaki और मुनियोके मनको भानेवाले प्रभु औरामचन्द्रजीके वे अत्यन्त पबित्र चरित्र 


प बर रह ॥ १॥ 


क तर 


fot Ra प्र॒ सादर । बैठे फटिकसिळा पर सुंदर ॥२॥ 

एक बार सुन्दर फूल चुनकर श्रीरामजीने अपने द्वाथाँसे भॉति-मॉतिके गहने बनाये और सुन्दर 

) नरिप बैठे EL प्रसुने आदरके साथ वे गहने श्रीसीताजीको पहनाये ॥ २ ॥ 

| सुरपति सुत घरि बायस वेषा । खठ चाहत रघुपति बळ देखा ॥ 

. जिमि पिपीलिका खागर थाइ । महा मंद्मति पावन चाहा ॥३॥ 
देवराज इन्द्रका मूर्ख पुत्र जयन्त कोएका रूप धरकर शीरुनाथजीका बल देखना चाहता है | 

| २३ महान्‌ मन्दबुद्धि चाटी समुद्रका थाह पाना चाहती हो ॥ ३ ॥ 

| सीता चरन चोच हति भागा । सूढ़ मंद्मति कारन काया ॥ 

चला रुधिर रघुनायक जाना । die घलुष सायक संधाना ॥४॥ 


| वह मू, मन्दबुद्धि कारणसे ( भगवानके बळकी परीक्षा करनेके लिये बना हुआ कोआ सीताजीके 
। चरणे चोच मारकर भागा | जब रक्त बह चला; तब श्रीरघुनाथजीने जाना और धनुषपर सींकका बाण सन्धान 
| दिया ॥ ४॥ 

) ` दो०-अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह। 


ता सन आइ कीन्ह छल मूरख अवगुनगेह ॥१॥ 


| पुगेकै घर मूलं जयन्तने आकर छल किया ॥ १ ॥ 
! गित । मंच TIAL धावा | ast भाजि बायस भय पावा ॥ 
| परि निजरुप mas पितु पाहीं । रामबिसुख राखा तेहि नाहीं ॥१॥ 
|  परकर पिता इन्द्रके पास गया | पर श्रोरामजीका विरोधी जानकर इन्द्रने उसको नहीं रक्खा ॥ १ ॥ 
भा निरास उपजी मन चासा । जथा : चक्रमय रिषि ढुबौसा ॥ 
| Ray सब लोका | फिरा श्रमित ब्याकुल भय सोका ॥२॥ 
) „ इभाया। वह हो गया, उसके मनमै भय उत्पन्न हो गया । जैसे दुर्वासा ऋषिको चक्रसे 
BLT लोक, शिवलोक आदि समस्त Gat थका हुआ और मय'शोकसे व्याकुळ होकर 


A a कदा . न ओही । राखि को सकइ राम कर द्रोही ॥ 
Reg पितु समन समाना । सुधा होइ बिष सुनु दरिजाना ॥ ३॥ 
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भीखुनाथजी, जो अत्यन्त ही कृपाळ हैं और जिनका दीनॉपर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस ; 


से प्रेरित होकर वह अह्मबाण दौड़ा | कौआ भयभीत होकर माग 'चळा । वह अपना असली ध 


eT रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 


न ० 1 | 
[ पर रखना तो दूर रहा ] किसीने उसे बैठनेतकके लिये नहीं कहा । ओरामजीके ~ 


सकता है ! [ काकमुशुण्डिजी कहते है .] हे गरुड़ ! TA, उसके लिये he dol 
यमराजके समान और अमृत विषके समान हो जाता है॥ ३ ॥ माता मृत्युके तमान) fy 


मित्र करइ सत रिपु कै करनी । ता कहे बिबुघनदी E | 


f 


सब जगु ताहि अनलहु ते ताता । जो रघुबीर बिसुख सुच आता | | 
मित्र सैकडौं शजुओकी-सी करनी करने लगता है | देवनदी गज्ञाजी ZA सली ( ४॥ | 
नदी ) हो जाती दै । हे माई | सुनिये; जो भ्रीरघुनाथजीके विमुख होता है, समस्त जगत्‌ उसके 5, | 


भी अधिक गरम ( जलानेवाला ) हो जाता है ॥ ४ ॥ 
नारद्‌ देखा बिकळ जयंता । लागि दया कोमलचित संता ॥ 
पठवा तुरत राम पहिं ताही | कहेखि पुकारि प्रनतहित पाही ॥५॥ 
4 


नारदजीने जयन्तको व्याकुळ देखा तो उन्हें दया आ गयी, क्योंकि संतोंका चित्त बढ़ा कोम हेत | 
हे । उन्होंने उसे [ समझाकर ] तुरंत श्रीरामजीके पास भेज दिया । उसने [ जाकर ] पुकारकर ag} | 
शरणागतके हितकारी ! मेरी रक्षा कीजिये ।। ५ ॥ । 
आतुर सभय RA पढ्‌ जाई । त्राहि चाहि दयाळ रघुराई ॥ 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई | मैं मतिमंद जानि नहि पाई॥६॥ 
आतुर-और भयमीत जयन्तने जाकर भीरामजीके चरण पकड़ लिये [और कहा--] दे दयाळ रघुनायजी! ( 
क्षा कीजिये, रक्षा कीजिये आपके अतुलित बळ और आपकी अतुलित प्रभुता [ सामर्थ्य ] को में मन्दि | 


जान नहीं पाया था ।। ६ Ul $ š 
निजकृत कर्म जनित फळ was । अब g पाहि सरन ताकि आयउँ ॥ 


सुनि कृपाळ अति आरत बानी । एक नयन करि. am भवानी ॥७॥ 

अपने किये हुए कर्मसे उतपन्न हुआ फळ मैने पा लिया | अब हे प्र | मेरी रखा बीचे ग गा | 

शरण तककर आया हूँ । [ शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती | कृपाळ श्रीरघुनाथजीने उसकी अत्यन्त | 
( दुःखमरी ) वाणी सुनकर उसे एक आँखका काना करके छोड़ दिया ॥ ७ || | 
| 


सो०--कीन्ह मोह बस द्रोह जद्यपि तेहि कर बध उचित । 
प्रश छाडेड करि छोह को कृपाळ रघुबीर सम ॥ २ ' 

उसने मोहवशा द्रोह करिया था, इसलिये यद्यपि उसका वघ ही उचित था; पर 
* छोड़ दिया | रघुवीर श्रीरामजीके समान कृपा और कौन होगा ? ॥ २ ॥ i 
चौ०-रघुपति चित्रकूट बसि नाना । चरित किए शते, सा जरा 
बहुरि राम अस मन अनुमाना | होइहि भीर मान गि 
चित्रकूटमे बसकर श्रीरघुनाथजीने बहुत-से चरित्र किये? जो कार्नोको अमृतके 


( कुछ समय पश्चात्‌ ) श्रीरामजीने मनमै ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग 
जायगी॥ १ ॥ 


भाई 
| जागर गम बा T gira सन बिदा कराई । सीता इरित 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ | खुनत मदासुनि 
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पुलकित गात अत्रिं उठि धाए | 
देखि रामु आतुर चलि आए॥ 
[ पृष्ठ ९ 


सकल मुनिन्ह सन बिदा कराई । . 
A A ` © 
सीता सहित चले at भाई ॥ 
[ पृष्ठ ५४८ 
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करिं पूजा कहि बचन सुहाए | 
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% अरण्यकाण्ड के ५४९, 
grate विदा लेकर न ज नन बहे दोनों भाई चले | जब प्रभु अत्रिजीके आश्रममें गये, 

ही महामुनि दर्षित हो गये ॥ २ ॥ i 
jar" त गात अत्रि उठि घाण | देखि रामु आतुर चलि आण ॥ 2 
| 5 ga सुतिः उर छाए । प्रेम वारि द्वौ जन अन्दुवाए ॥३॥ G 


| हकत हो गय) अनिजी उठकर दौड़े | उन्हें दौड़े आते देखकर श्रीरामजी और भी शीघ्रतासे 
| cy त्‌ करते हुए ही श्रीरामजीको [ उठाकर ] मुनिने हृदयसे लगा लिया, ओर प्रेमाशुओंके wee 
| (न माइयांको ) नहला दिया ॥ ३ ॥ 


४9 ] सब 
(east 


देखि रामछवि नयन gett । सादर निज आश्रम तब आने ॥ 
| करि पूजा कहि वचन खुद्दाए | दिए. सूळ फल प्रभु मन भाण ॥४॥ 
| भरमजीकी छबि देखकर मुनिके नेत्र शीतळ हो गये; तब वे उनको आदरपूर्वक अपने आश्रममें 
| sah | पूजन करके, सुन्दर वचन कहकर सुनिने मूळ और फळ दिये; जो प्रभुके मनको बहुत रुचे ॥ Y ॥ 
| a-w आसन आसीन भरि लोचन सोमा निरखि | 
| मुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥ 
प्रभु आसनपर विराजमान हैं । नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिभ्रेष्ठ दाथ 
सुति इने ो--॥ ३ ॥ . 
४°-नमामि भक्त maS । कपाल शील कोमल ॥ 
मजामि ते पदाम्बुजं | अकामिनां खधामदं ॥ १॥ 
है मत्तवत्सळ | हे amg | हे कोमळ खमाववाले ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ । निष्काम 
| इनन अपना परमधाम देनेवाले आपके चरणकमलोंको में भजता = ॥१॥ 
निकाम श्याम सुंदर । भवास्बुनाथ मंद्र ॥ 
| ole कज लोचनं | मदादि दोष मोचनं॥२॥ 
nS इनदर) श्याम, संसाररूपी समुद्रको मथनेके लिये मंदराचलरूप, फूले हुए कमलके समान 
| दोषो नट करनेवाले हैं ॥ 2 ॥ 
| Ae बाहु विक्रम । प्रभोऽप्रमेय वैभवं ॥ 
| a सायकं | धरं त्रिलोक नायक ॥ ३ ॥ 
| यातर और Cat सुजाओंका पराक्रम और आपका Dad अप्रमेय ( बुद्धिके परै अथवा असीम ) 
| ना ए करनेवाले, तीनों छोकोंके स्वामी; ॥ ३॥ 
, सुनो जा मंडन | महेश चाप खंडन ॥ 
ae भूषण, महा सत रंजनं | gut वृंद भंजन ॥ ४ ॥ 
LETAN देवजीके धनुषको तोड़नेंवाले, मुनिराजा ओर संतोंको आनन्द देनेवाळे तथा 
ना नाश करनेवाले हैं ॥४॥ 
ated । अजादि देव सेवितं ॥ 
बोध _ fad । समस्त दूषणापह ॥ ५ ॥ 


| 

| 

| 
@ 


|| 


rN 


` 


SOLS PTDINS LI LILES EL 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५५० क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # ics 


r शत्रु महादेवजीके द्वारा se य Ka ENa, | 
आप सेवित, विशुद्ध शक के | F 


और ता रची नड ree EN ॥५॥ a | 
५ नमामि इंदिरा 1 । सुखाकर सतां गति | | 
भजे खशक्ति ॥ ae पति' Beas ॥ ६ | 
हे लक्ष्मीपते | हे सुखोकी खान ओर सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति ! मैं आपको नम 0 
शचीपति ( इन्द्र ) के प्रिय छोटे भाई ( वामनजी ) ! खरूपा-शक्ति भीसीताजी और छोटे माई een | 
आपको मैं भजता हूँ ॥ ६॥ र way 
aa मूळ ये नराः । भजति हीन मत्सराः ॥ \ 
पतंति नो भवार्णवे । बितर्क वीचि संकुढे॥७॥ || 
जो मनुष्य मत्सररहित होकर आपके चरणकमलोंका सेवन करते हैं, ये तक-वितकेल्पी तसे पं | 
मवसागरमै नहीं गिरते (आवागमनके चक्करमें नहीं पड़ते ) a ॥ | 
विविक्त वासिनः सदा । भजंति सुक्तये मुदा ॥ 
निरस्य इंद्रियादिक | प्रयांति ते गतिं खक ॥ ८॥ 
जो एकान्तबासी पुरुष मुक्तिकी आशासे, इन्द्रियादिका निग्रह करके प्रसक्षतापूवंक आपको मनते ह ३ || 
सकीय गतिको (अपने खरूपको ) प्रास होते हैं ॥ ८ ॥ À a | 
तमेकमद्भुतं mi । निरीहमीश्वर विभु ॥ | 
जगद्शुर च शाश्वतं | तुरीयमेव केवल ॥ ९ ॥ | 
उन (आप) को जो एक (अद्वितीय )) अद्भुत; प्रभु (सवंसमर्थ ), इन्छारहित) इधर el | 
व्यापक, जगदुरु, सनातन (नित्य ), दुरीय (तीनों गुणोंसे सर्वथा परे) ओर केवल ( अपने खरूपमे स्थित | 
भजामि भाव aga | कुयोगिनां gge sa 
खस्क्त कल्प पादपं । सम hares: she 
जो वपि, कुयोगियो के लिये अत्यन्त दुख, अपने मके लिये HTN OTT म 1१ 
पूर्ण करनेवाले ), सम ( वैधम्यरदित ) और सदा सुखपूर्वक सेवन करने योग्य & TNE । 


भूपतिं <हमुर्चिजापतिं 

aS a नमामि ते i ws देहि Le: 

हे अतुळनीय सुन्दर ! है प्रथ्वीपति | हे जानकीनाथ ! मैं आपको प्रणाम करता ह 
जा नफ्लार कर हँ । दे अपने चरणकमलेंकी मि । नि ği | 
पठंति i l संयुताः 1१२ || 
ब्रजति soe cat । त्वदीय भक्ति तो 
जो मनुष्य इस GRR आदरपूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी कतिले युक्त क | 
हैं, इसमें सन्देह नहीं ॥ १२॥ | ag बहोरि। | 
दो०--धिनती करि मुनि नाइ सिरु कह क ति agile ३ 
चरन सरोरुह नाथ जनि FES र इहते || 
मुनिने [ इस प्रकार ] विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ T d 
आपके चरणकमलोको कभी न छोड़े ॥ ¥ ॥ = J 
चौ? गहि सीता | निकट ९३०४ 
7 अधिकार । आखिष देइ लि a 


awe 
Dow’ D A >“, aw 
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PS nd 
|“ और विनम्र श्रीसीताजी अत्रिजीकी पली अनसूयाजीके चरण पकड़कर 
| फिर पन मनमै बडा सुख हुआ | उन्होने आशिष देकर सीताजीको पास बैठा लिया--॥ १ ॥ 
| ani भूषन पहिराए । जे नित नूतन अमल gem ॥ 

RA रेगिवधू सरस खडु चानी । नारिधर्म कछु ब्याज वखानी ॥२॥ 


कह 
और आभूषण पहनाये; जो नित्य-नये, निर्मळ और सुहावने बने रहते हैं । 
और उदै ऐसे दिव्य बल और कोमल वाणीसे कुछ Sted बखानकर कहने लगी ॥२॥ 


S 
¢ 
4 
6 
| | 
| 
| (ती उनके बहाने मधुर 
{ रि पिता भ्राता हितकारी | मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
| गा शनि भरतौ TRR । अघम सो नारि जो सेव न तेही ॥३॥ 
| राजकुमारी | सुनिये- माता; पिता; भाई सभी हित करनेवाले हैं, परन्तु ये सब एक सीमातक ही [फल] 
| हे । पसु दे जानकी ! पति तो असीम [ फळ ] देनेवाळा है । वह स्त्री अधम है जो ऐसे पतिकी सेवा नहीं 
| ॥ 
| ता चम मित्र अरू नारी । आपद्‌ काल परिखिअहिं चारी ॥ 
| वृद्ध रोगस we धनहीना । अंध बघिर क्रोधी अति दीना ॥४॥ 
| Mat मित्र ओर of, इन चारोंकी विपत्तिके समय ही परीक्षा होती दै । वृद्ध, रोगी) ae, निर्धन, 
|| रंक बहर) कोषी और अत्यन्त ही दीन--॥ ४ ॥ 
| ऐसेहु पति कर किए. अपमाना । नारि पाच जमपुर दुख नाना ॥ 
} एक धम एक व्रत नेमा । काय वचन मन पतिपद्‌ प्रेमा ॥५॥ 
| सेमी पतिक्रा अपमान करनेसे of यमपुरमें माँति-भाँतिके दुःख पाती है | शरीर, वचन और मनसे 
| WU प्रेम करना, स्रीके लिये, बस यह एक ही धर्म दे, एक ही त्रत है और एक ही नियम है ॥५॥ 
जग पतित्रता चारि बिधि अहहीं । बेद पुरान संत सब ' कहहीं ॥ 
उत्त के अस बस मन माहीं | सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥६॥ 
| र री पतिता है | वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम भ्रेणोकी 
$| ३१॥६॥  बसा रहता दै कि जगतूर्मे [ मेरे पतिको छोड़कर ] दूसरा पुरुष खममें मी 


aa देखइ केसं । भ्राता पिता पुत्र निज जैसे N 
न ee कुळ रहई । सो निकिष्ट जिय शुति अस कहई ॥७॥ 
आत्या पतिनता पराये पतिको कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो । 
|| `) रेभे वह भाईके रूपे देखती दे, बढेको पिते रूपमें और छोटेको पुत्रके रपे 
जी देन के भोर अपने कुलकी मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट ( निम्न 

७ || 


भय तें रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 

भे जी रति करई । रौरव नरक कल्प" सत परडे ॥ ८॥ 

०२७ मौका न मिलनेसे या मयवझ पतित्रता बनी रहती है? saat उसे अधम खौ हे 
VY FYT TS TSTS 
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STS 

जानना । पतिको धोखा देनेवाळी जो स्री पराये पतिसे रति करती है, व | 

रहती है ॥ ८ ॥ रणे सौ क्लॉक रोख नरे | 

छन सुख लागि जनम सत कोटी | दुख न ससुझ तेहि an । | 

बिनु अम नारि परमगति sex । पतित्रत घर्मं छाडि why || 

क्षणमरके सुखके लिये जो सौ करोड़ ( असंख्य ) जन्मोके दुःखको नहीं समझती, TRE ॥ ९ | 

कौन होगी | जो ot छळ छोड़कर पावित्रत धर्मको ग्रहण करती है, वह विना ही ater > ET 

करती है ॥ ९ ॥ गत || 

पति प्रतिकूल जनम We जाई | विधवा होइ. पाइ cent || 

किन्तु जो पतिके प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहीं जबानी पाकर (भरी È | 

विधवा हो जातीहै॥ १०॥ wai) 
सो०--सहज अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ । 

सु गावत श्रुति चारि अजहुँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ५ (क)॥ 

ज्ञी जन्मसे ही अपवित्र है; किन्तु पतिकी सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर रेत है 


| 


J 


[पातित्रतधर्मके कारण ही] आज भी 'तुलसीजी' भगवानको प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश RIGI 
ag सीता तव नाम सुमिरि नारि पतित्रत करहि । 
तोहि mata राम कहिउँ कथा संसार हित॥५७)॥ || 
हे सीता | सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेखेकर स्त्रिया पातित्रत धमका पाउन करेंगी | ते वे | 
औरामजी प्राणोके समान प्रिय हैं; यह (पातित्रत-धर्मैकी ) कथा तो मैंने संसारके हितके ल्यिकहीहै॥ ५७)॥ | 
०-सुनि जानकीं परम gg पावा | सादर ताछ चरन सिरु नावा ia | 
तब मुनि सन कह कुपानिधाना । आयखु होइ. जाउ बन आत a 
जानकीजीने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणोंमें सिर नवाया | तब शे | 
श्रीरामजीने मुनिसे कदा--आज्ञा हो तो अब दूसरे वनमें जाऊ ॥ १॥ xi | 
संतत मोपर कृपा. करेट्ट । सेवक जानि वो ae al | 
चर्म धुरंधर प्रभु कै वानी | जुनि aa घोले घ per 
मुझपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा और अपना सेवक जानकर we न 
भीरामजीके वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपूर्वक बोले ॥ ९ ॥ दावी 
परमार्थं 
जासु कृपा अज्ज सिव सनकादी | चहत सकळ बचन 
ते तुम्ह राम अकाम पिआरे | दीनबंधु डड पी! आए मे 
ब्रह्मा, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते & ne qual ' 
पुरुषोके भी प्रिय और दीनेकि बन्धु भगवान. हैं जो इस प्रकार कोमल वचन T ant | | 
अब जानी में श्री चतुराई । भजी ga ai ait" a । 
कस á eee || 
Sk समान अतिसय नदिं कोई | ता कर सौ TT करन! | 
अब मैने लब्ष्मीजीकी चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओंकी नड न होगा! ॥४1 
[ उन बातेमि ] अत्यन्त बड़ा और कोई नहीं 2, उसका शीळ भला ऐसा 4 
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विधि कहौ जोड अव स्वामी । कदृह नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 

E कहि प्रमु बिलोकि सुनि धीरा | लोचन जल बह पुलक सरीरा : 

es = कि दे स्वामी ! आप अब जाइये । हे नाथ ! आप अन्तर्यामी हैं; आप ही कहिये । 


किं 
ता देखने को । सुनिके नेत्रोसे [ प्रेमाशुओंका ] जल वह रहा है और शरीर 
श कहकर ५ 


| अ gen निर्भर प्रेम पूरन नयन सुख पंकज दिए | 
| 3 मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए ॥ 
| जप जोग धर्म ससूह ते नर भगति अनुपम way | 
रघुवीर चरित पुनीत निसिदिन दाख तुलसी गावई N 
॥ मुनि अत्यन्त प्रेमसे पूर्ण हैं; उनका शरीर पुलकित है और नेत्राको श्रीरामजीके, मुख-कमलमें छगाये हुए 
) १। [at विचार रहे हैं कि ] मैंने ऐसे कौन-से जप-तप किये थे जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इन्द्रियोसि 
| asap दर्शन पाये । जप, योग और धर्मसमूहृसे मनुष्य अनुपम भत्तिको पाता हे । श्रीरघुवीरके पवित्र 
| बल्ब तुल्सीदास रात-दिन गाता है | 
दो०- कलि मल समन दसन मन राम सुजस guys | 
सादर ga जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥६(क)॥ 
| भरामचन्द्रजीका सुन्दर यश कळियुगके पार्पोका नाश करनेवाला, मनको दमन करनेवाला, 
| ओर मुखडा मूछ है | जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उनपर श्रीरामजी प्रसन्न रहते हैं | ६ (क) ॥ 
सो०-कठिन काल सल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप । . 
परिहरि सकल भरोस wae भजहिं ते चतुर नर ॥६(ख)॥ 
| ता कलिकाळ पापोंका खजाना है; इसमें न ध्म है, न ज्ञान है और न योग तया जप ही है । 
| |, RRA छोड़कर भीरामजीको ही मजते है, वे ही चतुर हैं ॥ ६ (E) 
“UM पद कमळ नाइ करि सीखा । चळे बनहि सुर नर सुनि ईसा ॥ 
| राम aga पुनि wel सुनि बर बेष वने अति काठे ॥ १॥ 
| i T सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियोके खामी भीरामजी वनको चले | आगे 


tay भोर उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मणजी हैं | दोनों ही मुनियाँका सुन्दर वेष बनाये अत्यन्त सुशोभित | 


oes थ्री ‘Ger कैसी । ब्रह्म जीव बिच माया जैसी ॥ 
yg पोनेकि aE गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहिं बर बाटा ॥९॥ ( 
| kgia ai? भीजानकीजी कैसी सुशोभित हूं, जैसे ब्रह्म और जीवके बीच माया हो | नदी, वन € 
| च ज सभी अपने खामीको पहचानकरे सुन्दर राखा दै देते हैं ॥२॥ 
भुर देव रघुराया | करहिं मेघ तह तह नभ छाया ॥ 

Rin बिराध मग जाता । aaa रघुबीर निपाता ॥३॥ 
ub जाते हैं, वहाँ-वहाँ बादल आकाशमें छाया करते जाते हैं ॥ रास्तेमें जाते 
। सामने-आते ही औरचुनायजीने उसे मार डाला ॥ ३॥ 


= ae 
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५२७७७८७०/७४८७७८७४७८७-७/६०७८७० ७७७५०. ७६७ ७७. ७. | 
arate रुचिर रूप तेहि पावा । देखि दुखी निज चामे १११०१५९ | 
पुनि आए जह सुन सरभगा । सुद्र अनुज जानकी संगा ॥ | 
[ श्रीरामजीके हाथसे मरते ही | उसने तुरंत सुन्दर (दिव्य ) रूप हि | ॥४॥ | 
रुने उसे अपने परम धामको मेज दिया । फिर वे सुन्दर छोटे माई ढक्ष्मणजी और A wii 
आये जहाँ मुनि शरमंगजी थे ॥ ४ ॥ साथ को | | 
दो०--देखि. राम ge पंकज सुनिबर लोचन fa | 
सादर षान करत अति धन्य जन्म सरभंग ॥७॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका मुख-कमल देखकर मुनिश्रेष्ठके नेत्ररूपी भोरे अत्यन्त आदरपूर्वक उसका we tf 
रस पान कर रहे हैं । शरमङ्गजीका जन्म धन्य है ॥ ७ ॥ | 
चो०-कह सुनि ,सुनु रघुबीर कपाळा । संकर मानस राज्ञमराढा॥ 
जात ws बिरंचि के थामा । खुनेड अवन वन पऐेहहिं रामा॥१॥ || 
apa कहा--हे. कृपाळ रघुवीर ! हे शंकरजीके मनरूपी मानसरोवरके राजहंस ! मैं रहल ज | | 
रहा था । इतनेमें सुना कि श्रीरामजी बनमें आवेंगे ॥ १ ॥ 
चितवत पंथ रहेड दिन राती | अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती॥ 
नाथ सकळ साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥२॥ || 
तबसे मैं दिनरात आपकी राह देखता रहा हूँ | अब आज प्रभुको देखकर मेरी छाती शीत ell | | 
दे नाथ ! में सब साघनोसे हीन हूँ | आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझपर FT की है ll २॥ | 
सो कछु देव न मोहि निहोरा निज पन राखेउ जन मन चोरा | 
तब लगि weg दीन हित ळागी | जब लगि मिळो तुम्हि ag त्यागी Wal 
हे देव ! यह कुछ मुझपर आपका एहसान नहीं है । हे मक्तमन-चोर !. ऐसा करके आपने गय T 
ही रक्षा की है । अब इस दीनके कल्याणके लिये ततक यहाँ ठहृरिये जबतक मैं शरीर 
[ आपके घाममें न ] मि ३ ॥ 
जोग जग्य जप तप ब्रत कीन्हा । प्रभु we देह भगति व al 
पहि विधि सर रचि सुनि सरभंगा । as दयँ छाडि प ण | 
जितने मी योग, यज्ञ, जप, तप और ब्रत मुनिने किये थे, सब सम सब आरि OO | 
हे लिया | इस प्रकार [दुर्लभ भक्ति प्रात करके फिर] चिता रचकर मुनि शर! | 
उसपर जा बेडे ॥ ४॥ | ; | | 
दो०-सीता अनुज समेत WE नील जलद पछ at ॥4॥  ) | 
मम RÄ बसहु निरंतर मली eto (| 
AB मेघके समान श्याम शरीरवाले सगुणरूप भरीरामजी ! सीताजी ओर 
निरन्तर मेरे gaat निवास कीजिये ॥ ८॥ p Ra! 
चो०-अस कहि जोग अंगिनि ag जारा । राम रुपा यर्ड 
ताते सुनि हरिलीन न भयऊ । प्रथमि मेद 


र लीन्हा ॥ 


- आ 


,००००००००० ara गा योगामिसे अपने शरीरको जळा डाळा और भीरामजीकी कृपासे वैकुण्ठको चले 
® हा क्र ठीन इसलिये नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही मेद-भक्तिका बर ले लिया था ॥ १॥ 
ale निकाय सुनिबर गति देखी | खुली भए निज हृद्यं बिसेषी ॥ 
रिषि ते करदिं सकळ gedar | जयति पनत हित करुना कंदा ॥ २॥ 
अस्तु aids शरमंगजीकी यह [ goa] गति देखकर अपने दृदयमें विशेषरूपसे सुखी हुए । 
art भरामजीकी स्तुति कर रहै हैं [ और कह रहे हैं ] शरणागतहितकारी करुणाकन्द प्रभुकी जय 


all a रघुनाथ चळे यन आणे । सुनिवर वृंद बिपुल संग लागे ॥ 


| देखि रशुराया | पूछी सुनिन्ह लागि अति दाया ॥३॥ 
केर भरीरखुनाथजी आगे बनमें चले | श्रेष्ठ मुनिरयाँके बहुत-से समूह उनके साथ हो लिये । इृड्डियाँका 
| ata भ्रीरुनाथजीको बड़ी दया आयी; उन्होंने मुनियोंसे पूछा ॥ ३॥ 

| geet पूछिआ कस खामी । सबदरसी ge अंतरजामी ॥ 

| phar निकर सकल सुनि खाए । खुनि रघुवीर नयन जल छाए ॥४॥ 

[ मुनियोने कहा--] है खामी ! आप सर्वेदर्शी ( सर्वज्ञ ) और अन्तर्यामी ( सबके हृदयकी जाननेवाले ) 
{lad हुए मी [ अनजानकी तरह ] हमसे कैसे पूछ रहे हैं १ राक्षसांके aia सब मुनियोंको खा डाला है [ ये 
made हृडियोके ढेर हैँ ] | यह सुनते दी श्रीरघुवीरजीके नेत्रॉमे जळ छा गया ( उनकी आँखोंमें करुणाके 
दू मर आये ) ॥ ४ ॥ ८. l 

दो०--निसिचरहीन करउँ महि शज उठाइ पन कीन्ह । | 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥९॥ 

भीरामजीने शुजा उठाकर प्रण किया कि मैं एृथ्वीको राक्षसोंसे रहित कर दूँगा । फिर समस्त मुनियोंके 
भमि जाजाकर उनको [ दर्शन एवं सम्भाषणका | सुख दिया ॥ ९ ॥ 
ah अगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुंतीछन रति भगवाना ॥ 

मन क्रम बचन राम पद्‌ सेवक । ae आन भरोस न देवक ॥१॥ 
अगस्त्यजीके एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ( ज्ञानी ) शिष्य थे । उनकी मगवानमें प्रीति थी | वे मन; 

TR औरामजीके चरणोंके सेवक थे | उन्हें स्वममे मी किसी दूसरे देवताका मरोसा नहीं था ॥ १ ॥ 

3 आगवनु श्रवन खुनि पावा | करत मनोरथ आतुर घावा ॥ 

अति tig रघुराया । मो से as पर करिहद्दि दाया ॥२॥ 
भुरा (चरी ही प्रभुका आगमन कानोंसे सुन पाया; त्याँ ही [ भाँतिमाँतिके ] मनोरथ करते हुए बै 
Ry ) से दौड चळे | हे विधाता ! क्या दीनबन्धु भीरघुनाथजी सुझजैसे दुष्टपर भी दया 

a मोहि राम गोलाई | मिलिद्दहिं निज सेवक कौ नाई ॥ 


| भरोस eg नाहीं । भगति बिरति न ग्यान मन मारही ॥२॥ 


चि 


, k अरण्यकाण्ड ॐ ५५५ 


$ 


॥ कया 
san माई टइ्मणजीसहित मुझसे अपने सेवककी तरह Ret! मेर यमे ( 


We. 


! क्योंकि मेरे मनसे भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है ॥ रे ॥ 


2 
ODO ८ G S a : ; 
CC-O. Jangamwadi Math Cel 21100 ८८71 Eh gitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६ $ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
BOE DE DED TL OL OLE कि ag OTR ee 


नहिं सतसंग जोग जप जागा । नहि दृढ़ चरन कमल गुर ३ i 

एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न = गा॥ 7 | 

मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किये हैं । और न प्रभुके a Ney ४ 
ही है | हाँ, दयाके WER TAA एक बान है कि जिसे किसी दूसरेका सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय an | 


होइहैं सुफळ आजु मम लोचन । देखि वदन पंकज भवमोचन thy 
निर्भर प्रेम मगन. सुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी. ॥५ 
[ मगवानकी इस बानका स्मरण आते ही मुनि आनन्दमम होकर मन-ही-मन कहने छो-- 


Ja: 
बन्धनसे छुड़ानेवाले प्रभुके मुखारविन्दको देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। [ शिवजी कहते tT 


भवानी ! ज्ञानी मुनि Aad पूर्णरूपसे निमझ हैं उनकी बह दशा कही नहीं जाती ॥ ५ ॥ 
दिसि अरु बिदिखि पंथ नहिं सुझा । को मे wes कहाँ नहिं बूझा ॥ 
कबहुँक fat पाछे पुनि जाई । कवक जत्य करइ गुन गाई ॥६॥ 
उन्हें दिशा-विदिशा ( दिशा. और उनके कोण आदि) और रास्ता, कुछ भी ate ख | | 
है। मैं कौन हैँ और कहाँ जा रहा हूँ; इसका भी ज्ञान नहीं है । वे कमी पीछे घूमकर फिर आगे चसे | | 
लगते हैं और कमी प्रझुके गुण गा-गाकर नाचने लगते हैं ॥ ६॥ | 
अबिरल प्रेम भगति सुनि पाई । प्रभु देख तरु ओट लुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा । प्रगटे हृदय इरन भव भीरा ॥७॥ । | | 
मुनिने प्रगाढ प्रेमामक्ति प्रात कर ली ! प्रभु ( श्रीरामजी ) इक्षकी आइमें छिपकर [ मक्तकी परेम | 
दशा ] देख रहे है । मुनिका अत्यन्त परेम देखकर भवमयको इरनेवाळे रीरधुनायजी मुनिके इ | 
हो गये ॥ ७॥ aa | 
मुनि मग माझ अचल होइ वैसा । पुलक सरीर पनस फल a 
तव रघुनाथ निकट चलि आए । देखि दसा निज जन wee | 
[ दयम प्रमुके दर्शन पाकर ] मुनि बीच रास्तेमें अचल ( स्थिर ) होकर क. AG | 
रोमाञ्चसे कटहलके फटके समान [ कण्टकित ] हो गया । तब भीरघुनाथजी उनके पास i 
भक्ती प्रेमदशा देखकर मनर्मे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ 


सुनिहि राम ag भांति जगावा । जाग न ध्यानज्ञनित खल yal 
भूपरूप तब राम दुरावा | हृदय चतुर्भुज age] | 
औरामजीने सिको बहुत प्रकारसे जगाया; पर मुनि नहीं जागे । क्योंकि उन्हें sd रट किया | "| | | 
था । तब श्रीरामजीने अपने राज-रूपको छिपा लिया और उनके हृदयम अपना चड ह 
मुनि agen उठा तब कैसें । बिकल हीन मनि फि nl | 
आगे देखि राम तन स्यामा | सीता अनुज सहित नगर, 


उठे 
तब ( अपने इष्ट-छरूपके अन्तर्घान होते. ही) मुनि कैसे ANSE होकर fara * | 
सप मणिके विना व्याकुल हो जाता है | मुनिने अपने सामने सीताजी और | 
सुखधाम श्रीरामजीको देखा || १० | f 
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दिति अरु ARR पंथ नहिं सूझा | अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा | 
को में चलेउँ कहाँ नहिं बूझा ॥ प्रगटे हृदये हरन भव भीरा॥ 
[ पृष्ठ ५५६ [ पृष्ठ ५५६ 


(३) सुतीक्ष्णजीके हृदयमें चतुर्भुज रूप 
1277 777 75 मी (४) सुतीक्ष्णजीको चतुरता 


PANS 


a 
Dé 


Te NLL, 


देखि कृपानिधि मुनि चतुराई | 
लिए संग fied at भाई ॥ 


[ पृष्ठ ५५९ 
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~~“ ' # अरण्यकाण्ड ॐ 


PO ed 
ढकुट इव quire लागी । प्रेम मगन सुनिवर बड़भागी N 
[छ गदि लिए उठाई । परम प्रीति राखे उर लाई ॥११॥ 


ज्ञ बिस 
वे बइभागी श्रेष्ठ सुनि लाठोकी तरह गिरकर श्रोरामजीके चरणोंमें लग गये । 


+ मग्न हुए 
> y g भुजाओंसे पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेमसे दयसे ow ॥ ११ ॥ 
ae 


द्र मिळत अस सोह रुपाला | कनकतरुद्दधि जु भट तमाला ॥ 
रामवदनु विलोक सुनि ठाढ़ा। मान चित्र माझ लिखि काढ़ा ॥१२॥ 
ध औरामचन्द्रजी मुनिसे मिळते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोनेके' रक्षसे तमाळका वृक्ष 
॥ aan मिछ रहा हो। सुनि Aaa खड़े हुए [ टकटक्ती लगाकर ] श्रीरामजीक्क मुख देख 
॥ हे है। मागो चित्रम लिखकर बनाये गये हों ॥ १२ ॥ 
। anq युनि हृदय धीर धरि गहि पद बारहिं बार | 
` निज आश्रम प्रथु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार ॥ १०॥ 
तब मुनिने इदयमें धीरज घरकर बार-बार चरणोंको स्पर्श किया । फिर प्रझुको अपने आश्रममें लाकर 
॥ अनेक प्रकारसे उनकी पूजा की ॥ १० Il 
| सेक मुनि प्रभु ag विनती मोरी । अस्तुति करो कवन बिघि तोरी ॥ 
| महिमा अमित मोरि मति थोरी | रबि aga खद्योत अँजोरी ॥१॥ 
मुनिकहने लगे--हे प्रभो ! मेरी विनती सुनिये, मैं किस प्रकारसे आपकी स्तुति करू! आपकी महिमा अपार 
। ३ ओर मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्यके सामने, जुगनूका उजाला ! ॥ १ ॥ 
। त्याम ama दाम शरीर | जटा मुकुट परिघन सुनिचीरं ॥ 
पाणि चाप शर कडि तूणीरं नौमि निरंतर gE ॥२॥ 


लमही मालाके समान श्याम शरीरवाले | हे जटाऔंका मुकुट और मुनिर्योके (वल्क) वस्न पहने 


| + र बाण लिये तथा कमरमें तरकस कसे हुए भीरघुवीरजी ! में आपको निरन्तर नमस्कार 
। | 


मोह विपिन घन दहन कृशानुः । खंत सरोरुह कानन Mg: 
| गिशिचर कारे gga खगराज । ज्ञातु सदा नो भव खग वाजः ॥३॥ 
| एं महरी घने वनको जढानेके लिये अभि हैं, drat कमलॉके बनके प्रफुलित करनेकें लिये 
| मेके हि हाथियोंके संमूहुके पछाइनेके लिये सिंह हैं, ओर भव ( आवागमन ) रूपी पक्षीके 
| अर्ण. म सदा हमारी रक्षा करें ॥ ३ ॥ 

नयन राजीव gadi सीता नयन चकोर fret ॥ 
` मानस, बाल मराळं। नौमि राम उर बाहु विशाळ ॥४॥ 


स समान नेत्र और सुन्दर वेषवाले ! सीताजीके नेत्ररूपी चकोरके चन्द्रमा, शिवजीके 
E Tee, विशाळ हृदय और भुजावाळे भीरामचन्द्रजी | में आपको नमस्कार 
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DESS "७७ EAA Bs WN. 


SLT VLE 
अर ot घस STE शमच इच चह hee | 
भव भंजन रंजन Slag सदा नो | 
जो संशयरूपी सर्पको ग्रसनेके लिये गरुड़ हैं; अत्यन्त कठोर त्से ke Ei T | 

नाश करनेवाले हैं, आवागमनको मिटानेवाठे और देवताओके समूहको आनन्द देनेवाळे है गले a । | 

श्रीरामजी सदा हमारी रक्षा करे ॥ ५॥ ay | 
निर्गुण सगुण विषम सम रूपं! शान गिरा गोतीतमनूपं । || 
अमछळमखिलमनवद्यमपारं  ! नौमि राम भंजन महिभारं ॥६॥ | 
हे निर्गुण, सगुण, विषम और समरूप | हे ज्ञान, बाणी और इन्द्रियोसि अतीत | हे अनुपम, fi, । | 
सम्पूर्ण, ANRT अनन्त एबं पृथ्वीका भार उतारनेवाले भीरामचन्द्रजी ! मैं आपको नमस्कार rar | | 
भक्त कल्पपादय आरामः । तजन क्रोध लोभ मद कामः॥ | 
अति नागर भवसागर सेतुः । चातु सदा दिनकर कुछ केतुः ॥७॥ | | 
जो मत्तोंके लिये कल्पवृक्षके बगीचे हैं; क्रोध, Ga, मद और कामको डरानेवाले | असन है | | 
चतुर और संसाररूपी समुद्रसे तरनेके लिये सेतुरूप हैं, वे सूर्यकुलकी ध्वजा भीरामजी सदा मेरी रक्षा र| ७| | | 
अतुलित भुज प्रताप qsam: । कलिमल विपुळ Risa: नामः ॥ 
qid नर्मद्‌ गुणग्रामः । संतत दां तनोतु मम रामः॥६ || 
जिनकी युजाओंका प्रताप अतुलनीय दै, जो बळके धाम हैं; जिनका नाम कलियुगके ee 3 al 
नोश करनेवाला है, जो धर्मके कवच (रक्षक) हैं और जिनके गुणसमूह आनन्द देनेवाले दै, वे ial | 
मेरे कल्याणका विस्तार करें ॥ ८ ॥ | BE 
जदपि विरज ब्यापक अविनासी । सब के हृद्य निरतर T ad 
तदपि अनुज श्री afer खरारी । बसतु मनसि मम काननचारी | 
स TAR घ तयि | 
यद्यपि आप निर्मळ, व्यापक, अविनाशी और सबके दृदयमें निरन्तर ma aa et (| 
खरारि रामजी | छक्ष्मणजी और सीताजीसहित बनमें विचरनेवाळे आप ` 

कीजिये ॥ ९ ॥ { ु e i 
जे जानहि ते जानहुँ स्वामी | aga अगुन Shs 2 अवतां R ॥ | 
जो कोसलपति राजिवनयना | करड खो राम हदय aa दोग | 
हे खामी ! आपको जो सगुण, निर्गुण और अन्तर्यामी जानते af, वे जाना | 

कोसलपति कमळनयन श्रीरामजी ही अपना घर बनावे || १० ॥ RI 


पति | 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे । मैं सेवक रखुपति उर ae | | 


खुनि सुनि बचन राम मन आए । बहुरि इरवि चान नीर! | 
ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि गै सेवक हूं और भरड ह | 
सुनकर औरामजी मनमे बहुत प्रसन्न हुए | तब उन्होने र्षित होकर “3 ges 
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7020202 ट आहा । जो बर मागड देडे सो तोही सुनि मोही । जो बर मागहु aw सो तोही ॥ ( 

| में बर कबहुँ न जाया | समुझि न परइ झूठ का साचा ॥१२॥ 
ee हे मुनि ! मुझे परम प्रसन्न जानो। जो वर मागो, वही में तुम्हें दूँ । मुनि 

[oo कमी मागा ही नहीं । मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ दै और क्या 


ger % =. या नहीं) ॥ १२॥ 
oa ty a रघुराई | सो मोहि देइ दास सुखदाई ॥ 


अबिर भगतिं बिरति Ram । होड सकळ शुन म्यान निघाना'॥१३॥ 
है खुनाथजी ! दे. दासको सुख देनेवाले | आपको जो अच्छा छगे मुझे बही दीजिये | [ भीरामचन्द्र- 
pa है सनि ! दम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों तथा शानके निधान हो जाओ ॥ १३ ॥ 
oq जो दीम्द सो वरु मै पावा | अब खो देह मोहि जो भावा ॥१४॥ ` 
[तब मुनि बोले-- ] मसुने जो बरदान दिया वह तो मैंने पा लिया | अब मुझे जो अच्छा लगता है 
gR- १४ N 
| दो०-अनुज जानकी सहित ME चाप बान धर राम | 
मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निहकाम ॥ ११॥ 
. मो! हे भीरामजी ! छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित घनुष-बाणघारी आप निष्काम 
(शिर) होकर मेरे हृदयरूपी आकाशमै चन्द्रमाकी भाँति सदा निवास कीजिये ॥ ११ ॥ 
X-a करि रमानिवासा | हरषि चळे ङंभज रिषि पासा ॥ 
बहुत दिवस शुर द्रसलु पाएँ । भए मोदि पदि आश्रम आएं ॥ १॥ 
ara ( ऐसा ही हो ) ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मीनिवात औीरामचन्द्रजी हर्षित होकर अगस्त्य 
र । is सुतीदणजी बोळे ]--गुरुजी ( अगस्त्यजी ) का दर्शन पाये और इस आभममै आये 
गये ॥ १॥ र 
अव प्रभु संग जाउँ गुर पाहीं । तुम्ह कह नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
देखि छपानिधि सुनि चतुराई । खिए संग fea at भाई ॥२॥ € 
(के (आ) के ताय शुक पाल चलता | इसम हे नाथ | आपपर मेण कोर पन नल 
। चदुरता देखकर कृपाके भण्डार श्रीरामजीने उनको साय ळे लिया और दोनों भाई हसने लगे ॥ २ | 
Somer निज्ञ अगति अनूपा | मुनि आश्रम पहुँचे खरभूपा ॥ 
z भक्तिका बर्णन करते हुए, देबताओंके राजराजेश्वर शरीरा 
भे रे । इनी रत ही पुजा ) के पास ay और दण्डबत्‌ करके ऐसा कहने 


पम कुमारा । आए fast जगत आधारा ॥ 
toast समेत AM । निसि Rg देव जपत aE Tet ॥४॥ 


' कीसछपति दहारयजीके जी छोटे भाई ( छक्मणजी ) और | 
| कुमार जगदाधार भीरामचन्द्रजी छ 
से मिलने आये हैं, जिनका हे देव ] आप रात दिन जप कर्ते रहते हैं ॥ ४ ॥ ; 
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सुनत अगस्ति तुरत उठि घाण । हरि Rath छोचेन a $ 
TE E, 
मुनि पद कमळ परे A भाई । रिषि अति प्रीति लिप उर ठाई ॥५ (| 


यह सुनते ही अगस्त्यजी तुरन्त ही उठ दौड़े । भगवानको देखते ही उनके नो 
प्रेमके आँसुओंका ] जल भर आया । दोनों माई सुनिके चरणकमळोपर गिर पड़े | AR [ (भे 
प्रेमसे उन्हें हृदयसे लगा लिया ॥ ५ ॥ ] 

सादर कुसल पूछि सुनि ग्यानी । आसन बर jap आनी | 

पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा | मोहि सम भाग्यवंत नहि दूजा ॥६॥ 

ज्ञानी मुनिने आदरपूर्वक कुशळ THAR उनको लाकर Ag आसनपर बैठाया | फिर बहुत 
पूजा करके कहा--मेरे समान भाग्यवान्‌ आज दूसरा कोई नहीं है ॥ ६॥ 

जह Bir रहे अपर giq । हरषे सव विलोकि gasno । | 

वहाँ जहाँतक ( जितने भी ) अन्य मुनिगण थे, समी आनन्दकन्द रामजीके दर्शन करे हह | | 
गये ॥ ७॥ | 


प्रकारसे प्रमु { 


दो०--युनिसमूह मह A सन्युख सब की ओर । 
सरद इंदु तन चितवत mag निकर चकोर ॥१२॥ || 
मुनियोके समूहमें भीरामचन्द्रजी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं ( अर्थात्‌ प्रत्येक मुनिको ्ररमबै | | 
अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखायी देते हैं, और सब मुनि टकटकी लगाये उनके मुखको देख रे है)| | || 
ऐश जान पड़ता है मानो चकोरोंका समुदाय शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमाकी ओर देख रहा हो ॥ १२॥ 
चौ०--तब रघुबीर कहा सुनि पाहीं | तुम्ह सन प्रभु डुराव कछु नाहों। 
तुम्ह mag जेहि कारन आयडें । ताते तात न कहि ससुझायड ॥ | 
तब श्रीरघुवीरजीने मुनिसे कहा--हे प्रभो ! आपसे तो कुछ छिपाव है नही; मैं जिस weve ATE । | 
वह आप जानते ही हैं । इसीसे हे तात ! मैने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा ॥ १ ॥ ॥ 
अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही | जेहि प्रकार मारा ye yan | | 
सुनि सुसुकाने सुनि प्रभुवानी | ge नाथ मोदि का 5 ग्र । | 
हे प्रभो ! अब आप मुझे वही मन्त्र ( सलाह ) दीजिये, जिस प्रकार मैं मुनियँक iil | 
प्रमुक्की वाणी सुनकर सुनि सुस्कुराये और बोले हे नाय ! आपने क्या समझकर मुझे पछी 
GRE भजन प्रभाव अघारी । जानउँ महिमा कड 
ऊमरि तरु fies तव माया । फळ ब्रह्मांड अनेक जनता हूँ। ™ 
है पापनाशन ! मैं तो आपके ही भजनके प्रभावसे आपकी कुछ थोड़ी 
माया गूळरके विशाळ दृक्षके समान है, अनेकों ब्रह्माण्डोके समूह उसके फल हैं ॥ २१॥ 
Wa चराचर जंतु समाना। भीतर बसहि न जा | 
ते फळ भच्छक कठिन कराला | तव भये we e 
चर और अचर जीव गूछरके फलके भीतर रहनेवाडे छोटेछोटे ज नहत 
रुपी फेके भीतर बसते हैं और वे [ अपने उस छोटेसे जगतके ठिबा ] ब रहता है“, 
८ भनेका मण मेवा बढिन और कराठ काळ रे । वह काळ मी ए ८ 
oe HP Ta 
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लोकपति . खाई । RI मोहि. age की नाई ॥ 
कृपानिकेता | बसहु हृदय: श्री अनुज संमेता ॥५॥ 


बर 
उल लोकपालेके खामी होकर मुझसे मनुष्यकी तरह पूछ रहे हैं ! हे कृपाके घाम ! मैं तो 
वही म 9 आप भीसीताजी और छोटे भाई ल्क्ष्मणजीसहित मेरे हुदयमें सदा निवास कीजिये ॥ ५ ॥ 


इग है ante विरति सतसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥ 
it ma अखंड अनंता | अचुभवगस्य भजहि जेहि संता ॥६॥ 


aa प्रगाइ मत) वैराग्य सत्संग और आपके 'चरणकमलोंमे अटूर प्रेम प्राप्त हो | यद्यपि आप अखण्ड 
अतत ब्रह्म है, जो अनुभवसे ही जाननेमें आते हैं और जिंनका संतजन भजन करते हैं; ॥ ६ ॥ 


अस तव रुप बखानउ जानउ | फिरि फिरि aga ब्रह्म रति मानउँ ॥ 


संतत दासन्द 2 Welad मोहि wwe रघुराई ॥७॥ 

द्यपि मैं आपके ऐसे रूपको जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूं; तो भी छोट-लोटकर में 
ब्रहम ( आपके इस सुन्दर स्वरूपमें ) ही ग्रेम मानता हूँ | आप सेवकोंको सदा ही बड़ाई दिया करते हैं, 
इ हे रघुनाथजी ! आपने मुझसे पूछा है ॥ ७ ॥ 

है प्रभु परम मनोहर ठाङँ । पाचन पंचबटी तेहि am ll 

दं बन पुनीत प्रभु करहू। उग्र साप सुनिबर कर ag ॥ ८॥ 

है प्रभो ! एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है; जिसका नाम पञ्चवटी है । हे प्रभो ! आप दण्डकवन 
a wet पञ्चवटी है ]:पवित्र कीजिये और श्रेष्ठ मुनि गौतमजीके कठोर शापको हर लीजिये ॥ ८ ॥ 

वास करहु तह रघुकुलराया । कीजे सकळ मुनिन्ह पर दाया.॥ 

चले राम सुनि amg पाई । gat पंचबटी निअराई ॥९॥ 
[to स्वामी | आप सब मुनियापर दया करके वहीं निवास कीजिये । मुनिकी आज्ञा पाकर 
| गी बहते चळ दिये और शीघ्र ही पञ्चवटीके निकट पहुच गये || ९ ॥ 

सें भेंट भइ बहु बिधि प्रीति बढाइ । 

re निकट TE रहे परनगृह . छाइ ॥ १२॥ 
ei aa जटायुसे भेंट हुई । उसके साथ बहुत प्रकारसे प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
का : कुटी छाकर रहने लगे RRL . 

गिरि a कीन्ह तहँ बासा | सुखी भए सुनि बीती त्राखा ॥ 

"at ताल छबि छाए । दिन दिन प्रति अति होहिं सहाए ॥१॥ 
mee निवास किया qaqa मुनि सुखी हो गये, उनका डर जाता. रहा | पर्वत; वन, 
ता गये और वे दिनों-दिन अधिक सुहावने [ माळूम ] होने लगे ॥ १ ॥ 

सो बन इद अनंदित teal | मधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं ॥ 
॥ च सक अहिराजा । जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा ॥२॥ 
A र के 
१, भयो. समूह आनन्दित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं | जहाँ 
| नान हे उस वनका वर्णन सर्पराज शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ २ ॥ 
ध्व NS RS ELDERS PPI RNR ENR TDA 
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IIOP SS SY dn 
एक वार प्रभु सुख आसीना | लछिमन A कहे 
सुर नर मुनि सचराचर साई। मैं पूछें fry = me 
एक बार प्रभु श्रीरामजी सुखसे बैठे हुए थे । उस समय ल्क््मणजीने उनसे wa Wn {| 
कहे--हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचरके स्वामी ! मैं अपने प्रभुकी तरह ( अपना खामी ल | 
पूछता हूँ ॥ ३ ॥ amt | | 
मोहि समुझाइ कह सोइ देवा । सव तजि करों चरन रज्ञ सेवा । 
कहदु म्यान विराग अरु माया | कहइ सो भगति करहु AE दाया u 
_ हे देव ! मुझे समझाकर वही किये, जिससे सत्र छोड़कर मैं आपकी चरण-जी ही सेव | | | 
ज्ञान, वैराग्य और मायाका वर्णन कीजिये, और उस भक्तिको कहिये जिसके कारण आप दया करते है॥ ४॥ । | 
दोौ०--ईस्वर॒ जीव भेद TE सझूरू कहो समुझाइ । | 
जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥१४॥ || 
हे mat | ईश्वर और जोवका मेद भी सब समझाकर कहिये, जिससे आपके चरणेमि मेरी प्रीति हे || 
और शोक, मोह, भ्रम नष्ट हो जायं ॥ १४॥ | 
चौ०--थोरेहि महँ सव wes बुझाइ । gag तात मति मन चित लाई | 
में अरु मोर तोर तैं माया । जेद्धिं बल कोन्हे जीव निकाया tl || 
[श्रीरामजीने कहा--] दे तात ! मैं थोड़ेमें दी सब समझाकर कहे देता हूँ । तुम मन, चित्त और इदे | | 
छगाकर सुनो | मैं और मेरा, तू और तेरा--यही माया दै, जिसने समस्त जीर्वोको वशमे कर रक्खा है ॥ १ ji 
गो गोचर जह लगि मन जाई । सो सब माया E भाई॥ ।| 
तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ | विद्या अपर अविद्या as a | 
इन्द्रियंकि विषयांको और जहाँतक मन जाता दै; हे माई ! उस सबको माया जानना Be | 
बिद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों मेदोंको तुम सुने-॥ २ ॥ 2 
एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा ae wal 
š प्रेरित नहिं निज Fe © i 
एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु तर जव os इ || 
एक (अविद्या) दुष्ट (दोषयुक्त) है और अत्यन्त दुःखरूप है; जितके i करती है। © पुरे || 
पढ़ा हुआ है । और एक (विद्या ) जिसके sat गुण हैं और जो जगतूकी रचना Ji 
प्रेरित होती है; उसमें अपना बल कुछ भी नहीं है ॥ ३ ॥ 
ग्यान मान we एकड नाहीं । देख Fa 
कहिअ तात सो परम बिरागी | तुन सम लि 


दता सब माह हा | 


ज्ञान वह दै जहाँ ( जिसमें ) मान आदि एक भी [ दोष ] नश ‘nae 

ह इ । हे तात | उसीको परम वैराग्यवान कहना चाहिये जो सा ही ae 
समान त्याग चुका हो ॥ ४ ॥ माव, A, हहर 
[ जिसमें मान; दम्म, हिंसा, क्षमाराहित्य, टेढ़ापन; आचार्यसेवाका अ रय जमे 5-4 


_जरा-व्याधि 
मनका निगहीत न होना, इन्द्रियोके Raat आसक्ति, अहंकार, sd oe Soe = gale Bee 


ः आदिमे आसि प्राततिमे © 4 
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Ol 
oie विषयी agih संगमे प्रेम- ये अठारद न हों और नित्य अध्यात्म (आत्मा) में १ 


& 
& 


लात मन 4 के अर्थ ( तत्त्वज्ञानके द्वारा जाननेयोग्य ) परमात्माक्रा नित्य दशन हो, वही ज्ञान कहलाता 
गीता अ» १३ | ७ से ११] छु 
१. .,_ माया ईस न आपु कहु जान कहिअ सो जीव | 
बंध मोच्छप्रद AR सायाप्रेक सीव ॥ ॥ 
जो मायाको, ईश्वरको और अपने स्वरूपको नहीं जानता; उसे जीव कहना चाहिये । जो 
लर बन्धन और मोश देनेवाला, सबसे परे और मायाका प्रेरक है वह ईश्वर है ॥ १५ ॥ 
sa तें विरति जोग ते ग्याना । भ्यान मोच्छप्रद चेद्‌ . बखाना ॥ 
जातं वेगि sae मै भाई । खो मम भगति भगत सुखदाई ॥ १॥ 
[के आचरण ] से वैराग्य और योगसे ज्ञान होता है तथा शान मोक्षका देनेवाला है-- ऐसा ददने वर्णन 
at और हे माई | जिससे मैं शीम्र ही प्रसन्न होता हूँ; वह मेरी भक्ति है जो मक्तोंको सुख देनेवाछी हे॥ १ ॥ 
सो git अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान विग्याना॥ 
भगति तात अनुपम खुखसूला । freq जो संत होई अनुकूला ॥ २॥ 
ag भक्ति तन्त्र है, उसको [ ज्ञान-विज्ञान आदि किसी ] दूसरे साधनका सहारा ( अपेक्षा ) नहीं दै। 
| इन और विज्ञान भी उसके अधीन हैं । हे तात ! भक्ति अनुपम एवं सुखकी मूळ है, ओर वह तमी मिळती 
| हैज् संत अनुकूल ( प्रसन्न ) होते हैं ॥ २ ॥ 
| भगति कि साधन कहडँ बखानी । सुगम पंथ मोदि पावहि प्रानी ॥ 
| R विप्र चरन अति प्रीती । निज्ञ निज कमं निरत श्रुति रीती ॥३॥ 
अब में भक्तिके साधन विस्तारसे कहता हूँ--यह सुगम मार्ग दै, fred जीव मुझको सहज ही ' 
THRE | पहले तो ब्राह्मणोके चरणोर्मे अत्यन्त प्रीति हो और वेदकी रीतिके अनुसार अपने-अपने : 
रदे ॥ ३॥ i र l 
एदि कर फल पुनि विषय विरागा । तब मम धर्म उपज अबुरागा ॥ 
अपनादिक नव भक्ति egret | मम छीला रति अति मन माही ॥ ४॥ 


= Sy We फिर विषयोंसे वैराग्य होगा । तत्र ( वैराग्य होनेपर ) मेरे धर्ममें ( मागवतधर्मरमे प्रेम , 


hòn a भवण आदि नो प्रकारकी भक्तियाँ aq होंगी और मनमें मेरी लीढाओके प्रति अत्यन्त 


संत क 
चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा ॥ 
मातु बंधु पति देवा । सब मोहि कहें जानइ दृढ़ सेवा ॥५॥ 


गितका ear 
| Mae ही गुर, पि जम अत्यन्त प्रेम हो; मन, वचन और कर्मसे मजनका og नियम हो और 
| ae पिता, माता, भाई, पति और देवता, सब कुछ जाने और सेवामें दृढ़ दो; ॥ ५ ॥ 


गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 
3 मद्‌ दभ न जाके । तात निरंतर बस में ताक ॥६॥ 
समय जिसका शरीर पुलकित हो जाय, वाणी. गद हो जाय और R 
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पञ्चवटीमै गयी और दोनों राजकुमारोंकों देखकर विकल ( कामसे पीड़ित ) हो गयी ॥२॥ ' 


-सूर्यकान्तमणि सूर्यको देखकर द्रवित हो जाती है ( ज्वालासे 2 जातीहै)॥३॥ 


PAY 
[ प्रेमाशुओंका ] जळ बहने लो और काम, मद ओर दम्भ आदि जिसमें न हों, हे मां है 


रहता हू ॥ ६ ॥ क 


दो०--बचन कर्म मन AR गति मजनु करहि निःकाम | 
तिन्ह के हृदय कमल मई करड सदा विश्राम ॥१६। || 
जिनको कर्म; वचन और मनसे मेरी हो गति है; और जो निष्काम मानसे मेरा भजन करो ह उ i 


इदय-कमलमें मैं सदा विश्राम किया करता हूँ ॥ १६ ॥ 

चौ०--भगति जोग सुनि अति सुख पावा | लछिमन प्रभु चरनन्हि सिरु नावा | 
पहि बिधि गए कछुक दिन बोती । कहत चिराग ग्यान गुन नीती ॥१॥ 
इस भक्तियोगको सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्रोरामचन्दरजीके = 

सिर नवाया | इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए, कुछ दिन बीत गये ॥ १॥ 
सूपनखा रावन कै बहिनी । gua दारुन जस अहिनी॥ | 

_ पंचबटी सो गइ एक वारा । देखि बिकल भइ जुगल कुमारा॥२॥ | 

शूर्पणखा नामक रावणकी एक बहिन थी, जो नागिन-जैसी भयानक और दुष्ट हृदयकी थी। बहएक | 


भ्राता पिता पुत्र उरगारी । पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 
होइ बिकळ सक मनहि न रोकी | जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी ॥२॥ | 
छि र शूपणखा. गु ¢ नशः e कामात्ध A मनोह i 
[ काकसुझ्ण्डिजी कहते हैं---] हे गरुड़जी ! [ झर्पणखा-मैसी राक्षसी, घर्मशानदत्य कमाल सह | | 
पुरुषको देखकर, चाहे वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकळ हो जाती है और मनको नहीं रोक wd | के | 


रुचिर रूप घरि प्रभु ae जाई । बोली क बहुत बज a 
GE सम पुरुष न मो सम नारी | यह संजोग चि | 
वह सुन्दर रूप घरकर प्रभुके पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन री. | 

कोई पुरुष है, न मेरे समान खी | विधाताने यह संयोग (जोड़ा) बहुत विचारक Ee a 
मम अनुरूप पुरुष जग माही । देखेउँ खोजि लोक ere 
तातै अब लगि रहिउँ कुमारी । ag माना कछ आ रक | 
मेरे योग्य पुरुष ( वर ) जगत्‌ भरमै नहीं दै, मैंने तीनों Aaa a Fea 

कुमारी ( अविवाहित ) रद्दी | अब तुमको देखकर दड सुपात 0 द 2 
सीतद्दि चितइ कही प्रभु बाता । weg ङुआर F बानी 1४1 
गइ लछिमन रिपुभगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बेले nl 
सीताजीकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने यह बात कही कि की aa RÈ | 

उ्दमणजीके पास गयी | लक्ष्मणजी उसे झत्रकी बहन समझकर और प्रभुकी और gaat | 
सुंदारे > | पराधीन नहिं तोर ysl | 
खुच मै we कर दासा । cg उनदि सब छ i 
प्रभ समर्थ कोसळपुर राजा । जो कछु करदि 
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(१) शूर्पणखाको दण्ड 


Kal 
भप, EN 


= 
= 


नाक कान बिनु भइ बिकरारा | 
जनु ais te के धारा ॥ 


[ os ५६५ 
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खर दषन पहिं गइ बिलपाता । 


पुर 
धिग घिग तव पौरुष बल प्रात ॥ 
धिग घिग तव [ प ५९ 


"राम रॉ aati 


> X अरण्यकाण्ड * बह 
SJ 

7060206 न मैं तो उनका दात हूँ । मैं पराधीन हूँ; अतः तुम्हे सुभीता ( सुख ) न हाँगा । प्रभु ¢ 
pagë राजा हैं | वे जो कुछ करे? उन्हें सब फबता Tell gee ¢ 
हे रर ¢ 


सेवक सुख चद मान भिखारी | ब्यखनी घन सुभ गति विभिचारी ॥ 
at. जख चह चार शुमानी | नभ दुहि दूध चहत प प्रानी ॥८॥ : 
ven सुख चाहे, मिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी ( जिसे जुए, शराब आदिका व्यसन हो) धन और : 

4 झुमगाति चाहे? ळोमी यश चाहे, और दूत घमंडी होकर [ अपने खामीका कार्य करना चाहे ], तो ये . 
= री आकाशको GER दूध लेना चाहते हैं ( अर्थात्‌ असम्मव बातको सम्भव करना चाहते हैं ) ॥ ८ ॥ 

पुनि फिरि राम निकट सो आई । प्रभु रछिमन we बहुरि vere ॥ 
इन कहा तोहि खो बरडे । जो ठन तोरि लाज परिहरई ॥९॥ 

' इह dear फिर श्रीरामजीके पात आयी । प्रभुने उसे फिर ढक्ष्मणजीके पास भेज दिया । लक्ष्मणजीने 
"EE जो sa तृण तोड़कर ( अर्थात्‌ प्रतिज्ञा करके ) त्याग देगा । ( अर्थात्‌ जो निपट 
eda होगा ) ॥ ९ ॥ ` 

तब खिसिआनि राम पहि गई । रुप भयंकर प्रगटत भई ॥ 

gta सभय देखि रघुराई | कद्दा अनुज सन खयन बुझाई Mol 
तब वह खिसियायी हुई ( क्रुद्ध होकर ) श्रीरामजीके पास गयी और उसने अपना भयङ्कर रूप प्रकट 
किया | सीताजीको भयभीत देखकर श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणजीको इशारा देकर कहा ॥ १० ॥ 
दो>--लछिमन अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन्हि | 
ताके कर रावन कहं मनो चुनौती दीन्हि ॥१७॥ 


4 
¢ 
( 
4 
¢ 
§ 
6 
| 
SAA बड़ी फुर्तीसे उसको विना नाक-कानकी कर दिया । मानों उसके हाथ रावणको खुनोती 


दे हे | ॥१७॥ 
“नाक कान fg भइ विकरारा । जनु ख्व सैल गेरु के धारा ॥ 
खर दूषन पहि गइ बिळपाता । धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता ॥ १॥ 
बिना नाक-कानके वह विकराल हो गयी | [ उसके शरीरसे रक्त इस प्रकार बहने लगा ] मानो [ काळे] 
एकरे dey ॥ बह रही हो । बह विलाप करती हुई खर-दूषणके पास गयी [ और बोली--] हे भाई | 
` तह परता ) को धिक्कार है, तुम्हारे बलको धिक्कार है ॥ १ ॥. | 
WW सब कहेलि बुझाई | जातुघान सुनि सेत बनाई ॥ 
| आहे निसिचर निकर बरूथा | जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा ॥ २॥ 
£ भ इक तब शूपेणलाने सब समझाकर कहा | सत्र सुनकर राक्षसाने सेना तैयार की | राक्षसः 
Rae मानो पंखघारी काजटके पर्वतोंका झंड हो ॥ २ ॥ ` ः 
wre, दिन नानाकारा । नानायुध घर घोर अपारा ॥ 
। पे आगे करि लीनी। अंखुम रूप शुति नासा हीनी ॥३॥ 
| छ रके असंख्य त हुए तथा अनेकों आकार (सरतो ) के हैं । वे अपार है 
७000 | उन्होंने नाक-कान कटी हुई अभङ्गलरूपिणी 
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DEDEDE DETL TE TEBIOLPLFUTIATA, i 
le cen अमित होहिं भयकारी | गनहिं न सृत्य विवर त ` F 
ai aE गगन set । देखि कटकु भर र ॥ iF 
अनगिनत भयङ्कर अशकुन हो रहे हैं। परन्तु मृत्युके वश होनेके कारण वे सनक a Ney | 
ही नहीं । गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाशर्मे उड्ते हैं । सेना देखकर dy an बहुत ie | 
दोते हैं ॥ ४ ॥ रै क || 
कोड कह जिअत धरु द्वौ भाई | घरि mg तिय लेह. ot | 
gt gt नभ मंडल रहा । रास बोलाइ, अनुज सन कहा ॥५ ह| 
कोई कहता है दोनों माइयोंको जीता ही पकड़ छो, पकड़कर मार डाढो और ot dha, | 
आकाशमण्डल FoR भर गया | तब श्रीरामजीने लक्ष्मणजीको बुलाकर उनसे कह्दा--॥ ५ || | 
छै जानकिहि जाहु गिरिकंदर । आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥ 
ae सजग सुनि प्रभु के बानी । खळे सहित थ्री सर ag पानी ॥६॥ l 
राक्षसोंकी भयानक सेना आ गयी दै | जानकीजीको लेकर तुम पर्वतकी कन्दरामे चले जाओ । सावा | | 
रहना । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर लक्ष्मणजी हाथमें घनुष-त्राण RA श्रीसीताजीसहित चले | ६॥ | 1 
देखि राम रिपुदळ चलि आवा । बिहसि कठिन कादंड चढावा ॥७॥ | 
शत्रओंकी सेना [ समीप ] चली आयी दै, यह देखकर श्रीरामजीने Zea कठिन FATA । | 
चढ़ाया ॥७॥ | | A |) 
छं०--कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जटजूट बाँचत सोह Fat | 
मरक़त सयल पर ळरत दामिनि कोटि St जुग भुजग ज्यों ॥ 
कटि कसिं निषंग बिसाल भुज गहि चाप बिखिख सुघारि के । 
चितवत मनहुँ सुगराज प्रभु गजराज घटा निहारि कै ॥ a 
taa रहै हूँ, जैसे 
कठिन धनुष चढ़ाकर तिरपर जटाका जूडा बाँधते हुए प्रभु कैसे शोमित a ait प || 
(aR) के पर्वतपर करोड़ों बिजलियोसे दो साँप लड़ रहे हों | कमरमें तरकस FSFE बिशाल क मे|| 
लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी राक्षसोंक्री ओर देख रहे हूँ | मानो - 1 
आता देखकर सिंह ताक रहा हो Il 


र | 
सो०-आइ गए बगमेल. WE WE T ॥ १८॥ 


जथा बिलोकि अकेल बालरबिहि वें ve म (म || 
. 'पकड़ोपपकड़ो? पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर ( बढ़ी i देल संदेश | 
उन्होंने रामजीको चारों ओरसे घेर लिया ] जैसे areal ( उदयकालीन सूर्य) क 
दैत्य घेर लेते हैं || १८ ॥ ae al | 
tomy विछोकि सर सकर्द्दि न डारी | थकित भ ise pe pe | 
सचिव बोलि बोळे खर दूषन | यद कोड TH बे उत r 
Se n सोन्दर्यमाधुयनिधि ] प्रभु.श्रीरमजीको देखकर रा त भूषण है 0900. 
| मन्त्रीको बुलाकर खर-दूषणने कहा--यह राजकुमार ST i 
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aS नर - सुनि जेते | देखे जिते इते इम केते॥ 

ss qt जन्म खुनड सब भाई । देखी नहि असि खुंदरताई ॥२॥ 

भी नाग; असुर, देवता; मचुभ्य और मुनि हैं उनमेंसे हमने कितनोंहीको देखा है, जीता है ओर 
| पर हे सब भाइयों ! सुनो) हमने जन्ममरमे ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥ २ ॥ 

| नि भगिनी कीन्हि कुरूपा । बघ लायक नहि पुरुष अनूपा ॥ 

देह तुरत निज नारि दुराई | जीअत भवन जाहु द्वौ भाई ॥३॥ 

| यद्यपि इन्होने हमारी बहिनकी कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं हैं | 
| „हुं अपनी खी हमें तरंत दे दो और दोनों भाई जीते-जी घर लौट जाओ! ॥ ३ I 

ae कहा तुम्द ताहि खुनावहु | ate वचन सुनि आतुर aag ॥ 

ae कहा राम खन जाई। GAT राम AS gant ॥४॥ 
मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन ( उत्तर सुनकर शीघ्र आओ । दूतोंने 
| बदर यह सन्देश श्रीरामचन्द्रजीसे कहा | उसे सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी मुस्कुराकर बोछे-॥ ४ ॥ 

। हम छत्री gan वन करहीं । ate से खल सग खोजत फिरहीं ॥ 

Ry वळवंत देखि नहिं डरहीं। एक बार meg सन लरहीं ॥५॥ 

इ क्षत्रिय हैं, बनमें शिकार करते हैं और ठम्हारे-सरीखे दुष्ट welt तो ढूँढ़ते ही फिरते हैं. 
) area age देखकर नहीं डरते । [ लड्नेको आवे तो ] एक बार तो हम कालसे भी लड़ सकते हैं ॥५॥ 
| wat मनुज दचुज कुळ घालक । सुनि पालक खल सालक बालक ॥ 

जाँ न होइ वळ घर फिरि oe | समर विसुख मै हतडँ न काहू ॥६॥ 

| यचि इम मनुष्य हैं, परन्तु दैत्यकुछका नाश करनेवाले और मुनियोकी रक्षा करनेवाले हैं | हम बालक 
| । एल द दण्ड देनेवाले ! यदि बळ न हो तो घर लौट जाओ । संग्राममे पीठ दिखानेवाले किसीको मैं 


की मारता ॥ N 


e 


जे चढ़ि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कद्राई ॥ 
We जाइ तुरत सब कहेऊ । सुनि खर दूषन उर अति दंहेऊ ॥७॥ . 
| i पढ़े आकर कपट-चठुराई करना और TAR कृपा करना ( दया दिखाना ) तो बड़ी भारी कायरता 
हु TER सब बातें कहीं, जिन्हें सुनकर खर-दूषणका हृदय अत्यन्त जल उठा ॥७॥ 
OS दहेउ कहेड कि ace घाए बिकट भट रजनीचरा | 
सर चाप तोमर सक्ति खुल कृपान परिघ we घरा ॥ 
A कन्द धनुष टकोर प्रथम कठोर घोर भयावहा | 
|. em x atte USS जातुधान : न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 
} Nae हृदय जल उठा । तब उन्होंने कहा--पकड़ लो ( कैद कर लो) | [ यह सुनकर ] 
} OR ee धनुष, तोमर, शक्ति (ain), झूल (बरछी)) कृपाण (कटार) RT ओर फरसा धारण 
by रे और र गोते पहले घनुषका बड़ा कठोर; घोर और भयानक टङ्कार किया! जिसे सुनकर 
Neve हो गये | उस समय उन्हें कुछ भी होश नहीं रहा ॥ 


| 


१ अरण्यकाण्ड कॅ ५६७, 
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दो०- सावधान दोइ घाए जानि सबल आराति। 
लागे बरषन राम पर Fa सस्र. gih MS (क) 
फिर वे शत्रकी बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े, और श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर a q 
शस्त्र बरसाने छो ॥ १९ (क ) | ay | 
तिन्ह के आयुध तिळ सम करि काटे रघुबीर | । | 
तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छोड़े निज तीर ॥ १९ (ब)॥ । | 
भरीरघुवीरजीने उनके इयियारोंको तिलके समान ( डुकड़े-ठुकड़े ) करके काट डाला | पर | \ 
कानतक तानकर अपने तीर छोडे ॥ १९ ( ख ) Il । | 
छं०--तब चले वान कराल । फुकरत जबु बहु ब्याल॥ 
कोपेड समर श्रीराम | चले बिसिख निसित निकाम ॥१॥ } | 
तब भयानक बाण ऐसे चळे मानो फुफकारते हुए बहुत-से सर्प जा रहे हैं । श्रीरामचन्द्रजी संग्राम कुद | | 
बाण चले ॥ १॥ TEE E 
sea: 5 कि खरंतर तीर । सुरि चळे निसिचर बीर ॥ _ 
भए ome तीनिड भाइ। जो भागि रन ते जाइ ॥२॥ | 
अत्यन्त तीक्ष्ण वाणोंको देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले । तत्र खर, दूषण ओर त्रिशिरा | i 
तीनों भाई क्रद्ध होकर बोटे--जो रणसे भागकर जायगा, ॥ २॥ | 
तेहि बधब हम निज पानि | फिरे मंरन मन मइ ठानि ॥ 
आयुध अनेक प्रकार । खनसुख ते करहि महार nal 
उसका हम अपने हाथों वध करेंगे । तब मनमै मरना ठानकर भागते हुए AS लौट पडे | 
सामने होकर वे अनेकों प्रकारके इयियारोसे श्रीरामजीपर प्रहार करने लगे ॥ र | | 
रिपु परम कोपे जानि । प्रमु घचुष सर संधानि a 
se बिपुल नाराच! ळगे कटन बिकट लान 
शत्रुको अत्यन्त कुपित जानकर प्रमुने घनुषपर बाण चढ़ाकर बहुत-से बाण ४४० 
राक्षस कटने AÌ II Y N 
` उर सीसं भुज कर चरन | जह तद लगे 
flaca लागत बान । घर पंर्त SAT 
उनकी छाती, सिर, भुजा) हाथ औरं पैर जहाँ-तंहाँ एथ्वीपर गिरने लगे | बाण 
चिग्घाइते हैं उनके पहाड़के समान घड कंटकटकर गिर RË IN ॥ say | 
भट कटत तन सत खंड । पुनि उठत pve रंड:॥ ९ d | । 
नभ उड्त बहु. भुज get बिनु Ate is 
योद्धाओंके शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े दो जाते हैं | वे फिर माया करके i } 
बहुत-सी भुजाएँ और विर उड़ रहे हैं तथा विना सिरके घढ़ दौड रहे हैं ॥  ' ae U5" । 
खग कंक काक gna | कटकटटिं = 29 
चीळ [ या vita], कौए आदि पक्षी और सियार कर्ठार और म्य ae 
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७०००९१ डि जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर dat 
बेताल बीर कपाल ताळ वजाइ जोगिनि नंचहीं ॥ 
बान प्रचंड wee were के उर सुज सिरा। 
जह तहँ परहिं उठि लरहिं घर धरु घरु करहि भयकर गिरा ॥ १॥ 
हेयर कटकाते हं भूत; त भी Ss शोता बटोर रहें हैं [ अथवा खप्पर भर रहे हैं ]। 
pe खेपबियौपर ताळ दे रहे हैं और योगिनियाँ नाच रही हैं । औरखुवीरके प्रचण्ड बाण योद्धाओके 
* यना और विरॉके कडे इकडे कर डालते हैं। उनके TS जहाँ-तहाँ गिर पड़ते हैं, फिर उठते और 
| के ओर पो पकड़! का भयङ्कर शब्द करते हैं ॥ १ ॥ 
अंतावरी गाड sea गीछ पिसाथ कर गहि घावहीं | 
संग्राम पुर , यासी mg बहु बाल गुड़ी Fp ॥ 
मारे पछारे उर fat बिपुल भड कहरत RI 
अवलोकि निज दरू free भट तिखिरादि खर दूषन फिरे ॥२॥ 
Seats एक छोरको पकड़कर गीघ उड़ते हैं और उन्दीका दूसरा छोर हाथसे पकड़कर 
। fare दौइते हैं | ऐसा मालूम होता है मानो संग्रामरूपी नगरके निवासी बहुत-से बालक पतंग उड़ा रहे हॉ | 
$ अमे गोदा मारे और पछाडे गये, बहुत-से, जिनके हृदय विदीर्ण हा गये हैं, पढे कराइ रहे हैं | अपनी सेनाको 
$ गाकुढ देखकर त्रिशिर और खर-दूषण आदि योद्धा श्रीरामजीकी ओर फिरे ॥ २॥ 
सर सक्ति तोमर wa सूल छपान एकहि बारहों। 
करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहों ॥ 
प्रभु निमिष ag रिपु सर निवारि पचारि डारे सायका | 
दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका ॥ ३॥ 
oS क्रोध करके बाण, शक्ति; तामर, फरसा, झूल और कृपाण एक ही बारमें 
hee प्रभुने पलमरमें शत्रुओके बाणोंको नष्ट करके ललकारकर उनपर अपने बाण 
नापतियोंके हृदयमें दस-दस बाण मारे ॥ ३ I 
ह क मे अति घनी । 
सर डरत चौदह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध धनी ॥ 
= देखि मायानाथ अति कौतुक करयो | 
` परसपर राम करि संग्राम रिपुदल ot मस्थो ॥४॥ 
| त्ते] सवा AT पडते हे, फिर उठकर भिडते 2) मरते नही, बहुत प्रकारकी अतिशय माया 
| R ह| इ शकते ह कि प्रेत ( राक्षस) चौदह हजार हैं और अयोध्यानाथ भीरामजी 
| धमे सेना एक ८ उनियोंकी मयमीत देखकर मायापति प्रभुने एक बड़ा कौठुक किया, जिससे 
| à TRA रामरूप देखने लगी और आपसमें ही युद्ध करके लड़ मरी ॥४॥ 


राम राम कहि तनु तजहि cae पद निर्वान। 
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ae सब [ “यही राम है; इसे मारो? इस प्रकार ] राम-राम के 1 
पद पाते हैं । कृपानिघान भीरामजीने यह उपाय करके क्षणमरमै शनुर्ओोको प री निर्वाण (मेर) | 
हरषित बरषहिं सुमन सुर बाजहिं गगन २० (क) || Fi 
अस्तुति करि करि सब चले सोसित बिबिध ॥ २० Bi 
देवता इर्षित होकर फूल बरसाते दै; SAE नगाड़े बज रहे हैं । फिर वे सब स्तुति E | 
बिमार्नोपर सुशोभित हुए चले गये || २० (ख) I फेर करके सनेन । 
चौ०--जब रघुनाथ समर Rg जीते । खर नर सुनि सब के भय बीते । | 
तब लछिमन सीतहि छै आए । असु एद परत हरषि डर छाए ॥१॥ || 

.१॥ | 
जब भीरघुनाथजीने gat शत्रुओंको जीत लिया, और देवता, मनुष्य और मुनि सबके ळे. 
गये, तब लक्मणजी सीताजीको ले आये । चरणोमें पड़ते हुए उनको प्रभुने ses उठाकर ga | || 
लगा feat ॥ १ ॥ | | | 
सीता faa स्याम BE गाता । परम प्रेम लोचन न amy || 
पंचबटीं af श्री रखुनायक । करत चरित खुर सुनि सुखदायक ॥२॥ (| 
सीताजी भीरामजीके श्याम और कोमळ शरीरको परम प्रेमके साथ देख रही हैं । नेत्र अघते नह हैं। | | 
इस प्रकार पञ्चवटीमें बसकर भ्रीसीताजीसहित भीरघुनाथंजी देवताओं ओर मुनियोंको सुख देनेवाले चलि कले | | 

लगे ॥ २॥ aes 
qa देखि खर दूषन केरा | जाइ खुपनखॉ रावन प्रेरा ॥ {| 
बोली बचन क्रोध at भारी । देख कोस के सुरति विसारी ॥३॥ (| 
खर-दूषणका विध्वंस देखकर शूर्पणखाने जाकर रावणको भड्काया | वह बड़ा क्रोध करके TH | 
बोली--तूने देश और खजानेकी सुधि ही Bet दी ॥ ३ ॥ pi 
करसि पान सोवसि दिनु राती । खुधि नहिं तव सिर पर आराती॥ ( | 
नीति A A सतकमो yeu | ॥ 
राज नीति fg घन fg घर्मा । हरिद्दि समपै बिजु ‘a O 
'बिद्या बिनु बिबेक उपजाएँ । श्रम फल पढ़ें किए अरु sat | 
संग तें जती gis ते राजा । मान ते म्यान पला ee 
शराब पी लेता है और दिन-रात पड़ा सोता रहता दै | बुझे खबर नह उत्तम कम कण| 
नीतिके विना राज्य और धर्मके विना घन प्राप्त करनेसे, भगवानको समर्पण कि है। बिषय संगे gat | | 
और विवेक उतपन्न करिये विना विद्या पढ़नेसे परिणाममें अम ही हाथ छाता | | 
बुरी सळाइसे राजा, मानसे ज्ञान, मदिरापानसे लना, || ४-५ ॥ सुनी ॥६॥ || 
प्रीति प्रनय चिनु मद ते गुनी । नाखहिं बेगि नीति adh 
नम्नताके बिना ( नम्रता न होनेसे ) प्रीति और मद (अहंकार ) से गुणवान ( 
नीति मैने सुनी है ॥ ६ ॥ f 
: | । || 
सो०--रिपु रुज पावक पाप प्रश अहि गनिअ d | 
अस कहि बिबिध बिलाप करि लागी रोदन eat | | 

शत्रु, रोग, अभि, पाप, खामी और सर्पको छोटा करके नहीं कश 
णखा अनेक प्रकारसे विलाप करके रोने लगी ॥ २१ (क)॥ ३0२” 
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: तसमा माझ परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोइ। 

तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गति होइ ॥२१(ख)॥ 3 
| E बीच वह व्याकुळ होकर पढी हुई बहुत प्रकारसे रोरोकर कह रही है कि अरे 
| जीते-जी मेरी क्या ऐसी [दशा होनी चाहिये १ ॥.२१ (ख) ॥ 
| सभासद्‌ उठे अकुछाई । ससुझाई गहि बाँड उठाई ॥ 
ee gra were निज याता | केई तव नासा कान निपाता ॥१॥ 
टीक वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे | उन्होंने झूर्पणखाकी ATE पकड़कर उसे 
वा और समझाया | ढङ्कापति रावणने कहा--अपनो बात तो बता; किसने तेरे नाककान काट RA ! ॥१॥ 
नका qi द्सरथ के जाए । पुरुषसिंध बन खेलन आए ॥ 
सशि परो मोदि उन्ह कै करनी | रहित निसाचर altefe घरनी ॥२॥ 
| [बह बोडी--] अवधनरेश दश्रथके पुत्र; जो पुरुषोर्मे Rich समान हैं, वनमें शिकार खेलने 
ati मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि, वे एथ्वीको राक्षसोंसे रहित कर देंगे ॥ २ ॥ 
| fee कर भुजबळ पाइ द्खानन । अभय सए बिचरत सुनि कानन ॥ 
देखत बाळक काळ खमाना । परम घौर चन्वी गुन. नाना ॥३॥ 
| Reet भुजाओंका बल पाकर दे दशमुख | मुनिगण बनमें निर्मम होकर विचरने छगे हैं। वे देखनेमें 
| ते गह हैं, एर हैं कालके समान । वे परम धोर, श्रेष्ठ घनुर्घर और अनेकों गुणोंसे युक्त हैं ॥ ३॥ 
| aaa बळ प्रताप द्वो भ्राता | खळ बघ रत सुर सुनि सुखदाता ॥ 
सोमाधाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एक स्यामा ॥ ४॥. 
झा. भ बढ ओर प्रताप सदरम है । वे gs वघ करनेमें छगे हैं ओर देवता तथा 
Wav हैं। वे शोभाके घाम हैं, “राम” ऐसा उनका नाम है | उनके साथ एक तरुणी सुन्दरी 
भासि बिधि नारि सँवारी। रति सतकोटि ave बलिहारी ॥ 
| पछ अचुज काटे श्रुति नासा । सुनि तव भगिनि करहिं परिहाला ॥५॥ है 
फेरे] को ण ल सी राशि बनाया है कि को करो रति (कामदेवकी जी) मौ उच्प £ 
झे झो॥ ५ | भाईने मेरे नाक-कान काट डाले । मैं तेरी बहिन हूँ; यह सुनकर वे मजाक ( 


fay ar 
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a झन खुनि छगे पुकारा | छन AE सकल कटक उन्ह मारा ॥ 

Š | M तिसिरा कर घाता | gà दससीस जरे खब गाता ॥६॥ 6 

A खरचूषण सहायता करने आये । पर उन्होने क्षण भरमै सारी सेनाको मार डाला | ७ 

i) | निशिराका वध सुन ८ 

| ७ कर रावणके सारे अंग जळ उठे ॥ ६॥ . 

| Swett amg करि बल बोलेसि = | 
बल भवन अति सोचबस नीद परइ नहिं राति॥ २२॥ 
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उसने झूर्पणखाको समझाकर बहुत प्रकारसे अपने बलका बखान किया | [aa] सन्य 
चिन्तावश होकर अपने RÄ गया | उसे रातभर नोंद नहीं पड़ी ॥ २२ ॥ मनर्मे ] कह mat | 
चौ०- सुर नर असुर नाग खग माहीं । मोरे अनुचर कह काड मार 
` खर दूषन मोदि सम बलवंता | तिन्हहि को मारइ बिनु भगदं 
[वह मन-ही-मन विचार करने ल्गा--] देवता, मनुष्य, असुर, नाग और प्षियोंमे । | 
सेवककी भी बराबरीका हो । खर-दूषण तो मेरे ही समान बलवान ये, उन्हे भगवानके सिवा aR । | 
सकता है 1॥ १ ॥ gi 
सुर रंजन भंजन महिभारा । जः भगवंत de अवतारा | 
तो मै जाइ बैरुहठि करड. । प्रथु सर भान तजे भव तरऊँ॥२॥ | | 
देवताओंको आनन्द देनेवाले और एथ्वीका भार इरण करनेवाले भगवानने यदि अवतार छा ह तेरै | | 
जाकर उनसे हठपूर्वक वैर करूँगा और प्रभुके बाण [के आघात | से प्राण छोड़कर भवसागरसे तर जाऊँगा॥ २॥ | | 
AR भजचु न तामस देहा । मन क्रम बचन मंत्र इढ़ पहा ॥ 
जौ नररूप भूपसुत कोऊ। हरिहर्ड नारि जीति रन दोऊ॥३॥ | | 
इस तामस शरीरसे भजन तो होगा नहीं; अतएव मन, वचन और कर्मसे यही हृढ़ निश्चय है। ओर | | 
यदि वे मनुष्यरूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनोंको रणमें जीतकर स्रीको हर AT | ३॥ = 
चला अकेल, जान चढि तहवाँ । बस मारोच सिंघुतट seat! 
इहाँ राम ,जसि ga बनाई । खुनहु उमा सो कथा सद्दाद ॥४॥ | 
[ यो विचारकर ] रावण रथपर चढ़कर अकेला ही वहाँ चला जहाँ समुद्रके तटपर pte pi 
८ = री ! यहाँ जैसी युक्ति रची, बह सुन्दर कथा THM | | 
था। [ शिवजी कहते हैं कि--] हे पार्वतो ! यहाँ श्रीराम चन्द्र जोने जेसी यु | 


दो०--लछिमन गए बनहिं जब लेन मूल फल कंद | | 
जनकसुता सन बोले बिहसि कृपा सख ई 7 र्ल al 
ल्क्ष्मणजी जब कन्द-मूल-फळ लेनेके लिये वनमें गये, तब [ अकेलेमें ] et । 


mat | 
तुम्ह पावक ag करहु निवास | जौ ळगि करों मगि | | 
हे प्रिये | हे सुन्दर प्रातित॒त-घर्मका पालन करनेवाली सुझीले | सुनो । में अब i 


$ १॥ 
करूँगा | इसलिये जबतक में राक्षसोंका नाश करूँ; तबतक तुम अझिमें me N E 
Wale राम सब कहा लाति च A जुबिनीता UE 


निज प्रतिबिंब राखि ae सीता | tax sa 

भीरामजीने ज्यों ही सब समझाकर कहा, त्यों ही भीसीताजी प्रभुके 
समा गयीं । सीताजीने अपनी ही छायामूर्तिं बहाँ रख दी, जो उनकेजैसे दी 
) वैसे ही विनम्र थो ॥ २॥ ह 
७०७७ DEVE DEDEDE DETE ETT 


tea 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha a? 


कल्याण 5 


(१) मारीचके पास रावण 
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होहु कपटमृग तुम्ह छलकारी | प्रगटत दुरत करत छल भूरी | ु 
जेहि बिधि हरि आनों नपनारी ॥ एहि बिधि cae गयउ छै दूरी ॥ 
[ पृष्ठ ५७३ : [ पृष्ठ ९७५ 


(2) सीताविलाप 


हा ! जग एक बीर रघुराया | 
fe अपराध बिसारेहु दाया ॥ 


CC-O. Jangamwadi Math पच agg. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


— क % अरण्यकाण्ड के ५७२ 


डी न न जाना । जो कछु चरित रचा भगवाना ॥ 


गयड जहाँ मारीचा । नाइ माथ खारथ रत नीचा ॥३॥ 


जो कुछ लीला रची, इस रहस्यको लक्ष्मणजीने भी नहीं जाना । खार्थपरायण और नीच 
| या जहाँ मारीच था) और उसको सिर नवाया || २ || 
हग नीच कै अति दुखदाई | जिमि अंकुस घनु उरग बिलाई ॥ 
खळ कै प्रिय बानी | जिमि अकाल के gga भवानी ॥४॥ 
भी अत्यन्त दुःखदायो होता हे । जैसे अंकुश, घनुष, सॉप और बिल्लोका झुकना | 
ae भय नमा होती है; जेसे बिना ऋचतुके फूल Pi tl | 
दे०--करि पूजा मारीच तब सादर Tt बात। 
कवन हेतु मन व्यग्र अति अकसर आयहु तात ॥२४॥ 
तब मारीचने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी--हे तात! आपका मन किस कारण 
एला अविक om है ओर आप अकेले आये हैं १ ॥२४॥ 
baaga सकळ कथा तेहि आरं । कही सहित अभिमान अभागे ॥ 
होह meat तुम्ह छळकारी | ae बिधि हरि आनो नुपनारी ॥ १॥ 
माग्पहीन रावणने सारी कथा अभिमानसहित उसके सामने कही [और फिर कहा] तुम छर 
| RR कपटमृग बनो, जिस उपायसे मैं उस राजवधूको इर लाऊं ॥ १ ॥ 
तेहि पुनि कहा सुनहु द्सखोसा । ते नररूप चराचर इसा ॥ 
वासा तात बयरु नहिं कीजै। मारे atta जिआएं जीजै ॥२॥ 
तब मारीचने कहा-हे दशशीश | सुनिये । वे मनुष्यरूपमें चराचरके ईश्वर हैं । हे तात ! उनसे वैर न 
| उनके मारेसे मरना और उनके जिळानेसे जोना होता है (सबका जीतनःमरण उन्हीके अधीन है) ॥२॥ 
राखन was कुमारा | बिजु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
इत जोजन आयडें छन माहीं | तिन्ह खन बयरु किएँ भल नाहीं ॥ ३॥ 


७ WSR मुनि विश्वामित्रके यकी रक्षाके लिये गये थे । उस समय भीरघुनाथजीने विना 
ÜI 3 मारा था, जिससे मैं क्षणभरमै सौ योजनपर आ गिरा । उनसे वैर करनेमें भलाइ 


ऐवा जोर गे कोडेको सी हो गयी हे | अब मैं जहाँतहाँ औीराम-लकष्मण दोनों माइयोको ही 
दिवे मनुष्य हँ, तो भी बढे चीर हे; उनसे विरोध करनेमे पूरा न पढेगा 
| 


+3.८७,८०७, ७.७७. ७२०७०» 
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aB % नमामि रामं रघुवंशनाथम % 
जिसने ताइका और सुबाहुको मारकर शिवजीका धनुष तोड़ दिया और 
वध कर डाला, ऐसा प्रचण्ड बढी भी कई मनुष्य हो सकता है १ ॥२५॥ 
dmg भवन कुछ कुछल विचारो | gat जरा दीन्हिसि बहु 
गुरु जिमि qg करसि मम बोधा । कटु जग मोहि समान बो ॥ || 
अतः अपने Goat कुशळ विचारकर आप लोट! जाइये | यह सुनकर रावण जळ उ नो ॥१॥ || 
सी गाळियाँ दीं ( दुर्वचन कहे) | [कह्य--] भरे मूल ! तू णुश्की तरह मुझे ज्ञान सिखाता रे! aa 
सेरे. समान योद्धा कौन है ! ॥ १ ॥ बता तो, संस 
तब मारीच हृदये अबुमाना । wale बिरोधे a कल्याना ॥ 
a adi. sq सठ थानी । बेद İQ कबि आनसगुनो ॥२॥ 
तब मारीचने, हृदयमें अनुमान किया {कि शक्ती ( शल्लघारी ), ममी ( मेद जाननेवाळ ) 
खामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया इन नो व्यक्तियोंसे विरोध (वैर) करनेमे कसा 


( कुशल ) नहीं होता ॥ २॥ 
उभय भाँति देखा faa मरना laa ताकिसि - रघुनायक सरना ॥ 


उतरू . देत मोहि qaa aai l कल न मरो. रघुपति सर छागे ॥३॥ || 

जब मारीचने दोनों TH अपना मरण देखा, तब उसने भीरघुनाथजीकी शरण तकी (ai 
' उनकी शरण जानेमे ही कल्याण समझा ) । [ सोचा कि ] उत्तर देते ही ( नादीं करते ही) यह अमा || 
मुझे मार डालेगा, फिर श्रीरधुनाथजीके बाण ळगनेसे ही क्यों न मरू ? ॥ २ ॥ | 
अल जिय जानि qaaa संगा । ast राम पढ्‌ प्रेम IN ॥ 


| 


सन अति दरब जनाब न तेदी। आजु देलिढड परम सनेहो.॥४॥ || 
हृदयमें ऐसा समझकर वह रावणके साथ चढ | श्रीरामजीके ACTA STA अखण्ड प्रेम है| वे | 
किन्तु उसने ब ९' (| 


wait इस बातका अत्यन्त हर्ष दै कि आज मैं अपने परम स्नेही भोरामजीको देखा; 
सवणको नहीं जनाया ॥ ४ ॥ : 
छं०--निज्ञ परम प्रीतम देखि लोचन खुकळ करि खुल पाइहों | 
श्री सहित अनुज समेत कृपानिकेत पद्‌ मन anal । 
निर्बीन दायक क्रोध जाकर भगति अबलहि बलकरी ; i 
निज पानि खर संघानि सो मोहि बघिदि TAA ह ga परग! | | 
[ वह मन-ही-मन सोचने छगा- :] अपने परम प्रियतमको देख#र aia a | pee (| 
जानक्षीजीसहित और छोटे माई छश्मगजीतमेत कृपानिधान श्रीरामजीके चरणमै मत ert म Atf 
मी मोक्ष देनेवाढा है; और जिनकी भक्ति उन अवश ( कितीके वशर्म न QAND oe क्री! 
बामे कलेव है, अहा | वे ही आमन्दके समुद्र भीहरि अपने याले बाण स 


| 
दोऽप सरासन T 
Ww घर धावत घरे सम आन 


षह जाण धारण किये मेरे पीछे-पीछे etae [raaa लिये ] 
WIM | मेरे मान धन्य दूसरा कोई नहीं है ॥२६॥ 
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दनं निकट 


। 7: पछ वर्णन नहीं किया जा सकता | सोनेका शरीर मणियोसि जड़कर बनाया था | १॥ _ 
Ln gee सग देखा । अंग अंग खुमनोहर वेषा ॥ 


aq पेव रघुबीर कपाला | पहि सुग कर अति सुंदर छाला WRN : 
| होतजीने उस परम सुन्दर हिरनकी देखा; जिसके अंग-अंगकी छटा अत्यन्त मनोहर थी । [ वे कहने:' 
| य हे इणक GAR ! निय | इस सुगको छळ बहुत सुन्दर है ॥ २ ॥ ठे 
` जत्यलंध प्रसु बलि करि cet । आनहु चर्म कहति wae 

| तब रघुपति . जानत सब कारन । उठे हरणि सुरकालु सँचारन ॥३॥ 

। लनदीजीने FIR सत्यग्रतिश् प्रमो ! इसको मारकर इसका चमढा ला दीजिये। तब औरघुनायजी, ' 
TIRE मृग बननेका सब कारण जानते हु मी; देवताओंका कार्य बनानेंके लिये इर्षित होकर उठे ॥ ३॥ : 
| , मृग बिलोकि कटि परिकर बाँधा । करतल चाप रुचिर सर साँघा.॥ 

प्रमु Smk कडा सझुझाई | फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥४॥ 

| . हिरनको देखकर भ्रीरामजीने कमरमें फेरा बाँधा और हाथमें धनुष लेकर उसपर सुन्दर ( दिव्य.) बाण : 
चाया | (फिर प्रयुने लश्मणजीको समझाकंर कहा--हे भाई | वनमें बहुतसे राक्षस फिरते हे ॥-४ ॥ ` ` 

) सीता केरि ate रखवारी । बुधि बिबेक बल समय बिचारी ॥ 

| nat बिलोकि चला . an भाजी । घाण रासु सरासन साजी ॥५॥ 

| उम बुद्धि ओर विवेकके द्वारा बल और समयका विचार करके सीताकी रखवाली करना । प्रभुको देखकर 
शमा चत | औरामचन्द्रजी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े ॥ ५ ॥ a 3 


शेल म वष AR कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी Bed ध्यान नहीं पाते ( अर्थात 
| tree नितान्त परे हैं ), वे ही भीरामजी मायासे बने हुए सुगके पीछे दौड़ रहे हैं! वह कमी : 
| चता है और फिर दूर भाग जाता है । कमी तो प्रकट हो जाता है और कमी छिप जाता है ॥ ६ IF 

| [us दुरत करत छल भूरी । एहि Ata गयउ छै दूरी ॥ 
ee वेकि राम कठिन सर मारा । घरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ ७॥ 

| धक Oot ओर छिपता हुआ तथा बहुरे छळ करता हुआ qe प्रभुको दूर ले गया | तब 
Sa वह. घोर शब्द करके TANT ( 
| Fert कर प्रशि Ae : 

है. | | छे नामा । ae सुमिरेसि मनः महुँ रामा ॥ 
|: हे. त देसि निज देहा । रुमिरेसि राखु समेत सनेहा ॥८॥ 
सो शाम हेकर | 

ji > पकट किया और प्रेमसहित भीरामजीका स्मरण किया ॥ ८ ॥ 
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उसने पीछे मनमै आरामजीका स्मरण किया | प्राणत्याग करते समय उसने 4 


“we 


wo । तब मारीच FURAT भयऊ ॥ 
jf Se we ag बरनि न जाई । कनक देह मनिरचित बनाई ॥१॥ | 
at बनके ( जिस वनम श्रीरघुनाथजी रइते थे ) निकट पहुँचा, तब मारीच कपटमुग बनगया | वह : 


F 
* ५3» 


Se). 
i 


` ५७६ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


Q दी जो मुनियोकी मी दुलेम है ॥ ९ ॥ 


ही देवता बहुत-से फूल बरसा रहे हैं ओर प्रभुके गुणोंकी गाथाएँ (स्तुतियाँ) 


) बहुत ही मयमीत होकर ल्क्ष्मणजीसे कहने लगीं--॥ १ ॥ | 
जाहु वेगि संकट अति भ्राता | लछिमन बिहसि कहा सुबु माता। | 


अंतर प्रेम तासु पहिचाना । सुनि दुलेभ co T 
सुजान (सर्वश) भीरामजीने उसके हृदयके प्रेमको 


दो०--बिपुल सुमन सुर बरषहिं गावहिं प्रश्न गुनगाथ । 
निज पद दीन्ह TREE रघुनाथ ॥२७ 


ऐसे दीनबन्धु हैं कि उन्होंने असुरको भी अपना परमपद दे दिया ॥ २७॥ परेर जल | 
चौ०--खल बघि तुरत फिरे रघुबीरा । सोह चाप कर करि तूनीरा। | 
आरत गिरा सुनो जब सीता । कह लछिमन सन परम समीता॥१। | 
दुष्ट मारीचर्का मारकर भ्रीरघुवीर तुरंत लोट पडे । हाथमे घनुष और कमरमे तरस इग | 
रहा है । इघर जब सीताजीने दुःखमरी वाणी ( मरते समय मारीचकी “हा ल्श्मण' की nee) gt ते) | 


watz विलास af लय होई । aug संकट परइ कि ati | 
तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे माई बड़े संकटमें हैं लक्ष्मणजीने इंसकर कहा-हे माता | सुरो) बिळे 
भ्रकुटिविलास ( भौंके इशारे ) मात्रसे सारी सुष्टिका ल्य (प्रळय) दो जाता है; वे श्रीरामजी क्या कमी सा मै 
संकटमें पढ़ सकते है! ॥ २॥ | 
मरम बचन जब सीता बांळा । हरिम्रेरित लछिमन मन डोढा। || 
बन दिसि देव dif’ सब काह । चले जहाँ रावन ससि w || 
इसपर जब सीताजी कुछ मर्म-वचन ( द्वदयमें चुभनेवाले वचन ) कहने लगी, er ळे || 
लक्ष्मणजीका मन मी चञ्चल हो उठा । वे श्रीसीताजीकों वन और Ranai आदिके देवताओंकी सरि || 


जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाके लिये राहुरूप श्रीरामजी थे ॥ २ ॥ के. वेषा | 
` सून वीच द्सकंधर देखा । आवा निकट जती aret 1४ | 


जाके डर सुर असुर डेरा | । निसि नीद दिन उण | | 
रावण सूता मौका देखकर यति ( संन्यासी ) के वेशमें औीसीताजीके समीप ST a || 
देवता और दैत्यतक इतना डरते हैं कि रातको नींद नहीं आती और दिनमें भरपेट जन | 


सो दससीस खान की नाई | इत ब निता सि “DR 
इमि कुपथ पग देत खगेसा । रह न तेज य) ae 


वहां दस सिरवाला इधर-उधर ताकता हुआ x 
ne So तथा बुद्धि र गो | 
+ सना पाकर कुत्ता चुपकेसे बर्तन-मॉँडमिं He डालकर कुछ NÈ ॥ ।। 
m विधि करि कथा सुहाई । राजनीति भय 
कह सीता ay जती गोसाई । बोलेहु वचत डु 
रावणने अनेकों प्रकारकी सुह्दाबनी कथाएँ. रचकर सीताजीको राजनीति! 
सौताजीने कहा-हे यति गोसाई | तुमने तो gest तरह बचन कहे || ६ । ao 
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ern लिज रूप देखावा | भई सभय जब नाम सुनावा ॥ 
तब घरि ÅA गाढा । आइ गयउ TY रह खळ ठाढा ॥७॥ 
ह अपना असली रूप दिजलाया, और जब नाम सुनाया तब तो सीताजी मयभीत हो गयीं | 
| त घरकर कहा- अरे दुष्ट ! खडा तो रह, HY आ गये ॥ ७ ॥| 
| उदि A हरिबघुदि छुद्र सस चाहा । भएसि काळबस निसिचर नाहा ॥ 
व बचन gada रिखाना | मन महु चरन ae सुख माना ॥ ८॥ 
बले हही खरको तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे - ही अरे राक्षसराज ! तू [ मेरी चाह करके ] काळके 
३। ये बचन सुनते ही रावणको क्रोध आ गया । परन्तु मनमै उसने सीताजीके 'चरणोंकी वन्दना 
) माना ॥ ८ ॥ 
| ae a रावन लोन्हिसि रथ बेठाइ | 
चला गगनपथ आतुर भय रथ हॉकि न जाइ ॥ २८॥ 
फिर at भरकर रावणने सीताजीको रथपर बैठा छिया और वह बड़ी उतावळीके साथ आकाशमार्गसे 
$ cq | किन्तु डरके मारे उससे रथ हाका नहीं जाता था ॥ २८ ॥ 
। चो" हा जग एक बीर  रघुराया । केहिं अपराध बिसारेह दाया ॥ 
| आरति हरन सरन. सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥१॥ 
| [सीताजी विछाप कर रही थीं--] हा जगतूके अद्वितीय वीर भीरधुनायजी | आपने किस अपराधसे 
| RRA भुला दी । हे दुःखोंके इरनेवाले, हे शरणागतंको सुख देनेवाले, हा रघुकुळरूपी कमळके सूर्य | ॥ १ ॥ 
) दा लछिमन तुम्हार नहिं दोसा । खो ag was aes रोसा ॥ 
| बिषिध बिलाप करति बैदेही। भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥२॥ 
| ao तुम्हारा दोष नहीं दै । मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया | श्रीजानकीजी बहुत 
ey रही है हा ! प्रथुकी कृपा तो बहुत दै, परन्तु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह 


पिपति मोरि को k सुनावा । पुरोडास चह रासभ खावा ॥ 
सोता के बिळाप सुनि भारी । भए चराचर जीव दुखारी ॥३॥ 
) Bey एकी मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे ! यशके अन्नको गदहा खाना चाहता है ! सीताजी भारी 
ee सभी जीव दुखी हो गये ॥ ३॥ 

| iy सनि आरत बानी । रघुकुल तिलक नारि पहिचानी ॥ 

| 7 लीन्हें जाई | जिमि मळेच्छ बस कपिला गाई ॥४॥ 
कोह उसने सीताजीकी दुःखभरी वाणी सुनकर पहिचान लिया कि ये रघुकुलतिळक ीरामचन्द्रजी- 
रू फे जा | नर राक्षस इनको.[ बुरी तरह ] लिये जा रहा है, जैसे कपिला गाय 


॥ — करसि जनि घासा | ates जातुधान कर नासा ॥ 
७७, कोघवंत. खग केसे | छूटइ पवि परबत we जैसे ॥५॥ 
me Ye \SaC-Ogjangamwadi a crop ey Sarat 
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५७८ ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌:% 
र [ वह बोल] हे सीते पुत्री भय मत कर । मैं इस राक्षसका नाश करूँगा [ ७० ॥ 
क्रोघर्मे भरकर कैसे दौड़ जैसे पर्वतकी ओर वज्ज छूटता हो ॥ ५ ॥ । [यह वक] | 
रे रे दुष्ट a किन होही । निर्भय चढेसि न fa | 
आवत देखि watt समाना । फिरि द्सकंघर. कर स्पा 1 i 
[ उसने ळलकारकर कहा- :] रेरे दुष्ट ! खडा क्यों नहीं होता ! निडर होकर चछ दिया | ॥६॥ | | 
जाना ! उसको यमराजके समान आता हुआ देखकर रावण घूसकर मनमें अनुमान करने छगा-- | | 
की मैनाक कि खगपति होई । सम बळ जान सहित पति सोई र | 
जाना जरठ जटायू एह! । मम कर तीरथ छाँडिहि देहा voy || 
यह या तो मैनाक पर्वत दै, या पक्षियोंका स्वामी गरुड़ | पर वह (गरड) ते को || 
स्वामी विष्णुसहित मेरे बलको जानता है ! [ कुछ पास आनेपर ] रावणने उसे पहचान ची 
बोल--] यह तो बूढा जटायु है ! यह मेरे हाथरूपी तीर्थर्मे शरीर छोड़ेगा ॥ ७ || | 
ga गीघ क्रोधातर धावा । कह gg रावन मोर सिखावा॥ || 
तजि ज्ञानकिहि कुसळ Ye जाहू । नाहिं त अस होइहि बहुबाइ॥८॥ || 
ae सुनते ही गीघ Mad भरकर बड़े वेगसे दौड़ा और बोढा- रावण | मेरी haw || 
सुन । - जानकीजीको छोड़कर ङुझालपूर्वक अपने घर चला जा। नहीं तो हे बहुत भुजाओंबाे | ऐर | 
होगा कि--॥ ८.॥ E ae E 
* राम रोष पावक अति घोरा | दोइदि सकळ सलभ ge तोग॥ | 
उतरु न. देत द्सानन जोधा । तबहिं गीघ घावा करि क्रोघ॥ | 
श्रीरामजीके क्रोधरूपी अत्यन्त भयानक ae तेरा सारा वंद्य पतिंगा होकर मस "|| 
जायगा | योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता | तब गीध क्रोध करके दोडा ॥ ९ ॥ || 
घरि कच विरंथ कीन्ह मदि गिरा । सीतदि राखि गीच पुति के || 
चोचन्द मारि बिदारेसि देही । दंड पक भइ g À | # [| 
उसने रावणके बाळ पकड़कर उसे रथके नीचे उतार छिया । रावण sete, aa (| 
तीताजीको एक ओर बैठाकर फिर लौटा और STATS मार-मारकर रावणके शरीरको RE (| 
उसे एंक घड़ीके लिये मूर्च्छा हो गयी ॥ १० Ul earl || 
तव amta निसिचर खिसिआना । काढ़ेसि परम करात करनी WEY 
काटेसि पंख परा खग धरनी । खुमिरि राम करि अद्भुत उसे अ | 
. तब लितियाये हुए रावणने क्रोधयुक्त होकर अत्यन्त मयानक कटार ae पढ़ी ॥ tt 
पंख काट डाळे | पक्षी ( जटायु ) श्रीरामजीकी अद्भुत लीलाका स्मरण करके aa || 
सीतहि जान चढ़ाइ बद्दोरी। चला उताइल a qni | 
करति बिलाप जाति नभ सौता । sara बिबस ae र छ | 
सीताजीको फिर रथपर चढाकर रावण बड़ी उतावलीके साथ चला त हिली र 
आक्राशमे विळाप करती हुई जा रही हैं । मानो व्याधेके wae पढी हुई कोर 

८ DP AT 
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ee बैठे कपिन्ह tla हरिनाम ate पट srt ॥ 
^ शिरिष eae सो छ गयऊ। बन असोक AE राखत भयऊ ॥१३॥ 
-q ~ 

तपर gait देखकर सीताजीने हरिनाम लेकर वस्न डाळ दिया। इस प्रकार वह 

oe, E न्हे orton जा रक्खा ॥ १२॥ i 
दो०-हारि परा खल बहु बिधि भय अरु प्रीति देखाइ | 
तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥२९ (क) ॥ 

| नीक बहुत प्रकारसे भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न कराके 
§ (ल मवा टीक करके ) अशोक वृक्षके नीचे रख दिया ॥ २९ ( क)॥ | 


नवाह पारायण छठा विश्राम 


जेहि विधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम | 
सो छबि सीता राखि उर रटति रहति हरिनाम ॥ २९ (ख) ॥ 
| जित प्रकार कपटमृगके साथ श्रीरामजी दौड़ चळे थे, उसी छविको हृदयमें रखकर वे हरिनाम 
| (गमाम ).रट्ती रहती हैं || २९ ( ख ) ॥ 
| रश -रघुपति agak आवत देखी । बाहिज चिता कीन्हि बिसेषी ॥ . . 
| जनकसुता परिहरिहु अकेली । आयहु तात बचन मम पेली ॥ १॥ 
| इधर भ्रीरुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको आते देखकर बाह्यरूपमे बहुत चिन्ता की और कहा- हे 
| गर | तुमने जानकीको अकेली छोड़ दिया और मेरा वचन टाळकर यहाँ चळे आये | ॥ १॥ 
| . निसिचर निकर फिरहिं बन माही । मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ 
गदि पद कमळ अनुज कर जोरी । कहेड नाथ कछु मोहि न खोरी ॥ २॥ 
hips इंड बनमें फिरते रहते हैं । मेरे मनमें ऐसा आता है क्रि सीता आश्रमर्मे नहीं है । छोटे भाई 
छि चरणकमलोंको पकड़कर हाथ जोड़कर कहा हे नाथ ! मेरा कुछ मी दोष नहीं दै॥ २॥ 
Sa समेत गए प्रसु तह॒वाँ । गोदावरि तट आश्रम जहवाँ ॥ 
री ति जानकी हीना । भए बिकळ जस प्राकृत दीना ॥३॥ 
॥ चाहे ae श्रीरामजी वहाँ गये जहाँ गोदावरीके तटपर उनका आश्रम था | आश्रमको 
thoes शीरामजी साधारण मनुष्यकी माँति व्याकुळ और दीन ( दुखी ) हो गये ॥ ३॥ 
जानकी सीता । रूप सील व्रत नेम पुनीता ॥ 
[Rove eet बहु भाती । पूछत चळे छता तरु पाती. ॥४॥ 
प दी! जमीन = छगे--] ह्य गुणोंकी खानि जानकी ! हा रूप, शीळ, जत और नियमॉर्मे पवित्र 
। wir त प्रकारसे समझाया, तब श्रीरामजी ळताओं और बृक्षोंकी पंक्तियोसे पूछते हुए चले ॥४॥ 
संज्ञन a हे मधुकर श्रेनी । are देखी सीता 'सृगनेनी ॥ 
दे ws सुग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥५॥ 
| पेन पास रन दामिनी । कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ 
भर, पक्षियों | ह ज ag इंसा। wa केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ ६॥ 
| भो Re, भछली, गोरं ओ | हे ARER पंक्तियो | तुमने कहीं सुगनयनी सीताको देखा दै ! खंजन; तोता) 
Nes न वर्णका रोका समूह, प्रवीण कोयळ, कुन्दकढी, अनार, बिजली, कमळ शरदूका चन्द्रमा 
Tb कामदेवका TIN, हंस, गज और fe, ये सब आज अपनी HALT सुन रहे हैं॥| ५-६॥ 
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श्रीफळ कनक कदलि हरषाहीं | नेकु न संक coe ren 
सुख जानकी तोहि वि आजू । इरपे सकल पाइ के माहीं | 
बेल, सुवर्ण और केला इर्षित हो रहे हैं । इनके मनसे जरा भी ag और al 
| | सुनो, तुम्हारे विना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गये हों । ( संकोच नह, 
सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लजित थे । आज तुम्हें न देखकर ये अपनी उसो बहे | 
VE) ॥ ७॥ भि | 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं | प्रिया चेगि प्रगरसि कस |, 
एहि बिधि खोजत बिलूपत स्वामी । मनई महा बिरही अति कामी ia 
तुमसे यह अनख (eral) कैसे सही जाती है! हे प्रिये ! तुम शोध ही प्रकट क्यों नहीं हती! इ | 
[ अनन्त ब्रह्माण्डोके अथवा महामहिमामयी खरूपाशक्ति श्रीसीताजीके ] स्वामी भ्रीरामजी सीताजीको लोब हू | 
ऐसा विलाप करते हैं जैसे कोई महाविरही और अत्यन्त कामी पुरुष हो ॥ ८॥ 
पूरन काम राम सुखरासी | aga चरित कर अजज अबिनासी | 
आगे परा Mawt देखा । सुमिरत रामचरन Are रेखा ॥९॥ | 
पूर्णकाम, आनन्दकी राशि, अजन्मा और अविनाशी श्रीरामजी मनुष्योकिसे चरित्र कर रहे है| गो | 
जानेपर उन्होंने ग्थपति जटाथुको पड़ा देखा | वह भीरामजीके चरणोंका स्मरण कर रहा था, जिनमें घन | 
कुलिश आदिकी रेखाएँ ( चिह्न ) हैं ॥ ९ ॥ | 
दो०--कर सरोज सिर was कृपासिंधु रघुबीर | 
निरखि राम छबिधाम मुख बिगत भई सब पीर ॥२०॥ । 
“STEM श्रीरघुबीरने अपने कर-कमलसे उसके सिरका स्पर्श किया ( उसके तिरपर a पे. | 
दिया ) | शोभाघाम भीरामजीका [ परम सुन्दर ] मुख देखकर उसकी सब पीडा जाती रही ॥ २० | 4 
चो०-तब कह गीघ वचन घरि घीरा । सुनहु राम भंजन सम | 
नाथ दसानन यह गति कीन्ही । तेहिं खळ जनकसुता हरि ल „|| 
तब धीरज धरकर गीधने यह वचन कहा- दै मव ( जन्ममृत्यु ) के सपत यी 
जी | सुनिये । हे नाथ ! रावणने मेरी यह दशा की दै । उसी GER जानकीजीको हर छिया 
लै दच्छिन दिलि गयड गोसाई । बिळपति अति 
aa लागि प्रभु was प्राना । चलन चहत अव | 
(कुजं) की 
हे गोसाई | वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशाको गया है | सीताजी कुररी न | अब 
कर रही थीं | हे परमो ! मैंने आपके दर्शनोंके लिये ही प्राण रोक रकखे थे | दे पाति 
हैं॥ २॥ | तेहि वाता 
राम कहा तनु राखहु ताता । सुख मुसुकाइ कर अति गावा. 
जाकर नाम मरत सुख आवा | अधमड gga at 2 हुए 
औरामचन्द्रजीने कहा-हे तात ! शरीरको बनाये रखियें | a हो जाता है 
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(०००० मम लोचन गोचर wat | राखौँ देह नाथ केहि ait ॥ 
| छ भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कम fia तें गति पाई nen 
बही (आप) मेरे नेत्रॉके विषय होकर सामने खड़े हैं | हे नाथ ! अब मैं किंस कमीकी पूर्तिके लिये 
! छो Fa! नेत्रोमें जळ भरकर श्रीरचुनायजी कहने SI—Z तात! आपने अपने श्रेष्ठ कर्मोंसे gen गति पायी 
) ३॥४॥ ड 
| i बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुलभ कछु नाहीं ॥ 
ag तजि तात जाइ मम थामा । दंड काह तुम्ह पूरन कामा ॥५॥ 

जिनके मनमें दूसरेका हित बसता है (समाया रहता दै), उनके लिये जगतूमें कुछ मी ( कोई भी गति) 

) नह है | है क l गा आप मेरे परम धाममें जाइये । में आपको क्या दू १ आप तो पूर्णकाम 
ई(खकुठपाजु : 

| de सीता हरन वात जनि कहहु पिता सन जाइ । . 

जों में राम त कुळ सहित कहिहि दसानन आइ ॥ ३१॥ 

है तात | सीताइरणकी बात आप जाकर पिताजीसे न कहियेगा । यदि में राम हूँ तो दशमुख रावण 

) कुटुमबपहित वहाँ आकर खयं ही कहेगा ॥ २१ ॥ 

ia देह aft घरि हरिरूपा | भूषन बहु पट पीत अनूपा ॥ 
| a बिसाळ भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥१॥ 
q जटायुने गीधकी देह त्यागकर इरिका रूप घारण किया और बहुत-से अनुपम ( दिव्य ) आभूषण ओर 
4 ae Sia | A शरीर ` विशाल चार भुजाऐ हैं और नेत्रॉमे [ प्रेम तथा आनन्दके 
| स्तुति कर रहा है--) १॥ i 
| RW राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही | 
| दससीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
| a गात सरोज मुख राजीव आयत stad | 
है पी नौमि रासु कृपाळ बाहु बिसाळ भव भय मोचनं ॥१॥ 
i ) (गये) प्रेरक ; am जय हो ! आपका रूप अनुपम है; आप निगुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणोके 
| ष्क Ta सिरवाळे रावणकी प्रचण्ड भुजाओंकों खण्ड-खण्ड करनेके लिये प्रचण्ड बाण धारण 
|| [ब] क करनेवाले, जलयुक्त, मेघके समान श्याम शरीरवाळे, कमछके समान मुख और 


i मे समान विशाळ नेत्रोंवाले, x 
| Pe नमस्कार करता हूँ ॥१॥ लि, विशाळ भुजाओंवाले और भव-मयसे छुड़ानेवाले पाड भीरामजीको 


j 


dam  बिग्यानघन धरनीधर ॥ 
Sia संत अनंत जन मन isd l 
राम अकामप्रिय कामादि खळदळ गंजन ॥२॥ 
à हैं; अनादि, अजन्मा, अव्यक्त ( निराकार ) एक) अगोचर ( अढक्ष्य ); 
Ne जानने योग्य ); हन्द्रियोसे अतीत; जन्म-मरण, सुखदुःख? हर्ष-शोकादि Grate 
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हरनेवाले, विशानकी घन मूर्ति और एथ्वीके आधार हैं | तथा जो संत राम-मन्त्रको me. च 
मनको आनन्द देनेवाळे हैं । उन निष्कामप्रिय ( निष्काम जनेकि प्रेमी अथवा उन्हे प्रिय ) * उन अननत सेवे | | 
दछन करनेवाले औरामजीको मैं नित्य य) तथा काम सहि as || 

( दुष्ट वृत्तियों ) के दछका दळन करनेवाळे श्रीरामजीक नमस्कार करता हूँ ॥ २ I] झे 
जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक बिरज अज कहि गावही | 
करि ध्यान ग्यान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं | 
सो प्रगट करुनाकंद GMs अग जग मोहई । 
मम हृदय पंकज भ्रंग अंग अनंग बहु छबि सोइई ॥३॥ 
जिनको श्रुतियाँ निरञ्जन ( मायासे परे ) ब्रहम, व्यापक; निर्विकार और जन्मरहित कहकर गान aii | 
हैं । मुनि जिन्हें ध्यान; ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं । वे ही करणाकन्द, शे | | 
समूह [ खयं भीमगवात्‌ ] प्रकट होकर जड-चेतन समस्त जगत्‌को मोहित कर रहे हैं । मेरे दयक ye || 
रूप उनके अंग-अंगमें बहुत-से कामदेवाँकी छबि शोभा पा रही है ॥ ३॥ ‘| 
जो अगम. सुगम सुभाव निर्मल असम सम सीतल सदा | 
पस्यंति जं जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 
सो राम रमानिवास संतत दास बस त्रिभुवन. घनी । ` 
मम उर बसउ खो समन संखति we कीरति पावनी ॥४॥ । 
जो अगम और सुगम हैं, निर्मळखमाव हैं, विषम और सम हैं, और सदा शीतर (शत) ह। | | 
मन और इन्द्रियोंको सदा वशर्मे करते हुए योगी बहुत साधन करनेपर जिन्हें देख पाते हैं। वे तीनों लेके | | 
सामी, रमानिवास श्रीरामजी निरन्तर अपने दासोंके वशमे रहते हैं । वे ही मेरे हृदयमें निवास करें, जिक पति | 
कीति आवागमनको मिरानेबाली है ॥ ४ ॥ 


दो०--अबिरल भगति मागि बर गीध गयउ हरिधाम | 


तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ २२॥ 


ग भ्रीरा 
अखण्ड भक्तिका वर माँगकर श्रराज जटायु हरिके परमधामको चढा ma | 


उसकी दाहकर्म आदि सारी क्रियाएँ यथायोग्य अपने हाथोंसे कीं ॥ २२ ॥ 
चौ०--कोमलचित अति दीनद्याला । कारन बिछु WM 

गीघ अघम खग आमिषभोगी । गति दीन्ही जो जावत गीष 
श्रीरघुनाथजी अत्यन्त कोमळ चित्तवाळे, दीनदयाळ और विना ही कारण ४१ sf ॥१॥ 
अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह goa गति दी जिसे योगीजन मागते रहते 


STE उमा ते लोंग अभागी । हरि तजि atte बिषय z pal | 
पुनि सीतदि खोजत द्वौ भाई । चले बिलोकत sae he | 
[ शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती ! सुनो, वे लोंग अमाग हैं जो मगवा जाते हैं। | 
करते हैं | फिर दोनों भाई सीताजीको खोजते हुए आगे चले । वे वनकी SS पंवार 
Wee लता eq घन कानन । ag खग सग T कै घाता 
आवत पंथ - कबंध निपाता । तेहिं सब कही = 


AY 
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7०००८०८ न छताओं और AS भरा है; उसमें बहुत-ते पक्षी, मुग, .हायी और. सिंह रहते हैं । 
/ बह आते हुए कबंध राक्षसको मारा | उसने शापकी सब बात कही ॥ ३ ॥ 
| अंगाने सग । पेखि मिटा सं 
| दुरबासा मोदि दीन्ही सापा । प्रभुपद पेखि खो पापा ॥ 
5 गंधर्व कहउँ मैं तोही । मोदि न .सोहाइ ब्रह्मकुछ दोही ॥४॥ 
| = ja] दुर्वासाजीने मुझे शाप दिया था | अब प्रभुके चरणोको tate वह पाप मिट 
| | [रमन कहा--] हे गन्धर्व ! सुनो; मैं तुम्हें कहता हुँ, ब्राह्मणकुले द्रोह करनेवाका मुझे नहीं 
) geet ॥ ¥ ॥ 2 
| djem क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 

मोहि समेत AiR सिव बस ताक सब देव ॥.३२॥ . 
| झन) कर्म और वचनसे कपट छोड़कर जो भूदेवों (ब्राहार्णो) की सेवा करता है, सुझसमेत ब्रह्मा, शिव 
| ददिस देवता उसके वरामं हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ | 
| a-m aa परुष कहता! fx gsr अस गावहि संता ॥ 
पूजि विप्र खील शुन हीना lag न शुन गन ग्यान प्रबीना ॥ १॥ 
। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ मी ब्राह्मण पूज्य है, ऐसा संत कहते 
| १।शीछ और गुणसे हीन मी ब्राह्मण पूजनीय है । और गुणगणोसे युक्त और शानमें निपुण मी az 
॥ पूजनीय नहीं है | १॥ 
| कहि निज धर्म ताहि समुझावा । निज पद्‌ प्रीति देखि मन भावा ॥ 
रघुपति चरन कमल fee नाई । गयड गगन आपनि गति पाई ॥२॥ 
A ` भीरामजीने अपना धर्म ( भागवतधर्म ) कहकर उसे समझाया । अपने चरणोंमें प्रेम देखकर वह 
। उनके मनको भाया । तदनन्तर श्रीरघुनाथजीके चरण-कमर्लोमि सिर नवाकर वह अपनी गति ( गन्धवैका 
। SR) पकर आकाशमें चला गया ॥ २ ॥| 
| IR देइ गति राम उदारा | सबरी के आश्रम w घारा ॥ 
| स्वरी देखि राम ge आए । मुनि के बचन समुझि जिय भाए ॥३॥ 
| ) a उसे गति देकर शबरीजीके आश्रममें पधारे | शबरीजीने श्रीरामचन्द्रजीको घरमे 
ne वचनोंको याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया ॥ ३ ॥ 

os a. बाहु व । जटा gee सिर उर बनमाला ॥ 

सुंदर दोड भाई | सबरी परी चरन F lel 

इ तर नेत्र और विशाळ भुजावाले, सिरपर जटाओका मुकुट और हृदयपर बनमाला धारण किये 
| गोरे दोनों माइयोकि चरणोंमें शबरीजी लिपट पड़ीं || ४ ॥ 


ह यन बचन न आवा | पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा ॥ 


a चरन पखारे | पुनि सुंदर आसन RUS 
हवर स गर्या, सुखसे वचन नहीं निकलता । बार-बार चरण'कमलॉरमे तिर नवा रही हँ | फिर 
‘Se दोनों माइयेकि चरण धोये और फिर उन्हें सुन्दर आसर्नोपर बैठाया ॥ ५॥ 
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दो०--कंद YS TS सुरस अति दिए राम कहु आनि | 


प्रेम सहित W खाए WR बखानि y ३४ | 
उन्होंने अत्यन्त TS और स्वादिष्ट कन्द, मूल और फळ लाकर आरी ह ॥ | | 
प्रशंसा करके उन्हें प्रेमसहित खाया ॥ २४ ॥ R Rg {| 


चौ०--पानि जोरि आगे भइ ठाढी | प्रसुद्दि बिलोकि प्रीति अति | 
केद्दि विधि अस्तुति करों तुम्हारी । अघम जाति में जड़मति 
sale भारी ॥१। 
फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी. हो गयीं | प्रभुको देखकर उनका प्रेम अत्यन्त बढ़ ग्या 

[oS we में a । [ उन्हें 

कहा] मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ ! मैं नीच जातिकी और अत्यन्त मूढबुद्धि हुँ ॥ १ | 
अधम ते अधम अधम अति नारी । तिन्ह we मै मतिमंद अघारी । 
कह रघुपति सुच भामिनि वाता । सानड एक अगति कर नाता ॥२॥ ‘| 
जो अधमसे भी अधम हैं, feat उनमें भी अत्यन्त अधम हैं; और उनमें भी हे amend | | 
मन्दबुद्धि हूँ । श्रीरघुनाथजीने कह्दा है भामिनि ! मेरी बात सुन । मैं तो केवळ एक मक्तिदीका सवय | | 
मानता हूँ ॥२॥ । | 
जाति पाँति कुछ घर्म बड़ाई | धन बल परिजन ga चतुराई ॥ 
भगतिहीन नर सोहइ केसा । बिनु. जल वारिद देखिअ जैसा ॥३॥ || 
जाति, पाँति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन; बल, कुटुम्ब, गुण और चतुरता, इन सबके होतेप मै | 

मक्तिसे रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोमाहीन दिखायी पड़ता है ॥ ३ | | 
नवधा भगति कहर्ड तोहि पाहीं । सावधान खुच धरु मन माही | 
प्रथम भगति dare कर संगा | gat रति मम. pm || 
. मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ । तू सावधान होकर सुन और मनमें घार कर) घ || 
भक्ति है संतोंका सत्संग | दूसरी भक्ति है मेरे कथाप्रसंगमें प्रेम ॥ ४ ॥ | 
दो०--गुर पद पंकज सेवा तीसरि mR अमान | 


चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि गान ॥ 

| तीसरी भक्ति है अमिमानरहित होकर ges चरणकमलॉंकी सेवा | और चौथी भिं पर्द 
छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका गान करे ॥ ३५ II 

चौ०--मंत्र जाप मम eg बिखासा । पंचम भजन खो बेद 

छठ दम सील विरति बहु करमा । निरत निरंतर स 

मेरे ( राम ) मन्त्रका जाप और मुझमें हढ़ विश्वास यह पाँचवीं ee aq 

छठी भक्ति है इन्द्रियोंका निग्रह, ate ( अच्छा खमाव या चरित्र ) बढुत 

संतपुरषेकि धर्म ( आचरण ) में लगे रहना ॥ १॥ ait 

सातवें सम भोहिमय जग देखा । मोते संत शर; परदोष 

Met water संतोषा | awe देखता और तती 

सातवीं भक्ति दै जगत्मरको सममावसे मुझमें ओतप्रोत ( राममय ) * ७७००० 


३५॥ 
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SESS SLIPS TY FSTSTSTSDSTS | 
| add emt | आठवीं भक्ति है जो कुछ -मिळ जाय उसीमें संतोष्र करना और खम्ममें भी-पराये 


कोकीन देखना S सव aa seat । मम भरोस. दिय हरष.न.दीना ॥ 
| ag पकड जिन्ह के दोई । नारि: पुरुष ' सचराचर कोई ॥३॥ ५ 
cat भक्ति दै सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, हृदयमें मेरा भरोसा रखना; और 
छि अर्वखारमे इषे और दैन्य ( विधाद ) का न होना । इनः नवोंमेसे ज़िनके एक मी होती है, 
| aye जड चेतन, कोई भी हो--॥ R I 
सोइ अतिसय भिय भामिनि सोरे । सकल : प्रकार भगति ze तोरे ॥ 
ang दुरळम गति Te । तो कडु आजु ` सुलभं भइ सोई ॥ ४॥ 
ह मामिनि ! मुझे बही अत्यन्त प्रिय हैः। फिर तुझमें तो समी. प्रकारकी भक्ति. है ।.अतएव जो 
) तयार मी दुर्लभ है; वही आज तेरे लिये .ुळम हो गयी है ॥ ४ ॥ 
| ..; ममः:दरसन .फळ परस `` अनूपा । जीव... पाव निज सहज सरूपाः॥ 
|... जनकसुता ` कहं" सुधि `: भामिनी । जानहि कहु ' करिबर' गामिनी ॥.५॥ 
$ मेरे दर्शनका परम अनुपम फळ यह है क्रि जीव अपने सहज खरूषको प्रास हो जाता है | हे मामिनि | € 
॥ MAK तू'गजंगामिनी जानकीकी कुछ खबर-जानती हो; तो बता ॥ ५ Il 
` पंपा" सरदि me रघुराई । तह - होइहि ‘aia मिताई ॥ ( 
सो सब see देव रघुबीरा। atak ys मतिघीरा ॥६॥. 6. 
eae कहा--] हे रुनाथजी | आप पंपा नामक.सरोवरको,जाइये,। “वहाँ आपकी सुग्रीवसे मित्रता ® 
रघुवीर ! वह सब हाल बतावेगा । हे घीरबुद्धि ! आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं ! ॥६॥ 
॥ "गर बार ga सिरु नाइ । प्रेम सहित सब कथा. सुनाई ॥७॥ 
| > बार प्रमुके SU सिर नवाकर, प्रेमसहित उसने सब कथा सुनायी | ७॥ ¬ | 
| कदि कथा; सकलः बिलोकि: हरिसुख हृदय पद्‌ पंकज. घरे । 
| तजि जोग पावक देह .हरिपद लीन भइ जहे नहिं. फिरे ॥ 
: ४ `` नर बिविध, कमं, अधर्म ag मत सोकप्रद सव त्यागह | 
i ५ करि कह दास geet रामपद्‌ agg . 
भे ae TEAR भाघानूके मुखके दर्शन कर, हृदयमें उनके चरणकमलोंको धारण,कर लिया और 
Ti कते है सर वह उस gua हरिपदर्मे लीन हो गयी, जहाँसे लोटना नहीं होता । 
रिष. कों प्रकारके कर्म, अधम और बहुत-से मत, यें सब शोकप्रद हैं; हे मनुष्यो | इनका 
करके औीरामजीके चरणोंमे प्रेम करो । ` | 
MG अघ जन्म महि. युक्त कीन्हि असिः नारि। ` ` 
द मन सुख. चहसि ऐसे ग्रञ्चहि ` बिसारि॥ २९॥ 


[दे पक्ष. और पी जन्मभूमि थी, ऐसी खो भी जिन्देनि सक्त कर Ray अरे मडि १ 
९८२०२७ र सुख चाहता है? ॥ ३६ ॥ 


Yo ऊ १ क ; 
Fo ५३४३० ह। 10026 RSID HAN Shi टेट aan Kosha 


७८६ ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
TT TT TCV CP 
०-चले राम त्यागा बन सोऊ | अतुळित बल नर 
केहरि दोऊ 
बिरही इब ग्रसु करत बिषादा | कहत कथा अनेक छि | 
श्रीरामचन्द्रजीने उस बनको भी छोड़ दिया और वे आगे चले | दोनों माई TH ॥१॥ (| 
- fies समान हैं । प्रश बिरहीकी तरह विषाद करते हुए अनेको कथाएँ 
कहते e—ll १ ॥ 
रूछिमन aq बिपिन कइ सोभा । देखत केहि कर मन नहि. छोमा | 
नारि सहित सब खग AT वृंदा । मानहुँ मोरिः करत इटि निंदा ॥२। 
हे लक्ष्मण ! जरा वनकी शोमा तो देखो; इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा! ae | 
पञ्ुआँके समूह समी caka हैं | मानो वे मेरी निन्दा कर रहे हैं ॥ R 
इमहि. देखि am निकर पराहीं | सुगी कहहिं तुम्ह कहँ भय नाही | 
तुम्ह आनंद करहु सुग जाए । कंचन सुग खोजन ए आए॥३। 
हमें देखकर [ जब डरके मारे ] हिरनोंके झुंड भागने छगते हैं; तब हिरनियाँ उनसे कहती है- 
तुमको भय नहीं है । तुम तो साधारण हिरनॉसे पैदा हुए हो, अतः तुम आनन्द करो । ये तो सेभे्नहिए 
खोजने आये हैं ॥ ३ ॥ 
संग लाइ करिनों करि लेहीं। ame मोहि eang देही ॥ 
साख giiia पुनि पुनि देखिअ । भूप सुसेवित बस नहिं ठेखिम॥४॥ || 
हाथी इयिनियाँको साथ लगा छेते हैं । वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं [ कि ott कमी अकेले की | | 
| छोड़ना चाहिये ] । भळीमाँति चिन्तन किये हुए areal भी कर-बार देखते - चाहिये | अच्छी कह | | 
सेवा किये हुए भी राजाको वशर्मे नहीं समझना चाहिये ॥ ४ II 
| राखिअ नारि waft उर माहीं । जुबती साख aia वस नाही a | 
क्‍ Rag तात बसंत सुह्दावा | प्रिया हीन मोदि भय इ | 
और खीको चाहे हृदयमें ही क्यों न रक्खा जाय; परन्तु युवती खरी, श्न और be ust } | 
नहीं रहते । हे तात ! इस सुन्दर बसन्तको तो देखो, प्रियाके बिना सुशको यह भय उलब T 


| दो०--बिरह बिकल बलहोन मोहि जानेसि निपट अके 


| १७ (4) 
सहित बिपिन मधुकर खग मदन Wee Mee ac at 
मुझे विरहते व्याकुळ, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेवने TH म 
लेकर मुझपर धावा बोल दिया ॥ ३७ ( क ) ॥ 


देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सान 
इरा कोन्हेड मनहु तब Tey acl at) 

Tg जब उसका दूत यह देख गया कि मैं माईके साथ हूँ ( अकेला i 
सुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा डाल दिया है ॥ ३७ ( ख ) ॥ 5 r 
चौ०--विटप बिसाळ लता अरुझानी । बिविध बितान दि आक! ॥ 
कदलि ताळ वर wat पताका | देखि न मोह 
PR 
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बात 


३७(४)। | 


Ve 


——_ ः *# अरण्यकाण्ड के ५८७ 


ALLTOP SSS ०७.७.७. ०७.७७. 
८ कमली watt उल्झी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकारके तंबू तान दिये गये हैं । केला 
Ru सजा-पताकाके समान हैं । इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है ॥ १ ॥ 
Si भाँति फूले तरू नांना । जनु बानैत बने बहु बाना ॥ 
$ कहूँ सुंदर बिटप gem | जनु भट विलग बिळग होइ छाए ॥२॥ 
कई । प्रकारसे फूछे हुए हैं। मानो अलग-अलग बाना ( वदाँ ) धारण किये हुए बहुत- 


नान 
i | ered सुन्दर वृक्ष शोमा दे रहे हैं । मानो योद्धा छोग अलग-अछग होकर छावनी 
से i 


gül 2 a ars 
gaa पिक मानहुँ गज माते । ढेक महोख ऊंट बिसराते ॥ 
गोर चकोर कीर बर वाजी । पारावत ATS सब ताजी ॥३॥ 
gat कूज रदी हैं) वही मानो मतवाले हाथी चिग्घाड़ रहे हैं । ढेक और महोख पक्षी मानो Se और 
ल हैं| मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुन्दर ताजी ( अरबी ) घोड़े हैं ॥ ३ ॥ A 
तीतिर ळाचक पद्चर जूथा । बरनि न जाइ मनोज बरूथा ॥ | 
रथ गिरिसिढा gait झरना | चातक बंदी गुन गन बरना ॥४॥ 
तीतर और बटेर पैदल सिपाहियोंके झंड हैं । कामदेवकी सेनाका वर्णन नहीं हो कता । पर्वतांकी शिलाएँ 
| स, और जल्के झरने ame हैं । पपीह भाट हैं, जो गुणसमूहका ( विरदावलीका ) वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई | त्रिबिध बयारि बसीठों आई ॥ 
चतुरंगिनी सेन सँग diet । बिचरत सबहि चुनौती de ॥५॥ 
मरी गुंजार भेरी और शहनाई दै । शीतळ, मन्द और सुगन्धित हवा मानो दूतका काम 
¢ 


। att | इस प्रकार चतुरङ्गिणी सेना साथ लिये कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर 
| ll $ 


| शमन देखत काम अनीका | cate धीर fare के जग लीका ॥ 
एदि के एक परम बळ नारी तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी ॥ ६॥ 
। 


: र सक्षम | कामदेवकी इस सेनाको देखकर जो धीर बने रहते हैं; जगतूर्मे उन्दींकी वीरोंमें प्रति 
द अमदेवके एक ख्रीका वड़ा भारी बल है | उससे जो बच जाय, वही श्रेष्ठ योद्धा हे॥६॥ 


दोौ०--तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोम । 
सनि बिम्यानधाम मन करहि निमिष ag छोम ॥ २८(क)॥ | 


हे काम, क्रोध और लोम, ये तीन अत्यन्त प्रबल दुष्ट हैं ये विशनके धाम सनियोके मी मर्नेको 
कर देते हैं ॥ ३८ (क) ॥ 

सोम के इच्छा दंभ बल काम कें केवल नारि | 

पचे क्रोध के. परुष बचन बल गुनिबर कहिं बिचारि॥ ३८(ख)॥ 
Ps बिचार ग दम्भका बल है, कामको केवळ ota बळ है और क्रोधको कठोर वचनोंका बल 
Doe RE गो ३८ (a) क 


f 
020700 aaa कती 


माँतिके WY जहाँ तहा जळ पी रहे हैं | मानो उदार = पुरुषोंके घर याचकोंकी मीड लगी हो!॥४॥ | 


a NI RRR) 


\ 


de—gadta सचराचर. खामी:। राम . उमा सब Woy, 
. कामिन्ह कै ` दीनता देखाई । धीरम्ह ` _ तरजामी | 
T i CE के सन विरति 
[ शिवजी कहते हैं-_] है पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजी गुणातीत -€ तीनों' mie R 
खामी और सबके अन्तरकी जाननेत्राले हैं । [ उपयुक्तः बाते कहकर ] उन्होंने कामी a चराचर a || 
दिखलायी है ओर.धीर (विवेकी ) पुरुषोंके मनमें वेराग्यको दृढ़ किया है ॥.१॥ | मे दकत (a) || 
क्रोध मनोज लोभ मद माया । ge सकळ राम कौ दाया | 
सो नर इंद्रजाल नहि  भूला | जापर होइ सो az À 
क्रोध, काम; लोम, मंद और माया; ये सभी श्रीराभजीकी दयासे : rain 
fee छूट जाते हैं। वह नट ( 
भगवान्‌) जिसपर प्रसन्न होता है; वह मनुष्य इन्द्रजाल ( माया )में नहीं Wat ॥ | . ल | 
उमा कहर्ड मैं अनुभव अपना । सत tang जगत सब सपना | 
पुनि प्रमु गए सरोबर तीरा । पंपा नाम सुभग. गंभीरा ॥१॥ || 
हे उमा | में तुम्हें अपना अनुभव कहता. हू इरिका भजन ही सत्य है, यह सारा जगत्‌ तो छ || 
की; भाँति असत्‌ है । फिर प्रभु रामजी पंपा नामक सुन्दर और गहरे सरोबरके तीरप्र गये | १॥ 
संत हृदय जस निर्मळ बारी. । ay .. घाट. मनोहर चारी॥ 
Me ae पिअहिं विविध सुग.नीरा । जनु उदार ge जाचक मीरा ॥१।. 
उसका जल संतेकि हृदय-जैसा निर्मळ है |. मनको हरनेवाले सुन्दर चार घाट बैध: हुए हैं| मोहि | 


दो» घुर्‌इनि सघन ओट जल aft न पाइअ मर्म। 
. ma न देखिऐ जैसें निर्गुन all हे | 
घनी पुरइनों ( कमलके पत्तों ) की आड़में जलका जल्दी पता नहीं मिलता । जैसे मायासे ढके | 


कारण निगुण ब्रह्म नहीं दीखता ॥ ३९ ( क ) ॥ - ie 


सुखी मीन सब एकरस अति अगाध जल मादि! ३९(स् | 

जथा धर्मसीलन्ह के दिन सुख संजुत जादि" eae 

` उस सरोवरके अत्यन्त अथाह जल्में सब मछलियाँ सदा एकरस (एक समान) सुखी रह | 

शील पुरुषोंके सब दिन सुखपूर्वक बीतते है॥ २९ (ख)॥ | gat | 

चौ०-विकसे सरसिज नाना रंगा । मधुर मुखर गुंजत १६ प्रसंसा ॥( | 

बोलत '' जलकुक्कुट RZE । प्रभु बिलोकि जड FS gat i 

उसमें रंग-बिरंगे कमल खिले हुए हैं । बहुत-से भौरे मधुर खसे गुंनार क | 

ओर राजहंस बोळ रहे हैं । मानो प्रभुको देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो ॥१॥ आई | 

चक्रवाक बक खग समुदाद्दै | देखत बनइ st 

सुंदर खगगन गिरा खुदाई | जात पथिक ' उड ypa 

: चक्रवाक) AUS आदि पश्चियोंका समुदाय देखते ही बनता दै? SEMA हो॥ २॥ - 
पक्षियंकी बोली बढी सुदवनी लाती दै, मानो रास्तेमें जाते हुए: पथिकको इख 2. 9: 
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% अरण्यकाण्ड के. ५८९, 


aq. gee Te छाए । ag RR कानन बिटप gare ॥ 


a . 
vas age कदंब तमाला। पाटळ पनस परांस र्‌साढा॥३॥ 
त झील (पंपतरोवर) के समीप मुनियोने आश्रम बना GS S| उसके चारों ओर बनके सुन्दर 


| गोळतिरी, कदम्ब) तमाल) WES, FEES ढाक और आम आदि--॥ २ |: 

आ पच कुख॒मित. तरु नाना । चंचरीक पटळी कर गाना ॥ 

de मंद सुगंध GAS । संतत वहइ मनोइर . बाऊ ॥४॥ 

| दर्रे रक्ष नये-नये पत्तों और [ सुगन्धित ] पुष्योंसे युक्त , श जिनपर मौंरोंके समूह 
| arl खमाबते ही शीतळ, मन्द, सुगन्धित एवं मनको इरनेवाळी हवा सदा बहती रहती है ॥४॥ 
कुह कुठ कोकिल 'घुनि करडी | सुनि रव सरस ध्यान मुनि उरहां ॥ ५॥ 
ae हू) हू? भ्वति.कर रही El उनकी रसीली बोडी सुनकर युनियॉँका भी. ध्यान टूट 


बता है ॥ ५॥ . 


दो०--फल भारन ` नमि बिटप सब रहे भूमि निअराइ । 

. पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ॥ ४०॥ 
. फेके बौझसे झुककर सारे वृक्ष एथ्वीके पास आ छगे हैं | जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी सम्पत्ति पाकर 
| पिते क जाते हैं || ४० || | | y 
| चै”-देखि राम. अति रुचिर तलावा । aay -कीन्द्ध परम सुख पाचा ॥. 
देखी सुंदर , तरुबर छाया | बैठे अनुज सहित रघुराया ॥१॥ 
) . . भीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर रान किया और परम सुख पाया | एक सुन्दर उत्तम 
t Bal छ्या देखकर श्रीरघुनाथजी छोटे माई लक्ष्मणजीसहित बैठ गये ॥ १ ॥ ; 
| ई पुनि सकळ देव मुनि आप । अस्तुति करि निज घाम सिघाए ॥ 
% परम प्रसन्न  छपाला | कहत अनुज्ञ सन कथा रसाला ॥ २॥ 
| प बाँ तव देवता और नि आये और स्तुति करके अपने अपने घामको चले गये । इप औरामजी 
{ G हुए छोटे माई लक्ष्मणजीसे रसीली कथाएँ कह रहे हैं || २ ॥ 
। भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेषी ॥ 
६ भर साप करि अंगीकारा | सहत राम नाना दुख भारा ॥३॥ 
| Ra “Sebi देखकर नारदजीके मनमें विशेषरूपसे सोच हुआ | [ उन्होंने विचार किया कि ] 
| करके श्रीरामजी नाना प्रकारके दुःखोंका भार सह रहे हैं ( दुःख उठा रहे हैं ) ॥ ३ ॥ 


|S गारद कर बीना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥४॥ 
| ए क ह यछ ) TER जाकर देखू. | फिर ऐसा अवसर न बन आधैगा | यह विचारकर नारदजी 
j डर वहा गये जहाँ प्रच सुखपूर्वक बैठे हुए थे॥ ¥ Il 27 

१ , सदु वानी । प्रेम सहित बहु भाँति बखानी ॥ 


२७... (डवत लिए. उठाई । राखे बहुत बार . उर लाई ॥५॥ 
२४२८२५४२८८ - 
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deo # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
SOS SS AO NSS |; 
> कोमल वाणीसे प्रेमके साथ बहुत ्रकारसे बखान-बखानकर रामचरित्रका गान R | 
दण्डवत्‌ करते देखकर भीरामचन्द्रजीने नारदजीको उठा लिया और बहुत देरतक geag का दे मेते 1 
खागत पूँछि निकट बैठारे | लछिमन सादर चरन . | | 
फिर खागत ( कुशळ ) पूछकर पास बैठा लिया | लष्ष्मणजीने आदरके साथ उनके 
दोौ०--नाना बिधि बिनती करि प्र॒ प्रसन्न जिये जानि | 


| 
| नारद बोले बचन तथ जोरि सरोरुह पानि ॥४१॥ 


R ॥६। | | 
चरण A | al { | 
बहुत ग्रकारसे विनती करके और प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तब नारदजी कमल्सद्श पे | 
वचन बोटे--॥ ४१॥ = ; बनन 
चौ०--सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम वर दायक | 
देहु एक बर ams खामी । जद्यपि जानत अंतरजामी ॥१॥ 
हे स्वमावसे ही उदार भ्रीरघुनाथजी ! सुनिये । आप सुन्दर अगम और सुगम वरके देनेवाहे ह || | | 
सामी ! मैं एक वर माँगता हुँ, वह मुझे दीजिये; यद्यपि आप अन्तर्यामी DAS नाते सब जानते ही हैं ॥ १॥ || 
mag सुनि तुम्ह मोर खुभाऊ । जन सन wag कि करडे दुराऊ ॥ 
कवन बस्तु असि प्रिय मोहि लागी | जो सुनिवर न सकडु तुम्ह मागी॥२॥ || 
[ भ्रीरामजीने कहा-- ] हे मुनि ! तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो । क्या मै अपने मत्ते कमी कुछ | | 
ल्‍ छिपाव करता हूँ ! मुझे ऐसी कौन-सी वस्तु प्रिय छगती है जिसे हे मुनिश्रेष्ठ ! तुम नहीं माँग सकते !॥ १॥ | 


जन we कछु अदेय नहि att | अस fara तजहु जनि भोरं | | 
तब नारद बोळे हरषाई। अस बर मागड करड atk ॥१॥ || 


मुझे मक्तके लिये कुछ भी अदेय नहीं दै । ऐसा विश्वात भूलकर भी मत छोड़ो | तब नारी श | 


होकर बोले- मैं ऐसा वर माँगता हूँ, यह धृष्टता करता E—Il 2 ॥ | 
waft प्रभु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक ae 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । होउ नाथ अघ खग गर कः हे | | | 
यद्यपि प्रभुके अनेकों नाम हैं, और वेद कहते हैं कि वे सब एकसे एक sek auvi | | 

रामनाम सब नामॉसे बढ़कर हो, ओर पापरूपी पक्षियोंके समूहके लिये यह बघिकके समान 
दो०--राका रजनी मगति तब राम नाम सोइ सोम । MOLE 
अपर नाम उडगन बिमल बसहुँ भगत उर ब्योम at | 


पूः होकर 
l आपकी भक्ति पूर्णिमाकी रात्रि दै; उसमें “राम? नाम यही ण चन्द्रमा ह 


तारागण होकर मक्तेकि इदयरूपी निर्मळ आकाशमे निवास करें ॥ ४२ (क) ॥ 
एवमस्तु मुनि सन कहेउ कृपार्सिधु रघुन 
तब नारद मन हरष अति प्रश्चपद नायउ 


a 


a | 
1४१ 


तब 
कृपातागर भीरघुनाथजीने मुनिते uaa ( ऐसा ही हो) कहां | 
र्षित होकर प्रभुके चरणोंमें मस्तक नवाया || ४२ ( ख ) ॥ ०८०००३ 
| Do NSP ld 
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—_ ` अरण्यकाण्ड ॐ ५९१ 


बी 
/ A ae ae प्रेरित करके मुझे मोहित किया था; ॥ १ Ul 


तव विवाह मैं चाइउँ कौन्हा । प्रभु केदि कारन करै न दीन्हा ॥ 

सुबु मुनि तोदि TES सहरोसा | wale जे मोदि तजि सकल भरोसा ॥ २॥ 

) aà विवाह करना चाहता था। हे प्रभु ! आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया ! [ प्रभु 

) २३ ] दे मुनि ! सुनो, मैं तुम्ह हर्षके साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा-मरोसा छोड़कर केवळ मुझको 

मनते है, ॥ २ || 

| करडे सदा तिन्ह कै रखवारी । जिमि वालक राखइ महतारी ॥ 

गह Ñg वच्छ अनळ अहि धाई । ae राखइ जननी अरगाई ॥३॥ 

अ सरा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जेसे माता बाळककी रक्षा करती है । छोटा बचा जब आग 

। और सपक पकड़ने दोडता है, तो वहाँ माता उसे [ अपने हाथों ] अळग करके बचा लेती है ॥ ३॥ 

ate भएँ तेहि सुत पर माता । प्रीति करइ aff पाछिलि बाता ॥ 

मोरे प्रौीह तनय सम ग्यानी । बाळक सुत सम दास अमानी ॥४॥ 

किन्तु वह जत्र सयाना हो जाता है तब उस पुत्रपर माता प्रेम तो करती हे, परन्तु पिछली बात नहीं रहती | 

j (अर्थात्‌ मातृपरायण शिक्षुकी तरह फिर उसको बचानेकी चिन्ता नहीं करती, क्योंकि वह मातापर निर्भर न कर | 

') मनी रक्षा आप करने ळगता है। ) ज्ञानी मेरे प्रौढ ( सयाने ) पुत्रके समान दै और [ तुम्हारे जेसा ] अपने 

`) स्मा मान न करनेवाला सेवक मेरे रिश्च पुत्रके समान है ॥ ४॥ 

|) MRR बल निज बढ ताही । ge कह काम क्रोध रिपु आही ॥ 

| R विचारि पंडित मोहि भजहों । पापँ ग्वान मगति नहिं तजहीं ॥५॥ 

। ! ५ सिक्न मेरा ही बळ रहता है और उसे ( शानीको) अपना बळ होता है । पर काम-क्रोधरूपी शत्रु 

| (एफ परत है क बि मारनेकी जिम्मेवारी मुझपर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण त मेरा 
eee eau बलको माननेवाले शानीके शत्रुओंका नाश करनेक्री जिम्मेवारी TAN नहीं दै | री 
बुद्धमान्‌ लोग) मुझको ही भजते हैं । वे ज्ञान प्रात AAN भी भक्तिको नहीं छोड़ते ॥५॥ 

दो०-काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के घारि | 


` काम, को तिन्ह महे अति दारुन' दुखद मायारूपी नारि ॥ ४३॥ 

| Pe a ओर मद आदि मोह (अशान) की प्रबळ सेना दै । इनमें मायारूपिणी ( मायाकी 
| Wa ` त्यन्त दारुण दुःख देनेवाली हे ॥ ४३॥ 

। भप 2 RE पुरान श्रुति संता ate बिपिन कहुँ नारि बसंता ॥ 

| thie ` जलाश्चय झारी । होइ isa सोषइ सब नारी ॥ १॥ 

| पाह gee पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोहरूपी बनको विकवित करनेके लिये खरी वसन्तनउ- 
१५२८२७२ २ नियमरूपी सम्पूर्ण जलके सानोको खर ग्रीष्मल्प होकर सर्वया सोख लेती है ॥ १॥ 
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a 


[= eee 
“५९२ * नमामि रामे रघुवंशनाथम % 


DEDEDE DE NY 


| 


एकमात्र यही (खरी ) है । बुरी वासनाएँ, कुमुदोंके समूह हैं । उनको सदैव सुख देनेवाली 


और सत्य, ये-सब मछलियाँ हैं । और. उनको फॉसनेके लिये “स्री बंसीके om? चतुर पुस || 


. ओर प्रेम हो ॥ १ ॥ 


PAX; Parag 

“काम क्रोधः मद मत्सर भेका । इन्हहि TR: बरषा 
` gian . कुसुद RÈI तिन्ह कहे सरद्‌ 
कामं, क्रोध, -मदःऔर मत्सर ( डाह ) आदि मेढक हैं । इनको वर्षाऋतु | 
यह teen | | 

धर्म सकल सरसीरुह dal होइ हिम तिन्ह ga win ॥३॥ {| 
पुनि ममता जवास . बहुताई ! पलुहइ नारि .सिसिर तपाई i $ 

- समस्त धर्म कमलके झुंड हैं । यह.नीच ( विषंयजन्य ) सुख देनेवाढी दी Rag 
डालती है | फिर ममतारूपी जवासका समूहः ( वन ).खीरूपी :शिशिरऋतुको पाकर हरा-मरा हो जात है 
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निविड़ रजनी अधिआंरी ye || 

बुधि बल खील सत्य सब. मीना । बनसी सम त्रिय कहहिं प्रबीना ॥४॥ || 


पापरूपी उल्छओकि समूहके लिये यह स्त्री सुख देनेवाली घोर अन्धकारमयी रात्रि है | बुद्धि, बह, 


॥३॥ 


ऐसा कहते हैं॥:४ ॥ .. 
दो०--अवगुन मूल GI ग्रमदा सब दुख खानि। 
ताते. कीन्ह निवारन gA सें यह. जिये जानि.॥४४॥ || 
युबती स्री अवगुणोंकी मूल, पीड़ा देनेवाळी और सब दुःखोंकी खान है।ः इसलिये हे मुनि | मेने ची | | 
ऐसा जानकर बुमको विवाह करनेसे रोका था ॥ ४४ ॥ q 
चौ०सुनिं रघुपति के बचन gare । मुनि तन पुलक नंयन भरि आए ॥ | 
HEE कवन प्रभु के असि रोती | सेवक पर ममता अरु pd | 
भीरघुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया औरं नेत्र | pas =) 
भर आये । [ वे मन-ही-मन कहने लगे*-- ] कहो तो 'किंस प्रमुकी ऐसी रीति है? जिसका | 


जे न भजदिं अस प्रभु भ्रम त्यागी । ग्यान रक नर a 
पुनि . सादर बोळे मुनि . नारद । खुनहु 'राम बिग्यान 

जो मनुष्य भ्रमको त्यागकर ऐसे प्रभुको नहीं मजतें, वे शानंके कंगाल? gala 

नारद मुनि आदरसह्वित बोले--हें विज्ञानविशारद: श्रीरामजी ! खुनिये॥ २ ॥ 

संतन्ह के लच्छन रघुबीरा । कहदु नाथ af क: | 

GZ सुनि .संतन्ह. के शुन कहऊँ | Ra à में अन ico i 

हे रघुवीर ! हे भव-मयका नादा करनेवाले मेरे नाथ ! अब झपा कर संक रहता ह i 

कहा--] हे मुनि | सुनो, मैं संतोके qa कहता हँ, जिनके; कारण मैं उनकै gar! | 
. .षट far जित अनघ . अकामा | अचल अकिंचन खचि जोगी 1 
. अमितबोध ... .अनीइ मितभोगी 4 सत्यसार rR « 

: , : वै संत : काम, क्रोघ, लोभ; मोह, मदं और मत्सरं इंन छः ॐ 


- `+ अरण्यकाण्ड कॅ ५९३ 
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०००००० अकिश्वन ( सर्वत्यागी भीतर सुखके 

or ree (REET ), अकिञ्चन ( सर्वत्यागी ), बाहर-भीतरसे पवित्र, सुखके घाम, असीम 

a रहित, मिताद्दारी, सत्यनिष्ठ; कवि; विद्वान्‌, योगी; ॥४॥ 

जवात! पान मानद मदहीना । धीर घर्मगति परम प्रबीना ॥५॥ 
हवधान दो मान देनेवाले, अभिमानरहित, चैर्यवान्‌; धर्मके शान और आचरणमे अत्यन्त निपुण, ॥५॥ 


j- gam संसार दुख रहित बिगत संदेह | | 


तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह ॥ ४५॥ 
aie घए संसारके दुःखोसे रदित और समन्देहोंसे सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे aaa 
| उर उनको न देह ही प्रिय होती है? न घर ही ॥ ४५ ॥ | 
aha गुन अवन खुनत सकुचाहीं | पर गुन gaa अधिक हरषाहीं ॥ 
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती | सरल खुभाउ सबहि सन प्रीती ॥१॥ 
ते अपने गुण सुननेमै सकुचाते हैं, दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष हर्षित होते El सम और 
कड ह, न्यायका कमी त्याग नहीं करते | सरलखभाव होते हैं और समीसे प्रेम रखते RII १ ॥ 
जप, तप ब्रत दम संजम नेमा । शुरु गोबिंद बिर पद प्रेमा ॥ 
wer छमा मयत्री दाया । सुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥२॥ 


| विरति बिबेक बिनय बिग्याना । बोध जथारथ बेद पुराना ॥ 
| दंभ मान मद्‌ ae न काऊ । भूलि न ae कुमारग पाऊ 
| mi र वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान ( परमात्माके तत्त्वका ज्ञान) और वेद-पुराणका यथार्थ ज्ञान 
| दम अभिमान और मद कमी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्गपर पैर नहीं रखते ॥ २॥ 
गावहिं सुनदिं सदा मम लीला । हेतु रहित पर हित. रत सीला ॥ 
| मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते | कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते ॥४॥ 
He [न गाते-सुनते हैं और विना ही कारण दूसरोंके हितर्मे लगे रहनेवाछे होते है । 
! ' पैतकि जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते ॥ ४ Il 
कहि सक न सारद्‌ सेष नारद सुनत पद पंकज गदे । 
अस दीनबंधु रुपाळ अपने भगत गुन निज सुख कहे ॥ 
सिरु नाइ बारहि बार चरनन्हि sage नारद गए । 
x घन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रँग रण ॥ 
ey झे र शारदा मी नहीं कह कते यह सुनते ही नारदजीने भीरामजीके चरणकमल पकड लिये। 
i RR नारी इस प्रकार अपने श्रीमुखसे अपने भक्तोके गुण कहे | मगवानके चरणोंमें बार-बार 
भेकर वेक spe Oe चले गये | तुलसीदासजी कहते हैं कि वे पुरुष घन्य हैं जो सब आशा 
रामे रँग गये हैं | 
k Se VD E N 
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i दो०--रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहि जे लोग । | 
डु é रामभगति दृढ़ पावहिं बिज्ञ बिराग जप जोग ॥ हा 
0 जो छौग रावणके शत्रु भीरामजीका पवित्र यश गावँगे आर सुनेंगे, बे toe (क) 
विना ही भीरामजीकी दृढ़ भक्ति पावेंगे || ४६ (क ) ॥ ° जप ओर येळ 


दीपसिखा सम जुबति तन मन aad) | 

मजहि राम तजि काम सद करहि सदा सतसंग ॥ ४६ Ca) 

युवती ख्रियोंका शरीर दीपककी लोके समान है; हे मन ! तू उसका पतिंगा न बन । काम ana || 
छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर और सदा सत्संग कर || ४६ ( ख ) | 


मासपारायण बाईसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकालिकलुषाविध्वंसने तृतीयः सोपानः समाप्तः | 
कल्युगके सम्पूर्ण पार्पोको विध्वंस करनेवाले औीरामचरितमानसका यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ॥ 
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[a श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवछभो विजयते 


शाखा ane 


—+-3963—_ 


चतुथ सोपान 
— SSS 


( किष्किन्धाकाण्ड ) 


शोभाढ्यो चरघन्विनौ wasn गोविप्रबृन्द्रियौ | 
मायामाचुषरूपिणो Tat सद्धमंचमों दितो 
- सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतो भक्तिप्रदी तो हि नः ॥ १॥ 
कुन्दपुष्प और नीळ कमलके समान सुन्दर गौर एवं श्यामवर्ण, अत्यन्त बळवान्‌,- विशानके घाम, 
ar, As घनुधर, वेदोंके द्वारा वन्दित, गो-ब्राक्षणोके समूहके प्रिय [ अथवा प्रेमी ], मायासे मनुष्यरूप 
भण किये हुए, श्रेष्ठ RA कवचस्वरूप, सबके हितकारी, भ्रीसीताजीकी खोजमें et हुए, पथिकरूप 
खुळे भेष ग्रीरामजी और भीळश्मगजी दोनों माई निश्चय ही हमें मक्तिप्रद हों ॥ १ ॥ 
त्रहास्भोधिसमुद्धवं कलिमलप्रध्यंसन॑ चाव्ययं 
थीमच्छम्मुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा | 
संसारामयभेषजं . सुखकरं श्री जानकीजीवनं 
धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामासतम्‌॥ २ N 
nea (प्या पुरुष) धन्य Fat वेदरूपी समुद्रके मथनेसे उत्वन्न हुए, कल्युगके मलको सर्वया नष्ट 
| Bag ol सुन्दर और श्रेष्ठ मुखरूपी चन्दरमामें सदा शोभायमान, मव-रोगके औषध, 
। 4 जानकीजीके जीवनखरूप भ्रीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान करते रहते हैं ॥ २ ॥ 
क जस्ति जन्ममहि जानि ग्यान खानि अघ हानिकर । 
| स्ह बस संगु भवानि सो कासी सेइअ कस न ॥ 
| | भेर उसका सेवन 'पाबेती बसते हैं, उस काशीको मुक्तिकी जन्मभूमि) शानकी खान और पापका नाश करनेवाली 
ने क्यों न किया जाय ! 
जरत सकर सुर बूंद बिषम गरल जेहिं पान किय | 
१०९०७. तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥ 
60-0, JOSE फिट MR TRONS THN TN RNNTN RS STS 
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जिस भीषण इलाइळ विषसे सब देवतागण जळ रहे थे उसको जिन्होंने खयं २०७०७ 

तू उन शंकरजीको क्यों नहीं भजता * उनके समान कृपाल कौन है ! पान कर लिया, रेम 
sa चले gR रघुराया । रिष्यमूक पबैत नि 

तहँ रह सचिव सहित खुप्नीवा । आवत देखि age ही." ॥ | 

चा ॥१॥ ¦| 


भीरघुनाथजी फिर आगे चले | ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया | O | 
मन्त्रियोंसहित सुग्री तुलनीय बलकी सीमा न्द्र्जी मूक Wan) (| 
याँसहित सुग्रीव रहते थे । अतुलनीय ब मा श्रीरामचन्द्रजी और ल्दमणजीको अ ते कड | 
अति सभीत कह g3 हचुमाना । पुरुष जुगल वल रूप निघाना | || 
xN iN ~ 
+ जाई | v 
घरि बडु रूप देखु j एइ । कहेछु जानि जिय सयन बुझाई ॥२॥ | 
सुग्रीव अत्यन्त मयमीत होकर बोले--हे हनुमान! सुनो, ये दोनों पुरुष बळ ओर सके Ant || 
तुम ब्रझचारीका रूप घारण करके जाकर देखो | अपने हृदयमें उनकी यथार्थ बात जानकर मे ) || 
इशे } | 
[ समझाकर ] कह देना ॥ २ ॥ | 
पठण बालि atte मन मेळा । भागों तुरत aÑ यह al | 
fared घरि कपि तहँ गयऊ । माथ .नाइ पूछत अस भयऊ Mil 
यदि वै मनके मलिन बाछिके भेजे हुए हाँ, तो मैं तुरंत हो माग जाउँ, इस HAR छोड़ I 
ब्राह्मणका रूप धरकर हनुमानजी वहाँ गये और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने stl 3 ॥ 
को तुम्ह स्यामळ गौर खरीरा । छत्री रूप फिरडु बन. बीरा || 
कठिन भूमि कोमळ पद गामी । कवन देतु विचर बन खामी ॥४॥ 
हे वीर | सॉवळे और गोरे गरीरवाले आप कौन है, जो क्षत्रियके रूपमें वनमें फिर रहे 
कठोर भूमिपर कोमल चरणोंते चलनेवाले आप किस कारण वनमें विचर रहे हैं ! ॥ ४ ॥ 
मूदुळ मनोहर सुंदर गाता । सहत डुसह बन आतप बाता = 
की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ | नर नारायन की तुम्ह cae | 
मनको हरण करनेवाले आपके सुन्दर; कोमल अंग हैं; और आप वनके SE T w नर मे|| 
रहे हैं ! क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताओंमेसे कोई दया 
नारायण हैं ! ॥ ५ ॥ 


दो०--जग कारन तारन भव भंजन घरनी 
की तुम्ह अखिल uaa पति लीन्ह म 


अथवा आप जगतूके मूल कारण और सम्पूर्ण छोकोके 
मबसागरसे पार उतारने तथा एथ्वीका भार नष्ट करनेके लिये मनुष्यरूप बन 
यो कोसिस दसरध” के जाप दम पितु बचन मानि 
नाम राम लछिमन दोड भाई । संग सारि इ 
[ भ्रीरामचन्द्रजीने कहा--] हम HAST दशरथजीके पुत्र हें और Las qt Il 
| 0 / । इमारे राम-लक्ष्मण नाम हैं, इम दोनों माई हैं। हमारे साथ TS इड 
| | क कलन LOE NM 


भार | 
अवतार ॥१॥ 
खं म १) 
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IMOVIE 
इरी निसिचर वैदेही | बिप्र फिरहि हम खोजत तेही ॥ 
ह रित कहा इम गाई। कद विग्र निज कथा बुझाई ॥२॥ 
ह वनगे ) राक्षसने [ मेरी पत्नी ] जानकीको इर लिया । हे ब्राह्मण | हम उसे ही खोजते फिरते 


हे वो अपना चरित्र कह सुनायां | अब हे ब्राह्मण | अपनी कथा समझाकर कहिये ॥ २॥ 
पहिंचानि परेड यहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहि बरना ॥ 
के त. तन सुख आव न बचना | देखत रुचिर बेष के रचना ॥३॥ 
उनके चरण पकड़कर एथ्वीपर गिर, पढ़े ( उन्होंने Gers दण्डवत्‌-प्रणाम 
pat) ae | वह सुख वर्णन नहीं क्रिया जा सकता । शरीर पुलकित दै, मुखसे 
चन नहीं निकलता | वे प्रभुके सुन्दर वेषकी रचना देख रहे हैं ! || रे ॥ 
| पुनि धीरज चरि अस्तुति कीन्ही | हरष हृदय निज नाथहि चीन्दी ॥ 
मोर न्याउ में पूछा साई । तुम्ह पूछछ कस नर की नाई ॥४॥ 
फिर धीरज धरकर स्तुति की । अपने नाथको पहचान BAI cat हर्ष हो रहा है | [ फिर 
4 gaat कहा ] हे खामी ! मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था । [ वर्षकि बाद आपको देखा; 
कह भी तपखीके वेषमें और मेरी वानरी बुद्धि; इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थितिके 
अनुवार मैने आपसे पूछा ]। परन्तु आप मनुष्यकी तरह कैसे पूछ रहे हैं! ॥ ४ ॥ 
: तव माया बस फिर भुढाना। ता ते में नहिं प्रभु पद्दिचाना ॥५॥ 
मैं तो आपकी मायाके बश भूला फिरता हूँ; इसीसे मैंने अपने खामीको नहीं पहचाना Ul ५ ॥ 


दो०-एकु में मंद मोहबस झुटिलहृदय अग्यान | 
पुनि प्रु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान ॥२॥ 
एक तो मैं यों ही मन्द हूँ, दूसरे मोहके वें हूँ, तीसरे हृदयका कुटिल और अज्ञान हू. | फिर हे 
। ) ` मगबान | प्रभुने ( आपने ) मी मुझे सुला दिया ! ॥ २॥ 
| “wa नाथ ag अवगुन मोरे । सेवक प्रभुद्दि परै जनि भोरे ॥ 
नाथ जीव तव मायाँ मोहा । सौ निस्तरइ तुम्हारेदिं star ॥१॥ 
a a यद्यपि मुझमें बहुत-से अवगुण हैं, तथापि सेवक खामीकी विस्मृतिमे न पडे (आप उसे नं 
। है नाथ | जीव आपकी मायासे मोहित है । वह आपकी ही इपासे निस्तार पा सकता है || १ ॥ 
È मै रघुबीर दोदाई । amd नहिं कछु भजन उपाई ॥ 
खत पति मातु भरोसे । रदद ada बनइ प्रभु पोसं ॥२॥ 
बता | से वीर ! मैं आपकी दुहाई,( शपथ ) करके कहता हूँ कि में भजन सांधन कुछ नहीं 
है (कर ही को उत 4 nk भरोसे निश्चिन्त रहता है; प्रभुको सेवकका पालन-पोषण करते ही 
वब केरे. परेड चरन अकुलाई | निज्ञ ag प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
क उठाइ उर लावा | निज लोचन जल सांचि जुड़ावा ॥ ३॥ 


७९२ गी अकुलाकर प्रझुके चरणोंपर गिर पडे, उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। 
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उनके हृद्यमें प्रेम छा गया | तब श्रीरघुनाथजीने उन्हें उठाकर हृदयसे लगा fon बोर पे 3०३०, | 
सींचकर शीतल किया ॥ रे ॥ > Wai 
ag कपि जियँ मानसि जनि ऊना । तँ मम प्रिय लछिमन ते | 
समद्रसी मोदि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्यगति 

[फिर कहा--] हे कपि ! सुनो, मनमे न्यूनता मत मानना ( मन छोटा न करना) | तुम i 

भी दूने प्रिय हो सब कोई मुझे समदशाँ कहते हैं (मेरे लिये न कोई प्रिय है, न अप्रिय) | naa ee Ji 
है, क्योंकि वह अनन्यगति होता दै ( मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता) ४॥  । | 
दो०--सो अनन्य जाके असि मति न टरइ हनुमंत | 

में सेवक सचराचर रूप स्यामि भगवंत ॥३॥ | 

और हे हनुमान ! अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टळती कि मैं सेवक हूँ और यह चाकन । | 

( जड-चेतन ) जगत्‌ मेरे खामी मगवानका रूप है ॥ ३॥ | 
चौ०-देखि पवनसुत पति agge । eet हरष बीती सब ami 


दूना ॥ 
सोऊ Wey 4 


दास है ॥ १॥ | 
तेहि सन नाथ मयत्री कीजे | दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ | 
सो सीता कर खोज कराइहि | जह तहँ मरकट कोटि पठाइहि॥। || 
हे नाथ ! उससे मित्रता कीजिये और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिये | वह सीताजीकी लग | 
करावेगा और जहाँ-तहाँ करोड़ों वानरोंको भेजेगा ॥ २ ॥ i 
a बिधि सकल कथा समुझाई । लिप gh जन पीठि चह 
जब wit राम कहूँ देखा । अतिसय जन्म धन्य 
इस प्रकार सब बातै समझाकर हनुमानजीने ( भीराम-लक्ष्मण ) दोनों जनाको: पीठपर 
जब सुग्रीवने भीरामचन्द्रजीकों देखा तो अपने जन्मको अत्यन्त धन्य समझा ॥ रै ॥ 
सादर मिलेड नाइ पद्‌ माथा । भेंटेड aga सहित र्ड 
कपि कर मन विचार पदि रोती | करिद्ददिं विधि मो a 
सुग्रीब चरणेर्मिं मस्तक नवाकर आद्रसहित मिले | श्रीरधुनाथजी भी न्या; ॥ 
मिळे | सुग्रीव मनमें इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता ! क्या ये मुझसे प्रीति कर ` 


Ja हलुमंत उभय दिसि की सब कथा 
पावक साखी देइ करि जोरी 


: eG 
तब हतुमानजीने दोनों औरकी सब कथा सुनाकर अमिको साक्षी देकर परस्पर 
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८) ति कछु वीच न राखा | लछिमन रामचरित सव आषा ॥ 


ae 
नह मिलि 
। सुग्रीव नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेस कुमारी ॥१॥ 


दयते प्रीति की) कुछ भी अन्तर नहीं रक्खा | तब लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीका सारा इतिहास 
ait त्रम जल भरकर कहा--है नाथ ! मियिलेशकुमारी जानकोजी मिल जायँगी ॥ १॥ 
= तिन्ह सहित इदा एक वारा | as रहेउँ करत विचारा ॥ . 
गगन पंथ देखी में जाता । परवस परी बहुत बिलपाता ॥२॥ 
में एक बार यहाँ मन्त्रियोके साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था । तब मैंने पराये ( शत्रुके ) 
ant पढ़ी बहुत विळाप करती हुई सीताजीको आकाशमार्गसे जाते देखा था Ul २॥ 
राम राम हा राम पुकारी । हमहि देखि दौन्हेड पट डारी ॥ 
मागा राम तुरत ate दौन्हा । पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ ३॥ 
हों देखकर उन्होंने “राम ! राम ! हा राम !? पुकारकर वस्न गिरा दिया था । श्रीरामजीने उसे र 
गँग, तब सुग्रीवने तुरंत ही दे दिया | वल्लको हृदयसे लगाकर रामचन्द्रजीने वहुत ही सोच किया || २॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा । तजह सोच मन आनइ धीरा ॥ 
सव प्रक्रार Res सेवकाई | जेहि बिधि मिलिहि जानकी आई Ne 
सुग्रीवने कहा--हे रघुवीर ! सुनिये | सोच छोड़ दीजिये और मनमै धीरज लाइये | मैं सब प्रकारसे Q 
"| आफ्नी सेवा करूंगा, जिस उपायसे जानकीजी आकर आपको मिळे ॥ ४ ॥ 
| दो०--सखा बचन सुनि हरषे कृपासिंधु बलसींव । . 
कारन कवन बसहु चन मोहि seg सुग्रीव ॥ ५ ॥ 
| र इपाके समुद्र और बलकी सीमा श्रीरामजी सखा सुग्रीबके वचन सुनकर इर्षित हुए | [ और बोटे- | 
! मुझे बताओ, तुम वनमै किस कारण रहते हो 2 ॥ ५ ॥ 
नाथ बालि अरु मैं ह्व भाइई। प्रीति रही कछु वरनि न जाई ॥ 
aa मायावी तेहि नाऊँ। आवा सो प्रभु हमरे गाऊ ॥१॥ 
ला य ! बि ओ में दो माई ैं। इमास Oat so रत त 
8 | मय दानवक्रा एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था | एक बार वह हमारे गाँवमें आया || १॥ 
घावा राति पुर द्वार पुकारा । बाली रिपु वल सहै न पारा ॥ 
: ल वालि देखि सो भागा । मैं पुनि गयड ig संग लागा ॥ २॥ 
सा | वह दोड़ा को नरके फाटकपर आकर पुकारा ( ललकारा ) | बालि शन्रुके बल (ललकार) को सहद 
| १ उसे देखकर मायावी भागा | मैं मी भाईके संग छगा चला गया ॥ २ ॥ 
रि गुह पैठ सो जाई। तव बाळीं मोहि कहा बुझाई ॥ 
= एक पखवारा । नहिं आवो तव जानेछु मारा ॥२॥ 
| (ar न) पव॑तकी गुफामै जा घुसा । तब बालिने मुझे समझाकर कहा उम एक qaae 
\ मास बाट देखना | यदि मैं उतने Ratt न आऊँ तो जान लेना कि मै मारा गया | २ ॥ A 
चालि Hal तह WS खरारी | निसरी रुधिर, घार de भारी ॥ ९ 
मोहि मारिद्दि आई । खिला देइ तह चढेउँ पराई ॥४॥ 9 


सती | 
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हे खरारि ! मैं वहाँ महीनेभरतक रहा | वहाँ ( उस गुफामेसे ) रकती कही ay 


A ee | 
[ तब मैंने समझा कि ]ऐउसने बालिको मार डाला, अब आकर मुझे मारेगा | इसलिये मै y धारा Rd 
एक शिला लगाकर भाग आया ॥ ४ ॥ रा द्वार) 
मंत्रिन्द पुर देखा बिल साई । दीन्हेड मोदि राज ami 
बाली ताहि मारि ग्रह आवा । देखि मोहि जिये भेद on ॥ 
मन्त्रियोने नगरको विना स्वामी ( राजा ) का देखा, तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे = ॥५॥ 
मारकर घर आ गया | मुझे राजसिंहासनपर देखकर उसने जीमें भेद बढ़ाया ( बहुत ही वहि 
[ उसने समझा कि यह राज्यके लोमसे ही गुफाके RR शिला दे आया था, जिसमें मैं बाहर न ae )| 
और यहाँ आकर राजा बन बैठा ] ॥ ५॥ स्म 
रिपु सम मोहि मारेसि अति भारी । इरि जीम्हेखि adg अरु नारी | 
are भय रधुबीर कपाला | सकळ सुवन में RRS बिहाळा ॥६॥ 
उसने मुझे शत्रुके समान बहुत अधिक मारा, ओर मेरा सवंख तथा मेरी स्रीको भी छीन हिया! 
हे amg रघुबीर | में उसके भयसे समस्त लोकोंमें वेहाल होकर फिरता रद्द ॥ ६ N 
इहाँ साप बस आवत नाहीं | तदपि सभोत we मन माहों॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाछा । फरकि उठीं È सुजा विखाला ॥७॥ || 
वह शापके कारण यहाँ नहीं आता | तो भी मैं मनमें भयभीत रहता हूँ | सेवकका दुःख GR | | 
? दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरछुनाथजीकी दोनों विशाल सुजाएँ फडक उठीं ॥ ७॥ 
9 दो०-सुनु सुग्रीव मारिहठ॑ बालिहि एकहि बान | 
9 ब्रह्म रुद्र सरनागत गए न ग्रान ॥ & ॥ $ 
) [ उन्होंने कहा--] हे सुग्रीव! सुनो, मैं एक ही बाणसे बालिको मार Sree | अहा 
रुद्रकी दरणमें जानेपर भी उसके प्राण न बचेंगे ॥ ६ ॥ 
चौ०-जे न मित्र दुख aE gant | तिन्हहि बिळोकत 
0 निज दुख गिरि सम रज करि जाना । मित्र क दुख रज अपने पले 
9 जो लोग मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते, उन्हें देखनेसे मारी पाप ज जाने ॥ १ 
3 दुःखको धूलके समान और मित्रके धूलके समान दुःखको सुमेरु ( बडे मारी पर्वत ) के स्मात _, 
2 fre के असि मति सहज न आई | ते सठ कत बि if i 
टी कुपथ निवारि सुपथ ' चळावा । गुन amè ore हूँ! het | 
८ जिन्हें साब ही ऐसी बुद्ध प्रात नहीं दे, वे मूर्ख इठ करके ATARI कर और बस | 
धमं है कि वह मित्रको बुरे मार्गसे रोककर अच्छे मार्गपर चलावे | गुण 


| 
| 


पातक भारी | 
मेरु समाना ॥१। 


छिपावे ॥ २ II aa st! | 

देत छेत मन संक न घरई | वल अलुमान Tg al 

es नेहा | श्रुति कह खंत त करी | 

देने नें मनमें शंका न we | अपने aes अनुसार सदा हित दी कर & 
दे लौगुना से करे | वेद कहते हैं कि संत (As ) मित्रके युण ( लक्षण ) 
CEPS 


— | के किष्किन्धाकाण्ड कॅ ६०१ 


५२०००९१ हु सदु बचन PEREGA अनहित मन कुटिलाई ॥ 

| आगे चित अहिगति सम भाई | अस कुमित्र RRR भलाई ॥४॥ 
ज्ञाकर वो बना-बनाकर कोमळ वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मनमें कुटिलता 
| [ इस तरह ] जिसका मन साँपकी चालके समान टेढ़ा दै, ऐसे कुमित्रको तो त्यागनेमें ही 


| सामने 
| सहर हे माई 
M j नृप कपन कुनारी । कपटी मित्र as सम ant ॥ 
| तल्ला सोच त्यागड बल me । सब बिधि घटब काज में तोरे ॥५॥ 

मूलं सेवक, कंजूस राजा? कुळटा eit और कपटी मित्र; ये चारों झळके समान पीडा देनेवाळे हैं | हे 
bg मेरे बलपर अब तुम चिन्ता छोड़ दो। मैं सब प्रकारसे तुम्हारे काम आउँगा (तुम्हारी सहायता करूँगा)॥ ५ ॥ 
a सुग्रीव we रखुबीरा । बाढि महाबळ अति रनघीरा ॥ 
gh अस्थि ताळ देखराए । बितु प्रयास रघुनाथ ढहाए ॥६॥ 
| gia कह्दा- हे रघुवीर ! सुनिये) बाछि महान्‌ बलवान्‌ और अत्यन्त रणधीर है । फिर सुग्रीवने 
) donate हुन्दुमि राक्षसकी हडियो. और तालके ga दिखलाये | भ्रीरघुनाथजीने उन्हे विना ही परिअमके 
। ( ासनीसे ) cet दिया || ६ ॥ 
। देखि अमित बल बाढी प्रीती | बालि बघब इन्द्र भइ परतीती ॥ 

बार बार नावइ पद्‌ खीखा । प्रसुहि जानि मन हरष कपीसा ॥७॥ 
|  शीरामजीका अपरिमित बल देखकर सुग्रीवकी प्रीति बढ़ गयी और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका 
A omer करेंगे । वे बार-बार चरणोंमें सिर नवाने छगे | प्रभुको पहचानकर सुग्रीव मनमें हर्षित हो रहे थे ॥७॥ 
| उपजा ग्यान बचन तब बोला । नाथकृपाँ मन भयड अलोला ॥ 
सुख संपति परिवार बड़ाई । सब परिहरि ates सेवकाई ॥८॥ 
| जव शान उत्पन्न हुआ, तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ ! आपकी as अब मेरा मन स्थिर हो 
A "1 सुख, सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई ( बड्प्पन ) सबको त्यागकर मैं आपकी सेवा ही करूंगा ॥ ८ ॥ 
l प सब रामभगति के बाधक । कहहिं संत तव पद अवराघक ॥ 
॥ उद मित्र सुख दुख जग माहीं । मायात परमार्थ नाहीं ॥९॥ 
| ie Ten संत कहते है Ls सब ‘Ss प Er 
| (को) नहीं हैं॥ ९ | UTR दुःख आदि द्वन्द्व हैं; सब-केस 
| itd ञि हित mg प्रसादा | मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ॥ 

सन होइ wee । जागें ससुझत मन सकुचाई ॥१०॥ 


क्यों et] ॥ १० | 
अव 


Y BT ate जि भजन करों दिन राती ॥ 
ण सख कपी | बोठे हलि रास भजनी R 
Mae । अब तो इस प्रकार कृपा कीजिये कि सब छोड़कर दिनरात मैं आपका भजन ही करू 


Ss ) 


Ho Fo “क र) “किती. ७9, ~ 
७१९७-७१ ath Coffection, Varanast.giuzed By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


\ 


Bead 


A/S >> 


जो कछु केह सत्य सब सोई । सखा बचन मम रूपा Ra | 

नट मरकट इव Wale नचावत | रामु खगेस बेद अस : गाचत ॥! {| 

तुमने जो कुछ कहा है, वह समी सत्य है; परन्तु हे सखा ! मेरा वचन मिथ्या नहीं होता र | 

बालि मारा जायगा और तुम्हें राज्य मिलेगा ) | [ काकशुञ्चण्डिजी कहते हैं कि] प्च | 
नट ( मदारी ) के बन्दरकी तरह श्रीरामजी सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं ॥ १२॥ छ| | 
` है सुग्रीव संग रघुनाथा | चले चाप सायक गहि हाथां ॥ | 
तब रघुपति g पठावा । गर्जेलि जाइ निकड बढ पावा॥श | | 

. तदनन्तर सुग्रीवको साथ 'लेकर और हाथोमे घनुष-बाण धारण करके औरघुनाथजी vig | | 
भीरघुनाथजीने सुग्रीवको बालिके पास भेजा | वह भीरामजोका बळ पाकर बाहिके निकट amt | 
गरजा ॥ १३ ॥ l || 
ga बालि stage धावा । गहि कर चरन नारि समुझावा॥ . || 
ag पति fret मिळेउ सुग्रीवा । ते द्वौ बंधु तेज बल साँवा ॥१॥ || 

बालि सुनते ही क्रोधमें भरकर वेगसे दौड़ा | उसकी स्री ताराने चरण पकड़कर उसे समझा | । 

हे पति ! सुनिये) सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों माई तेज ओर बलकी सीमा हैं ॥ १४ ॥ । | 
, कोसलेस सुत लछिमन रामा । काळडु जीति सकहिं संग्रामा ॥१५।.. || 

वे कोसळाधीश दशरथजीके पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राममें कालको भी जीत सकते हैं ॥ १५॥ । | 
दो०- कह बाली ag भीरु प्रिय परवर ह| 

a कदाचि मोहि मारहिं तो gh होउ सनाथ | 

बाढिने कहा--हे भीरु ( डरपोक ) प्रिये ! सुनो, भीरधुनाथजी समदर्शी हैं | जो ' | 


AE तो मैं सनाथ हो जाऊँगा ( परमपद पा जाऊँगा ) ॥ ७ ॥ cal 
चौ०--अस कहि चला महा अभिमानी | ठन समान सुग्रीव गजी Ut! | 
भिरे उभौ बाळी अति तर्जा | सुठिका मारि saat मि गी || 
ऐसा कहकर वह महा अभिमानी बाढि सुप्रीवको तिनकेके समान जाकी . | 
बाझिने सुग्रीवो बहुत धमकाया और Her मारकर बढे जोरसे गरजा ॥ १॥ E । | 
तब सुग्रीव विकल होइ भागा | सुछिमरदार m D 3, | 
a जो कहा रघुबीर amet । बंछु न । [को बर | 


छ मागा | SRA चोट उसे वजके समान छगी २॥ 
(कछ [Aare wa ही कहा या कि बंकि से माई ने OE सोड ! 
एकरूप तुम्ह wat दोऊ। ae अम . m 
रि रा परसा gia. सरीरा । ag भा 

[ ओरामजीने कहा--] तुम दोनों माइयोंका एकसा ही रूप है! y 
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<i ree शरीरको हायसे स्पश किया; जिससे उसका शरीर वज्रके समान हो गया और सारी 
| पिर 
/ नबी खुमन कै माळा | पठवा पुनि बल देइ विखाळा ॥ 
नानाविधि È wus । freq ओट देखहि रघुराई ॥ ४॥ 
व औरामजीने सुम्रीवके गठेमें फूलोंकी माला डाळ दी और फिर उसे बड़ा भारी बळ देकर भेजा | 
नः अनेक प्रकारसे युद्ध हुआ | भीरघुनाथजी इक्षकी आड्से देख रहे ये ४ ॥ 
| ३० बहु छल बल सुग्रीव कर हियें हारा भय मानि । 
मारा बालि राम तब हृदय माझ सर तानि cll 
| बहुत-से छल-बल किये, किन्तु अन्तर्मे भय मानकर SAAS हार गया | तब श्रीरामजीने तानकर 
| बाढिके gerd बाण मारा ॥ ८ ॥ 
| p-m बिकळ महि खर के srt । पुनि उठि बैठ देखि प्रभु आगे ॥ 
| सास गात fac जटा बनाएं | अरुन नयन सर चाप चढाए ॥१॥ 


| घनुष चाये हैं ॥ १ ॥ 


पुनि पुनि चितड चरन चित दीन्हा | सुफळ जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥ 
हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चितइ राम की ओरा ॥२॥ 


` | भरदेखकर te २ ॥ 
| धमं हेतु MARE गोसाई । मारेडु मोहि ब्याध की नाई॥ | 
बैरी सुग्रीव पिआर | अवशुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ ३॥ 


सीव प्यारा १ हे नाथ | किस दोषसे आपने मुझे मारा १ ॥ ३ ॥ 


अनुभू भगिनी सुतनारी । gg सठ कन्या खम ए चारी ॥ 
TR mè Aam जोई। ताहि ad कछु पाप न होई ॥ ४॥ 
| णक 
| | TAA कोई बुरी ZAA देखता है, उसे मारनेमै कुछ मी पाप नहीं होता | ४ ॥ 

| भुजबळ अतिसय असिमाना । नारि सिखावन करसि न काना ॥ . 
F a आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ ५7. 
BS N l 

| >> जानकर भी अरे अधम अभिमानी ! तूने उसको मारना चाहा | ॥ Ul 
सनु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोरि | 

अश्च अजह में पापी अंतकाळ गति तोरि ॥ ९ ॥ | 
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| ` ` बाणके लगते ही बालि व्याकुळ होकर एथ्वीपर गिर पड़ा | किन्तु प्रभु शऔरामचन्द्रजीको आगे देखकर : 
| वह फिर उठ बैठा । मगवानका श्याम शरीर है, सिरपर जटा बनाये हैं, ढाल नेत्र हैं; बाण लिये हैं और । 


F ३३.२ गोखाई ! आपने घर्मकी रक्षाके लिये अवतार छिया है और मुझे व्याघकी तरह ( छिपकर ) मारा ? . 


उसे अत्यन्त अभिमान है । तूने अपनी ख्रीकी सीखपर भी कान (ब्यान) नहीं दिया । सुप्रीवको .! 
आश्रित 


J 


<a> 


Ler 


|.  बालिने बार-बार भगवानकी ओर देखकर चित्तको उनके चरणोंमें छगा दिया | प्रभुको पहचानकर : 
6 उसने अपना जन्म सफल माना | उसके ga प्रीति थी, पर मुखर्मे कठोर वचन थे । वह भ्रीरामजीकी : 


x T 


कहा--] हे मूर्ख ! सुन, छोटे भाईकी खी, बहिन. पुत्री जी और कन्या, ये चारों (| 


|) 
AN ५) 
०७ न न 


नि 
| ६०४ x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ 
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OLDE TITEL TE TE TE TEGIOVTLGLBY, | 
[ बालिने कहा] हे श्रीरामजी ! सुनिये, स्वामी ( आप ) सै र sau a ०२०००९७ | 
अन्तकालमें आपकी गति ( शरण ) पाकर में अब भी पापी ही रहा १ ॥ ९॥ Rai 
चौ०--सुनत राम अति कोमळ बानी । बाढि सोस परखेड निज | 
अचल करों ag USE पाना । बालि कहा ay | 
बालिकी अत्यन्त कोमळ वाणी सुनकर श्रीरामजीने उसके सिरको अपने हायसे eat ns | 
ea] मैं तुम्हारे शरीरको अचळ कर दूँ? TH प्राणोंको रको ! बालिने कहा--हे कृपानिधान | nels | | 
जन्म जन्म सुनि ma कराहीं। अंत राम कहि आवत wii 1 
mg नाम बल संकर काखी । देत सबद्दि सम गति अबिनासी ॥२॥ | 
मुनिगण जन्म-जन्ममें (प्रत्येक जन्मर्मे ) अनेकों प्रकारका साधन करते रहते हैं। फिर मी अन्तमं उन । | 
(राम! नहीं कह आता ( उनके मुखसे “राम? नाम नहीं निकलता ) | जिनके नामके awe शंकरजी काशीने सक्न | | 
समानरूपसे अविनाशिनी गति ( मुक्ति ) देते हैं ॥ २ ॥ | 
मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा ॥३॥ || 
वही भीराम स्वयं मेरे नेत्रोके सामने आ गये हैं । हे प्रमो ! ऐसा संयोग क्या फिर कमी बन पड़ेगा ! || | | 
छं०--सो नयन गोचर जासु शुन नित नेति कहि श्रुति गावही । 
ज्ञिति पवन मन गो निरस करि सुनि भ्यान कबहुँक wee ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान बस प्रसु कहेउ राखु सरीरही । 
अख कचन सठ हटि काटि gure बारि करिदि बबूरही ॥१॥ | 
ुतियाँ 'नेति नेति' कहकर निरन्तर जिनका गुणगान करती रहती हँ तथा प्राण और = z f 
एवं इन्द्रियोंको विषयोंके रससे सर्वथा नीरस बनाकर ( छुड़ाकर ) मुनिगण ध्यानमें जिनकी कमी कक 
पाते हैं, वे ही प्रभु ( आप ) साक्षात्‌ मेरे सामने प्रकट हैं. । आपने मुझे अत्यन्त लिया द 
कि तुम शरीर रख छो | परन्तु ऐसा Ww कौन होगा जो इठ पूर्वक कल्पवृक्षको काटकर Sait f 
ल्गावेगा (अर्थात्‌ पूर्णकाम बना देनेवाळे आपको छोड़कर आपसे इस FAC शरीरकी ae 3 f 
अब नाथ करि करुना बिठोकडु देह जो बर मा | 
AE जोनि जन्मो कर्म बस de MA अ) 
यह तनय मम सम बिनय बल कट्यानप्रद्‌ मच द ॥शा 
गहि ate सुर नर नाह आपन दास अगद Se 
~ मागता हू. उसे 
हे नाथ ! अब मुझपर दयादृष्टि कीजिये, और में जो वर 
जिस योनिम जन्म ढँ, वहीं श्रीरामजी ( आप) के 2722 aga 
अंगद विनय और aot मेरे ही समान है, इसे खीकार कीजिये | और है 
ae पकड़कर इसे अपना दास बनाइये ॥२॥ cart | 
दो०--राम चरन इद प्रीति करि बालि कीन्ह प बाग ॥ १० I F 
सुमन माळ जिमि कंठ ते गिरत न जान त्त की | 
भीरामजीके awit दृढ़ प्रीति करके बाळ्नि शरीरको aa ही ( 
अपने Tea Fela मालाका गिरना न जाने ॥ १० ॥ 


पानी ॥ 
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ADT E N AEN A ONN ७. 
|, निज घाम पठावा | नगर लोग सब व्याकुळ घावा ॥ 
Kas a बिधि बिळाप कर तारा | छूटे केस न वेह ma 


बाळिको अपने परमधाम भेज दिया । नगरके सब लोग व्याकुळ होकर ale | 
ara विळाप करने लगी । उसके बाळ AR हुए हैं ओर tet संमाळ 


शरीरामचन्द्रजीने 
| द्वी तारा अनेकों Dp 
EL ha बिकल देखि रघुराया । दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया ॥ | 
| जति जळ पावक गगन समीर । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥२॥ ।: 
ताराको व्याकुळ देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया (अज्ञान) इर ली | [उन्होंने | 
का] एप्वी, जळ, अमि! आकाश और वायु, इन पञ्चतत्त्वांसे यह अत्यन्त अधम शरीर रचा गया है ॥ २॥ 
। प्रगट सो ay तव आगे सोवा । जीव नित्य केदि लगि are रोवा ॥ 
उपज्ञा म्यान चरन तव लागी । ARA परम भगति बर मागी ॥३॥ 
| वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ दै, और जीव नित्य है फिर तुम किसके लिये रो रही . 
| हे! जब शान उत्पन्न हो गया, तब वह भगवानके चरणों लगी और उसने परम भक्तिका वर माँग लिया ॥३॥ | 
| उमा दार जोषित की नाई । सबहि नचावत रामु गोसाई ॥ 
तब सुग्रीहि wag दीन्हा । aan कमे बिधिवत सब कौन्हा ॥४॥ | 
{ [ शिवनी कहते हैं--] है उमा ! स्वामी श्रीरामजी सबको कठपुतलीकी तरह नचाते हैं | तदनन्तर ' 
| भचर सुग्रीवको आज्ञा दी और सुग्रीवने विधिपूर्वक बालिका सब सृतक-कर्म किया ॥ ४ ॥ : 
| रम कहा agak समुझाई । राज देह gik जाई ॥ | 
रघुपति चरन नाइ करि माथा | चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥५॥ ७ 
तब भीरामचन्द्रजीने छोटे माई लक्ष्मणको समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीवको राज्य देदो। 
प्रेरणा (आज्ञा) से सत्र लोग श्रीरचुनाथजीके चरणोमै मस्तक नवाकर चले ॥ ९ ॥ 
दो>--लछिमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्र समाज | 
| राजु दीन्ह सुग्रीव कहं अंगद कहें जुबराज॥ ११॥ 
। ne तुरंत ही सब नगरनिबासियाको और आहणोकि समाजको get छिया और [उनके सामने] 
॥ = ° ष्य ओर अंगदको युवराजपद दिया ॥ ११ ॥ 
मा राम सम हित जग माहीं । शुर पितु मातु वघु प्रभु नाहो ॥ 
f Ta सुनि सब के यह रीती । खारथ लागि ade सब प्रीती बज 
३, ae | जगत औरामजीके समान हित करनेवाला Te पिता, माता) बन्धु और खामी कोई नहीं 
| प ओर मुनि सबकी यह रीति है क्रि खार्थके लिये ही सब प्रीति करते हैं ॥ १॥ 
सोइ आस व्याकुळ दिन राती । तन ag aa चिंताँ जर छाती ॥ 
|| dee कोन्द॒ कपिराऊ। अति ene रघुबीर छमाऊ ee 
| \ त न त विके भयसे व्याकुळ रहता था, जिसके शरीरमे बहुत-से घाव हो we 
९७ मसत ही हि करती थी, उसी सुग्रीवको उन्होंने वानरोंका राजा बना दिया a श्रीरघुवीरजीका . 
‘She ॥२॥ 
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जानतहूँ अस प्रभु परिहरहीं। काहे न पि कड 


जाळ नर 
पुनि सुग्रीव ळीन्ह बोलाई | बहु प्रकार नुपनीति a | 
जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रमुको त्याग देते हं, वे क्याँन विपत्तिके जालों फसे ! Ae 
सुग्रीवको बुला लिया और बहुत प्रकारसे उन्हें राजनीतिक्री शिक्षा दी ॥ ३॥ श्रीराम 
कह प्रभु GT सुग्रीव हरीसा । पुर न जाउँ दस चारि aden 
a Y ॥ 
गत sive बरषा Rg आई। dees निकट सैल पर छाई tr 
फिर प्रमुने कहा- है वानरपति सुग्रीव ! सुनो; मैं चौदह वर्षतक गाँव ( बस्ती ) में नही जग 
औष्मक्रठु बीतकर वर्षाक्रतु आ गयी | अतः मैं यहाँ पास ही पर्वेतपर टिक रहूँगा ॥४॥ | 
अंगद सहित करहु Ge राजू । संतत at घरेडु मम काजू। 
जब gata भवन फिरि आए । रासु प्रबरषन गिरि पर छाए ॥५॥ 
| तुम अंगदसहित राज्य करो | मेरे कामका छृदयमें सदा ध्यान रखना । तदनन्तर जब मुग्रीवगी ब 
लौट आये, तब श्रीरामजी प्रवर्षण पर्वतपर जा टिके ॥ ५ ॥ Sne 
दो०--ग्रथमहिं देवन्ह गिरिशुहा wes रुचिर बनाइ | 
राम कृपानिधि कछु दिन बास करहिंगे आइ॥ (२॥ 
देबताओंने पहलेसे ही उस पर्वतकी एक गुफाको सुन्दर बना (सजा) रक्खा था | उन्होंने सोच ल्य 
कि पाकी खान श्रीरामजी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे ॥ १२॥ a 
चा०--खुंदर बन कुसुमित अति सोभा । गुंजत मधुप निकर मधु होमा a 
S ' कंद मूल फल पत्र खुदाप | भए बहुत जब ते सड ia 
| ९ | सुन्दर बन फूछा हुआ अत्यन्त खुशोभित दै | मुके छोमसे मौरोंके समूह गुंजार कर खे! aa 
| आये, तबसे वनमें सुन्दर कन्द, मूळ, फळ और पत्तोंकी बहुतायत हो गयी ॥१ || 
| देखि मनोहर सैल अनूपा । रहे तह अचुज सहित गा 
| मधुकर खग ga तनु घरि देवा । ade सिद्ध मुनि रख, «galt | 
१ | मनोहर और अनुपम पर्वतको देखकर देवताओंके क न्य be छो ॥२॥ | 
सिद्ध और मुनि मौरी, पक्षियों और पश्ुओंके शरीर धारण करके प्रसुकी सेवा पति जव ते! 
मंगलरूप भयड बन तब ते । कीन्ह निवास Ns yl 
| $ फटिक सिला अति ga खुहाई । सुख आसीन न] र सक 
| जबसे रमापति श्रीरामजीने वहाँ निवास क्रिया तब्रसे वन ss i i 
(0 एक अत्यन्त उज्ज्वल शिला है, उसपर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान का ‘il | 
| कहत अनुज सन (कथा अनेका | भगति बिरति a get Re | 
बरषा ' काळ मेघ नभ छाए | गरजत = aa | 
भीरामजी छोटे भाई लश्मणजीसे भक्ति; वैराग्य, राजनीति oe iv 
वर्षाकालमें आकाशमें छाये हुए बादल गरजते हुए बहुत दी सुहावने लग 


SN ER टन SS 


ra a > 


F LS 
ang we & Sook 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


I 


विक o 
कल्याण | लक्ष्मणको उपदेश 


फरिक सिठा आति quart । सुख आसीन तदा at भाई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिराति नुपनीति बियेका ॥ 
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` ५०००९ जिमन देखु : मोरगन नाचत बारिद्‌ पेखि। 
| ae गृही बिरति रत इरष जस बिष्चुभगत कह देखि॥ १३॥ म 
कहने लगे-- ] दे लक्ष्मण | देखो; मोरॉके छंड बादलोंको देखकर नाच रहे हैं। जैसे ९ 

[erat किती विगमो देखकर दित होते है ॥ 23 Il ) 

नभ गरजत घोरा । प्रियाहीन डरपत मन मोरा ॥ 


| ie ae te न घन metl खळ के प्रीति जथा थिर नाही ॥१॥ 
। “घुमड़कर घोर गर्जना कर रहे हैं | प्रियाविहीन ( सीताजीके विना ) मेरा मन डर 
भ पक बाद उती नही; जैसे दुष्टकी प्रीति स्थिर नहीं रहती ॥ १॥ 
(ळल seq भूमि निभराएँ। जथा नवहिं बुध बिद्या पाएँ ॥ 
बूंद अघात सहहिं गिरि केलें । खळ के बचन संत सह जैसें ॥२॥ - 
| बृदढ पृ्वीके समीप आकर ( नीचे उतरकर ) बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान्‌ नम्र हो जाते 
| ३। इती चोट पर्वत कैसे रहते हैं जैसे ges वचन संत सहते हैं || २ ॥| 
| g नदी भरि चली तोराई | जस ARE घन खल इतराई ॥ 
भूमि परत भा ढाबर पानी । og जीवहि माया overt ॥३॥ 
छोटी नदियाँ मरकर [किनारांको] ठुड़ाती हुई चर्ली, जैसे थोड़े ही घनसे दुष्ट इतरा जाते हैं | (मर्यादाका 
| तया कर देते हैं) । प्रथ्वीपर पड़ते ही पानी रँदला हो गया है; जैसे शुद्ध जीवके माया लिपट गयी हो ॥ ३॥ 
| समिटि समिटि जल भरहिं तलावा । जिमि सद्गुन सज्जन पहि आवा ॥ 
सरिता we जलनिधि महूँ जाई । होइ अचल जिमि जिव हरि पाई ॥४॥ 
|) जल एकत्र हो होकर ताळाबॉरमे मर रहा है; जैसे ago [एक-एककर] सजनके पास चले आते हैं.। नदीका जळ 
| छुं जकर वेसे ही खिर हो जाता है; जैसे जीव भ्रीहरिको पाकर अचल (आवागमनसे मुक्त) हो जाता है ॥४॥ 
| दोौ०-हरित भूमि तून संकुल समुशि परहिं नहिं पंथ । 
i fi पाखंड बाद तें शुप्त होहिं ma le 
५ Petar परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, जिससे रास्ते समझ नहीं पढ़ते । जैसे पाखण्ड मतके प्रचारसे 
| अय गुत (इत) हो जाते हैं ॥ १४ ॥ | 
“IR घुनि चहुँ दिसा सुहाई । बेद पढ़हिं जब बढ़ समुदाई ॥ 
er भए बिटप अनेका । साधक मन जस fre बिबेका ॥१॥ 
WW Rani मेढकोंकी ध्वनि ढगती है, मानो विद्यार्थियॉके समुदाय वेद पढ़ रहे हों । 
2. = नये पत्ते आ गये हूँ; आ Gaal “4 सुशोमित हो गये हें जैसे सा मन 
Lae होनेपर हो जाता है ॥ १॥ | 
ea पात fa भयऊ । जस खुराज खल उद्यम गयऊ ॥ 
। . ते कतहु मिलइ नहिं धूरी । करइ क्रोध जिमि घरमदि दूरी ॥२॥ - 
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| सम्पत्ति | रातके घने अन्षकारमें लुगनू शोमा पा रहे हैं, मानो दम्भियोंका समाज आ जुरा Tay 


है, पर वहाँ घास नहीं उगती | जैसे हरिभक्तके हृदयमें काम नहीं उत्पन्न होता ॥ ५॥ 
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OPO CITI TL TL CE leit NN 
रहा ( उनकी एक भी नहीं चलती ) । धूळ कही खोजनेपर भी नहीं मिलती, जैसे een 
है ( अर्थात्‌ क्रोषका आवेश होनेपर घर्मका ज्ञान नही रह जाता )॥ २॥ कोष धको | 
ससि संपन्न सोह महि केसी । उपकारी È संपति | 
निखि तम घन खद्योत विराजा । जज दुंमिन्द कर मिला समाजा | 
अन्ने युक्त ( लहलह्वती हुई खेतीसे हरी-मरी ) एथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जते ae | 


mut चलि फूटि किआरा | जिमि सुतंच भएं बिगरहिं नारी] || 
कृषी निरावदिं चतुर किखाना | जिमि बुघ तजदिं मोह मद माना vey || 
मारी वर्षासे खेतोंकी क्यारियाँ फूट चली हैं, जेसे स्वतन्त्र होनेसे स्रिया बिगड़ जाती हैं। चतुर hey | 
खेतको निरा रहे हैं. ( उनमेंसे घास आदिको निकालकर फेंक रहे हैं । जैसे विद्वान्‌ लोग मोह, मद को | 
मानका त्याग कर देते हैं ॥ ४॥ 
देखिअत चक्रवाक खग नाहीं । कलिहि पाइ जिमि घर्म पराही ॥ 


ऊषर वरषइ तुन नहिं जामा | जिमि हरिजन RA उपज न कामा ॥५॥ | 
चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं, जैसे कलियुगको पाकर घर्म भाग जाते हैं । उसे at हे | 


बिबिध जंतु संकुल ate भ्राजा! प्रजा ag जिमि पाइ सुराजा॥ 

जहँ तहँ रहे पथिक थकि नाना । जिमि इंद्रिय गन उपजे ग्याना ॥९॥ | 

पृथ्वी अनेक तरहके जीवॉँसे भरी हुई उसी तरह शोभायमान दै, जैसे सुराज्य पाकर m वृ | 

होती है | जहाँ-तह अनेक पथिक थककर set हुए हैं जैसे ज्ञान उत्पन्न होनेपर इन्द्रिया Rie ÈR | 
विषयोंकी ओर जाना छोड़ देतो हें ॥ ६ ॥ AR z 

दो०--कबहु प्रबळ बह मारुत जहे तहे मेष बिलाई al 

जिमि कपूत के उपज कुल सद्धम नसाहिं ॥ a | 

कमी-कमी वायु बड़े जोरसे चलने लगती दै, जिससे बादल जहा तह गायब हो जाते है | | 

उत्पन्न होनेसे कुलके उत्तम धर्म ( श्रेष्ठ आचरण ) नष्ट हो जाते हैं ॥ e(a) | 

कबहुँ दिवस महँ निबिड़ तम कबहुँक प्रगट पेश ve cet | 

बिनसइ उपजइ ग्यान जिमि पाइ TAT 5 ने | 

कमी [ बादळेंके कारण ] दिनमै घोर अन्धकार छा जाता है और कमी सूर्य He 

कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है ॥ १५(ख) gat । 


चो०--बरषा बिगत सरद रितु आई | ढछिमन gi (१! 
Re कास सकळ महि छाई । ag वरषा na डे बक 
हे लक्ष्मण ! देखो, वर्षा बीत गयी और परम सुन्दर TRE आ किया @ | 


ee 
उदित अगस्ति पंथ जळ सोषा जिमि छोमदि ` मद मोह ७१०० 
सरिता सर निर्मळ जल सोहा । संत हृदय जस 

SN जोस DISTT क 
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त x किष्किन्धाकाण्ड # ६०९ 


tama eS ~ tS 
०४९०९० _ तारेने उदय होकर मार्गके जळको सोख लिया; जैसे संतोष लोमको सोख लेता है | नदियों 
॥ निर्मळ जल ऐसा शोभा पा रहा हे जैसे सद्‌ और मोहसे रहित संतोंका zad 1 ॥२॥ 


aw खख सरित सर पानी | ममता त्याग करहि जिमि ग्यानी ॥ 


जानि सरद रितु खंजन आए । पाइ समय जिमि ger gee ॥३॥ 
वी और ताळाबोंका जल धीरे-घीरे सूख रहा है | जैसे ज्ञानी पुरुष ममताका त्याग करते हैं । शरदू- 
F र खंजन पक्षी आ गये । जैसे समय पाकर सुन्दर सुकृत आ जाते हैं ( पुण्य प्रकट हो जाते हैं ) NRI 
ji एक न रेचु सोद असि धरनी । नीति निपुन चुप कै जसि करनी ॥ 
जल संकोच बिकल we मीना । अबुध ङुडुंबी जिमि घनहीना ॥४॥ 
) न कीचड़ है न धूल; इससे धरती [ निर्मळ होकर ] ऐसी शोमा दे रही है जेसे नीतिनिपुण राजाकी करनी ! 
) नके कम हो जानेसे मछलियाँ व्याकुल हो रही हैं, जेसे मूख (ava) कुटम्बी ( णइस्थ ) धनके विना 
| age होता है ॥४॥ 
J बिनु घन निर्मळ सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सब आसा ॥ 
कहुँ कहुँ दृष्टि खारदी थोरी | कोड एक पाच भगति जिमि मोरी ॥५॥ 
| बिना वादळोंका निर्मळ आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जेसे भगवद्भक्त सब आशाओंकों छोड़कर 
©} पुग्ोमित होते हैं । कहीं-कहीं ( विरले ही स्थानॉमें) शरद्कऋतुकी थोडी-थोडी वर्षा हो रही दै । जैसे कोई विरले 
`) है मेरी भक्ति पाते हैं ॥ ५ ॥ 

|  दो०--चले हरषि तजि नगर नृप तापस बनिक भिखारि | 


6 

| 

जिमि इरिमगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥ १६॥ 

[area पाकर ] राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी [ क्रमशः विजय, तप, व्यापार और 

R लिये | इरित होकर नगर छोड़कर चले | जैसे भीहरिकी भक्ति पाकर चारों आश्रमवाले [ नाना प्रकारके 

pt कर्मी ] भोको त्याग देते हैं ॥ १६॥ 

| | सखी मीन जे नीर अगाधा | जिमि हरि सरन न एकउ बाधा ॥ 

| | शेळ कमळ सोह सर केसा । निर्गुन ब्रम सगुन भएँ जैसा ॥१॥ 

i aT जो मछलियाँ अथाह जल्मै हैं, वे सुखी हैं, जैसे श्रीहरिकी शरणमे चले TAK एक भी बाधा नहीं 

EF प शोते ताळ कैसा शोमा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण AAR शोमित होता है ॥१॥ 
मधुकर र अनूपा | सुंदर खग रव नाना रूपा ॥ 

| \ hal मन दुख निसि पेखी | जिमि दुर्जन पर संपति देखी ॥२॥ 

$ रे देखकर शब्द करते हुए गूँज रहे हैं, तथा पक्षियोंके नाना प्रकारके सुन्दर शब्द हो रहे cal 

: चकबैके मनर्मे वैसे ही दुःख हो रहा है, जैसे दूसरेकी सम्पत्ति देखकर GEM होता हे ॥ २॥ 


4 


ररत तुषा अति ओही। जिमि सुख sex न संकरदोही ॥ 

| । लि निसि सखि अपहरई । संत दरख जिमि पातक उरई ॥ ३॥ 

| । fay) गे है उसको बडी प्यास है, जैसे श्रीझंकरजीका द्रोही सुख नहीं पाता | ( सुखके लिये 
| ) RES तापको रातके समय चन्द्रमा हर लेता है, जैसे सतक दे पाप दूर हो जाते ॥३॥ 

मसक >> चकोर समुदाई | चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 


जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा ॥४॥ 


१ > a 
ठी शहत By oiddnanta eGangotri Gyaan Kosha 


देस बीते हिम जासा। 


“a 


FES 


et eS ae 


n 0 eee eo 


ee = =) 


६१० # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ + 
DS) SS CECE TE TE TEMOIOBILIY, 
चकोरोके समुदाय चन्द्रमाको इस प्रकार चावसे देख रहे = 
उनके दर्शन करते हैं । मच्छर और डॉस HSH डरसे इस प्रकार नष्ट हो गये जैसे जाइणके on छै पनन | 
कुलका नाश हो जाता है ॥ ४ ॥ R 
दो०--भूमि es रहे डार सरद रितु पाइ । 
सदगुर मिलें जाहिं जिमि संसय शरस्‌ सम्ुदाइ ॥ १७॥ 

[ वर्षाक्रतुके कारण ] प्रथ्वीपर जो जीव भर गये थे, वे शरदूऋतुको पाकर वैसे ही नहे गे 
सदगुरुके मिल जानेपर सन्देह और अमके समूह नष्ट हो जाते हैं ॥ १७॥ a 
चौ०--बरषा गत निर्मल रितु आई । खुधि न तात सीता कै पाई | 

एक बार कैलेहँ सुधि जानौं । कालहु जीति निमिष We आनों ॥१॥ 

वर्षा बीत गयी; निर्मळ शरदून्ठु आ गयी । परन्तु हे तात | सीताकी कोई खबर नही मि! | 
एक बार कैसे भी पता पाऊ तो कालको भी जीतकर पळभरमें जानकीको छे आउँ ॥ १॥ । 

कतहुँ रहड जौ जीवति होई । तात जतन करि आनां सोई॥ |. 
gi सुधि AR बिसारी । पावा राज कोस पुर नारी॥२॥ | 
कहीं मी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात ! यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा । राज्य, खजाना) नार 
और St पा गया, इसलिये सुग्रीवने मी मेरी सुध सुला दी ॥ २॥ । 
ae सायक मारा में बाली | तेहि सर हतउँ मूढ़ कई काली | | 
mg at छूटहिं मद मोहा । ता कहुँ उमा कि सपने कोहा ॥३॥ | 
जिस ame मैंने बालिको मारा था, उसी बाणसे कल उस मूढ़को are! [शिवजी all 
है उमा | | जिनकी कृपासे मद और मोह छूट जाते हैं उनको कहीं खप्तमें मी क्रोष हो लत |. 
[ यह तो लीलामात्र है ]॥ ३॥ ai | 

m यह चरित्र मुनि ग्यानी | जिन्ह रघुबीर चरन रति 

लछिमन क्रोधवत प्रभु जाना । धनुष चढाइ 

शानी मुनि RRA श्रीरधुनाथजीके चरणॉमें प्रीति मान ळी है ( जोड 

( ढोळारइस्यको ) जानते हैं । ढक्ष्मणजीने जब प्रभुको क्रोधयुक्त जाना) तब 

हायमें ले लिये ॥ ४॥ 

दोौ०--तब॒ ak समुझावा रघुपति मा क | 
भय देखाइ ले mg तात सखा कहे तत | वय प | 
तब दयाकी सीमा श्रीरघुनाथजीने छोटे माई लक्ष्मणजीकों समझाया | 
केवळ भय दिखलाकर ले आओ [ उसे मारनेकी बात नहीं है ]॥ १८॥ _ , बिलाए | | 
R पवनसुत हृद्ये बिचारा | रामकाजु Vall 
निकट जाइ चरनन्हि खिर नावा | चारिइँ ल et प 


Lean ®, 


a 


कल्याण m 


लक्ष्मणका सुग्रीनपर कोप 


cll 
र बदि a बखान 
तारा साहित जाइ हनुमाना । चरन बंदे मखु 
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ओ किष्किन्धाकाण्ड कॅ ६११ 
git परम अय माना । बिषय सोर aft aves ग्याना ॥ 

aega दूतसमूहा । पठचहु जह तई बानरजूहा ॥२॥ 
तके वचन सुनकर सुग्रीवने बहुत ही भय माना । [और कहा-- ] विषयोंने मेरे ज्ञानको 
$ | अब है पवनसुत ! जहाँ हाँ वानरोंके यूथ रहते है; वहाँ दूतोके समूहोंको भेजो ॥ २ ॥ 
RNS ag आव न MELA कर ताकर बघ होई ॥ 
तब agia बोलाए दूता । सब कर करि सनमान aga ॥ ३॥ 
और कहला दो कि एक पखबाड़ेमे ( पन्द्रह दिनोमें ) जो न आ जायगा, उसका मेरे हाथों वध होगा । 
तव हनुमानुजीने at बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके--॥ ३॥ 
प्य अरु प्रीति नीति देखराई । चळे सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ 
पहि अवसर ललिमन पुर आए । क्रोध देखि जह ae कपि घाण ॥४॥ 
सबको भय, प्रीति और नीति दिखळायी | सब बंदर चरणोंमें सिर नवाकर चळे | इसी समय लक्ष्मण- 
) जी नगरमैं आये | उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ-तहाँ भागे ॥ ४ ॥ 
| दो” घनुष चढाइ कहा तब जारि करउँ पुर छार | 

व्याकुल नगर देखि तब आयउ बालिकुमार ॥ १९॥ 

तदनन्तर लक्ष्मणजीने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगरको जलाकर अमी राख कर दूंगा । तब नगर- 
१ मरो व्याकुळ देखकर बालिपुत्र॒ अंगदजी उनके पास आये॥ १९ ॥ 

| चोौ०-चरन नाइ सिरु विनती कीन्ही | लछिमन अभय ate तेहि दोन्ही ॥ 
_( ` क्रोघवंत लछिमन सुनि काना । कह कपीस अति भय अकुलाना ॥ १॥ 
अंगदने उनके चरणोंमें सिर नवाकर विनती की ( क्षमायाचना की ) । तब लक्ष्मणजीने उनको अमय 
| ( बाहदी (भुजा उठाकर कहा कि डरो मत ) | सुग्रीवने अपने कानोसे लक्ष्मणजीको क्रोधयुक्त सुनकर भयसे 
| | अत्त व्याकुल होकर कहा--॥ १॥ 
W ai संग छै तारा करि बिनती समुझाउ कमारा ॥ 
तारा सहित जाइ इछुमाना । चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना ॥२॥ 
करो है हनुमान्‌! तुम ताराको साथ ले जाकर विनती करके राजकुमारको समझाओ ( समझा बुझाकर शान्त 
) R)I हनुमान्‌जीने तारासहित जाकर लक्ष्मणजीके चरणोंकी बन्दना की और प्रभुके सुन्दर यशका बखान किया ॥२॥ 
करि विनती मंदिर छै आए | चरन पखारि पलँग बैठाए ॥ 
तव कपीस चरनन्हि सिर नावा । गहि सुज लछिमन कंठ लगावा ॥२॥ 
झोके dia करके उन्हे महळमें छे आये तथा चरणोंक्रो घोकर उन्हे पढेगपर बैठाया। तब वानरराज 
ह ह सिर नवाया और लक्ष्मणजीने हाथ पकड़कर se ग्ठेसे bess: : 

सम म नाहीं | सुनि मन मोह करइ 

सनत चिनीत इनः सकरा पावा | लछिमन तेहि बहुबिधि ससुझावा ॥४॥ 
का GIR कहा--] हे नाय ! विषयके समान और कोई मद नहीं दै। यह मुनियाँकै मनमें भी 

/ Pome देता. है [ फिर मैं तो विषयी जीव ही sar] | सुग्रीवके विनययुक्त वचन 
| Nk ख पाया और उनको बहुत प्रकारसे समझाया ॥ ४ ॥ 


> > > 
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६१२ ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ $ 
पवन तनय सब कथा सुनाई । जेहि बिधि गए il 
तब पवनसुत हनुमानजीने जिस प्रकार सब दिशाओंमें दूतोंके समूह गये थे ग i Ney । | 

दो०--हरषि चले सुग्रीव तब अंगदादि af साथ | ॥ || 
रामानुज आगे करि आए जह रघुनाथ Ro 
तब अंगद आदि वानरोंको साथ लेकर और श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मजजीको आगे से (अर । | 


उनके पीछे-पीछे ) सुग्रीव इषित होकर चले, ओर जहाँ भीरघुनाथजी थे वहाँ आये ॥२०॥ 
चौ० नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोदि कछु नाहिन खोरा | | 
अतिसय प्रबल देव तव माया । छूटइ राम करहु जो दाया ॥१॥ | | 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीवने कहा--हे नाथ ! मुझे कुछ मी दोष की | | 

है । हे देव ! आपकी माया अत्यन्त ही प्रबळ है । आप जब दया करते हं, हे राम ! तमी यह छूटी है॥॥ | | 
बिषय बस्य सुर नर सुनि स्वामी । में पावर पसु कपि अति कामी॥ | | 

नारि नयन सर जाहि न लागा । घोर क्रोध तम निसि जो जागा ॥२॥ |. 

हे खामी ! देवता, मनुष्य और सुनि समी विषयोंके वशमें हैं | फिर में तो पामर पद्च और पभम 
अत्यन्त कामी बंदर हूं । स्रीका नयन-बाण जिसको नहीं लगा, जो भयङ्कर क्रोधरूपी अँधेरी रातं | 
मी जागता रहता है (क्रोधान्ध नहीं होता) ॥ २॥ 
लोभ uta a गर न बघाया | सो नर तुम्ह समान wat ॥ 

यह शुन साधन तें नहिं होई । तुम्हरी wat पाव कोइ कोई ॥३॥ | 

और डोमकी फाँसीसे जिसने अपना गला नहीं Seren, हे श्रीरधुनाथजी | वह मलुष्य आपके एल | 

दै । ये गुण साघनसे नहीं प्रास होते । आपकी aaa ही कोई-कोई इन्हें पाते हैं ॥ २ ॥ । 
जिमि भाई | 

तब रघुपति बोले मुखुकाई । तुम्ह प्रिय मोहि भरत > 

अब सोइ जतचु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता के ape ttt || 

तब श्रीरघुनाथजी मुस्कुराकर बोळे--हे भाई ! तुम मुझे भरतके समान प्यारे हो | T ) 

वही उपाय करो जिस उपायसे सीताकी खबर मिळे ॥ ४ ॥ 


| 
नाना बरन सकळ दिसि देखिअ कीस परुष । है 
इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरोंके यूथ ( छंड ) आ गये | डे 
दिशाओंम दिखायी देने ळगे ॥२१॥ : E 
चौ०--बानर कटक उमा मैं देखा । खो मूख्ख जो करन कर 
आइ ma ma माथा | निरखि बदछ सव होदि || 
[ शिवजी कहते है -] हे उमा ! वानरोंकी वह सेना मैंने देखी थी । an rate | 
वह महान मुखे है । सब वानर आ-आकर श्रीरामजीके चरणॉमें मस्तक नवाते i 
श्रीमुखके दर्शन करके कृतार्थ होते हैं ॥ १ ॥ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क किष्किन्धाकाण्ड * ६१३ 
Í 
p VN RY YR BX 


OIE LDL TT CU 
अस कपि 


एक न सेना Atl राम कुसल जेहि get नाहीं ॥ 
नहिं प्रभु कद अधिकाई । बिखरूप ब्यापक रघुराई ॥२॥ 
| एक मी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्रीरामजीने कुशळ न पूछी हो । परभुके लिये यह कोई बड़ी 
| aati भीरइनाथजी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं ( सारे रूपों और सब ert हैं ) ॥ २॥ 
s g जह Te आयखु पाई । कह सुग्रीव सबहि ससुझाई ॥ 
रामकाजु अरु मोर निहोरा । बानरजुथ जाइ चहँ ओरा ॥३॥ 
) ज्ञा पाकर सब जहाँ -तहाँ खड़े हो गये | तब सुग्रीवने सबको समझाकर कहा कि हे वानरोंके समूहो ! 
| „मनना कार्य है, और मेरा निहोरा ( हक ) है; “ey ओर जाओ ॥ ३ पर 
| जनकसुता कहुँ खोजडु जाई । मास महँ mag भाई ॥ 
अवधि मेटि जो Rg खचि पाएँ | आवइ बनिहि सो मोहि acre ॥४॥ 
और जाकर जानकीजीको खोजो । हे भाई ! महदीनेमरमें , वापस आ जाना । जो महीनेभरकी अवधि 
| हितकर विना पता छगाये ही लौट आवेगा उसे Ran मरवाते ही बनेगा ( अर्थात्‌ मुझे उसका वध 
१ इखाना ही पढ़ेगा ) || ४ Il 
| दो०--बचन सुनत सब बानर जहे तह चले तुरंत | 
तब सुग्रीव बोलाए अंगद नर हनुमंत ॥ २२॥ 
Has वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ-तहाँ ( भिन्न-भिन्न दिशाओंमें ) चल दिये | तब सुग्रीवने 
|) अंगर नळ हनुमान आदि प्रधान-प्रधान योद्धाओँको बुलाया [ और कहा--]॥ २२ ॥ 
|) tee नील अंगद इनुमाना । जामवंत मतिधीर सुजाना ॥ 
सकल Ge मिलि द्च्छिन mg | सीता सुधि पूळेइ सब काइ ॥ १॥ 
|) iak और चतुर नीळ, अंगद, जाम्बवान्‌ और हनुमान ! तुम aa as योद्धा मिलकर दक्षिण 
|| ने जाओ और सब किसीसे सीताजीका पता पूछना ॥ १॥ 
|| न क्रम बचन सो जतन बिचारेडु | रामचंद्र कर काजु संवारेडु ॥ 
WZ A सेइझ उर आगी । खामिहि सर्बमाव छल त्यागी ॥२॥ 
| काला ह उसीका ( सीताजीका पता छगानेका ) उपाय सोचना । श्रीरामचन्द्रजीका कार्य 
f ४ छोड़कर और अमिको हृदयसे ( सामनेसे ) सेवन करना चाहिये | परन्तु खामीकी सेवा तो 
N ( मन, वचन, कर्मसे ) करनी चाहिये ॥ २॥ 

देइ हु सेइअ परळोका | Pee सकल भवसंभव सोका ॥ 
| गा (धो यह फलु भाई | भजिअ राम सब काम बिहाई ॥ ३॥ 
|| थि पा ममता-आसक्ति ) को छोड़कर परलौकका सेवन ( भगवानके दिव्य घामकी प्रातिके 
|| है रे बाण पाह जिससे भव ( जन्म-मरण ) से उत्पन्न सारे शोक मिट जाये । हे 
BENN भि यही फल है कि सब कामॉको ( कामनाओंको ) छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही 


wa सोडे TÅ N 
mg वड़भागी | जो रघुबीर चरन अजुर 
यु मागि चरन सिख नाई । चळे हरि सुमिरत रघुराई ॥४॥ 
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६१४ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ - 


eee SPSS | 
सद्गुणांको पह्चाननेवाला (गुणवान्‌) तथा बड़भागी वही दै जो ia N | 
माँगकर और चरणोर्मे सिर नवाकर भ्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए सब हर्षित लही परम है कक्ष 
ag पवन तनय सिरु नावा । जानि काज oy निकर 1४॥ | 


BOOED IIL NL NN >> 


७ > और | 
( आश्चर्य ) दिखायी दिया | उसके ऊपर चक्रवे, बगुळे और हँस उड़ रहे है 
कर WE Il ३ ॥ 


| 
| 


परसा सीस सरोरु पानी । करसुद्रिका Ae जन हक 
सबके पीछे पवनसुत भीहनुमानजीने सिर नवाया । कार्यका विचार करके ` || 
| उन्होंने अपने कर-कमढसे उनके सिरका स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर ac फ़ {| 
अँगूठी उतारकर दी॥ ५ ll w || 
ag प्रकार सीतद्दि समुझाणडु | कहि बल विरह बेगि तुम्ह आणु | || 
हचुमत जन्म खुफळ करि माना । चलेड हृद्य घरि कृपानिधाना ॥६॥ 
[ और कहा-- ] बहुत प्रकारसे सीताको समझाना ओर मेरा बढ तथा विरह (प्रेम) eee | 
शीघ्र लौट आना | इनुमानजीने अपना जन्म!सफळ समझा और कृपानिधान प्रभुको हृदयमें धारण ऋछे 
वे चले ॥ ६ ॥ 
जद्यपि प्रभु जानत सब बाता । राजनीति राखत सुरत्राता॥७। 
यद्यपि देवताओंकी रक्षा करनेवाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीतिकी रक्षा कर रे( | 
मर्यादा रखनेके लिये सीताजीका पता ळ्गानेको जहाँ-तहाँ वानरोंको भेज रहे हैं ) ॥ ७॥ | 
दो०--चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरि ae! 


रामकाज लयलीन मन विसरा तन कर छोह ॥२२॥ | 
सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतांकी कन्दराओंमें खोजते हुए चले जा र| म f 
भीरामजीके कार्यमें लवढीन है | शरीरका प्रेम ( ममत्व ) भूल गया है ॥ २२॥ | 
Aa होइ निसिचर सें भेटा । प्रान ae एक एक च | 
ag प्रकार गिरि कानन हेरहिं | कोड सनि भिल ताहि सब क | 
कहीं किसी राक्षससे भेंट हो जाती है, तो एक-एक चपतम ही उसके प्राण mabey iT | 
को बहुत प्रकारसे खोज रहे हैं। कोई सुनि मिल जाता है तो पता पूछनेके लिये उ | 
लागि तुषा अतिसय अकुछाने | free न जळ घन oe 10 
मन हनुमान कीन्ह अनुमाना | मरन चहत सब 5 = at 


तेम ही सबके प्यास लगी | hea सब अत्यन्त ही व्याकुळ हो ga! 
मिला | घने जंगलमें सव ger गये । हनुमानजीने मनर्मे अनुमान किया कि जे 
चाहते हैं ॥ २॥ age tl 
चढ़ि गिरि सिखर चहँ दिलि देखा । भूमि बिवर ह ail ne 
चक्रवाक वक हंस उड़ाहीं | बहुतक खग $ ga tt 


अंदर एक ga 
उन्होंने पहाड़की चोटीपर चढ़कर चारों ओर देखा तो TAH IT, बहुत ae 
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DDT 
eee उत ने sat पवनखुत आवा । सब कहुँ छै सोइ बिबर देखावा ॥ 
| बरगे के aik छीन्हा । पेठे बिवर बिलंबु न कीन्हा ॥४॥ 
बनकुमार इतुमावजी पर्वतसे उतर आये और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलायी | सबने | 
आगे कर लिया और वे THA घुस गये; देर नहीं की ॥ ४॥ 
दे०-दीख जाइ उपबन बर सर बिगसित बहु कंज | 
मंदिर एक रुचिर तह बैठि नारि तपपुंज ॥ २४॥ 
अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन ( बगीचा ) और तालाब देखा, जिसमें बहुत-से कमल खिले 
: gil एक सुन्दर मन्दिर दै, जिसमें एक तपोमूत्तिं स्री बैठी है ॥ २४ II 
| बे» दुरि ते तादि cate fe नावा । पूछे निज्ञ वृत्तान्त खुनावा ॥ 
तंहि तब कहा करहु जलपाना | खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥१॥ 
ge ही सबने उसे सिर नवाया और पूछनेपर अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया । तब उसने कहा 
॥ जान करो और भाँति-भाँतिके TAS सुन्दर फळ खाओ ॥ १ ॥ 
wg कीन्ह मधुर फल खाए । ताखु निकट पुनि सब चलि आए ॥ 
ae सब आपनि कथा खुनाई । मै अब जाब जहाँ रघुराई ॥ २॥ 
[ आशा पाकर ] सबने खान किया, मीठे फछ खाये और फिर सब उसके पास चले आये। तब उसने 
| अपनी सब कथा कह सुनायी [ और कहा-- ] मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्रीरघुनाथजी हैं ॥ २॥ 
We नयन विबर तजि mel पैहहु सीतहि जनि पछिताहू ॥ 
नयन Ae पुनि देखहिं बीरा । ठाढे सकल fig क ata Nal 
|) उम लोग आँखें मूँद लो और गुफाको छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीताजीको पा जाओगे) 
| CE) । आँखें मूँद्कर फिर जब आँखें खोडी तो सब वीर क्या देखते हैं कि 
im ॥ ३॥ 
पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाइ कमल पद्‌ नाएसि माथा ॥ 
गाना भाँति बिनय तेहि कीन्ही | अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही ॥४॥ 
वह खयं वहाँ गयी जहाँ श्रीरधुनाथजी थे | उसने जाकर प्रभुके चरणकमलॉमें मस्तक नवाया और 
à की । प्रसुने उसे अपनी अनपायिनी ( अचल ) भक्ति दी ॥ ¥ ॥ 
“बद्रीबन कहुँ सो गई TE अग्या घरि सीस | 
|| 0,  ' राम चरन जुग जे बंदत अब ईस ॥ २५॥ 
| Mit सिरपर घारणकर और  श्रीरामजीके युगल चरणोंको, जिनकी ब्रह्मा और महेश मी वन्दना 
1 Tee नारणकर चह खयंप्रभा बदरिकाश्रमको चढी गयी ॥ २५ ॥ 
ee लव पारा कपि मन माहीं । बीती अवधि काज कछु नाहीं ॥ 
बही नसा REE परस्पर बाता | बिजु खुधि ST करव का erat ॥१॥ 
७०२० ममे विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गयी; पर काम कुछ न हुआ । सब मिलकर 


~A, 
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करेंगे ! ॥ १॥ के 
अंगद लोचन भरि बारी। दुहुँ प्रकार | 

is न सुधि सीता कै पाई | उहाँ गएँ माहि पिर । | 
अंगदने नेत्रॉमे जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई | यहाँ तो re २॥ | 
मिली और वहाँ TAK वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे ॥ २ ॥ lng || 
पिता बधे पर मारत मोही | राखा राम निहोर न al 
पुनि पुनि अंगद कह सव पाहीं । मरन भयड कछु संसय नाही tay 

वे तो पिताके बध AAR ही मुझे मार डालते | श्रीरामजीने ही मेरी रक्षा की, ST) 
एहसान नहीं है । अंगद बार-बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ मी सन्देह नहीं ३॥१। || 
अंगद बचन सुनत कपि वीरा । बोलि न सकहिं नयन बह नीरा॥ || 

छन un सोच मगन होइ रहे । git अख बचन कहत सब भए ॥४॥ | 

वानर वीर अंगदके वचन सुनते हैं। किन्तु कुछ बोळ नहीं सकते | उनके नेत्रेसि जळ वह रह है| ए || 

क्षणके लिये सब सोचमें मग्न हो रहे फिर सब ऐसा वचन कहने लगे--॥ ४॥ | 
हम सीता कै सुधि लीन्हें बिना । नहिं Se जुबराज प्रबीना ॥ 

अस कहि ढवनसिंघु तट. जाई । as कपि सब दर्भ डसाई॥५। | 

` है सुयोग्य युवराज ! हम लोग सीताजीकी खोज लिये विना नहीं छोटेंगे ऐसा कहकर TTT | 
तटपर जाकर सब वानर Fa बिछाकर बेठ गये ॥ ५॥ 


। 
amaia . अंगद देखी । कहों कथा उपदेस बिसेषी॥ | 
तात राम कहूँ ron मानहु | निशुन ब्रह्म अजित अज pa Pe 
जाम्बबानने अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी कथाएँ कहीं | वि बोले 1३” | 

को मनुष्य न मानो । उन्हे निर्गुण ब्रह्म, अजेय और अजन्मा समझो ॥ ६ ॥ ‘si | 
हम सब सेवक अति बड़भागों | ड सगुन 

हम सब सेवक अत्यन्त बड़भागी हें; जो निरन्तर सगुण ब्रह्म (श्रीरामजी ) में प्रीति 

द्विज लागि 

त्यागि 


रखते हैं॥ ९ 


दो०--निज इच्छा TY अवतरइ सुर महि गो 
सगुन उपासक संग तह Tle मोच्छ सन" gate 
देवता, प्रथ्वी गो और आह्मणॉके लिये प्रभु अपनी इच्छासे [. कमक मेरे तर 
हँ । वहाँ सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य) सारूप्य) साष्टि age © 
उनकी सेवामें साथ रहते हैं RA सुनी संपाती |, 
चौ० पढि विधि कथा wef वह भाती | गिरिकंदरा छू जगदी 
Te होइ देखि बहु कीसा । मोहि जह ae टर 
इस प्रकार जाम्बवान बहुत प्रकारसे कथाएँ कह रहे हैं | इनकी बात ee a? 
बाहर निकलकर उसने बहुत-से वानर देखे | [ तब बह बोछा- ] जगदी | 
आहार भेज दिया ! || १ || 
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दीख जाइ उपबन बर सर ब्रिंगसित बहु कंज | 


मंदिर एक रुचिर तहँ बैठि नारि तपपुंज ॥ 
[ पृष्ठ ६१५ 


(३) संपातीका विचार 
t च. l : N P 


[ पृष्ठ ६१६ 


अस कहि लवनसिंधु तट जाई | 


अमोष ख 
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पति कर बार्ता 


तिं चे 


बैठे कपि सब दर्म इसाई | 


[ 


at 


g 


११ 


ae 


4 


# किष्किन्धाकाण्ड #॥ ' ६१ 


ee 
| ०००१८ सबदि कहँ भच्छन करऊ | दिन बहु चले अहार बिनु aw ॥ 
न मिल भरि उद्र आहारा | आजु दीन्ह बिधि एकहि बारा ॥२॥ 
ज इन सबको खा जाऊंगा | बहुत दिन बीत गये, मोजनके विना मर रहा या | पेटमर भोजन कभी 
। आज विधाताने एक ही बारमें बहुत-सा मोजन दे दिया ॥ २॥ 


cal 
| ca गीघ बचन खुनि काना । अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ 
कपि सब उठे गीध कहे देखी | जामवंत मन सोच बिसेषी ॥३॥ 
| गीधके वचन कानोंसे सुनते ही सब डर गये कि अब निश्चय ही मरना हो गया, यह हमने जान ल्या । 
| कर उस गीच ( सम्पाती ) को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए | जाम्बवानके मनमें विशेष सोच हुआ ॥ ३ ॥ 
| कह अंगद विचारि सन माहीं । धन्य जटायू सम कोड नाहीं ॥ 
d रामकाज कारन ag त्यागी । हरिपुर गयड परम बड़भागी ॥४॥ 
` अंगदने wat विचारकर कह।- अद्दा ! जटायुके समान धन्य कोई नहीं है ! श्रीरामजीके कार्यके 
) (नि शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवानके परमघामको चला गया || ४ ॥ 
.॥ सुनि खग हरष सोक ga बानी | आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ 
|) free अभय करि पूछेसि जाई । कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥५॥ 
। हर्ष और शोकसे युक्त वाणी ( समाचार ) सुनकर वह पक्षी ( सम्पाती ) वानरोंके पास आया | वानर 
| ) इर गये | उनको अमय करके ( अभय-वचन देकर ) उसने पास जाकर जटायुका वृत्तान्त पूछा, तब उन्होंने 
| ॥ सरी कथा उसको कह सुनायी ॥ ५ || 
| ५ सुनि संपाति ag के करनी | रघुपति महिमा बहुबिधि बरनी ॥६॥ 
॥ माई जटायुकी करनी सुनकर सम्पातीने बहुत प्रकारसे श्रीरधुनाथजीकी महिमा वर्णन की ॥ ६ ॥ 


दोौ०--मोहि छै जाइ Riya देउँ तिलांजलि ताहि | 


बचन सहाह करबि में tag खोजह जाहि ॥ २७॥ 

|.) „ _ [उचने कहा--] मुझे समुदरके किनारे ले चलो, मैं जटायुको Romie? दूँ | इस सेवाके बदठे 

| | a वचनसे सहायता करूँगा ( अर्थात्‌ सीताजी कहाँ हैं सो बतढा दूँगा ) | जिसे तुम खोज रहे हो 

| | पजाओोगे | २७ || 

| | at क्रिया करि सागर तीरा । कहि निज कथा सुनहु कपि वीरा ॥ 

j बंधु प्रथम तरुनाई । गगन गए रबि निकट उड़ाई ॥१॥ 

Sa तीरपर छोटे भाई जटायुकी क्रिया ( श्राद्ध आदि ) करके सम्पाती अपनी कथा कहने ल्गा--हे 
इनो, हम दोनों भाई उठती sari एक बार आकाशमै उड़कर सूर्यके निकट चले गये ॥ १ || 


जरे सदि सक सो फिरि आवा । मै अभिमानी रबि निअरावा ॥ 


\ | य) तेज नहीं सह सका, इससे छौट आया | (किन्तु) मैं अभिमानी था, इसलिये सू्यके पास 
| न्त अपार तेजसे मेरे पंख जळ गये । मैं बड़े जोरसे चील मारकर जमीनपर गिर पड़ा ॥ २ ॥ 
हु रक नाम चंद्रमा ओही। लागी दया देखि करि मोही ॥ 

र तेहि ग्यान सुनावा | देहजनित अभिमान aA छड़ावा ॥३॥ 
Fo ०७० क OS eee eGangotri Gyaan Kosha 
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ODES FATT DETE STR CP 
वहाँ चन्द्रमा नामके एक मुनि थे । मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया = 
सुनाया आर मेरे देहजनित ( देहसम्बन्धी ) अमिमानको छुड़ा दिया ॥ ३ | TER y | 


fat ब्रह्म agag घरिही | तारु नारि निसिचर छ. 
ag खोज wR TY Fall तिन्हहि मिले हैं तेत ॥ 
[ उन्होंने कहा था-- ] त्रेतायुगमे साक्षात्‌ परब्रह्म मनुष्यशरीर वरव कत Wey 
राक्षसोंका राजा हर छे जायगा | उसकी खोजमें प्रभु दूत AIT । उनसे मिलनेपर तू पवित्र हो ae 
जमिह॒हिं पंख करसि जनि चिंता | तिन्ददि देखाइ Rg तै सोता | ।४॥ 
सुनि कइ गिरा सत्य भइ आजू । सुनि मम बचन करहु प्रभुकाजू ॥५॥ 
और तेरे पंख उग आयेंगे; चिन्ता न कर । उन्हें तू सीताजीको दिखा देना | मुनिकी वह वाणी ag 
सत्य हुई | अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्य करो ॥ ५ ॥ 
गिरि जिकूट ऊपर बस लंका । ae रह रावन सहज असंका ॥ 
तहँ असोक उपबन We रहडे । सीता. बैठि सोचरत adie 
त्रिकूट पर्वतपर लङ्का बसी हुई है । वहाँ स्वमावहीसे निडर रावण रहता है । वहाँ अशोक नाझ 
उपवन ( बगीचा ) है; जहाँ सीताजी रहती हैं | [ इस समय मी ] वे सोचमें मम़ बैठी हैं ॥६॥ 
' दो०--मैं देखउँ तुम्ह नाहीं. गीधहि दृष्टि अपार | 
बूढ़ भयज न त करतेउँ कछुक सहाय तुम्हार ॥ al 
( मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते; क्योंकि गीधकी दृष्टि अपार होती है (बहु 
दूरतक जाती है ) | क्या करूँ ! में बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो सहायता अवश्य करता KA 
चौ०--ज्ञो नाघइ सत जोजन सागर | करइ सो रामकाज मति आगर ॥ | 
¢ मोहि बिलोकि घरहु मन धीरा । रामछ्पाँ कस भयउ e 
जो सौ योजन (चार सौ कोस) समुद्र लॉघ सकेगा और बुद्धिनिधान होगा वही a लो | 
[ निराश होकर घबराओ मत ] मुझे देखकर मनमै घीरज घरो | देखो, श्रीरामजीकी इरे | 
मेरा शरीर कैसा हो गया ( विना पाँखका बेहाल था, पाँख उगनेसे सुन्दर हो गया ) ! | * 


॥ 
पापिड जाकर नाम सुमिरहीं | अति अपार भवसागर ता ja । 
Te दूत तुम्ह तजि कद्राई । राम हृद्ये घरि सउल | 


पापी मी जिनका नाम स्मरण करके अत्यन्त अपार भवसागरसे तर 
अतः कायरता छोड़कर भ्रीरामजीको हृदयमें धारण करके उपाय करो || २ ॥ 


अस कहि गरुड गीघ जब गयऊ । तिन्ह के मन अति विसम 
निज निज बल सब ae भाषा । पार जाई कर D 
| [ काकमुश्ुण्डिजी कहते हैं-- ] हे गरुड़जी ! इस प्रकार कहकर जव पार जे 
मनमै अत्यन्त विस्मय हुआ | सब किसीने अपना-अपना बल कहा । पर 
७ प्रकट किया ॥ ३ ॥ उ 
जरठ was अब sex रिछेला । नहिं तन रदा T a 
} जबहिं निविक्रम अप went । तब मैं तरुन रहि 
i DEVE DLAOOLTS 
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कल्याण = 


जाम्बवान्‌ और हनुमानजी 


कहइ रीछपति gg हनुमाना । का चुप साथि रेड पार्दा । 
कबन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहि mee 
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कहने SIH अब बूढा हो गया । MNF पहलेवाले बलका लेश भी नहीं 

A खरारि ( खरके ag श्रीराम ) वामन बने थे, तब में जवान था और मुझमें बड़ा बल था ॥ ४॥ 
॥०--बछि बाँधत TE बाढेड सो तलु बरनि न जाइ । 

| उभय घरी we दीन्हीं सात  ग्रदच्छिन घाइ ॥२९॥ 

| बढिके बाधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीरका वर्णन नहीं हो सकता | किन्तु मैंने दो ही घड़ीमें 
इकर [ उस शरीरकी ] सात प्रदक्षिणाएँ कर लीं ।। २९ || 

| 4, अंगद कह जाउ में पारा | जिय संसय कछु फिरती बारा ॥ 

जामवंत कद gE सब लायक | पठइअ किमि सबही कर नायक ॥१॥ 
अंगदने कहा- मैं पार तो चला जाऊंगा । परन्तु लौटते समयके लिये हृदयमें कुछ सन्देह है | 

। बखवारते कहा तुम सब प्रकारसे योग्य हो । परन्तु तुम सबके नेता हो; तुम्हें केसे भेजा जाय १ ॥.१ | 

| कह रीछपति सुलु इज्ुमाना। का चुप साधि we बलवाना ॥ 

पवन तनय वल पवन समाना । ate बिबेक बिग्यान निधाना NRI 

) ORM जाम्बवानने भ्रीहनुमानजीसे कहां--हे हनुमान्‌ ! हे बलवान ! सुनो, तुमने यह क्या चुप 

) सध खखी है ! तुम पवनके पुत्र हो, और बलमें पवनके समान हो । तुम बुद्धि, विवेक और विशानकी 

) खान हो | २ ॥ 

॥ कवन सो काज कठिन जग माहीं | जो नहिं होइ तात gre पाहीं ॥ 

राम काज ठगि तव अवतारा । सुनतहिं भयड पर्वताकारा ॥३॥ 

जगतूर्मे कौन-सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात ! तुमसे न हो सके । भीरामजीके कार्यके लिये ही 

hs ते तुम्हारा अवतार हुआ है । यह सुनते ही हनुमानजी पर्वतके आकारके (अत्यन्त विशालकाय) हो गये ॥ ३ I 

| कनक वरन तन तेज बिराजा । मानई अपर गिरिन्द कर राजा ॥ 

Remy करि बारहिं. बारा लीलहिं ars जलनिधि खारा ॥४॥ 


| ॥ उनका सोनेकासा रंग है, शरीरपर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पव॑तोंका राजा सुमेरु हो। 
) SER बार बार सिंहनाद करके कहा--में इस खारे समुद्रको Goa ही लॉघ सकता हू; ॥ ¥ Il 

सहित सहाय रावनहि मारी । आनडैँ इहाँ त्रिकूट उपारी ॥ 

जामवत में Gee तोही । उचित Rang दीजइ मोही ॥५॥ 

ME ans रावणको मारकर, त्रिकूट पर्वतको उखाड़कर यहाँ ला सकता हू | हे जाम्बवान्‌ ! 

; © तुम मुझे उचित सीख देना [ कि मुझे क्या करना चाहिये ]॥ ५ ॥ 


| 4 मे कहा--- | हे तात ! तुम जाकर इतना ही करो कि सीताजीको देखकर लौट आओ 

x AR ee फिर कमलनयन भीरामजी अपने बाहुबल्से [ ही राक्षसोंका संहारकर सीताजीको 
Rà लेंगे ॥ ६ ॥ 

७७७२७» ही वे वानरोंकी सेना साथ 
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DOVES DL CL TL CL CE RNS = 
--कपि सेन सग सघारि निसिचर दाद che eo, सीतहि आनि 
l 

| | 


ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


fae पावन सुजखु खुर मुनि नारदादि बखान 
सुनत गावत कहत ससुझत परम पद्‌ नर ॥ 
रघुबीर पद्‌ पाथोज मधुकर दास तुलसी mat | 


वानरोंकी सेना साथ लेकर राक्षसोंका संहार करके श्रीरामजी सीताजीको छे 


नारदादि मुनि भगवानके तीनों छोकाँको पवित्र करनेवाले सुन्दर यशका बखान करेंगे, जिते a 


कहने और समझनेसे मनुष्य परमपद पाते हैं और जिसे भीरचुवीरके चरणकमलका मधुकर ( प्म ‘aa 


गाता है | 
दो०--भव भेषज रघुनाथ जसु gale जे नर अरु नारि। 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसिरारि॥ ३० (क| 


भीरघुवीरका यश भवरोगकी अचूक दवा है | जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, निशिराके शत्रु और 
उनके सब मनोरथोंको सिद्ध करेंगे ॥ ३० ( क ) ॥ 


०--नीलोत्पल तन स्याम काम कोटि सोभा अधिक। 
सुनिअ तासु शुन ग्राम जासु नाम अघ खग बघिक ॥३०(७)॥ 


जिनका नीछे कमलके समान श्याम शरीर है; जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवोंसे मी अधिक है 
जिनका नाम पापरूपी पक्षियकि मारनेके लिये बधिक ( व्याधा ) के समान दै, उन श्रीरामके गुणेके सू 
( ळीलाको ) अवश्य सुनना चाहिये || ३० ( ख )॥ 


= तेईसवाँ विश्राम 

इति श्रीमद्रामचारितमानसे सकंलकलिकलुषकिध्वंसने चतुर्थः सोपानः समा | 

7 ॥ 

कलियुगके समस्त पापोंके नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह चौथा सोपान समर हुआ 
( किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 


a 


aiz. 


Siae ere: 


७०५5 


बन न 
कुमार. बसाई रण्या 


पावक 


प्रनवर्ड पवन 
जासु हृदय आगार 
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श्रीजानकीवछमो विजयते 


छरीतामबरितिवानल 
Sat - ० 
पञ्चम सोपान 


नल 00 O— 


( सुन्दरकाण्ड ) 
श्लोक 

शान्तं शाइवतमप्रमेयमनर्थ निवोणशान्तिप्रद्‌ 
त्रह्ाशम्सुफणीन्द्रखेव्यमनिरां चेदान्तवेद्यं विभुम्‌ । 
THe WIE Gye मायामचुष्यं हरि 
वन्देऽहं करुणाकरं Tat भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १॥ 
l | सनातन, अप्रमेय, निष्पाप; मोक्षरूप परम शान्ति देनेवाले, ब्रह्मा, शम्भु और शेषजीसे निरन्तर 
| सेति वेदान्तके द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओंमें सबसे बढे, मायासे मनुष्यरूपमें दीखनेवाले, 
| ) समत पार्पोको हरनेवाले, करुणाकी खान, रघुकुलमे भ्रष्ठ तथा राजाओकि शिरोमणि, राम कहलानेवाले 
| Samat में वन्दना करता हूँ ॥ १ ॥ 
| | नान्या स्पृहा रघुपते ृद्येऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा | 
| भिं रच्छ रघुपुङ्गच निर्भरा मे कामादिदोषरदितं ge मानसं च ॥२॥ 
i: हम र जनायजी ! मैं सत्य कहता हूँ, और फिर आप सबके अन्तरतमा ही हैं ( सब जानते ही है), कि मेरे 
| a दूसरी कोई इच्छा नहीं है । हे रघुकुलभ्रेष्ठ ! मुझे अपनी निर्भरा ( पूर्ण ) भक्ति दीजिये और मेरे मनको 
| आदि दोपि रहित कीजिये ॥ २॥ 

। [मं miom दचुजवनकुशाबे शानिनामग्रगण्यम्‌ । 
उकट्युणनिघानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्त वातजातं नमामि ॥३॥ 
है = TA घाम, सोनेके पर्वत ( सुमेर ) के समान कान्तियुक्त अरीरवाले; दैत्यरूपी बनको ध्वंस 
। on शानियोंमें अग्रगण्य, सम्पूर्ण quis निधान; वानरोंके खामी, श्रीरघुनाथजीके प्रिय मक्त 
iy पेजीकी में प्रणाम करता हूँ ॥ ३॥ 
ee बचन सुद्दाए | सुनि cada ढृदये अति भाए ॥ 
1 तव 2 
hE ee a uaz तुम्ह भाई । सहि दुख कद मूल फल खाइ ee 

: क्त देस OR वचन सुनकर हनुमानजी gat बहुत प्रसन्न हुए | [ वे बोठे - ] हे माई ! 
व हातत रा ध्या ॥१॥ 

(७७.७७,.७».०७ २ TS 


CTS 
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६२२ ॐ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ = ù 
O N a NNN | 
जब ळगि आवौ ata देखी । होइहि काजु e | 
यह कहि नाइ सबन्हि FE माथा | चढेड इरषि हिय घरि as 


जबतक मैं सीताजीको देखकर लौट न आजऊँ । काम अवश्य होगा, क्योंकि गल a | 
है । यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदयमें भीरघुनाथजीको धारणकरके हनुमानजी की m | 
चले ॥ २॥ हेन | 


Rig तीर एक भूघर सुंदर । कौतुक कूदि चढ़ेड ता उपर a 
बार बार रघुबीर संभारी । तरकेड पवनतनय qg भारी ॥३॥ | 
समुद्रके तीरपर एक सुन्दर पर्वत था । हनुमानजी खेलसे ही ( अनायास ही ) कूदकर Aa 
: जा चढ़े | और बार-बार श्रीरघुवीरका स्मरण करके अत्यन्त बलवान्‌ हनुमानजी उसपरसे बढ़े वेगते A | 
जेहि गिरि चरन देइ agaat | चलेड सो गा पाताळ तुरंता ॥ ) 
जिमि अमोध रघुपति कर वाना । एही भाँति चलेड हलुमाना॥४॥ | 
जिस पर्वतपर हनुमानजी पैर रखकर चले (जिसपरसे वे उछले ) वह तुरंत ही पाताल्में Fa गया। कै | 
 आरघुनाथजीका अमोघ बाण चळता है; उसी तरह हनुमानजी चले || ४ ॥ । 
जळनिचि रघुपति दूत बिचारी | तै मैनाक होदि अमहारी ॥५॥ | 
समुद्रने उन्हें भीरघुनाथजीका दूत समझकर मैनाक पर्वतसे कहा कि हे मैनाक | तू इनकी थरावर | 
. दूर करनेवाला हो ( अर्थात्‌ अपने ऊपर इन्हें विभाम दे ) ॥५॥ | 
दो०--हनूमान तेहि. परसा कर . पुनि कीन्ह प्रनाम । 

रामकाजु . कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥ १॥ 

- हलुमानजीने उसे हायसे छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा- माई) भीरामचन्दजीका काम किये बिन क | 
, विभाम कहाँ !॥ १॥ ere | 
o— न देबन्ह देखा । जाने HE बल > 
है दरा जाम लिन के माता i पठइन्दि आइ कंदी तेहि 
देवताओंने नुमानजीको जाते हुए देखा | उनकी 
. (11) उतः दता नामक सपोंकी माताको भेजा । उसने. आकर हनुमान | 
। कही ॥१॥ | | aagal | 
| आजु सुरन्ह मोदि दीन्द अहारा | खुनत बचन कह Tl ॥२॥ | 


द a 


' रामकाजु करि फिरि मै आवौ । सीता ` कई गीते कह गैर | 
| आजं देवताओंने मुझे भोजन दिया है । यह वचन oa = | 
। कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीतांजीकी खबर प्रभुको सुना gi ॥ * । जान दे है] 
हैः तब तुभ बदन पइठिहड॑ आई । सत्य कह 


wate जतन देई नहिं जाना । ग्रंससि न T e | 
तब में आकर तुम्हारे Het घुस जाऊंगा [ तुम मुझे खा ले जीने क | 


) मानः ] 
, अमी मुझे जाने दे । जब किसी भी उपायसे उसने जाने नहीं दिया) तब ३० 
' खानलळे॥३॥ i tN nb 
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सुरसाके aaa हनुसान्‌जो 


सत जोजन तेहि आनन कीन्हा | अतिलघु रूप w gee || 
बदन पैठि पुनि वाहर आवा | 7101 
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— ` Ai के सुन्दरकाण्ड # ६२३ 


| poe LITT TLEIOLPLFLILGLGLGLUSY 
f १ न प्ररि ae wag पसारा । कपि तजु कीन्ह दुशुन हेल ९ I 
दोरह जोजन ga a ठयऊ । तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ ॥ ४॥ 
उसने योजनमर ( चार कोसमें ) मुँह फैलाया | तब हनुमानजीने अपने शरीरको उससे दूना बढ़ा 
) उसने सोलह योजनका मुख किया | हनुमानजी तुरंत ही बत्तीस योजनके हो गये ॥४॥ ' 
sl जल जस खुरसा TY बढ़ावा । ताखु दून कपि रूप देखावा ॥ 
सत जोजन तेहिं आनन wet । अति लघु रूप पवनखुत लीन्हा ॥५॥ 
|) तेजते सुरसा मुखका विस्तार बढ़ाती थी, हनुमानजी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने सौ 
| aaa (चार सौ कोस ) का मुख किया | तब हनुमानज़ीने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया | ५ ॥ 
बढ्न पइठि पुनि बाहिर आवा । मागा विदा ताहि सिरु नावा ॥ 
मोदि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरसु तोर मै पावा ॥६॥ 
| और वे उसके मुखमें घुसकर दुरन्त फिर बाहर निकल आये और उसे सिर नवाकर विदा माँगने 
( छो | [ उसने कहा ] मैंने तम्हारे बुद्धि-बळका भेद पा लिया, जिसके लिये देवताओंने मुझे भेजा था ॥ ६॥ 
दो०--रामकाजु सबु करिह तुम्ह बल बुद्धि निधान | 
आसिष देइ गई सो हरषि चढेउ हनुमान ॥२॥ 
) (तुम भीरामचन्द्रजीका सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बळखुद्धिके भण्डार हो, यह आशीर्वाद देकर 
| ) कह चली गयी | तब हनुमानजी इषित होकर चले R I. 
| चो” निसिचरि एक Rg ag रहई करि माया नशु के खग i ॥ 
) जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं। जळ बिलोकि तिन्ह के परिछाही ॥ १॥ 
Rat एक राक्षसी रहती थी । वह माया करके आकाशमै उड़ते हुए पक्षियोंको पकड़ लेती थी | 
HM जो जीव-जन्तु उड़ा करते थे, वह जलमै उनकी परछाई देखकर) || १ ॥ 
TE छाई सक सो न उड़ाई। पढि बिधि सदा गगनचर खाई ॥ 
सोइ छल हनूमान we कीन्हा | तासु कपड़ कपि तुरतहि चीन्हा ॥२॥ 
उत परछाईको पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते ये [ और ee गिर पढ़ते ये ] | इस प्रकार 
WAM उड्नेवाले जीवोंको खाया करती थी | उसने वही छल हनुमानजीसे मी किया | हनुमानजीने 
उसका कपट पहचान लिया ॥ २ ॥ 
ताहि मारि maaga बीरा | वारिधि पार गयड मतिधीरा N 
जाइ देखी बनसोमा । गुंजत चंचरीक मधुलोभा ॥ ३॥ 
शोभा रेल. ei वीर भ्रीहनुमानजी उसको मारकर समुद्रके पार गये । वहाँ जाकर उन्होने वनकी 
व ( पुष्परस ) के लोमसे भौरे गुंजार कर रहें थे ३॥ 
a तरु फल फूल सुद्दाए | खग सुग dq देखि मन भाए ॥ 
Rate देखि एक आगं । तापर घाइ चढेड भय त्यागे ॥४॥ 
केले एक शाक श फल फूलले शोभित हैं, पक्षी और पि समूहको देखकर वे मनमै हु | 


देखकर हनुमानजी भय त्यागकर उसपर दोड़कर जा चढे ॥ ¥ Il 
“९२०८७०८७०८०२०८७०७७८१७८०७८०७०७०००७०८००७/७ ०२० 
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| 
| 
f 


= 


उमा न कछु कपि कै अधिकाई । प्रभुप्रताप जो हतेच. 


गिरि पर चढ़ि लंका तेहि देखी । कहि न जाइ अति दुग ॥ 


+ पि 
ट्ट 
1 > 


J 


[ शिवजी कहते हैं] हे उमा ! इसमें बानर हनुमानकी कुछ बढाई ॥५॥ । 
प्रताप है, जो कालको मी खा जाता है । पर्वतपर चढ़कर उन्होंने लंका देखी lia im as | 
कहा नहीं जाता ॥ ५ ॥ बड Ret ३; । 


अति उतंग जढनिधि चहुँ पाखा । कनक कोट कर परम ee 
s Ney 
वह अत्यन्त ऊँचा है । उसके चारों ओर समुद्र है। सोनेके परकोरे ( चहत) 
प्रकाश हो रहा है ॥ ६ Il am 
छं०--कनक कोट विचित्र मनि कृत सुंद्रायतना घना | 
asaz हट Bae बीथी चारु पुर बहुबिधि बना ॥ 
गज वाजि aac निकर पद्चर रथ बरूथन्हि को गने । 
बहुरूप निसिचर qu अतिबल सेन बरनत नहि बनै॥१॥ | 
बिचित्र मणियोसि जड़ा हुआ सौनेका परकोटा है । उसके अंदर बहुत-से सुन्दर सुन्दर घर ide | 
| सुन्दर मार्ग और गलियाँ हैं | सुन्दर नगर बहुत प्रकारसे सजा हुआ है | हाथी, घोडे, एच 
समूह, पैदळ और whe समूहोंको कौन गिन सकता है £ अनेक रूपोंके राक्षसोंके दढ है उक | 
अत्यन्त बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती ॥ १॥ | 
बन बाग उपबन बाटिका सर कूप बापीं सोहहीं। 
नर नाग सुर wad कन्या रूप सुनिमन मोहहीं | 
कहुँ माळ देह aw सैल समान अतिबछ गजेहीं | 
नाना अखारेन्ह भिरदिं बहुविधि एक एकन्द तजे ॥ २1 
वन; बाग, उपवन ( बगीचे ), फुळवाड़ी, तालाब, कुएँ. और बावलियाँ soit 
नाग, देवताओं. और गन्धर्वो कन्याएँ अपने सोन्दर्यसे युनियोके भी मनोंकों मो त 
पर्वतके समान विशाळ शरीरबाले बड़े ही बलवान्‌ मछ ( पहलवान ) गरज रहे हैं | वे 
बहुत प्रकारसे Red और एक-दूसरेको लल्कारते हैं ॥ २ ll 
at जतन भट कोटिन्ह बिकट तन नगर RR al 
कहूँ महिष मानुष ag खर अज खळ निसाचर a q 
पदि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछुएक ३॥ | 
। 
| 


sr ie Se Soe Si i Si SiS EE Sa 


| 


dale > ॥ 
रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति = रँ ल 
: भयंकर शीरवाले करोड़ों योद्धा aa करके ( बढी सावधानी ee और oS 
( उब ओरसे ) रखवाली करते हैं । कहीं दुष्ट राक्षस मैसं, मनुय) गाये? है कि ये निरस ॥ 
हैं | तुळ्सीदासजी कहते हैं कि इसीलिये इनकी कथा कुछ = 
श्रीरामचन्द्रजीके बाणरूपी तीर्थे शरीरोको त्यागकर परमगति TAT ॥ * ॥ 


QR रखवारे देखि बहु कपि मन ना” वि 


aheg रूप घरों निसि नगर करो (७००००४ | 
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(१) मैनाकका सम्मान 


रामकाजु सबु करिहहु तुम्ह बल बुद्धि hel 
आसिष देइ गई सो हरपि चछेउ Gull 
[ ए ६२३ 


हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम । 
रामकाजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ll 
[ पृष्ठ ६२२ 

. (४) लंकिनीका उद्धार | 
| 


y 


fd A | 


(३) हनुमानजीका लघु रूप 
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* सुन्द्रकाण्ड $ l ६२५ 
OCIS क क 2 a IO 


| ot "०४०८४ बहुसंख्यक व्यक रखवालौंको देखकर हनुमानजीने मनमै विचार किया कि अत्यन्त छोटा रूप g 
p E समय नगरमें प्रवेश करूँ ॥ ३ ॥ 
geal 


तक समान रूप कपि धरी । gak wee सुमिरि नरहरी ॥ 
Tap प्र लंकिनी एक निसिचरी | सो कह चलेसि मोदि निंदरी ॥१॥ 
हनुमान्‌जी मच्छड़के समान ( छोटा-सा ) रूप घारणकर नररूपसे लीला करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र: 


जरग करके लंकाको चले | लंकाके द्वारपर Shit नामकी एक राक्षसी रहती थी | वह बोली -मेरा 
रीका 


|¦ 

ददर करके ( विना मुझसे पूछे ) कहाँ चला जा रहा है!॥ १॥ 

| ॥ ag नहीं मरु खड मोरा। मोर अहार जहाँ लगि चोरा ॥ 

| ` मुठिका एक सहा कपि हनी । रुधिर वमत धरनी ढनमनी ॥२॥ 


मूल ! तूने मेरा मेद नहीं जाना । जहाँतक ( जितने ) चोर हैं, वे सब मेरे आहार हँ । महाकपि 
हगान्‌जीने उसे एक घूँसा मारा, जिससे वह Gaia उलटी करती हुई प्रथ्वीपर छढक पड़ी ॥ २ Il 

पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर विनय ससंका ॥ 

जव रावनहि ब्रह्म यर दीन्हा | चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥३॥ 

वह लंकिनी फिर अपनेको सँभालकर उठी और डरके मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी | 
[बह बोली--] रावणको जब ब्रह्माजीने वर दिया था, तत्र चळते समय उन्होंने मुझे राक्षसोके विनाशको 
यह पहचान बता दी थी कि-॥ ३ ॥ 

बिकळ होसि तै कपि के मारे | तब amg निसिचर संघारे ॥ 

तात मोर अति पुन्य agar lads नयन राम कर दूता Well 

जब तू बंदरके मारनेसे व्याकुल हो जाय, तब तू राक्षसोंका संहार हुआ जान लेना । दे 
वत यह मेरे बढे पुण्य हैं जो मैं श्रीरामचन्द्रजीके दूत ( आप ) को नेत्रोसि देख पायी ॥ ४ ॥ 

दो०--तात खर्ग अपबर्ग सुख घरिअ तुला एक अंग | 


तूळ न ताहि सकल मिलि जो सुख लष सतसंग ॥ ४ N 


[ ै तात! खरं और मोक्षके सब सुखोंको तराजूके एक पलड्डेमें रक्ला जाय, तो भी वे सब मिलकर 
के PAR i we हुए ] उस सुखके बराबर नहीं हो सक्ते जो लव (क्षण) मात्रके सत्संगसे 
! . 


SRR नगर कीजे सब काजा leat राखि कोसलपुर राजा ॥ 

Te सुधा रिपु करहिं मिताई | गोपद Rig अनल सितलाई ॥ १॥ 

Gi क के राजा श्रीरघुनाथजीको हृदयमें THA हुए नगरमें प्रवेश करके सब काम कीजिये | j 

toi अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गायके खुरके बराबर हो जाता 
eT आ जाती है, ॥ १ ॥. 


न सुमेर रेनुसम ताही । राम झपा करि चितवा जाही ॥ 
ओ YW घरेउ . हनुमाना | पेठा नगर खुमिरि भगवाना ॥२॥ 


१९७८२... रुंडजी! सुमेरु पर्वत उसके लिये रजके समान हो जाता दै, जिसे भ्रीरामचन्द्रजीने एक बार कृपा 
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# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 


eee 
DY 


eS 

करके देख छिया | तब हनुमानजीने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवानका | 

प्रवेश किया ॥ २॥ oe टु ज के ag 
मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा । देखे Se तद अगनित ay, 


६२६ 


गयउ दसानन मंदिर माहीं । अति विचित्र कदि जात सो नाह 
क ( प्रत्येक) महलकी खोज की । जहाँ-तहाँ अस 

उन्होंने एक-एक ( प्रत्येक ) मह गि । जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे | फिर ३ 
महळ्मे गये | वह अत्यन्त विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ३॥ D 

सयन ft देखा कपि तेही । मंदिर सई न दीखि Ray 

भवन पक पुनि दीख सुद्दावा । हरिसंदिर तई भिन्न वनावा॥४॥ 

हनुमानजीने उसको ( रावणको ) शयन किये देखा | परन्तु महल्में जानकीजी नहीं दिखायी gy 
फिर एक सुन्दर महल दिखायी दिया | वहां ( उसमें ) भगवानका एक अलग मन्दिर बना हुआया॥४॥ | | 


दो०--रामायुध अंकित गृह सोमा बरनि न जाइ। 


नव तुलसिका de तहे देखि w कपिराइ ॥५॥ 
वह महल भ्रीरामजीके आयुध ( घनुब-वाण ) के Pasa अंकित था, उसकी शोमा बर्न ई 
की जा सकती | वहाँ नवीन नवीन तुळसीके वृक्षसमूहोंको देखकर कपिराज श्रीहनुमानज्ञी र्षित हुए ॥ ५॥ 


Ei 
3 


{ 


| 


चौ०- लंका निसिचर निकर निवासा । इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। 
मन ag तरक करै कपि लागा । तेही समय विमीषड जागा ॥(॥ |. 
लंका तो राक्षसँकि समूहका निवासस्थान है । यहाँ सजन (साधु पुरुष) का निवास कहाँ! हनुमानजी मों | | 
| 
| 


इस प्रकार तक करने लगे उसी समय विमीषणजी जागे ॥ १ ॥ 
राम राम तेहि सुमिरन aral | हृदय हरष कपि सजन चीन्हा ा 
af सन हठि aes पद्दिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी ॥ 
उन्होंने ( विभीषणने ) रामनामका स्मरण ( उच्चारण ) किया | हनुमानजीने उन्हें सजन र 

हृदयमें इर्षित हुए । [ इनुमानजीने विचार किया कि ] इनसे हठ करके ( अपनी ste a 

क्योंकि साधुसे कार्यकी हानि नहीं होती [ प्रत्युत ढाम ही होता है | ॥ २॥ क 
बिप्ररूष घरि बचन सुनाए | खुनत बिभीषन उठि तद्द ane | 
करि प्रनाम get ga | विप्र BE निज हि मणी उती | 
ब्राह्मणका रूप घरकर हनुमानजीने Se वचन सुनाये ( पुकारा ) | सुनते आकर करि all 


वहाँ आये | प्रणाम करके कुशल पूछी [ और कहा कि ] दे ब्राह्मणदेव ! अपनी कथा सम 


| 
at तुम्ह हरिदासन्द महुँ कोई । मोरे हृदय मति _ ॥४॥ 


aa | 


की तुम्ह रामु दीन अयुरागी | आयडु प्र उ | 
क्या आप हरिभक्तो्मेसे कोई हैं ! क्योकि आपको देखकर मेरे gañ T A ae 
E प्रेम करनेवाले खयं श्रीरामजी हैं जो मु | 


देकर कृतार्थ करने ) आये हैं ! ॥ ४॥ नाम | 
दो०--तब हनुमंत कही सब राम कथा m ॥६॥ 
सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि 2 
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D 
हतुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीकी सारी कथा कहकर अपना नाम बताया । सुनते ही दौनेकि शरीर 
a । और शीरामजीके गुणसमूहोंका स्मरण करके दोनोंके मन प्रेम और आनन्दर्मे मग्न 


| ) हो गये ॥ * l qaga रहनि हमारी | जिमि दसनन्हि ae जीम विचारी ॥ 
तात कबहुँ मोदि जानि अनाथा । करिहहिं कृपा भानुकुळ' नाथा ॥१॥ 
[ विभीषणजीने कहा- -] है पवनपुत्र ! मेरी रहनी सुनो । मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दाँतेकि बीचमें 
sat जीम ! हे तात! मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुलके नाथ श्रीरामचन्द्रजी क्या कमी मुझपर कृपा करेंगे ! ॥१॥ 

तामस ay कछु साधन नाहां। प्रीति न पद सरोज मन माहों ॥ 

अब मोहि भा भरोस हइहजुमंता | बिनु Ran मिलहि नहिं संता ॥२॥ 
| मेरा तामती ( राक्षस ) शरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता नहीं । और न मनमें श्रीरामचन्द्रजीके 
| umdi प्रेम ही है | परन्तु हे हनुमान्‌ ! अब मुझे विश्वास हो गया कि भीरामजीकी मुझपर कृपा है, 
OS योक हरिकी इपाके विना संत नहीं मिळते || २ ॥ 
है at रघुवीर agaa कीन्हा । तो तुम्ह मोहि ace हठि दीन्हा ॥ 
सुनहु बिभीषन sa कइ रीती । करहि सदा सेवक पर प्रोती ॥३॥ 
i जब श्रीरघुवीरने कृपा की है, तमी तो आपने मुझे हठ करके (अपनी ओरसे ) दर्शन दिये हैं। [ हनुमानजीने 
| ऋह--] हे विमीषणजी | सुनिये) प्रभुकी यही रीति है कि वे सेवकपर सदा ही प्रेम किया करते हैं ॥ ३॥ 
कहदु कवन भै परम कुलीना । कपि चंचल सबहीं बिधि हीना ॥ 
प्रात लेह जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न free अहारा ॥४॥ 
| भला कहिये, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ ! जातिका चञ्चल वानर हूँ और सब प्रकारसे नीच हूँ । 
| | TAS जो हम बंद्रोंका नाम छे छे तो उस दिन उसे भोजन न मिले ॥ Y Il 

२०-अस में अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर । 

कीन्ही कृपा सुमिरि शुन भरे बिलोचन नीर ॥७॥ 

7 स में ऐसा अधम हूँ; पर रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीने तो मुझपर भी कृपा ही की है। भगवानके 
मो इनुमानजीके दोनों नेत्रोंमें [ प्रेमाशुओंका ] जळ भर आया ॥ ७॥ 

E अस स्वामि विसारी | फिरहिं ते काहे न होदि दुखारी ॥ 
(Te कहत राम शुन ग्रामा । पाचा अनिवाच्य बिश्रामा ॥ १॥ 
| | नहे? इर स ला भ्रीरघुनाथजी ) को भुढाकर विषयोँके पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी 

शरीरामजीके शुणसमूहोंको कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय ( परम ) शान्ति प्राप्त की ॥ १॥ 

सब कथा बिभीषन कही | जेहि बिधि जनकसुता ae रही ॥ 

AT कहा सुनु आता । देखी aes जानकी माता ॥२॥ 
कह. पाने भानजी जिस प्रा वहाँ ( लङ्कामें ) रहती थी, वह सब कथा कही | तब 

भाई ! सुनो, मैं जानकी माताको देखना चाहता हूँ ॥ २॥ 
केरि सोइ 200७ सकल सुनाई । चलेउ wage बिदा कराई ॥ 
गयड पुनि तहवाँ । बन असोक सीता रह जहवाँ॥३॥ 
00-0. Jangamwscr tee ames OOS? 


SS 
# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ = 
eee 


GUA, i 
विभीषणजीने माताके दर्शनकी सब युक्तियाँ ( उपाय ) कह सुनायों | तब शत Woy aa, 


वही (पह्ढेका) मशक सरीखा रूप धरकर वहाँ गये जहाँ अशोकवनमें (वनके जिस भागगे) ee R 
या॥३॥ 


जामा ॥ 
अनी ॥४॥ 


देखि मनहि मइ कीन्ह प्रनामा | वेठेहि चीति जात नि 
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wa ततु सीस जटा एक बेनी । जपति हृदयें रघुपति = 
सीताजीको देखकर हनुमानजीने उन्हे मनहीमें प्रणाम किया । उन्हें बैठे-ही-वेठे 
बीत जाते हैं । शरीर दुबला हो गया है | सिरपर जटाओंकी एक वेणी ( छर ) है । इदे 
गुणसमूहोंका जाप ( स्मरण ) करती रहती हैं ॥ ४ ॥ शीप 
दो०--निज पद्‌ नयन दिए मन रास पद कमर लीन। 
प्रम दुखो भा पवनसुत देखि जानकी दीन॥८॥ 
श्रीजानकीजी नेत्रोको अपने चरणोमें लगाये हुए हैं ( नीचेकी ओर देख रही हैं), और मन शरीरम 
चरणकमलॉमें लीन है । जानकीजीको दीन ( दुखी) देखकर पवनपुत्र हनुमानजी बहुत ही दुखी हुए ॥ ८॥ 
चौ०--तरुपळूव A रहा छुकाई । करइ विचार करो का भाई ॥ 
तेहि अवसर Wag तह आवा । सग नारि वहु किए बनावा ॥१॥ 
हनुमानजी बृक्षके पत्तोंमे छिप रहे, और विचार करने लगे कि हे माई ! क्या करूं (इतत 
दुःख कैसे दूर करूँ ) १ उसी समय बहुत-सी frat साथ लिये सज-घजकर रावण वहाँ आया ॥ १॥ 
बहुविधि खल dae समुझावा | खाम दान भय भेद pa T 
[ । मंदोदरी आदि सब रा 
कह रावनु gg सुसुखि सयाना | सद्‌ Boe 
उस दुष्टने. सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाया | साम, दान) म 
कहा- हे सुमुखि ! हे सयानी ! सुनो | मन्दोदरी आदि सब रानियोंकी-- ॥ २ ॥ 
८ बिलोकु मम ओरा ॥ 
तव tat करड पन मोरा । एक बार | । 
2. ति परम सनेही ॥ र 
1 तुन चरि ओट कहति बेदेही । खुमिरि अवधप i 
® मैं तुम्हारी दासी बना दूँगा, यह मेरा प्रण है | तुम एक बार मेरी ओर ee हने लगी | 
॥ कोसळाधीश श्रोरामचन्द्रजीका स्मरण करके जानकीजी तिनकेकी आड़ ( pee Be 
Gq qaga खद्योत प्रकासा | we कि ate की 191 
/ नहिं रघुबीर ¢ 
अस मन agg कहति जानको | खल खुधि ३! past 
दशमुख ! सुन, जुगनूके प्रकाशसे कभी कमलिनी sap aa atl" 
9 तू [ अपने लिये मी ] ऐसा ही मनमें समझ छे । रे दुष्ट ! तुझे श्रीर ia तोही 1" 
0) as aa हरि आनेहि मोही | अथम ern ती!॥५॥ 
रे पापी ! तू मुझे aa इर छाया है | रे अधम | निर्लज ! ठ : 
दो०-आपुहि सुनि खद्योतसम रामदि a लिसिआन | * छा 
9 परुष बचन सुनि काढ़ि असि बाला i 
न न ग जुगनूके समान और रामचन्द्रजीको सूर्यके समान ड 22; 
सुनकर रावण तछवार निकालकर बढ़े TRE आकर बो Il ९ l ae 


RR डिके -d 
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मम कृत अपमाना | कटिहदडँ तव सिर कठिन पाना ॥ 
4 त सपदि माउ मस बानी | सुसुखि होति न त जीवन हानी ॥ १॥ ॥ 
अपमान किया है । मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाणसे काट डाळूंगा । नहीं तो [अब भी] 
हे सुमुखि ! नहीं तो जीवनसे हाथ धोना पड़ेगा M १॥ 


|. KRN 
| जौ मेरी वात मान छे | : 
4 aa सरोज दाम खम Gat | प्रभु सुज करि कर सम द्सकंधर ॥ 

सो सुज कंठ कि तव अखि घोरा । सु सठ अस प्रचान पन मोरा NAN 

| [ सीताजीने कहा--] है दशग्रीव ! प्रभुकी सुजा जो श्याम कमळकी मालाके समान सुन्दर और हाथोकी 
| | ga समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कण्ठमें . पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही । 
| २३5 ! सुन ; यही मेरा सबा प्रण है ॥ २॥ | र ie 

|| द्रास दरु मम परितापं । रघुपति बिरह अनल संजातं ॥ 

सीतळ निखित बहलि वर थारा | कह सीता हरु मम दुख भारा ॥३॥ 

| | ताजी कहती है है चन्द्रहास ( तलवार ) ! भीरघुनाथजीके विरहकी अभिसे उत्पन्न मेरी बड़ी भारी 
| | दत्‌ हर छे। हे तलवार ! तू शीतळ, तीन और श्रेष्ठ धारा बहातो है ( अर्थात्‌ तेरी घार ठंढी और तेज 


| 6 
|| है) तू मेरे दुःखके बोझकी हर ले ॥ रे ॥ | 
( 


£’ 


ga वचन पुनि मारन घावा । मयतनयाँ कहि नीति बुझावा ॥ 
कहेसि सकळ निसिचरिन्ह बोलाई | सीति बहु विधि ag जाई Nell 


` साताजीके ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा । तब मय दानवकी पुत्री मन्दोदरीने नीति कहकर उसे 
| | आशाया | तब रावणने सब राक्षसियोंको बुलाकर कहा कि जाकर सीताको बहुत प्रकारसे भय दिखलाओ ॥ ४ ॥ 
मास दिवस महुँ कहा न माना | तौ मैं मारवि काढ़ि इपाना ॥५॥ 
यदि महीनेमरमें यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डाळूंगा ॥ ५ ॥ 

दो०--भवन गयड दसकंधर इहाँ पिसाचिनि इंद | 

सीतहि त्रास देखावहिं nE रूप बहु मंद ॥ १०॥ 


यों कहकर रावण घर चला गया | यहाँ राक्षसियोके समूह बहुत-से बुरे रूप भरकर सीताजीको 
मव रखने छो || १० || 

पै“ त्रिजटा नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन बिबेका ॥ 

॥ ara बोळि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु डित अपना ॥१॥ 

| I एक निजटा नामकी राक्षसी थी | उसकी औरामचन्द्रजीके चरणमै प्रीति थी ae वह विवेक 
| थी; उसने सबोंको बुलाकर अपना BA सुनाया और कहा--सीताजीकी सेवा करके अपना 


आरुढ नगन दससीसा । मुडित सिर खंडित सुज बीसा ॥ २ j 
देखा एक बंद्रने लङ्का जला दी । राक्षसोंकी सारी सेना मार डाली गयी | रावण नंगा 
पवार है | उसके सिर HB हुए हैं, बीसौं gore कटी हुई हैं ॥ २ ॥ 
बिधि सो दच्छिन द्सि `, स ` हर ant Lgm मनहुँ विभीषन पाई ॥ 

फिरी रघुबीर दोहाई । तब प्रभु सीता बोलि पठाई ॥३॥ 


हक कन कक T A खनेर 
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गर शो || १ || 
स e 
पने बानर der जारी । ज़ञातुघान सेना सब मारी ॥ 


छा 
६३० + नमामि रामं रघुवंशनाथम A 


roc ooo it जा ee 
cs 


( 


इस प्रकारसे वह दक्षिण ( यमपुरीकी ) दिशाको जा रहा है और मानो छ विनी 
रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीकी दुहाई फिर al | तब प्रभुने सीताजीको बुला भेजा || i i पायी है क्लि 
यह सपना मैं कइउँ पुकारी dee सत्य गएँ दिन चारी | | 
ag बचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि रस | 
में पुकारकर ( निश्चयके साथ) कहती हू कि यह A चार ( कुछ ही ) दिनों बाद a te 
उसके वचन सुनकर वे सब राक्षत्तियाँ डर गयीं और जानकीजीके चरणोंपर गिर पड़ी || ४ ॥ | 
दोौ०--जहँ TE गई सकल तब सीता कर मन सोच। 
मास दिवस बीतें मोहि RR निसिचर पोच ॥ ११॥ 
तब ( इसके वाद ) वे सब जह्दाँतहाँ चली गयीं | सीताजी मनमें सोच करने लगी कि एक a | 
बीत जानेपर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा ॥ ११ ॥ 
चौ०--त्रिजडा सन वोली कर जोरी! भालु विपति संगिनि तँ मोरी ॥ 
तज्ञों देह करु बेगि उपाई। see fee अब नहिं सहि जाई ॥१॥ 
सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटासे बोलीं-हे माता ! तू मेरी विपत्तिकी संगिनी है | जल्दी कोई ऐस उप 
कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूँ | विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता ॥ १॥ 
आनि काठ wy चिता बनाई। मातु अनल पुनि देहि लगाई॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । ga को श्रवन खूळ सम बानी ॥२। 
काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे । हे माता | फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी| दे 
प्रीतिको सत्य कर दे । रावणी झळके समान दुःख देनेवाली वाणी कानोसे कौन सुने! ॥ २॥ 
सुनत बचन पद्‌ गहि समुझाएसि | sy प्रताप बळ TAs सुनाएसि a | 
निसि न अनल मिल gg सुकुमारी | अस कदि सो निज गग तिच त 
सीताजीके वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर उन्हें समझाया GC प्रथा he अपने भ 
सुनाया | [ उसने कहा-_] हे सुकुमारी ! सुनो, रात्रिके समय आग नहीं मिलेगी | “सा 
चली गयी ॥ ३ ॥ | oe 
कह सीता बिघि भा प्रतिकूळा | ee fate तारा 181 
देखिअत प्रगट गगन अंगारा । अवनि न आवत = न्क | 
सीताजी [ मन-ही-मन ] कहने ळगीं--[ क्या करूँ ] विधाता ही FE नहीं आता | 
पीड़ा मिटेगी | आक्राशमें अंगारे प्रकट दिखायी दे रहे हैं, पर एथ्वीपर एक मी 
पावकमय ससि सवत न आगी । मानहुँ मोदि A aa सोका 111. 
खुनदि बिनय मम बिटप असोका | सत्य नाम क? नहीं a! 
चन्द्रमा अभिमय है, किन्तु वह भी मानो मुझे हृतमागिनी जानकर al 
मेरी विनती सुन । मेरा शोक हर ठे और अपना [ अशोक ] नाम सत्य कर दात | 
R किसलय अनल समाना । वेदि अगिनि 
देखि परम Ags सीता | सो छन कपि 
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तजी देह करू चोगि उपाई | दुसह Ag अब नहि सहि जाई ॥ 
काठ cy चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
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| 6०/१० कोम पत्ते अमिके समान हैं | अभि दे, विरह-रोगका अन्त मत कर ( अर्थात्‌ विरइ-रोगको 
gore पहुंचा) | सीताजीको विरहसे परम व्याकुळ देखकर वह क्षण इनुमान्‌जीको कत्पंके समान बीता ॥६॥ 
6 oai करि हृदय बिचार दीन्हि सुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥ १२॥ 

तव हनुभावजीने हृदयमें विचारकर [ सीताजीके सामने ] अंगूठी डाळ दी, मानो अशोकने | दे 
pa | [ यह समझकर ] सीताजीने इषित होकर उठकर उसे हाथमें ले लिया ॥ १२ ॥ 
aga देखी  सुद्रिका मनोहर । राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ 

चकित चितव gett पहिचानी | हरष बिषाद हृदय अकुलानी ॥१॥ 
तब उन्होंने रामनामसे अंकित अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर अँगूठी देखी । अँगूठीको पहचानकर 
+) अती आश्र्यचक्रित होकर उसे देखने ठगी, और हर्ष तथा विषादसे हृदयमें अकुछा उठी ॥ १॥ 
जीति को सकइ अजय रघुराई | माया ते असि रचि नहि जाई ॥ 
सीता मन बिचार कर नाना । मधुर बचन बोलेड हनुमाना ॥२॥ 
[बे सोचने ल्गी-] भीरघुनाथजी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है ! और मायासे ऐसी 
(मायाके उपादानसे सर्वथा रहित दिव्य, चिन्मय ) अंगूठी बनायी नहीं जा सकती | सीताजी मनमै अनेक 
फ़ारके विचार कर रही थीं | इसी समय हनुमानजी मधुर वचन बोले ॥ २ Il 
रामचंद्र शुन Wt लागा । gaale सीता कर दुख भागा ॥ 
लागीं सुने wat मन लाई । आदिडु ते सब कथा सुनाई ॥३॥ 
वे भ्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीताजीका दुःख भाग गया । वे कान 
गोर मन ढगाकर उन्हे सुनने लगीं | इनुमानजीने आदिसे लेकर सारी कथा कह सुनायी ॥ ३ ॥ 
भवनामृत SE कथा सुहाई । कही सो प्रगट होत किन भाई ॥ 
i तव हनुमंत निकट चढि गयऊ | fat बैठी मन बिसमय भयऊ Nell 
| न बोरलीं--] जिसने कानोंके लिये अमृतरूप यह सुन्दर कथा कही, वह हे भाई ! प्रकट क्यों 
ee er पास चले गये | उन्हें देखकर सीताजी फिरकर ( मुख फेरकर ) बैठ* गर्या; उनके 
WE मैं मातु जानकी | सत्य सपथ करुनानिघान की ॥ 
aoe मातु मै आनो । die राम तुम्ह कह सहिदानी ॥ ५॥ , 

"गे कहा-] हे माता जानकी | मैं श्रीरामजीका दूत हँ करुणानिघानकी सची शपथ करता 


Hin : 
| शेक) स अंगूठी में ही छाया हूँ । श्रीरामजीने मुझे आपके लिये यह सहिदानी ( निशानी या 


है॥ ५॥ 
a संग कडु कैसें । कही कथा भइ संगति जैसें ॥६॥ 
Sass नर ओर वानरका संग कहो कैसे हुआ ! तब इतुमाचजीने जैसे संग हुआ या) 


दोष 
“कपि के बचन aia सुनि उपजा मन बिखास | 
२८२. ता मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास ॥ १२॥ 
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हे हनुमानजीके प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीताजीके मनमें विश्वास उत्पन्न हुआ उन्न ह ९१७३५ 


वचन और कमंते कृपासागर भीरामचन्द्रजीका दास दै ॥ १३ ॥ डयि म्‌ू | 


चो०-इरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी | सजछ नयन पुलकावलि ae, | 
बूड़त विरह जलधि हसुमाना । भय तात मो कहँ जळजाना reel 
भगवानका जन ( सेवक ) जानकर अत्यन्त गाढ़ी प्रीति हो गयी । नेमे [ मुष. । 
आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया । [ सीताजीने कहा-- ] हे तात ता Si 
डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए॥ १ ॥ | 
अब कहु कुसळ जाउँ वळिद्दारी । अनुज सहित सुखभवन खरारी | | 
कोमळचित कपाल रघुराई । कपि केहि हेतु घरी निदुराई॥२॥ | 
मैं बलिहारी जाती हूँ; अब छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित सुखघाम खरारि प्रभुका gei छो। | 
श्रीरघुनाथजी तो कोमलह्ृदय और कृपाळ हैं | फिर हे हनुमान्‌! उन्होंने किस कारण यह मित्रता घाल x | 
ळी दवै १॥ २॥ 
सहज वानि सेवक सुखदायक | कवइँक सुरति करत रघुनायक ॥ 
eae नयन मम सीतल ताता | होइहहिं निरखि स्याम मदु गाता ॥३॥ 
सेवकको सुख देना उनकी स्वामाविक बान दै । वे श्रीरघुनाथजी क्या कमी मेरी भी याद के हँ! । 
तात | क्या कभी उनके कोमल सावळे अंगोंको देखकर मेरे नेत्र शीतळ होंगे! ॥ २॥ 


qag न आव नयन भरे चारी | अहह नाथ हों निपट विसारी ॥ 
| 
| 


देखि परम Rags सीता | बोळा कपि we वचन विनीता ॥४॥ । 


a 
मु कळता । नेत्रोंमें के ऑसुओंका ] जळ भर आया। [R3 
Hea वचन नहीं निकलता । नेत्रॉमें [ विरइके आसु Pe | 


वे बोळी-- ] हा नाथ | आपने मुझे बिल्कुल ही सुला दिया! 
हनुमानजी कोमल और विनीत वचन बोले--॥ ४ ॥ 


निकेता | 
मातु कुसळ प्रभु अनुज समेता । तव डुल दुखी ख ail 
जनिं जननी amg जिये ऊना | तुम्द ते प्रेम रास के दुखी 


, परन्तु 
हे माता ! सुन्दर कृपाके धाम प्रभु छोटे भाईसहित शरीरसे a ar हां गरि 

दुखी हैं । हे माता | मनमें न्यूनता न मानिये ( मन छोटा करके ढुःख न ) | औरामचळर्नी 
दूदा प्रेम है ॥५॥ | ad 

दो०-रघुपति कर संदेस अब सुदु जननी a ag ॥ १४ 

अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन छ र ग 
हे माता | अब घीरज घरकर श्रीरघुनाथजीका सन्देश सुनिये । ऐसा Fe 
हो गये | उनके पा ll tn ae विपरीत 
चौ०--कहेड राम वियोग तव सीता । मो कड सक सि सतिम 
नव तरु किसलय मनए gag | कालनिसा ae: योग गैर हि } 


[ हनुमानजी बोले-- ] श्रीरामचन्द्रजीने कहा दै कि दे सीते ! 


OOS 
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|e ०702620200 न कोमल । बृक्षोंके नये नये कोमल पत्त मानो अभिके समान, रात्रि कालरात्रिके समान, चन्द्रमा 
| ॥ 
| A बिपिन gam सरिसा | बारिद्‌ तपत तेल wg बरिसा ॥ 

| जे हित रहे करत तेइ पीरा.। उरग श्वास सम त्रिविध समोरा ॥२॥ 
और कमलेके वन मालौंके बनके समान हौ गये हैं । मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं । जो हित 
ः aaa ये वे ही अब पीडा देने at हैं। त्रिविध (alae, मन्द, सुगन्ध ) पवन सॉपके श्वासके समान 

|) . कहेंह ते कछु दुख घटि होई । काहि कहो यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा । जानत प्रिया एकु ag मोरा ॥३॥ 
मनका दुःख कह डाळनेसे भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे ! यह दुःख कोई जानता नहीं | 
| ) gpa | मेरे और तेरे प्रेमका तत्व एक मेरा मन ही जानता है, ॥ ३ ॥ 

) सो मनु सदा waa तोहि पाहीं। wg प्रीतिरखु एतनेद्धि माहीं॥ | 
प्रभु a खुनत वैदेही । मगन प्रम तन सुधि नहि तेही ॥४॥ 
और वह मन सदा तेरे ही पास रहता दै! बस, मेरे प्रेमका सार इतनेमें ही समझ ले । प्रभुका सन्देश 
| मुनते.ही जानकीजी प्रेममें मम्न हो गयीं | उन्हें शरीरकी सुध नहीं रही ॥ ४ ॥ 
कह कपि हृदय धीर धरु माता । सुमिरु राम सेवक सुख दाता ॥ 
उर आनहु रघुपति प्रभुताई । सुनि मम बचन तजहु कद्राई ॥५॥ 
|) TARA माता ! हृदयमें St धारण करो, और सेवकोंको सुख देनेवाले भ्रीरामजीका 
| ५ सरण करों | औरघुनाथजीकी प्रभुताको gaat लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो ॥ ५ ॥ 
दो०--निसिचर निकर पतंगसम रघुपति बान sad | 

जननी हृदयं धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥ १५॥ 
| ( : रक्षसोंके समूह पतंगोंके समान और भीरघुनाथजीके बाण अमिके समान हैं । हे माता ! हृद्यर्मे at 
॥ | ३. और रञो जला ही समझो ॥ १५॥ | 
| “जौ रघुवीर होति सुधि पाई । करते नहीं ,बिल्बु रघुराई ॥ 
| ` (म बान रबि उष जानकी | तम बरूथ कहे जातुधान की ॥१॥ 
E we खुबीर भीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे विलम्ब नहीं करते । हे जानकीजी ! रामबाणरुपी 
E B राक्षसांकी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रद्द सकता है ! ॥ १ ॥ an 

मातु में जाउँ लेवाई । प्रभु आयस नहिं राम दोहाई ॥. . 

| = दिवस जननी धरु चीरा । कपिन्ह सहित अइहहि रघुबीरा-॥ २॥ 

) भेश नही है। ! मैं आपको अमी aA लिवा जाउँ; पर भीरामचन्द्रजीकी शपथ है, मुझे ar (sa) की 

ie | है माता ! कुछ दिन और धीरज घरो । रघुवीर भ्रीरामचन्द्रजी वानरोसहित यहाँ आवेगे) ॥२॥ 
ह चर मारि तोहि छै जैदहिं । HE पुर नारदादि जख Tele ॥ 

जत कपि सय gek समाना | जातुधान अति भट बलवाना ॥ ३॥ 
८ CLPLTLTLILILIVESES PS 
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' वं कृतार्थ हो गया | आपका आद्षोर्बाद अमोघ ( अचूक ) दै; यह बात प्रसिदध है ॥ २ EF 


: है बेटा ! सुनो, बड़े मारी योद्धा राक्षस इस वनकी रखवाली करते हैं ॥ ४ ॥ ग्राही । १ 


SLIDER 
और राक्षसोंको मारकर आपको छे STAT । नारद = लेके यश ग ७०७७, 
कहा--_] हे पुत्र ! सब वानर तुम्हारे ही समान (FATES) होंगे, राक्षस तो बढे प्या y 
मोरे हृदयं परम & संदेहा । जुनि कपि प्रगर कीन्हि निज atin | 
कनक भूघराकार सरीरा । समर भयंकर ae बोरा | 
अतः मेरे हृदयमें बड़ा भारी सन्देह होता है [ कि तुम-जैसे बंदर राक्षसोंको = ब ! 
सुनकर हनुमानज़ीने अपना शरीर प्रकट किया । सोनेके पर्वत ( सुमेरु ) के आकारका ( अत्यन्त re lix | 
था जो युद्धमें गत्रुओकि ृदयमें भय उत्पन्न करनेवाला, अत्यन्त बलवान्‌ और वीर था ॥ ४ | ) श | 
सीता मन भरोस तब भयऊ । पुनि लघु रूप पवनसुत ख्य ॥५) | 
तब (उसे देखकर ) सीताजीके मनमें विश्वास हुआ | हनुमानजीने फिर छोटा रूप घारण कर नत । 
do—ag माता साखासृग नहिं बल बुद्धि Raw | 

प्रमुप्रताप तें गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल ॥१६॥ 
हे माता ! सुनो, वानरोमें बहुत बल-बुद्धि नहीं होती । परन्तु प्रभुके प्रतापसे बहुत छोटा सप भी गरको | 
खा सकता दै ( अत्यन्त निर्बल भी महान्‌ बळ्वानको मार सकता है) ॥ १६ ॥ | 
चौ०--मन संतोष सुनत कपिबानी । भगति प्रताप तेज बल सानी। | 
आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना । me तात बळ सील निधाना iti | 
भक्ति, प्रताप, तेज और बलसे सनी हुई हनुमानजीकी वाणी सुनकर सीताजीके मनें सन्तोष हुआ | उद । 
भीरामजीके प्रिय जानकर हनुमान्‌जीको आशीर्वाद दिया कि हे तात ! तुम बळ और शीलके निधान होओ॥ !॥ । 

अजर अमर गुननिधि सुत Agl करहुँ बहुत रघुनायक छोह । 
करहुँ कृपा प्रसु अख जुनि काना । निर्भर प्रेम मगन इदुमाना २॥ | 
है पुत्र | तुम अजर ( बुढ़ापेसे रहित ), अमर और quis खजाने होओ; भीरघुनाथजी दुमपर ब | 
कृपा करें | भ्रमु कृपा करें? ऐसा कानोंसे सुनते ही हनुमानजी पूर्ण प्रेममें oe हो गये ॥ २॥ | 
बार वार नाएसि सीसा | बोला बचन 
अब कृतकृत्य तपरं माता | आखिष तव अमोध विल | 
हनुमानजीने बार-बार सीताजीके चरणोंमे सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर क | 


० eat ॥ | 
सुनु मातु मोहि अतिसय भूखा | लागि देखि ac नायी 1४1 | 
सुलु सुत ade बिपिन रखवारी । परम Ge Sen 
हे माता | सुनो, सुन्दर फलवाले बृक्षांको देखकर मुझे बड़ी दी भूख छा | 

ad 
. तिन्द कर भय माता मोहि नाहीं | sit तुम्द खुला मात आश है) 7 * 
[ हचुमान्जीने कहा-- ] हे माता ! यदि आप मनमें सुख मान 
उनका भय तो बिल्कुल नहीं है ॥ ५ ॥ ज 
दो०-देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जान el Oae 
रघुपति चरन हृदय घरि तात मधुर ५५ 
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4 जो बुद्धि और बलमै निपुण देखकर जानकीजीने कहा--जाओ । हे तात | भीरघुनाथजीके 
ये धारण करके मीठे फळ खाओ ॥ १७ ॥ 
ae नाइ fae Ps बागा । फल खाएसि तरु तोह लागा ॥ 
ag a बड. भट रखवारे । कछु मारेसि ag जाइ | ॥१॥ 


oa सीताजीको सिर नवाकर चले और बागमें घुस गये । फळ खाये और वृक्षोंकों तोड़ने छगे | 
Dag aged योडा रलवाळे थे । उनसे कुछको मार डाला और कुछने जाकर रावणसे पुकार की-॥ १॥ 


नाथ एक आवा कपि आरी। तेहिं असोक बाटिका उजारी ॥ 
खाएसि फल अरु fier उपारे। रच्छक aff मर्दि महि डारे.॥२॥ 


[ और कहा-] है नाथ ! एक बड़ा भारी बंदर आया है । उसने अशोकवाटिका उजाड़ डाली । फळ खाये, 
| aia sag डाला और रखवालोंको मसछ-ससलकर जमीनपर डाळ दिया ॥ २ ॥ 


सुनि रावन पठण आड नाना! तिन्हहि देखि wis agma ॥ 
सब रजनीचर कपि संघारे | गण पुकारत कछु अधमारे ॥३॥ 


यह सुनकर रावणने बहुत-से योद्धा भेजे | See देखकर हनुमानज़ीने गर्जेना की | हनुमानजीने सब 
) रोको मार डाला | कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गये ॥ ३॥ 


पुनि was af अच्छकुमारा । चला संग लै सुभट अपारा ॥ 
आवत देखि विटप गहि तज । ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥४॥ 
फिर रावणने अक्षयकुमारको भेजा | वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाआँक्रो साथ लेकर चला | उसे आते देखकर 
) सुमानजीने एक वृक्ष [ हाथमें ] Sac ळळकारा और उसे मारकर महाध्वनिसे ( बड़े जोरसे ) गर्जना की ॥ Y I 
दो०-कछु मारेसि ag मर्देसि ag मिलएसि घरि धूरि। 

f कछु पुनि जाइ पुकारे w मर्कट बल भूरि॥ १८॥ 

| ( ङे aah सेनामेसे कुछको मार डाला, FHM मसळ डाला और कुछको पकड़-पकड़कर Fou मिला दिया | 
| पुकार की कि हे प्रभु | बंदर बहुत ही बलवान है || १८ ॥ 

| एनि सुतबघ Aa रिसाना | पठएसि मेघनाद बळ्वाना ॥ 

6 'मारखि जनि सुत ata ताही | देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥१॥ 
ie Ba वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने बलवान्‌ मेघनादको भेजा | [उसे कहा कि] 
| ` नहीं, उसे बाँध लाना | उस बंदरको देखा जाय कि कहाँका है ॥ १॥ 

पछा इंद्रजित Wied जोधा । बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 
दारुन भट आवा | कटकटाइ गर्जा अरु घावा ॥ २॥ 
को जीतनेवाका अतुळनीय योद्धा मेघनाद चला | भाईका मारा जाना सुन उसे क्रोध उत्पन्न हो 
आइने देखा कि अबकी भयानक योद्धा आया है। तब वे कटकटाकर गर्जे ओर दोड़े ॥ २ ॥ 
Ras तरु एक उपारा | fier ate Sha कुमारा ॥ 
Mee ताके संगा ताके संगा । गहि गहि कपि aga निज अंगा ॥३॥ 
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# स्जुन्द्रकाण्ड # ६३५ 


“६३६ . क नमामि शर्म रघुवंशनाथम्‌ ५ 
Ro TEET 
उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया ओर उसके TERS लंकेश्वर aie 

रथका कर दिया ( रथको तोड़कर उसे नीचे पटक दिया ) | उसके साथ जो oN मेने ® 
पकड़-पकड़कर हनुमानजी अपने शरीरसे मसळने BT ॥ ३ ॥ योद्धा ये खे 
Rek निपाति aR सन बाजा । भिरे जुगल मानहू जी 
मुठिका मारि चढ़ा तरु जाइ । ताहि एक छन मुर्छा आई l 
उन सबको मारकर फिर मेघनादसे लड्ने लगे | [ लड़ते हुए वे ऐसे ma हक | 
) गजराज ( श्रेष्ठ हाथी ) मिड गये हों । हनुमानजी उसे एक घूंसा मारकर इक्षपर जा चढ़े । a a | 


मूर्छा आ गयी ॥ ४ ॥ | i 
उठि बहोरि कीन्हिसि ag माया | जीति न जाइ 'प्रमंजन जाया ॥५] 
फिर उठकर उसने बहुत माया रची | परन्तु पवनके पुत्र उससे जीते नहीं जाते ॥ ५ | | 
( दो०--ब्रह्म wa तेहि सांधा कपि सन कीन्ह बिचार | 
जों न waar मान महिमा Aa amen | 
अन्तर्म उसने ब्रह्माश्नका सन्धान ( प्रयोग ) किया । तब हनुमानजीने मनमें विचार किया कि बरे | 
ACA नहीं मानता हूँ तो Saat अपार महिमा मिट जायगी ॥ १९ ॥ | 
चौ०-त्रह्मान कपि कहूँ तेहि मारा । परतिइँ gee कटकु संघारा ॥ 
( तेहि देखा कपि सुरुछित भयऊ । नागपाख ब ले गयऊ ॥१॥ 
उसने हनुमानजीकों ब्रह्माण मारा, जिसके लगते ही वे दृक्षसे नीचे गिर पढ़े | परन्तु sie 
र भी उन्होंने बहुत-सी सेना मार डाली | जब उसने देखा कि हनुमानजी मूच्छित हो गये हं, तब वह ' 
` नागपाशसे बाँधकर ले गया ॥ १ ॥ ; हि aan 
जासु नाम जपि gag भवानी । भवबंधन काटहि नर 9 


ee 


aa दूत कि बंध तर आवा । प्रभु कारज लगि afte pe | 
9 [ शिवजी कहते हैं---] हे भवानी ! सुनो, जिनका नाम जपकर शानी CO | 


) संसार ( जन्म-मरण ) के बन्धनको काट डालते हें, उनका दूत कहीं बन्धनमें आ रकता : 
९ कार्यके लिये हनुमानजीने खयं अपनेको बधा लिया || २ ॥ | 
कपि बंधन सुनि निसिचर घाए । कौतुक लागि सभे मुता 1१1 | 


दसमु सभा दीखि कपि जाई | कहि न जाइका म) | 
बन्द्रका बाँधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौठुककै लिये ( AT कुछ कही नहीं जवी॥" | 
आये | हनुमानजीने जाकर रावणकी सभा देखी | उसकी अत्यन्त प्रसुता (& | कि 


कर जोरें खुर द्सिप बिनीता laste बिलोकत बी सका 1४1 | 
देखि प्रताप न कपि मन संका | जिमि अदिगन मड र 
` देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रताके साथ भयभीत हुए मै rast à 
दुख देल रहे हैं ) । उसका ऐसा प्रताप देखकर हनुमानजीके मनमे जरा भी 
खड़े रहे जैसे सर्पोके समूहे गरुड़ निःशंक ( निर्भय ) रहते हैं ॥ ४ l A | 
दों०--कपिदि बिलोकि दसानन feat कहि दिद ॥ २०॥ ga 
सुतब्रध सुरति कीन्हि पुनि उपजा हृद्य n aa ७ 
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हि बिलोकि दसानन बिहसा कहि gata | रहा न नगर बसन घृत तेला | 
TU सुरति कीन्ह पुनि उपजा हृद्य बिषाद | बाढी पूँछ ae कपि खेला॥ 
[ पृष्ठ ६३६ [ पृष्ठ ६४० 
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# सुन्दरकाण्ड # ६३७ 
ITTY STSTSTSTSTSISFS 
| ने देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हसा । फिर पुत्रवधका स्मरण किया तो उसके 

| cane उन हो गया ॥ २०॥ i 

| a लंकेस कवन a कौसा | केहि के बल घालेहि बन खीसा ॥ . 

५ की dt अवन सुनेडि नहिं मोही | देखडँ अति असंक as तोही ॥१॥ 

| पति रावणने FEI वानर ! तू कौन है ! किसके बलपर तूने वनको उजाड़कर नष्ट कर डाला १ ' 
सा दते कभी मुझे ( मेरा नाम और यश ) कानोंसे नहीं सुना ! रे हठ ! मैं तुझे अत्यन्त निःशंक देख 

) gill’ ll 
मारे निसिचर केहिं अपराधा | कडु सठ तोहि न प्रान कइ बाधा ॥ 

gg रावन ब्रह्मांड निकाया । पाइ जासु वल बिरचति माया ॥२॥ 
तूने किस अपराधसे राक्षसोंको मारा ! रे मूर्ख | बता, क्या तुझे प्राण जानेका भय नहीं है १ [ हनुमानजीने . 
॥ बा | हे रावण ! सुन; जिनका बल पाकर माया सम्पूर्ण ब्रह्माण्डोंके समूहोंकी रचना करती है; ॥ २ ॥ 

जाके वल विरंचि हरि fal पाळत ama हरत दससीसा ॥ 

जा बल सोस घरत सहसानन | अंडकोस समेत गिरि कानन ॥३॥ 

| जिनके बसे दे दसशीश ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्रमशः सृष्टिका सुजन; पालन और संहार करते 
t da wee सहस्त मुख ( फणों ) वाळे शेषजी पर्वत और वनसहित समस्त ब्रह्माण्डको सिरपर धारण 
| इते हैं; ॥ ३ ॥ 


घरइ जो बिबिध देह सुरत्राता | तुम्ह से सठन्ह सिखावचु दाता ॥ 
हर nes कठिन AE भंजा । तेहि समेत Tae मद गजा ॥४॥ . 
षडे हैं; जिन्होंने शिवजीके कठोर घनुषको तोड़ डाला और उसीके साथ राजाओंके समूहका गर्व चूर्ण 


जो देवताओंकी रक्षाके लिये नाना प्रकारकी देह धारण करते हैं, और जो तुम्हारे जेसे मूखांको शिक्षा 
| ऋदिया॥४॥ | 


खर दूषन त्रिसिरा अरु बाली । बधे सकळ . अतुलित बलसाली ॥ ५॥ 
हने खर, दूषण; त्रिशिरा और बालिको मार डाला, जो सब्र-केस्र अतुलनीय बलवान्‌ थे; ॥५॥ 


२०-जाके बल gata तें fag चराचर शारि। 
तासु दूत में जा करि हरि आनेहु प्रिय नारि॥ २१॥ 
q ie बले हनन समस्त चराचर जगतूक्रो जीत लिया; और जिनकी प्रिय पत्नीकों तुम 
| Yara’ ; में उन्होंका दूत हूँ ॥ २१ ॥ रही 
S तुम्हारि प्रभुताई । सहसबाहु सन परी छराई ॥ 
अमर वाछि सन करि ag पावा । wa कपि वचन बिहँसि बहरावा ॥१॥ 
| क | सि खूब जानता हुँ। aang तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बालिसे युद्ध करके तुमने 
| mè रैनुमानजीके [ मार्मिक ] वचन सुनकर रावणने हसकर बात टाळ a ॥१॥. 
k Rae प्रशु लागी भूखा | कपि सुभाव ते तोरेउ रूखा ॥ 
e देइ परम प्रिय खामी । मारहिं मोदि कुमारग गामी ॥२॥ 
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हे [ राक्षतोंके ] स्वामी ! मुझे भूख लगी थी, इसलिये मैंने फल ae = | 
तोड़े। हे [निशाचरोंके] मालिक ! देह सबको परम प्रिय है | कुमार्गपर चलनेवाले Gee sn | 


Ra मोहि मारा ते A मारे। तेहि पर age तन॑ a Br || 
( मोहि न कछु बाँधे कइ लाजा । कोल्ह चद निज्ञ रभु कर काजा ii | 
| 


जिन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा | उसपर तुम्हारे मुझको ब 

बंधि खनो ioe नहीं है । में तो अपने प्रभुका कार्य ह an बाघ छिया । ae ag | | 

९ ` विनती करडे जोरि कर रावन । खुनहु मान तजि मोर सिखावन) || 
देखहु तुम्ह निज gok विचारी । sa तजि wag भगत भयहारी wey || 

हे रावण ! मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती 3 हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी deal | 

तुम अपने पवित्र Hea विचार करके देखो और भ्रमको छोड़कर भक्तभयहारी भगवान्को मजो ॥४॥ || 


¢ जाके डर अति we डेराई | जो खुर असुर चराचर खाइ ॥ 
तासो बयरु amg नहि कीजे | मोरे कहें जानकी दोजे॥५॥ | 
0 जो देवता, राक्षस और समस्त चराचरको खा जाता दै, वह काळ भी जिनके डरसे असन्त at | 


९ उनसे कदापि वैर न करो और मेरे कहनेसे जानकीजीको दे दो ॥ ५ ॥ 
दो०--प्रनतपाल रघुनायक wenig खरारि। _ 
गएँ सरन प्रश्न राखिहैँ तव अपराध बिसारि॥२क | 
सरके शत्रु आरुनाथजी शरणागतोके रक्षक और दयाके समुद्र हँ; शरण जानेपर प्रथ ष अ || 
ध भुलाकर तुम्हें अपनी शरणमें रख लेंगे ॥ २२ II । 
चौ०--राम चरन पंकज डर JE । लंका अचळ राजु 
) रिषि पुलस्ति qg बिमल मयंका । तेहि ससि ag जनि 
तुम भीरामजीके चरणकमलोंको हृदयमें धारण करो. और लंकाका wae se i 
पुलस्त्यजीका यश निर्मळ चन्द्रमाकें समान है | उस चन्द्रमामें तुम कल्क न बनो aaa 
` राम नाम Rg गिरा न सोद्दा। ag विचारि त्यागि मद नासी ॥२। 
बसन हीन नहिं सोह खुरारी । सब भूषन भूषित A: 
) रामनामके बिना वाणी शोमा नहीं पाती, मद-मोहको छोड? विचारक 


तुम्ह करह्‌ ॥ 
होहु कलंका ॥१। 
ज्य करो! श 


= rr 

) शात्र | सब गहनोंसे सजी हुई सुन्दरी सत्री भी कपड़ोंके विना ( नंगी ) शोमा नही pe 

राम विसुख संपति प्रभुताई । जाइ रही पाई | सुबाही ।* || 

ase मूल a सरितन्ह नाहीं | बरषि गएँ पु पाना ने पिके छ की । 

रामविमुख पुरुषकी सम्पत्ति और प्रसुता रही हुई भी चढी जाती | 

जिम नदियोके qed कोई जलखोत नहीं दै ( अर्थात्‌ जिन्हें केवळ 

2 जानेपर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं ॥ ३॥ आता नहिं ati 

) ag दसकंठ कहउँ पन रोपी । बिसुख राम aa कर दोशी ॥ 
/ संकर सहस fing अज तोही | सकहिं न a 
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2०४ > | सुनो, मै प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामविमुखकी रक्षा करनेवाळा कोई भी नहीं है। « 
( ee और ब्रह्मा भी श्रीरामजीके साथ द्रोह करनेवाले तुमको नहीं बचा सकते ! ॥ ४ ॥ 
| ols ते०--मौहमूल बहु सळ प्रद त्यागहु तम अभिमान । 

। भजहु रास रघुनायक SATAY भगवान URI [ 
मोह ही जिसका मूळ है ऐसे ( अज्ञानजनित ), बहुत पीड़ा देनेवाले, तमरूप अभिमानका त्याग : 
) = दो और रघुकुल्के स्वामी) कृपाके समुद्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो ॥ २३॥ 

| a, जपि कही कपि अति हित वानी । भगति विवेक विरति नय सानी ॥ 

| am विहसि महा अभिमानी | मिला इमहि कपि शुर बड़ ग्यानी ॥ १॥ ' 
| यद्यपि हनुमान्जीने भक्ति, शान) वैराग्य और नीतिसे सनी हुई बहुत ही हितकी बाणी कही, ' 
| त भी वह महा अभिमानी रावण बहुत हसकर ( व्यंगसे) बोला कि हमें यह बन्दर बड़ा ज्ञानी ' 
$ गुरु मि्ा | ॥ १ ॥ 

| मृत्यु निकट आई खळ तोही । लागेखि अधम सिखावन मोही ॥ 
उलटा होइहि कह gga | मतिश्रम तोर प्रगट में जाना ॥२॥ 


॥ र दुष्ट ! तेरी मृत्यु निकर आ गयी है | अधम मुझे शिक्षा देने चला है ! हनुमानजीने कहा 

॥ इसे उल्टा ही होगा ( अर्थात्‌ मृत्यु तुम्हारी निकट आ गयी है मेरी नहीं )। यह तेरा मतिभ्रम है, : 

॥ भै प्रतयक्ष जान लिया है || २॥। ` 

सुनि कपि बचन aga खिखिआना | वेशि न हरहु ag कर प्राना ॥ 

Ga निसाचर मारन घाण । खचिचन्ह सहित Ag आए ॥३॥ 

॥ wea सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया [ और बोला--] अरे ! इस मूर्खका 
| "ण शौभ ही क्यों नहीं इरण कर लेते ! सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मन्त्रियंके | 

॥ पप विमीषणजी वहाँ आ पहुँचे ॥ ३॥ 

॥ गइ सीस करि बिनय बढ्ता | नीति बिरोध न मारिअ दूता ॥ 

l जान दड कछु करिअ गोसाँई । सबहीं कहा मंत्र भल भाई ॥४॥ 

। | कः सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावणसे कहा कि दूतको मारना नहीं चाहिये, यह 

tl हे गोसाई ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय | सबने कहा--भाई ! यह सढाइ उत्तम है ॥ ४॥ | 

3 Rat बोला द्सकंधर । अंगभंग करि पठइअ बंदर ॥५॥ , l 
उनकर रावण हँसकर बोला- अच्छा तो, बंद्रको अंग-भंग करके मेज ( लौटा ) दिया जाय ॥ ५॥ 


दो०-कपि के ममता पूँछ पर सबहि wee समुझाइ | 

| तेर बोरि पट बाँधि पुनि पावक देइ लगाइ ॥२४॥ . 

| क समशाकर कहता हूँ कि बंदरकी ममता पूँछपर होती दै । अतः तेलमें कपड़ा डुबोकर उसे 

| च “ita ORR आग लगा दो | २४॥ 

१. जिन्ह के बानर तई जाइहि । तब सठ निज नाथहि ले आइदि ॥ | 
कीन्हिसि बहुत बढ़ाई । देखडँ मैं Gee के प्रसुताह ॥१॥ | 
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६४० ॐ नमामि राम रघुवंशनाथम % 
ANNIE 
जब विना पूँछका यह बंदर वहाँ ( अपने स्वामीके पास ) जायगा, तब यह्‌ Yay, 
साथ ले आयेगा | जिसकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता तो दूँ] असे. ण 
बचन सुनत कपि मन सुखुकाना | भइ सहाय सारद मैं ॥ | 
जातुधान gA रावन वचना । लागे रचे ag सोइ ल 
यह वचन सुनते ही हनुमानजी मनमें सुस्कुराये [ और मन-ही-मन बोले कि i ॥२। 
सरखतीजी सहायक हुई हैं | रावणके वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही ( पूंछमे आग ग 
रचने लगे ( आयोजन करने लगे) ॥ २ ॥ ) 
रहा न नगर बसन yd तेला । बाढी पूँछ ae कपि ear 
कौतुक कह आए पुरबासी । मारहिं चरन करहिं बहु हाँसी yy, || 
[ies लपेटनेसें इतना कपड़ा और घीतेल लगा कि ] नगरमे कपडा, घी और तेढ सप || 
गया | इनुमानजीने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गयी ( Sat हो गयी ) | नगरवासी ळोग तमा रले 
आये । वे हनुमानजीको पैरसे ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हँसी करते हैं॥ ३॥ 
ante (ढोल देहिं सच तारी । नगर फेरि पुनि gs प्रजारो॥ 
. पावक जरत देखि हलुमंता | was परम लघुरूप तुरंता॥४॥ || 
ढोल बजते हैं, सबलोग तालियाँ पीटते हैं । इनुमान्‌जीको नगरमें फिराकर फिर पूं आ सरा || 
दी | अग्निको जलते हुए देखकर हनुमानजी तुरंत ही बहुत छोटे रूपमें हो गये ॥ ४॥ 
fats चढ़ेड कपि कनक अटारी । भई सभीत निसाचर नार ni i 
बन्धनसे निकलकर वे सोनेकी अटारियोंपर जा चढे | उनको देखकर राक्षसोंकी स्रिया भयभीत हो TN | 


दो०-हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास हज 
अड्हास करि गर्जा कपि बढि लाग अकास ॥१! aall 
उस समय ware प्रेरणासे उनचासो पवन चलने लगे । हनुमानजी HERE | 
और बढ़कर आकाशसे जा लगे ॥ २५॥ है | 
चौ०- देह बिसाळ परम rent । मंदिर ते ॥॥ | 
जरइ नगर भा लोग बिहाला । झपट कपट बड aa महा 
देह बढी विशाळ, परन्तु बहुत ही इळकी (gait ) है ! वे दोबकर 5 हक 
जाते हैं | नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गये हैं । आगकी करोड़ों a. ee gat | 
तात मातु हा सुनिअ पुकारा । एहि अवसर = सुर को | 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई । बानर रूप * | 
दाव बप्पा | हाय मैया ! इस अवसरपर हमें कोन बच E देवता है | 
पढ़ रही है । हमने तो पहले ही कहा या कि यह वानर नहीं दै? HS a p जैसा (3 | 
साधु अघग्या कर फलु ऐसा | जरर नगर र ताही atl 
जारा नगरु निमिष एक Atel | एक बिभीषन ae | 
साइुके अपमानक्रा यह फल है कि नगर अनाथके तर all 

9 सारा नगर जला डाला | एक विभीषणका घर नहीं जरल 
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अवसर खले Raa उनचास | अट्टहास करि गजी कपि बढि लाग अकास 


। # सुन्द्रकाण्ड ॐ eat 
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“र दूत अनल जेहिं सिरिजा । जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ a 


| ae we लंका सब जारी । कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥४॥ : 
[शिवजी कहते दै J? पारबती | जिन्होंने अभिको बनाया, हनुमानजी उन्दींके दूत हैं; इसी कारण १" 
REP | हनुमानजीने उळट-पळटकर सारी लंका जला दी | फिर वे समुद्रमें कूद पड़े || ४ || | : 
दो०-पूँछ बुझाइ खोइ श्रम घरि लघु रूप बहोरि। 
जनकसुता के आगे ठाइ भयउ कर जोरि ॥२६॥ 6 
| fo बुझाकर, थकावट दूर करके और फिर छोटा-सा रूप घारणकर भ्रीजानकीजीके सामने हाथ जोड़कर | 
| जञास हुए ॥ २६ ॥ 
amg मोहि वीजे कछु चन्दा । जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 
चूड़ामनि उतारि तव ARI इरष समेत पवनसुत लयऊ ॥ १॥ 
. [amim ] हे माता | मुझे कोई चिह्न ( पहचान ) दीजिये, जैसे भीरघुनायजीने मुझे 
दिया था | तब सीताजीने चूडामणि उतारकर दी | हनुमान्‌जीने उसको इर्षपूर्वक ले लिया ॥ Il 
Rg तात अस मोर प्रनामा । सव प्रकार प्रस्‌ पूरनकामा॥ 
दीनदयाळ . विरिदु संभारी | ete नाथ मम संकट भारी ॥२॥ 
[ जानकीजीने कहा--] है तात ! मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहनों-हे प्रभु ! यद्यपि आप ( 
) जप्रकारसे पूर्णकाम हैं (आपको किसी प्रकारकी कामना नहों है), तथापि दीनों ( दुखियो ) पर दया करना आपका 
| विद है [ और में दीन हूँ; ] अतः उस विरदको याद करके, हे नाथ ! मेरे भारी संकटको दूर कीजिये ॥ २ ॥ 
) तात amga कथा खुनापहु । बान प्रताप sale ससुझाण्हु ॥ 
मास दिवस महुँ नाथु न आवा । at पुनि मोहि जिअत नहिं पावा ॥३॥ 
॥ हे तात | इन्द्रपुत्र जयन्तकी कथा (घटना) सुनाना और प्रभुको उनके बाणका प्रताप समझाना (स्मरण 
) भा) | यदि महीनेभरमें नाथ न आये तो फिर मुझे जीवित न पायेंगे || ३ ॥ 
|) केइ कपि केहि विधि राखौँ घाना । geg तात कहत अब जाना ॥ 
तीहि देखि सीतलि भइ छाती | पुनि मो कहूँ सोइ दिजु सो राती ॥४॥ 
ES Sa कहो, मैं किस प्रकार प्राण रक्सूँ। है तात ! तुम मी अब जानेको कह रहे हो | तुमको 
4 उंडी हुई थी | फिर मुझे वही दिन और वही रात !॥ ४॥ 
॥ १० जनकसुतहि agate करि 'बहुषिधि धीरजु दीन्ह | 
| चरन कमल सिरु नाइ कपि गवलु राम We कीन्ह ।। २७॥ 
EN भी समझाकर बहुत TERA धीरज दिया, और उनके = सिर नवाकर 
| जिया किया ॥ २७॥ 
| मद्दाधुनि asf भारी । गर्भ aale सुनि निसिचर नारी ॥ 
wees सिंधु पहि पारहि आवा | सबद्‌ किलिकिला कपिन्द खुनावा ॥ १॥ 
( कक उन्देनि महान भारी गर्जन किया, जिते सुनकर रोझ लिक गमे को । 
पार आये, और उन्होंने वानरोंको किलकिला-शन्द ( हप ध्वनि ) सुनाया ॥ १ ॥ 
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६४२ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
2. 
हरये -. सब ` बिलोकि इचुमाना । नूतन जन्म कपिर ०००७ 
सुख प्रसन्ष तन तेज विराजा:। कीन्हेसि रामचंद्र a जाना ॥ 


हनुमानजीक़ो देखकर सब हर्षित हो गये, और तब वानरोंने अप्रता/नथा 
मुख प्रसन्न है और शरीरमें, तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने. समझ लिया कि थे ५ यमा || 
नेरे २॥,: . . ., "|| 
मिळे सकळ अति भए सुखारी | तळफत मीन पाव जिमि बारी। 
चळे aÑ रघुनायक पासा ।. पूछत कहत नवल इतिहासा ॥३। 


॥ सब हनुमानजीसे मिले और बहुत ही सुखी. हुए । जैसे तड़पती हुई .मछढीको ie | 


z 


सब हर्षित होकर नये-नये इतिहास ( दृत्तान्त ) पूछते-कहते हुए शरीरघुनाथजीके पास चळे || ३ ॥ 
तब मधुबन भीतर सब आए । अंगद संमत मधुफळ खाए | 
जब बरजन : लागे । सुष्टि प्रहार हनत सब भागे ॥४॥ 
तदनन्तर सब मधुवनके भीतर आये, और अंगदकी सम्मतिसे सबने मधुर फछ [या मधु गैर पढ] 
खाये | जब रखवाले बरजने लगे; तब धूसोकी मार मारते ही सब रखवाले भाग,छूटे ॥४॥ 
दो०--जाइ, पुकारे ते सब. बन उजार. .जुब्राज । 
सुनि सुग्रीव हरष कपि करि आए, प्रयुकाज ॥ २८॥ 
उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद बन उजाड रहें हैं। यह. सुनकर सुग्रीव हैत ही 
वानर प्रमुका काये कर आये हैं ॥ २८ ॥ 
चौ०--जी न॑ होति सीता सुधि पाई । मधुबन के फल सकहिं कि खाई । 
एदि विधि मन विचारि कर राजा । आइ गए कपि सहित समाजा l 
' ` यदि सीताजीकी खबर न पायी होती तो क्या वे मधुवनकै फल खा,सकते ये इस प्रकार राख की 
मनमे विचार कर ही रहे थे कि समाजसहित वानर आ गये ॥ १ ॥ ह f 
. आइ सबन्हि नावा पद्‌ सीखा | मिलेड सबन्द्ि अति प्रेम कपीसा 
पूछी कुसळ कुसळ पद देखी | रामकृपाँ भा 
। सबने आकर सुग्रीवके' चरणोंमे' सिरे, नवाया । कपिराज सुग्रीव समीसे 


oo Sa Se Si IN SI हि anm 


उन्होंने कुशल पूछी, [ तब वार्नेरॉंने उत्तर दिया--] आपके चरणोंके दर्शनसे सब कुशल 
विशेष काय. हुआ (aad विशेष सफलता हुई हैः) ॥ २॥ विन्द 
; ¦ नाथ . काजु =. कीन्हेड : :हनुमाना | राखे सकल क पहि चढेड । 
| ८ छुनि aa agi Be मिळेऊ । कपिन्दसद्दित रघ, ला 
हेन्नाथ ! हनुमानने daa. कार्य किया और सब वानरोके प्राण बचा 
हनुमानजीसे. फिर मिले और सब बानराँसमेत श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥ ३ ॥ ot 
राम | कपिन्द जब आवत देखा | किए काजु म नन्दि 
फरिक्रसिला बैठे gt भाई। परे a | हा | 
औरामजीने जब वानरोको कार्य किये हुए आते देखा तब उनके ae 
I थे सब्र वानर जाकर उनके चरणोपर गिर पडे J per | 
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क सुन्द्रकाण्ड * ६७३ 
| टक B TE NNN NNN NNN AT 
[1 jii सहित सब भेटे रघुपति करुनापुंज | 
qt कुसळ नाथ अब इसर देखि पदकंज ॥ २९॥ 
यी राशि औरघुनाथजी सबसे प्रेमसहित गले लगकर मिळे ओर कुशल पूछी । [ वानरोने कहया--] 
य! आपके रणकमलौंके दर्शन पानेसे अब कुशल है ॥ २९॥ | 
_जामयंत कह GA रघुराया । जापर नाथ करइ ge दाया ॥ 
ताहि सदा सुभ Fae निरंतर । सुर नर मुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ १॥ 
जाम्बवानले कहा-- दे भीरघुनाथजी | सुनिये । हे नाय ! जिसपर आप दया करते हैं, उसे सदा कल्याण 
और निरन्तर कुशळ दै | देवता, मनुष्य और सुनि समी उसपर प्रसन्न रहते हैँ Il १ ॥ 
सोइ fet fal गुनसागर । ag ENE Fath उजागर ॥ 
प्रभु की Bit भयड सबु काजू | जन्म हमार सुफळ भा आजू ॥२॥ 
वही विजयी है; वही विनयी है और वही गुणोंका समुद्र बन जाता है । उसीका सुन्दर यश तीनों 
`) Sort प्रकाशित होता है | प्रभुकी छपासे सत्र कार्य हुआ | आज हमारा जन्म सफल हो गया | R II 
| नाथ पवनसुत aie जो करनी | सहसहूँ सुख न जाइ सो बरनी ॥ 
पवनतनय के चरित सुद्दाए । जामवंत रघुपतिहि सुनाए ॥३॥ 
| हे नाथ ! पवनपुत्र हनुमानने जो करनी की उसका हजार मुखोंसे भी वर्णन नर्हा किया जा सकता | 
| | तब जाम्बवानते इनुमानजीके सुन्दर चरित्र ( कार्य ) भ्रीरघुनाथजीको सुनायें ॥ ३ ॥ 
| सुनत कुपानिधि मन अति भाए । पुनि इचुमान हरषि हियँ लाए ॥ 
REE तात केहि भाँति जानकी | रहति करति रच्छा खप्रान की ॥४॥. 
; सुनते ही कृपानिधि भीरामचन्द्रजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने हर्षित होकर इनुमान्‌जीको फिर ल्‍ 


गा लगा लिया और कहा--हे तात ! कहो, सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणोंकी रक्षा करती 
¥ || 


दो०--नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट | 
| लोचन निज पद जंत्रित जाहिं ग्रान केहिं बाट ॥२०॥ 
oe कहा--_] आपका नाम रात दिन पहरा देनेवाळा दै, आपका ध्यान ही किंवाड़ है | नेत्रोंको 
नी an हैं, यही ताळा लगा है; फिर प्राण जाये तो विच wits RS 
चूडामनि दीन्ही | रघुपति हृदय लाइ 
नाथ जुगल लोचन भरि बारी | बचन कहे कछु जनककुमारी ॥ १॥ 
ह ऽ मशे चूहामणि [ उतारकर ] दी | भरनायजीने उसे ले त्या व्या! 
कहा-- ] हे नाय ! दोनों नेत्रोंमें जळ भरकर जानकीजीने मुझसे कुछ वचन RI १ ॥ 
= समेत weg mam । दीनबंधु प्रनतारति हरना ॥ 
' रे केम बचन चरन अतुरागी | केहि अपराध नाथ हाँ त्यागी ॥२॥ 
| पो रे चरण पकड़ना और कहना कि आप दीनबन्थु हैं, शरणागतके दुःखको 
Reames ग में मन, वचन और क्से आपके चरणोंकी अनुरागिणी हँ | फिर स्वामी ( आप ) ने मुझे 
SoS SUG ?? 
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६४४ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # - 
BOE DE FS TEDL TE DE DEVE DEMIMFIIAUIAT, i 
Q अवगुन एक मोर मैं माना! विछुरत पान न ate व्य | 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा | निसरत भान करहिं | 
४ एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं उ धा॥३। | 
/ नाथ | यह तो नेत्रोंका अपराध है जो प्राणोंके निकलनेमें हठपूर्वक बाधा देते हैं ॥ ३॥ गे | फैन । | 
Q fre अगिनि ag तूळ समीरा । खास जरइ छन महि “an | 


नयन wate wg निज हित लागी । जरे न पाच देह त 
Q विरह अग्नि दै, शरीर रूई है ओर इवास पवन है; इस प्रकार अभि और पवनका all Ney | 
| शरीर क्षणमात्रमें जळ सकता है । परन्तु नेत्र अपने हितके लिये ( प्रभुका खरूप देखकर सुखी क्न) ` 
( आँसू ) बरसाते हैं, जिससे बिरहकी आगसे भी देह जलने नहीं पाती ॥ ४ ॥ 
सीता कै अति बिपति बिसाळा | विनहि कहें भलि दौनदयाढा ॥५॥ 
सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी है । हे दीनदयाल ! वह विना कही ही अच्छी है ( कहनेसे आफ्ने क 
ga होगा) ॥ ५ ॥ के 
दो०--निमिष निमिष करुनानिधि जाहिं कळप सम बीति। . 
बेगि चलिअ प्रु आनिअ ्चजबल खलदल जीति ॥३१॥ 
हे करुणानिधान ! उनका एक-एक पल RTH समान बीतता है । अतः हे प्रभु तुरंत RA ओर | | 
अपनी भुजाओंके बलसे TS दलको जीतकर सीताजीको ले आइये || ३१ ॥ | 
चौ०-सुनि सीतादुख sy सुख अयना | भरि = आए जल राजिव नयना ॥ 
बचन कार्ये मन मम गति जाही । सपनेहुँ वूझिअ विपति कि ताही। 1 | 
सीताजीका दुःख सुनकर सुखके घाम प्रभुके कमळने्रॉमे जल भर आया [ और ब्र fe | 
और शरीरसे जिसे मेरी ही गति (मेरा ही आश्रय) है; उसे क्या स्वभमे भी विपत्ति हो : ॥ 
F बिपति खुमिरन जन | 

कह agia विपति प्रभु सोडे । जब T सुमिरन भ जानकी ॥२। 
केतिक बात प्रभु जातुघान atl रिपुद्दि जीति आनिवी 
हनुमानजीने कहा-हे प्रभु ! विपत्ति तों बही ( तमी ) है जब आपका He 
राक्षसोंकी बात ही कितनी है ! आप शत्रुको जीतकर जानकीजीको छे आबेंगे॥ २ B | 

सु कपि तोहि समान उपकारी। नहिं कोड खर य मन मोर 1१1 || 
* प्रति उपकार करों का तोरा। सन्सुख होइ न अथवा मि बे 
[भगवान्‌ कहने oh] इनुमान्‌ ! सुन; तैरै समान मेरा उपकार व 
शरीरधारी नहीं है । मैं तेरा प्रत्युपकार (बदलेमै उपकार) तो क्या करू, मेरा मन ami | 
सु खुत तोहि उरिन में नाहीं । देखेड i T अति गर्त | 
पुनि, पुनि कपिहि चितव सुरत्राता | छोचन nee Tae 
हे पुत्र ! सुन; मैंने मनमें खूब विचार करके देख छिया के | 
के रक्षक प्रभु बार-बार इनुमानजीको देख we । नेत्रम प्रेमार्थ 


पुलकित है || ४ || ra | | 
प तनि प्रभुबचन बिलोकि मुख गात हर बार | A 


e | 
चरन परेड Wee त्राहि त्राहि ८०००४ j 
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| ae Oe. १ hata an नि 0 प >> 
०००००१ चन सुनकर और उनका प्रसन्न मुख तथा पुलकित शरीर देखकर हनुमानजी हर्षित g 


a बर मे विकल होकर हे भगवान! मेरी रक्षा करो) रक्षा करो? कहते हुए भीरामजीके चरणोंमें 


¢ 
पर पडे ॥ २२ l my चहइ उठावा । प्रेम मगन तेहि उठब न भावा॥ ¢ 
४ कर पंकज कपि को सीसा। सुमिरि सो दसा मगन गौरीसा॥१॥ ९ 
| oq उनको बार-बार उठाना चाहते हैं । परन्तु प्रेममें बे हुए हनुमानजीको चरणोसे उठना Q 
| agen नहीं ! रुका कर कमळ हनुमानजीके सिरपर है । उस स्थितिका स्मरण करके शिवजी प्रेममभ हो गये ॥१॥ 
) सावधान मन करि पुनि संकर। लागे कहन कथा अति gaT £ 
कपि उठाइ प्रमु हृदय ढगावा। कर गहि परम निकट वैठावा॥२॥ ८ 
फिर मनको सावधान करके झंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने छगे--हनुमानजीको उठाकर प्रभुने 
| दयसे लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट बैठा लिया ॥ २ ॥ de 
कहु कपि रावन पालित लंका । केहि विधि RE दुर्ग अति बंका ॥ 
mq प्रसन्न जाना इनुमाना। वोला वचन बिगत अभिमाना ॥३॥ 
हे हनुमान. ! बताओ तो, रावणके द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बाँके किलेको तुमने किस तरह 
) जला ! हनुमानजीने प्रभुको प्रसन्न जाना, और वे अमिमानरहित वचन बोले--॥ ३॥ 
साखासूग कै वडि मनुसाई।साखा ते साखा पर जाई॥ 
नाधि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन वधि विपिन उजारा ॥ ४॥ 
 बेंद्रका बस, यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डालसे दूसरी डाळपर चला जाता है । मैंने जो समुद्र 
॥ OR सोनेका नगर जलाया और राक्षसगणको मारकर अशोकवनको उजाड़ डाला, | ४ ॥ 
सो सव तव प्रताप रघुराई। नाथ न कळू AR प्रभुताई ॥५॥ 
यह सब तो हे श्रीरघुनाथजी | आपहीका प्रताप है । हे नाथ ! इसमें मेरी प्रभुता (बड़ाई) कुछ भी नहीं SUM 
दो०--ता कहु AW कछु अगम नहिं जापर तुम्ह अनुकूल | 

तव प्रभावे बड़वानलहि जारि सकइ खलु तूल ॥ २३॥ 


En है प्रभु | जिसपर आप प्रसन्न हां; उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है | आपके प्रभावसे रूई [ जो स्वयं 
| ) = वस्तु है ] बड़वानलको निश्चय ही जला सकती है ( अर्थात्‌ असम्भव भी सम्भब हो 
È क 


CALAIS 


- भगति अति सुखदायनी। | देह कृपा करि अनपायनी॥ 
EN भसु परम सरल कपियानी | एवमस्तु तव कहेउ ' भवानी ॥१॥ 
4 पछ T | मुझे अत्यन्त सुख देनेवाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिये | हनुमानजीकी अत्यन्त 
उमा १ है भवानी | ततर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 'एवमस्तु' ( ऐसा ही हो) कहा ॥ १॥ * 
यह राम gns जेदिं जाना। ताहि avg तजि भाव न आना ॥ 
बाद mg उर आवा। रघुपति चरन भगति सोइ पाचा ॥ २॥ 
L A जिसने श्रीरामजीका स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नह सुद्दाती ! यह 
| ७७७७ जिसके हृदयमें आ गया, वही श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी भक्ति पा गया ॥ २॥ . 

De | 
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६४६ # नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ x | 
LLNS, 
we = हिं पिबं PDA, i 
| उनि अश्च बचन कहदि कपिरंदा। जय जय अथ रपाल जु a 
तव रघुपति कपिपतिद्दि वोलावा। कहा चलें कर कर कदा] | 
डु बनावा ॥३॥ i 


प्रभुके वचन सुनकर वानरगण कहने छगे--कृपाड आनन्दकन्द {| 

तब श्रीरघुनाथज्ीने रा सुग्रीवको बुलाया और कहा--चलनेकी a oie रे, जय हे जे! ¦ || 
अब fea केहि. कारन कोजे। तुरत कपिन्ह ag आयसु Ay 

कौतुक देखि सुमन बहु चरघी। नभ तें भवन चले सुर हरपी॥४] 

अब विलम्ब किस कारण किया जाय ! वानरोंको तुरंत आज्ञा दो । भगवानः 

उपक्रम ) देखकर, बहुत-से फूल बरसाकर और इषित होकर देवता आकाशसे अपने-अपने लोकको Billy 

दो०--कपिपति बेगि बोलाए आए जूथप जूथ। 

नाना वरन अतुल चल NR माड TAY ॥ ३४॥ | 

वानरराज सुग्रीवने शी्र ही वानरांको बुलाया | सेनापतियोंके समूह आ गये । aw इं । | 

अनेक रंगोंके हैं और उनमें अतुलनीय बल है ॥ ३४ Il क हम 


राम कृपा वळ पाइ कपिँदा। भए पच्छजुत मनहुँ गिरिंदा। | 
हरषि राम तब ate पयाना। सगुन भए सुंदर सुभ नाना॥२॥ y 
रामकृपाका बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाले बड़े पर्वत हो | 
प्रस्थान ( कूच ) किया | अनेक सुन्दर और झुम शकुन हुए ॥ २॥ ai 
mg सकल मंगलमय कीती | ताखु पयान सगुन है ॥३। 
प्रभु पयान जाना . बैदेहीं। फरकि वाम अग wg sat 
जिनकी कीर्ति सब aga ओतप्रोत है; उनके प्रस्थानके समय शकुन होना % र्न क ग 
मर्यादा है ) | प्रभुका प्रस्थान जानकीजीने मी जान लिया | उनके बामे अंग SE | 
कि श्रीरामजी आ रहे हैं ॥ ३॥ 
जोइ जोइ सगुन जानकिंडि दोई | अखशुन भा 
चछा कटकु को वरनें पारा। गर्जेडि बानर aie 
जानकीजीको जो-जो शकुन हुए; वही-वद्दी रावणके लिये अपशकुन इए | 
कौन कर सकता है १ असंख्य वानर और भाळू अपार गर्जना कर रहे हैं || Y र ort! | 
नख आयुध गिरि पादपघारी | चले गगन म put | 
Retire भालु कपि करहीं | डगमगाहिं और बब ग 
नख ही जिनके झन हैं, वे इच्छानुसार चळनेवाले रीछ-वानर j HR glS 
आकाशमार्गसे और कोई परध्वीपर चले जा रहे हैं। वे सिंहके समान, - - “oot 


ati | 
यड रावनडि 81 


और गर्जनेसे "दिशाओंके हाथी विचलित होकर चिग्धाड़ रहै हैं | S Leone 
oe 
COLLIN DERE WD ON जा eGangotri Gyaan Kosha 
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— ॐ सुन्दरकाण्ड ॐ 


~ LIL OL OLLI YS ALIYIS, SINS 
०८०४१५ peat aaa डोळ महि गिरि लोळ सागर खरभरे । र 
मन ect सभ गन्धर्वं खुर सुनि नाग किनर दुख उरे॥ ६ 
कटकटहिं मर्कट विकट भट बहु कोटि कोटिन्ह घाचहीं। ¢ 
जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ शुन गन गावही ॥ १॥ 
ओके हाथी चिग्घाइने लगे, एथ्वी डोलने लगी, पर्वत चञ्चल हो गये ( कॉपने लगे) और समुद्र 6 
अ उठे | गन्धर्व, देवता) सुनि) नाग, किन्नर, सबके मनमें हषं हुआ कि अब हमारे दुःख टल गये | ( 
अनेक करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं, और करोड़ों ही दौड रहे हैं। अवळ्परताप कोसलनाथ 6 
शषरामचन्द्रजीकी जय हो? ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुणसमूहाँको गा रहे हैं ॥ १॥ ४ 
हि खक न भार उदार अहिपति वार वारहिं मोहई। Q 
गह दसन of ult कमठपृष्ट कठोर सो किमि ates ॥ 

रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम खुहावनी। 

ay कमठ खर्पर सर्पराज सो लिखत अविचळ पावनी ॥ २॥ 
उदार ( परम श्रेष्ठ एवं महान्‌ ) सर्पराज शेषजी भी सेनाका बोझ सह नहीं सकते, वे बार-बार मोहित हो 
बाते ( घबड़ा जाते ) हैं और पुनःपुनः कच्छपकी कठोर पीठको दाँतोंसे पकडते हैं | ऐसा करते हुए वे कैसे 
शोमा दे रहे हैं मानो रघुवीर श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर प्रस्थानयात्राको परम सुहावनी जानकर उसकी अचल 
| कथाको सर्पराज दोषजी कच्छपकी पीठपर लिख रहे हों || २॥ 


दो०-एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर | 
जह तह लागे खान फळ भाल बिपुल कपि बीर ॥ ३५॥ 


४ as प्रकार कृपानिधान श्रीरामजी समुद्रतटपर जा उतरे | अनेकों रीछ-वानर वीर जहाँ-तहाँ फल 
a ॥ ३५॥ 


“के 


I 


- 


6 
६ 
¢ 
0 
¢ 
0 
T- निसाचर tae ससंका। जब तें जारि गयड कपि लका ॥ ¢ 
निज निज्ञ gz सब करहि बिचारा । नहिं निसिचर कुल केर उबारा ॥ १॥ ¢ 

RI ( लंकामें ) जबसे हनुमानजी ळंकाको जलाकर गये, तबसे राक्षस भयभीत रहने लगे । अपने ¢ 
रसे सत्र विचार करते हैं कि अब राक्षतकुल्का बचाव नहीं दै ॥ १ ॥ ¢ 
जाए दूत बल बरनि न जाई । तेहि आएं पुर कवन भलाई ॥ ¢ 
Ure सन सुनि पुरञ्जन वानी । मंदोदरी अधिक अकुछानी ॥२॥ हे 
Ti Ta दूतका बळ वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके खयं नगरमें आनेपर कोन भलाई है ! (हम ¢ 
RI दशा होगी) | दूतियोंसे नगरनिवासियोंके बचन सुनकर मन्दोदरी बहुत व्याकुळ हो.गयी॥ २॥ | 


| कंत जोरि कर पति पग लागी | बोली. बचन _ नौतिरस . पागी ॥ 

| करष हरि सन परिहरह | मोर कहा अति हित fea ag ॥ ३॥ 

| प्रितम | Sa हाथ जोड़कर पति ( रावण ) के चरणों लगी: औरं नीतिरसमँ पगी , हुई बाणी बोडी 
विरोध छोड़ दीजिये । मेरे कहनेको अत्यन्त ही हितकर जानकर इदयमें धारण कीजिये ॥ २॥ 

| दूत कइ करनी | wale गर्भ घरनी ॥ i 

Ve 22308 निज्ञ सचिव बोलाई । wag कंत जो चहहु भलाई ॥४॥ ५ 
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६४८ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ : 

ADE DEDEDE DE DLE CECE DEC LIOLEL ELL BLA, 
जिनके दूतकी करनीका विचार करते ही ( स्मरण आते ही ) राक्षसोंकी जियेके a re गं | 

प्यारे स्वामी ! यदि भला चाइते हैं तो अपने मन्त्रीको घुळाकर उसके साथ उनकी itil मेज ane 
तव ge कमल बिपिन दुखदाई । सीता सीत निसा सम या ४] | 

सुनहु नाथ सीता बिजु dive | हित न तुम्हार संभु अज कीन्हे 1५ | 

सीता आपके कुलरूपी कमलौंके बनको दुःख देनेवाळी जाड़ेकी रानिके समान आयी Th 

सुनिये, सीताको दिये (AR ) विना arg और ब्रझाके किये भी आपका भला नहीं हो सकता ic = 


= 


ABN RL BB 


|) 
1 


( दो०--रामबान अहिगन सरिस निकर निसाचर भेक । 

९ जब लगि ग्रसत न तब ठगि जतलु करहु तजि टेक ॥ ३६॥ 
भरीरामजीके बाण सरपोके समूहके समान हैं ओर राक्षसोंके समूह मेढकके समान | जबतक वे इं गर 

/ नहों लेते ( निगल नहीं जाते ) तबतक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिये ॥ ३६ ॥ 

¢ चो०--श्रचन सुनी as ता करि वानी | विहसा जगत विदित अभिमानी ॥ 


सभय सुभाउ नारि कर साँचा | मंगल महुँ भय मन अति काँचा ॥१॥ 
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कच्चा (कमजोर ) है ॥ १॥ . i 
St आवै मर्कट कटकाई | जिअहिं बिचारे निसिचर खाई ॥ 
eae लोकप जाकी nal तास नारि सभीत बड़ि हासा NRI 
A जीवननिर्वाह करेंगे | बोका मे 
यदि वानराँकी सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना 
जिसके डरसे काँपते हैं, उसकी ot डरती हो, यह बड़ी हँसीकी बात है i 2 II Al 
अस कहि fet ताहि उर लाई | aes समाँ ue a 
मंदोदरी हृदय कर चिंता । भयड कत पर बि हे Sei 
रावणने ऐसा कहकर हसकर उसे हृदयसे लगा लिया और ममता Cay 5 | 
गया | मन्दोदरी हृदयमें चिन्ता करने छगी कि पतिपर विधाता प्रतिकूल हो गये के 
बैंटेट सभाँ wat असि पाई! fg पार sa करि रा 1१ |. 
वूझेलि सचिव उचित मत wag । ते सब हले cae सना at ॐ । 
ज्यों ही वह सभार्मे जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पायी कि Be नाहव] ELLA 
आ गयी है | उसने मन्त्रियोसे पूछा कि उचित सलाह कहिये | अब T 22 । 
और बोले कि चुप किये रहिये ( इसमें सलाइकी कौन-सी बात है ! ) | ya माहँ ॥ न 
Rag सुरासुर तब श्रम नाहीं | नर वानर aa gat फि 
आपने देवताओं और राक्षसोंकों जीत लिया? तब तो कुछ अस E 
वानर किस गिनतीमे हैं ! ॥ ५॥ आस | | 
N = aT ate | a? 
दो०--सचिव बेद गुर तीनि जो. प्रिय बोलि म al ort 
राज धर्म तन तीनि कर होई बेगिही zo ae 
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र DILL RAAB CN CNV, 
वैद्य और गुरू थे तीन यदि अप्रसन्नताके भय या. ढामकी आशासे, Rest बात i 
| प्रिय बोलते है ( ठकुरसुददाती कहने छगते हैं )) तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीनका शीम्र : 
शत हो जाता है ॥ ३७॥ र; fe 
(सोह रावन कह बनी सहाई । अस्तुति करहिं. सुनाइ सुनाई ॥ 
अवसर -जानि विमीपछु आवा । भ्राता चरन afte तेहि नावा ॥१॥ 
| राबणको भी वही सहायता ( संयोग ) आ मिली है । मन्त्री उसे सुना-सुनाकर ( मुँहपर ) स्तुति 
,॥ कृते हैं। इसी समय अवसर जानकर बिभीषणजी आये | उन्होंने बड़े भाईके चरणोंमें सिर नवाया ॥ १ ॥ 
| पुनि सिरु नाइ as निज आसन | बोळा बचन पाइ अनुसासन ॥ 
जौ कपाल पूँछिड मोहि बाता | मति aged wey हित ताता ॥२॥ 
फिर वे सिर नवाकर आसनपर बैठ गये और आज्ञा पाकर वचन बोले- है कृपाळ ! जब आपने 
) ved बात (राय ) पूछी ही दै, तो हे तात ! में अपनी बुद्धिके अनुसार आपके हितकी बात कहता हुँ-॥ २ ॥ 
जो आपन चाहे FAM । सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना ॥ 
, सो wnt ढिलाइ गोसाई । ans ast के चंद कि नाई ॥३॥ 
| जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुबुद्धिश शुभ गति और नाना प्रकारके सुख चाहता हो; 
| दह हे खामी | welt लढाटको चोथके चन्द्रमाकी तरह त्याग दे ( अर्थात्‌ जैसे लोग. चौथके चन्द्रमाको 
| नर देखते, उसी प्रकार परसत्रीका मुख ही न देखे )॥ ३॥ . 
चौदद्द gat पक पति होई । भूतद्रो fre नहिं सोई ॥ 
गुनसागर नागर नर MA । अलप लोभ भल HET कोऊ ॥४॥ 
3 चोदहो भुवनोंका एक ही स्वामी हो, वह भी जीवॉसे वैर करके ठहर नहीं सकता, ( नष्ट हो जाता है ) | 
मनुष्य गुणोंका समुद्र और चतुर हो, उसको भी चाहे अल्प लोम दी क्यों न हो, तो भी कोई 


of मन कहता ॥ ४ | 

दौ०-काम क्रोध मद लोम सब नाथ नरक के पंथ । 
| सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत ॥ २८॥ 
| ` है नाथ | काम; क्रोध, मद और लोम ये सब नरकके रास्ते हैं । इन सबको छोड़कर भीरघुवीरजी- 
| eee संत ( सत्पुरुष ) सजते हैं ॥ ३८ ॥ 

पात राम. नहिं. नर - भूपाला । भुवनेखर : HSE कर काला ॥ 
| | के अनामय अज्ञ भगवंता । ब्यापक अजित अनादि = ॥१॥ 
H अवे राम सभ्ये राजा नही हैं | वे. समस्त लोकोंके स्वामी और कालके भी काल हैं । वे 
Vimy, ७. स? भी; घर्मे) वैराग्य एवं ज्ञानके भण्डार ] भगवान हैं; बे निरामय ( विकाररहित ); 


= = <, 


z% = 


उ अनादि और अनन्त रह्म हैँ Ul १॥ 

moe घे देव हितकारी | aqng माष तनुधारी ॥ 

उन भंजन खल. ब्राता । बेद धर्म wen खुच आता ॥२॥ 
= बटर, वेइ माझम, गो और देवा ह के म 
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EELS TE TE TL CECE CL CLEDELFLUDY | | 
शरीर धारण किया है । हे भाई ! सुनिये, वे सेवकोंको आनन्द देनेवाले, क oe म | 
बेद तथा घर्मकी रक्षा करनेवाले हैं ॥२॥ नाश sha | 

ताहि बयरु तजि ज wa । ्रनतारति भजन oe 

देह नाथ. मसु कई बेदेही अजड राम hy हेतु नी! | 

चैर त्यागकंर उन्हें मस्तक नवाइये । वे श्रीरछुनाथजी शरणागतका दुःख नाश aes oA | 

प्रभुको जानकीजी दे दीजिये और विना ही कारण स्नेह करनेवाले श्रीरामजीको मगे | Ra | | 
सरन गएँ प्रमु ताइ न त्यागा | ede कृत अघ जेहि छागा। 

जासु नामं जयताप नसावन । सोइ प्रभु प्रगट समुझु जिये रावन 101 || 
“जिसे सम्पूर्ण जगत्सै द्रोह करनेका पाप लगा है; शरण जानेपर प्रभु उसका भी त्याग dal 
जिनका नाम तीनों पापोंका नाश करनेवाला है, वे ही प्रभु ( भगवान्‌ ) मनुष्यरूपमें प्रकट हुए हैं। दर! 
हृदयमें यह समझ ARA Il ¥ ॥ $ छु 

( दो०--बार बार पद ठागउँ बिनय करडे दससीस | | 

परिहरि मान सोह मद भजहु कोसलाधीस ॥ ३९ (ब) | 
हे दशशीश ! मैं बारबार आपके चरणों छगता हूँ और विनती करता हूँ कि मर बे | 
और मदको त्यागकर आप कोसलपति भीरामजीका भजन कीजिये ॥ ३९ ( क )॥ 
शुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहिं पठई यहं बात | cal 
तुरत सो मैं प्रश्न सन कही पाइ सुअवसरु तात l 
| 
| 


| 


| ड a 

मुनि पुलस्त्यजीने अपने शिष्यके हाथ यह बात कहला मेजी है | हे तात | पुर मल 

मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु ( आप ) से कही है॥ ३९ ( ख )॥ त 
चौ०--माल्यवंत अति सचिव सयाना | ताछु वचन सुनि अति kes itt 
तात aga तव नीतिबिभूषन | सो उर रड नो) 
माल्यवान्‌ नामका एक बहुत ही बुद्धिमान मन्त्री था « 

बहुत सुख माना [ और कहा | हे तात ! आपके छोटे भाई घए क हीमिंगे | ! 1. 
करनेवाले अर्थात्‌ नीतिवान्‌ ) हैं | विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे ai | 
Rg उतकरष कहत सठ दोऊ । दुरि न करड पुनि कर जेरी 1. | 
माल्यवंत गृह was बहोरी । कद बिभीषड ७ 5३! ae 
[ रावंणने कद्दा--] ये दोनो मूर्ख yaw महिमा बखान P 

न! तब माल्यवान्‌ तो घर लौट गया । और बिभीषणजी qa कक निगम अस jal 
सुमति कुमति सब के उंर सद्दी नाय... त बिपति निर, | 
जहाँ सुमति तह संपति नाना । जद S pe a 
है नाथ | पुराण और वेद ऐसा कहते है कि सहि ( अ at सि | 
सबके हृदयमें रहती हैं | जहाँ सुबुद्धि है; वहाँ नाना प्र स pre 
कुबुद्धि है वहाँ परिणामर्मे विपत्ति ( दुःख ) ARR ०७०८० 
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३४०९९5 मति बसी विपरीता | हित अनद्वित are रिपु प्रीता ॥ 
| ee निसिचर कुछ केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥४॥ 

आपके यमे उल्टी बुढि आ बसी है । इसीसे आप हितको अहित और शत्रुको मित्र मान रहे 
gà RA IRIS उन सीतापर आपकी बढी प्रीति है Y ॥ 
goa चरन गहि मागं राखहु मोर दुलार । 

सीता देहु राम कहुँ अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥ 

हतात | मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मागता हुँ ( विनंती करता हूँ ) कि आप मेरा दुलार रखिये 
वामके आग्रहको स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिये ) | श्रीरामजीको सीताजी दे दीजिये; जिसमें आपका 
| a हो ॥ ४० ॥ i 
त पुरान श्रुति संमत बानी । कही विभीषन नीति बखानी ॥ 
| ga दसानन उठा रिखाई। खळ तोहि निकट ag अब आई ॥ १॥ 
| विभीषणने पण्डितां, पुराणों और वेदोंद्वारा सम्मत ( अनुमोदित ) वाणीसे नीति बखानकर कही । 
| wad सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट ! अब मृत्यु तेरे निकर आ गयी है ! || १ ॥ 
| ` frat सदा सठ मोर जिंआवा । रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा ॥ 
) कहसि न खळ अस को जग माहीं । भुजबळ जाहि जिता मै नाहीं ॥२॥ 
|  झेरेमू्ख | तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया.हुआ (अर्थात्‌ मेरे ही अन्नसे पळ रहा है), 
| REl पक्ष तुझे शुका ही अच्छा लगता है! अरे दुष्ट ! बता न, जगत्में ऐसा कौन है जिसे मैंने 
बेली भुजाओंके बळ्से न जीता हो H २ I | 

मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती | सठ मिळु जाइ तिन्हद्दि कडु नीती ॥ 

अस कहि कीन्हेसि चरन. प्रहारा । अनुज गहे पद्‌ बारहिं बारा ॥३॥ 
| iy २02७ प्रेम करता है तपस्वियोंपर ! मूर्ख | उन्हीसि जा मिल और उन्हींको नीति बता ! 
| कण ही aay | छ छात मारी । परन्तु छोटे भाई बिमीषणने भारनेपर भी बार-बार उसके 
च्मा. संत काइ इहइ बढाई | मंद करत जो करइ भलाई ॥ 
|| क उ परिल भरे मोहि मारा । रासु भजे हित नाथ तुम्हारा ॥४॥ 
॥ Fada mt ई] हे उमा ! संतकी यही बढ़ाई ( महिमा ) है (का करनेपर भी बुराई 
LES a Sep ते हैं। [ बिमीषणजीने कहा--] आप मेरे पिताके समान हैं; मुझे मारा सो. 
| „` परन्तु है नाथ! आपका भंत्य भीरामजीको भजनेमें ही है ॥ ४॥ र 
A [ह छै नभपथ mas | संबहि सुनाइ कहत अस भर्यऊ ॥५॥ 
pase ॥ बिमीषण अपने मन्त्रियोंको साथ लेकर आकाशमार्गम गये और सबको सुनाकर वे 


ua 


| Ea सत्य संकल्प, परशु समा .कालबस तोरि । 
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औरामजी सत्यसंकल्प एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं और = रावण ! तुम्हारी समा | 

अब श्रीरघुवीरकी शरण जाता E> मुझे दोष न देना ॥ ४१.॥ 5 Se भे वश है। कह. | 
भवानी तब ॥ 

साधु अवग्या तुरंत भवानी । कर कल्यान अखिल कै हानी | 

बिमी ले, ₹ ॥१। ! | 

ऐसा कहकर बिमीषणजी ज्यों ही चले, त्यों ही सब राक्षस आयुद्दीन हो गये (उनकी सु निशा | 
[शिवजी कहते हैं] हे भवानी ! साधुका अपमान तुरंत ही सम्पूर्ण कल्याणकी हानि (नाश) matin | 

रावन जवहिं . विभीषन त्यागा । was विभव बिजु तवदि अप्तागा॥ |. 

aes हरषि रघुनायक पाहीं | करत मनोरथ बहु मन antag, || 

रावणको जिस क्षण विमीषणने त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ( ऐश्वर्य ) से हन हे गय | 

बिमीषणजी हर्षित होकर मनमें अनेकों मनोरथ करते हुए भीरथुनाथजीके पास चले | २ || | 

देखिइडै जाइ चरन जळजाता । अरुन age सेवक सुखदाता। | 

जे पद परसि तरी RATA । दंड कानन पावनकारी॥३। || 

[बै सोचते जाते थे-] मैं जाकर भगवानके कोमल और लाळ वर्णके सुन्दर AOU द || 


करूँगा, जो सेवकको सुख देनेवाले हैं; जिन चरणोंका स्पर्श करके thet अहल्या तर री और चे || 
दण्डकवनको पवित्र करनेवाले हैं ॥ २ ॥ 


जे पद जनकसुता उर छाए । कपट कुरंग संग घर घाए ॥ 
EX x सर सरोज पद Stl अहो भाग्य मै por 
जिन चरणाँको जानकीजीने दृदयमें धारण कर TAT है, जो कपटमृगाके साथ प्रथ्वीपर T 
दौड़े ये और जो चरणकमल साक्षात्‌ शिवजीके ददयरूपी सरोवरमै विराजते हैं; मेरा अहोमाग्य | 
आज में देखूँगा | ॥ ४॥ ee 
दो०--जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन अती 
ते पद आजु बिलोकिहउं इन्ह नयनन्दि अब जाई a 
जिन चरणोंकी पाढुकाओमै भरतजीने अपना मन ळगा रक्खा है; 
देखूगा | ॥ ४२ ae सिंधु पि 
Bet ae oe oe बिचारा । आयउ सपदि सिंधु एदि RT 
etre inig आवत देखा"! जाना कोड रिपुदूत जै) 
इस प्रकार प्रेमसद्दित विचार करते हुए वे शी ही स्के MCN EL 
आ गये | वानरोने बिमीषणको आते देखा, तो उन्दने जाना कि शर्ण ` | ताहि ot 
ताहि राखि कपीस पढि आण । समाचार सत दानत म a 
a ah सुनहु रघुराई । आवा मिळत at 
उन्हे [ पहरेपर ] ठह्राकर वे सुम्नीवके पास आये और उनको 2. मिल्ने qa tl | 
. [ भीरामजीके पास जाकर ] कहा--दे रघुनायजी | सुनिये; रब माई A खुन meaty 
कह ग्रसु सस्त्रा बूझिप काहा | कई poe कारन . f 
जानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप © a 
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| कहि कीन्हेसि चरन TERT | 
. अनुज गहे पद RR बारा ॥ 
[पृष्ठ ६५१ 


(२) बिभीषणका लंका-त्याग 


पक 0४७) को 


“<< 


52222 ४ ay) 
COAL AAD 
४ Ea 


चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं | 
करत मनोरथ बहु मन माही ॥ 
[ पृष्ठ ६५२ 


(2) शरणागत बिभीषण 


श्रवन सुजसु सुनि आयडे प्रभु भंजन मवमीर | 
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क सुन्द्रकाण्ड ४: & ६७३. 
टन Oo ee 

| i औरामजीने कहा- हे मित्र! तुम्हारी क्या राय है! वानरराज सुग्रीवने कहा-हे महाराज | सुनिये, 
मया जानी नहीं जाती | यह इच्छानुसार रूप बदळनेवाळा (छली) न जाने किस कारण आया है ॥ ३॥ 
ng मार लेन सठ आवा । राखिअ बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
लखा नीति तुम्ह नीकि बिचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥ ४॥ 
बह मूर्ख हमारा मेद छेने आया है | इसलिये मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे: बाँध रक्खा 

बाय | भीरामजीने कहा है मित्र ! तुमने नीति तो अच्छी विचारी | परन्तु मेरा प्रण तो है शरणागतके भयको 


हेना | |। ४ ॥ 
हर सुनि प्रमुबचन हर्ष इजुमाना । सरनागत बच्छछ भगवाना ॥५॥ 


प्रमुके वचन सुनकर हनुमानजी इर्षित हुए [ और मनही मन कहने लगे कि ] भगवान्‌, कैसे शरणागत- 
इछ ( शरणमे आये हुएपर पिताकी भाँति प्रेम करनेवाले ) हैं !॥५॥ 
दो०--सरनागत कहु जे तजहिँ निज अनहित agate | 
ते नर पावर पापमय RaR बिलोकत हानि ॥ ४३॥ 
[ भीरामजी फिर बोळे-] जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमें आये हुएका त्याग कर देते 
§ हैं, वे पामर ( क्षुद्र ) हैं, पापमय हैं; उन्हें देखनेमें भी हानि है ( पाप लगता है ) ॥ ४३ ॥ 
चौ०-कोटि Rea लागहिं mgl आएँ सरन ans नहिं ताइ ॥ 
। mga होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबद्दीं ॥१॥ 
जिसे करोड़ों ब्राह्मणोंकी हत्या लगी हो; शरणमें आनेपर में उसे भी नहीं त्यागता | जीव ज्यों ही मेरे 
॥ सम्मुख होता है, त्यो ही उसके करोड़ों जन्मेकि पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
पापवंत कर सहज सुभाऊ | भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 
जौ पै gea सोइ होई । मोरे aaga आव कि सोई ॥२॥ 
पापीका यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कमी नहीं सुहाता | यदि वह ( रावणका माई ) 
निश्चय ही दुष्ट दृदयवाला होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था 1 ॥ २ ॥ 
fie मन जन 'सो ate पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा ॥ 
भेद डेन: पठवा द्ससीसा । aay न कछु भय हानि कपीसा ॥३॥ 
जो मनुष्य निर्मळ मनका होता दै; वही मुझे पाता है । मुझे कपट और velox नहीं gad । यदि 
TA भेद ढेनेको भेजा है, तब भी हे सुग्रीव ! अपनेको कुछ मी मय या हानि नहीं है ॥ ३ ॥ 
जग महुँ सखा निसाचर जेते । लछिमचु इनइ निमिष महुँ तेते ॥ 
जौ सभीत आवा सरनाई | रखिइउँ ताहि प्रान की नाई ॥४॥ ४ 
ee दे से! जगते जितने भी राक्षस है, लमण क्षणभरमै उन सबको मार सकते हैं । और यरि 
होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणोंकी तरह Te || Y Il 
३०-उमय भाँति तेहि ` आनहु हंसि कह कृपानिकेत | 
| . जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु. समेत ॥ ४४॥ 
त बारस भाम ओरामजीने सकर कहा--दोनों ही स्थितियोमे उसे ले आओ । तब अंगद और हनुमान 
॥ 22 SS श्रीरामकी जय हो? कहते हुए चले ॥ ४४ Il 
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६५४ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ w 
a : 
चौ०--सादर तेहि आग करि वानर । चळे जहाँ रघुपति करनाकर es | 
दूरिहि ते देखे द्वौ भ्राता । नयनानंद दान के Ne | 
बिभीषणजीको आदरसहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणाकी खान पक) ug | 
आनन्दका दान देनेवाले ( अत्यन्त सुखद ) दोनों भाइयोंको बिमीषणजीने दूरहीसे देखा | १॥ नेक | क्‍ 
बहुरि राम छविधाम RAN | tes ठडुकि एकटक पळू रोकी e 
सुज set कंजारन लोचन । स्यामळ गात प्रनत . भय मोचन ॥२॥ 
फिर शोमाके धाम श्रीरामजीको देखकर वे पलक [ मारना ] रोककर ठिठककर (सन्ध होकर ) एइ 
देखते ही रह गये | मगवानकी विशाळ भुजाएँ, हैं, लाळ कमलके समान नेत्र हैं, और शरणागतके मयका नार | 
करनेवाला सावला शरीर है ॥ २ ॥ 
सिंध कंध आयत उर Stet । आनन अमित मदन मन मोहा॥ | 
नयन नीर पुलकित अति गाता । मन घरि. धीर कही सदु वाता॥३॥ ; 
सिंहके-से कंधे हैं | विशाल वक्षःस्थळ ( चौड़ी छाती ) अत्यन्त शोभा दे रहा है । असंख्य कामदेवे । 
मनको मोहित करनेवाला मुख है । भगवानके स्वरूपको देखकर बिभीषणजीके नेत्रम प्रेमाथुओंका. ल | 
मर आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया.। फिर मनमै धीरज धरकर उन्होंने कोमळ वचन कहे-॥ | 
नाथ दसानन कर में भ्राता । निसिचर बंस जन्म सुरत्राता ॥ 
सहज पापभ्रिय तामस देदा । जथा उल्दकद्दि तम पर नेहा ॥४॥ 
हे नाथ ! मैं दशमुख रावणका भाई हूँ । हे देवताओंके रक्षक | मेरा जन्म राक्षसकुछमें हुआ है। मेर 
तामसी शरीर दै, स्त्रमावसे ही मुझे पाप प्रिय हैं; जैसे उल्ळूको अन्धकारपर सहज स्नेह होता है॥ ४ j 
दो०-श्रवन gag सुनि आयड प्रश भंजन मंवभीर | a 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥ ४ anal 
मैं कानॉसे आपका सुयश सुनकर आया हुँ कि प्रभु भव-मयका नाश करनेवाले ul बन्यो 
दूर करनेवाळे और शरणागतको सुख देनेवाळे श्रीरधुवीरजी | मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा की नकी 
चो०--अस कहि करत दंडवत. देखा । तुरत उठे प्रभु हरू कळ 
दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा | भुज बिसाळ गहि इता E 
प्रभुने उन्हें ऐसा कहकर दण्डवत्‌ करते देखा तो वे अतिशय दर्षित हो 4 उनको इसे | 
दीन वचन सुनकर प्रभु मनमें बहुत प्रसन्न हुए | उन्होंने अपनी विशाल भुजा जि 
ल्गाल्या॥१॥ ` 


aga सहित मिलि ढिग बैठारी । बोळे. बचन भगत कळ E. | 
कहु लंकेस सहित परिवारा | कुसळ geet वारू क गो | 


छोटे भाई ढक्ष्मणजीसह्दित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्रीरामजी म. 
वचन बोले-है sta! परिवारसहित अपनी कुशळ कहो | 5 T 
परहै॥२॥ ` | ; कि भाति 
asist बसहु दिनु राती | सखा .धरम निबद्दई a अनीती ॥ p 
जानडेँ तुम्दारि सब रीती । अति नयनिपुन न्‌ ७००० 
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- gaat मण्डलीमें बसते हो । हे सखे | तुम्हारा धर्म किस प्रकार निमता है! मैं तुम्हारी सब 
a (आचार-व्यवहार ) जानता हँ । दम अत्यन्त नीतिनिपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुद्दाती ॥ ३ ॥ 
बद भल वाख नरक कर ताता | दुष्टसग जनि देइ विधाता ॥ 
अब पद्‌ देखि कुसळ रघुराया । जों तुम्ह कोन्हि जानि जन दाया ॥४॥ 
हे तात | नरकमें निवास करना वरं अच्छा है; परन्तु विधाता दुष्टका संग न दे । [ विभीषणजीने 
. 7] हे रघुनाथजी | अब आपके चरणोंका दर्शन कर कुशलसे हू, जो आपने अपना सेवक जानकर 
मुझंपर दया की है ॥ ४॥ 
दो०- तब लगि कुसल न जीव कहूँ सपनेहुँ मन बिश्राम | 
जब लगि भजत न राम कहुँ सोकधाम तजि काम ॥ ४६॥ 
तबतक जीवकी कुशळ नहीं और न and भी उसके मनको शान्ति है; जबतक वह शोकके घर काम 
- ( विषय-कामना ) को छोड़कर श्रीरामजीको नहीं भजता ॥४६॥ : 
चौ०--तव लगि हृदय बसत खळ नाना । लोम मोह मच्छर मद माना ॥ 
जब लगि उर न बसत रघुनाथा । घरे चाप सायक कटि भाथा ॥१॥ 
लोम, ate, मत्सर ( डाह ) मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तमीतक इदयमें बसते हैं; जबतक कि 
घनुष-बाण और कमरमें तरकस धारण किये हुए भ्रीरघुनाथजी हृदयमें नहीं बसते ॥ १ ॥ 
ममता तरुन तमी अँघिआरी । राग द्वेष. उलूक सुखकारी ॥ 
तब Bt बसति जीव मन माही | जब aftr प्रभुप्रताप रवि नाहीं ॥ २॥ 
ममता पूर्ण अँधेरी रात्रि है, जो राग-द्ेषरूपी उछुओंकों सुख देनेवाळी है । वह ( ममतारूपी रानि ) 
तमोतक जीबके मनर्मे बसती दै, जबतक प्रभुप्रतापरूपी सूर्य उदय नहीं होता ॥ २॥ 
अब मैं कुसळ मिटे भय भारे | देखि राम पदकमळ तुम्हारे ॥ 
' : तुम्ह कपाल जापर अनुकूला । ताहि न व्याप त्रिबिध भवसूला ॥ ३॥ 
हे भीरामजी | आपके चरणारबिन्दके दर्शन कर अब मैं कुशलसे हूँ; मेरे मारी मय मिट गये | हे पाङ | 
आप जिसपर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकारके भवञ्चल ( आध्यात्मिक, आधिदैविकः और आधिमोतिक ताप ) 
नेही व्यापते ॥ ३ ॥ | | 
मे निसिचर अति अघम सुभाऊ | सुभ आचर कीन्ह नहिं काऊ F 
जास रूप मुनि ध्यान न आधा । तेहिं प्रभु हरषि हृदय मोदि लावा ॥४॥ 
ं = ao नीच खभावका राक्षस हूँ । मैंने कमी wa आचरण नहीं किया | जिनका रूप मुनियोके मी 
SM उन प्रञुने खयं इषित होकर मुझे ृदयसे लगा लिया ॥ ४ ॥ ः 


दो ०--अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज | 
देखेउँ नयन.. बिरंचि सिव सेब्य जुगल qana ॥ ४७ Il 


tay रे इपा और सुखे Ue ओरामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सौभाग्य है; जो मैंने बर्मा ओर शिवजीके 
आढ चरणकमळोंको अपने As देखा ॥ ४७॥ | 


eu 


CEPS 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


—— ll —™ 
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RAITT, 
चौ०--सुनहु सखा निज कहउ सुभाऊ । जान yas 

जौ नर होइ चराचर द्रोही । आवै सभय सरन तकि मोही | 

[ भीरामजीने कहा] दे सखा ! सुनो, मैं तुम्हे अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे sites १॥ | 
और पार्वतीजी भी जानती हैं । कोई मनुष्य सम्पूर्ण जड-चेतन जगतका द्रोही हो, यदि बि खि | 
मेरी शरण तककर आ जाय; ॥ १॥ A tr ¦ 
तजि मद्‌ मोह कपट छल नाना । करड सद्य तेहि साधु समाना! | 
जननी जनक बंधु खत दारा । तजु धच भवन सुहृद्‌ परिवारा ki 
और मद, मोह और नाना प्रकारके छल-कपट त्याग दे, तो में उसे बहुत शीघ्र साघुके समान | 
हुँ । माता; पिता, भाई, पुत्र, स्री, शरीर, घन) घर, मित्र और परिवार ॥ २॥ 
सब कै ममता ताग Å । मम पद्‌ मनहि बाँध वरि डोरी॥ ।! 
समद्रसी इच्छा 'कछु नाहीं | दरघ खोक अय नहिं मन माहँ ॥१॥ |. 
इन सबके ममत्वरूपी तागोंको बटोर कर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मकरो | 
मेरे चरणाँमै बाँध देता है ( सारे सांसारिक सम्बन्धोंका केन्द्र मुझे वना लेता है), जो समदश दे, भिरे कु । 
इच्छा नहीं है और जिसके मनमें हर्ष, शोक और भय नहीं दे, ॥ ३ ॥ 
अल :सज्न मम डर बस कैसें । लोभी हृदये बसइ घड जैसं। | 
तुम्ह सारिखे खंत प्रिय मोरे । घरडँ देह नहिं आन निहोरे ॥४॥ | 
ऐसा सजन मेरे हृदयमे कैसे बसता है, जेसे.लोभीके दयें घन बसा करता है ! तुमसरीले रं है |. 
मुझे प्रिय हैं | मैं और किसीके निहोरे ( प्रार्थना ) से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता ॥ ४ | 

दो०- सगुन उपासक पर हित निरत नीति इइ नेम | 
ते नर प्रान समान मम जिन्ह कें दविजपद प्रेम । Ei 

जो सगुण (साकार ) मगवानके उपासक हैं, दूसरेके Rat wit रहते हैं, नीति और नि 
जिन्हें ब्रा्मणेके चरणोमें प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणोंके समान हैं ॥ ४८ ॥ 


मोर | 
चौ०--सुन्ु dia une गुन att । तातें प की है| 
न = कह 
राम बचन gA वानरजूथा | सकळ : ape हे भी 


लंकापति ! सुनो; तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं; इससे ठम मु 
न समूह कहने ल्मो-कृपाके समूह भीरामजीकी जय हो ! ॥ १ 1 a | 
gaa बिभीषचु wa कै बानी । नहिं, अघात थवनार yal | 
पद्‌ vgn गहि ak बारा । हृदये खमात न z 

प्रभुकी वाणी सुनते हैं और उसे कानोंके लिये AAA जानकर बिभी E: 
श्रीरामजीके चरणकमलोंको पकडते हैं | अपार प्रेम है, दृदयमें समाता नहीं है || ९ oan 


सुनहु देव सचराचर खामी | प्रनतपाल रित सो बही 
उर कछु प्रथम बासना रही । प्रभुपद गमी! हे 
[ बिमीषणजीने कह--] हे देव | दे चराचर जगतके ख प्रे चर 
दृदयके भीतरकी जाननेबाले | सुनिये, मेरे हृदयम पहले कुछ वासना यी | 
बह गयी ॥ ३ ॥ 
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८०५०४१ कपाळ निज भगति पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 

| nq कदि भु रनघीरा । मागा तुरत सिधु कर नीरा ॥४॥ 
7 अब तो हे इपाळ ! शिवजीके मनको सदैव प्रिय ऊगनेवाळी अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिये | “एवमस्तु 
7 et) रणधीर प्रभु भ्रीरामजीने तुरंत ही समुद्रका जल माँगा ॥ ४ ॥ 
F l सखा तव इच्छा नाहीं | मोर अमोघ जग माहीं ॥ 
अस कहिं राम तिलक तेहि खारा । खुमनबृष्टि नभ भर्दै अपारा ॥५॥ 

[ और कहा--] है सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है पर जगतमें मेरा दर्शन अमोघ है ( ; 


' ) pene नहीं जाता ) | ऐसा कहकर शीरामजीने उनको राजतिलक कर दिया । आकाशसे पुष्पोंकी अपार 
| क्ट हुई॥ ५ ॥ 
दो०--रावन क्रोध अनर निज खास समीर प्रचंड | 
जरत बिभीषलु राखेउ ares राजु अखंड ॥ ४९(क)॥ 


भ्रीरामजीने रावणके क्रोधरूपी अभिमे, जो अपनी ( बिमीषणकी ) इवासरूपी पवनसे प्रचण्ड हो रही 
गी, जळते हुए बिमीषणको बचा ल्या और उसे अखण्ड राज्य दिया ॥ ४९ (क) Il 


जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिए दस माथ | 
सोइ संपदा बिभीषनहि सङुचि दीन्हि रघुनाथ ॥४९(ख) ॥ 
शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसौँ सिरोंकी बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति भीरघुनाथजीने बिभीषणको 
बहुत सुचते हुए दी ॥ ४९ (a ) Il 
' चो-अस प्रभु छाडि an जे आना ते नर पसु बिनु पूँछ बिषाना ॥ 
fa जन जानि ताहि अपनावा । प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा ॥ १॥ 
ऐसे परम कपाळ प्रभुको छोड़कर जो मनुष्य दूसरेको भजते हैं, वे बिना सींग-पूँछके पश हैं.। 
छ hed जानकर बिमीषणको श्रीरामजीने अपना लिया । प्रभुका . खभाव वानरकुलके मनको बहुत 
पुनि ada सबै डर बासी । सर्वरूप सब रहित उदासी ॥ 
बचन नीति प्रतिपालक | कारन मबुज दचुज कुळ घालक ॥ २॥ 
र सब कुछ जाननेवाले, सबके हुदयमें बसनेवाळे, सर्वरूप (सब रूपोमें प्रकट), सबसे रहित, उदासीन, 
E रक्षा करने कृपा करनेके लिये ) मनुष्य बने हुए तथा राक्षसोके कुलका नाश करनेवाले भीरामजी 
| खुद eye बिधि afta जलघि गंभीरा N 
क | तरिअ जलघि र 
| § कुछ मकर का bps sn सब भाती Wall 
| | प कि वारान सुग्रीव और लंकापति बिभीषण ! सुनो, इस गहरे समुद्रको किंस पकरर 
| ` ` भेम a जातिके मगर, साँप और मछलियासे भरा हुआ यह अत्यन्त अथाह समुद्र पार 
कह कठिन है ॥ ३ || 


२. जपि सुनहु रघुनायकं | कोटि Rig सोषक तव सायक ॥ 
ह तदपि नीति अखि गाई । बिनय करिअ सागर सन जाई ॥४॥ 
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3702222222 5 र्यिः पपाथ पड हक त | । 
बिभीषणजीने कहा- हे भीरघुनाथजी | सुनिय॑, आपका एक बाण ही करोड़ों. i | 
| हे), तथापि नीति ऐसी कही गयी है ( उचित यह दोगा ) कि ह पैसे | 
कीजाय॥४॥ ` ; चहा mh 
दो०-ग्रश्च॒ तुम्हार कुलगुर जलघि कहिहि उपाय बिचारि। 
Ag प्रयास सागर तरिहि सकल भाछ कपि धारि ॥५०॥ | 
हे प्रमु ! समुद्र आपका कुलगुरु ( पूर्वज ) है, वह विचारकर उपाय बतला miaa | | 
और वानरोंकी सारी सेना विना ही परिभ्रमके समुद्रके पार उतर जायगी ॥ ५० ॥ WY 
चौ०-सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ देव st होइ सहाई॥ | 
मंत्र न यह लछिमन मन भावा | राम बचन सुनि अति दुख पावा॥१॥ | | 
[ श्रीरामजीने कहा] हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया | यही किया जाय, यदि दैव सहायकहे | | | 
यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी | भ्रीरामजीके वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुःख पया॥॥॥ । | 
नाथ दैव कर कवन भरोसा। सोषिअ fig करिअ मन रोसा॥ | | 
काद्र मन FE एक अधारा। दैव दैव आळसी gaia | | 
[ ल्क्मणजीने कहा--] हे नाथ ! दैवका कौन भरोसा ! मनमें क्रोध कीजिये ( छे आइये) भर | | 
समुद्रको सुखा डाल्यि | यह दैव तो कायरके मनका एक आधार ( तसल्ली देनेका उपाय ) है | आली बेग | | 
ही दैव-दैव पुकारा करते हैं ॥ २॥ ( 
ga fet बोले रघुबीरा। ऐेसेहिं करय घरहु मन Aal 
अस कहि प्रभु अचुजहि ससुझाई। सिँघु समीप गए रघुराई॥१॥ | ४ 
यह सुनकर रघुवीर हसकर बोले--ऐसे ही करेंगे, मनमें धीरज wet | ऐसा कहकर छोटे । | 
माईको समझाकर श्रीरघुनाथजी समुद्रके समीप गये ॥ २ ॥ B | 
प्रथम mg कीन्ह सिरु नाई। बैठे पुनि तट द्भं > 
जबहिं विम्रीषनु प्रभु पहि आण । पाछं रावन = pee 
उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारेपर कुश बिछाकर 4 । | 
बिमीषणजी प्रभुके पास आये ये, त्यों ही रावणने उनके पीछे दूत मेजे थे ॥ ४ ॥ | 
दो०--सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट M 
Y e Ta पर नेह ॥५ 
TH हृदय ade सरन ps 
कपटसे वानरका शरीर घारणकर उन्होने सब ढीलाएँ देखीं । वै अ 
और शरणागतपर उनके स्नेहकी सराहना करने ळगे ॥ ५१ ॥ 
` चौ०--अगट बखानहि राम खुभाऊ। अति aa गा 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने। सकल बाँधि eer 
. फिर वे प्रकटरूपमें भी अत्यन्त प्रेमकै साथ भ्रीरामजीके गरवे उन 
दुराव ( कपट वेष ) भूछ गया तब वानरॉने जाना कि ये TAR दूत दै अ 
पास ले आये ॥ १ ॥ 


e ० रि 
we ula सुनहु सब बानर | अंगभंग क 
RE US rerio सुग्रीव बचन कपि घाण । NA. ag 


(0 


4 
॥ 
| 
i 
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2४००८०८८२७ 
. pe कहा--सब वानरो ! सुनो, राक्षसोके अंग-भंग करके भेज दो । Gas वचन सुनकर 
तो gaat उन्होंने सेनाके चारों ओर घुमाया ॥ २॥ 
miT मारन कपि लागे । दीन पुकारत तदपि न त्यागे॥ 


ceo | 
जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीस कै आना ॥ ३ ॥ 


) वानर उन्हें बहुत RE मारने लगे । वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरोंने उन्हें नहीं छोड़ा | 
। सकर कहा--] जो हमारे नाक-कान काटेगा, उसे कोसलाघीश श्रीरामजीकी सोगन्ध है ॥ ३ ॥ 
( [agh पुकारकर थो छ 
) ga लछिमन सव निकड बोलाए | दया लागि इसि तुरत छोड़ाए ॥ 
qa कर Aag यह पाती। लछिमन बचन वाचु कुलघाती ॥४॥ 
यह सुनकर लक्ष्मणजीने सबको निकट बुलाया । उन्हें बढी दया लगी, इससे pe उन्होंने राक्षसोंको 
) हुए ही घुडा दिया | [ ओर उनसे कहा--] रावणके eat यह चिठ्ठी देना [और कहना] हे कुल्घातक ! 
) दणके शब्दों (सँदेसे) को बाँचो ॥ ४ ॥ 
। दो०--कहेहु युखागर Ye सन मम संदेसु उदार । 

सीता देइ मिलहु न त आवा काउ तुम्हार ॥ ५२॥ 
फिर उस मूर्खसे जबानी मेरा यह उदार ( पासे भरा हुआ ) सन्देश कहना कि सीताजीको देकर उनसे 
) (भीरामजीसे ) मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो ॥ ५२ ॥ 
| चौ०-तुरत नाइ लछिमन पद माथा | चले दूत बरनत गुनगाथा ॥ 
| कहत mag dat आए । रावन चरन सीस तिन्ह नाए॥१॥ ७ 
| इस ही लक्ष्मणजीके चरणोंमे मस्तक नवाकर; भ्रीरामजीके गुणोंकी कथा वर्णन करते हुए दूत तुरन्त ही 
॥ चढ दिये । औरामजीका यश कहते हुए वे लंकामै आये और उन्होंने रावणके चरणोमें सिर नवाये ॥ १ ॥ 
Ref दसानन पूँछी बाता। कहसि न खुक आपनि कुसलाता ॥ 
पुनि कहु खबरि बिभीषन केरी। जादि qq आई अति नेरी॥२॥ 
ia दशमुख रावणने हँसकर बात पूछी- अरे झुक | अपनी कुशल क्यों नहीं कहता ! फिर उस बिमोषणका 
। पार पुना, मृत्यु जिसके अत्यन्त निकट आ गयी है ॥ २॥ 
करत राज dat सठ त्यागी । होइडि जब कर कीट अभागी ॥ 
पुनि कइ भालु कीस कटकाई। कठिन काळ प्रेरित चलि आई ॥ ३॥ 
। ) पप ae we करते हुए ढंकाको त्याग दिया | अभागा अब जौका कीड़ा ( घुन ) म | oe 
) ऐन हद मो पिस जाता है, बैसे ही नर-वानरोंके साय बह मी मारा जायगा )। फिर भाड और बानर 

कैद, जो कठिन कालकी प्रेरणासे यहाँ चली आयी है, ॥ ३ ॥ 

'फे जीवन कर रखवारा! भयड age चित सिंधु बिचारा ॥ 

x nka के बात बहोरो | जिन्ह के हृदय त्रास अति मोरी ॥ N 


| Tar जिनके जीवनका रक्षक कोमल: चित्तवाळा बेचारा समुद्र बन गया है | ( अर्थात्‌ समुद्र उन्हें 
a भे यो भवत राक्षस उन्हें मारकर खा गये होते ) | फिर उन तपस्वियोकी बात बता, जिनके 
०७७, 


बड़ा 
De पड़ा डर हे॥४ ॥ 
`e बक कको कको कक कको खै 
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दो०--की भइ भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर | 
कहसि न रिपुदळ तेज बल बहुत चकित चित तोर॥५३॥ । | 
तेरी मेंट हुई, या वे कानोसे मेरा सुयश सुनकर ही लौट गये ! शनुसेनाका तेज और ही | 
नशी ल चित बहुत ही चकित ( मौंचकासा ) हो रहा है ॥ ५३ ॥ wm ॥ ] 


चौ०--नाथ कृपा करि WE जैखें। ता ती क्रोध तजि तैसें ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहि राम तिलक तेहि सारा॥१॥ | 
दूतने कहा- हे नाथ | आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही, कोष छोड़कर मेरा कहना [सय] | 
मानिये | जब आपका छोटा भाई भ्रीरामजीसे जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही भ्रीरामजीने उसको Tales |. 


॥१॥ oe 
REI दूत इमहि सुनि काना! कपिन्ह MA AÈ दुख नाना ॥ 


waa नासिका काटे लागे । राम सपथ दोन्हे हम त्यागे॥२॥ (६ 

हम रावणके दूत हैं; यह कानोंसे सुनकर वानरोंने हमें बाँधकर बहुत कष्ट दिये, यहाँतक कि वे हमारे ( 

नाक कान काटने लगे | श्रीरामजीकी शपथ दिलानेपर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा ॥ २॥ T 

ie नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 

नाना बरन भालू कपि घारी । बिकटानन बिसाल भयकारी ॥ ३॥ | | 

हे नाय ! आपने भरीरामजीकी सेना पूछी सो वह तो सौ करोड़ सुखोंसे भी वर्णन नहीं की जा सक्ती। ) 

अनेका रंगोंके माळ और वानरोंकी सेना है, जो भयंकर मुखवाले; विशाल शरीरवाले और भयानक हैं R I 

ae पुर gs इतेड सुत तोरा । सकल कपिन्ह महे. तेहि बलु थोरा ॥ 

. अमित नाम भट कठिन कराला । अमित नाग वळ बिपुल बिसाळा॥४॥ ॥ | 

जिसने नगरको जलाया और आपके पुत्रको मारा, उसका बळ तो सब वानरॉमे थोड़ा है। = | | 

नामोंवाले बढे ही कठोर और मयंकर योदा हैं | उनमें असंख्य हाथियोंका बळ है और वे बढे ही विर 4 

Rir mig नील नल अंगद गद बिकटासि | । 
दधिम्रुख केहरि निसठ सठ जामबंत बलरासि ॥ “४ 

द्विविद, मयंद, नील, नळ, अंगद, गद; विकटास्य; दधिसुख, केसरी) निशठ) शठ ओर जा 

समी बळकी राशि हैं ॥ ५४ Il ह 

dog कपि सब सुग्रीव समाना। इन्द्र सम कोटिन्द गनई tilt! 


६६० 


ROLE 


Sas 


रामकृपाँ अतुलित बल faadtiaa समान तरै सको त 
ये सब वानर बळमें सुग्रीबके समान हैं और इनके-जेसे एकदोन करोह र ws 
कौन कता है ! औरामजीकी इते उनमें agera बह है IA तीनों लकी द यय on 


अस भै सुना श्रवन दसकंघर । पदुम अठारह 
ma कटक महे सो कपि नाहीं । जो न तुम्हदि ज 


हे canta ! मैंने कानोसे ऐसा सुना है कि अठारइ पद्म तो अकेळे वानरकं 
आय नी ब Me ॥२॥ 
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7४०४” ag मीजदि सब हाथा । आयज पै न देहि रघुनाथा॥ 
| सिंधु सहित झख ब्याला। पूरदि न त भरि कुघर विसाळा॥३॥ 
अत्यन्त क्रोधसे हाय मींजते हैं; पर भीरघुनाथजी उन्हे आज्ञा नहीं देते | “इम मछलियों और 
सोख at | नहीं तो, बड़े-बड़े पर्वतोसे उसे भरकर पूर ( पाट ) देंगे, ॥ ३ ॥ 
aif मिळवहिं दससीसा । ऐसेइ बचन कहहिं सब ater ॥ 
एहिं तर्जदिं सददज अखंका | मानहुँ ग्रसन चइत हर्हि लंका॥४॥ 
और रावणको मसलकर धूळमें मिला देंगे सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं सब सहज ही निडर 
। र गरजते और डपटते हैं मानो Sarat निगल ही जाना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 
हे सहज सरर कणि भाछ सब पुनि सिर पर प्रश्न राम । 
रावन काल कोटि कहूँ जीति. सकहिं संग्राम ॥ ५५॥ 


| सबक 
| हित समुद्रको 


| हाने करोड़ों कालको जीत सकते हैं ॥ ५५ ॥ हा 

का तेज बळ gA बिपुलाई । खेष सहस en न गाई ॥ 

| सक सर एक सोषि सत सागर । तव wale Ges नयनागर ॥ १॥ 

| औरामचन्दरजीके तेज (सामर्थ्य), बळ और बुद्धिकी अधिकताको लाखों शेष मी नहीं गा सकते | वे एक ही 

| aad deat समुद्रोको सोख सकते हैं, परन्तु नीतिनिपुण औरामजीने [ नीतिकी रक्षके लिये] आपके माईसे उपाय 

| प ॥ १॥ 

| तासु बचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा मन माही ॥ 

सुनत बचन Rear दससीसा | st अखि मति सहाय इत कौसा ॥२॥ र 

| उनके (आपके माईके) वचन सुनकर वे (रामजी) समुद्रसे राह माँग रहे हँ, उनके मनमें कृपा भरी 

। (एवि वे उसे सोते नहीं ]। दूतके ये बचन सुनते दी रावण खूब सा L और बोला--] जब ऐसी बुढि है; 

| ते बारको सहायक बनाया है ! ॥ २ ॥ 

| सहज भीरु कर बचन हढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई ॥ 

मूइ सूषा का करसि बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाइ मै पाई ॥ ३॥ | 

E सामाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे मचलना ( बालइठ ) गना है ! 

| Wad बढाई क्या करता है ! बस, मैंने ag (राम ) के बळ और बुद्धिकी TET ली ॥ २ l 

| भविष समीत Rig जाके | बिजय विभूति कहाँ जग ताक me 

इनि खळ वचन दूत रिस बाढ़ी । समय बिचारि पत्रिका काढी es 

we hohe Fe डरपोक मन्त्री हो, उसे जगतूर्मे विजय और विभूति ( aH ) कहाँ ! दुष्ट 

__ SRR दूतको क्रोध बढ़ आया | उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली ॥ ane 
विदेसि दोन्ही यह पाती । नाथ wae GE 

पसि बाम कर लीन्ही रावन | सचिव बोलि सठ कार बचावन ॥५॥ 


hag भोर a र नाथ | इसे बँचवाकर छाती 
$ र J भीरामजीके छोटे माई लब्मणने यह पतिका दी है च लेखा ill 


हँसकर उसे बायें हाथसे छिया और मन्त्रीको 


याक NS 


FS 
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हब वानर-माळू सहज ही शरवीर हैं; फिर उनके सिरपर प्रभु ( सर्वेश्वर ) रामजी हैं । हे रावण ! वे 


5 मनहि रिझाइ as जनि घालसि कुछ खीस b म 
राम बिरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज इस E | 
[ पत्रिकार्मे लिखा था--] अरे मूर्ख ! केवल बातोंसे ही मनको रिझाकर अपने कुलको नह. । 
श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, TET और महेशकी शरण जानेपर भी नहीं बचेगा ॥ ५६ (क) be | 
की तजि मान अलुज इव TY पद पंकज भृंग । | 
होहि कि राम सरानल खल कुळ सहित पतंग ॥५६ (७)॥ | 


ores देनेके लिये कहा, तब दुष्ट रावणने उसको लात मारी ॥ ४॥ peT 
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या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई बिण भाँति प्रसुके चरण-कमलोंा भ्रमर बन जा। | 
नहीं तो, रे दुष्ट ! श्रीरामजीके बाणरूपी अभिरमें परिवारसहित पतंगा हो जायया ॥ ५६ (ख) || | 
degra सभय मन सुख सुखुकाई । कदत qaaa सबहि सुनाई ॥ 
भूमि परा कर गहत अकाखा । SY तापस कर बाग विलासा ॥१॥ | 
पत्रिका सुनते ही रावण मनमै भयभीत हो गया; परन्तु मुखसे ( ऊपरसे ) मुस्कुराता हुआ वह तको / 
सुनाकर कहने लगा-जैसे कोई पृथ्वीपर पड़ा हुआ आकाशको पकड्नेकी चेश करता हो, वैसे ही यह छोय | 
तपखी ( लक्ष्मण ) वाग्विलास करता है ( डीग हॉकता हे MUR 
कह सुक नाथ सत्य सब बानी | agag छाडि प्रकृति अभिमानी ॥ 
gag वचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम खन तजइ fatter ॥२॥ | 
शुक ( दूत ) ने कहदा- है नाथ ! अभिमानी स्वभावको छोड़कर [ इस ee fact ] सब aati | 
सत्य समझिये | क्रोध छोड़कर मेरा बचन सुनिये | हे नाथ ! श्रीरामजीसे वेर त्याग दीजिये ॥२॥ 
अति कोमल रघुबीर सुभाङ । जद्यपि अखिल लोक कर राऊ | 
` मिळत कृपा तुम्ह पर प्रभु mR | उर अपराध न एकड ae | 
यद्यपि श्रीरघुवीर समस्त Sale स्वामी है, पर उनका स्वभाव Se ही कोमल है | मि ' 
आपपर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदयमें नहीं रखेंगे || ३ ॥ | 
जनकसुता aak दीजे । एतना कहा मोर प्रभु 
जब तेहि कहा: देन: RALA प्रंदार oe fe ale) | 
जानकीजी श्रीरघुनाथजीको दे दीजिये | हे प्रभु ! इतना कहना मेरा कौजि 


= जहाँ 

नाइ चरन fee चला सो तहाँ । कपासिंघु रघुना। पाई 1५1 
करि प्रनासु Aa कथा खझुनाई।। रामझपां . गि र आखाडी 
. वह मी [बिमीषणकी भाँति | चरणोंमें सिर नवाकर.वहीं चला जहा p ॥५॥ 
करके उसने अपनी कया सुनायी और श्रीरामजीकी पासे अपनी गति ( मुनि ue 

रिषि अगस्ति at साप भवानी .। राछल छ न कुँ ए थ 
चंदि oma . बारहिं बारा । सुनि निजा a 

E शिवजी कहते हैं- ] हे भवानी | वह जानी मुनि था! ama iE 
बार-बार भीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वह मुनि Ee आशभ्रमकों : | 


Er 
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| re न मानत जलूधि जड़ गए तीनि दिन बीति । 

| बोळे राछ सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥ ५७॥ 

| तीन दिन बीत गये, किन्तु जड समुद्र विनय नहीं मानता | तब श्रीरामजी क्रोधसहित बोढे- बिना 
। 1॥ ५७ ll ॥ z 

| जा बान सरासन आनू । सोषौ बारिघि बिसिख छसानू ॥ 

| ogg सन बिनय कुटिळ खन प्रीती । सहज कुपन सन सुंद्र' नीती ॥ १॥ 

|) हे लक्षण | धनुष बाण लाओ, मैं अभिबाणसे समुद्रको सोख डालू । मूर्खसे विनय, कुटिलके साथ 

Sa सामाविक दी कंजूससे सुन्दर नीति ( उदारताका उपदेश ), ॥ १ ॥ 


ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन विरति बखानी ॥ 
Ate सम कामिहि हरिकथा । ऊसर बीज बए फल जथा ॥२॥ 
ममतामें फँसे हुए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त छोमीसे वैराग्यका वर्णन, क्रोधीसे शम ( शान्ति ) 


| | (अर्षत ऊपरमें बीज बोनेकी भाँति यह सब व्यर्थं जाता है ) ॥ २॥ 

अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा | यह. मत ळछिमन के मन भावा ॥ 
संधानेउ प्रभु बिखिख कराला 1 उठी उद्धि उर अंतर ज्वाला ॥ ३॥ - 
| ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया | यह मत लक्ष्मणजीके मनको बहुत अच्छा छगा। 
| एने मयानक अग्निबाण सन्धान किया, जिससे समुद्रके ह्ृदयके अन्दर अभिकी ज्वाला उठी ॥ ३॥ 

|| मकर उरग झष गन अकुलाने | जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कनकथार भरि मनिगन नाना । बिप्ररप आयड तजि माना ॥४॥ 

| मगर, सॉप तथा मछलियोंके समूह व्याकुळ हो गये | जब समुद्रने जीवोंको जलते जाना, 
| ल धे यासम अनेक मणियों ( cat ) को मरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मणके रूपमे आया ॥ ४ ॥ 
दो०-काटेहिं पइ कदरी TE कोटि जतन कोड सांच | 

बिनय न मान खगेस gg RR पइ नव नीच | ५८॥ 

| भकशुशण्डिजी कहते हैं--- ] हे गरुड़जी | कोई करोड़ों उपाय करके सांचे) पर केला 
| vere TaT है | ue Pid ही झुकता है (रास्तेपर आता है) ॥ ५८॥ 
|| समय सिंधु गहि पद्‌ प्रभु केरे । gag नाथ सब अवयुन मेरे ॥ 

| गगन समीर अनळ जळ घरनी | इन्ह कड नाथ सहज जड़ करनी ॥१॥ 
| मीत होकर मके चरण पकड़कर कहा है नाथ! मेरे सब अवगुण ( दोष ) क्षमा 
|| ! आकाश, वायु, अभि, जळ और एथ्वी--इन सबकी करनी स्वमावसे ही जड दै॥ ९ ॥ 
1५, 2 = मायाँ उपजाए । सृष्टि हेतु An ग्रंथन्हि i : 

7 ey “पस जेहि कहे. जस अहई । सो तेहि भाँति रहें wat ॥२॥ 


“टि IG 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


F | DEE CECE TLSIELGLOVELSLGUSGUSUGLSLSIUHAA 


| | दे बात और कामीसे मगवानकी कथा, इनका फल वेसा ही होता दै, जैसा ऊसरमें बीज बोनेका होता है 


TE A DN 


A, 


3 


कि 
$:-नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 


६६३ 
MVP) FCO Oar N 


की प्रेरणासे मायाने इन्हें सृष्टिके लिये उत्पन्न किया है, सब ग्रन्थोने यही = हे 
वीर जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता है ॥ २॥ ग्या LATS ( 


प्रभु भळ कीन्ह मोदि सिख दीन्ही | मरजादा पुनि तुम्हरी नी । 
ढोळ गवार aq TW नारो । सकळ ताइना के अधिकारी Pe 
रुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा (दण्ड ) दी । किन्तु मर्यादा ( जीवोंका खमाव 
बनायी हुई है । ढोल, TAL WH पञ और स्त्री, ये सब दण्डके अधिकारी हैं ॥३॥ 
प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई। उतरिडि कटकु न मोरि बडाई ॥ 
प्रभु अग्या अपेळ श्रुति गाई। करो खो बेगि जो gree सोहाई ॥४। | 
प्रमुके प्रतापसे में सूख जाऊँगा और सेना पार उतर जायगी, इसमें मेरी बढाई नहीं है (मेरी मयाद नई | 
रहेगी) | तथापि प्रुकी आज्ञा अपेल है ( अर्थात्‌ आपकी आशाका उल्लंघन नहीं हो सकता ) ऐसा वेद गते | | 
अब आपको जो अच्छा छगे; मैं तुरंत वही करू ॥ ४॥ । 
दो०-सुनत बिनीत बचन अति कह कपाल सुसुकाइ | 
जेहि बिधि उतरे कपिकटकु तात सो कहहु उपाइ ॥५९॥ 
समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर BMS भीरामजीने मुस्कुराकर कहा है तात ! जित फरार | 
वानरोंकी सेना पार उतर जाय, वह उपाय बताओ ॥ ५९ ॥ | 
चौ०--नाथ नील नळ कपि डौ भाई । छरिकाई रिषि आसिष पाई ॥ i 
तिन्ह के परस किए गिरि भारे । aftefe जलघि प्रताप क 
_ [ समुद्रने कहा-- ] हे नाथ ! नील और नल दो वानर माई él Ee न्नी 
आशीर्वाद पाया था | उनके स्पर्श कर लेनेसे ही भारी-भारी पहाड़ माँ आपके प्रताप a 
मैं पुनि उर घरि प्रभु प्रभुताई | करिइड बळ क क 
पदि बिधि नाथ पयोधि बँघाइअ | जेहिं यह खुजख लोक 


४ बन पढेगा) 
मैं मी प्रभुकी प्रभुताको EAA घारणकर अपने बलके अनुसार (sens गाया जाय ॥ १॥ । 
करूँगा । हे नाथ ! इस प्रकार समुद्रको बेधाइये, जिससे तीनों लोकॉर्मे आपका ड गो 


)मी आफ है |. 


नर 
एहिं सर मम उत्तर तट बाखी । हतडु नाय ती pal 

A हिं र ली 

सुनि gue सागर मन पौरा । तुरति = और | 

कीजिये |e इरि) 


इस बाणसे मेरे उत्तर तटपर RANS पापके राशि दुष्ट pa T उन हुक 
भ्रीरामजोने समुद्रके मनकी पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर छिया ( अथ 
॥ ३॥ 


देखि राम बळ पौरुष भारी | दरषि पयोनिधि 
सकळ चरित कदि प्रसुदि खुनावा । चरन दिं १ हो गया ls 
ओरामजीका भारी बळ और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित pes ॥४॥ 


. सारा चरित्र प्रभुको कह सुनाया | फिर चरणोंकी वन्दना करके स ७० 
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fa भवन गवनेड सिंधु भीरघुपतिद्दि यह मत भायऊ | 


यह चरित कलिमलद्दर जथामति दास तुलसी maz I 
खुखभवन संसय समन द्वन विषाद रघुपति गुन गना। 
तजि सकळ आस भरोस Wale Gale संतत सठ मना ॥ 


समुद्र अपने घर चला गया | श्रीरघुनाथजीको यह मत ( उसकी ee) अच्छा लगा । यह चरित्र 
क aA हरनेवाला दै, इसे तुललीदातने अपनी FSH अनुसार गर्‍या है | औरघुनाथजीके गुगसमूह 

के धाम, सन्देहका नाश करनेवाले ओर विषादका दमन करनेवाले हें | अरे मूर्ख मन ! तू संसारका सब 
आग“मरोसा त्यागकर निरन्तर इन्हें गा ओर सुन | 


दो०-सकरू सुमंगल दायक रघुनायक गुन गान | 
सादर gR ते तरहिं भवसिंधु बिना जलजान ॥ ६०॥ 


भ्रोरधुनायजीका गुणगान सम्पूर्ण सुन्दर मङ्गछोंका देनेवाला है । जो इसे आदरसहित सुनेंगे, वे 
विना किसी जहाजके ही भवसागरको तर जायगे ॥ ६० ॥ 


मासपारायण चौबीसवाँ विश्राम 


इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलवाविध्वंसतने पञ्चमः सोपानः समाप्तः | 


कल्युगके समस्त पार्पोका नाश करनेवाले औीरामचरितमानसक्रा यह पाँचवाँ सोपान रुमात हुआ ॥ 


( सुन्दरकाण्ड समाप्त ) 
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| ओगणेशाय नमः F | 
| श्रीजानकीवछमो विजयते | 
१ (ee ल्य | 
E | 
g em 4000Om « 

~ 
6 ( लंकाकाण्ड ) | 
१ कक | 


राम कामारिसेव्य॑ भवभयहरणं कालमत्तेभसिंहं 
योगीन्द्रं ज्ञानगस्यं गुणनिधिमजितं निर्शुणं निविकारम्‌ | 
मायातीतं सुरेशं खलवधघनिरतं त्र्मद॒न्दैकदेवं 
; चन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम ॥ १ ॥ 


शत्रु व्य; मव ( जन्म-मृत्यु ) के भयक्रो हरनेवाले, काढल्पी मतवाले हप 
कामदेवके शत्रु दिवजीके सेव्य, भव ( WHY ) गुणे st निधि, अजेय) निगुण 


८ लिये सिंहके समान, योगियोंके खामी (योगीश्वर), ज्ञानक द्वारा जानने योग्य, 
निर्विकार; मायासे परे, देवताओंके खामी, दुष्टोके TIA तत्पर ब्रा्मणवृन्दके एकमात्र देवता (cas) जड 


मैं बतला ( 
मेघके समान सुन्दर श्याम, कमलकेसे नेत्रवाले, एथ्बीपति ( राजा ) के रूपमें परमदेव 
करता हूं ॥१॥ 
| शद्वेन्दाभमतीवखुन्दरतचं शादूलचर्माम्बर 
कालब्यालकरालभूषण घरं गङ्गाशशाङ्कप्रियम्‌ | 
काशो कलिकल्मषोधदामनं कल्याणकल्पहुन A E 
ia गिरिजापतिं शुणनिधिं arate qg l ait न्वे फि ( 
शंख और चन्द्रमाकी-सी कान्तिके अत्यन्त सुन्दर शरीरबाले) TEE. fel वल्के > 
समान भयानक सर्पोका भूषण धारण करनेवाले, गङ्गा और चन्द्रमाके प्रेमी? a पर्वतीपि १९ | 
नाश करनेवाले, कल्याणके FRI, गुणनिधि और कामदेवको मस्स | 
भीशंकरजीको में नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ pica अनि 
यो ददाति सतां way केवल्यमपि a yal og 
खलानां qeras शाङ्करः T तनोठ जो दुबी दर en 
_ जो शंभुजी सत्पुरुषांको अत्यन्त दुर्लभ कैवल्यमुक्ति तक दे डालते दै ५ 
वे शंकर मेरे कल्याणका विस्तार करें ॥ 


है। MV "- Seat 
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कल्याण परात्पर ब्रह्म राम 
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के लंकाकाण्ड * ६६७ 
४*८०८०८८/२४/२८५८९०१%३/०३५३५३५0७९०/७०००५० 
। ail निमेष WT जुग वरष कलप सर चंड | 
भजसि न मन तेहि राम कहं काढु जासु कोदंड ॥ g 
> निमेष, परमाणुः युग) वर्ष और कल्प जिनके प्रचण्ड बाण हैं, और काल जिनका धनुष है; हे 
' परामजीको क्यों नहीं भजता १ ॥ 
ग्र] दूं उग द 
सो०--सिँघु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्र अस कहेउ । 
अब fade केहिं काम करहु सेतु उतरे कटकु ॥ 
समुद्रके वचन सुनकर प्रभु ्ीरामजीने मन्त्ियोकी घुळाकर ऐसा कहा--अब विलम्त्रका क्या प्रयोजन 
918g तैयार करो, जिसमें सेना उतरे ॥ 
सुनहु भालु कुछ केतु जामवंत कर जोरि कह | 
' नाथ नाम तव सेतु नर चढि भवसागर तरहिं ॥ 
जाम्यवानूने हाथ जोड़कर कहां--हे सूर्यकुळके ध्वजा भीरामजी ! सुनिये । दै नाथ ! सबसे बड़ा सेतु तो 
आपदा नाम ही है? जिसपर चढ़कर मनुष्य मवसागरसे पार हो जाते हैं N 
चौ०-यह लघु जलधि तरत कति वारा | अस सुनि पुनि कह पवनकुमार ॥ 
mg प्रताप बड़वानल भारी । सोषेड प्रथम पयोनिधि वारी ॥ १॥ 
फिर यह छोटा-सा समुद्र पार करनेमें कितनी देर लगेगी ! ऐसा सुनकर फिर पवनकुमार 
| } deme कह्दा-प्रभुका प्रताप मारी (महान्‌) वड्बानळ ( समुद्रकी आग ) के समान है । इसने पहले 
| f लिया था ॥ १॥ 
तव रिपु नारि रुदन जळ थारा । ats बहोरि भयड तेहिं खारा ॥ 
सुनि अति उकुति पवनखुत केरी | हरषे कपि रघुपति तन हेरी ॥२॥ 
परन्तु आपके शत्रुओोकी Reais रोनेकी जल्घारासे यह फिर भर गया और उतीसे खारा भी हो गया | 
TE यह अत्युक्ति (अलंकारपूर्ण युक्ति) सुनकर वानर भ्रीरघुनाथजीकी ओर देखकर इर्षित हो गये ॥ २ ॥ 
जामवंत बोले दोउ भाई । नल Aek सब कथा सुनाई ॥ 
राम प्रताप सुमिरि मन माहीं | करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं ॥ ३॥ 
धर TAR नल-नील दोनों भाइयोंको बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनायी | ओर कहा-[ मनमें | 
मीक प्रताप सरण करके सेतु तैयार करो, रामप्रतापते कुछ भी परिश्रम नहीं होगा ILR N 
बोलि लिए कपि निकर बदरी | सकळ खुन विनती कछ मोरी ॥ 
राम चरन पंकज उर mel कोतुक एक भालु कपि करह ॥४॥ 
फिर वानरोके समूहको बुढा लिया [और कहा--] आप सब मेरी कुछ विनती सुनिये | अपने 
चरणकमलोंको घारण कर लीजिये और सब भाळ ओर वानर एक खेळ कीजिये ॥ ४॥ 
WR मर्कट विकट बरूथा । आनहु विटप गिरिन्ह के जूया a 
2 कपि भालु चले करि इडा । जय रघुबीर ae oe 
नर और वानरोके समूह (आप) दौड़ जाइये और इक्षा तथा पर्वतेके समूहकी SSS 


९ भालू o जय पुकारते हुए चले ॥ RII $ 
१०७७७ (इर) करके और श्रीरघुनाथजीके प्रतापसमूहकी PRR ALES 


OA GS 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, anasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


0 


KAS के . ps B x 


कि 
६६८ + नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ + 
TROD FS Rinne ०, 
दो०-अति sat गिरि पादप AR BE उठाइ | 
आनि देहिं नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाइ ॥ : i 
बहुत ऊँचे-ऊँचे पर्बतों और TATA खेलकी RE ही उखाडकर उठा लेते हैं और ER नह | 
दो देते हैं । वे अच्छी तरद गढकर सुन्दर सेतु बनाते हैं॥१॥ ॥ 
चौ०--सेळ बिसाल आनि कपि atl कदुक इव नल नोल ते dy ॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना । विहसि कृपानिधि FS बचना ॥१॥ 
वानर बड़े-बड़े पहाड SAR देते हैं; और नल-नीछ उन्हें गेंदकी तरह ळे लेते हे । सुरी असन 
सुन्दर रचना देखकर कृगासिन्थु श्रीरामजी हसकर वचन बोले--॥ १ ॥ | 
परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा असित जाइ नहिं बरनी ॥ 
करिहउँ इद्वा संसु थापना । मोरे हृद्ये परम कलपना ॥२॥ | | 
यह (यहाँकी ) प्रथ्वी परम रमणीय और उत्तम है | इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती में | | 
यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा | मेरे हृदयमें यह मद्दान्‌ संकल्प RIRN | 


सुनि कपीस a दूत पठाए । सुनिवर सकल वोलि छै आए॥ 

लिंग थापि बिधिवत करि पूजा | खिव समान प्रिय athe न दूजा ॥३॥ 

औरामजींके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियोंको aR 
छे आये | शिवलिज्ञकी स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया | [ फिर भगवान्‌ बोले--] शिवजीके समान 


मुझको दूसरा कोई प्रिय नहों है ॥ रे ॥ FE 
सिव द्रोही मम भगत कहांवा । सो नर सपने मोहि न पावा ॥ 


संकर बिभुख anf चह मोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी We e 
जो शिवसे ate रखता है और मेरा भक्त कहलाता दै, वह मनुप्य स्मे मी मुझे a a 
से विमुख होकर ( विरोध करके ) जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी; मूर्ख ओर ASA 
दो०--सुकरम्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास ' ae 
ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक ag बास बले] 
नको बरी मिय पए जो ALY एवं जो शिवजी Aa और मेरे gel 
हैं | वे मनुष्य कल्पमर घोर नरक्रमें निवास करते हैं ॥ २ ॥ 
चौ०-जे रामेखर wag करिदृहिं | ते तजु नर पाइदि ॥१ 
जो गंगाजलु आनि चढ़ाइदि | सो साजुज्य सुक्ति नर aa 


K 
| 
1 


ata मम लोक anai रहि 


जो मनुष्य मेरे स्थापित किये हुए इन रामेश्वरजीका र्दन करेंगे) बे शरीर ale oa 
और जो गज्ञाजल छाकर इन7र चढ़ वेगा, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा ( अर्थात्‌ = 
होइ अकाम जो छल तजि सेइद्दि । भगति मोरि or देही ॥२। 
मम कृत सेतु जो द्रसनु करिद्दी | सो बिनु शरम ue Ad 5 
जो छळ छोड़कर और Aena होकर रामेश्वरजीकी सेवा करेंगे उन्ह a 
.जो मेरे बनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह विना ही परिश्रम मवसागरसे तर जायगा A >> 
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कँ लंकाकाण्ड % ६६९ 


| PRESSOR 
| प्र वचन सब si gian । सुनिवर निज निज आश्रम आए I 

पदा cau के. यद राता ` सतत करहि प्रनत पर प्रीती ॥३॥ ` 
| एमजीके वचन सबके मनको अच्छे लगे | तदनन्तर वे श्रेष्ठ मुनि अपने-अपने आभ्रमोंकी लौट आये । 
| कले हैं] दे पार्वती ! शरीरपुनाथजीक्की यह रीति दै कि वे शरणागतपर सदा प्रीति करते / 


| ३ ll ~ A “ wy 
बाँधा सेतु नीळ AS नागर । रामकृपो जसु भयड उजागर॥ |. ६ 


| gë ae R lar उपल Ma सम तेई ॥४॥ ç 
चतुर नळ और नीलने सेतु बाँधा | श्रीरामजीकी कृपासे उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो 0 
एयर आप gate और दूसरोकी डुबा देते हैं, वे ही जद्दाजके समान हो गये || ४॥ १ 
महिमा यह न जढधि कइ वरनी । पाहन शुन न कपिन्ह कइ करनी ॥५॥ ८ 
यह न तौ समुद्री महिमा वर्गन की गयी है; न पत्थरोंका गुण है ओर न वानरोंकी ही कोई करामात ९ 


८० ०० ०२ 


| है॥९॥ | £ 
| दो०-श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषान | | £ 
ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रथु आन ॥ ३ ॥ £ 

श्रीरधुवीरजीकै प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर तैर गये | ऐसे श्रीरामजीको छोड़कर जो किसी दूसरे खामीको 6 

| बर मजते हैं वे मन्दबुद्धि हैं ॥| ३ ॥ 4 
| चो-चाँधि सेतु अति wes वनावा । देखि इपानिधि के मन भावा ॥ 6 


. चली सेन कछु वरनि न जाई । ad मर्कट भट समुदाई ॥१॥ 
| नह-नीछने सेतु बॉघकर उसे बहुत मज़बूत बनाया! देखनेपर वह कृपानिधि भीरामजीके मनको बहुत 
| : TH लगा | सेना चली, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता | योद्धा वानरोके समुदाय गरज रहे हैं ॥ १ ॥ 
| di ढिग चढ़ि रघुराई | चितव पाल सिंघु बहुताई ॥ 
देखन कहूँ प्रमु करुना कंदा । प्रगट भए सब जलचर dat ॥२॥ 
S oN सेतुवन्धके तटपर चढ़कर समुद्रका विस्तार देखने छगे | करुणाकन्द ngà दरांनके 
समूह प्रकट हो गये ( जलके ऊपर निकल आये ) ॥ २ I 
मकर नक्र नाना ag ब्याला | सत जोजन तन परम विसाला ॥ 
IAS एक तिन्हहि जे खाहीं । एकन्ह के डर तेपि wdi ॥३॥ 
v तरहके मगर, नाक, मच्छ और सर्प थे, जिनके सौ-सौ योजनके बहुत बढे विशाल शरीर थे | 


DEEL DEDEDE SL OL OL OL TE SLL OL 


[Ng oe 


Ve 1 कृटकु पि दल fgets ॥५॥ 
Ne W आयु पाई । को कहि सक काप दळ 13” = 
Ra Etk. Pais ah sa L Py ® aus CoA t P Ss TY K ह . 
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D 
प्रभु भीरामचन्द्रजीको आशा पाकर सेना चली । वानर सेनाकी विपुलता (अ 


3 
त्यधिक संख्या ) के 
कह सकता है ! ॥ ५ ॥ # A कौन | 
दोौ०--सेतुबंध भइ भीर अति कपि नभ पंथ उडाहि | |. 
अपर जरुचरन्हि उपर चढि चढि पारहि ote ne} 
सेतुबन्धपर बहुत ही मीड हो गयी, इससे कुछ वानर AMMA उड़ने at} और 
कितने ही जलचरोंपर चढ़-चढ़कर पार जा रहे हैं ॥ Y II R 
चौ०--अस कौतुक बिलोकि at भाई । Ref चले ane रघुराई | 
सेन सदित उतरे रघुवीरा । कहि न जाइ कपि जूथप भीरा ॥१॥ 
कृपाळ रघुनाथजी दोनों भाई ऐसा कोतुक देखकर हँसते हुए चले | श्रीरघुवीरजी सेनासहित समुद्रे पर 

उतरे | वानरों और उनके सेनापतियोंकी भीड़ कही नहीं जा सकती ॥ १॥ 
सिंधु पार प्रभु डेरा aal सकळ कपिन्ह कहुँ आयसु दीन्हा ॥ 
alg जाइ फल सूल सुहाण | खुनत आलु कपि we तह घाए ॥२॥ 


TIA समुद्रके पार डेरा डाल और सब वानरोको आज्ञा दी कि तुम जाकर सुन्दर फल-मूल खाओ | यह 
सुनते ही रीछ-वानर जहाँ-तहाँ दोड पड़े ॥ R II 


सब तरु फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु कालगति त्यागी ॥ 
खाहिं मधुर फल बिटप हलाघहिँ । dat सन्सुख feat चलावहिं ॥३॥ 
श्रीरामजीके हित ( सेवा) के लिये सब वृक्ष ऋतु-कुऋतु- समयकी गतिको - फल उठे | 


बानर-भाळू मीठे-मीठे फळ खा रहे हैं, इक्षो हिला रहे हैं, और पर्वतोकि शिखरोंको उही ओर फे 
रहे हैं ॥ ३ ॥ | 


we we फिरत निलाचर पावहिं । घेरि सकल बहु नाच नचावहिं ॥ 

दसनन्हि काटि नासिका काना । कदि मसु खजख देद्वि तव जाना | 

घूमते-फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षसको पा जाते हैं तो सब उसे घेरकर खूब नाच नचाते है । ओरद 
उसके नाक-कान काटकर, प्रभुका सुयश कहकर [ अथवा aaa ] तब उसे जाने देते है. 1 ४॥ 

fire कर नासा कान निपाता | तिन्ह रावनहि कही सव बात ; a 

ga श्रवन यारिधि यंधाना । gaga ale उठा aga र 

जिन werd नाक और कान काट डाळे गये, उन्होंने रावणसे सब बातें कं 
का बाँधा जाना कानोंसे सुनकर रावण घवराकर दसौं मुखोंसे बोळ उठा-7 4 Il 


N Y A A f । 
Ji बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु us ॥५॥ | 
सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नद aa ( 


i 


नदीश बया 
७, वननिधि, नीरनिधि, जळधि, Rig, वारीश, तोयनिधि) कंपति’ उदधि, Tat 
at बाँध हिया ॥ ५ ॥ > 
चो०-निज्ञ विकलता विचारि बहोरी gfe गयउ गढ करि ga | sf 
मंदोदरी सुन्यो sy आयो । कोतुकहीं या 3 3 
DEDEDE DEDEDE DEDEDE DEDLMIOLG RG Yd 
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xe अपनी व्याकुळताकी समझकर) ऊपरसे हसता हुआ, भयको YATO रावण महलको गया | जब 
i कि प्रभु श्रीरामजी आ गये हैं और उन्होंने खेलमें ही ठमुद्रको बंधवा लिया है, ॥ १ ॥ 


कर गदि पतिहि भवन निज्ञ आनी । बोली परम मनोहर वानी ॥ 
fa अंचल रोपा । gag वचन पिय परिहरि कोपा ॥२॥ 


चरन नाई 
ब्र वह हाथ पकड़कर) पतिको अपने महलमै लाकर परम मनोहर वाणी वोली | चरणोंमें सिर नवाकर 
अपना आँचल पसारा और कहा हैं प्रियतम | क्रोध त्यागकर मेरा वचन सुनिये ॥ २ ॥ 
id 
qa वयर कीजे ताही खाँ । बुधि वळ सकिअ जीति जाही सां ॥ 


घुपतिहि अंतर केसा । खलु खद्योत दिनकरहि जेसा ॥३॥ 
हे नाय ! वैर उसीके साथ करना चाहिये जिससे बुद्धि और बल्के द्वारा जीत सकें | आपमें और 
निश्चय दी कैसा अन्तर है; जैसा TTT ओर सूर्यमें ! ॥ २॥ 


प्रखुताथ जम 
अतिवळ मधु केटभ SE मारे । महावीर दितिसुत dat ॥ 
जेहि बलि वाँधि सहसभुज मारा | सोइ अवतरेड हरन महि भारा ॥४॥ 
नोने विष्णुरूपसे अत्यन्त बलवान्‌ मधु और कैटम दैत्य मारे, और वाराह और दतिंहृरूपसे 
गह वीर दितिके पुत्रों ( दिरण्याक्ष और हिरिण्यकशिपु ) का संहार किया; जिन्होंने वामनरूपसे बढिको 
ग ओर, परगुरामरूपसे सहस्तबाहुको मारा, वे दी भगवान्‌ R भार हरण करनेके लिये रामः 
tN (पकट) हुए हे ॥४॥ 
तालु विरोध न कीजिअ नाथा | काळ करम जिव जाक हाथा ॥५॥ 
है नाथ | उनका विरोध न कीजिये जिनके हवाथमें काळ, कर्म और जीव समी हें ॥५॥ 


| 
; 
6 
6 

दो०--रामहि aif’ जानकी नाइ कमल पद माथ | 

सुत कहुँ राज समपि बन जाइ मजिअ रघुनाथ ॥ ६॥ 

भौरामजीके चरणकमलोमे सिर नवाकर ( उनकी शरणमें जाकर ) उनको जानकीजी सौंप दीजिये और 

| TUR राज्य देकर वनमें जाकर भ्रीरघुनाथजीका भर्जन कीजिये ॥ ६ ॥ : 

| ara दीनदयाल रघुराई | बाघड सनमुख गए न खाई ॥ 

|| Mt करन सो सव करि बीते | तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥९॥ 

दैनाय | भ्रीरधुनाथजी तो दीनदयाळ हैं । सम्मुख ( शरण ) जानेपर तो बाघ भी नहीं खाता | आपको 

जा चाहिये था, आप वह सब कर चुके। आपने देवता, राक्षस तया चर-अचर सभीफो जीत लिया ॥१॥ 

सेत कहहिं असिं नीति दसानन । चौथेपन जाइहि उप कानन ॥ 

| M भजनु कोजिअ az भती | जो कती पालक gaat ॥ २ £ 

। 

|| bag) उ ! संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चोथेरनमे ( बुदापेमे ) राजाको वतस चळा जाना चा 

| thy ॥ ( बनमें ) आप उनका भजन कीजिये जो AVR रचनेवाटे; पालनेवाळे और संहार करनेवाले 

| शोर र्‌ ब त्याग 

| घुबीर प्रनत अनुरागी । ang नाथ ममता स 

Na TR जतु करहिं Ate लागी | भूप राजु तजि होहिं बिर ¢ 


> 


nt मै 
[गी Nall 
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९७२ कै नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
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= $ Dr, | 

£ हे नाथः! आए Reais सारी ममता छोड़कर Sea शरणागतपर प्रेम SN | 
१ कीजिये | जिनके लिये श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं, और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते ह hi = । 
í HR | । 


सोइ कोसलाघीस रघुराया । आयउ करन तोहि पर दाया ॥ 

st पिय amg मोर सिखावन | Ewe होइ RE पुर अति पावन ॥४॥ 

वढी कोसलाघीश भीरधुनाथजी आपपर दया करने आये हैं । दे प्रियतम ! यदि आप मेरी fam | | 

लेंगे, तो आपका अत्यन्त पवित्र और सुन्दर यदा तीनों लोकोंमें Fs जायगा ॥ ४ || जप] 
दो०--अस कहि नयन नीर भरि गहि पद कंपित गात | । 

नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ आहिबात ॥७॥ | 

ऐसा कहकर, नेत्रोंमें | करुणाका ] जळ भरकर और पतिके चरण पकड़कर, ata हुए ate 
मन्दोइरीने कहा- हे नाथ ! श्रीरघुनाथजीका भजन कीजिये, जिससे मेरा सुद्दाग अचळ हो जाय॥७॥ | 
चो०तव रावन मयसुता उठाई । कहै छाग खल निज प्रभुताई ॥ | 
खच तें प्रिया बृथा भय माना | जग जोधा को मोहि समाना॥१॥ | 

o o तब रावणने मन्दोदरीको उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने ढगा हे प्रिये | हु | | 

तू व्यर्थ ही मय मान रही है । वता तो जगत्‌में मेरे समान योद्धा है कीन १॥ १॥ 


} 
} छै 
3 
1 
1 
d 


३ 


बदन कुबेर पवन जम काला | YARIS जितेड सकळ RINE ॥ ह 
देव दनुज नर सब चल मोरें कवन हेतु उपजा भय तोरे ॥२॥ । 
| 
ह 
१ 


$ 

५ 
1 
| 
॥ 
हु 


वदण, कुबेर, पवन, यमराज, आदि समी दिकपालोको तथा ara भी मैंने अरनी भुजाओके | 
लिया | देवता; दानव और मनुष्य सभी मेरे वशमे हैं। फिर तुझको यह भय किस कारण उसन्न हो ग्या! 


Y A 
नाना विधि तेहि कहेसि बुझाई | सभा. वहोरि बेठ सो जाई का 
diet इदयं अस जाना । काळवस्य उपजा अभिमाना 


DEDEDE DEDEDE ALY FY AY Y HY STH DH SD DD DD SW GN 


X ट > ala 
उसने बहुत तरहसे उसे समझाकर कहा और फिर वह समामै जाकर वेठ गया | मन्दो 
ऐसा जान लिया कि कालके वश होनेसे पतिक्रो अभिमान उत्पन्न हो गबा दै ॥ ३ ॥ 
> - ) घि रिपु ËT! 
सभाँ आइ मंत्रिन्द्र तेहिं वूझा | करव कवन विधि (छु काहा ॥४॥ 
. कहहि सचिव g । बार बार प्रभु WE 
ale सचिव सुनु निसिचरनाहा | वा । होगा ! मत्र 


“ समामे आकर उसने मन्त्रियोसि पूछा कि शत्रुके साथ किस प्रकारसे युद्ध कर 
लगे- है राक्षसोंके नाथ ! हे प्रभु | सुनिये आप बारबार क्या पूछते IY yal 

कहदु कवन भय करिअ बिचारा । नर कपि भालु अहा" कळ at 

कहिये तो, कौन-से बडा भयका विचार किया जाय ! ( मयकी बात ही क्या है 

भाळू तो हमारे आहार हैं ॥ ५ ॥ aft! 

दो०--संब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर = जा. 

नीति विरोध न करिअ प्रश्न मंत्रिन्द मति अति थ TT l 

कार्नेसि सबके वचन सुनकर रावणका पुत्र yet दाय जोडकर z 

प्रतिकूल कुछ भी नहीं करना चाहिये मन्यम बहुत ही थोड़ी बुढि है ८ | ०७०७० 


5 FY SY 
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CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


COO 


सचिव सठ ठकुरसोहाती | नाथ न पूर आव पहि भाँती ॥ 

नाधि एक कपि आवा। ताछ चरित मन ag सबु गावा ॥ १॥ 

मूर्ख ( खु्यामदी ) मन्त्री ठकुरसुद्दाती ( मुहदेखी ) कह रहे हैं । हे नाथ | इस प्रकारकी 

कळ पड़ेगा | एक ही बंदर समुद्र लाघकर आया था | उसका चरित्र सब लोग अब भी मन-ही- 

| ते हैं (स्मरण किया करते हैं ) ! ॥१॥ 

न न रही तुस्हदि तब काहू । जारत ave कस न घरि खाह॥ _ 
नीक आरे दुख पावा । सचिवन अस मत प्रसुहि सुनावा॥ २॥ 

उस समय तुम AANA किसीको भूख न थी ! [ बंदर तो तुम्हारा आहार ही है, फिर ] नगर जळते 

ह्य उठे पकड़कर क्यं नहीं खा लिया ? इन मन्त्रियोने स्वामी ( आप ) को ऐसी सम्मति सुनायी है जो gaat 

| अच्छी है पर जिससे आगे चलकर दुःख पाना होगा ॥ २॥ 


ae ma warms हेलाँ। उतरेड सेन समेत gi 
सो भनु मचुज खाब हम भाई। बचन कहहिं सब गाल फुलाई॥ ३ ॥ 
जिसने खेल-ही-खेलमें समुद्र बेधा लिया और जो सेनासहित सुबेळ पवतपर आ उतरा | हे भाई ! उसे 
|| कहे हों) मनुष्य है, हम खा लेंगे १ सब गाळ फुला-फुलाकर ( पागलांकी तरह ) वचन कह रहे हैं ॥ ३ ॥ 
| तात बचन मम gg अति आदर। जनि मन Dag मोहि करि कादर ॥ 
प्रिय बानी जे gale जे कहहीं। ऐसे नर निकाय जग अहह्ी॥४॥ 
|| हे तात! मेरे वचनको बहुत आदरसे ( बड़े गौरसे ) सुनिये । मुझे मनमै कायर न समझ लीजियेगा | 
| | स ऐसे मनुष्य बहुत अधिक हैं, जो प्यारी (मुँहपर मीठी लगनेवाली ) बात ही सुनते और कहते हैं ॥ ¥ ॥ 
| बचन परम हित gaa कटोरे। सुनहिं जे कहहिं ते नर प्रभु थोरे॥ 
प्रथम बसीठ ws ug नीती। सीता देइ करहु पुनि | प्रीती ॥५॥ 
|। है प्रमो | सुननेमें कठोर परन्तु परिणाममें परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत 
|| हे । नीति सुनिये, पहले दूत भेजिये» और फिर सीताको देकर शरीरामजीचे प्रति (मेल) कर लीजिये ॥५॥ 
| am पाइ फिरि जाहि जो तौ न बढ़ाइअ रारि। 

नाहि Taga समर महि तात करिअ हठि मारि॥ ९ ॥ 
| RA जी पाकर लौट जायें, तब व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइये । नहीं तो (यदि न फिरें तो) है तात ! 
। किम उनसे हृठपूर्वक ( डटकर ) मार-काट कीजिये ॥ ९ ॥ 
| ह मत St amg sq मोरा। उभय प्रकार खजखु जग तोरा॥ 
|| उत सन कह दसकंठ रिसाई । अखि मति सठ केहिं तोडि सिलाई ॥ १॥ - 
हे पदि आप मेर यह सम्मति मानेंगे; तो जगतभे दोनों ही प्रकारसे आपका Sree 
| ey Ma |स यी 

उर संसय atlagqs ga We 
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Mo 
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पितु गिरा परुष अति घोरा। चला भवन कदि बचन कठोरा ॥.२॥ ६ 
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। परम रमणीय, समतल और विशेषरूपसे उज्ज्वल शिखर देखकर--॥ १ ॥ 


S/S 


Set (व) Wert हु qa 
अमीसे हृदयमें सन्देह (भय) हौ रहा हैं १ हे पुत्र | तू तो बाँ घमोई 
अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ ) ! पिताकी अत्यन्त घोर और ठर वतो पर्स द्य 
घरको चला गया ॥ २ ॥ 
हित मत तोहि a लागत केसें। काळ बिबस कहुँ भेषज जैसे 
संध्या समय जानि दससोसा । सबन चलेउ निरखत ay यसा 
` हितकी सलाह आपको कैसे नहीं लगती ( आपपर कैसे असर नहीं करती ), जैसे uN | 
रोगीको दवा नहीं लगती | सन्ध्याका समय जानकर रावण अपनी बीसौं सुजाओंफो देखता हुआ महलको चन ३ 
लंका सिखर उपर आगारा। अति बिचित्र तइ होइ अखारा। | 
बैठ जाइ तेहिं मंदिर रावन। लागे किंनर शुन गन ma | 
लंकाकी चोटीपर एक अत्यन्त विचित्र महर था । वहाँ नाच-गानका अखाड़ा जमता था lame | 
उस महळमें जाकर बैठ गया | किन्नर उसके गुणसमूहोंकों गाने लगे ॥ ४॥ 
याजहिं ताल पखाउज बीना । नृत्य करहि अपछरा प्रबीना॥५॥ 
. ताळ (करताछ), पखावज ( मृदंग ) और वीणा बज रहे हैं। चत्यमें प्रवीण अप्सराएँ नाच रही हैं ॥॥ ! 
` ` दो०-सुनासीर सत सरिस सो संतत करड बिलास। _ 
परम प्रबळ रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥१०॥ । 
वह निरन्तर सैकड़ों cath समान भोग-विळास करता रहता है । यद्यपि [ भीरामजीके समान] ( 
अत्यन्त प्रबल शत्रु सिरपर दै, तथापि उसको न तो चिन्ता है और न डर ही है ॥ १० ॥ 
da gis सैल रघुबीरा। उतरे सेन afer अति भीरा॥ 
frac एक उतंग अति देखी। परम रम्य खम ga बिसेषी RN | 
यहाँ रघुवीर सुबेल पर्वतपर सेनाकी बड़ी भीड़ (बड़े समूह ) के साथ उतरे | पर्वतका एक बहुत अच! | 


aR 
वचन a |. 


az । लछिमन रचि निज हाथ डसाए॥ 
ae a Reo atone late आसन आसीन ETT ee 
वहाँ लक्ष्मणजीने वृक्षोके कोमळ पत्ते और सुन्दर फूल अपने TAs सजाकर , बिछा दिय | 
सुन्दर और कोमल मृगछाला बरछा दी | उसी आसनपर कृपाळ औीरामजी विराजमान ये || I | 
प्रभु कृत सीख कपील उछंगा। बाम दहिन दिखि चाग sr 
“ हुईं कर कमल gaa बाना। कह see मंत्र ahr peT 
प्रभु भीरामजी वानरराज सुग्रीवकी गोदमें अपना सिर रक्ले हैं | उनके बायी और हमार पर्ल | 
र वे अपने दोनों कर-कमलेसि बाण सुधार रहे दै । बिमीषणजी | 
कर । ३॥ 
' बड्भागी अंगद हनुमाना । चरन कमल चापत ie ॥४॥ 
ग्रसु पाछे səm बीरासन। कटि निषंग कर क क | 


परम भाग्यशाली अंगद और इनुमान्‌ अनेकों प्रकारसे प्रभुके छ “All 
कमरमे तरकस कसे और हांथोमें धनुष-बाग लिये वीरासनसे प्रभुके पीछे उशी 
पट TENEN EN E A 


cA. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan -d 


# लंकाकाण्ड * ९७५ 
l ४४०४*“ हि बिधि कृपा रूप गुन धाम राप्त आसीन। 

A धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा ल्यलीन ॥ ११ (क )॥ 
ह प्रकार झपा? रूप ( सौन्दर्यं ) और gots घाम श्रीरामजी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं 
| व्या इत TË छौ लगाये रहते हैं ॥ ११(क)॥ 

| पूरब दिसा बिलोकि ग्र देखा उदित मयंक । 


कहत सबहि tag alate मृगपति सरिस ada ॥ ११ (ख )॥ 
| | पूर्व दिशाकी ओर देखकर प्र॒ श्रीरामजीने चन्द्रमाको उदय हुआ देखा | तब वे सबसे कहने लगे-- 
| । नरो तो देखो | केसा लिंहके समान निडर है! ॥ ११ (ख) ॥ 
|| aaa दिखि गिरिशुद्दा निवासी । परम प्रताप तेज बढ राखी॥ 
| m नाग तम gu वबिदारी। ससि केसरी गगन बन चारी ॥१॥ 
| पूर्व दिशारूपी पर्वतकी गुफामें रहनेवाळा, अत्यन्त प्रताप तेज और बलकी राशि यह 
| | जरमारपी सिंह अन्धकाररूपी मतवाले हाथीके मस्तकको विदीर्ण करके आकाशरूपी बनमें निर्भय विचर 
|| रहै॥१॥ : 
| fut नभ सुकुताहल तारा | निसि dat केर खिंगारा॥ 
कह प्रभु सलि ag मेचकताई। कहदु काह निज निज मति भाई ॥२॥ 
| आकाशने AR हुए तारे मोतियाँके समान हैं, जो रात्रिरूपी सुन्दर खरीके शगार हैं । प्रभुने कहा 
| | मो! चद्रमामें जो कालापन है वह क्या है ! अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार कहो ॥ २॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई। खखि महुँ प्रगट भूमि कै ae . 
me राहु ससिद्दि we कोई। उर. महँ परी स्यामता RENIN. 
| सुग्रीवने कहा-हे रघुनाथजी | सुनिये | चन्द्रमामे एथ्वीकी छाया प्रकट हो रही है (दिखायी दे रही al | 
|} i राहुने मारा था । वही चोटका काला दाग दददयपर पड़ा हुआ है ॥ ३ ॥ 
| कोड कह जव बिधि रति सुख कोन्हा । खार भाग ससि कर हरि लीन्हा ॥ 
|| सो प्रगट इंदु उर माहों | तेहि. मग देखिअ नम परिछाहीं ॥४॥ १ 
|| र्वि उ हे--जब ब्रह्माने कामदेवकी स्री रतिका मुख बनाया, तब उसने चन्द्रमाका page 
BES aa का मुख तो परम सुन्दर वन गया परन्तु चन्द्रमाके द्ृदयमें छेद हो गया ] वही ) 
Be ` » जिसकी राहसे आकाशकी काढी छाया उसमें दिखायी पड़ती है || ४ Il 
|. N कह गरळ, बंघु सलि केरा। अति प्रिय निज उर दीन्द बसेस ॥ 
a बिष संजुत कर निकर पसारी। जारत fait नर नारी॥५॥ | 
है| स ह कहा--विष चन्द्रभाका बहुत प्यारा माई दै। en ता 
| `. à विषयुक्त बहुत-सी किरणोंकों फैलाकर वह विरहपीड़ित नर 


“कह हनुमंत सुनहु प्रश्न ससि तुम्हार प्रिय दास | 
१९७७७... मूरति बिधु उर बसति सोइ स्यामता अमास ॥ १२ ( 


INS Ge a a 
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af DDE DIE TEE TE EDEL I PTSTSTYTYAY, 
हनुमानजीने कहा- ही प्रभो ! सुनिये, चन्द्रमा आपका प्रिय दास है। oN sas b Raan, 
चन्द्रमाके इदयमें बसती है | वही श्यामताकी झलक चन्द्रमामें है || १२ (क)॥ सुन्दर सा 


नवाह्वपारायण सातवा विश्राम 


पवनतनय के बचन सुनि बिहँसे TE सुजान | | 
दच्छिन दिसि अवलोकि अरु बोले कृपानिधान ॥ १२ (७)॥ | 
पवनपुत्र हनुमानजीके वचन सुनकर सुजान भ्रीरामजी हँसे । फिर दक्षिणकी ओर देखकर सकेतः । 
प्रभु बोले ॥ १२ (ख )॥ | 
चौ०--देखु बिमीषन दच्छिन आसा । घन घमंड दामिनी विछासा ॥ ` 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा | होइ दृष्टि जनि उपल कठोरा ॥१॥। | 
हे बिभीषण ! दक्षिण दिशाकी ओर देखो, बादल कैसा gag रहा दै, और ब्रिजडी चमक रही है| | 
भयानक बादल मीठे-मीठे ( हल्के-इल्के ) स्वरसे गरज रहा है । कहीं वर्षा होकर कठोर ओढे न गिरं १॥ ( 
कहत बिभीषन सुनहु कृपाछा । होइ न तड़ित न बारिद माला ॥ 
लंका Ña उपर आगारा। तर्द दसकंघर देख अखारा ॥२॥ । 
बिभीषण बोळे-हे कृपाळ ! सुनिये । यह न तो बिजली है, न बादछौंकी घटा । लंकाकी चोगीर एक | 
महल है | दशग्रीव रावण वहाँ नाच-गानका अखाड़ा देख रहा है ॥२॥ | 
छत्र मेघडंबर सिर धारी । सोइ जडु जढद्‌ घटा अति कारी ॥ 
मंदोदरी श्रवन ताटंका । सोइ प्रमु जड दामिनी दमका ik | 
राषणने सिरपर मेघडंबर ( बादलकि डबर-जैता विशाळ और काला ) छत्र पार! च नि hr 
बही मानो बादलोंकी अत्यन्त काली घटा दै । मन्दोदरीके कानों जो कर्णफूल दिल रहे हैं? है म | 
बिजडी चमक रही है ॥ ३॥ | ee 
बाजहिं ताल सृदंग अनूपा । सोइ रव मधुर SE है | 
TY मुसुकान समुझि अभिमाना | चाप चढाइ बान ic aia खि है| | 
है देवताओंके सम्राट | सुनिये, अनुपम ताल और मृदंग बज wel Br किया? ॥ ४॥ 
रावणका अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराये | उन्होंने धनुष चढ़ाकर उसपर बाणक `" | 
दोौ०--छत्र मुकुट ताटंक तब इते एकही ies ॥१३(क)॥ | 
सब कें देखत महि mE न कोक 11 ते देकर 
और एक ही बाणसे रावगके छत्र मुकुट और मन्दोदरीके कर्णफूळ nn i 
वे जमीनपर आ पढ़े, पर इसका भेद ( कारण ) किंसीने नहीं जाना ॥ es l | 
अस RIE करि राम सर प्रब्रिसेड आई o TO 
रावन समा ससंक सब देखि महा mat! र मध । 
४ ऐसा चमत्कार करके श्रीरामजीका बाण वापस आकर फिर तरक हो 
) भंग ( रंगमे भंग ) देखकर carat सारी समा भयभीत हो गयी ॥ १२ ( 
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% ळ॑काकाण्ड # ६७७ 
SITLL LE VEVEVFLIELGLGLTIVELVES 
oor 3 न मरुत बिसेषा | अस्त्र ससत कछु नयन न देखा ॥ 

a सब निज हृदय मझारी | असयुन was भयंकर भारी ॥१॥ 

हुआ; न बहुत ज्ञोरकी हवा ( आँधी) चढी, न कोई अस्त शस्त्र ही नेत्रेसि देखे 

| | और कर्णकूल कैसे कटकर गिर पढ़े ! ] समी अपने-अपने हृदयर्मे सोच रहे हैं कि यह 
| | [३०७ उ हुञा!1१॥ 
| | मयर अपशकुन हुआ + 
ih देखि सभा अय पाहे । बिहलि बचन कह जुगुति वनाई ॥ 
ane गिरे संवत खभ जाही । मुकुट परे कस असयुन ताही ॥२॥ 
| | जाको मयमीत देखकर रावणने हँसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे-सिरोंका गिरना भी जिसके लिये 
| | कलर गुम होता रहा है उसके लिये सुकुटके गिरनेमै अपशकुन कैसा ! ॥ २॥ 
| जयन करडु निज निज ग्रह जाई । गवने भवन सकळ सिर नाई ॥ 
मंदोदरी खोच उर बसेऊ | जब ते. श्रवनपूर महि खसेऊ ॥ ३॥ 
aad घर जाकर सो रहो [ डरनेशी कोई बात नहीं है ] | तत्र सब लोग तिर नवाकर घर गये | 
| | जे कर्णफूछ पृथ्वीपर गिरा, तबसे मन्दोद्रीके हुदयमें सोच बस गया ॥ ३ ॥ 
| सजल नयन कह जुग कर जोरी । gag प्रानपति विनती मोरी ॥ 
कंत राम विरोध परिदरह | जानि age जनि हठ मन घरइ ॥४॥ 
| aft जळ भरकर) दोनों हाथ जोड़कर वह रावणसे कहने छगी- हे प्राणनाथ | मेरी विनती सुनिये । ` 
| ऐकत्त | भीरामसे विरोध छोड़ दीजिये | उन्हें मनुष्य जानकर मनमें हठ न पकड़े रहिये ॥ ४॥ 


दो०--बिखरुप रघुबंसमनि ag बचन RAN | 
` लोक कल्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥ १४॥ 

मेरे इन वचनोंपर विश्वास कीजिये कि वे रघुकुलके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी विश्वरूप हैं । ( यह सारा 
| | ऐ उर्क रूप है) वेद जिनके अंग-अंगर्मे लोकोंकी कल्यना करते हैं-- e 
| t-a पाताळ सीस ax घामा । अपर लोक अँग अंग RAM ॥ 
|| कुरि बिलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घनमाढा ॥१॥ 
HS पताळ जिन विश्वरूप भगवानका चरण दै, अझ डेक सिर है? अन्य (बीचे सब) लोहा gee 
1! त अंगोंपर है । भयङ्कर काळ जिनका झकुटिसंचाळन है। सूर्य नेत्र के 
|| जाए घ्रान । लिखि अरु दिवस निमेष अपारा ॥ 
भवन दिला दूस Fe । मारुत खास a ne. 
| मार जिनकी न जिनके अपार निमेष ( पलक 
|| न हैक एह ब ओर वेद निती अ वाणी २॥ 
भधर छोम जम दसन कराला | माया दास बाहु दिगपाला 


|| गन ms अंबुपति जीदा । उतपति पाठन मलय खमीद्द ॥ 2 ae 
| ७६ पक्षा अघर ( होठ ) है; यमराज भयानक दाँत दै, माया हँसी दै» दिक्पाछ सुजाए & | 
७७७७२४ लीम है, semen और मलय जिनकी चेश (किया) दै ॥ २ ॥ 


CC-O. RAEN PEPER T asi:Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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BOE DODO DDE DL DE DE CE dns NC | 

रोमराजि अष्टाद्स भारा | अस्थि सैल सरिता न द 

उद्र उदधि अघगो MAN | जगमथ पसु का बहु क ॥ ॥ 

अठारह प्रकारकी असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अश्ियाँ हैं, ne ae 

समुद्र पेट है, और नरक जिनकी नीचेकी इन्द्रियाँ हैं । इस प्रकार प्रभु विश्वमय हैं, अधिक His me है, | 
क्या की जाय 1 ॥ ४ ॥ उसे) 

दो०--अहंकार सिव बुद्धि अज सन ससि चित्त महान | 

सनुज बास सचराचर रूप राम भगवान ॥ १५(क)॥ | 

शिव जिनका अहंकार हं भहा बुद्धि है, चन्द्रमा मन है और महान्‌ ( विष्णु ) ही चित्त हैं। छ 

चराचररूप भगवान्‌ श्रीरामजीने मनुष्यरूपमें निवास किया है ॥ १५ ( क ) ॥ 

` अप्त बिचारि gg प्रानपति se दन बयरु बिहाइ | । 

प्रीति करहु रघुबीर पद सस अहिबात न जाइ ॥ १५(ख)॥ | 

हे प्राणपति | सुनिये, ऐसा विचारकर प्रभुसे वैर छोड़कर श्रीरघुवीरके चरणाँम प्रेम कीजिये, जिससे मेर ! 

सुहाग न जाय ॥१५ (ख) Il 
चौ०--बिहँसा नारि बचन gà काना | अहो मोह महिमा बढवाना | 

नारि सुमाउ सत्य सब कहहीं | aaga . आठ सदा डर रहहों ॥१॥ | 

ad वचन कानोंसे सुनकर ' रावण खूब gar [ और बोला--] अहो | मोह ( अशन) के | 

महिमा बड़ी बलवान्‌ है | stat स्वभाव, सब सत्य ही कहते हैं कि उसके इदयमे आठ अवगुण पद | 


रहते हैं-- ॥ १॥ र 
साहस अनृत चपलता माया । भय ARAR ada अदाया | 
fig कर रूप सकल तें गावा । अति बिसाल भय मोदि pee | 

/ साहस, झूठ, चञ्चलता, माया ( छल )) भय ( डरपोकपन ), अविवेक (मूर्खता nee 

। . निर्दयता । तूने शत्रुका समग्र (विराट) रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी मप सुनाया टर 


॥ 
सो सब प्रिया सहज बस मोर | agi परा ला eam ॥३॥ 
mS प्रिया तोरि चतुराई । एद्दि बिधि कह म at 
कर रही 


PAA! वह सब (यह चराचर विश्व तो ) खभावसे ही मेरे वशमें है तेरी इणे 

पढ़ा। हे RA | तेरी चतुराई मैं जान गया । तू इस प्रकार (इसो बहाने) मेरी पराका ब a 
तव बतकही गूढ़ स्रगलोचनि | ससुझत सुखद्‌ खुनत भा wax 171 | 
daR मन ag अल ठयऊ | fate काळबस मतिश्रम git म | 


देनेवाळी और § 
| हे मृगनयनी ! तेरी बातें बडो गूढ़ ( रहस्यभरो ) हैं, समझनेपर सुख ता वारि ॥४॥ 
छुडानेवाडी हैं | मन्दोदरोने मनमै ऐस! निश्चय कर लिया कि पतिको कालवश मतिश a | 
दों०--एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगट दस og (a)! | 
सहज असंक लंकपति समाँ गयउ मद Ta खे री र 

j Pa प्रकार ( अज्ञानवश ) बहुत-से मजाक करते हुए रावणको सबेर( हो ग | 297 | 
j. ओर अंधा लङ्कापति समामें गया ॥ १६(क ) ॥ ५७७०७ * fade | 
i > TAT j 


NODA ENN EN] ४ — 
x 
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| pone पइ न बेत जद्पि सुधा वरषहिं जर्द | / 
if qa हृदय न चेत जों गुर मिलहिं बिरंचि र 

. चपि बादळ अमृतसा जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता-फलता नहीं | इसी प्रकार चाहे ब्रझाके 
। | शती ge मिळे, तो भी मूर्खके हृदयमें चेत ( शान ) नहीं होता ॥ १६ (ख)॥ at 

|| ie प्रात जागे. रघुराई पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 

|| कह वेगि का करिअ उपाई | जामवंत कह पद सिरु नाई ॥१॥ 


| ai (ge पर्वतपर ) प्रातःकाळ श्रीरछुनाथजी जागे और उन्होंने सब मन्त्रियौको बुलाकर . 
| | आए पूछी कि बताइये; अब शीघ्र क्या उपाय करना चाहिये ¦ जाम्बवान्‌ने श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नंवाकर | 


ie सर्वग्य ane उर वासी । बुधि बल तेज घर्म शुन रासी ॥ 


मंत्र wee निज मति agar | दूत पठाइअ वाळिकुमारा ॥२॥ 
| है ada ( सब कुछ जाननेवाळे ) ! हे सबके हृदयमें बसनेवाले | हे बुद्धि, बळ, तेज, धर्म और गुणोंकी । 
|| क| सुनिये । मैं अपनी घुद्धिके अनुसार सलाह देता हूँ कि बालिकुमार अंगदको दूत बनाकर भेजा जाय ! ॥२॥ 
| नीक मंत्र सब के मन माना । अंगद सन कह ङपानिधाना ॥ 
बालितनय बुधि बल शुन थामा । लंका जाइ तात मम कामा ॥३॥ 
| यह अच्छी साइ सबके मन भायी । कृपाके निधान श्रीरामजीने अंगदसे कहा-हे बळ) बुद्धि और 
॥ | OR धाम बालिपुत्र ! हे तात ! तुम मेरे कामके लिये लङ्का जाओ ॥ ३ ॥ 
|| बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहउँ । परम चतुर मैं जानत अहऊ ॥ 

काजु हमार तासु हित होई । रिपु खन करेडु बतकही सोई ॥ ४॥ 
|| ee Gl बहुत समझाकर क्या कहूँ ! मैं जानता हुँ, तुम परम चतुर हो | शत्रुसे वही बात-चीत करना, 
| | गत हमारा काम हो ओर उसका कल्याण हो ॥ ४ ॥ 
|| Am अण्या धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेड | 

सोइ गुनसागर ईस राम कृपा जापर करइ ॥ १७ (a) 

| | ¦ मी आशा सिर चढ़ाकर और उनके चरणोंकी वन्दना करके अंगदजी उठे | [ और बोळे] हे 
| "र्‌ औरामजी | आप जिसपर कृपा करें, वही गुणोंका समुद्र हो जाता दै ॥ १७ (a) Il 
| : खयंसिद्ध सब काज नाथ मोहि आदरु wl 
|| अस बिचारि gaia तन पुलकित हरपित हिय ॥ RS) ॥ 
TEUN तब काय॑ सदं यह तो रुन मुझको आदर दिया है [जो इ अपने mmi मेन 
॥ है tak ५ विचारकर युवराज अंगदका हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया ॥ १ 
es चरन उर घरि wa | अंगद aes सबहि सिरु नाई ॥ 
| ' प्रताप उर सहज असंका | रन dea बालिखत बंका रव । 
| को वन्दना करके और भगवानुकी प्रभुता हृदयमें धरकर अंगद सबको क l f, 
| ७... में घारण किये हुए रणबाँकुरे वीर afoga खामाविक ही निर्भय है ॥ १ Tae 


e N N AA osha 
CC-O. Jangamwadi MSR व्र तव Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६८० के नमामि रामं रघुबंशनाथम्‌ % 


VINNIE 


i 


भेद | | 


4 


पुर पैठत रावन कर बेटा | खेळत रहा सो होइ गे 
wm बात aa बढि आई | जुगल अतुरू बळ 


sgi प्रवेश करते ही रावणके पुत्रसे भेंट हो गयी, जो वहाँ खेल तरुनाई Way |. 


झगड़ा बढ़ गया | क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान्‌ ये, और फिर दोनोंकी युबावस्था थी | = दोगे! 
aR अंगद कहुँ लात उठाइ । गहि पद्‌ पटकेड भूमि भना । 


` निखिचर निकर देखि भट भारी । जह तहे चळे न सकहि पुकारी ।३। | 


उसने अंगदपर लात उठायी । अंगदने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीनपर फ 


( मार गिराया ) | राक्षसके समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ-तहाँ भाग चळे । वे डरके मरे छ) । 


न मचा सके ॥ ३ ll 
एक एक सन मरसु न Reel | ससुझि we बघ चुप करि रहहीं ॥ 


was कोलाइळ नगर aÅ । आवा कपि लंका जेहि जारी॥४। | 


एक दूसरेको मर्म (असली बात) नहीं बतलाते, उसका ( रावणके पुत्रका ) वध समझकर सब चुप मार | 
रह जाते हैं । [ रावण-पुत्रकी मृत्यु जानकर और राक्षसोंको भयके मारे भागते देखकर ] नगरभरमें daw | 


मच गया कि जिसने लङ्का जलायी थी, वही वानर फिर आ गया है ॥ ४॥ 
अब धौ कहा करिहि करतारा | अति सभीत सब ace बिचारा ॥ 


बिहु पूछें मणु W दिखाई Ste विळोकि सोइ जाइ खुखाई ॥५॥ 


सब अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने ळो कि विधाता अब न जाने क्या करेगा । वे विना Be | 
अंगदको [ रावणके दरबारकी ] राह बता देते हैं । जिसे ही वे देखते हैं वही डरके मारे सूख जाता है॥ ९॥ | 


दो०--गयड संभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज । 
सिंह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बलपुंब ॥ (८॥ 
श्रीरामजीके चरणकमलोंका स्मरण करके अंगद रावणकी समाके द्वापर गये । और वे धीर बीर 
और बलकी राशि अंगद सिंहकी-सी ts ( शान) से इधर-उधर देखने लगे ॥ १८॥ : 
चो०-तुरत निसाचर एक पठावा | समाचार रावनहि जनावा शा 
खुनत Ai बोला द्ससीसा | आनहु Te कहाँ कर कीसा 
तुरंत ही उन्होंने एक राक्षसको मेजा और रावणको अपने आनिका समाचार 
सुनते ही रावण हँसकर बोला- घुढा लाओ, देखें कहॉका बंदर है ॥ १ ॥ a 
aag पाइ दूत बहु धाणए। कपिकुजरदि nee जैसे ॥९ 
अंगद्‌ दीख दसानन AG । सहित मन कजा , न र ऐं 
आशा पाकर' बहुत-से दूत दौड़े और वानरश्रेष्ठ अंगदको बुल 
बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त ( सजीव ) काजलका पहाड हो!॥ २ a 


सुजा विटप सिर da समाना । रोमावली छता जड माता l गा 


त fl 


सुख नासिका नयन अरु काना | गिरि कंदरा गानो बहुतरी बा al 


भुजाएँ, वृक्षोके और सिर पर्वतोंके शिखरोंके समान हैं । रो 
नाक, नेत्र और कान पर्वतकी कन्दराऔं आर खोंद्देकि बराबर È l २॥ gr 


जै 
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४ मन àg न सुरा । बालितनय अतिबळ बाँकुरा ॥ 

हाल कपि कहूँ देखी । रावन उर भा क्रोध विसेषी ॥४॥ 
अत्यन्त बलवान बाँके बीर वालिपुत्र अंगद समामे गये | वे मनमै जरा भी नहीं झिझके | अंगदको 
ही सब सभासद उठ खड़े हुए | यह देखकर रावणके हृदयमें बड़ा क्रोध हुआ ॥ ४ ॥ 
दो०--जथा मत्त गज जूथ मई पंचानन चलि जाइ | 

राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा. सिरु नाइ ॥ १९॥ 
जैसे मतवाळे हाथियोंके झंडमें सिंह निःशंक होकर चला जाता है, वैसे ही रामजीके प्रतापका eat 
| ) सरण करके वे निर्भय समामें सिर नवाकर बैठ गये ॥ १९ ॥ 
|) awe दसकंठ कवन तै बंदर | मै रघुबीर दूत द्सकंधर॥ 
| मम जनकहि तोहि रही मिताई । तव हित कारन आयउँ भाई ॥१॥ 
| रावणने कहा-अरे बंदर ! तू कौन दै ! [ अंगदने कद्दा--] हे दशग्रीव ! मैं श्रीरघुवीरका दूत हँ । मेरे 
| (तते और तुमसे मित्रता थी | इसलिये हे भाई ! मैं तुम्हारी मछाईके लिये ही आया हूँ ॥ १॥ 
उत्तम कुछ पुलस्ति कर नाती | सिव बिरंचि पूजेह बहु भाती ॥ 
चर पायहु weg सब काजा । जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥२॥ 


` तुम्हारा उत्तम कुल दै, तुम पुळस्त्य ऋषिके पौत्र हो । शिवजी ओर ब्रह्मानीक्ी तुमने बहुत प्रकारसे पूजा 


| ) atl उनसे बर पाये हैं और सब काम सिद्ध किये हैं । लोकपालों और सब राजाओंको जीत लिया है ॥ २ ॥ 
|| उप अभिमान मोह बस किंबा । हरि आनिहु सोता जगदंबा ॥ 
अब सुभ कहा gag तुम्ह मोरा । सब अपराध छमिहि प्रमु तोरा ॥३॥ 
| राजमदसे या मोहवश तुम जगजननी सीताजीको हर लाये हो । अब तुम मेरे शुभ वचन (मेरी हितमरी 
| ॥ ®R) सुनो | [ उसके अनुसार चलनेसे ] प्रभु श्रीरामजी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे ॥ 2 ॥ 

दसन TEE तून कंठ कुठारी । परिजन सहित संग निज नारी ॥ 
सादर जनकसुता करि आगें। एदि बिधि चलहु सकल भय त्याग ॥४॥ 
Sete तिनका दबाओ, गलेमे कुल्हाड़ी डालो और कुट्म्बियोंसहित अपनी स्त्रियोंको साथ लेकर, आदर 
जीको आगे करके, इस प्रकार सब भय छोड़कर चढो-॥ ४ ॥ 


दो०--प्रनतपार रघुबंसमनि त्राहि आहि अब ARI 


आरत गिरा ga se अभय करेगो तोहि ॥ २०॥ 
रक्षां कीजिये |? 


है शरणागतके पालन करनेवाले रघुवंशशिरोमणि भीरामजी ! मेरी रक्षा कीजिये, 
a प्रार्थना करों | आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे ॥ a ॥ à 
“२ कपिपोत बोलु संभारी। सूढ़ न जानेदि मोदि खरारा ॥ 
हे फेड निज नाम जनक करे भाई । केहि नाते मानिए मिताई ॥ १॥ 
| | श॑! एने कहा] अरे बंदरके बचे ! सँमाळकर बोल । मूर्ख ! मुझ देवताओंके शत्रुको तूने जाना 
7 अपना और अपने बापका नाम तो बता | किस नतिसे मित्रता मानता है lle ॥ 
गद नाम atts कर बेटा | तासा कबहुँ भई दी भेटा sai 
दये चचन सुनत सकुचाना | रहा वालि वानर मैं जाना ॥२॥ 
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BOOTED nein TN 
[ अंगदने कहा--] मेरा नाम अंगद है, मैं बालिका पुन हूँ । उनसे कमी ra उ म्यर 
अंगदका वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया, [ और बोढा J हॉ, मै जान गया, (यि पि हुर 
नामका एक बंदर था ॥ २॥ : 
अंगद तहीं बालि कर बालक | SURE बंस अनळ कुल घालक 
गर्भ न गयहु ब्यर्थ तुम्ह Wag | निज्ञ सुख तापस दूत wel 
अरे अङ्गद ! तू ही बालिका लड़का है ? अरे कुलनाशक ! तू तो अपने कुळरूपी बाँसके BY र्ष 
ही पैदा हुआ ! गर्भमें ही at नहीं नष्ट हो गया ! तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही इहे bias 
दूत कहलाया ! ॥ ३ ॥ es ड 
अव कडु कुसल वालि कह अहई | RRR वचन तव अंगद कहई ॥ 
दिन दस गएँ बालि पहि जाई । बूझेड gas सखा उर छाई ॥४॥ 
अब बालिकी कुशछ तो बता, वह [ आजकल ] कहाँ दै ! तब अज्धदने हँसकर' कहा--दस (कुछ) 
दिन बीतनेपर खयं ही बालिके पास जाकर, अपने मित्रको हृदयसे लगाकर, उसीसे कुशल पूछ लेना || ४॥ 
राम विरोध कुसल जसि होई | सो सब तोहि gmk ati 
सुनु as भेद होइ मन ताक । श्रीरशुबीर दृदयं नहिं जाक॥५॥ 


श्रीरामजीसे विरोध करनेपर जैसी कुशल होती दै, वह सब तुमको वे सुनावेंगे । हे मूर्ख | सुन, मेद 


! 
(याद आया) क 


उसीके मनमें पड़ सकता है, जिसके हृदयमें श्रीरघुवीर न हों ॥ ५ ॥ 
दो०--हम कुलघालक सत्य तुम्ह gosh दससीस | 
अंधउ बधिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस ॥२१। | 
सच है, में तो कुलका नाश करनेवाला हूँ और हे रावण ! तुम कुलके रक्षक हो ( तुम्हारी Fela | 
काम नहीं कर सकती ) अंधे-बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, TAL तो बीस नेत्र और ats कान ET : 
चौ०--सिव बिरंचि सुर मुनि समुदाई । चाहत जाछ चरन सेवकाई ॥ | | 
ताछ दूत होइ इम कुल बोरा | अइसिहुँ मति उर बिदर न तोरा 
शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनिर्योके समुदाय जिनके चरणोंकी सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत 
मैंने कुलको gat दिया ! अरे ऐसी बुद्धि होनेपर भी तुम्हारा दय विदीण नहीं हो जाता !॥ ५ 
सुनि कठोर वानी कपि केरी | कहत दसानन नयन , 
. खळ तव कठिन बचन सब सँ । नीति धर्म में जानत 
वानर ( अङ्गद्‌ ) की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेरकर बोला- अरे दुष्ट, yet 
वचन इसीलिये सह रहा हूँ, कि मैं नीति और धर्मको जानता हूँ ( उन्दीकी रक्षा कर E Eal 
कह कपि घर्मसीलता तोरी । हमई खुनी कृत पर ba बारी l?! 
देखी नयन दुत रखवारी lay न AS a aaa ae | 
अङ्गदने कहा--तुम्हारी बर्मशीळता मैंने भी खुनी है कि ठमने परायी जीकी | 
रक्षाकी बात तो अपनी आँखोंसे देख ढी । ऐसे धर्मत्रतको धारण करनेवाले उ on ॥ । 
कान नाक विनु भगिनि निहारी | छमा कोन्दि बि बढ्मागी nel 9 
घमंसीलता तव जग जागी । पावा दरछ avs ¢ 
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aad रहित बहिनको देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था ! तुम्हारी घर्म- 
caste है ! मैं मी बड़ा भाग्यवान्‌ हू, जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया | ॥ ४ ॥ 
दो०--जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु । 
लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु संब राहु ॥ २२ (क)॥ 
| | [ रवणने कहा-- ] अरे जड जन्तु वानर ! व्यर्थ बक-बक न कर । अरे मूर्ख ! मेरी भुजाएँ तो 
| देख ये सब छोकपालोके विशाळ बळरूपी चन्द्रमाओंको अनेके लिये राहु हैं ॥ २२ (क) ॥ 
| | पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि बास । 
सोमत भयउ मराठ इव संश्च सहित केलास ॥ २२ (ख)॥ 
फिर [ तूने सुना ही दोगा कि ] आकाशरूपी तालाबमें मेरे भुजाओरूपी कमलॉपर बस करके शिवजी- ` 
| | दत कैत इसके समान सुशोभित हुआ था ! ॥ २२ (ख ) ॥ 
| । चौ» तुम्दरै कटक माझ सुचु अंगद । मो खन fee कवन जोधा बद्‌ ॥ 
|| तव प्रभु नारि विरह बलहीना । अनुज ate दुख दुखी मलीना ॥ १॥ 
| अरे age! सुन; तेरी Bart बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ेगा ! तेरा मालिक तो 
|| ) we Pret बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसीके दुःखसे दुखी और उदास है ॥ १ ॥ 
|) we सुग्रीव qeg दोऊ। अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 
जामवंत मंत्री अति बूढ़ा | सो कि होइ अब समरारूढ़ा ॥२॥ 
दुम और सुग्रीव, दोनों नदीतटके वृक्ष हो । रहा मेरा छोटा माई ब्रिमीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक 
| मन्त्री जाम्बवान्‌ बहुत बूढा है । वह अब छड़ाईमें क्या चढ़ ( उद्यत हो ) सकता है Il २॥ 
सिल्पिकर्म जानहिं. नळ नीला । है कपि एक महा बलसीला ॥ 
आवा प्रथम नगरु AF जारा । सुनत बचन कह वालिकुमारा ॥३॥ 
` Aeris तो शिल्प-कर्म जानते हैं ( वे लड़ना क्या जाने ! ) । हाँ, एक वानर जरूर महान्‌ बलवान्‌ है, ९ 
फुडे आया था, और जिसने लङ्का जलायी थी | यह वचन सुनते ही बालिपुत्र अज्ञदने कहा-॥ २ ॥ 
a वचन कहु निसिचर नाहा | साँचेहूँ कीस aire पुर दाहा ॥ 
पवन नगर अल्प कपि gel | सुनि अस बचन सत्य को कहई ॥४॥ 
है रक्षसराज | सच्ची बात कहो । क्या उस वानरने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया ! रावण [ जैसे 
जो ] का नगर एक छोटे-से वानरने जळा दिया | ऐसे वचन सुनकर उन्हें सत्य कोन कहेगा ! ॥ if 
अति सुभट amg रावन | सो सुग्रीव केर लघु घावन ॥ 
|| भ Š तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है; वह तो 
| न एका ह । जो बहुत चढता है; वह वीर नहीं होता |, उसको तो हमने केवल खबर छेके 
“सत्य नगरु कपि जारेउ बिनु प्रश आयसु पाइ | 
न गयउ सुग्रीवं पहि ae भय रहा छकाइ ॥ २२ (क) ॥ 
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सचमुच ही उस वानरने प्रभुकी आज्ञा पाये विना | 
इसी कम Fb पास नहीं गया | और कहीं ह i © | छ म हेत! | | 
सत्य कहहि दसकंठ सब सोहि न सुनि कछु कोइ | . | 
कोउ न हमारें कटक अस तो सन ठरत जो सोह ॥ २३ (ख)। | 
हे रावण ! तुम सब सत्य ही कहते हो; सुझे सुनकर कुछ मी क्रोध नहीं है। )॥ | 
सेनामे कोई भी ऐसा नहीं है जो ठमसे लड़नेमें शोमा पाये ॥ २३ (ख) ॥ TR हा | 
प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि | 
जों मृगपति बध मेइकन्हि अरु कि we कोउ ताहि ॥ २३ (ग)॥ | 
प्रीति और वैर बराबरीवालेसे ही करना तिणे ह यदि मेढकोको । 
उसे कोई भला Liss ॥ २३ (ग) |; rn गेरे दे ख | 
जद्यपि लघुता राम कहुँ तोहि TH बड़ दोष । | | 
तदपि कठिन दसकंठ ga छत्र जाति कर रोष ॥२२(६)॥ | 

यद्यपि तुम्हे मारनेमै श्रीरामजीकी लघुता है और बड़ा दोष मी है; तथापि हे रावण | सुने) ahr 
. जातिका क्रोध बड़ा कठिन होता है ॥ २३ ( घ ) ॥ i | 
बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय दहेउ Ry कोस | | 
प्रतिउत्तर सड़सिन्ह मनहुँ काढत भट दससीस ॥ २९ (७)! | 
वक्रोक्तिरूपी घनुषसे वचनरूपी बाण मारकर अंगदने रात्रुका हृदय जला दिया | वीर रावण ॐ | 
बाणोंको मानो प्रत्युत्तररूपी सँड्सियौसि निकाळ रझा है ॥ २३ ( ङ ) ॥ | 
इसि बोलेड दसमौलि तब कपि कर बड़ शुन एक । _ | 
जो प्रतिपालइ तासु हित we उपाय अनेक | २३ ) 

तब रावण हँसकर बोला--बंदरमें यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पाळता है? उसका वह 

उपायोसे भला करनेकी चेष्टा करता है॥ २३ ( च )॥ | E 
चौ०-_घन्य कीस जो निज प्रभु काजा । Té नाचई प ॥१। 


नाचि कूदि करि लोग रिझाई । पति हित करई ce नाचता है! at | 
बंदरको धन्य दै, जो अपने माळिकके कार्यके लिये लाज छोड़कर R १॥ | 
कूदकर, छोगोंको रिझाकर, मालिकका हित करता है | यह उसके चमकी नि” भाती ॥. 


अंगद miae तव जाती! प्रमुगुनकसन ` ह काता 
मैं गुनगाहक परम gam! तव कड 
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AS POLL LTE CECE OL ELELGLOBLBLIVILILILENTIVG 
oe gq SEN सच्ची गुणग्राइकता तो मुझे हनुमानले सुनायी थी | उसने अशोकवनकों विध्वंस 
| | रे पुत्रको मारकर नगरको जला दिया था। तो मी तुमने [ अपनी गुणग्राहकताके कारण ] यही 
| ) इसे 3 ने तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया ॥ ३ ॥ 
| | ee बिचारि तव म Gale | बल भरै कौन्हि. ढिठाई ॥ 

५ आइ जो कछु भाषा | Gat लाज न रोष न माखा ॥४॥ 
| | ud वही सुन्दर खभाव विचारकर, हे दशग्रीव ! मैंने कुछ धृष्टता की दै । हनुमानने जो कुछ कहा 
| | _ जच आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लजा है, न क्रोध है और न चिढ़ है ॥ ४॥ 
ie & अखि मति पितु खाए कौसा । कहि अस बचन हँसा दससीसा ॥ 
Rae खाइ MAS पुनि तोही । अबहीं समुझि परा कछु मोही ॥५॥ 
| [रवण बोला-] अरे वानर ! जब तेरी ऐसी बुद्धि है तमी तो तू बापको खा गया ! ऐसा वचन 
| | बहर रावण हसा | अंगदने कहा--पिताको खाकर फिर तुमको भी खा डाळता; परन्तु अमी तुरंत कुछ और ही 
| बात मेरी समझमें आ गयी ! ॥ ५॥ A 
| बालि बिमल जस भाजन जानी | हतड न तोहि अधम अभिमानी ॥ 
ee रावन रावन जग केते। में निज श्रवन सुने खुजु जेते ॥६॥ 
` ओरे नीच अभिमानी ! बालिके निर्मळ यशका पात्र (कारण) जानकर तुम्हें में नहीं मारता | रावण | यह 
| | ते बता कि जगतूर्मे कितने रावण हैं ! मैंने जितने रावण अपने कानोंसे सुन रक्खे हैं, उन्हें सुन-) ६॥ 
|) ae जितिन एक गयड पताला | wes बाँघि सिंसुन्ह हयसाला ॥ 
खेलहिं बालक mÈ जाई। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई ॥७॥ 
एक रावण तो बलिको जीतने पातालमें गया था | तब बच्चोंने उसे घुड़सालमे बाँध रक्खा | बाळक 
Ged ये और जा-जाकर उसे मारते थे । बलिको दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड दिया ॥ ७॥ 
एक wat सहसभुज॒ देखा । घाइ घरा जिमि जंतु विसेषा N 
' लागि भवन छै आवा । सो पुछस्ति सुनि जाइ छोड़ावा ॥८॥ 
| | फिर एक रावणको सहस्तबाहुने देखा, और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकारके (विचित्र ) जन्तुकी 
t ह [समकर ] पकड़ लिया | तमाशेके लिये वह उसे घर छे आया | तब पुळस्त्य मुनिने जाकर उसे छुड़ाया ॥८॥ 
| े०-एक कहत मोहि सकुच अति रहा a = काख i ai 
| | इन्द महुँ रावन तें कवन सत्य बदहि ताज मा 1. य 
VS पो रावणकी बात कहनेमें तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है | वह बहुत दिर्नोतक बालिकी कॉलर्मे रहा 

a कौन-से रावण हो ! खीझना छोड़कर सच-सच बताओ ॥ २४॥ 

सठ सोइ रावन बढसीला । हरगिरि जान जाउ भुजलीला 

| जेन उमापति राई gas जेदि सिर सुमन चढ़ाई॥ १॥ 
|)  (राबणने कहा-- त pauls रावण हूँ जिसके मुजाओकी लीला (करामात) कैलास 

| नता '] अरे मूख सुन, में वही बलवान रावण हू rus 
| They । जिसकी शूरता उमापति महादेवजी जानते हैं जिन्हें अपने सिररूपी पुष्प चढ़ा चढ़ 
सिर सरोज निज करन्हि उतारी | पूजेड अमित बार जिपुरारी ॥ 


जानहिं az ॥२॥ 
सुज m दिगपाला। सठ अजह जिन्द कै उर साला 3 
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ONTO TIP, 
Reet कमलको अपने हाथोंसे उतार-उतारकर मैंने मगत गाए Bape eee 
है । अरे मूर्ख ! मेरी सुजाओंका पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदयमें वह आज भी wm Wy | 

m दिग्गज उर कठिनाई। जब जब ARS जाइ र ॥२॥ 
जिन्ह के दसन कराल न फूटे। उर जागत मूलक इव : : 
दिग्गज ( दिंशाऔके हाथी) मेरी छातीकी कठोरताको जानते हैं, जिनके भयानक a | 
जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छातीमें कमी नहीं फूटे ( अपना चिह्न भी नहीं बना a) n 
मेरी छातीसे लगते ही वे मूलीकी तरह ट्ट गये ! ॥ ३ ॥ वक्ति 
mg चळत stele इमि धरनी। चढ्त मत्तगज जिमि लघु तरनी | 
. सोइ रावन जग विदित प्रतापी। खुनेद्दि न श्रवन अछीक प्रळापी॥४। 
जिसके चलते समय थ्वी इस प्रकार हिलती है, जैसे मतवाळे हाथीके चढते समय छोटी नाव ! की | 
जगत्प्रतिद्ध प्रतापी रावण हूँ | अरे झूठी बकवाद करनेवाले | क्या तूने मुझको कानोंसे कमी नहीं सुना !॥ ४॥ | 
दो०--तेहि रावन कह लघु कहसि नर कर करसि बखान | 
रे कपि Tat खबे खल अब जाना तव ग्यान ॥ २५॥ 
उस ( महान्‌ प्रतापी और जगत्प्रसिद्ध ) रावणको ( मुझे ) तू छोटा कहता है और मनुष्यकी aT | 
करता है !' अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर ! अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया ॥ २५॥ 
चौ०--खुनि अंगद सकोप कह बानी । बोळु सँमारि अधम झभिमानी। 
सहसबाहु सुज , गहन अपारा। दहन अनळ सम जाख कुठारा॥१॥ | 
रावणके ये वचन सुनकर अङ्गद क्रोधसहित वचन बोले- अरे नीच अभिमानी सँमाडकर ( रोच | 
कर ) बोळ | जिनका फरसा सहखबाहुकी भुजाओंरूपी अपार वनको जलानेके लिये आग्नेके समान था; ॥ १ ॥ 
mg परख सागर खर धारा।बुड़े चप अगनित बहु वारा आक, 
तासु गर्व ak देखत भागा । सो नर क्यों दससीस अभागा pe | 
जिसके फरसारूपी सपुद्रकी तीब्र घारामें . अगणित राजा अनेकों बार डूब गये, उन पर | 
जिन्हें देखते ही भाग गया, अरे अमागे दशशीश ! वे मनुष्य क्योंकर हे l २ ॥ a 
राम wa कस रे सठ बंगा । घन्वी कामु नदी पुनि 1 ar 
WW Gy कल्पतरु रूखा। अन्न दान भरु डो | 
क्यों रे मूख उद्दण्ड | श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य हैं? कामदेव भी क्या धनु या रह है! il 
हैं ! कामधेनु क्या पश्च दै ! और कल्यवृक्ष क्या पेड़ दै ! अन्न भी क्या दान है ! pe 
वैनतेय खग अहि सहसानन | चिंतामनि पुनि ह agal?! 
सुचु मतिमंद लोक ager! Te कि रघुपति a 
गरुङ्जी क्या पक्षी हैं ! शेषजी क्या सर्प हैं ! अरे रावण ! चिन्तामणि काजवा ही लम! 
` सुन, वेकुण्ठ मी क्या लोक दै ! और श्रीरघुनाथजीकी अखण्ड भक्ति क्या और ला 


2 दो० सेन सहित तव मान मथि बन उजारि पर 


जारि । 

मारि॥ २९ 

कस रे सठ हनुमान कपि गयउ जो तव सत 
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नमेत तेरा मान मथकर, अशोकवनको उजाड्कर, नगरको जलाकर और तेरे पुत्रको मारकर जो 
| ya [TS कुछ भी न बिगाड़ सका | क्यों रे दुष्ट | वे हनुमानजी क्या वानर हैं! ॥ २६॥ 

) y) 


| pga रावन परिहरि चतुराई । भजसि न snig रघुराई॥ 
जँ खल भएसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्र सक राखि न तोही ॥ १॥ 


अरे रावण! चतुराई ( कपट ) छोड़कर सुन | HUG समुद्र श्रीरघुनायजीका तू भजन क्यों नहों करता ! 
| यदि तू ्रीरामजीकाःवैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे ॥ १ ॥ 


मूढ द्रथा जनि मारसि गाला । राम बयर अस होइहि हाला ॥ 

तव सिर निकर कपिन्ह के आगे । परिइद्िं धरनि राम सर लागें॥२॥ 

| हे मूढ! व्यर्थ गाळ न मार (डांग न हॉक ) । भीरामजीसे वैर करनेपर तेरा ऐसा हाळ होगा कि तेरे 
| हिरसमूह भीरामजीके बाण लगते ही वानरोंके आगे प्रथ्वीपर पड़ेंगे, ॥ २॥ 

| ते तव सिर Sen सम नाना। खेलिहहिं भालु कीस चोगाना॥ 

जबहिं समर . कोपिहि रघुनायक । छुटिहहि अति कराल ag सायक ॥ ३॥ 

| और रीछ-वानर तेरे उन गेंदके समान अनेकों सिरोंसे चोगान Sst | जब श्रीरघुनाथजी get 
| केप करेंगे और उनके अत्यन्त तीक्ष्ण बहुत-से बाण छूटेंगे, ॥ ३ ॥ | 

| तब कि चलिहि अस गाळ तुम्हारा । अस बिचारि भजु राम उदारा ॥ 

सुनत बचन रावन परजरा। जरत महानळ जनु W परा ॥४॥ 
तब क्या तेरा ऐसा गाळ चलेगा £ ऐसा विचारकर उदार (कृपाल) श्रीरामजीको भज | अङ्गदके ये वचन 
| अर रावण बहुत अधिक जळ उठा | मानो जळती हुई प्रचण्ड अभिर्मे घी पड़ गया हो ॥ ४॥ 
दो०--कुंमकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्रारि । 


मोर पराक्रम नहिं gale जितेउ चराचर झारि ॥ २७॥ 

है| [x बोळा--. ] अरे मूर्ख ! कुम्मकर्ण-ऐसा मेरा माई है, इन्द्रका ag सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र 
पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने सम्पूर्ण जड-चेतन जगत्को जीत लिया दै! || २७ ॥ 

aE T जोरि सहाई | बाँधा Rig we प्रमुताई ॥ 

खग अनेक बारीसा | सूर न ae ते खुचु सब कोसा ॥ १॥ 

पे te! चानरीको सहायता जोड़कर रामने समुद्र बाँध लिवा बस यही उसको प्रभुता है ! समुद्रको 


RE 


मी लांब जाते हैं । पर इसीसे वे सभी द्यरवीर नहीं हो जाते | अरे मूर्ख बंदर ! Bal १॥ 
व सुज सागर बळ जल पूरा। जह qe बहु सुर नर स्रा॥ 
Ps, पयोधि अगाध अपारा।को अस बीर जो mÈ पारा॥२॥ 

। के. एक भुजारूपी समुद्र बलरूपी जलसे पूर्ण दै, जिसमें बहुत-से aA देवता और मनुष्य डूब 
| ' कोन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अयाह और अपार बीस समुद्रोका पार पा जायगा ॥ २॥ 

मै नीर भरावा । भूप खुजस खल मोहि सुताचा ॥ 

समर gar तव नाथा। पुनि पुनि कहसि जाखु शुनगाथा ॥ २ ॥ 
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६८८ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # | 
N THIS ह 
अरे ge ! मैंने दिक्पालोंतकसे जळ भरावा) ओर तू एक राजाका मुझे सुयशा सुनाता है पय | ] 
मालिक) जिसकी शुणगाथाततू बार-बार कह रहा है, म लड़नेवाळा योद्धा है--॥ ३॥ प 
तौ बसीठ yar R काजा। रिपु खन प्रीति करत नहि ater | 
इरगिरि मथन निरखु मम बाह । git सठ कपि fra प्रसुहि सराहू ॥ ४। 
तो फिर वह दूत किस लिये भेजता है ! शत्रुसे प्रीति ( सन्धि ) करते उसे छाज नहीं आती! a 
कैलासका मथन करनेवाली मेरी मुजाऔंको देख । फिर अरे मूर्ख वानर ! अपने माजिककी सराहना करना |४| 
Goat कवन रावन सरिस खकर काटि AE सीस। 
हुने अनल अति हरष बहु बार साखि गोरीस॥ २८॥ ' 
रावणके समान agai कौन है ! जिसने अपने ही हाथोंसे सिर काट-काटकर अत्यन्त हके ang | 
बार उन्हे stat होम दिया ! खयं गौरीपति शिवजी इस बातके साक्षी हैं ॥ २८ ॥ / 
चौ०--जरत बिलोकेडँ sa कपाळा बिधि के fee अंक निज भाला। 
नर कें कर आपन बघ बाँची! इसेडँ जानि बिधिगिरा असाँची॥१॥ | 
मस्तकोंके जळते समय जब मैंने अपने ळळाटोंपर लिखे हुए; विधाताके अक्षर देखे, तब मनुष्यके हाथो | 
अपनी मुत्यु होना बाँचकर) विघाताकी वाणी ( लेखको ) असत्य जानकर मैं हंसा ॥ १ ॥ k | 
सोड मन समुझि त्रास नहिं मोरे eer बिरंचि जरठ मति भोर 
ï R पति त्याग ॥२॥ | 
आन बीर बळ सठ मम आगों। पुनि पुनि कहास लाज ळर 
उस वातको समझकर ( स्मरण करके ) भी मेरे मनमें डर नहीं है। ह iS हे i 
बूढ़े ब्रह्माने बुद्धिभ्रमसे ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख ! तू छा और मर्यादा | 
बार-बार दूसरे वीरका बळ कहता है !॥ २ ॥ | 


~ ~ नाहीं ll 
कह अंगद सलज जग माहीं । रावन तोहि समान कोड 


॥३॥ 
र कहसि न काऊ 
ळाजवंत तब सहज  खुमाऊ | निज मुख निम्न शुन । तेग र 


s शील्ता तो | 

अङ्गदने कहा--अरे रावण | तेरे समान लावान्‌, जगतू्मे कोई नहीं है। छना 

समाव ही है ! तू अपने मुँइसे अपना गुण कभी नहीं कहता ॥ ३ ॥ अनी 
| 

| 

| 

| 

| 

| 


सिर अरु सैल कथा चित रही । ताते बार बीस F val 

सो भुजबळ राखेह उर घाली । जीतेड Fn e T 

सिर कारने और केलात उठानेकी कथा Prat चढी हुई १% ep ae 
भुजाओंके उस बलको तो तूने दयम ही डाळ ( छिपा ) रक्खा है; जिवसे वन": 

जीताथा॥४॥ र 

wg मतिमंद देहि अब पूरा] काटे खी 
ame कहुँ wet न बौरा । काटई 

मन्दबुद्धि ! सुन अब उत्तर दे कि सिर काटनेसे मी क्या सार is 

amas ० जय जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों. अपना | 


| ५॥. : 
4 A A त) जक तत a 
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aa! 
अ 
Ee सरीर 1" 
नि दै! | 
जाता 
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०००० जरहे पतंग. मोह बस भार बहहिं खखूंद । 
| ते नहिं a कहावहिं wA देखु मतिमंद ॥ २९ | 
|. र मन्दबुद्धि ! समझकर देख | पतंगे मोइवश आगमें जल मरते हैं, गदहोंके झंड बोझ लादकर चलते 
| . xa कारण वे झरवीर नहीं कहलाते ॥ २९॥ 
) =, अब जनिं बतबढाव खळ करही । खुच मम वचन मान परिइरही ॥ 
|) sya मै न बखीठीं आयड | अस विचारि रघुबीर पठायडं ॥ १॥ 
| at दुष्ट ! अब बत-बढ़ाव मत कर; मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे । हे दशमुख | मैं 
| a तरह सन्धि करने नहीं आया हूँ । शरीरधुवीरने ऐसा विचारकर मुझे भेजा है--॥ १॥ 
बार बार अख कहइ छपाला । नहि गजारि we वर्ष सुकाला ॥ 
मन महु SUR बचन प्रथु केरे । aes कठोर बचन सठ तेरे ॥२॥ 
| are भीरामजी बार-बार ऐसा कहते हैं कि स्यारके मारनेसे सिंहको यश नहीं मिळता । अरे मूखे | 
| मुके वचनोंको मनमें समझकर ( याद करके ) ही मैंने तेरे कठोर वचन रहे हैं ॥ २॥ 
| 'नाहिंत करि मुख भंजन तोरा | छै was सीतहि बरजोरा ॥ 

जानेर तव बल अधम. सुरारी । सूने हरि आनिहि परनारी ॥३॥ 
| नहीं तो; तेरे मुँह तोड़कर मैं सीताजीको जबरदस्ती ले जाता | अरे अधम | देवताओंके शत्र | तेरा बळ 
| at तमी जान लिया जब तू सूलेमें परायी AA इर ( चुरा ) छाया ॥ २॥ 
| ते निसिचर पति गर्ब बहुता | मै रघुपति सेवक कर दूता ॥ 

जाँ न राम अपमानहि डरङैँ । ae देखत अस कौतुक करऊ ॥४॥ 
) ` तूराक्षसोका राजा और बड़ा अभिमानी दै । परन्तु मैं तो ्रीरघुनाथजीके सेवक ( गरीब ) का दूत 
१ ॥ tees) । गरि अक सपत ने बे तो तेरे देखते-देखते ऐसा तमाशा करू 
दो०--तोहि पटकि महि सेन हति चौपट करि तब गाउं | 

तव wate समेत सठ जनकसुतहि ठे जाउ ॥ २०॥ 

| “oa पटककर तेरी सेनाका संहार कर और तेरे गॉवको चौपट करके, अरे मूर्ख | तेरी 
1 जानकीजीको ळे जाऊ ॥ २० ॥ . 


भेदा रोगबस सं क्रोधी | बिष्चु बिमुख श्रुति संत बिरोधी ॥ 
TY पोषक विक साती पत सव सम. चौदह. प्रानी ॥२॥ 


f Ry करनेवाला, परायी निन्दा करनेवाला और पापकी खान ( 
ह १९९७, ७ RA समान हैं ॥ २ ॥ 
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v तोही उ क ० 
अस विचारि खल TIS न [ । अब जनि रिस जावसि मोही ॥ | 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा | अधर दसन दलि मीजत 
अरे दुष्ट ! ऐसा विचारकर मैं तुझे नहीं मारता | अब तू मुझमें क्रोध न पैदा 
ध अङ्गदके वचन सुनकर राक्षसराज रावण दातासे ओंठ काटकर; क्रोधित होकर हाथ 
रे कपि अघम मरन अब चहसी । छोटे बदन बात बढि कहसी॥ | 
कडु जल्पसि जड़ कपि बळ जाक | बळ प्रताप बुधि तेज न ताङ Wee) 
अरे नीच बंदर | अब तू मरना ही चाहता है | इसीसे छोटे मुँह बड़ी बात कहता है | ये पू बर! | 
तू जिसके बलपर कडुए बचन बक रहा है, उसमें बळ, प्रताप; बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है॥४॥ | 
दो०--अगुन अमान जानि तेहि दीन्ह पिता बनबास | | 
सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसिदिन मम त्रास ॥ ३१ (क)॥ | 
उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिताने वनवास दे दिया | उसे एक तो वह ( उस्न) | 
दुःख; उसपर युवती स्त्रीका विरह, और फिर रात-दिन मेरा डर रहता है ! ॥ ३१ (क)॥ | 
जिन्ह के बल कर गर्षे तोहि अइसे मुज अनेक | | 
खाहिं निसाचर दिवस निसि qe समझ तजि टेक ॥ २१ (ख)॥ , 
जिनके बका तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्योंको तो राक्षस रात-दिन खाया करते हैं | अरे मूह ! भ | 
छोड़कर समझ (विचार कर) ॥ ३१ (ख) Il बंद | 
9 चो० जब तेहिं कीन्हि राम के निंदा । क्रोधवंत अति भयड A ॥ 
इरि हर निंदा सुनइ जो काना | होइ पाप गोघात समाता॥,। 
जब उसने औरामजीकी निन्दा की, तब तो कपिश्रे्ठ अङ्गद अत्यन्त AR हुए | क्योंकि [शल 
कि ] जो अपने कानोंसे भगवान्‌ विष्णु और शिवकी निन्दा gaat है, उसे गोवधके समान पाप होता है | 


। 

| 

2 ee 

कटकटान कपिकुंजर भारी | दुदु भुजदंड तमकि m i [२1 
| 

| 


डोलत धरनि सभासद्‌ खसे । चले भाजि भय मार er 
वानरश्रेष्ठ अङ्गद बहुत जोरसे कटकटाये ( शब्द किया ) और उन्होंने त m 
` शुज्डको परथ्वीपर दे मारा | पृथ्वी हिळने लगी, जिससे बैठे हुए समासद गिर पढ़े 
(भूत ) से अत होकर माग चळे ॥ २ I. dc! 
गिरत सँभारि उठा द्सकंधर | भूतळ परे मुकुट अति पारे ॥ रै। | 
कहु तेहि छै निज सिरन्दि सँचारे | कछु अंगद OM पढे! इक 
रावण गिरते-गिरते सँमलकर उठा । उसके अत्यन्त सुन्दर IF? ai 
उसने उठाकर अपने सिरॉपर सुधारकर रख लिया और कुछ अज्ञदने उठाकर पड | 
द्यि॥३॥ i बिधि ott । 
आवत मुकुट देखि कपि भागे । दिनहीं ळूक परत ति चाप A 
की रावन करि कोप चलाए | कुलिस चारि a हो 
मुकुटोको आते देखकर वानर भागे | [सोचने ले a पर arn विधाता ! क्या दिन साथ (बगर) ऑर 
गिरने) लगे! अथवा क्या रावणने क्रोध करके चार वज्र चलये दै, जो बढे भे 
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pe a इसि जनि gat डेराहू | लुक न असनि केतु नहि राहू ॥ 
। | किरीट दसक घर र डु eg ms के प्रेरे ॥५॥ 
हँसकर कदा-मनमें डरो नहीं । ये न उल्का है; न वज्र न 
| a ee: हैं, जो बालिपुत्र अङ्गदके HH हुए आ रहे हैं ॥ ५॥ Se 
| ao atts पवनसुत कर गहे आनि घरे प्रश्न पास । 
कौतुक देखहिं भाउ कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥३२(क)॥ 
| नत्र भीहनुमानजीने उछलकर उनको हाथसे पकड़ लिया और लाकर प्रभुके पास रख दिया | रीछ 
| वर वानर तमाशा देखने wal | उनका प्रकाश सूयके समान था ॥ ३२ (क) | 
उहाँ सकोप दसानन. सब सन कहत रिसाइ | 
age कपिहे धरि ag सुनि अंगद गुसुकाइ ॥ ३२ (ख)॥ 
वहाँ ( समामें ) क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि-बंदरकों पकड़ लो और 
। एदकर मार डालो | अंगद यह सुनकर मुस्कुराने ST ॥ २२ (ख )॥ 
| dof बघि वेगि que सब alas | खाहु भालु कपि जह we पावहु ॥ 
| agedia करहु महि जाई । जिअत घरहु तापस at भाई ॥१॥ 
| [रावण फिर बोला-] इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ-वानरोंको पाओ, वहीं खाडाले || 
| एनसे रहित कर दो और जाकर दोनों तपखी भाइयों ( राम-लक्ष्मण ) को जीते-जी पकड़ लो || १ I 
` पुनि सकोप बोळेड जुवराजा । गाळ बजावत तोहि न लाजा ॥ 
मरु गर काटि निलज्ञ gond | बल बिलोकि विहरति नहिं छाती ॥२॥ 
|) [रावणके ये कोपभरे वचन सुनकर ] तब युवराज अङ्गद क्रोधित होकर बोले-ठुझे गाल बजाते 
। जब नहीं आती ! अरे निलंज ! अरे कुलनाशक | गला काटकर ( आत्मइत्या करके ) मर जा! मेरा बल 
eR मी क्या तेरी छाती नहीं फटती १ ॥ २॥ | 
रे Raie कुमारग गामी | खळ मलरासि मंदमति कामी ॥ 
सन्यपात जल्पसि  दुर्बादा | भएसि कालबस खल मबुजादा ॥२॥ 
ie eo | अरे कुमार्गपर चलनेवाले | अरे दुष्ट, पापराशिः मन्दबुद्धि और कामी ! तू सनिपातमे i 
हा है १ अरे दुष्ट राक्षस ! तू काळके वश हो गया दै ! ॥ ३ ॥ r | 
फलु पावहिगो आगेँ | बानर wg चपेटन्हि लाग ॥ 
रामु मनुजञन चोळत असि चानी । गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥ ४॥ 
है, a फळ तू आगे वानर और माळओंके AIS छगनेपर पावेगा | राम AI हैं, ऐसा वचन बोलते 


| तेरी जीम नहीं गिर पड़ती ! ॥ ४ ॥ fe 
रि a नाहीं | सिरन्हि समेत समर महि माही ॥ ५॥ 


“जे नही हे कि तेरी जीमे अकेले नहीं बरं सिरॉके साथ रणभूमिमें गिरेंगी ॥५॥ 
A नर क्यों दसकंध बालि बघ्यो जेहिं एक सर । | 
Weg लोचन अंध घिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ २२ (क) Ul 
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SOS aa ant aaa न 
ore. दशकन्ध | जिसने एक ही बाणसे बालिको मार डाला वह है! ञे 
जड | बीस आँखे होनेपर मी तू अंधा है । तेरे जन्मको धिक्कार है ॥ २३ (क) | इना, क 
तव सोनित कों प्यास ठृषित राम सायक निकर | | 
तजउँ तोहि तेहि त्रास RETUR निसिचर अधम ॥ ३३( 
श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमूह तेरे रक्तकी प्याससे प्यासे हैं । [ वे प्यासे ही रह 
कड़वी बकवाद करनेवाले नीच राक्षस | में ga छोड़ता हूं ॥ ३३ ( ख) Il 
चौ०-मैं तव दसन AA लायक | आयसु मोदि न दौन्ह रघुनायक | 
असि रिस. होति दसउ सुख तोरौं । ळंका गदि समुद्र महे. U 
मैं तेरे दाँत तोड़नेमें समर्थ हू । पर क्या करूँ १ श्रीरधुनाथजीने मुझे आशा नहीं दी । ऐस ऋ 
आता है कि तेरे दसों मुँह तोड़ डाळ और लङ्काको पकड़कर समुद्रमें डुबा दूँ ॥ १॥ 
qe फल समान तव लंका । बसहु मध्य तुम्ह जंतु असंका ॥ 
में बानर फल खात न बारा | आयरु दोन्ह न राम उदारा i 
तेरी लङ्का गूलरके फलके समान है | तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे ale 
बंदर हूँ; मुझे इस फलको खाते क्या देर थी ! पर उदार ( कृपाळ ) श्रीरामचन्द्रजीने वैसी आज्ञा नहीं दी॥ २॥ 
जुगुति ga रावन सुखुकाई । सूढ़ सिखिदि कर्द बहुत gat! | 
बालि न कबह गाल अस मारा | मिलि तपसिन्ह तै भएसि लबारा || | 
| 
| 


MR 
] इत इसे झे 


अङ्गदकी युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया [ और बौला--] अरे मूर्ख | बहुत झुठ बोलना She 
सीखा ! बाहिने तो कमी ऐसा गाळ नहीं मारा | जान पड़ता है तू तपस्तियोसे मिलकर लबार हो Tel 
साँचेहूँ मै am सुजबीदा। जौँ न उपारिउँ bs 
रामप्रताप कपि कोपा । सभा माझ पन करि पद os 
न इत] रे बं उना ह देन see ATT 
ही हँ! भीरामचन्द्रजीके प्रतापको समझकर (स्मरण करके) अज्ञद क्रोधित हो 
प्रण करके (इढ्तके साय) पर रोप दिया ॥४॥ . | ou 
जाँ मम चरन ante सठ टारी | फिरहिं रासु 
TE सुभट सब कह द्ससीसा | पद गदि घरनि पाट, सते ह 
[ और कहा-- ] अरे मूर्ख ! यदि तू मेरा चरण हटा सके तो isi 
गया | रावणने कहा दे सब वीरो | सुनो । पैर पकड़कर बंदरको एथ्वीपर पछ ७ . नाना ॥ 
इंद्रजीत आदिक wania उठे ज सिंद गा 1 
झपटहिं करि बल बिपुल उपाई | पद न ae होकर उठे बे 
इन्द्रजीत ( मेघनाद ) आदि अनेकों बलवान्‌ योद्धा A ENS अपने आपने खात 
बहुतःसे उपाय करके झपटते हैं। पर पैर टळता नहीं; तब सिर नीचा करके फिर 
जाते है तह . | 
पुनि उठि ace सुर आराती। टरइ न pil दकि 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी । मोह 
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See | 
£ eaae कहते वताओंके रात्रु ( राक्षस उठकर |: 

(5 चरण उनसे वैसे ही नहीं टळता जैसे कुयोगी पुरुष भ ला os) A 
j Aka मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ । 

झपटहिं टंरे न कपि चरन पुनि बेठहिं सिर नाइ ॥ ३४ (क)॥ 

करोड़ों वीर यौद्धा जो asà मेघनादके समान थे, इषित होकर उठे । वे बार-बार झपटते हैं, पर 
| (का चरण नहीं उठता) तब लजाके मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं ॥ ३४ क ॥ 


भूमि न Stet कपि चरन देखत रिपु मद भाग | 


| कोटि Ra ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥ ३४ (ख) | 
जेते करोड़ों विभ आनेपर भी संतका मन नीतिको नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर (अंगद) का चरण ği 

| shah नहीं छोड़ता | यह देखकर शत्रु ( रावण ) का मद दूर हो गया ! ॥ ३२॥ í 
। चौ०-कपिबळ देखि सकल हिय हारे । उठा आपु कपि के TR I $ 
गहत चरन कह बालिकुमारा । मम पद Te न तोर उबारा ॥१॥ 4 
| अङ्गदका बल देखकर सब हृदयमें हार गये | तब अज्ञदके ळळ्कारनेपर रावण खयं उठा |जब वह 
| ॥ उन्का चरण पकड़ने लगा तब बालिकुमार अज्ञदने कहा--मेरा चरण पकड़नेसे तेरा बचाव नहीं होगा ! | ; 
| गहसि न राम चरन as जाई । खुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥ 4 
| भयड awa श्री सब गई । मध्यविवल जिमि ससि खोहई ॥२॥ ¢ | 
| रे मूल ! तू जाकर भीरामजीके चरण क्यों नहीं पकडता ! यह सुनकर वह मनम बहुत ही सकुचाकर & | 
EF ee an बी! वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याहमें चन्द्रमा दिखायी देता 


सिंघासन Bs सिर नाई । मानहूँ संपति सकल TR ॥ 
जगदातमा प्रानपति रामा । तारु बिमुख किमि लहद बिश्वामा ॥ ३॥ 

| 0 वह तिर नीचा करके सिंदासनपर जा बैठा । मानों सारी सम्पत्ति गँवाकर बैठा हो । भीरामचन्द्रजी 
| | गातुमरके आत्मा हैं, और प्राणोके सामी हैं | उनसे बिमुख रइनेवाला कैसे शान्ति पा सकता है ! ॥ ३ ॥ 

| उमा राम की ast बिलाला । होइ fra पुनि पावइ नासा ॥ 

दन ते कुलिस कुलिस तन करई । ताखु दूत पन कह किमि उरई ॥ ४॥ 
PES [ शिवजी कहते हैं] हे उमा ! जिन भीरामचन्द्रजीके भ्रूविलाससे विश्व उत होता है और फिर 
| ) प्रस होता है; जो तृणको बज़ और वज्रको तृण बना देते है, उनके दूतका प्रण कहो) कैसे टळ 
| | Ruvu 

| | पनि कपि कही नीति बिधि नाना । मान न ताहि काळु निभराना॥ . 
Do मथि प्रभु सजस सुनायो | यह कहि. चल्यो बालिचप जायो ॥५॥ 
| ना फिर अंगदने अनेकों प्रकारसे नीति कही । पर रावणने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट 
| | क पा बुके रो चूर दाक उसको प्रभु भरामचन्रजीका सुयश सुनाया और फिर 0 
| ९९ पुत्र यह कहकर चळ दिया--॥ ५ ॥ 
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eat न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अबहिं का करों बह 

gua amg तनय कपि मारा । सो सुनि रावन भयड दुखारा | 

रणभूमिमे तुझे खेला-खेलाकर न मारूं, तबतक अभी पहलेसे क्या बढाई करूं) ३ ॥६॥ 

( समामें आनेसे पूर्व ही ) उसके पुत्रको मार डाला था | वह संवाद सुनकर रावण खी हो गया | ३ ॥ 

जातुधान अंगद पन देखी । भय ब्याकुल सब भए बिसेषी ॥७) 
अंगदका प्रण सफल देखकर सब राक्षस भयसे बहुत ही व्याकुल हो गये ॥ ७॥ 

दो ०--रिपुबल घरषि हरषि कपि बालितनय बलपुंज । ` | 

पुलक सरीर नयन जल गहे राम पदकंज ॥ ३५ (क)॥ | 

शत्रके बलका मर्दन कर, बलकी राशि बालिपुत्र अंगदजीने हर्षित होकर आकर che 

चरणकमल पकड़ लिये | उनका शरीर पुलकित है और नेत्रोमे [ आनन्दाशुओंका ] जळ भरा है ॥ १५ (ayy | 

साँझ जानि दसकंधर भवन ws बिलखाइ | | 

मंदोदरी रावनहि gR कहा  समुझाइ ॥ ३५ (ख)॥ | 

सन्ध्या हो गयी जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ ( उदास होकर ) महत्ूमें गया | मन्दोदरीने र्गो | 


समझाकर फिर कहा-॥ २५ (क) ॥ 
चौ०-कंत समुझि मन avg कुमतिही | सोह न समर तुम्हहि रघुपतिद्दी ॥ 


रामानुज लघु रेख खचाई | सोड नहिं नाधेहु असि Agate ॥१॥ | 
हा! मनें तमझकर ( विचारकर ) डिक छोड दो | आसले जोर भर उग 6 | 
नहीं देता । उनके छोटे भाईने एक जरा-सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं oH ले 
आपका पुरुषत्व है ॥ १ ॥ 


पिय तुम्ह ताहि जितच संग्रामा । जाके दूत oe 
fag नाघि ळंका । आंयड कपि केहर | 
कौतुक fg नाधि तव लव yaaa 


हे प्रियतम | आप उन्हे संग्राममें जीत पायेंगे, जिनके दूतका ऐसा si 
लॉघकर वह वानरोमै सिंह ( हनुमान्‌ ) आपकी dart निर्मम आ गया ! ॥ ae 
रखवारे हति बिपिन उजारा | देखत तोहि अच्छ तुम्हारा yall 
जारि सकल पुर कीन्हेखि छारा । कहो रहा word a 
TAS मारकर उसने अशोकवन उजाड डाला; आपके देखते देखे att! | 


| आपके बलका ग 
मार डाल, और सम्पूर्ण नगरको जलाकर राख कर दिया ! उस समय ॥ 


दे बिचार 
अव पति an गाल जनि मारहु । मोर कहा ae 
पति रघुपतिद्दि रपति जनि amg । अग जग नाथ con इ 5) 


« नग न हाँकिये । मेरे 
अब है खामी ! झूठ ( व्यर्थ ) गाळ न मारिये (डींग न दाँकिये ) | 
विचार कीजिये । हे पति ! आप औरबुपतिको राजा ही मत समशषिये) ART 
और RE I spr जानिये ॥ ४ ॥ ® ile | 
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के लकाकाण्ड # i ६८५७ 
DIOL CE DE TLMIGLFUTFLSLSUSULPUFUSUFUTUSUA 
२०००९१ N प्रताप जान मारीचा। ताखु कहा नहिं मानेहि नीचा ॥ 
| समा अगनित भूपाला । रहे तुम्हड बल अतुळ बिसाळा ॥५॥ 


जीके बाणका प्रताप तो नीच मारीच भी bye था । परन्तु आपने उसका कहना भी नहीं | | 
सम्मै अगणित राजागण ये । वहाँ विशाल ओर अतुलनीय बलवाले आप भी थे ॥५॥ 


पजि 31 जानकी बिआही | तब संग्राम fae किन ताही ॥ 
सुरपति ख़त जानइ वळ थोरा । राखा जिअत आँखि गहि फोरा ॥६॥ 
agi शिवजीका धनुष तोड़कर श्रीरामजीने जानकोको ब्याहा, तब आपने उनको संग्राममे क्यों नहीं 
| alaa जयन्त ` उनके बलको कुछ-कुछ जानता है । श्रीरामजीने पकड़कर) केवळ उसकी एक 
) आल ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया !॥६॥ 

| ama के गति ge देखी ।.तद्पि हृदये नहिं छाज बिसेषी ॥७॥ 
शूपणखाकी दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदयमें [ उनसे लड्नेकी बात सोचते ] विशेष 
| (इछ मी) लजा नहीं आती ! ॥ ७॥ 

| दो०--बधि बिराध खर दूषनहि लीलां हत्यो कबंध । 


बालि एक सर मारयो तेहि mg दसकंध ॥ २६॥ 

) RAR विराघ और खर-दूषणको मारकर ठीलासे ही कबन्धको भी मार डाल। और Grea 
) बढिको एक ही बाणसे मार दिया, दे दराक्रन्ध ! आप उन्हें ( उनके महत्त्वको ) समझिये ! ॥ २६ ॥ 
| TAE जढनाथ gers देला । उतरे प्रभु दळ सहित सुबेला ॥ 
| कारुनीक दिनकर कुल केतू | दूत wus तव हित हेतू ॥ १॥ 
en बिन्देनि खेलसे ही समुद्रको बॅधा लिया और जो प्रभु सेनासहित सुबेछ पर्वतपर उतर पड़े, उन 
| (इनके ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवानूने आपके हितके लिये दूत भेजा ॥ १॥ 
समा माझ जेहि तव बढ मथा । करिबरुथ महुँ Baler जया ॥ 
अंगद हनुमत अनुचर जाके । रनबाँकुरे बीर अति बाँके E 
| [aa जिसने बीचसमार्मे आकर आपके बलको उसी प्रकार मथ डाला जैसे हायियॉके set << 
| ` छि भिन्न कर डाजता है १ ] | रणमें बाँके अत्यन्त विकट वीर अंगद और हनुमान. जिनके सेवक हैं ॥ 
हि कहे पिय पुनि पुनि नर कहू । सुधा मान ममता मद्‌ बहहू ॥ 

कत कृत रामविरोधा। कालबिबस मन उपज न बोचा ॥ ३॥ 
aT दै पति | उन्हे आप बार-बार मनुष्य कहते हैं | १ आप व्यर्थ ही मान) ममता tc i 
| हे रने विरोध कर लिया | और कालके विशेष वश होनेसे आपके मन श ) 

॥३॥ 

देड गहि काहु न मारा । रइ थमं बल बुद्धि aa 
८ काळ Se आवत साई । तेहि श्रम होइ तुम्हारिह्ि नाई 
Pty? दण्ड 5 धर्म, बळ, बुद्धि और बिचारको हर लेता 
thy ( लाठी ) लेकर किसीको नहीं मारता | वह धर्म) बढ! avi 
| १७७ | जितका उसे आपकी ही तरद भ्रम दो जाता 
| en, काल ( मरण-समय ) निकट आ जाता हैः j 
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६९६ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
दो०--दुइ सुत मरे दहेउ पुर अजहु पूर पिय देहु । | 
कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु g ॥ ३७ i 
आपके दो पुत्र मारे गये और नगर जळ गया | ( जो हुआ सो हुआ । ] हे प्रियतम ! जब भी 
भूल्की ] पूर्ति ( समाप्ति ) कर दीजिये ( श्रीरामजीसे बैर त्याग दीजिये ) और हे नाय | पाके समुद E | 
नाथजीको भजकर निर्मळ यश लीजिये ॥ २७ ॥ | | 
चौ०--नारि बचन सुनि बिसिख समाना | aÑ गयड उठि होत बिहाना चा 
Ss जाइ सिंघासन फूली। अति अभिमान चास सब भूली॥१॥ . | 
SAS बाणके समान वचन सुनकर वह सबेरा होते ही उठकर समामें चला गया, और सा 
भय सुळाकर अत्यन्त अभिमानमें फूलकर सिंहासनपर जा बैठा ॥ १ ॥ 
इह राम iak बोळावा। आइ चरन पंकज सिरु नावा॥ 
अति आद्र समीप बेठारी। बोले free ene खरारी॥२॥ 
यहाँ (सुबेछ पर्वतपर ) भीरामजीने अंगदको बुलाया । उन्दने आकर चरणकमर्लोमे तिर नवाया। | 
बढ़े आद्रसे उन्हें पास बैठाकर TIS खरारि श्रीरामजी इंसकर बोठे--॥ R . 
akaa कौतुक अति मोही । तात सत्य कहु पूछडँ तोही ॥ 
wag जातुधान झुल टीका | भुजबळ अतुल wy जग ळीका॥१॥ | 
हे बालिके पुत्र ! मुझे बड़ा कौतूह है । हे तात ! इसीसे मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो | 
रावण राक्षसोके कुलका तिलक है; और जिसके अतुलनीय बाहुबलकी जगत्‌ भरमै धाक है; ॥ ३॥ 
तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए। ay तात कवनी बिधि पाए ie 
gg सबैग्य प्रनत खुखकारी। मुकुट न होहिं भूप गुन ला ail 
उसके चार मुकुट तुमने EH, हे तात ! बताओ, तुमने उनको किस प्रकारसे ae ७. aa 
कहा--] हे सर्वज्ञ ! हे शरणागतको सुख देनेवाळे ! सुनिये । वे सुकुट नहीं हैं, वे ते । 
गुण हैं ॥ tl 


j 
\ 


ट सहि कह aa! 
साम दान अरु दंड बिभेदा । चप उर बसहि नाथ पहिं आए॥५। 


नीति घमेके चरन सुद्दाए। अस जियें जानि T बसते ह रे नी 

हे नाय ! वैद कहते हैं कि साम, दान, दण्ड और Ae ये चारों am ~ पास आ गे ह | 

घर्मके चार सुन्दर चरण हैं। [किन्तु रावणमें धर्मका अभाव है ] ऐसा जीमें जानक- Be | 
दो०--धमेहीन प्रश्षपद faga काल बिबस दें 


तेहि परिहरि गुन आए सुनह ड 
दद 
दशशीश रावण धर्महीन; प्रभुके पदसे विमुख और काळके gait है | इसल्यि 
वे गुण रावणको छोड़कर आपके पास आ गये हैं ॥ ३८ (क) ॥ a 
परम चतुरता श्रवन सुनि fed राख ° 


समाचार पुनि सब कहे गढ़ फे बातिङमार cose” 


9 
or 
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AALT TTNET TTL ४, ६, Pee 
४०५०८ ण उक्ति aa FSIS 
९१८” gA परम चतुरता ' जनाउ सुनकर उदार श्रारामचन्द्रजी हंसने को | फिर बालिपुतरने 
pa (eee) सब समाचार कहे ॥ २८ (ख) ॥ 
akg के समाचार जव पाए। राम सचिव सव निकट योलाए॥ 


a बाँके . चारि . दुआरा! केहि विधि लागिअ करहु विचारा ॥ १॥ 


a 


2 
: जब शुके समाचार a हो गये, तब श्रीरामचन्द्रजीने सब मन्त्रियोंको पास बुलाया [ और कहा--] । 
ag चार बढे विकट दरवाजे हैं? उनपर कित तरह आक्रमण किया जाय, इसपर विचार करो || १ ॥ 4 
। तव कपीख fsa विभीषन । सुमिरि हृदय दिनकर कुछ भूषन ॥ Q 
करि विचार fied मंत्र डढ़ावा | चारि अनी कपि कटकु बनावा ॥ २॥ g 
| : तब वानरराज सुग्रीव, TAI जाम्बवान्‌ और ब्रिमीषणने दये सूर्यकुलके भूषण श्रीरघुनायजीका ¢ 
सरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया । बानरोंकी सेनाके चार दळ बनाये || २॥ g 
जथाज्ञोग सेनापति  कोन्हे | जूथप सकल बोलि तव RÈN 6 
mg प्रताप कहि सब समुझाए | सुनि कपि सिंधनाद करि घाए॥ ३॥ : 
और उनके लिये यथायोग्य ( जैसे चाहिये वेसे ) सेनापति नियुक्त किये । फिर सब यूथपतियाँको बुला 
ढिया और प्रभुका प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंहके समान गर्जन करके दौड़े ॥ ३ || 
हरषित राम चरन सिर नावहि। गहि गिर सिखर बीर सब घावहि ॥ | 
me asi भालु कपीसा। जय . रघुबीर कोसढाधीसा॥४॥ 
वे हृर्षित होकर श्रीरामजीके चरणोंमें सिंर नवाते हैं और पर्वतोके शिखर ले-लेकर सब वीर दौडते हैं | | 
कोसढराज रघुवीरकी जय हो, पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं ॥४॥ : 
जानत परम दुर्ग अति लंका । प्रसु प्रताप कपि चले असंका॥ 

- धटाटोप करि awe RA घेरी । सुखहिं निसान वजावहिं भेरी॥५॥ 
SI Te श्रेष्ठ ( अजेय ) किला जानते हुए भी वानर प्रभु भीरामचम्द्रजीके तापसे निडर होकर 
बनने खो॥ ५ ॥ घिरी, हुई बादलोंकी घटांकी तरह ढङ्काको a दिशाओंसे;घेरकर वे ee ही Sh और मेरी 

दो०--जयति राम जय ema जय कपीस सुग्रीव । 

Tae सिंघनाद कपि भाछ महा बलसींव ॥ २९॥ ॥ 

HES oe सीमा वे वानर-माळू सिंहके समान ऊँचे खरसे 'श्रीरामजीकी जय)” “लक्ष्मणंजीकी ७ 

| च सुग्रीवकी जय? ऐसी गर्जना करने लगे ॥ ३९ ॥ t 9 

भयड कोलाहल भारी | खुना दसानन अति अ ॥ ¢ 

| th, बनरन्ह फेरि Rak । बिइँसि निसाचर सेन : बोलाई ॥ १ रि र 

; दियई तो. भारी कोलाइळ ( कोहराम ) मच गया | अत्यन्त अहङ्कारी रावणने उसे सुनकर कहा | 
| देखो | यह कहते हुए हसकर उसने राक्षसोंकी सेना बुझयी ॥ १ | = 

Bh बस कोस काल के प्रेरे। छुघावंत सब सि ¢ 

कहि अट्टहास सठ कीम्दा। ग्रह बैठे aran A hee 
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Bod DEDEDE DEDE Oa 

£ बंदर कालकी प्रेरणासे चले आये हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं । बिधाताने Me ay | 

१ दिया | ऐसा कहकर उस मूर्खने अहात किया ( वह बड़े जोरसे खिलखिलाकर ईसा a ao भोजन 
ga सकळ n दिसि जाह । घरि घरि भालु कीस सब खा 

| ` उमा रावनहि अस अभिमाना | जिमि fea खग सूत as ॥ 

[ और बोला--.] दे वीरो ! सत्र लोग चारों दिशाओंमें जाओ और रीछ-वानर Wt 
खाओ | [ शिवजी कहते हैं--]] दे उमा ! रावणको ऐसा अभिमान था जेसे टिटिहिरी : ae पकड | 
करके सोता है [ मानो आकाशको थाम लेगा ]॥ ३ ॥ Ge कप 

चले निसाचर mag मागी । गहि कर सिंडि पाळ चर सांगो 

तोमर समुद्र ng प्रचंडा। सूळ कृपान परिघ गिरिखंडा i ४॥ 

आज्ञा माँगकर और हार्थोमे उत्तम मिंदिपाळ, साँगी (बरछी), तोमर : 
तलवार) परिघ और पहाड़ोंके See लेकर राक्षस चले ॥ ४ ॥ ह fr 

Re TENTS निकर निहारी । धावर्दि सठ खग मांस अहारी ॥ 
च मंग दुख free न सझा। तिमि धाप agag अवूझा॥५॥ 

जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाळ पत्थरोंका समूह देखकर उसपर र 

ike लाल Zea हैं, van लगनेसे 
टूंटनेका दुःख उन्हे नहीं सूझता, वेसे ही ये बेसमझ राक्षस aie ॥ ५ ॥ p = 
दो०--नानायुध सर चाप घर जातुधान बलबीर | 
कोट कंगूरन्हि चढ़ि गए कोटि कोटि रनघीर ॥ ४०॥ ` 
अनेकों प्रकारके THATS और घनुष-बाण धारण किये करोड़ों बढवान्‌ और रणधीर रावत 
परकोटेके कंगूरोपर चढ़ गये ॥ ४० ॥ 
चौ०-कोट daha A कैसे मेरु के. खंगनि जड़ घन वैसे ॥ 
याजहिं ढोल निसान जुझाऊ। सुनि a होइ मटन्दि मन चाऊ ॥ १1 
= परकोटेके कँग्रॉपर कैसे शोभित हो रहे हैं; मानो सुमेरुके शिखरोंपर बादल बैठे हों। उत्त 
छ और डंके आदि बज रहे हैं; जिनंकी ध्वनि सुनकर योद्धाओँके मनमै छड्नेका चाव होता है ॥१॥ 
aak भेरि नफीरि अपारा । सुनि कादर उर जाहिं दयया ॥ 
are जाइ कपिन्ह के ठट्टा। अति AMS तड gra | ` 
ae अगणित नफीरी और मेरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर TH दमम दरो २॥ 
जाकर अत्यन्त बिशाल शरीरवाले महान्‌ योद्धा वानर और माड ओके SE ( समूह ) देखे ॥ : 
aa गनदिं न aque घाटा । पर्वत फोरि करहि ae न 
कटकटादि कोटिन्द भट गर्जेहिं। दसन ओठ कॉटहिं ale तर्ज. छ 
ता [ देखा कि ]वे रीछ-वानर दौड़ते हैं; घाट-कुघाट [ ऊँची-नीची) विकट या at bee ae 
औँ | पकड़कर पहाडको फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और" 
ठ काटते और खूब डपटते हैं ॥ ३ ॥ | cll 
ल . रावन इत राम दोहाई । जयति जयति जय A 
z ses flex. समूह cea कूदि धरदिं कपि ore 
CC- SOS amwadi ८ DT DSPS oa j 
cee SS RITES assay Shana ०0599 Gyaan — A 
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E “न aa n n 
| रावणकी और इधर श्रीरामजीकी दोहाई बोलो जा रही है । “जय' “जय” “जय? की ध्वनि होते. 
है ढ़ गयी | राक्षस पढाड़ोंके SUH VT रिखरोको फेके हैं । वानर -कूदकर उन्हे पकड़ लेते हैं और 
H मारते हैं ny ll 


¢ 
( 
घरि कुधर खंड प्रचंड मकेट भालु गढ़ पर डारहीं। 
झपटहिं चरन गहि पटकि महि भज्ञि चळत बहुरि पचारहों.॥ 
अति तरल तरून प्रताप तरपहि तमकि गढ़ चढ़ि चढि गए | 
कपि भालु चढ़ि संदिरन्द Te तह रामजसु गावत भए ॥ 
प्रचण्ड वानर और माळू पर्वतोके टुकड़े ले-लेकर किलेपर डालते हैं | वे झपटते हैं, और राक्षसोके पैर ९ 
इकर उन्हें एथ्वीपर पटककर भाग चलते हैं और फिर लळकारते हैं | बहुत ही चञ्चल और बड़े तेजस्वी 
ae बढी फर्तीसे उछलकर किलेपर चढ़-चढ़कर गये और जहाँ तहाँ मइोमें gaat भीरामजीका यश 
गाने छो | | ४ 
दो०--एकु एकु AAN गहि पुनि कपि चले पराइ | 
ऊपर आपु हेठ भट गिरहि धरनि पर आइ ॥ ४१॥ 
फिर एक-एक राक्षसो पकड़कर वे वानर भाग चले | ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा-इस प्रकार ७ 
बे किलेपरसे धरतीपर आ गिरते हैं ॥ ४१ ॥ | 
चौ०-राम प्रताप प्रचल कपिजूशा | wee निसिचर सुभट बरूथा ॥ | 
चढ़े दुर्ग पुनि we ae बानर | जय रघुवीर प्रताप दिवाकर ॥ १॥ 
रीरामजीके प्रतापसे प्रबळ वानरोंके झुंड राक्षस योद्धाओके समूह-केसमूह योद्धाऔँको मसल रहे हैं | 
वानर फिर जहाँ-तहाँ किळेपर चढ़ गये | और प्रतापे सूर्यके समान श्रीरघुवीरकी जय बोलने छगे ॥ Il 
| चले निसाचर . निकर पराई । प्रबळ पवन जिमि घन समुदाई ॥ 
| ` दादाकार भयड पुर भारी । रोवदिं बाळक आतुर नारी ॥२॥ 
THES झुंड वेसे ही माग चले, जैसे जोरकी हवा चलनेपर बादळोंके समूह तितर-बितर हो जाते हैं । 
| नगरीमे बड़ा मारी हाहाकार मच गया | बाळक; Porat और रोगी [असमर्थताके कारण | रोने को RI 
सब मिलि देहि cea गारी । राज करत पढि ag हंकारी ॥ | 
निज दळ चिचल सुनी aR काना AR खुभट sea रिसाना ॥ रे | 
सक्न सब मिलकर रावणको गालियाँ देने लगे कि राज्य. करते हुए इसने मृत्युको इला लिया | राहत जब अपनी 
का विचलित होना कानोसे सुना, तत्र भागते हुए योद्धाओंको छौटाकर वह क्रोधित होकर बोला-॥ R-II 
जो रन. बिसुख सुना मैं - काना | सो. मैं इतव कराल रुपाना ॥ 
| संसु खाइ भोग. करि नाना! समरमूमि भए बलभ ग्राना ॥४॥ 
| भा VA पीठ देकर मागा हुआ अपने कानों FT i = ees ai we ८ 
| सब कुछ खाया, भाँति-भौँतिके भोग किये और अब रणभूमि 
| अभ बचन सुनि सकल aca) चळे क्रोध करि सुभट छजाने ॥ 
१७७२ सुख मरन बीर कै सोभा | तय तिन्ह तजा भान कर लोमा ॥५॥ 
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रावणके उग्र ( कठोर ) वचन सुनकर सब वीर डर गये और लजित होकर रोध हन 
लौट चळे | रणमें सम्मुख मरनेमें ही बीरकी शोभा है । यह सोचकर तब उन्होंने aris लेण लि ) 
दिया ॥ ५ ॥ । 

दो०--बहु आयुध धर सुभट सब मिरहि पचारि पचारि | 
ब्याकुर किए भाळ कपि परिष Aese मारि ॥ ४२॥ 

बहुतःसे अस्न शास्त्र धारण क्रिये सब बीर ललकार-ललकारकर भिइने लगे | उन्होंने परिधं और ति 
मार-मारकर सब रीछ-वानरोंको व्याकुळ कर दिया ॥ ४२ ॥ 
चौ०--भय आतुर कपि भागन लागे । जद्यपि उमा जीतिहहि आगे ॥ 

कोड कह कहँ अंगद हनुमंता । कह नल नील  डुबिद बलूवंता ॥ १॥ 

.. [ शिवजी कहते हैं-- ] वानर भयातुर होकर भागने लगे, यद्यपि हे उमा ! आगे चलकर वे ही जीती | 

कोई कहता है-अज्गद-इनुमान्‌ कहाँ हैं ! बलवान्‌ नळ, नीळ ओर द्विविद कहाँ हैं ! ॥ १ ॥ 

निज्ञ दळ बिकल सुना हनुमाना | पच्छिम द्वार रहा बलवाना ॥ 

मेघनाद तह करइ लराई। टूट न दार परम कठिनाई ॥२॥ 

हनुमानजीने जव अपने दलको विक्र ( भयमीत ) हुआ सुना, उस समय वे बलवान्‌ पश्चिम द्वारपर थे | 
वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था | वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी ॥२॥ ` 

पवनतनय मन भा अति क्रोधा । Tas प्रबळ कालसम जोधा ॥ 

कूदि लंकगढ़ ऊपर आवा । गहि गिरि मेघनाद कई घावा ॥ २ ॥ 

तब पवनपुत्र इनुमान्‌जीके मनमें बडा भारी क्रोध हुआ । वे कालके समान योद्धा बढ़े जोरसे गरजे और 
'कूदकर लङ्काके िलेपर आ गये और पहाड़ लेकर मेघनादकी ओर दौड़े ॥ रे l | 

भंजेड रथ सारथी निपाता । ताहि हदय मई. मारेखि छाता 

दुसरें सूत बिकल तेहि जाना । स्यंदन घालि तुरत शद याग 


- सारथी मेघनादो 
रथ तोड़ डाला | सारथीको मार गिराया और मेघनादकी छातीमे लात मारी | दूसरा pinta 


व्याकुळ जानकर) उसे We डालकर; तुरंत घर ले आया ॥ ४ ॥ | 
दोौ०--अंगद सुना पवनसुत गढ़ पर गयउ अकेल । की 

रन बॉकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेठ कपि खेल ।! 
इधर अज्भदने सुना कि पवनपुत्र हनुमान्‌ किलेपर अकेले ही गये हैं, तो रण 
वानरके खेळकी तरह उछलकर किलेपर चढ़ गये ॥ ४३ ॥ ठे 
चौ०--जुद्ध बिरुद्ध कुछ द्वौ बंदर । राम प्रताप खुमिरि उर दोहाई ॥ १ 
रावन भवन चढ़े st घाई। करहि कोसलाधीस जरग ब दैन 


Jai शत्रुअंके विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गये । छृदयमें se 


दौड्कर रावणके महरूपर जा चढे और कोसलराज भीरामजीक्री Tee बोळ agers | 
B कलस सहित गदि wag carat | देखि निसाचरपात उतपाती ॥ al 
LOL 


NA BE A 
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नारिएृंद कर पीडि छाती | अब दुइ केपि आफ ७०७११ 
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१४० ala कलशतहित महलको पकड़कर ढहा दिया | यह देखकर राक्षसराज रावण डर गया | सब 
ता हिती पीटने लगीं [ और कहने लगी-- ] अबकी वार दो उत्पाती वानर [ एक साय ]आ 2 


| 


SN 


कपिलीळा करि तिन्हद्दि डेरावहि । रामचंद्र कर gg सुनावहि॥ . 2 
पुति कर गदि कंचन के खंभा । कहेन्हि करिअ उतपात aca nan: 


बानरडीळा करके (IFA देकर ) दोनों उनको डराते हैं, और भीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनाते हैं । 
पिर aes खंमोंको हाथोंसे पकड़कर उन्होंने परस्पर. कद्दा कि अब उत्पात आरम्भ कर ॥ ३ ॥ 


¢ 
गर्जि परे fy कटक मझारी | ळागे मदै yas भारो॥ | 
काइहि लात were Fel भजहु न रामहि सो फल लेह ॥४॥ 
: चे गर्जकर शत्रुकी सेनाके बीचमें कूद पड़े और अपने भारी भुजबलसे उसका मर्दन करने लगे | किसीको ६ 
wa मारी, क्रिसीको थप्पड मारे ओर कहा क्रि तुम श्रीरामजीको नहीं भजते, उसका यह फल लो ॥ ¥ Il १ 
दो०--एक एक सों मर्दहिं तोरि चलावहिं झुंड । | 
रावन आगें परहिं ते जनु Kee age ॥ ४४॥ | 
` एकको GRA रगड़कर मसल डालते हैं. और RAA तोड़ फँकते हे । वे सिर जाकर रावणके 
मने गिरते हैं और ऐसे Hea हैं मानो दह्दीके KS फूट रहे हों || ४४ ॥ 
| eat महा मुखिआ जे पावहिं । ते पद गहि प्रभु पास चलावहिं ॥ 
कहइ बिभीषनु तिन्ह के नामा । देहि राम freq निज घामा ॥१॥ 
जिन बड़े-बड़े मुखिया ( प्रधान सेनापतियों ) को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रमुके पास फेक 
से हैं। बिमीषणजी उनके नाम बतलाते हैं, और भीरामजी उन्हे मी अपना ( परम पद) धाम देते हैं ॥ १ ॥ 
| m am द्विजामिष भोगी । पावहि गति जो जाचत जोगी ॥ 
| उमा राम agha करुनाकर | बयर भाव झुमिरत मोदि निसिचर ॥ २॥ 


g 
be Aaa मांस खानेवाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जितकी योगी मी याचना 
a. । [ शिवजी कहते 3— ] हे sar ! भीरामजी बड़े ही कोमलद्ददय और करुणाकी खान हैं। वे 


à 
i राक्षस मुझे वैरभावसे ही सही, स्मरण तो करते ही हैं ॥ २ ॥ 


देहि परमगति सो जिये जानी | अस कृपाल को Tee भवानी ॥ 

अस प्रभु जुनि न भजहिं भ्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ ३॥ 
| कर जानकर बे उन्हे परमगति देते हैं । हे मवानी ! कहो तो ऐसे इपाड और कौन है ! यह 
|| रे, वे म्य IA त्यागकर ऐसे शन्रुओंको मी परमगति देनेवाले कोमळहृदय दयामय THA भजन नहीं 
|| क उडि जोर परम माग्यहीन हैं ॥ ३ ॥ 9 
| ee अरु हनुमंत प्रवेसा | aie दुर्ग अस कह अवधेसा Wey 
| He दौ कपि सोहहिं कैसे । मथहिं सिंधु दुइ मदर जैसे ॥ ४ हु. 
भरम है, ह कहा कि अङ्गद और इनुमान्‌ किलेमें घुस गये हैं | दोनों वानर लङ्काम विध्वंस करते 


१४७८२. मन्द्राचल समुद्रको मथ रहे हो || ४॥ 243 
Ve ANESESTSTS ~ 
NEV re aeRO NN ae होन Saar Kosha 
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दो०- भुजबळ रिपुदछ दलमलि देखि दिवस कर अंत । ७०५ | 
कूदे जुगल बिगत श्रम आए. जहँ भगवंत ॥४५॥ | 
भुजाओंके बळ्से शत्रुकी सेनाको कुचळकर और मसलकर, फिर दिनका अन्त होता Ree ॒ 
और अङ्गद दोनों कूद पडे, और श्रम ( थकावट ) रहित होकर वहाँ आ गये जहाँ भगवान्‌ भीरामजी षा 
चौ०--प्रभु पद कमळ सीस तिन्ह नाप! देखि खुभट रघुपति मन amy 
राम कृपा करि जुगल निहारे | अण बिगतश्रम परम get iti 
उन्होंने प्रमुके चरणकमलोंमें सिर नवाये | उत्तम योद्धाओँको देखकर श्रीरघुनाथजी मनमें बहुत प्रक 
हुए | श्रीरामजीने कृपा करके दोनोंको देखा, जिससे वे अमरहित और परम सुखी हो गये ॥ १॥ 
गए जानि अंगद हलुमाना । फिरे आलु सकट भट नाना॥ 
जातुघान प्रदोष बल पाई । घार करि दससीस दोहाई॥२॥ 
अङ्गद और हनुमानको गये जानकर भालू और वानर वीर लौट पड़े । राक्षस प्रदोषकाळ ( रात्रि) ब 
बळ पाकर रावणकी GEE देते हुए वानरोपर दौड़े ॥ Ul | 
निसिचर अनी देखि कपि फिरे । जरह ae कटकटाइ भट मिरे ॥ 
A दळ प्रबळ पचारि पचारी । ठरत gue नहिं मानहि हारी ॥३॥ 
राक्षसोंकी सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ-तहाँ कटकटाकर मिड गे । देने 
| दल बड़े बलवान्‌ हैं | योद्धा ललकार-ललकारकर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते ॥ ३ ॥ 
महाचीर निसिखर सब कारे. | नाना बरन वलीमुख भारे ॥ 
सबळ जुगल दछ समवळ जोधा । कौतुक करत लरत करि क्रोधा ॥४॥ 
समी राक्षस महान्‌ वीर और अत्यन्त काले हैं और वानर विशालकाय अनेकों रंगेकि हैं | दोनों 
बल्वान्‌ हैं और समान बळवाले योधा हैं । वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेळ करते (वीरता दिले है) 
प्राबिट सरद्‌ पयोद घनेरे। लरत wae मारुत के 
अनिप अकंपन अरु अतिकाया ।'विचलत सेन कोनहि इन se E 
[ राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं | मानो क्रमशः वर्षा T m के 
बादल पबनसे प्रेरित होकर लड रहे हों । अकंपन और अतिक्राय; इन सेनापतियेनि 


॥५॥ 


होते देखकर माया की ॥ ५॥ 2 ora ttl 
was निमिष ae अति अँघिआरा । दृष्टि ete रु el र 
पळमरमे अत्यन्त अन्धकार हो गया | खून, पत्थर और राखकी वर्षा होने » 


दो०--देखि निबिड तम cag दिसि कपिदल मयड खमार । ६॥ 
एकहि एक न देखई जह we करदिं TS 
दसा दिशाओमे अत्यन्त घना अन्धकार देखकर वानरोंकी AA खलबली पढ्‌ 
( दूसरा ) नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं ॥ ४६॥ gat! 
चौ०- सकळ mg रघुनायक जाना । छिए बोलि AT, तर घाण 


ge 
समाचार सब कहि agaa | gad 'कोपि DS 
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| HO SS DEDETE WEMOOLILTLILILILIAPASLZAZLORA 
जी सब्र रहस्य जान गये | उन्होंने अङ्गद्‌ और हनुमानको बुला छिया और संव समाचार 2 
caer | सुनते ही वे दोनों कपिश्रष्ठ क्रोध करके दोडे I १॥ 
कृपाळ हसि चाप चढावा । पावक सायक सपदि चढावा ॥ 
पड प्रकास कतहुँ तम नाहीं । ग्यान उद्यँ जिमि संसय जाही ॥२॥ 
gag औीरामजीने हसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अभित्राण चलाया, जिससे प्रकाश हो 
या, कही अँधेरा नहीं रह गया | जैसे ज्ञानके उदय होनेपर संशय चले जाते हैं ॥ २॥ 
1 
ag AJE पाइ प्रकासा | aq हरष विगत श्रम भाला ॥ 
हनूमान अंगद रन गाजे | हॉक ga रजनीचर भाजे ॥३॥ 
मळू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भयसे रहित तथा प्रसन्न होकर क्रोध करके दौड़े । हनुमान्‌ 
और अङ्गद रणमें गरज उठे । उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे ॥३॥ ` 
भागत भट vente धरि धरनी | करहि भालु कपि अद्भुत करनी ॥ 


गहि पद्‌ डारहिँ सागर MÄ l मकर उरग झष at घरि खाहीं ॥४॥ 


मागते हुए राक्षस योद्धा औंको वानर ओर माळू HSA एथ्बीपर पटकते हैं और अद्भुत ( आश्रर्य- 
जनक) करनी करते हैं | पेर पकड़कर See समुद्रमें डाल देते हैं | वहाँ मगर, साँप और मच्छ उन्हें पकड़- 
WER खा डालते हैं ॥ ४ I s 
दो०--कछु सारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराइ | 
गर्जहिं we alga रिपुदल बल बिचलाइ ॥ ४७॥ 
कुछ मारे गये, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़पर चढ़ गये । अपने asd शत्रुदलको विचलित 
WE रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं || ४७॥ _ 
thet ज्ञानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ. कोसलाघनी ॥ 
राम कृपा करि चितवा सबही । भए बिगतश्रम बानर तबही NRN 
| हुई जानकर वानरोंकी चारों सेनाएँ ( टुकड़ियाँ ) वहाँ आयी, जहाँ कोसळप्रति भीरामजी थे। 
at ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रमरहित हो गये ॥ १ ॥ 


दसानन सचिव हंकारे । सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ 
ay कटकु कपिन्ह संघारा । weg वेगि का करिअ बिचारा ॥२॥ 


। [उसे Weg रावणने मन्त्रियोक्रो बुलाया, और जो योद्धा मारे. गये थे उन सबको सबसे बताया | 
ह Hep वानरोंने आधी सेनाका संहार कर दिया | अब शीत्र बताओ) क्या विचार ( उपाय ) करना 
। . 


ay ' अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ 
f+ मास्यं पचन नीति अति पावन । सुनहु तात कछु मोर सिखावन ॥३॥ 
ET गद अन्त अत्यन्त बूढा राक्षस था | वह रावणकी माताका पिता अर्थात्‌ उका नाना और श्रेष्ठ मन्त्री 
ज नोल नेता क A 
७. पेदे ते तुम्ह सोता इरि आनो | असगुन ae न जादि बखानी ॥ « 
ve न Se ag गायो | राम बिछुख we न सुख पायो ॥ ४ ue १ 
SRSLY SRN OS 


E.. | # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
रे <२०८२०८२२०८०२०८०२०८६७२०८०९०:८६४०:६६६०८५०००७-७.७- ७. 2७, हो... | 
ल्क तुम सीताको दर छाये हो, तबसे इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वमी गह कम | 
बेद -पुराणोने जिनका यदा गाया है; उन रामसे विमुख होकर कितीने सुख नहीं पाया ॥ ४ 1६ ५ a w| । | 
दो०--हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु केटम qa . | 
3 | जेहिं मारे सोइ अवतरेउ कृपासिंधु भगचान ॥ ४८ (क)॥ 
. _- भाई हिरण्यकशिपुसहित RUTAR और बलवान्‌, मधु-कैटमको जिन्होंने मारा था, घे data; | 
, भगवान्‌ अवतरित हुए हैं ॥ ४८ (क) ॥ | | 


मासपारायण waar विश्राम 


कालरूप खल बन दहन शुनागार घनबोध | 

सिव AR जेहि सेवहिं तासों कवन बिरोध ॥ ४८ (ख)॥ 
जो काळखरूप हैं, दुष्टरूपी बनके भस्म करनेवाले अभि हैं, gaam और ज्ञानघन हैं, एवं दिनै 
और त्रझाजी जिनकी सेवा करते हैं; उनसे वेर कैसा ! ॥ ४८ (ख) ॥ 
चौ०--परिहरि ` बयर देह. Alag रुपानिधि परम सनेही॥ _ 

ताके बचन बान सम लागे । करिआ ge करि जाहि अमागे ॥१॥ 

, अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकीजीको दे दो और कृपानिघान परम स्नेही औरामजीका भजत क्रो। 
रावणको उसके वचन बाणके समान लगे । [ वह बोला] अरे अमागे | मुँह काला करके निकल जा॥ १॥ 
qe भएसि न त मरतेउँ तोही | अब जनि नयन देखावसि मोही ॥. 
तेहिं अपने मन अस अनुमाना । बध्यो चहत पहि. झपानिधाना N? कट 
तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डाळता ! अब मेरी आँखाँको अपना मुँहन Raal प । 
ये वचन सुनकर उसने ( माल्यवानने ) अपने मनमें ऐसा अनुमान किया कि इसे स 
अब मारना ही चाहते हैं ॥ २ ॥ 


८७. 


| 


PP: 


जधी का योरा 1१ 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा । करिहड बहुत कह. का n aa 
वह रावणको दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद we m) i 
` चमत्कार देखना । मैं बहुत कुछ करूँगा; थोड़ा क्या कहूँ ! (जो कुछ ना SAE 

* . जुनि सुत बचन भरोसा आवां। प्रीति समेत T 
` करत बिचार was भिलुखारा । लागे कपि 
पुत्रके बचन सुनकर रावणको भरोसा आ गया | उसने प्रेमकै साथ 
करते-करते ही सबेरा हो गया | वानर फिर चारों दर्वाजोपर जा छ || ४ ॥ gg पे 
कोपि कपिन्द दुर्घट गढ़ घेरा | नगर OES 3 ait be 
विविधायुध घर Qaar घाए। गढ़ ते प mwi 2 
वानरोंने क्रोध करके दुर्गम किलेको घेर लिया | ağ बहुत दी कोल ee 
` तरहके अख्र-शत्न धारण करके दौड़े और उन्होंने किलेपरसे पहाड़ोंके शिखर क ७००१४ ' 
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बानर और राक्षसोका युद्ध 
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We गनहिं न अवघट घाटा | 
पर्वत फोरि करहिं गहि बाटा ॥ 
| [ पृष्ठ ६९८ 


l MAR रावणका कोप 
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` अभागे:॥ 


[ पृष्ठ ७०४ 


(२) वानरांकी चढ़ाई 
(ESA =o 
Eo 


A 


l= 
छे र X A 

3586 
ak > 


चढ़े दुर्ग पुनि we de बानर । 
जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥ 
[ पृष्ठ ६९९ 


(४) मेधनादपए पर्वेतप्रहार 


CD WR US Ute 
PRIN > © 


पर sta ॥ 


[ पृष्ठ ७०६ 


“सिक + लंकाकाण्ड % ७०५ 
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4 ag महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध विधि गोळा चळे । 

: प्रहरात जिमि पबिपात गजेत जनु प्रलय के MÈ N 

प्रकट बिकट भट Bed करत न Bea तन जजेर भए | 

ag सैल तेहि गढ़ पर चलावहिं जह सो ae निसिचर इए ॥ 
उन्देनि पर्वैतोके करोड़ों शिखर ढहाये | अनेक प्रकारसे गोले चलने St] वे गोले ऐसा घहराते हैं जैसे 
हुआ हो ( बिजली गिरी हो )) और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रढयकालके बादल हौं । विकट वानर 
हैँ, कट जाते हैं ( घायल हो जाते हैं ), उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, ie भी वे छठाते नहीं 
नही दारते) वे पहाड़ उठाकर उसे किलेपर फेंके हैं | राक्षस जहाँ के ताँ (जो जहाँ हाते हँ वहीं) मारे जाते | 
दोौ०-मेघनाद मुनि श्रवन अस गदु पुनि sat आइ | 


r 
उतरथो बीर दुर्ग तँ सन्मुख चल्यो बजाइ ॥४९॥ 
मेघनादने कानोंसे ऐसा सुना कि वानराने आकर फिर किलेको घेर लिया है । तब वह वीर 
ak उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला ॥ ४९ ॥ 
aa कोसलाधील at आता । धन्वी सकल लोक विख्याता ॥ 
a नल नील दुबिद खुग्रीवा । अंगद हनूमंत बल सीवा॥१॥ 
[ मेधनादने पुकारकर कहा--] समस्त लोकोंमें प्रसिद्ध धनुर्धर कोसलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं ! नल, 
द्विविद, सुग्रीव और बलकी सीमा अङ्गद और इनुमान्‌ कहाँ हैं १॥ १॥ 
` कहाँ. बिभीषचु आता द्रोही। आजु सबद्दि इटि मारड ओही ॥ 
अस कहि कठिन बान संघाने । अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने ॥२॥ 
|. भाईसे द्रोह करनेवाला ) बिभीषण कहाँ है ! आज मैं सबको और उस ढुष्टको तो हठपूर्वक (अवश्य ही) 
al ऐसा कहकर उसने धनुषपर कठिन बाणोंका सन्धान किया और अत्यन्त क्रोध करके उसे कानतक 
॥२॥ 
सर समूह सो se लागा। जनु सपच्छ घावदि बहु नागा ॥ 
जई तइ परत देखिअहिं बानर = होइ न सके तेहि अवसर Ms ॥ 
वह बाणोंके समूह छोड्ने लगा | मानों बहुत-से पंखवाळे साँप दौड़े जा रहे हाँ । जहा तहा वानर 
ते Remi पढ्ने et | उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके ॥ रे ll 
wt तहँ भागि चळे कपि रीछा। बिसरी सबदि जुद्ध कै इंछा॥ 
i भाळु न रन महँ देखा । कीन्देसि जेहि न क: 
वानर जहाँ-तहाँ भाग चले | सबको युद्धकी इच्छा भूल गयी । रण ॥ 
| द i बह पदा जिसको उसने प्राणमात्र अवशेष न कर दिया हो ( अर्थात्‌ जिसके केवल प्राणमात्र ही 
छ) पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो) ॥ ४॥ 
दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर | 


ल्न ENS NS न्न 


fe Reng करि गर्ज मेघनाद बल मो eee 
: न उस सबको दस-दस बाण मारे | वीर वानर TAR गिर पढ़े | बलवान और am 


लगा ॥ ५०॥ 
हे Sd 
अ० ८९ 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भा० 


कक 


७०६ $ नमास राम रघुवशनाथम्‌ % 


N a NN | 
चौ०--देखि पवनखुत कटक बिहाला। क्रोधवंत जनु चायड काठ मा 
महासेल , एक तुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा | 
सारी सेनाको बेहाल देखकर पवनपुत्र हनुमान्‌ क्रोध करके ऐसे AF मानो खयं काल प. 


उन्होंने तुरंत एक बड़ा मारी पहाड़ उखाड़ लिया और बढे ही क्रोधके साथ उसे मेघनादपर al ॥ 
आवत देखि गयड नभ सोई । रथ सारथी तुरग सब दो | 


| 
बार वार पचार हसुमाना। निकट न आव मरमु सो जाना] २॥ | 
पहाड़ आते देखकर वह आकाशमै चला गया । रथ, सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गये । carat / 
उसे बार-बार ललकारते हैं । पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बलका a जानत | 
था॥२॥ ) 


रघुपति निकट was घननादा । नाना भाँति करेसि दुबोदा॥ 
अस्त्र सञ्ज आयुध सब डारे। कौतुकहीं प्रभु कारि ARMII 
तब मेघनाद रघुनाथजीके पास गया और उसने उन्हें अनेकों प्रकारके दुर्वेचनोंका प्रयोग किया | उसने पिर 
उनपर अल्न-शस्र तथा और सब हथियार चलाये | प्रभुने खेळमें ही सबको काटकर निवारण कर दिया २॥ | 
देखि प्रताप मूढ़ खिसिआना | करे लाग माया बिधि नाना॥ 
जिमि कोउ करे गरुड से खेला । डरपावै गहि खल्प सपेला ॥४॥ 
औरामजीका प्रताप (सामर्थ्य) देखकर वह मूर्ख लजित हो गया और अनेकों प्रकारकी माया करने छगा। 
जैसे कोई व्यक्ति छोटा-सा सॉपका बच्चा हाथमें लेकर Tega STA और उससे खेल करे || ४ | | 


दो०-जासु प्रबल माया बस सिव बिरंचि बड़ छोट । 
ताहि दिखावइ निसिचर निज माया मति खोट ॥ ५१ ॥ 

शिवजी और ब्रह्माजीतक बढ़े और छोटे समी जिनकी अत्यन्त बलवान, मायाके amit हें, नीचयुदि 
निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है ॥ ५१ ॥ n 
चौ०--नभ चढि बरष बिपुछ अंगारा । मदि ते प्रगट होदि tef नाची | !। 

नाना भाँति पिसाच पिसाची । मारु काड़ घुनि i z 

आकाइामें ऊंचे चढ़कर वह बहुत-से अंगारे बरसाने लगा | gefa जलकर HER ॥ 
अनेक प्रकारके पिशाच-पिशाचिनियाँ नाच-नाचकर “मारो, काटो' की आवाज करने wll छाडा । 
fret पूय सुधिर. कच हाड़ा । बरघइ कवई ST पसारा ॥ २ 
बरषि धूरि कोन्देलि अँघिआरा । सूझ न आपन स क 
वह कमी तो विष्ठा; पीब, खून, बाल और R बरसाता था; Hs ही पसारा ही हप हे 
देता या। फिर उसने धूळ बरसाकर ऐसा अँधेरा कर दिया कि अपना 
सूझता था ॥ २॥ aa पहि 2 

कपि agent माया देखें । सब कर मरन aft जाने।* । 

Fe देखि राम सुजुकाने । भए सभीत at 

माया देखकर वानर अकुला उठे । वे सोचने कग कि इस हितावसे ( इली ह अव 
आ बना । यह कौतुक देखकर श्रीरामजी मुस्कुराये | उन्होंने जान छिया कि सब ११७०००० | 
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ae बान काटी सब साया । जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया ॥ ¢ 


| कृपा दृष्टि कपिं mg बिलोके । भए प्रबल रन रहहि न रोके ॥४॥ र 
| त्र भीरामजीने एक ही बाणसे सारी माया काट डाळी; जैसे सूर्य अन्धकारके समूहको हर लेता र 
j T उन्होंने वानर-भाङओंको झपादृष्टिसे देखा, जिससे वे ऐसे प्रबळ हो गये कि रणमें रोकनेपर भी नहीं 
sata ll ४ ॥ < IE 
दो०--आयसु मागि राम पहि अंगदादि कपि साथ । 
लछिमन चले Ba होइ बान सरासन हाथ ॥ ५२॥ 
आरामजीसे आज्ञा माँगकर, अङ्गद आदि वानरोंके साथ हाथोंमें घनुष-बाण लिये हुए भ्रील्ह्मणजी 
द होकर चले ॥ ५२ ॥ , 
a-ga नयन उर वाहु विसाला | हिमगिरि निभ ag कछु एक लाला ॥ 
इह दसानन  खुमट पठाए । नाना अस्त्र सख् गहि घाए॥१॥ 
उनके लाळ नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएँ हैं । हिमाचल पवंतके समान उज्ज्वल (arat) 
शरीर कुछ ललाई लिये हुए है! इधर रावणने मी बड़े-बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों A लेकर दौड़े ॥१॥ 
भूधर नख enga धारी । घाए कपि जय राम पुकारी ॥ 
मिरे सकर जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी॥२॥ 
पर्वत, नख और ae हथियार धारण किये हुए वानर “भीरामचन्द्रजीकी जय! पुकारकर दोडे | 


| 
| | g 
| | an और राक्षस सव जोड़ी-से-जोड़ी मिड गये | इधर और उधर दोनों ओर जयकी इच्छा कम न यी ( अर्थात्‌ | 
८ 
¢ 


प्रब थी ) ॥ २ II थि 
सुठिकन्ह sma दातन्ह काटहिं कपि जयसील मारि पुनि डाटहिं ॥ 


मारु मार qa धरु ge मारू । सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥३॥ 


| वानर उनको Gat और aaa मारते हैं, दासे काटते हैँ; विजयशीछ वानर उन्हें मारकर फिर 

| ते मी हैं | मरो, मरो, पकड़ी; पकडो, pe मार दो, सिर तोड़ दो, और सुजाए पकड़कर 
' ॥ Sa छो? | ३ || ण 
रव पूरि रही नब खंडा । घावहिं जई तह रड TAS ॥ 

देखहें कौतुक नभ सुर dtl कबहुँक विसमय mÈ अनंदा ॥ ४1 

परक को खण्डोंमे ऐसी आवाज मर रही है | प्रचण्ड रुण्ड (धड) जहॉ तहा दौड़ रहे हैं arai देवतागण 

पक देख रहे हैं | उन्हे कमी खेद होता है और कमी आनन्द ॥ ४ || 

= दो>--रुधिर गाड़ भरि भरि जम्यो उपर धूरि न ककी 


अंगार रासिन्ह धूम रह्यो छाइ 
जनु अंगार रासिन्ह पर मृतक धू त 


किंखुक जैसे ॥ 
बीर बिराजहि कैसे । gat विजन हे अति कोष nen 


PITFUTFVIVA 


मेघनाद दो जोधा। 
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ReDIF, 
घायल वीर कैसे शोमित हैं, जैसे फूले हुए पासके पेड़ | लक्ष्मण और कनक 
क्रोध करके एक दूसरेसे मिड़ते है ॥ १ ॥ दोनों योदा अर 
एकहि. एक सकइ नहीं जीतो । निसिचर छल बल करइ अनोती | 
| क्रोधवंत तब was अनंता । भंजेड रथ सारथी न्या | 
एक दूसरेको (कोई किसीको ) जीत नहीं सकता | राक्षस छल-बल ( माया ) और अनीति p 
करता है | तब भगवान्‌ अनन्तजी ( ढक्ष्मणजी ) क्रोधित हुए आर उन्होंने उसके रथ और क ) 
टुकड़े-टुकढ़े कर डाला | ॥ २॥ $ 
नाना बिधि प्रहार कर सेषा । राच्छल भयड प्रान अवसेषा॥ 
र qaga निज मन अचुमाना । संकठ भयड afte मम प्राना॥३॥ | 
( शेषजी ( लक्ष्मणजी ) उसपर अनेक प्रकारसे प्रहार करने लगे । राक्षस प्राणमात्र शेष रह गया। 
2 रावणपुत्र मेघनादने मनमै अनुमान किया कि अब तो प्राणसंकट हो गया, ये मेरे प्राण हर लेंगे ॥ २॥ 
बीरघातिनी sie साँगी । तेजपुंज लछिमन उर ढागी॥ 
सुरुछा भई सक्ति के लागे । तब चलि गयड निकट भय त्याग॥४॥ | 
तब उसने वीरघातिनी शक्ति चळायी | बह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मणजीकी छातीमें लगी । शक्तिके or | 
उन्हें मूच्छा आ गयी | तब मेघनाद मय छोड़कर उनके पास चला गया ॥ ४॥ 
दोौ०--मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ। 
जगदाधार शेष किमि उठे चले खिसिआइ॥९९॥ | 
मेघनादके समान सौ करोड़ ( अगणित ) योद्धा उन्हं उठा रहे हैं । परन्तु जगतके आधार भे | 
( लक्ष्मणजी ) उनसे कैसे उठ सकते ! तब वे लजाकर चले गये ॥ ५४ ॥ | 
dag गिरिजा क्रोघानळ malma भुवन चारिद्स a १॥ 
सक संग्राम जीति को ताही । सेवहिं खुर नर अग जग जाही ही जम 
[ शिवजी कहते हैं] हे गिरिजे ! सुनो, जिनके कोधकी अभि चोद सनक gad | 
ँ डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त चराचर जिनकी सेवा करते हैं उनको 
= सकताहै!॥ Il कक at! 
X यह कौतूइल जानः खोडे । जा पर रुप a अनी ॥२॥ 
हँ संध्या भइ फिरि gt बाहनी | लगे सभारन निज दौनों ओली पे 
इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो । सन्ध्या Crus ( 
लौट पर्डी; सेनापति अपनी-अपनी Bare, सँमालने लगे || २ ॥ 
ब्यापक ब्रह्म अजित yaacat | लछिमन 
तब aft लै mas egam | अनुज देखि प 
७, व्यापक, ब्रह्म, अजेय, सम्पूर्ण अझाण्डके ईश्वर और करुणाकी खान 
Q कहां हैं ! इतनेमें ही हनुमान उन्हें ले आये । छोटे भाईको इस 
। दुःख माना ॥ N 
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i जामवंत कड वेद्‌ सुषेना । लंका रहइ को पठई लेना ॥ १ 


* लकाकाण्ड ॐ 


° 


उरि रघुरूप गयड agin । आनेउ भवन समेत तुरंता ॥४॥ 6 
कहा--उङ्कामें सुषेण वैद्य रहता दै, उसे ले आनेके लिये किसको भेजा जाय ! हनुमानजी ( 


| ga रुप घरकर गये और सुघेणको उसके घरसमेत तुरन्त ही उठा लाये ॥ ४ ॥ ऐ 
| दे” रास पदारबिंद सिर नायउ आइ सुषेन । g 
| कहा नाम गिरि ओषधी जाहु पवनसुत लेन ॥ ५५॥ ¢ 
। सुपेणने आकर भ्रीरामजीके चरणारविन्दमै सिर नवाया | उसने पर्वत और औषधका नाम बताया, 

| और कहा कि हे पवनपुत्र ! ओषधि लेने जाओ ॥ ५५ ॥ 

१ 


¢ 
Sut चरन सरसिज उर राखी । चढा प्रभंजनसुत वल भाषी ॥ | 
उहाँ दूत एक amg जनावा। way कालनेमि गुह आवा ॥१॥ ॥ 
भीरामजीके चरणकमलोंको छुदयमें रखकर पवनपुत्र हनुमानजी अपना बल बखानकर ( अर्थात्‌ में Q 
अमी हिये आता हुँ, ऐसा कहकर ) चले | उघर एक गुप्तचरने रावणको इस रहस्यकी खबर दी ! तब रावण ( 
काढनेमिके घर आया ॥ १ || ; 
दसमुख कहा मरसु ae खुना । gf पुनि कालनेमि सिरु gat ॥ 
देखत gek नगरु AE जारा । ताखु पंथ को रोकन पारा ॥२॥ 


| 
| 
| 
। ¢ 
| रावणने उसको सब मर्म बतढाया | काळनेमिने सुना और बारःबार सिर पीटा । [ उसने 
ऋ] तुम्हारे देखते-देखते जिसने नगर जला डाला; उसका मार्ग कौन रोक सकता है !॥ २॥ 
भजि रघुपति' करु हित आपना । ste नाथ सुषा जल्पना ॥ 
¢ 


नीलकंज तनु सुंदर स्यामा। हृदये राखु लोचनाभिरामा ॥२॥ 
| k भजन करके तुम अपना कल्याण करो | हे नाथ | झूठी बकवाद छोड्‌ दो । नेत्रीको 
1000 नेवाळे नीलकमलके समान सुम्दर इयाम शरीरको अपने हृदयमें A Il रे ॥ 
में तै मोर मूढता त्यागू। महा मोह निसि सूतत जायू |! 
काल ब्याल कर भच्छक जाई | सपनेहुँ समर कि जीतिअ सोई ॥४॥ 
fa à ta ( मेद-माव ) और ममतारूपी मूढ्ताको त्याग दो | महामोइ ( अशान ) रूपी रात्रिमें सो रहे 
"पै जग उठो | जो कालरुपी सर्पका भी मक्षक है, कही मरम मी वह रणमें जीता जा सकता है ! ॥ ४ | 

दोौ०--सुनि दसकंठ रिसान अति ae मन कीन्ह बिचार | 


रामदूत कर at बरु यह खल रत मल मार ॥५९॥ 
णे ये बात ARA मनमें विचार किया कि 
र्फ बातें सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ | तब का 
(lige भौरामके दूतके हायसे ही महे तो अच्छा दै। यह इ तो पापसमूहमें रत हुआ 


७१० $ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ + 
ODE DEDEDE DE DE DEDEDE TEWIPGLFLPFULDLUDY, 

4 वह मन-ही-मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्गमें माया रची | a CS 

६ बनाया | इनुमानजीने सुन्दर आश्रम देखकर सोचा कि मुनिसे पूछकर जळ पी छू: जिससे भोर इन uf 

Q जाय॥ १॥ 

Q राच्छस कपट वेष dé सोहा | मायापति दूतहि चइ मोहा i 
जाइ पवनखुत नायड माथा! ळाग सो कहै राम गुन गाथा नः ) 
राक्षस वहाँ कपटसे मुनिवेषमें विराजमान था । वह मूर्ख अपनी मायासे मायापतिके ह | 

करना चाहता था । मारुतिने उसके पास जाकर मस्तक नवाया । वह भ्रीरामजींके गुणोंकी कथा कहने छा ॥ २ | | 
होत महा रन रावन रामहिं | जितिह॒हिं राम न संसय या महिं॥ | 
ek we में `देखड भाई । ग्यानदष्टि बल मोहि अधिकाई ॥३। | 
[ वह बोला-- ] रावण और राममें महान्‌ युद्ध हो रदा है । रामजी जीतेंगे, इसमें सन्देह नहीं है हे | 

भाई ! में यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ । मुझे ज्ञानदृष्टिका बहुत बड़ा बळ है ॥ ३ ॥ 


| 

¢ मागा जल तेहि dive कमंडलू | कह कपि नहिं अघाउँ थोरे जळ ॥ 
सर मज्जन करि आतुर आवहु | दिच्छा देड. ग्यान Sf wag ॥४॥ 
o हनुमानजीने उससे जळ माँगा, तो उसने कमण्डछ दे दिया | हनुमानजीने कहा-योढ़े जलसे ह 
॥ अघाउँगा (da होऊँगा ) | तब वह बोला-ताळाबमें खान करके तुरंत लौट आओ तो मैं दुई दक्षाद 
॥ जिससे तुम ज्ञान प्रात करो ॥ ४ ॥ | 

४ दो०--सर. ter कपिपद गहा मकरी तब अकुठान | 

¢ मारी सो धरि दिब्य तनु चली गगन चढि जान ॥ ४४) i 
१ ताळावमें प्रवेश करते ही एक मगरीने अकुलाकर उसी समय हनुमानजीका पैर पकड़ गे । हु 

¢ उसे मार डाला | तब वह दिव्य देह धारण करके विमानपर चढ़कर आकारको चली ॥ ५७ 


is हद ॥ 
चौ०--कपि तव axa wes निष्पापा | fret तात मुनिवर कर सापा 


॥१॥ 
सुनि न होइ यह निसिचर घोरा । amg सत्य बचन क ae 
[ उसने कहा- ] हे वानर ! मैं तुम्हारे दर्शनसे पापरहित हो गयी | है तात * 


गया । हे कपि ! यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है । मेरा वचन सत्य मानो Isl 
अस कहि गई अपछरा जबहीं | निसिचर निकट गय og 12 
कह कपि मुनि गुरदछिना लेह । पाछे दमदि मत ac 
सुनि गुरदछिना लेह veg 


`~ [ T 
ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी, त्यों ही हनुमानजी निशाचरके प” 


हे मुनि | पहले गुरुदक्षिणा छे लीजिये । पीछे आप मुझे मन्त्र दीजियेगा ॥ २ ॥ ॥ 
प्रगटेसि म gare I?! 


RS CSI र PS gS न 


सिर लंगूर sie पछारा । fa तड 
राम राम कहि छाड़ेसि प्राना | खुनि मन हरषि 
इनुमान्‌जीने उसके तिरको Got पेटकर उसे पछाड़ दिया । मरते हित हो 050 
` शरीर प्रकट किया | उसने राम-राम कहकर प्राण छोड़े | यह SA e : 


PT W 
DENSE Roti Gyaan Kosha 


आ” | hel] N 


कल्याण 3 


मकरी-उद्घार 


सर पैडत कपिपद्‌ गहा मकरी तब अकुलान | 
मारी सो घरि दिब्य तनु चळी गगन चढ़ि जान ॥ 
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. राशन 


# लंकाकाण्ड % ७११ 
pert PRINS LCN CACC NYKO NS PAPA 
i (ae न औषध चौन्हा | सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 
गिरि fafa नभ धावत भयऊ l अवधपुरी ऊपर कपि TAIF ॥४॥ 
At पर्वतको देखा; पर औषध न पहचान सके | तब हनुमानजीने एकदमसे पर्वतको ही उखाड़ 
पर्वत लेकर हनुमानजी रातहीमें आकाशमागसे दौड़ चळे ओर अयोध्यापुरीके ऊपर पहुँच गये] ४ ॥ 
दो०--देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि । 


बिनु फर सायक AS चाप श्रवन ठगि तानि ॥५८॥ 
मरतजीने आकाशमै अत्यन्त विशाल खरूम देखा तब मनमै अनुमान किया कि यह कोई 
हवत है | उन्होंने कानतक घनुषको खींचकर विना फलका एक बाण मारा ॥ ५८ ॥ 
। बै» परेड सुरुछि महि लागत सायक । सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 
ght प्रिय बचन भरत तब घाप | कपि समीप अति आतुर आए ॥ १॥ 
| बाण लगते ही हनुमानजी “राम, राम, रघुपति’ का उच्चारण करते हुए मूर्च्छित होकर प्रथ्वीपर गिर 
Ki प्रिय वचन (रामनाम) सुनकर भरतजी उठकर दौडे ओर बड़ी उतावलीसे हनुमानजीके पास आये ॥ १ ॥ 


| 


2 
| 
| 


fal 


v 


1 


g 
4 
¢ 
) बिकल बिलोकि कीस उर छावा | जागत नहिं बहु भाति जगावा ॥ | 
| मुख मलीन मन भए दुखारी | कहत बचन भरि लोचन बारी ॥२॥ 0 
| हनुमान्‌जीको व्याकुळ देखकर उन्होंने दयसे लगा लिया | बहुत तरइसे जगाया, पर वे जागते न ये! 
+ ता भरतजीका मुख उदास हो गया, वे मनमें बढे दुखी हुए, और नेन्रोंमें | विषादके AGAH | जल भरकर 
| येवचन बोले R || ) 
जेहि बिधि राम विसुख मोहि कीन्हा | AR पुनि यह दारुन दुख दीन्हा ॥ 
जौ मोरे मन बच अरू काया । प्रीति राम पद कमल अमाया ॥ ३॥ | 
¢ 
¢ 


i कपि होड बिगत श्रम सूळा | जौ मोपर रघुपति अनुकूला ॥ 
| सुनत बचन उठि बैठ कपीसा । कहि जय जयति कोसळाघीसा ॥४॥ 
। 


| और यदि श्रीरघुनाथजी मुझपर प्रसन्न हाँ तो यह वानर थकावट ओर पीडासे TI जाय | 
| | NSH सुनते ही कपिराज हनुमानजी 'कोसलपति श्रीर।मचन्द्रजीकी जय हो, जय हो' कहते हुए उठ ढि ॥४॥ 


सोौ०--लीन्ह कपिहि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजठ | 


प्रीति न हृदये समाइ सुमिरि राम रघुकुल तिलक ॥ १3 ॥ 
उनका शरीर पुलकित हो गया ओर नेत्रे 


i के भरतजीके 
a आसुओँका ] जळ मर आया | रघुकुलतिल्क श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर 


मति नहीं समाती थी | ५९ ॥ 
पात कुसळ कहू सुखनिघान की । सहित अचज 


५७७८२, सब चरित समास बखाने। भप दुखी अन, 
; DST ld 
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| it 


lee वानर ( हनुमानजी ) को हृदयसे लगा छिया 
| Yo 


अरु मातु जानकी ॥ . है 
न मई पछिताने ॥१॥ न 


te अणि 
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6 [ भरतजी बोले ] है तात ! छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकीसहित इसन 40०० sf 


कहो | वानर ( हनुमानजी ) ने संक्षेपमै सब कथा कही । सुनकर भरतजी दुखी हुए र्क | 

ल्गो॥ १ ॥ पह | 
अहह दैव मै कत जग जायडें प्रभु के एकहुँ काज न a. । 
जानि कुअचसरु मन धरि धीरा । पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥ 

हा दैव ! मैं जगतूमें क्यों जन्मा ! प्रसुके एक भी काम न आया | फिर कुअवसर (Rage Xt 

जानकर मनमें धीरज धरकर बल्वीर भरतजी हनुमानजीसे बोले II २॥ है] 
तात गहरु AR तोहि जाता । काजु नसाइहि होत. प्रभाता ॥ 
ag मम सायक सैल समेता । पठवों तोहि जह छृपानिकेता ॥३॥ 
हे तात ! तुमको जानेमें देर होगी । और GAT होते ही काम बिगड़ जायगा | अतः तुम पव॑तसहित R 

बाणपर चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ मेज दूँ जहाँ कृपाके घाम श्रीरामजी हें ॥ ३ ॥ 
सुनि कपि मन उपज्ञा अभिमाना । मोरे भार चलिहि किमि बाना ॥ 
राम प्रभाव विचारि वहोरी | ae चरन कह कपि कर जोरी ॥४॥ 


भरतजीकी यह बात सुनकर एक बार तो हनुमानूजीके मनमें अभिमान उतपन्न हुआ किमे | 
बोझसे बाण केसे चलेगा ! किन्तु फिर ्रीरामचन्द्रजीके प्रभावका विचार करके वे भरतजीके चरणो वदन 


| 
¢ 
: करके हाथ जोड़कर बोले--॥ ४ ॥ 
८ 


m NS Te LS LD SD: 


दो०--तव प्रताप उर राखि प्रथु des नाथ तुरंत | 
अस कहि आयसु पाइ पद बंदि चलेउ हलुमंत ॥६०(क)॥ 
हे नाथ | हे प्रभो ! में आपका प्रताप AA रखकर तुरन्त चला जाऊँगा | ऐसा कहकर आश 
पाकर और भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके हनुमानजी चले ॥ ६० (क) ॥ 


| अपार | 
मरत बाहुबल सील गुन अछ पद प्रीति अपार ()॥ 


बारंबार सराना 


मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार 

मरतजीके बाहुबळ, शीळ, गुण और प्रभुके चरणोंमें अपार प्रेमकी मन-ही-मन 
हुए माति श्रीहनुमानजी चले जा रहे हैं | ६० ( ख ) Il सारी | 
चौ०--उहाँ राम लछिमनद्दि निद्दारी । बोले बचन AS De 

अर्धराति गइ कपि नहिं आयड । राम उठाइ अडुजे के 

वहाँ लक्ष्मणजीकों देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्योके ATI poll ढगा a! 
हनुमान नहीं आये | यह कहकर शरीरामजीने छोटे भाई ळब्मणजीको उठा = gars! 

| ee: न दुखित देखि मोहि काऊ । बंघु सदा तव he 

मम हित छागि तजेह पितु माता deg विपिन हि मारा छ 
| [आर बोळे] हे माई ! तुम सुझे कमी दुखी कया say एमी जौ 
_} गल या । मेरे दितके लिये तुमने माता-पिताको भी छोड़ दिया और TF 
k 9 सहन किया ॥ २॥ | 
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० अनुराग कहाँ अच भाई । उठहु न सुनि मम बच बिकलाई ॥ 
जनतेड बन ig बिछोइ । पिता बचन मनतेउँ नहि ओह ॥३॥ 
माई ! वह प्रेम अब कहाँ है १ मेरे व्याकुळ वचन सुनकर क्यों नहीं उठते! यदि मैं जानता कि वनमें 
वि होगा तो मैं पिताके उस वचनको भी न मानता [ जिसका मानना मेरा परम कर्तव्य था] ॥ ३॥ 
ga बित नारि अवन परिवारा । ate जाहि जग बारहिं बारा॥ 
अस बिचारि जिय जागहु ताता | मिळइ न जगत सहोदर भ्राता ॥४॥ 
पुत्र, धन; स्री; घर और परिवार, ये जगतूमें बार-बार होते और जाते हैं | परन्तु जगतूर्मे सहोदर 
| at बारबार नहीं मिळता | हुदयमें ऐसा विचारकर हे तात ! जागो ॥ ४ Il 
| जथा पंख विशु खग अति दीना । मनि fag फनि करिबर कर हीना ॥ 
अस मम जिवन dg बिजु तोही । जो जड़ दैव जिआवै मोही ॥ ५॥ 
| aa पंख विना पक्षी, मणि विना सर्प और de विना श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन हो जाते है, हे माई ! 
। बर कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रक्खे तो तुम्हारे विना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा ॥ ५ ॥ 
। as अवध कौन ag लाई । नारि हेतु प्रिय भाइ गवाई।॥ 
बर अपजस Beas जग माहीं । नारि हानि बिसेष छति नाहीं॥ ६॥ 
; लीके लिये प्यारे माईको खोकर, मैं कौन-सा He लेकर अवध जाऊँगा £ मैं जगत्में अपयश मळे 
| कता (कि राममें कुछ भी वीरता नहीं है जो स््ीको खो बैठे ) । खरीकी हानिसे इस हानिको देखते कोई 
'| सिष शति नहीं थी ॥ ६ ॥ 
| अव wale de सुत तोरा । सहिहि निडर कठोर उर मोरा॥ 
निज जननी के एक कुमारा । तात ताखु ge प्रान अधारा॥ ७॥ 
| अब तोहे पुत्र ! मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा । 
\ ऐकत | तुम अपनी माताके एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो ॥ ७ ॥ 
सौपेसि मोहि gek गहि पानी | सब बिधि सुखद परम हित जानी ॥ 
| उतरु काह Ses तेहि जाई । उठि किन मोहि सिखावडु भाई ॥ ८॥ 
| भर सब प्रकारसे सुख देनेवाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने TE हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था | 
/ उन्हें क्या उत्तर दूँगा ! हे माई | तुम उठकर मुझे सिखाते ( बताते ) क्यों नहीं ! ॥ ८ ॥ 
बहु बिधि Rea सोच बिमोचन । सवत सलिल राजिवदळ लोचन ॥ 
उमा एक अखंड रघुराई । नर गति भगत कृपाल देखाई ॥ ९॥ 
[नेवाले औरामजी बहुत ame सोच कर रहदै । उनके Het सम न 
| सक (भ ] जल वह रहा हे | [शिवजी कहते हैं--] ह उमा! भीगी एक (RETS 
| बियोगरहित | मक्तोपर कृपा करनेवाले भगवानने लीला करके मनुष्यकी दशा 


t प्रलाप सुनि कान बिक भये बानर निकर | 
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प्रभुके [ ळीळाके लिये किये गये | प्रकापको कानोंसे सुनकर वान i 
इतनेमे ही हनुमानजी आ गये; जैसे करुणरसमें वीररस आ गया हो ॥ ६१ N te aM व्याकुळ हे गो |, 
चौ०--हरषि राम भेटेड हचुमाना । अति छतग्य 
बेद dite बेटे मशु परम सुजाना | 
तुरत बैद तब कोन्डि उपाई । डठि बैठे efna wi 
नजीसे EWR AR 
भ्रीरामजी हर्षित होकर हनुमानजीसे गळे छगकर मिले । प्रभु परम सुजान ( चतुर. 
कृतज्ञ हैं । तब वैद्यनेरंतुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मणजी इर्षित हांकर उठ बैठे ॥ १॥ 
eat लाइ sy RI आता let सकल ag कपि ब्राता॥ 
कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा | जेहि बिधि तबहिं ताहि लइ आवा॥२॥ | 
प्रथु माईको हृदयसे ल्गाकर मिळे । मालू और वानरोंके समूह सब हर्षित हो गये फिर हनुमानजी | 
वैद्यको उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे पहले उसे लाये थे ॥ २॥ | 
यह वृत्तान्त gama gan । अति बिबाद पुनि पुनि सिर घुनेऊ ॥ 
व्याकुल कुंभकरन पहि आया । बिबिध जतन करिं ताहि जगावा॥३॥ 
यह समाचार जब रावणने सुना, तब उसने अत्यन्त विषादसे बार-बार सिर पीटा | वह व्याड | 
होकर कुम्मकर्णके पास गया, और बहुत-से उपाय करके उसने उसको जगाया ॥ ३ ॥ ) 
जागा निसिचर देखिअ कैसा । मानहुँ काळु देह घरि वैसा 
कुंभकरन बूझा कह भाई । काहे तव सुख रहे सुखाई॥४॥ 
कुम्मकर्ण जगा (उठ बैठा ) | वह कैसा दिखायी देता है मानो खयं काळ ही शरीर धारण करे 
बैठा हो । कुम्मकर्णने पूछा- दे भाई | कहो तो, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं ! Y | 


कथा कही सब तेहि अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥ 
जोघा ERIS 


ow 


) और अलतत ६ 


तात कपिन्ह सब निसिचर मारे | महा महा कीत; 
उस अभिमानी ( रावण ). ने उससे, जिस प्रकारसे वह सीताको हर छाया था [ तबसे योदाबॉ् | 
) सारी कथा कही । [फिर कहा--] हे तात ! वानरोंने सब राक्षस मार डाळे | ee | 
मी संहार कर डाला ॥ ५ ॥ E ता | 
aia सुररिपु age अद्दारी। भट अतिकाय अकपन el 
$ ` अपर महोदर आदिक बीरा! परे समर Ate सी ep 
gia, देवशत्रु ( देवान्तक ), मनुष्यमक्षक ( नरान्तर्क ) मारी योद्धा अतिक | 
` तथा महोदर आदि दूसरे समी रणधीर बीर रणभूमिमें मारे गये ॥ ६ ॥ | 
|  दो०--सुनि दसकंधर बचन तब ंमकरन बिक्ला gel | 
५ जगदंबा हरि आनि अब सठ चाहत कल्या ao 
X . तब रावणके वचन सुनकर कुम्भकर्ण बिल्खकर ( दुखी होकर ) बोज 9. 
¢. लाकर अब तू कल्याण चाहता है ! ॥ ६२ ॥ gore Et 
® चौ०-भल न 'कीन्ह तै निसिचर नाहा | अब मोदि f gaat | * gs 
5 ae तात त्यागि अभिमाना | भजड राम RT ii 


RN x 
s 2 LES I A 0-75 1०८8 VALS NNN i ” र 
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राक्षसराज ! तूने अच्छा नहीं किया । अब आकर मुझे क्या जगाया ! हे तात | अब भी अभिमान ९ 
औरामजीकी भजो तो कल्याण होगा ॥ १ ॥ 
g दससीस AGN रघुनायक । जा के हनूमान से पायक॥ 
qt बंधु à aie खोटाई । प्रथसहिं मोहि न सुनाएहि आई॥२॥ (€ 
ह रावण | जिनके हनुमान-सरीखे सेवक हैं; वे श्रीरघुनाथजी क्या मनुष्य हैं ! हाय भाई ! तूने बुरा 
जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया ॥२॥ ( 
| f gaze प्रमु बिरोध तेहि देवक | सिव वड त खुर जाके सेवक ॥ 
नारद्‌ सुनि मोहि ग्यान जो कहा । कहतेड तोहि समय निरबद्दा॥ ३ ॥ 
ह खामी | तुमने उस परम देवताका विरोध किया, जितके शिव, ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं । नारद 
| fa मुझे जो शान कहा था? वह मैं तुझसे कहता; पर अब तो समय जाता रहा ॥ ३ ॥ 
| अब भरि अंक de मोहि भाई । लोचन सुफळ करो में जाई॥ 
aa गरात awia लोचन । देखो जाइ तापत्रय मोचन ॥ ४ ॥ 9 
हे भाई ! अब तो अन्तिम बार अँकवार भरकर मुझसे मिङ 3; मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूँ | 
| तन तपोंको छुझानेवाठे द्यामशरीर) कमल्नेत्र श्रीरमजीके जाकर दर्शन करू || ४ ॥ 
|): -दो०-शाम रूप शुन सुमिरत मगन भयउ छन एक। 
रावन ms कोटि घट मद अरु महिष अनेक lR 
भीरामचन्द्रजीके रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षणके लिये प्रेममें मप्न हो गया | फिर रावणे 
| कोले घडे मदिरा और अनेकों मैंसे मँगवाये ॥ ६३ ॥ 
| | tate खाइ करि मदिरापाना | गज्ञों वज्राघात समाना ॥ । 
| कुंभकरन दुमद रन रंगा | चला दुर्ग तजि सेन न A U 
| मैते खाकर और मदिरा पीकर वह वजघात ( बिजली गिरने ) के समान गरजा | मदर्स चूर 
(SR पूर्ण ) कुम्भकर्णं किला छोड़कर चला | सेना मी साथ नहीं ली ॥ १ [| । 
4 देखि बिभीषचु आगे आयड । परेड चरन निज नाम सुनायउ 
FET उठाइ हृद्यँ तेहि लायो | रघुपति भगत जानि मन भायो WR क 
नाया | छोटे माइ 
उसे देखकर बिमीषण आगे आये और उसके चरणोंपर गिरकर pona esl ) 
उसने हुदयसे लगा लिया | और श्रीरघुनाथजीका मक्त जानकर वै उसकै सत ल 
$ छात रावन मोहि मारा । कढत परम 224. = ee 
; i‘ 
गलानि रघुपति पहि आयड | देखि दीन पसु x 
| | रावणने मुझे लात मारी । 
ya मीने कहा--] हे तात | परम हित करनेवाडी सलाइकी बात ee wea Bet ॥ ३॥ 
'अनिके मारे मैं श्रीरघुनाथजीके पास चला आया । दीन देखकर प्रमुके मन i 
$a अयड कालबस रावन । सो कि मान अब परण तिबार भूषन ॥४॥ 
W घन्य तै ua विभीषन | wag तात निसिचर कळु oe 
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[ कुम्मकर्णने कहा] है पुत्र ! सुन, रावण तो काळ्वश हो गया है | वह 3, 
: धन्य दै; धन्य है । हे तात | तू राकसकुल्का we Pre, 
बंधु बंस तै कीन्ह उजागर । भजेह राम सोभा सुख ne I 

SA 


हे भाई ! तूने कुलको प्रकाशित कर दिया, जो शोभा और सुखके समुद्र श्रीरामजीको मजा | ५ । 


दोौ०--बचन कर्म मन कपट तजि भजेह राम रनधीर | | 
जाइ न निज पर सझ मोहि भयउ कालबस बीर ॥६४॥ | 
मन) वचन और कर्मसे कपट छोड़कर श्रीरामजीका भजन करना । हे माई | मैं कालवश हो गया ई | 
मुझे अपना-पराया नहीं सूझता; इसलिये अब तुम जाओ ॥ ६४ ॥ 
चौ०-बंघु बचन जुनि चला बिभीषन | आयड जह fate बिभूषन ॥ 
नाथ भूधराकार सरीरा । ङुसकरन आवत रनधीरा ॥१॥ 
भाईके वचन सुनकर विभीषण लौट गये और वहाँ आये जहाँ त्रैलोक्यके आभूषण श्रीरामनी ay | 
[ बिमीषणने कहा--] हे नाथ ! पर्वतके समान देहवाला रणधीर कुम्भकर्ण आ रहा है ॥ १॥ 
एतना कपिन्ह सुना जब काना । किककिकाइ घाण बलवाना ॥ 
लिए उठाइ बिटप अरु भूघर | करकटाइ  डारहि ता ऊपर ॥१॥ | 
वानरोंने जब कानाँसे इतना सुना, तब वे बळवान्‌, किलकिलाकर दौड़े | वृक्ष और पर्वत उखाइ व्यि | 
और क्रोधसे दाँत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे ॥ २ ॥ 
कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहि ag कपि एक एक बारा॥ | 
सुरथो न मनु तदु टर्यो न रारो | जिमि गज अक फलनि को मारथो ॥ २॥ | 
रीछचानर एक-एक बारमें ही करोड़ों पहाड़ोंके शिखरोंसे उसपर प्रहार करते हैं । परन्तु इससे ieee | 
मन ही मुढ़ा (विचलित हुआ) और न शरीर ही टाळे टला, जैसे मदारके फलकी मारसे हायीपर कुछ | 
नहीं होता | ॥ ३ ॥ ant 7 
तब माइत स्रुत सुठिका इन्यो । पस्यो धरनि sage सिर घुर ॥ 
पुनि उडि तेहि ms हचुमंता । घुर्मित yas परेड परत 
तब हनुमानजीने उसे एक घूँसा मारा, जिससे वह व्याकुळ होकर पृथ्वीपर गिर ॥४॥ 
लगा | फिर उसने उठकर हनुमानजीको मारा | हनुमानजी चकर खाकर TA ही एथ्वीपर डारेलि | । 
. पुनि नल deR अवनि पछारेसि | we तहँ पटकि wore vat | 
चली ga सेन पराई। अति भय त्रसित नक * | 
फिर उसने नळनीळको एथ्वीपर पछाड़ दिया । और दूसरे योद्धा 
डाळ दिया | वानरसेना भाग चली | सब अत्यन्त भयभीत हो गये, कोई सामने नहीं 
दो०--अंगदादि कपि मुरुछित करि समेत ४ ॥ ६५ ॥ ( 
ata दाबि कपिराज कहुँ चला अमित बल सांच य बत | 
सुग्रीवसमेत अङ्गदादि वानरोंको मुच्छित करके फिर वह अपरिमित बलको | 
सुग्नीवको seat दाबकर चला ॥ ६५ ॥ 
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करत रघुपति नरलीला | खेल गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥ 
भंग जो कालहि खाई । ताहि कि सोइइ ऐसि लराई ॥ १॥ 
शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! भ्रीरघुनाथजी वैसे ही aot कर रहे. हैं, जैसे गरुड़ स्पोके | 
| agi hoe खेलता हो । जो केवळ भ्रूमंगसे ( विना परिश्रमके ) काळको भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी 


शोमा देती दै १॥ १॥ x 
जग पावनि कीरति चिस्तरिहहि | गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहिं ॥ 


मुर्छा गइ मारुतछुत जागा । giak तव खोजन लागा ॥२॥ 
| वान्‌ इसके दारा जगतको पवित्र करनेवाली वह कीतिं फैलायेगे जिसे गा-गाकर मनुष्य , 
'| दसरे तर जायेंगे | HOt जाती रही) तत्र मारुति हनुमानजी जागे और फिर वे सुग्रीवको खोजने छो ॥ २॥ 

|) gig कै geet बीती | निदुकि गयड तेहि सूतक प्रतीती ॥ | 
कारेसि दसन नासिका काना | गरजि अकास चलेड तेहि जाना ॥३॥ 

| haat भी मूर्च्छा दूर हुई तब वे [ मुद से होकर ] लिसक गये (काँखसे नीचे गिर पढ़े )। कुम्मकर्णने 
d उक्तो मृत जाना । उन्होंने कुम्मकर्णके नाककान दाँतोंसे काट छ्वि और फिर गरजकर आकाशकी 


| मोर चछे, तब कुम्मकर्णने जाना ॥ ३ ॥ 
ms चरन गहि भूमि पछारा | अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा ॥ 


पुनि आयड प्रभु पहि बळवाना । जयति जयति जय कृपानिधाना ॥४॥ 
|  उसनेसुग्नीवका पैर पकड़कर उनको एथ्वीपर पछाड़ दिया | फिर सुग्रीवने बढी फुर्तीसे उठकर उसको 
।॥ Ws तब बलवान्‌ सुग्रोव प्रभुके पास आये और बोले--कृपानिधान प्रधुकी जय हो) जय हो, जय हो॥४॥ 
| नाक कान काटे जिये जानी | फिरा क्रोध करि भइ मन ग्लानी ॥ 

सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा । देखत कपिद्ल उपजी त्रासा ॥५॥ 

: नाककान काटे गये, ऐसा मनमें जानकर बडी ग्लानि हुई, औरं वह क्रोध करके लोटा । एक 
À क्‌ समासे ही भयर था और फिर बिना नाक-कानका होनेसे और भी भयानक हो गया | उसे देखते ही 

भय उत्पन्न हो गया ॥ ५ ॥ 
दौ०--जय जय जय रघुबंसमनि घाए कपि दे ईह | 
एकहि बार ag पर छाडेन्हि गिरि तरु ae ॥ ६९॥ 

'खुवंशमधिकी जय हो, जय हो, जय हो)” ऐसा पुकारकर वानर FE करके दोड़े और सबने एक ही 
और दृक्षोके समूह छोड़े ॥ ६६ ॥ 
रन रंग Real aga चला काळ जब इद्धा ॥ 
|| = कोरि कपि घरि घरि खाडे । ag AR an 
| उत्साहे ने ऐसा चला मानो क्रोधित 
00 wi एक on aa ढगा | वे उसके मुखमै इस तरह घुसने लगे मानो 


। | eat समा रही हों ॥ १॥ महि 
k गहि सरीर सन मर्दा । कोडिन्द हैं. भालु कपि डाटा ॥२॥ 
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करोड़ों ( वानरों ) को पकड़कर उसने शरीरसे मसल डाला । करोड़ोंको हाथोंसे स्र 
मिला दिया | पेटमै गये हुए भाळू और वानरोंके ठट्ट-के-ठट्ट उसके मुख, नाक = 
निकल-निकलकर माग रहे हैं ॥ २ ॥ TN कोनो राहे 
रन मदमत्त निखाबर दपो। fe ae जनु एहि बिधि a 
सुरे खुभट सब फिरहि न फेरे । ख a नयन सुनि नहिं Rag 
रणके मदमें मत्त राक्षस कुम्भकर्ण इस प्रकार गवित हुआ, मानो विधाताने उसको सारा विश्‍व न 
दिया हो, और उसे वह ग्रास कर जायगा | सब योद्धा भाग: खड़े हुए, वे छौटाये भी नहीं लैटते। मो 
सूझ नहीं पड़ता और पुकारनेसे सुनते नहीं ! ॥ ३ ॥ 
कुंमकरन कपि फौज विडारी । सुनि थाई रजनीचर घारी ॥ 
देखी राम विकल meril Rg अनीक नाना बिधि आई ॥४॥ 
कुम्मकर्णने वानरसेनाको तितर-बितर कर दिया | यह सुनकर निशाचर-सेना भी दौडी । श्रीरामचन 
देखा कि अपनी सेना व्याकुळ है और शत्रुकी नाना प्रकारकी सेना आ गयी है ॥ ४ ॥ 
` दो०- सुनु सुग्रीव बिभीषन aga mg सेन। ` 
में tas खल बल दहि बोले राजिवनेन ॥ ६७॥ 
तब कमलनयनं भीरामजी बोले--हे सुग्रीव ! हे बिमीषण ! और हे लक्ष्मण | सुनो, तुम सेनाको 
सँमालना | मैं इस ges बल और दलको देखता हूँ ॥ ६७ ॥ 
| 
| 
| 


a 


Boles ८-७, Ye छ, 


SANT ALN / आ” छ 


चौ०--कर सारंग साजि कटि भाथा | अरिदळ दळन चढे रघुनाथा l 


प्रथम atte प्रभु धनुष RU । रिपुद्ल बधिर भयड सुनि सोरा ॥१॥ 


हाथमें शाज्धनुष और कमरमें तरकस सजकर श्रीरघुनाथजी age दरका © हो गया १॥ | 
प्रभुने पहले तो घनुषका टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शबुदढ १९" न 
aaia छाडे सर ' रूच्छा । कालसर्प जज चढे T ial 
st तहे चले figs नाराचा | लगे कटन भट बिकट पह 
फिर सत्पग्रतिश श्रीरामजीने एक लाख बाण छोडे । वे ऐसे चले मानो jaa? 
जहाँ -तहाँ बहुत-से बाण चले, जिनसे विकट राक्षस योद्धा कटने लगे ॥ २ | ss ana! 
कटहिं चरन उर सिर gaier lagen बीर a aft रहीं NAY 
atl घुर्मि घायल महि wet । उठि संभारि SH à हो जते 
उनके चरण, छाती, सिर और gras कट रहे हैं। बहुतै ae att! 
घायळ चक्कर खा-खाकर प्रथ्वीपर पढ़ रहे हैं । उत्तम योद्धा फिर सँमळकर SP सर arate ॥ 
` लागत बान जळद जिमि गाजहिं । बहुतक देखि ee ae गावि । Me 
> रुंड प्रचंड सुंड fq घावदिं । घर धर मारु भा देखकर बीमा हे 
बाण छगते ही बे मेघकी तरह गरजते हैं । बहुत-से तो कठिन pee qa “पकडी! 
९ बिना मुण्ड (तिर) के प्रचण्ड रण्ड (ug ) दौड़ रहे हैं और भयानक “न 
0 गारो गा ( पुकार ) रहे हैं॥ ४॥ 
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wees ag प्रच के सायकन्हि काटे बिकट पिसाच | 
पुनि रघुबीर निषंग मु ग्रबिसे सब नाराच ॥ ६८॥ 
बार्णनि क्षणमात्रमें भयानक राक्षसोंको काट डाला | फिर ये सब बाण छोटकर ' श्रीरघुनाथजीके : 


गये ॥ ६८ ॥ 
sled मन दीख विचारी । इति छन माझ निसाचर घारी॥ 


ग्रा अति Fa महाबल चीरा | कियो खुगनायक नाद गॅभीरा॥१॥ 

कुम्मकर्णने मनमें विचारकर देखा कि श्रीरामजीने क्षणमात्रमें राक्षसी सेनाको मार डाला | तब वह महान्‌, | 

बीर अत्यन्तक्रोधित हुआ और उसने गम्भीर सिंहनाद किया ॥ १ ॥ 

ay महीधर छेइ उपारी। डारइ we ame भट भारी ॥ 

mea देखि सैल wy भारे | सरन्हि काटि रज सम करि डारे ॥ २॥ 

|. वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहाँ भारी-मारी बानर योद्धा होते है, वहाँ डाल देता है। | 

| बहे पर्वतोको आते देखकर AYA उनको बाणोंसे काटकर धूलके समान कर डाला.॥ २॥ 

| पुनि ag तानि कोपि रघुनायक । छोड़े अति कराल बहु खायक ॥ ) 

, तबु महँ प्रबिखि निसरि सर जाहीं | जिमि दामिनि घन माझ समाहीं ॥ ३॥ 

q फिर श्रीरधुनाथजीने क्रोध करके घनुषको तानकर बहुत-से अत्यन्त भयानक बाण छोड़े वेबाण 0 

। gaik शरीरमें घुसकर निकल जाते हैं, जैसे बिजलियोँ बादलमें समा जाती हैं ॥ ३॥ 

| सोनित war सोह तन कारे । जचु कज्जलगिरि Je RI | 

बिकळ बिलोकि भालु कपि घाप । बिहँसा जबहिं निकट कपि आए ॥ ४ ॥ ९ 

| ` उसके काळे शरीरसे रुधिर बहता हुआ ऐसा शोमा देता है, मानो काजलके पवते ise पनाले % 

VRE उसे व्याकुल देखकर रीछ-वानर दौड़े । वे ज्यों ही निकट आगे, त्याँ ही वह हसा; ॥४॥ ४७ 

|| tema करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस। 

qada ॥ ९९ ॥ ) 

महि पटकइ गजराज इव सपथ करू al 

और बड़ा घोर शब्द करके गरजा | तथा करोड़-करोड़ वानरोंकी पकड़कर वह गजराजकी तरह ¢ 

सपर पटकने छगा और रावणकी gee देने लगा ॥ ६९ ॥ i 

Yom og बलीमुख जूथा । ae बिलोकि जिमि मेष वल्या | 


es e pang E P 
a CNL a Prous (के if, w 


भागि कपि भालु भवानी । बिकळ पुकारत आरत बानी र्क l 5 
यह देखकर रीछ-वानरोके Ge ऐसे भागे जैले मेयो देखकर मडके छंड ! [ शिवजी करपे... € 
| वानर-भालू व्याकुळ होकर आर्चवाणीसे पुकारते हुए भाग चले ॥ १॥ f | 
यह निसिचर दुकाळ सम अहई | कपिकुछ देस परन 5 | 


कपा बारिघर हम खरारी । पाहि पाहि प्रनतारति हारी॥२॥ 


| हँ है। $ 
yy पे कहने ea समान है, जो अब हा ae 
iy झाली सड aren Sues ar शत्रु ! हे. शरणागतकेः दुःख दना ag 
"रक्षा कीजिये । ॥ २॥ 
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सकरुन वचन Gd भगवाना । चले सुघारि सरासन 
राम सेन निज पाळे घाली । चले सकोप महा oe | 
करुणामरे वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुष-बाण सुधारकर चले । महाबा १॥ | 
अपने पीछे कर लिया | और वे अकेले क्रोघपूर्वेक चले || श | चले । मावशी भर ३ 
खचि ag सर सत संघाने | छूटे तीर सरीर' समाने 
॥ 
लागत सर धावा रिस awl कुधर sma डोळति Talen 
उन्होंने धनुषको खींचकर सौ बाण सन्धान किये । बाण छूटे और उसके शरीरे समा गये | 
लगते ही वह क्रोधमे भरकर दौड़ा | उसके दौड़नेसे पर्वत डगमगाने लगे और प्रथ्वी हिळ्ने छी k hi: 
लीन्ह एक a सैल उपाठी । QST भुजा सोइ कारी | 
` धावा बाम बाहु गिरि धारी g खोड सुजा काटि महि पारी॥ ५) 
उसने एक पर्वत उखाड़ लिया | रघुकुलतिळक श्रीरामजीने उसकी वह भुजा ही काट दी | तब वह बगे | 
हाथमें पर्वतको लेकरू दौड़ा | प्रभुने उसकी वह भुजा भी काटकर एथ्वीपर गिरा दी ॥ ५॥ | 
ae भुजा सोह खल केसा l पच्छद्दीन मंद्र गिरि जैसा॥ 
उग्र बिलोकनि प्रसुहि बिलोका । waa चहत मानहुँ त्रैलोका॥६॥ 
भुजाओंके कट जानेपर वह दुष्ट कैसा शमा पाने लगा, जैसे विना पाँखका मन्दराचछ पहढ़ हो! , 
उसने उग्र दृष्टिसे प्रभुको देखा । मानो तीनों छोकोंको निगल जाना चाहता हो ॥ ६ ॥ 
do—a चिक्कार घोर अति धावा बदलु पसारि। 
गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि ॥ ७०॥ . 
वह बढ़े जोरसे चिग्घाड़ करके मुँह फैलाकर दौड़ा | आकाशमें सिद्ध और देवता डरकर ह! ह | इ! | 
इस प्रकार पुकार करने लगे ॥ ७० ॥ 
चौ०--सभय देव करुनानिधि जान्यो । थवन प्रजंत सरासचु तान्यो। 
बिसिख निकर निसिचर मुख ma । तदपि महाबळ भूमि न परेक॥ ea 
करुणानिधान भगवानने देवताओंको भयभीत जाना | तब उन्होंने धनुषको कानतक ताके we 
बाणोके समूहसे भर दिया ! तो भी वह महाबली प्रथ्वीपर न गिरा ! ॥ १ ॥ i 
सरन्हि भरा मुख aga घावा । काळ त्रोन सजीव जड ae 
तब प्रभु कोपि तीत्र सर लीन्हा । घर ते भिन्न ताख सिर न | 
मुखमै बाणः भरे हुए वह प्रभुके सामने दोड़ा | मानो कालरूपी सजीव तरकस ही आ रह | 


५ क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिरको घड़से अळग कर दिया ॥ ९ ॥ ait! 


सो सिर परेड gama आगें। बिकल भयउ जिमि फनि मनि gett?! 
घरनि war घर घाव प्रचंडा । तब प्रभु काटि कर्द gat 


अते aE | 
वह सिर रावणके आगे जा गिरा | उसे देखकर रावण ऐसा व्यार ga गर उ | 
सर्प | कुम्मकर्णका प्रचण्ड धड़ दौडा, जिससे ga Tet जाती थी | तब er 


' करदिये॥३॥ pe 


? 4 
4 MN Lg N 4 aR) 
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| | भूमि जिमि नभ ते भूघर । हेठ दावि कपि ag निसाचर ॥ 
| Pa तेज मस. बवन समान जि सुनि सबहिं अचंभव माना ॥४॥ 
बानर-मा्द और निद्याचरोंको अपने नीचे दबाते E बे दोनों टुकड़े प्रथ्वीपर ऐसे पड़े i 
दो पहाड़ गिरे हों | उसका तेज प्रसु श्रीरामचन्द्रजीके मुखमै समा गया । [ यह देखकर ] देवता और 


४॥ 
मीने E वजावहिं हरषहिं | अस्तुति ace सुमन बहु बरषहिं ॥ 
करि विनती छुर wae सिघाए । तेही समय देवरिषि आपए॥५॥ 
देवता नगाडे बजाते, हषिंत होते और स्तुति करते हुए बहुत-से फूल बरसा रहे हैं | विनती करके सब 
देवता चळे गये | उसी समय देवर्षि नारद आये ॥ ५ ॥ 
गगनोपरि हरि शुन गन गाए । रुचिर वीररस प्रभु मन भाए॥ 
| an gag खल कहि सुनि गए । राम समर महि सोभत भए ॥ ६॥ 


| आकाशके ऊपरसे उन्होंने श्रीहरिके सुन्दर वीररसयुक्त गुणसमूहका गान किया; जो प्रभुके मनको 
| बहुत ही भाया | मुनि यह कहकर चले गये कि अब दुष्ट ( रावण ) को शीघ्र मार्यि । तब श्रीरामचन्द्रजी | 


। १ रणमूमिमे आकर शोभित हुए ॥ ६ ॥ 
'| ` ३संग्रामभूमि विराज रघुपति अतुलबल कोसळधनी । 
| श्रमविंदु सुख राजीव लोचन अरुन तन सोनित कनी ॥ 
| | ya जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि ag दिसि बने । 
कह दास तुळसी कहि न सक छबि सेष जेहि आनन घने ॥ र 

अतुलनीय बलवाले कोसळपति श्रीरघुनाथजी रणभूमिमें सुशोभित हें । मुखपर पसीनेकी RN 
) अगे समान नेत्र कुछ लाळ हो रहे हैं । शरीरपर रक्तके कण हैं दोनों हाथोंसे aT फिरा रहे हैं ae 
| ओर वानर सुशोभित हैं । तुळसीदासजी कहते हैं कि प्रसुकी इस छबिका वर्णन शेषजी भी नहीं कर 
| | बिके बहुत-से ( हजार ) मुख हैं । 

दो०--निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम | 

गिरिजा ते नर मंदमति जे न भजहिं श्रीराम ॥ ७१ ॥ 

\ [ शिवजी कहते हें--] हे गिरिजे ! कुम्भकर्ण जो नीच राक्षस और पापकी खान था; उसे मी ६ 
| | भना परमधाम दे दिया | अतः वे मनुष्य निश्चय ही मन्दबुद्धि हैं जो उन भीरामजीको नही ball 
|| दिन के अंत फिरीं डौ अनी | समर भई सुभटन्ह श्रम घनी ॥ 1 

रसक्कपाँ 'कपिद्ल बल बाढा | जिमि दन पाइ लाग अति डाढा a 
| | ५ बिनका अन्त होनेपर दोनों सेना छोट पडी । आजके gat योडाओको बडी आरती ae 
| 0000. T वानरसेनाका बळ उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अगि w S भाती ॥ 
Sse निसिचर Ra अरु राती | निज सुख कहे सुकृत जेदि 
= 


z : पुनि पुनि उर घरई ॥ २॥ ` 
wees Tn UG > जाते हैं | रावण बहुत 


ता neo 
| ॥ पिष इ. USS इस प्रकार घटते जा रहे हैं जैसे अ 
BAN है । बार-बार भाई > छातीपर रखता है ॥ २ 


००,००० ७० 
भा sto २१ { 
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tae नारि हृदय इति पानी | तासु तेज बल बिपुल मन 
मेघनाद तेहि अवसर आयड । कहि बहु कथा पिता समुझायर : 

स्रिया उसके बड़े भारी तेज और बलको बखान करके हाथोसे छाती पीट-पीटकर aa ॥३॥ 
मेघनाद आया और उसने बहुत-सी कथाएं कहकर पिताको समझाया ॥ ३ ॥ उसी ay 

देखेह कालि AR मञुसाई। wa बहुत का करों बढ़ाई॥ 

wa से बल रथ WSIS बळ तात न तोहि देखायड ॥४॥ 

[ और कहा--] कल मेरा पुरुषार्थ देखियेगा | अभी बहुत बड़ाई क्या करूं! हे तात ] मैने ma 
जो बळ और रथ पाया था; वह बल [ और रथ ] अबतक आपको नहीं दिखलाया था ॥ ४॥ 

एहि बिधि mwa was बिहाना । चहुँ gee छागे कपि नाना॥ 

इत कपि mg काल सम बीरा । उत रजनीचर अति रनघीरा॥५॥ 

इस प्रकार डींग मारते हुए सबेरा हो गया । लङ्काके चारों दरवाजोंपर बहुत-से वानर आ डटे | aR 

काळके समान वीर वानर-भाळू हैं ओर उघर अत्यन्त रणघीर राक्षस ॥ ५॥ 

लरहिँ gue निज निज जय हेतू | बरनि न जाइ समर खगकेतू ॥ ६॥ 
दोनों ओरके योद्धा अपनी-अपनी जयके लिये लड़ रहे हैं । हे गढड़ | उनके युद्धका वर्णन नहीं किया 


७२ 
जा सकता ॥६॥ 
दो०--मेघनाद मायामय रथ चढि was अकास | 


; 


गर्जउ अइहास करि भइ कपि कटकहि त्रास ॥ ७२ || 
मेघनाद उसी ( पूर्वोक्त) मायामय रथपर चढ़कर आकाशमै चला गया और अट्टहास करे गरजा, 
जिससे वानरोंकी सेनामै मय छा गया ॥ ७२ ॥ | | 
चो०--सक्ति सूल तरवारि छपाना । अस्त्र aa कुलिसायुध नाना ण; | 
डारइ wg परिघ पाषाना । ळागेउ दृष्टि करै बहु TER xe | 
Te शक्ति, शूळ, TAR, SAT .आदि Aa, शास्त्र, वज्र आदि agaa आउ I | 
परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत-से बाणोंकी दृष्टि करने लगा ॥ १ ॥ ढाई ॥ | 
दस दिसि रहे बान नभ छाई । मानहुँ मघा मेध ae जाना ॥२॥ | 
qa घर मारु सुनिअ चुनि काना । जो मारइ ae कोड न दी हो। पो 
आकारामें दसौं दिशाओंमें बाण छा गये, मानो मधा ro ः 
पकड़ो; मारो ये शब्द कानोसे सुनायी पड़ते हैं । पर जो मार रहा दै उसे कोई 
गहि गिरि तरु अकास कपि घावहिं । देखहिं तेदि न 


ar. अवघट घाट बाट गिरि कदर | मायाबल नहीं पाते, इरे दुबी हँ 


दिये (बाणोते छा दिया) ॥ ३ ॥ बदि परे जड मे 1 
जादिं कदा व्याकुळ भए बंदर । खुरपति बिकळ Be od oot 
maga अंगद नळ नीला | कीन्देसि ps 
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| १०८ र जायें, यह सोचकर ( रास्ता न पाकर ) वानर व्याकुल हो गये, मानो पवत इन्द्रकी केदर्मे पड़े etl Q 
| गाति इमान अङ्गद) नळ और नीळ आदि सभी बळ्वानॉको व्याकुल कर दिया ॥ ४ ॥ 

ता ढछिमन खुग्रीव विभीषन | सरन्हि मारि कीन्हेलि जर्जर तन ॥ 
त & Ga लागा। सर Stee होइ लागहि नागा ॥५॥ 
फिर उसने लक्ष्मणजी) सुग्रीव और बिभीषणको बाणोंसे मारकर उनके शरीरोंको चलनी कर दिया। 
भगा शीखुनाथजीसे लड़गे लगा | वह जो बाण छोड़ता है; वे साप होकर लगते हैं ॥ ५ ॥ 
| ae पास वस Ae खरारी | खबस अनंत एक अविकारी ॥ 

नट इच कपर AKT कर नाना | सदा स्वतंत्र एक भगवाना ॥६॥ | 

जोखतन््र, अनन्त, एक (अखण्ड) और निर्विकार हैं, वे खरारि श्रीरामजी छीछासे नागपाशके वशमे हो 
| गये! थीरामचन्द्रजी सदा खतन्त्र, एक ( अद्वितीय) भगवान्‌ हैं। वे नटकी तरह अनेकों प्रकारके दिखावटी चरित्र 

| a fea लगि प्रभुहिं बँधायो । नागपास देवन्ह भय पायो ॥७॥ 
रणको शोभाके लिये प्रभुने अपनेको नागपाशमे बँधा लिया | किन्तु उससे देवताओंकी बड़ा मय हुआ ॥७॥ 


दो०-- गिरिजा जासु नाम जपि git काटहिं भव पास | 
| सो कि बंध तर आवड ब्यापक Ra निवास ॥७२॥ 

[ शिवजी कहते है--] हे गिरिजे ! जिनका नाम जपकर मुनि भव ( जन्म-मृत्यु ) का बन्धन काट 
डाले हैं, वे सर्वव्यापक और विश्वनिवास ( विश्वके आधार ) प्रभु कहीं बम्धनमें आ सकते हैं ! 1 ७३ ॥ 
| | Xaa राम के सगुन भवानी | तकि न जाहि बुद्धि बळ बानी ॥ 
| अस बिचारि जे तग्य बिरागी। cafe भजहिं तक सब त्यागी ॥१॥ 
| हे भवानी! श्रीरामजीकी इन सगुण लीलाओंके विषयमै बुद्धि और वाणीके बल्से तक ( निर्णय Bs be 
' | TER ऐसा विचारकर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं वे सव तर्क (शंका) छोड़कर श्रीरामजीको मजते हे ॥१ 
| व्याकुळ कटकु alee घननादा । पुनि. भा प्रगट कहद दुबोदा ॥ ९ 
| mia कद्द खल रहु ठाढ़ा । खनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥ ९ ॥ 
| मेघनादने सेनाको व्याकुल कर दिया | फिर बह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा | इसपर / 
| { "रते कहा--अरे दुष्ट ! खड़ा तो रद्द | यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा ॥ २ ॥ 
| T जानि as ses तोही । छागेसि अधम पचारे an es 

“A = तरळ frags चलायो | जामवंत कर गदि सोइ थ 


अरे मूसे | मैने बूढा जानकर तुझको छोड़ दिया था | अरे अधम! अब तू. मुझे seat लगा 


Ue कहकर उसने चमकता हुआ Pras चलाया | जाम्बवान, उसी तिधडको हायसे पकड़कर Ah ॥२॥ 


मारिसि मेघनाद केँ छाती | परा भूमि afta | 
पुनि रिसान गहि चरन फिरायो | महि. पछारि निज बल SS 
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बर प्रसाद सो मरइ न मारा | तब गहि पद्‌ day पर aa 
get देवरिषि गरुड़ पठायो । राम समीप सपदि सो भा ॥ 
वरदानके प्रतापसे वह मारे नहीं मरता, तब जाम्बवानने उसका पैर पकड़कर उसे Nyy | 
इधर देवर्षि नारदजीने गरुडको भेजा । वे तुरंत ही श्रीरामजीके पास आ पहुँचे ॥ ५ ॥ FEN फेक Bay 
दो०--खंगपति सब धरि खाए माया नाग बस्थ | 


माया बिगत भए सब हरषे बानर जूथ ॥ ७९ (क)॥ 
पक्षिराज गढड़जी सब माया-सपॉके समूहोंकी पकड़कर-खा गये | तब सब वानरोंके झुंड मायासे रहित 
होकर हर्षित हुए ॥ ७४ (क) ॥ | 
गहि गिरि पादप उपल नख थाए कीस रिसाइ | 


चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ ॥ ७४ (ख)॥ 
पर्वत, वृक्ष) पत्थर और नख धारण किये वानर क्रोधित होकर दौडे । निशाचर विशेष age 
होकर माग चळे और भागकर किलेपर चंढ़ गये || ७४ (ख) ॥ 
चौ०--मेघनाद कै सुरछा जागी | Rak बिलोकि लाज अति लागी | 
तुरत गयड गिरिवर कंदरा | करों अजय मख अस मन घरा ॥ १॥ 
मेघनादकी मूच्छौ छूटी, तब पिताको देखकर उसे बड़ी लजा लगी | वह अजय (अजेय होनेको) यश 
करनेका मनमें निश्चय करके तुरंत श्रेष्ठ पवंतकी गुफामें चला गया ॥ १ ॥ 
इहाँ विभीषन da विचारा । gag नाथ बल age उदारा ॥ 
मेघनाद मख करइ अपावन । खल मायावी देव सतावन ॥ २॥ 
यहाँ बिभीषणने यह सलाह विचारी [ और भीरामचन्द्रजीसे कहा--] दे अतुलनीय बलवान उदार प्रो ! 
देवताओंको सतानेवाला मूर्ख, मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है ॥ २ || 
जो प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि । नाथ बेगि पुनि जीति न जाइदि | । 
नि रघुपति अतिसय सुख माना । बोले अंगदादि कपि नाना ee 
प्रमो ! यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पायेगा, तो हे नाथ ! फिर मेघनाद शी -_]॥१॥ 
यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने बहुत सुख माना और अङ्गदादि बहुत-से वानरोंको बुलाया L ओर x न 
लछिमन संग ag सब भाई । ace बिघस 
तुम्ह went mg रन ओही | देखि सभय खर ब्रो । हे स |ॐ 
हे भाइयो | सब लोग seh साथ जाओ, और जाकर यशको विश्व 
संग्रामर्मे उसे मारना | देवताओंकी भयभीत: देखकर मुझे बड़ा दुःख है ॥ ¥ ॥ att | 
मारेहु तेहि बळ बुद्धि sat । ae ott निसिचर = ga Ws! 
omic सुग्रीव बिभीषन । सेन समेत रदे प e 
हे माई | सुनो, उसको ऐसे बळ और बुढिके उपायसे मारना? जि 
जाम्बवान्‌, सुग्रीव ओर बिभीषण | तुम तीनों जने सेनासमेत साथ रहना sll 
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“रघुवीर दीन्हि अचुसासन | कटि निषंग कसि साजि सरासन ॥ 
प्रताप उर घरि रन घीरा। बोळे घन इव गिरा गँभीरा ॥६॥ 


$ 

( 

ae आज्ञा दी; तब कमरमें तरकस कसकर और धनुष सजाकर ( चढ़ाकर ) रणधीर ५ 
परुके प्रतापको हृदयमें धारण करके मेघके समान गम्भीर वाणी बोले A N ( 


जी ak आजु बे बिजु आर्यो । तौ रघुपति सेवक न कहावी ॥ / 
& सत संकर करहिं सहाई । तदपि as रघुबीर दोहाई.॥७॥ ( 
यदि मैं आज उसे मारे विना आऊ, तो श्रीरधुनाथजीका सेवक न कहलाऊे | यदि सैकडौं शंकर भी 
| कही सहायता करें, तो भी AAA इई है, आज मैं उसे मार se ॥ ७ ॥ 
दो०- रघुपति चरन नाइ सिरु aes तुरंत अनंत | ॥ 
अंगद नील मयंद नर संग सुमट हनुमंत ॥ ७५॥ 
शीरघुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर शेषावतार भीलक्ष्मणजी तुरंत चले | उनके साथ अङ्गद, नील; 
) ig नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे ॥ ७५ ॥ 
|) बे, जाइ कपिन्द सो देखा बैसा । आहुति देत रुधिर अरु Hart ॥ 
| aie कपिन्ह. सब ma AAM । जब न उठइ तब करहिं प्रसंसा ॥१॥ g 
बानरेनि जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और Heat आहुति दे रहा है । वानरोंने सब य ७ | 
| eda कर दिया | फिर भी जब वह नहीं उठा; तब वे उसकी प्रशंसा करने को ॥ १ ॥ 
तदपि न sax athe कच जाई । orate दति इति चळे पराई ॥ . ६ 
ले fes oer कपि आगे । आए जई wage आगे ॥२॥ € `. 
|. इतनेपर भी वह न उठा; तब उन्होंने जाकर उसके बाळ पकड़े और sata मार-मारकर वे भाग € | 
| रे | वह Rae लेकर दौडा, तब वानर मागे और वहाँ आ गये जहाँ आगे cera खड़े ये |२॥ 
| यावा परम क्रोध कर मारा। गर्न घोर रव बारहि बारा ॥ 
कोपि maga अंगद घाण । इति त्रिसूळ उर घरनि e ae 
| = वह अत्यन्त क्रोषका मारा हुआ आया और बार-बार WET शब्द करके गर a 
| ग) चोर अङ्गद जोष te दौढ़े । उसने छम Fra मारकर दोनोंकी घरतीपर गिरा 
| i ७ गडे ° a खंडा ॥ 
| S माड खुळ mistl सर T "a E प 
मारुति जुबराजा | हत 


| उखे उसने मझ औलदमणजीपर प्रचण्ड निळ छोडा | अनन्त ( | पर उसे 
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a NINN, 


ANN 
शत्रु ( मेघनाद ) मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लोटे, तब वह घोर 


इम 
उसे mE काळकी तरह आता देखकर लक्ष्पणजीने भयानक बाण छोड़े ॥ ५ || "पाडू करके der 
K देखेसि आवत पबिसम घाना । तुर्त भयउ खळ अंतरधाना | | 
बिबिध बेष धरि करइ लराई | कबहुँक प्रगट. कबहु दुरि जाई ॥६॥ | 
qa समान बाणोंको आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अन्तर्धान हो गया और फिर भाँतिभाँतिके <u 
करके युद्ध करने लगा | वह कमी प्रकट होता था और कमी छिप जाता था ॥ ६ ॥ धारण ( 
देखि अजय रिपु डरपे कौसा । परम कुछ तब भयड अहीसा ॥ 
छछिमन मन अस मंत्र दढ़ावा । एदि पापिहि मैं बहुत खेळावा ॥७॥ 


शत्रुको पराजित न होता देखकर वानर डरे | तब सर्पराज शेषजी ( छक्ष्मणजी ) बहुत रोषित हुए। | 
लक्ष्मणजीने मनमै यह विचार दृढ़ किया कि इस पापीको मैंने बहुत खेळाया [ अब मारना चाहिये ]॥७॥ | 


सुमिरि aasia प्रतापा । सर खंघान कीन्ह करि दापा॥ 
छाड़ा बान माझ उर लागा । मरती बार Hag सब त्यागा ॥८॥ 
कोसलपति ीरामजीके प्रतापका स्मरण करके लक्ष्मणजीने वीरोचित दर्प करके बाणका सुखात | 
क्रिया | बाण छोड़ते ही उसकी छातीके बीचमै लगा | मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया ॥८॥ 
दो०--रामानुज कहं रासु कहे अस कहि छाँडेसि प्रान | 
धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान ॥ ७६॥ 
रामका छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ हैं ! राम कहाँ हैं ! ऐसा कहकर उसने प्राण कु | 
और हनुमान, कहने छगे-तेरी माता धन्य है, घन्य है [ जो तू लक्ष्मणजीके हाथों मरा 
श्रीराम-लक्ष्मणको स्मरण करके तूने उनके नामाँका उच्चारण क्रिया ] ॥ ७६ ॥ जाया | 
चौ०--वितु प्रयास हनुमान उठायो daan राखि पुनि eee | 
qg मरन सुनि सुर iml चढ़ि बिमान ae vex वे बोटा! 
हनुमानजीने उसको विना ही परिश्रमके उठा लिया और लङ्काके दरव E wi 
उसका मरना सुनकर देवता और गन्धर्व आदि सब विमानोंपर चढ़कर आकाशमै 


आर्च वहिं ॥ 
चरषि सुमन gg amaf | नाथ बिमळ EL 
जय अनंत जय जगदाधारा । तुम्ह प्रभु सब gaf अनन्त ! आपकी 


वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और भीरघुनाथजीका निर्मल यश गाते हें । हे म 
हो, हे जगदाघार | आपकी जय हो । हे ग्रमो | आपने सब देवताओंका उद्धार किया = ae 
अस्तुति करि खुर सिद्ध सिघाए | लछिमन TS क्व. 
सुत बघ सुना gaa जबहीं | मुरुछित भयड परेड qa भरे 
देवता और सिद्ध स्तुति करके चळे! गये, तब लक्ष्मणजी इपाके TH ॥ ३॥ | 
रावणने ज्यों ही पुत्रवघका समाचार सुना, त्यों ही वह मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर डी - 
मंदोदरी रुदन कर भारी उर ताइन बड जर पोचा 
नगर at सब व्याकुळ सोचा | सकळ कहदिं वस 
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wore See rec और बहुत मार पुकार eee a 
5४° दोदरी छाती पीटःपीटकर और बहुत प्रकारसे पुकार-पुकारकर बड़ा भारी विलाप करने लगी | नगरके 
नोकते व्याकुळ हो गये | समी रावणको नीच कहने लगे ॥ ४ ॥ 
लने", तब दसकंठ बिबिधि बिधि समझाई सब नारि । 
नखर रूप जगत सब देखहु हृदये बिचारि ॥ ७७॥ 
तब रावणने सब Radial अनेकों प्रकारसे समझाया कि समस्त जगतका यह (दृश्य ) रूप नाशवान्‌ 


gaat विचार करके देखो ॥ ७१ | | 
नन्दि ग्यान उपदेखा रावन । आपुन मंद कथा सुभ पावन ॥ 


¢ 
( 

पर. उपदेख कुसल बहुतेरे | जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥१॥ 

A उनको ज्ञानका उपदेश किया । वह खयं तो नीच है; पर उसकी कथा ( बातें ) गुम और | 
gat | दूसरोंकी उपदेश देनेमें तो बहुत लोग निपुण होते हैं। पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेशके 
अनुगार आचरण भी करते हे ॥ १ ॥ द ! 

निसा सिरानि was भिलुसारा । लगे भालु कपि चारि द्वारा ॥ 

सुभर बोलाइ qaaa वोला । रन सन्सुख जाकर मन डोला ॥ २॥ 

रात बीती, सबेरा हुआ | रीछ-वानर फिर चारों दरवाजोंपर जा डटे | योद्धाको बुलाकर दशमुख ४ 
TA कह्द>छड़ाईमें शत्रुके सन्मुख जिसका मन डाँवाडोल हो, ॥ २ ॥ £ 

सो अबही वरु जाउ पराई। संजुग बिमुख भएँ न भलाई ॥ 

निज भुजबळ भै qaa बढ़ावा । देहडँ उतरु जो रिपु चढि आवा ॥ २॥ 

अच्छा है वह अभी भाग जाय । युद्धमें जाकर विमुख होनेमें ( भागनेमे ) मलाई नहीं है । मैंने अपनी 
म बलपर वैर बढ़ाया है | जो शत्रु चढ़ आया है, उसको मैं अपने ही उत्तर देछगा ॥ रे ॥ 

अस कहि मरुत बेग रथ साजा | वाजे सकल जुझाऊ बाजा ॥ 

चळे चोर सब अतुलित बळी | ag कजल कै ale चली ॥४॥ 

ऐसा कहकर उसने पवनके समान तेज चळ्नेवाळा रथ सजाया | सारे जुझाऊ ( लड़ाईके ) बाजे बजने 
को | सब अतुलनीय बलवान्‌ वीर ऐसे चळे मानो काजलकी आँधी चली हो I ¥ Il 


असशुन अमित होहि तेहि काला | गनइ न UNIS गर्व विसाला ॥ 
बड़ा गर्व होनेसे रावण उन्हें गिनता 


हहे ॥५ कि असंख्य अडकुन होने ळगे। पर अपनी भुजाओकि बलका 
७०-अति गये गनइ न सगुन असशुन wale आयुच हाय al 
भर गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजदिं साथ ते ॥ 
गोमाय गीध करार खर रव खान बोलिं अति घने | 
बचन परम भयावने ॥ 
करता | हथियार हार्थोसे गिर रहे हैं। योद्धा 


3 गीध ) कोए और TR 
जाते हैं । स्यार, TT aS 


= — z कम i. 7 की, 


जनु कालदूत उलूक बोलहिं 
झु TER गर्यके कारण वह शकुन-अशक्कुनका विचार नहीं 
हैं | घोडे, हाथी साथ छोड़कर चिग्घाड़ते हुए भाग 


{i 
| र रहे हे बहुत अधिक कुत्ते बोळ रहे हैं। उस, ऐसे 


अत्यन्त भयानक शब्द कर 
की 


मृत्युका सँदेशा सुना | RPP 
वा हे Oy econ लक 
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GOES DEDEDE DEDEDE DEDEDE MIP PL ILIAD Zao 
दो०--ताहि कि संपति सगुन सुभ AME मन विश्राम | २०५ 
भूत द्रोह रत मोहबस राम बिमुख रति काम ॥ ७८ ॥ 
जो जीवोकि द्रोहमें रत है, मोइबश है, रामविमुख है और कामासक्त है, क्या 
सम्पत्ति, शुभ शकुन और चित्तकी शान्ति हो सकती है ! ॥ ७८ ॥ 
Qas निसाचर कटकु अपारा । चतुरंगिनी अनी बहु चारा 
बिविध भाँति. बाइन रथ जाना । ge वरन पताक ध्यज नाना ॥१॥ 
राक्षसोंकी अपार सेना चली | चतुरंगिणी सेनाकी बहुत-सी उकड़ियों हैं । अनेकों प्रकारके वाइन, र 


उसको कमी से 


. और सवारियाँ हैं तथा बहुत-से रंगोंकी अनेकों पताकाएँ और ध्वजाएँ हैं ॥ १॥ 
चले मत्त गज जूथ घनेरे। प्राबिळ जलद मरुत ag प्रेरे ॥ 
बरन बरन fata निकाया । समर ax जानहिं बहु माया॥२॥ | 
मतवाले हाथियोंके बहुत-से झुंड चले । मानो पवनसे प्रेरित हुए वर्षाऋतुके बादल हों । apa | 
१ बाना धारण करनेवाले वीरोके समूह हैं, जो gat बढ़े चूरवीर हैं और बहुत प्रकारकी माया जानते हैं॥ २॥ । 
अति बिचित्र वाहिनी बिराजी । बीर बसंत सेन जनु साजी॥ 
चळत कटक दिगसिंघुर डगहीं | छुभित पयोधि कुधर डगमगहो ॥३॥ | 
अत्यन्त विचित्र फौज शोभित है । मानो वीर वसन्तने सेना सजायी हो। सेनाके we } 
दिशाओंके हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गये और Ta डगमगाने लगे ॥ २ ॥ | 
6 उठी ty रवि गयड छपाई | मरुत थकित बखुचा ager ॥ र 
पनव निसान घोर रव बाजहिं । प्रलय समय के घन og गाजहिं व 
इतनी धूल उडी कि सूर्य छिप गये | फिर सहसा पवन रुक गया और gett अङुल उठी | बो ) 
नगाड़े भीषण ध्वनिसे बज रहे हैं; जैसे प्रल्यकाळके बादल गरज रहे हो || ४ ॥ | 
“PR नफीरि बाज सहनाई । मारू राग खुभट सुखदाई 
र केहरि नाद बीर सब axel । निज निज बल = 
भेरी, नफीरी ( तुरही ) और शहनाईमें योद्धाओंको सुख देनेवाळा मारू राग ब 
सिंहनाद करते हैं और अपने-अपने बळपौरुषका बखान कर रहे हैं ॥ ५ ॥ Gael 
3 Tee दसानन सुनहु सुभट्टा । me भाछ PS all | 
हौ mies भूप दौ भाई। अख कदि N उलो । और दो 
राबणने कहा हे उत्तम योद्धाओ ! सुनो । तुम रीछ-वानरोंके SEA 
राजकुमार भाइयोंको मारूंगा | ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने 
यह सुधि सकल कपिन्ह जव पाई । घाण करि. Ti mal 
जब सब वानरॉने यह खबर पायी, तब वे श्रीरघुवीरजीकी Tae देते इ si 
छ०--धाए fae we मर्कट भाछ a बान ते॥ ` 
मानहुँ सपच्छ : उड़ादिं भूधर अंद क न मार्तही । 
नख दसन द्रमायुच सबळ Il 
दसन सैल महा gmg gag बखानी pe 
5 


सृगराज खज 
जय राम रावन मत्तगज स Pe ०.७२ 
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आ DEES CELIALGLFUSLTUSLIUIUTIUIUTIUSLVA 
बे विशाल और कालके समान-कराळ वानर-भाळ दौड़े | मानो पंखवाळे पर्वतोंके समूह उड रहे हों । वे Q 
| बक हैं | नल) दाँत, पनत और AeA इक्ष ही उनके हथियार हैं । वे बढे बलवान्‌ हैं और किसीका 
2 डर नही मानते। रावणरूपी मतवाळे हाथीके लिये सिंहरूप श्रीरामजीका जय-जयकार करके वे उनके सुन्दर 


का बखान करते हैं | 


दो०-दुहुँ दिसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि । 
| भिरे बीर इत रामहि उत रावनहि बखानि ॥ ७९॥ 
॥ दोनों ओरके योद्धा जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जान ( चुन) कर. इधर भ्रीरघुनाथजीका 

| जर उधर राबणका बखान करके परस्पर भिड गये ॥ ७९ ॥ 

(ace रथी बिर्य रखुबीरा । देखि बिमीषन was ada 

॥ अधिक प्रीति मन आ संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा॥ १॥ 

} रावणको रथपर और श्रीरघुवीरजीको बिना रथके देखकर बिभीषण अघोर हो गये | प्रेम अधिक होनेसे 

) उनके मनमै सन्देह हो गया । वे रामजीके चरणाँकी वन्दना करके स्नेइपूर्वक कहने लगे ॥ १॥ 

) नाथ न रथ नहिं तन पद्‌ चाना । केहि बिधि जितब बीर बलवाना ॥ 

gg सखा कह ङऊपानिघाना | जेहि जय होइ सो स्यंदन आना ॥ २॥ 

| हे नाथ | आपके न रथ है, न तनकी रक्षा करनेवाला कवच है और न जूते ही हैं। उस बढवान्‌ वीर 

| रावणको किस प्रकार जीतियेगा ? कृपानिधान भीरामजीने कहा- हे सखे | सुनो, जिससे जय होती है, वह रथ 
| कूरा ही है॥ २॥ 
|, घीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ . 
| बळ बिबेक दम परहित घोरे | छमा झपा समता रज्ञु जोरे॥३॥ 
उस रथके पहिये शौर्य और धैर्य हैं। सत्य और शीळ उसकी मज़बूत ध्वजा और पताका हैं । 
| ) ऋ विवेक, दम ( इन्द्रियाका वशमें होना ) और परोपकार, ये चार उसके घोडे हे, जो क्षमा, दया और 
| | अतसी डोरोसे रथमें जोडे हुए. हैं॥ ३ ॥ पनि 
| १ a । विरति aa T कुपाना ॥ 

दान = ee eee । बर बिग्यान कठिन RASTIS 


| 7 भजन चतुर सारथी है | वैराग्य ढाळ है और संतोष तलवार है। दान फरसा हैः बुद्धि 


? थेष्ठ विज्ञान कठिन घनुष है ॥ ४ ॥ 
We अचळ मन चोन समाना । सम जम नियम सिलीमुख नाना ॥ 
| वच अभेद बिप्र शुर gat । एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ ५1 
| बाई मेक और अचळ मन तरकसके समान है | शम ( मनका वम होना ) aamen ब 


| | नाक्षणों z विजयका दूसरा उपाय नहीं है ॥५॥ 
। गुरुका पूजन अभेद्य कवच है | इसके समान cS 
| ay अस रथ जाकें। जीतन कहें न wag रिपु ताक ॥ ६॥ 


रे सले | ऐसा धमय रथ जितके हो उसके RA जोतनेको कही शत्र दी नही है ॥ I 

! ae अजय संसार fig जीति सकई सो बीर! i 
| जाके अस रथ होइ इर सुनहु सखा मतिषीर॥ ८० (क) 
५ भा T; TROC T z s 
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bs | 
हे धीर बुद्धिवाले सखा ! सुनो) जिसके पास ऐसा Eg रथ हो, वह वीर संसार ( जन्ममृत्यु ) 
दुर्जय शत्रुको भी जीत सकता है [ रावणकी तो बात ही क्या है? ]॥ ८० (क)॥. - ` सी महर 
सुनि प्रश बचन बिभीषन हरषि गहे , पद्कंज। 
एहि मिस मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुंज ॥ ८० (ख)॥ 
प्रभुके वचन सुनकर बिमीषणजीने इर्षित होकर उनके चरणकमल पकड लिये और कहा-हे ae 
सुखके समूह भीरामजी | आपने इसी बहाने मुझे महान्‌ उपदेश दिया ॥ ८०(ख)॥ . 
उत पचार दसकंधर इत अंगद हनुमान । | 
ठरत निसाचर भाड कपिं करि निज निज प्रथु आन॥ ८० (ग)॥ ` 
उघरसे रावण ललकार रहा है, और इधरसे AAC और हनुमानू । राक्षस और रीछवानर अपने 
अपने खामीकी GEE देकर लड़ रहे हैं || ८० (ग) Il | 
चौ०--सुर ब्रह्मादि सिद्ध सुनि नाना। देखत रन नभ चढ़े विमाना॥ 
हमह उमा रहे तेहि संगा । देखत राम चरित रन रंगा॥१। 
ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा सुनि विमानोंपर चढ़े हुए युद्ध देख रहे हैं | [ शिवजी 
कहते हैं--] हे उमा ! मैं मी उस समाजमें था और श्रीरामजीके रण-रंगकी लीला देख रहा था ॥१॥॥ | 
सुभट समर रस ge दिखि माते । कपि जयखीळ राम बल ताते ॥ 
एक पक सन मिरहिँ पचारहिं lane एक मदि महि पारहिं ॥ २॥ 
दोनों ओरके योद्धा रण-रसमें मतवाळे हो रहे है. । वानरोंको भीरामजीका बळ है, इससे वे जयश है। | 
एक दूसरेसे मिड़ते और छलकारते हैं और एक दूसरेको मसळमसळकर पृथ्वीपर डाळ देते हैं ॥२॥. $ 
aR काटहिं घरदि पछारदिं। सीख तोरि सीसन्द सन AT! 
उद्र बिदारहिं भुजा उपारहिं। गहि पद्‌ अवनि पटकि भट डारदि ie 
वे मारते, काटते, पकडते और पछाड़ देते हैं, और सिर तोड़कर उन्दी सिरसि दूरीको मातेर | 
पेट फाडत हैं, मुजाएँ उखाइते हैं और योद्धाओंको पैर पकड़कर एथ्वीपर पटक देते हैं।। ll ह 
निसिचर भट मदि गाडूहिं भाळू । ऊपर at देदिं बड C | 
बीर बलीसुख जुद्ध विरुद्ध | देखिअत बिपुळ काळ उड । 
डा देहं । इ | 
राक्षस योदाओंको भाळ प्रष्वीमे गाइ देते हैं और ऊपरसे बढुक्सी TS 
maa विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखायी पड़ते हैं मानो बहुतसे क्रोघित काल a a | 
dome कृतांत समान कपि तन सवत aee eal 
wae निसाचर कटक भट बळवंत घन nadt 
मारदिं चपेटन्हि sie दाँतम्द काटि ख छीजदीं ॥ * ॥ 
Reet मर्कट ag छळ बळ करिं जेहि खळ 
A क्रोधित हुए कालके समान वे बानर खून बहते हुए. शरीरय 
| राकी सेनाके योडाओंको मसछते और मेंघकी तरह गरजते हैं| डॉट लोका 
पीस डाळते हैं । वानर-भाळ चिग्घाड़ते और ऐसा छल-बल करते हैं g 
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नि aft गाल फारहिं उर विदारहिं गळ अंतावरि मेल्ही | 
प्रहादपति we बिबिध ag घरि समर अंगन खेलहों 1. f 
ge मारु काइ Tote घोर गिरा गगन : भरि रही। 
जय राम जो aa ते कुलिस कर कुलिस ते कर तुन सही ॥ २॥ 
> ाक्षसाके गाळ पकड़कर फाड़ डालते हैं, छाती चीर डालते हैं, और उनकी अँतड़ियाँ निकालकर 
ai पहन लेते हे । वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं. मानो प्रहादके खामी stakig भगवान्‌ अनेकों शरीर 


गाग करके रणके आँगनमे क्रीडा कर रहे हॉ । पकड़ो; मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और 
| पे मर रहे हं | श्रीरामचन्दरजीकी जय हो, जो सचमुच तृणसे वञ्र और वज्रसे तृण कर देते हैं ॥ २॥ 


दो०--निज दल बिचलत देखेसि बीस at दस चाप । 
रथ चढि चरेउ दसानन फिरहु फिरु करि दाप ॥ ८१ ॥ 

अपनी सेनाको विचलित होते हुए देखा तब बीस ुजाओंमें दस धनुष लेकर रावण रथपर चढ़कर गर्व 

॥ करके 'हैटो, Be” कहता हुआ चला ॥ ८१ ॥ | 

| चो०-घायड परम क्रुद्ध द्सकंधर । सन्मुख चले इह दै बंदर ॥ 

गहि कर पादप उपल पहारा । डारेन्हि तापर एकहि बारा॥१॥ 

) ` रावण अत्यन्त क्रोधित होकर दौड़ा | वानर हूह करते हुए लड़नेके लिये उसके सामने चळे । उन्होंने 

` 9 ait वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावणपर एक ही साथ डाळे ॥ १ ॥ 

q ame às बज्न तन malis खंड होइ gee आस्‌॥ 

. चढा न अचल रहा रथ रोपी । रन wa रावन अति कोपी ॥२॥ 

। ॥ पर्वत उसके वज्र-शरीरमै छगते ही तुरंत टुकड़े-टुकढ़े होकर फूट जाते हैं | अत्यन्त क्रोधी रणोन्मत्त 

| | खण रथ रोककर अचळ खड़ा रहा, जरा मी नहीं ell २॥ | | 

| इत उत झपटि quiz कपि जोधा । मंदै लाग was . अति क्रोधा॥ 

: चळे . पराइ arg कपि नाना । त्राहि चादि अंगद हनुमाना ॥ २॥ 
उसे बहुत ही क्रोध हुआ | वह इधर-उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओंको मसलने लगा | 
वानर-मालू है अङ्गद ! हे हनुमान ! रक्षा करो, रक्षा करो" पुकारते हुए भाग चले Il है 
पाहि पाहि रघुबीर गोलाई । यह खल खाइ काल की T ॥ 

तेहि देखे कपि सकळ पराने | दसहुँ चाप सायक संघाने ॥४॥ 
है खुबीर | हे गोसाई ! रक्षा कीजिये, रक्षा कौजिये । यह दुष्ट कालकी भाति हमें खा रहा | 

देखा कि सब वानर भाग छूटे | तब दसो धनुषोंपर बाण सन्धान क्रिये ॥ ४ Il 
४० संघानि घनु सर निकर छाडेसि उरग जिमि उड़ि लागीं | 

| रहे पूरि सर धरनी गगन दिलि बिदिसि कह कपि भागही ॥ 

|) भयो अति कोलाहल fine कपि दल भाळु वोलदिं आतुरे | 

4 ७०७७ र्चुवीर  करुनासिंधु आरतबंधु जनरच्छक RI 


| 
॥ 
। 
| उसने 
| 
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उसने धनुषपर सन्धान करके बाणोंके समूह छोड़े । वे बाण सर्पकी तरह उड़कर जा सार 
आकाश और दिशा-बिदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं | वानर भाग तो कहाँ १ अत्यन्त कोळाहळ मच ळे | | 
भालओंकी सेना व्याकुळ होकर आर्त पुकार करने ळगी--हे रघुवीर ! हे करुणासागर ! हे पीड़ितोंके ब 
सेवकोंकी रक्षा करके उनके दुःख हरनेवाले हरि ! बनु! हे 
दो०--निज दल बिकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ | 
लछिमन चले Fe होइ नाइ रामपद mean | 
अपनी सेनाको व्याकुळ देखकर कमरमें तरकस कसकर और हाथमे धनुष लेकर भीरघुनाथजीके चोर | 
मस्तक नवाकर लक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले ॥ ८२ ॥ 
चौ०-रे खल का मारसि कपि भालू । सोहि बिलोकु तोर मै कालू ॥ 
खोजत RQ तोहि खुतघाती । आजु निपाति gees छाती ॥१॥ | 
[ छक््मणजीने पास जाकर कहां--.] अरे दुष्ट ! वानर-भाडओंको क्या मार रहा है ! मुझे देख, में तेर 
काल हूँ । [ रावणने कहा-- ] अरे मेरे पुत्रके घातक ! में तुझको ही Fe रहा था । आज तुझे मारकर छाती । 
ठंडी करूंगा ॥ १ ॥ 
अख कहि sla बान प्रचंडा | लछिमन किए सकळ सतखंडा ॥ 
कोटिन्ह आयुध रावन डारे । तिळ प्रवान करि काटि निवारे ॥ २॥ 
ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण छोडे | लक्ष्मणजीने सबके सैकडौं gay कर डाले | रावणने HH १ 
HES चलाये | लक्ष्मणजीने उनको तिलके बराबर करके काटकर हृया दिया ॥ २ ॥ 
पुनि fist ma कीन्ह पहारा | स्यंद्सु भंजि T मारा ॥ 
सत सत सर मारे दस भाला । गिरि dare wg प्रबिसदि ब्याला ee ) 
फिर अपने बाणोंसे प्रहार किया और उसके रथको तोड़कर सारथीको मार डाला | रावणके दों 
सौ-सौ बाण मारे । वे सिरॉरमे ऐसे पैठ गये मानो पहाड़के शिरोमे सर्प प्रवेश कर रहे दो | ne ) 
पुनि सत सर मारा उर माहों | परेड घरनितल खचि न 
उठा प्रबळ पुनि सुरुछा जागी | छाड़िसि ब्रह्म दीन्हि जो की 
फिर सौ बाण उसकी छातीमें मारे | वह प्रथ्वीपर गिर पड़ा, उसे कुछ मी हो न रह 
TEAR वह प्रबळ रावण उठा और उसने वह शक्ति चलायी जो त्रझाजीने उसे दी थी ॥ | 
४०-सो ब्रह्मदत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी T 1 
पर्यो चीर बिकल उठाव दससुख age बेळ सश Tol 
ब्रह्मांड भवन बिराज जाके एक सिर जिमि रज ai 
ae चह उठावन मूढ़ रावन जान नहिं Bae gee गि 
वह ब्रह्माकी दी हुई प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मणजीकी ठीक छातीमें लगी | वीर हो गयी, वह । 
पड़े | रावण उन्हें उठाने लगा । पर उसके अतुलित बलकी महिमा याँ ही रह गयी T है, उन्ह मूख ङ 
न सका ) जिनके एक ही सिरपर ब्रह्माण्डरूपी भवन Jou एक कणके समान विरा a 
उठाना चाहता है ! वह तीनों भुवर्नेकि स्वामी लक्ष्मणजीको नहीं जानता | 
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दो०--देखि पवनसुत घायउ बोलत बचन कठोर । 

आवत कपिहि इन्यो तेहि È प्रहार प्रघोर ॥ ८३॥ 
| इहृ देखकर पवनपुत्र हनुमानजी कठोर वचन बोलते हुए दोड़े | इनुमानजीके आते ही राबणने उनपर 
| अत मयर धसक प्रहार किया ॥ ८३ ॥ j 
। जाइ टेकि कपि भूमि न गिरा । उठा संभारि बहुत रिस भरा ॥ 
मुठिका एक ताहि कपि मारा । परेड सैळ जनु बज्न पहारा ॥१॥ 
| हनुमानजी घुटने टेककर रह गये) एश्बीपर गिरे नहीं । और फिर रोधसे भरे हुए सँभाढकर उठे | 
| cart रावणको एक घूँसा मारा । वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्रको मारसे पर्वत गिरा हो ॥ १ ॥ 
| मुर्छा गै बहोरि सो जागा । कपि बल बिपुल सराहन लागा ॥ 
धिग धिग मभ पौरुष घिग मोही । जाँ ते जिअत रहेसि सुरद्रोही ॥२॥ 

। मूर्च्छा भंग होनेपर फिर वह जगा और हनुमानजीके बड़े भारी बळको सराइने लगा । [ हनुमानजीने 
१ बा] मेरे पौरुषको धिक्कार दै? धिक्कार है और मुझे मी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही ! तू अब मी जीता रह गया ॥२॥ 
| अस कहि लछिमन कहूँ कपि ल्यायो | देखि द्सानन बिसमय पायो ॥ 
कह रघुबीर agg जिय भ्राता । तुम्ह कृतांत भच्छक सुरत्राता ॥३॥ 

) ऐसा कहकर ओर लक्ष्मणजीको उठाकर हनुमानजी भीरघुनाथजीके पास छे आये। यह देखकर रावणको 
| आश्रय हुआ । भीरघुवीरने लक्ष्मणजीसे कहा--हे भाई ! gat समझो, तुम कालके भी भक्षक ओर 
|| SRS रक्षक हो ॥ ३॥ ` 

) सुनत बचन उठि बैठ छपाला । गई गगन सो सकति कराला ॥ 
पुनि कोदंड बान गहि घाण । रिपु age अति आतुर आए ॥४॥ 
| पे वचन सुनते ही कृपाळ लक्ष्मणजी उठ बैठे । वह करा शक्ति आकाशको चली गयी | छक्ष्मणजी 
| शिषनुप्याण लेकर दौड़े और बड़ी शीमतासे शजुके सामने आ पहुँचे ॥ ¥ ॥ 
| Sam बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हृति ब्याकुळ कियो । 

frat घरनि दसकंघर बिकलतर बान सत Feat हियो ॥ 

सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका छै गयो । 

रघुवीर यंशु प्रतापपुंज A प्रु चरनन्दि नयो ॥ 
फिर उन्होंने बढी ही शीक्रतासे रावणके erat चूर-चूरकर और सारथीकी मारकर उसे ( yo ) 
कर दिया | सौ बाणोसे उसका हृदय वेध दिया | जिससे रावण अत्यन्त व्याकुळ होकर m = 
oO उसे रथमें डालकर तुरंत ही लाको छे गया | प्रतापके समूह भीखुवीरके भाईने किए 

= प्रणाम किया | 


०--उहा दसानन जागि करि करे लाग क्छु जग्य । pol 
राम बिरोध बिजय चह as हठ बस अति अग्य । १ 


| ae NGS ) रावण मूच्छासे जागकर कुछ यश करने लगा | वह ३२ और अत्यन्त अज्ञानी है जो 
भ्‌ विरोध करके विजय चाहता है || ८४ Il pe CE 
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नौ०-इहाँ विभीषन सब खुधि पाई । सपदि जाइ रघुपतिहि द 
नाथ करइ रावन एक जागा । सिद्ध भट नहि मरिद ॥ 

यहाँ बिमीषणजीने सब खबर पायी और शीघ ही जाकर श्रीरघुनाथजीको कह सुनायी कि र ॥१॥ 

एक यज्ञ कर रहा है | उसके सिद्ध होनेपर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा ॥ १॥ नाय | रक | 

पठवहु नाथ afr we बंदर । करहि Reia आव दसकंघर | 

प्रात होत TY BAe पठाए, । हचुमदादि अंगद सब घार ॥२॥ 

हे देव ! तुरंत वानर योंडाओंको मेजिये, जो यज्ञका विध्वंस करें, जिससे रावण चुं आवे । प्रात | 

होते ही प्रसुने वीर योद्वाओँको भेजा | हनुमान और अङ्गद आदि सब प्रधान वीर दौड़े ॥ २ ॥ n 
कौतुक कूदि चढे कपि लंका । पेठे रावन भवन असंका | 

ma करत जबहीं सो देखा । सक्छ कपिन्ह आ क्रोध बिसेषा ॥३॥ 

वानर खेळ्से ही कूदकर लङ्कापर जा चढे और निर्भय रावणके महळमें घुस गये । ज्यों ही उसो बह | 


७३४ 


करते देखा, त्यों ही सब वानरोंको बहुत क्रोध हुआ ॥ रे ॥ 


Y 


रन ते निळज भाजि गृह आवा । इद. आइ बकध्यान ळगावा। । 
अस कहि . अंगद मारा लाता । चितव न. as खारथ.मन राता ॥४॥ 
[are कहा] अरे ओ निर्लन ! रणभूमिसे घर माग आया और यहाँ आकर वगळेका-सा ASAT | 

कर बैठा है ! ऐसा कहकर अङ्गदने लात मारी । प्र उसने इनकी ओर देखा मी नही? उस मूका मन खा | 
अनुरक्त था ॥ ४ ॥ | aE eke | 


छं०--नहिं चितव जब करि कोप कपि गहि दसन लातन्ह मारही | 


घरि केस नारि निकारि . बाहेर .तेतिदीन पुकारहीं ॥ 
। 


जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसै दौँतोंसे पकड़कर HEN oe a 
रावणकी त्ियोंकों बाल पकड़कर घरसे-बाहर. घसीट छाये.। वे अत्यन्त 
रावण कालके समान क्रोधित होकर उठा और वानरोंको पेर, पंक्ड़कर पटकने 
विध्वंस कर डाला देखकर वह मनमें हारने छगा |. . . | 

दो०- जग्य, fife कुसल कपि आए प्ति. पा । ८५॥ 
चलेड निहार Ga होई त्यागि जिवन के. अत अल 


यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथजीके पास. आ गये । तब 
क्रोधित होकर चला ॥ ८५ ॥ पर ॥ 
चौ०--चलत होहिं अति aga भयंकर E गीध उड़ाई आ TEL 
भयउ कालबस काहु न माना.। कहेखि बजाव उ हित 
EELK 3 sen et ॥ 2 


; चलते समय अत्यन्तमयज्लुर AAAS (अपशकुन) होने को ia gal af 
Pra वह काळके वश या, इससे किसी मी अपशक्रुनको नहीं मानत! था pen 
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BP ~ A 
° ली तमीचर अनी अपारा । ag गज रथ पदाति असवारा ॥ Q 


प्रभु संन्सुख A जक कैसें । सलभ समूह अनल कहे जैस ॥२॥ 2 
A अपार सेना चली | उसमें ages हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदछ हँ । बे दुष्ट प्रमुके १ 
awa R पतंगोँके समूह अमिकी ओर - जलनेके लिये दौड़ते हैं ॥ २॥ ? 
ai देवतन्द अस्तुति . कीन्ही । दारुन बिपति हमदि पढि दीन्ही ॥ Q 
अब जनि राम खेलावडु एही । अतिसय दुखित होति वैदेही ॥३॥ ९ 
इधर देवताओंने स्तुति की कि हे श्रीरामजी ! इसने हमको दारुण दुःख दिये हैं। अब आप इसे ९ 
नही | जानकीजी बहुत ही दुखी हो रही हैं ॥ ३॥ 
देवंबचन खुनि. मशु JERN | उठि . रघुबीर सुघारे याना ॥ 2 
जटाजूट दढ़ WA माथे सोहि सुमन बीच बिच minei. g 
देवताओंके वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराये । फिर भीरघुवीरने उठकर बाण सुधारे | मसक्रपर ९ 
मके RA कसकर बाँधे हुए हैं, उसके बीच-बीचमे पुष्प गूँये हुए शोमित हो रहे हैं॥४॥ ? 
अरुन नयन वारिद तनु स्यामा | अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 
: कटितट परिकर कस्यो निषंगा । कर कोदंड कठिन सारगा॥५॥ 
| लाळ da और मेघके समान श्याम शरीरवाले और सम्पूर्ण लोकोंके नेत्रोंकी आनन्द देनेवाले हैं | प्रभुने 
| इमे फेटा तथा तरकस कस लिया ओर हाथोरमे कठोर agaa ले लिया ॥ Ul 
| . deme. कर. gat निषंग सिलीमुखाकर कटि कस्यो l. | 
भुजदंड पीन .मनोहरायत उर धराखुर पद लस्यो ॥ 
कह दास तुलसी .जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे | ¢ 
ब्रह्मांड दिग्गज was अहि महि fag . भूधर डगमगे॥ - ¢ 
|। पुने हाथमे शाजधनुष लेकर कमरमें बाणोंकी खान ( अक्षय ) सुन्दर तरक FE लिया | उनके 
| Bee पुष् हैं और मनोहर चौड़ी छातीपर ब्राह्मण ( अगुजी ) के चरणका चिह शोभित है । Mgr 
| Sit ही प्रभु घनुष-बाण हाथमें लेकर फिराने लगे; त्यों ही ब्रह्माण्ड, दिशाओंके हाथी) ) 
१ पथ्वी) समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे | 
दो०--सोमा देखि हरषि सुर बरषहिं सुमन अपार । big 
जय जय जय करुनानिधि छबि बल गुन आगार ॥ ८ Ra Q 
भगवान्‌की शोभा देखकर देवता ela होकर फूलोंकी अपार EE | 


| | गैर गुणेके घाम करुणानिधान प्रभुकी जय हो, जय दो, जय हो [ ऐसा पुकारने gee ॥ 
| है बीच  निखाचर अनी । कसमसात आहे घन घट्टा ॥१॥ 


के जब 
सन्सुख कपि भट्टा | प्रलयकाळ ६ ) आयी । उसे 
री बीचमें निशाचरोंकी अत्यन्त घनी सेना कसमसाती हुई ( आपसमें mie = ne 
IR इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रल्यकाळके बदके समूह दकि | 
ma तरवार चमंकहि | जु दर्द द्लि के चोरा WAN 
í गर्जहिं मनु बलाहक घ x 
स्थ तुरा चिकार कठोरा | ७७/१७/७३३० 
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बहुत-से कृपाण ओर तलवार चमक रही हैं । मानो दसों दिशाओमे बिजलियों चमक रही | 
ओर घोड़ोंका कठोर चिग्घाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयङ्कर गर्जन कर रहे Š R T | 
कपि लंगूर बिपुल लभ छाए । मनहुँ {gag उप सा 
उठाइ gt amg जळ्घारा । बान बुंद भै at अपारा | 
वानराकी बहुत-सी पूछे आकारामें छायी हुई हैं, मानो सुन्दर इन्द्रधनुष उदय हुए हों | x 
रही हे मानो जलकी धारा हो । बाणरूपी बूंदोंकी अपार दृष्टि हु ॥ ३ ॥ पछ ऐसी र 
ee दिसि waa करहिं . प्रहारा बञ्रपात sg a बारा ॥ 
रघुपति कोपि बान झरि छाई | घायल सै निसिचर सञुदाई ॥४॥ 
दोनों ओरसे योद्धा पर्वतोंका प्रहार करते हैं । मानो बारंबार बज्रपात हो रहा हो। chara 
क्रोध करके बाणोंकी झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसोंकी सेना घायल हो गयी ॥ ४॥ | | 
लागत बान बीर चिकरहीं । छुमिं gil जह तहे महि परहीं ॥ | 
स्रवहिं सैल wa निझेर भारी । सोनित सरि काद्र भयकारी ॥५॥ 
बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा-खाकर जहाँ-तहाँ पथ्वीपर गिर पढ़ते ह । 
उनके शरीरोंसे ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वतके मारी झरनोंसे जल बह रहा हो। इस परार | 


डरपोकोंको डरानेवाली रुधिरकी नदी बह चली ॥ ५॥ 
छं०--कादर भयंकर रुधिर सरिता चलो परम अपावनी । 


दोड कूल दळ रथ रेत चक्र अबते बहति भयावनी ॥ 

जलजंतु गज पदचर तुरग खर बिबिध बाहन को गने । 

सर सक्ति तोमर सर्प चाप तरंग चमं कमठ घने ॥ नं 

डरपोकोंको भय उपजानेवाढी अत्यन्त अपवित्र रक्तकी नदी बह चली | दोनों दळू उसके us a 

हैं। रथ रेत है और पिये भैवर हैं । वह नदी बहुत भयावनी बह रही दै । हाथी पैदल, घोडे, ae / 

अनेका सबारियाँ ही, जिनकी गिनती कौन करे, नदीके जळजन्तु हैं । बाण; शक्ति 

तरंगे हैं और ढाळ बहुत-से कछुवे हैं | 

दो०--बीर we जनु तीर तरु मजा बहु बह फेन ' x 
कादर देखि at a gee के मन चेन Be 

बीर प्रथ्वीपर इस तरह गिर रहे हैं, मानो नदी-किनारेके दक्ष दद रहे i mai सुख ह | 


a वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते दें बहाँ उत्तम 
| ८७॥ 


DT 


aes ॥ 
चो०-मजहिं भूत पिसाच बेताला । प्रमथ मदा झोटिंग es ॥१॥ 
काक कंक ले सुजा डड़ाहीं। एक rr ते A 
भूत, पिशाच और वैताल, बड़े-बड़े झॉटोंवाले महान्‌ भयङ्कर झोटिंग और = ave 


एक Fee ऐसिड oe a तुम्हारे 


नदीमें स्नान करते हैं । कोए और चील भुजा. लेकर उडते हैं और एक ER छी ॥ 
कहँरत भट घायल तट गिरे । जद तह AE 


कल्याण ता... L 


(१) नागपाश-बन्धन-लीला | (२) मेघनादपर जिशूलप्रहार 


र्‌ 


YR SS È 
Wea y (१7% 


ब्याल पास बस भए खरारी | 
स्वबस अनंत एक अबिकारी ॥ परा भूमि घुर्मित go 
[ m4933 [ue 


_ (३) रावणपर सुष्टि-प्रहार 


सुठिका एक ताहि कपि मारा । 
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| १००० ae) कहते हैं, अरे मूखों | Ret सस्ती (बहुतायत) है; फिर मी तुम्हारी दरिद्रता नहीं जाती ! 6 
गा a. पढ़े कराइ रहे हैं, मानो जहा-तहाँ अधजल ( वे व्यक्ति जो मरनेके समय आधे जळमें GA 
| ot TON 
| safe ata att तट भए lag dat at चित दण ॥ 
क्‍ मट wee चढे खग Mell ag नावरि खेलहि सरि met ॥३॥ 
i i आंत खींच रहे है, मानो मछलीमार नदी-तटपरसे चित्त लगाये हुए ( ध्यानस्थ होकर ) बंसी 
( gat मछली पकड़ रहे हों ) | बहुत-से योद्धा बहे जा रहे हैं और पक्षी उनपर चढ़ें चले जा 
a नो वे नदीमें नावरि ( नौकाक्रीडा ) खेल रहे हों ॥ ३ ॥ 
is गिनि at भरि खप्पर संचहिं। भूत पिसाच aq. नम नंचहिं ॥ १ 

| भट. कपाल करतार वजावहिं | चासुंडा नाना विधि गावहिं ॥ ४॥ 
| योगिनियाँ खप्परॉमे भर-भरकर खून जमा कर रही हैं। भूत-पिशाचोंकी ल्या आकाशम नाच रही 
। ३। चामुप्डाऐ. योदाओंकी खोपडियोंका करताळ बजा रही हैं और नाना ररते गा रही हू ॥ ४ ॥ 
| जंबुक निकर कटकट RER | aw हुआदिं ank arate ॥ 

कोटिन्ह संड de बिजु See । सीस परे महि जय जय atte हु. 

गौदड़ोंके समूह कट-कट शब्द करते हुए मुरदोंको काटते, खाते, हुआ-हुआ a z z 
हो डॉट हैं । करोड घड़ विना सिरके घूम रहे हैं | और सिर पएथ्वीपर प्र जय-जय le रहे है ॥ ५ 
$०--बोह॒हिं जो जय जय मुंड रुंड प्रचंड सिर fy धावद । 
खप्परिन्ह खग्ग अलुज्झि Gale खुभट भटन्ह sere i 
बानर निसाचर निकर मर्वहिं राम चल दृपित भए। 


४ fe fez ॥ 
संग्राम अंगन gue wale राम सर निकर = हा | 


विना 
we ( कटे सिर ) जय-जय बोलते हं, और प्रचण्ड रण्ड ( घड ) £ Mi 
हये उळ्झ-उल्झकर परस्पर छड़े मरते El उत्तम योद्धा GR बोढा a a ae 
Walt बसे दर्पित हुए वानर निशाचरसमूहको मसले डालते हैं | भीरामज 

दा रणाङ्गणमै सो रहे हैं । : 
दो०--रावन हृदये बिचारा भा 
:.. में अकेल कपि माळ बहु साया 
६ तक Sead विचारा क्रि राक्षसोंका नाश दो गया 

अब अपार माया रचू ॥ ८८ ॥ p प 

= waft à देखा उपजा उ. अति sta विसेषा ॥ 
खुरपति fa रथ तुरत पठावा | हरष 4 
: -देवताओने प्रभुको पैदल देखा, तो उनके द्वदयमै बड़ा मा. 
Ast | मातलि हर्षके साथ उसे ले आया ॥ १॥ 


निसिचर संघार । 


करों अपार ॥ ८८ ॥ 
है। मैं अकेला हुँ और बानरभाळ बहु 


| 
| 

| | 
| 

| | 
| 

| 

| 

f 

|) 

9 

í 

| 


हित मातळि छै आवा ॥१॥ 
q क्षोम- उत्पन्न हुआ। waa तुरंत 


चढ़े Ray भूपा ॥ 

न सम गतिकारी ॥२॥ 

§ WG तुरग मनोहर: चारी । अ T E > 
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उस दिब्य, अनुपम और तेजके पुञ्ज ( तेजोमय ) रथपर कोसळपुर ( अयोध्या ) करन 
हर्षित होकर चढे | उसमें चार चञ्चळ, मनोहर, अजर, अमर और मनकी गतिके = =] 


( देवलोकके ) घोड़े जुते ये ॥ २ ॥ > 
coreg रघुनाथदि देखी । घाए कपि बलु पाइ Aan i 


` A 
सद्दी न जाइ कपिन्द के मारी । तथ रावन माया किस्तासे ॥३॥ |. 
श्रीरघुनाथजीको रथपर चढ़े देखकर वानर बिशेष बल पाकर दौड़े । वानरोंकी मार सही नहीं बाही | | 


तब रावणने माया फैलायी ॥ रे I on | 
सो माया gR बाँची | लछिमन कपिम्ह सो मानी साँची ॥ 


देखी कपिन्ह निसाचर अनी । age सहित वहु कोसल्घनी ॥४॥ 
एक श्रीरघुवीरके ही वह माया नहीं लगी । सब वानरोंने ओर लक्ष्मणजीने भी उस मायाको सच गन 
लिया | वानरोंने राक्षसी सेनामें भाई ल्षमणजीसहित बहुत-से रामोंको देखा ॥ ४ ॥ 
छं०--बहु राम ळछिमन देखि ane भाछ मन अति अपडरे। 
जनु चित्रलिखित समेत लछिमन जह सो तहँ चितवहि खरे॥ 
निज सेन चकित बिलोकि Ef सर चाप सजि कोसळधनी | 
माया हरी हरि निमिष मई ect सकल मकेट अनी ॥ 
बहुत-से राम-लक्ष्मण देखकर वानर-माळू मनमें मिथ्या डरसे बहुत ही डर गये। ganta | | 
वे मानो चित्नलिलेसे जहाँ-के-तहाँ खड़े देखने को । अपनी सेनाको आश्चर्यचकित देखकर aR | | 
भगवान्‌ हरि ( दुःखाके हरनेवाळे श्रीरामजी ) ने हसकर धनुप्रपर बाण चढाकर? THA सारी माया हर ली | || 
वानरोंकी सारी सेना इषित हो गयी | दीर $ 
दो०--बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गभीर | 
इंद जुद्ध देखहु सकल अमित भए अति बीर ॥ ८९। sail 
फिर श्रीरामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वचन बोले- ढे वीरो ! तुम सत्र बहुत ही यक } | 
इसल्यि अब मेरा और रावणका द्वन्द्वयुद्ध देखो || ८९ ॥ 
चौ०--अस कहि रथ रघुनाथ चळावा । विग्र चरन पंकज सिर 
तब लंकेस क्रोध उर छावा। गर्जत aia ese 
ऐसा कहकर ्रीरचुनाथजीने ब्राह्मणोके चरणकमलोंमे सिर नवाया और Bs रथ च 
इृदयमें क्रोध छा गया और वह 'गरजत्ता तथा ललकारता हुआ सामने दौडा ॥ १ नी 
जीतेह जे we संजुग att । gg तापस में ति खाता 
रावन नाम जगत जस जाना । लोकप MP 3 मैं उके ` ) | 
[setae] अरे तपसी ! सुनो, तुमने ge जिन ariel al ann ) | 
नहीं हुँ । मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जात्‌ जानता है, | 
पढ़े हैं ॥ २॥ | ng cage विवाय 
खर दूषन बिराध तुम्ह मारा । aag व्याध इत a 
निसिचर निकर सुभट amg | कुंभकरन चन 


DR pie iL कक ee 


नावा l 
घावा | (| 
लाया | तब रावे aN 


ual 


क ड 


— . . ie 
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, दूषण और बिराधको मारा । वेचारे बालिका व्याधकी तरह वध किया, बड़ेःबड़े राक्षस योद्धाओके 
gen किया । और कुम्मकर्ण तथा मेप्रनादको भी मारा ॥ २ ॥ 

ae बयर ag लेउ निवाही | जो रन भूप भाजि नहिं जाहो ॥ 
T ate खलु काल Wl RE कठिन रावन के पाळे ॥४॥ 
अरे राजा | यदि ठुम रणसे भाग त गये तो आज में बह सारा वेर निकाल दूँगा । आज में तुम्हे निश्चय ही 
रे वाळे कर दूँगा | तुम कठिन रावणके पाले पड़े हो ॥ ४ ॥ 


दुर्वचन कालचख जाना | बिहॅसि यवचन कह ङपानिधाना ॥ 


DZ 
2° 
१° पने खर 


सुनि 
सत्य सत्य सब तव प्रभुताई । जद्पसि जनि देखाउ Agee ॥५॥ 
रवणके दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपानिधान भ्रीरामजीने इँसकर यह वचन कहा--तुम्हारी 
हारी Taal) जैसा तुम कहते हो; बिल्कुल सच है । पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ॥ ५ ॥ 
४०-जनि जल्पना करि UAE नासहि नीति gate करहि छमा | 
संसार महँ ger Ga wes रसाळ पनस समा ॥ 
एक सुमन प्रद एक सुमन फल एक फलइ केवल SAN | 
एक कहहिं कहहिं करहिं अपर एक करहि कहत न वागहीं ॥ 
ant बकवाद करके अपने सुन्दर यशका नाश न करो | क्षमा करना, तुम्हे नीति सुनाता हू सुनो | 
संसारमै तीन प्रकारके पुरुष होते है--पाटल, आम और कटहलके समान | एक ( पाटल ) फूछ देते हैं, एक : 
(am) फूल और फल दोनों देते हैं । और एक ( कट्हळ ) में केबल फल ही ms = 
सोपे एक कहते हैं, करते नहीं; दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक ( तीसरे ) केवळ करते . 
हैं, पर धाणीसे कहते नहों | रु | 
दोौ०--रामबचन सुनि बिहँसा मोहि सिखावत ग्यान । 
बयरु करत नहिं तब डरे अब ठागे प्रिय आन ॥ १० ue = ॥ 
_ आऔरामजीके वचन सुनकर वह gar [ और बोळा- ]मुझे शान तिखाते हो ! उस समय वैर ? 
पे नहीं डरे, अब प्राण प्यारे रग रहे हैं ॥ ९० || a aa 
"कहि दुर्वचन कुछ दसकंघर | कुलिस समान लाग छाडि a ae à 
नानाकार Rega घाए । दिसि अरु विदिसि गगन मदि छाप ae 
गौर Si कहकर रावण क्रुद्ध होकर TAR समान बाण छोड़ने ढगा | अनेकों आकारके 
» विदिशा तथा आकाश और पृथ्वीमें, सब जगह छा गये ॥ १ ॥ ¢ 
प्‌ ot 5 v जरे 
बिक सर sigs रघुबीरा | छन मई Menai 
छाड़िसि तीब्र सक्ति खिसिआई । बान संग भ राख 
| hey जिससे रावणके सब बाण क्षणभरमै भस्म ६ 
| p SRA अग्निबाण छोड़ा, जिससे राव उसकी बाणके साथ वापत मेज दिया | २ | 
पाकर तीक्षण शक्ति छोडी । किन्तु भीरामचन्द्रजीने उसको ब 


॥ 
| कोरिन्दर am free पबारै | विज प्रयास S gee nan 
१ 0७५४ A रावन सर कैसे | चक के लकडा oTa 
र “WER TTS 
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निसाचर तीरा ॥ 
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७४० ` # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
BODE DE DE WIDE DEDEDE WE DELI ILD, ६२०. | 
वह करोड़ों चक्र और Rae चलाता दै, परन्तु प्रभु उन्हें विना ही परिश्रम ma | 
रावणके बाण किस प्रकार निष्फळ होते हँ? जैसे दुष्ट मनुष्यके सब मनोरथ ! ॥ ३ ॥ अभार्य देतेहै। ) | 
तव सत चान सारथी मारेसि । परेड भूमि जय राम पुकारेसि | 
राम कृपा करि सूत उठावा | तव प्रभु परम क्रोध कुँ पावा i 
तब उसने श्रीरामजीके सारथीको सौ बाण मारे; वह श्रीरामजीकी जय पुकारकर एथ्वीपर गिर | 
रामजीने कृपा करके सारथीको उठाया | तत्र प्रभु अत्यन्त क्रोघको प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ "र पह | 
छं०--भण हुद्ध जुद्ध विरुद्ध रघुपति जोन सायक कसमसे | 
कोदंड धुनि अति चंड gA मबुञ्चाद्‌ सव मारुत ग्रसे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ सू भूधर WI 
चिक्करदिं दिग्गज दसन गदि महि देखि कौतुक सुर हँसे ॥ 
gat शत्रुके विद्ध श्रीरचुनाथजी क्रोधित हुए, तब तरकसमें बाण कसमसाने ठगे ( बाहर निक 
आतुर होने लगे ) | उनके धनुषका अत्यन्त प्रचण्ड शब्द ( रङ्कार ) सुनकर मनुष्यभक्षी सब राक्षस वत्स 
हो गये ( अत्यन्त भयभीत हो गये ) | मन्दोदरीका हृदय कॉप उठा । समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत इर 
गये | दिशाओंके हाथी पृथ्वीको दाँतोसि पकड़कर चिग्घाड़ने छगे यह कौतुक देखकर देवता हसे | 


दो०—तानेउ चाप श्रवन लगि ste बिसिख कराल | 


6 
¢ 
4 
TA मारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल ॥५१॥ 
| 


DDD Se SS 


CATA कानतक तानकर शीरामचन्द्रजीने भयानक बाण छोडे | श्रीरामजीके बाणसमूह ऐसे चढे 
मानो सपं लद्दलद्वाते ( लहराते ) हुए जा रहे हों ॥ ९१ ॥ 
चो०-चळे बान ars ag उरगा! प्रथमहि eas सारथी gol 

रथ विभंजि इति केतु पताका । गर्जा अति अंतर बल थाका ॥ | 

बाण ऐसे चले मानो पंखवाले सर्प उड़ रहे हों । उन्होंने पहले सारथी और धोड़ोंको मार बल 
फिर रथको चूर-चूर करके ध्वजा ओर पताकाओंको गिरा दिया | तब रावण बढे जोरसे ATT 
उसका बल थक गया था ॥ १ ॥ 

तुरत आन रथ चढि खिसिआना । अस्त्र ae छॉड़ेसि विधि 

विफल OE सव उद्यम ताके । जिमि परद्रो निरत मनसा 2: 

तुरंत FR रथपर चढ़कर खितियाकर उसने नाना प्रकारके अल राले ae । उ 
वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जेसे परद्रोहगें छगे हुए चित्तवाले मनुष्यके होते हैं॥ २ ॥ i 

तव रावन दस सूल चलावा | वाजि चारि महि ae सायक yal | | 

तुरग उठाइ कोपि रघुनायक । खेंचि सरासन og हरा दिया पेशी l | 

तत्र रावणने दस त्रिशूल चलाये और श्रीरामजीके चारों घोड़ोंको मारकर वीप 0. 

` उठाकर भीरघुनाथजीने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े ॥ रे ॥ 


नाना ॥ 
7 के ॥ २॥ 


Hl 

S a धारी 
रावन सिर सरोज घनचारी। चलि रघुबीर. ma पनारे ir J 
. दस दख घान भाळ दस मारे | निसरि गए ग च a 
AA ANA AO Sa ee कही Gyaan Kosha i 


कल्याण ¬ 


(१) रामके लिये देव-रथ 


Oa न करन ॥ 
१ ४५11111) u 
Jah 


Pf 
त्‌ 


तेजपुंज रथ दिब्य अनूपा | 
हरपि चढ़े कोसलपुर भूपा ॥ 
[ag ७३७ 


(2) आकाशमें सुण्ड और बाहु 


रहे छाइ नभ सिर अरु वाहू | 
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छिमन देखि मर्कट माछ मन अति RI 
बहु राम लछिमन दे! [७ 


(2) शारणागतवत्सलता 


के लकाकाण्ड ॐ ८ 
eI ACCC NY KY NY NY ७, , 
४०%) क्के हिरूपी कमळवनमें विचरण करनेवाले श्रीरघुवीरके वाणरूपी watt पक्ति चली । 


a “a उसके दसौं सिरोंमें दस-दस बाण मारे, जो आरपार हो गये भोर सिरोसे रक्तके पनाळे बह 
]४॥ « 
4 स्रवत aac घायड वळवाचा । प्रभु पुनि कृत धनु सर संघाना ॥ 
तीस तीर रघुवीर WR I भुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥५॥ 
देर बहते हुए दी बलवान्‌ रावण दौड़ा | प्रभुने फिर धनुषपर बाण संधान क्रिया श्रीरघुवीरने तीस | 
`क मरे और fat भुजाओंसमेत दसों सिर काटकर प्रथ्वीपर गिरा दिये ॥ ५ ॥ 
O aað एुनि भण नवीने। राम वहोरि भुजा सिर छीने ॥ 
| _ प्रु बहु वार वाहु खिर हुए | करत झटिति पुनि नूतन भएः॥६॥ 
| तिर और हाथ काटते ही वे फिर नये हो गये । श्रीरामजीने फिर भुजाओं और सिरोंको काट 
| ण्या | इस तरह प्रभुने बहुत बार भुजाएँ और सिर काटे | परन्तु कटते ही वे तुरंत फिर नये हो 
AUAN १ 
| पुनि पुनि.प्रभु काटत सुज्ञ सीसा | अति कौतुकी कोसलाधीसा ॥ 
। रहे oe नभ सिर अरु ag । मानहुँ अमित केतु अरु राहू ॥ ७॥ 
| प्रभु बार-बार उसके सुजा और सिरोंको काट रहे हैं । क्योंकि कोसळपति भीरामजी बड़े कोतुकी हैं | 
| नशे सिर और बाहु ऐसे छा गये हैं मानो असंख्य केतु और राहु हों ॥ ७ || 
| छं--जचु राहु केतु अनेक नभपथ सवत सोनित wad | 
रघुचीर तीर. प्रचंड लागहिं भूमि गिरन न पावद्दी ॥ ¢ 
एक एक सर सिर निकर छेदे नभ उडत इमि सोद्ृहीं | 
जनु कोपि दिनकर कर निकर जह तर्द बिधुतुद म ड 
मानो आकाशमा्गसे दौड रहे हों श्रीरजुवीरके प्रचण्ड 
RR i स्मोक बाणसे समूह-के-समूह सिर छिदे हुए आकाशमै उडते 0. 
ऐ शोभित हो रहे हैं मानो सूर्यकी किरणें क्रोध करके जहाँ तहो राहुओक्रो पिरो रही हो ॥ 
दोौ०--जिमि जिमि ग्रु हर तासु सिर तिमि तिमि होहिं अपार | 


सेवत बिषय बिवर्ध जिमि नित नितं नूतन मार ॥९२॥ 
जैसे-जैसे प्रभु'उसके ठिरांको काटते हैं वैसे ही'वैसे वे अपार aa जाते हैं । जैसे विषया सेवन करनेसे 
भेम ( उन्हें मोगनेकी इच्छा ) दिनप्रतिदिन नया-नया बढ़ता जाता है॥ ९२ ॥ 
Wee देखि सिरन्ह के बाढी । बिसरा मरन व 
WS ag महा अभिमानी | घायड zag सरासन तानी ॥ १ 
“eek बाढ़ देखकर रावणको अपना मरण बिसर गया और बढ़ा गहरा क्रोष हुआ | वह महान्‌ 
मूल गरजा और दसा धनुषोंक़ी तानकर दौड़ा ॥ ९ ॥ 
हु र दुस्रकंघर RA । बरषि बान 
m परेऊ । जड निद्दार मह 
Severe जि काहानी विळे o 22 


~ 


गाढ़ी ॥ 


y 
l 


w 
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७४२ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
QR DEDEDE DE Aa NTN | 
रणभूमिमें रावणने क्रोध PRAT और बाण बरसाकर भीरधुनाथजीके रथको ढक aaan | 
तक रथ दिखलायी न पढ़ा मानो कुहरेमें सूये छिप गया हो ॥ २॥ = दिवा | एक सी | 
८. | 
हाहाकार ë ges जव कोन्हा । तब sy कोपि कारमुक लोन्हा | 
ax निवारि fig के सिर काटे । ते दिखि विदिसि गगन महि पारे | 
जब देवताओंने हाहाकार किया, तब प्रभुने क्रोध करके धनुष उठाया | और शतके ais 4 
उन्होंने शत्रुके सिर काटे और उनसे दिशा-विदिशा, आकांश और एथ्वी, सबको पार दिया ॥ ३॥ d 
काटे सिर नभ amt  घावहि | जय जय घुनि करि भय उपजावहिं | 
कहें. लछिमंन gta कपीसा । कहें . रघुवीर कोसलाधीसा ॥४॥ . 
काटे हुए सिर आकाशमार्गसे दौड़ते हैं और जय-जयकी ध्वनि करके भय उसन्न करते हैं | छ्या 
और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं ! कोसलपति रघुवीर कहाँ हैं ? ॥ ४॥ 
छं०-कह रामु कहि सिर निकर घाए देखि मर्कट भजि चले। 
संधानि धनु रघुबंसमनि हंसि सरन्हि सिर A wen 
सिर मालिका कर कालिका गहि इंद date ag मिलीं । 
करि रुधिर सरि asg मनहुँ संग्राम बट पूजत चढी ॥ 
«राम कहाँ हैं £ यह कहकर सिरोंके समूह दोड़े । उन्हें देखकर वानर भाग चळे | तब धनुष सन्धान 
करके रघुकुलमणि भीरामजीने हुँसकर बाणोसे उन ठिरोंको मळीमाँतिं वेध डाला | ii मुण्डोंकी माळ 
लेकर बहुत-सी कालिफाएँ झंड-की-छंड मिलकर इकडी हुई और वे रुधिरकी नदीमे स्नान करके चली; माने 
संग्रामरूपी वटवृक्षकी पूजा करने जा रही हों | 


दो०--पुनि दसकंठ ag होइ छॉड़ी सक्ति प्रचंड | 


चली विभीषन awa मनहुँ काल कर दंड ॥ ९१ 3 
फिर रावणने क्रोधित होकर प्रचण्ड शक्ति छोडी । ae विमीषणके सामने ऐसी चली 


कालका दण्ड हो ॥ ९३ ॥ 
आवत देखि सक्ति अति घोरा.। प्रनतारति भंजन 
तुरत विभीषन पाळे मेला । सन्सुख राम RI 
दरणागतके ड 


अत्यन्त भयानक शक्तिको आती देख, और यह विचारकर कि मेयप्रण १ ai 
करना है; श्रीरामजीने तुरंत ही बिमीपणको पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति खप 


॥ 
लागि सक्ति gust कछु भरै । प्रभु छत खेल Be p ॥२॥ 
देखि बिभीषन प्रभु श्रम पायां । गहि कर गदा हुड दोइ हुई | र 
शक्ति लगनेसे Se कुछ Aol gal प्रभुने तो यह sar की, पर देवताओंकी MES 
भम प्राप्त हुआ देखकर बिमीपरण क्रोधित होकर हाथमें गदा लेकर दौड़े ॥ २॥ q free | 
सादर सिव कहूँ सीस चढाए! एक एक रु कक, 
SOVIETS स्तिती रिता रिक FIRST Kosha 


मोरा ॥ 

सोइ सेला ॥१॥ 
an गर 
॥१॥ 


sal 


% GRAS * om 
गु aap MMI ah AREER 
ea बोले] अरे अ मागे; मूख नीच; aR ! तूने देवता, मनुष्य, मुनि, नाग समीसे विरोध 
| „दे आदरसदित शिवजीको सिर TEA ये, इसीसे एक-एकके बदले करोड़ों पाये ॥ ३ ॥ 
। तेहि कारन खळ अव छाग वाँच्यो | अव तव कालु सीस पर नाच्यो ॥ 
| राम बिसुख सठ चदसि संपदा । अस कहिः हनेसि माझ डर गदा ॥४॥ 
| उसी कारणसे अरे दुष्ट ! तू अबतक वचा है । अब काल तेरे तिरपर नाच रहा दै । अरे मूर्ख! तू 
| बिगुल होकर सम्पत्ति (सुख ) चाहता हे? ऐसा कहकर बिभीषणने रावणकी छातीके बीचोबीच गदा मारी ॥ ४ || 
| छं-उर माझ गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि. परयो | 
| दस वदन सोनित खचत पुनि संभारि घायो रिस act ॥ 
| द्वौ भिरे अति बल agaa बिरुद्ध एकु एकहि हनै । 
| रघुवीर बळ दर्पित बिभोषनु घालि नहिं nag गने ॥ 
| बीच छातीमें कठोर गदाकी घोर और कठिन चोट लगते ही वह AAR गिर पड़ा | उसके दसों gai | 
| सिर बहने लगा | वह अपनेको फिर समालकर क्रोषमे मरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यन्त बलाच. योद्धा मिड़ गये, ९ 
भर महयुद्धमे एक दूसरेके विरुद्ध होकर मारने लगे । श्रीरथुवीरके बल्से गर्वित बिभीषण उसको पासंगके 
। बराबर मी नहीं समझते | 
दो०--उमा बिभीपनु रावनहि aga चितव कि काठ । 
सो अब Aa काल ज्यो श्रीरघुबीर प्रमाउ ॥ ९४ ॥ 
[ शिवजी कहते हैं--] दे उमा ! बिभीषण क्या कमी रावणके सामने आँख उठाकर भी देख सकता या १ 
WE अब बही काळके समान उससे भिड़ रहा है। यह भीरघुवीरका ही प्रमाव हे ॥ ९४॥ 
देखा अमित Rg भारी । ams इनूमान गिरिधारी ॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता | हृदय माझ तेहि मारेसि छाता ॥१॥ 
बिमीषणको बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमानजी पर्वत धारण किये हुए ale | उन्होंने उस 
रावणके रथ, HS और सारथीका संहार कर डाला और उसके सीनेपर छात मारी ॥ १॥ 
ठाढू रहा अति कंपित गाता । गयड बिभीषजु He जनत्राता ॥ 
पुनि राबन कपि eas पचारी | eas गगन कपि पूँछ पसारी ॥२॥ 
रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यन्त काँपने लगा । बिमीषण वहाँ गये जहाँ सेवकोके रक्षक 
| फिर रावणने लढकारकर हनुमानजीको मारा | वे पूछ फैढाकर आकाशमें चळे गये ॥२॥ 
ति पूँछ कपि aa उड़ाना। पुनि फिरि भिरेउ नक नि of 
रत अकाल जुगळ सम जोधा । एकहि एकु इनत र क 
रावणने पूछ पक नु साथ लिये हुए ऊपर उड़े | फिर 
ORE उसे मिड गये । en oo डते हुए एकू कोष करके हु $ ॥३॥ 
| (SRR नभ छल बल ag करही | कजलगिरि सुमेर जड रु a 
“SA कि लि निसिचर परइ न पाख्यो । तव 'मारतखुत म > l 
| Ya Brien POOR NR बिग a Kosha 
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DEDEDE DEDEDE DE DE TE WLIO PVEVPLILBUBA DY 
दोनों बहुत-से छल-बल करते. हुए आकाशमै ऐसे शोभित हो रहे हैं, जेते 28 
सुमेर पर्वत लड़ रहे हों | जबर बुद्धि और बलसे राक्षत गिराये न गिरा, तत्र मारुति. shiek x | | 
Ta 
। 


g 
७ 


me 


स्मरण किया ॥ ४ ॥ 
छं०--संभारि भीरघुबीर धीर पचारि कपि wag इन्यो। 
महि परत पुनि उठि ळरत देवन्द जुगल TE जय जय भन्यो ॥ 
हनुमंत संकट देखि मकंट भालु कोघातुर al 
रनमत्त रावन सकल YAT प्रचंड BAe दलमळे ॥ 


श्रीरघुवीरजीका स्मरण करके घीर हनुमानजीने ललकारकर रावणको मारा। बे दोनों पृष्व | 
गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं | देवताओंने दोनोंकी “जय-जय? पुकारी | इनुमानजीपर सङ्कट देख 
वानर-माढ्‌ क्रोधातुर होकर दौड़े । किन्तु रण-मद-माते रावणने सब योद्धाओंको अपने प्रचण्ड भुजाओंक़े वसे 
कुचल और मसल डाला | 
दो०--तब रघुबीर पचारे धाए कोस प्रचंड । 


कपि बल प्रबल देखि तेहि कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ ९५॥ 
तब भीरघुवीरके ललकारनेपर प्रचण्ड वीर वानर IS । वानरोंके प्रबळ दलको देखकर रावगने 0 
माया प्रकट की ॥ ९५ ॥ 


अंतरघान भयड छन एका । पुनि प्रगटे खळ रूप अनेका | 

रघुपति कटक भालु कपि जेते । जह तर्द प्रगट दसानन तेते ॥ १॥ 

क्षणमरके लिये वह अदस्य हो गया | फिर उस GOR अनेकों रूप प्रकट किये शीरखुनाथजीकी न 
जितने रीछ-वानर ये, उतने ही रावण जहॉ तह ( चारों ओर ) प्रकट हो गये ॥ १ ॥ 


देखे कपिन्ह अमित दससीसा । we तर्दै भजे भाळ अरु कीसा ॥ 


चदि भरा ॥२॥ 
भागे वानर च न घीरा | चाहि चाहि wear रघुबीरा ॥ ड 
as w v T qe | 
वानरोने अपरिमित रावण देखे | भाळ, ओर वानर सब जहाँ-तहां ( इधर-उधर ) भाग 


wel | 
धीरज नहीं धरते । हे लक्मणजी | हे रघुवीर | बचाइये) बचाइये, याँ पुकारते EF बे मागे जा रहे है | 


७, È ८९८९ - भयावन 1 
ae दिसि घावहिं कोटिन्ह रावन | गर्जहिं घोर कठोर ETEL 
डरे सकल सुर चळे पराई । जय कै आस WE र ga देख || 
दसा दिशाओमें करोडौं रावण दौड़ते हैं, ओर घोर, कठोर भयानक गर्जन न i 

डर गये और ऐसा कहते हुए भाग चले कि- दे भाई | अब जयकी आशा छोड दो दर 
सब सुर जिते एक दसकंघर | अब बहु भप तकड at 
रदे बिरंचि da सुनि ग्यानी | fare जिन्ह प्रभुमदिमा कड 


एक ही रावणने सत्र देवताओंको जीत लिया था। अब तो बहुत न 


पहाड़की गुफाओंका आश्रय लो ( अर्थात्‌ उनमें छिप रहो ) | वहाँ ब्रह्मा? ली 
जिन्होंने प्रमुकी कुछ महिमा जानी थी ॥ ४ ॥, 


SRR ST SAI ANNAN ANN SN LN NR ००७०-०७.०७.७.७ ७-०७. ०७. 
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कँ लकाकाण्ड * on 
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ae प्रताप ते रहे निर्भय afte fg माने RI 
az fale मर्कट भाछ सकळ कृपाळ पाहि भयातुरे ॥ 
हनुमंत अंगद नील नल अति बढ लरत रनबाँकुरे। 
aie दखानन कोटि कोटिन्ह कपट भू भट अंङुरे॥ 
जो प्रभुका प्रताप जानते ये; वे निर्भय डटे रहे वानरोंने शत्रुओं ( बहुत-से रावणों ) को सच्चा ही 
ga जिया | इससे सब TAC HTS विचलित होकर “हे ane | रक्षा कीजिये;? यों पुकारते हुए मयसे 
होकर भाग चले | अत्यन्त बलवान्‌ रणबॉकुरे इनुमान्‌जी, अङ्गद नीळ और नल लड़ते हैं और कपट- 
af भूमिसे अंकुरकी माति उपजे हुए कोटि-कोटि योद्धा रावणोंको मतल्ते हैं। , 


दो०--सुर बानर देखे बिकल हस्यो कोसलाधीस | 
सजि सारंग एक सर इते सकल qaa ॥ ९६॥ 
देवताओं और वानरोंको विकल देखकर कोसल्पति श्रीरामजी इसे, और शाङ्गधनुघपर एक बाण 
चढ़ाकर मायाके बने हुए सब रावणोंको मार डाला ॥ ९६ ॥ 
चौ०-प्रभु छन महुँ माया सब काटी | जिमि रबि उएँ जाहि तम फाटी ॥ 
ug एकु देखि खुर हरणे | फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरषे॥ १॥ 
प्रमुने क्षणमरमै सब माया काट डाली) जैसे सूर्यके उदय होते ही अन्धकार फट जाता है ( नष्ट हो 
ma?) | अब एक ही रावणको देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लोटकर प्रभुपर बहुतसे पुष्प 
बरसाये ॥ १ | 
भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे। फिरे एक Tee तच RI 
Wg पाइ भालु कपि घाण । तरल तमकि संजुग महि आए॥२॥ 
) भीरघुनाथजीने भुजा उठाकर सब वानरोंको लौटाया | तब वे एक दूसरेको पुकार-पुकारकर लौट 
| आवे प्रभुका बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े | जल्दीसे तमककर बे रणभूमिमें आगये ॥ २ ॥ 
l अस्तुति करत देवतन्हि देखे । भयउँ एक में ge के l 
WE सदा ga मोर मरायल | अख कहि कोपि गगन पर घायल ॥ ३॥ 


तु देवताओंको श्रीरामजीकी स्तुति करते देखकर रावणने सोचा) ear > ee cal 
| Liss a देवताओंकी ओर दौड़ा R ॥ 


री मार खानेवाले ) हो । ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाशपर AAS मोरे आगे॥ 
= | कह 
z करत सुर भागे | खलडु जाड गहि भूमि गिरायो॥४॥ 


कहाँ जा ee 
पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ४ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


| आर. ता हाहाकार करते राबणने कहा--] ga! मेरे आगे 
हुए भागे । [ कहां 

हरि ट अज्ञद AY और उछलकर रा पैर पकड़कर उन्होंने उल E es 
०--गहि' भूमि पास्यो लात मार्यो बालिखुत दद = ॥ 
संभारि उठि द्सकंठ घोर कठोर रव वना 
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RNIN 
करि दाप चाप चढाइ दस संघानि सर बहु बरषई। 
किए सकळ भट घायल भयाकुल देखि निञ्ज बल aati 


उसे पकड़कर एथ्वीपर गिराकर लात मारकर बालिपुत्र अङ्गद प्रभुके पास चले गये | = 
उठा और बड़े भयङ्कर कठोर शब्दसे गरजने छगा | वह दप करके दसों धनुष चढ़ाकर उनपर 
सन्धान करके बरसाने लगा | उसने सब थोद्धाओंको घायल और भयसे व्याकुळ कर दिया, 


बल देखकर वह हृषित होने लगा ! 
दो०--तत्र रघुपति रावन के सीस अजा सर चाप। 


काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप॥ ९७॥ 

तब श्रीरघुनाथजीने रावणके सिर, BATE, बाण और धनुष काट डाले | पर वे फिर बहुत बह 
गये; जैसे तीर्थमे किये हुए पाप बढ़ जाते हैं ! ॥ ९७ ॥ | 
चौ०--सिर सुज बाढि देखि रिपु केरी । आलु are Ra भई घनेरी॥ 

मरत न मूढ़ RE सुज सीसा | घाए कोपि भाजु भट कीसा॥१॥ ॥ 

त्रके सिर और भुजाओंकी बढ़ती देखकर रीछ-वानरोंको बहुत ही क्रोध हुआ | यह मूर्ख भुजाओके ॥ 
और सिरोंके कटनेपर भी नहीं मरता, ऐसा कहते हुए भाळू और वानर योद्धा क्रोध करके दोड़े ॥ १॥ | 

akam मारुति नल नीला । वानरराज दुबिद्‌ वलसीला॥ 

बिटप महोघर करहिं प्रहारा । सोइ गिरि तरु गहि कपिन्ह सो मारा ॥ २॥ 


| बालिपुत्र अङ्गद, मारुति इनुमान्‌जी, नल, नीळ, वानरराज सुग्रीव और द्विविद आदि बलवान्‌ 


उसपर वृक्ष और पर्वतोंका प्रहार करते हैं । वह उन्हीं पर्वतो और दृक्षोंको पकड़कर वानरोंको मारता है॥ २॥ 
एक नखन्हि रिपु वपुष विदारी । भागि aefe एक लातन्ह मारी ॥ 
तब नळ नीळ सिरन्हि चढि गयऊ | wate लिलार Rana भयऊ ॥ ३॥ | 
कोई-एक वानर नखोंसे शत्रुके शरीरको फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे ada ARR! 


तब AS ओर नील रावणके सिरोंपर चढ़ गये ओर नखोंसे उसके ललाटको फाड्ने लगे ॥ ३ ॥ ai 
रुधिर देखि बिषाद उर भारी | RaR धरन कई भुजा pi T 

गदे न जाहिं करन्हि पर फिरद्दी lag जुग मधुप कमळवन * ५ 

हाथ फेलाये; पर 


खुन देखकर उसे हृदयमें बड़ा विषाद हुआ | उसने उनको पकड़नेके लिये शा 


नहीं आते, हाथोंके ऊपर-ऊपर ही फिरते हैं। मानो दो भौंरे कमलोंके वनमें विचरण कर 


मरोरी ॥ 
कोपि. कूदि at धरेसि बहोरी | मद्दि पटकत मजे Se कोळे! 


उ 
es मारकर बारव क 


पुनि सकोप दस ug कर ate । खरन्हि मारि घायल 
तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनोंको पकड़ लिया | एथ्वीपर पटकते सम 
मरोइकर भाग छूटे । फिर उसने क्रोध करके हार्थोर्मे दो धनुष लिये और बानरोंको 


दिया ॥ ५ ॥ eat! 
धीरा 


। 
दनुमदादि मुरुछित करिः बंदर । पाइ प्रदोष ect T yall 


sea देखि सकल कपि बीरा | जामवंत T 
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of जी आदि सब वानरोंको मूछित करके और सन्ध्याका समय पाकर रावण हर्षित हुआ | समस्त 
ae गोडाओंको मूर्छित देखकर रणधीर जाम्बवान्‌ दौड़े ॥ ६ ॥ 
। संग माळ भूधर तरु घारी। मारन छगे पचारे पचारी॥ 
उ ge रावन बलवाना । गहि पद महि पटकइ भट नाना ॥ ७॥ 


भय 
जाम्बवानके साथ जो मालू थे; बे पर्वत और वृक्ष धारण किये रावणको ललकार-ललकारकर मारने लगे | 


| 
| 
| बढबान्‌ रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़-पकड़कर वह अनेकों योद्धाओंको एथ्वीपर पटकने लगा || ७ || 
| देखि भालुपति निज दल घाता । कोपि माझ उर मारेसि लाता ॥८॥ 
। जाम्बबाननेअपने दलको घायल देखकर क्रोध करके रावणकी छातीमै लात मारी ॥ ८॥ 
छं-उर ळात. घात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महि परा। 

गहि we बीसई कर. मनहुँ कमलन्हि बसे निसि AJRU ॥ 

मुरुछित विळोकि वहोरि पद इति भालुपति प्रभु पहि गयो। 

निसि जानि स्यंदन घालि तेहि तब सूत wag करत भयो॥ 
। छातीमें लातका प्रचण्ड आघात लगते ही रावण व्याकुळ होकर रथसे प्रथ्वीपर गिर पड़ा | उसने बीसों 
॥ ait भाओोंको पकड़ रक्खा था ।. ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रिके समय At madi बसे हुए हों । उसे 
। पूच्छित देखकर, फिर लात मारकर जाम्बवान्‌ प्रभुके पास चले गये |. रात्रि जानकर सारथी रावणको रथमें डाल- 
कर उसे होशमें छानेका उपाय करने लगा | 
दो०--मुरुछा बिगत we कपि सब आए प्र पास। 

निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥ ९८ ॥ 

) मूर्तौ दू होनेपर सब रोछ-वानर प्रशुके पास आये | उधर सब राक्षसोने बहुत ही मयभीत होकर 
| TR घेर लिया ॥ ९८ || | 
| मासपारायण छब्बीसवाँ विश्राम 


| T- निसि सीता पहि जाई। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ 

| सिर सुज बाढि gad रिपु केरी | सीता उर भइ त्रास घनेरी ॥ ९ ॥ 

उसी रात जिजटाने सीताजीके पास जाकर उन्हे सब कथा कह सुनायी । शुके सिर और मुजाओंकी 

संवाद सुनकर सीताजीके इदयमें बड़ा डर हुआ ॥ १ ॥ 

सुख मळीन उपजी मन चिंता । त्रिजटा सन बोळी तब det 

। A कहा कहसि किन माता | केदि बिधि मरिहि फेक कट a e 
नहीं! सुख उदास हो गया, मनमै चिन्ता उत्पन्न हो गयी । तब सीताजी त्रिजटासे बोर्ली- हे माता 

| क्या होगा ! सम्पूर्ण विश्वको दुःख देनेवाळा यह किस प्रकार RTI ! ॥ २ ॥ : 
रघुपति सर सिर करेहु न मरडे । बिधि बिपरीत चरित क 

अभाग्य जिआवत ओही । जेहिं at दरि पद्‌ कमल 


भीखुनायजीके बाणोंसे सिर कटनेपर भी नहीं मरता | विधाल SE 
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ही कर रहा दै। मेरा दुर्भाग्य दी उसे जिला रहा दै, जिसने मुझे भगवानके चरणकम ०७०७, र 
कर दिया है ॥ ३ ॥ छसे वियुक्त 
Se इत कपट कनक सुग झूठा । अजहुँ सो देव मोहि पर <n 
जेहिं बिधि मोदि दुख दुसह सहार | लछिमन कहूँ कडु बचन ज्ञाता 
| 


कपटका झूठा AUT बनाया था; वही दैव अब 
मुझसे ल सहन कराये, और लक्ष्मणको BEI वचन ae fe Sat हुआ है । जित Rea 
रघुपति face सविष खर भारी । तकि तकि मार बार बहु मारी ॥ 
ऐसेहुँ दुख जो राख मम पाना । सोइ बिधि ताहि जिआव न आना ॥५॥ 
जो श्रीरघुनाथजीके विरहरूपी बड़े विषेले बाणोंसे तक-तककर मुझे बहुत बार मारकर) अब मी मार रहा | 
है, ओर ऐसे दुःखमें भी जो मेरे प्राणोंको रख रद्दा है, वही विधाता उस ( रावण ) को जिला रहा है, दूस ( 
कोई नहीं ॥ ५॥ ) 
बहु विधि कर बिलाप जानकी | करि करि खुरति कपानिधान की ॥ ( 
कह त्रिजटा खुन राजकुमारी | उर सर लागत मरइ सुरारी ॥६॥ 
कृपानिधान श्रीरामजीकी याद कर-करके जानकीजी बहुत प्रकारसे विळाप कर रही हैं | त्रिजटाने कहा-हे 
राजकुमारी ! सुनो | देवताओंका शत्रु रावण हृदये बाण लगते ही मर जायगा ॥ ६॥ 
प्रभु ताते डर इतइ न तेही। पहि के हृदय बसति वैदेही ॥७॥ ( | 
परन्तु प्रभु उसके हृदयमें बाण इसलिये नहीं मारते कि इसके हृदयम जानकीजी (आप) बसती हैं ॥ ७ ॥ | | 
छं०--एहि के हृदय बस जानकी जानकी उर मम बास है । 
मम उद्र भुअन अनेक लागत बान सब कर नास 2 ॥ 
सुनि बचन हरष विषाद्‌ मन अति देखि पुनि चत्रिजटाँ कहा | 
अब ate रिपु एहि विधि gafe daft तजदि aaa महा ॥ 

[वे यही सोचकर रह जाते हैं कि] इसके हृदयमें जानकीका निवास है, जानकीके a 
निवास है और मेरे उदरमें अनेकों भुवन हैं । अतः रावणके हृदयमें बाण लगते ही सब सुव 1 | 
जायगा | यह वचन सुनकर) सीताजीके मनमें अत्यन्त हर्ष और विषाद हुआ देखकर त्रिजटाने पिर क ) 
हे सुन्दरी ! महान्‌ सन्देहका त्याग कर दो; अब सुनो; शत्रु इस प्रकार मरेगा 1 

दो०--काटत सिर होइहि बिकल छुटि जाइहि तव भ्यान | 
तब रावनहि हृदय we मरिहहिं रास सुजान 
सिरोंके बारबार काटे जानेसे जब-वह व्याकुल हो जायगा) और उसके ढदयसे 3 

जायगा, तब सुजान ( अन्तर्यामी ) श्रीरामजी रावणके AN बाण मारेंगे ॥ ९९ ॥ a1 
चौ०--अस कहि बहुत भाँति ससुझाई | पुनि त्रिजटा' निज भवन nl | 
राम gas सुमिरि RAI उपजी बिरह बिथा अति वर बळी गयी! 4 
ऐसा कहकर और सीताजीको बहुत प्रकारले समझकर फिर दि net । 
श्रीरामचन्द्रजीके खभावका स्मरण करके जानकीजीको a चि कफन विरहब्यथा उत्पन्न हुई । ७०००४ ; 
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Pd ससिद्दि निंदति बडु भाँती | जुग सम भई सिराति न राती ॥ 

नि ` बेळाप मनहिं मन भारी | राम विरह जानको दुखारी ॥२॥ 

३ राजिकी और चन्द्रमाकी बहुत प्रकारे निन्दा कर रही हैं [ और कह रही हैं-- ] रात युगके समान 
ae गयी, बह बीतती ही नहीं | जानकीजी श्रीरामजीके विरहमें दुखी होकर मन-ही-मन भारी विलाप कर 
UIE अति was विरह उर दाह । फरकेड वाम नयन अरु वाहू ॥ | 

विचारि घरी मन धीरा । अब AR पाळ रघुबीरा ॥३॥ | 
जब विरहके मारे हृदयमे दारुण दाह हो गया, तब उनका बायाँ नेत्र ओर बाहु फड़क उठे | शकुन 


कर sA मनमें घैर्य धारण किया कि अब कृपाल श्रीरघुवीर अवश्य मिलेंगे ॥ ३ || 
ai wie रावछु जागा | निज सारथि सन खीझन लागा ॥ 
सठ रन भूमि छड़ाइसि मोही । धिग थिग अघम मंदंमति तोही ॥ ४॥ 
यहाँ आधी रातको रावण मूच्छांसे जगा और अपने सारथीपर रुष्ट होकर कहने ढगा--अरे मूर्ख ! तूने 
गरो रणमूमिसे अळग कर दिया | अरे अधम ! अरे pe | से चिकार ae है! ue ४॥ 
तेहि ag सुझावा | भोरु भए रथ च 
| a oil केरा ।. कपि दळ खरभर भयड घनेरा ॥५॥ 
| सारथीने चरण पकड़कर रावणको बहुत प्रकारसे समझाया | सबेरा होते ही वह स्थपर चढ़कर फिर 
' दै | रावणका आना सुनकर वानरोंकी सेनाम बढी खढबढी मच गयी ॥ ९ ॥ E 
| जह af भूघर बिटप उपारी | घाए कटकटाइ भट से 
| पे भारी योद्धा जहाँ-तहाँसे पर्वत और इक्ष उखाडकर MAT दाँत कटकटाकर दौडे॥६॥ 
४-घाए जो मर्कट बिकट भालु कराल कर WA By । 
अति कोप करहिं प्रहार मारत भजि चले रजनोचरा ॥ 
बिचलाइ दळ बळवंत कौसन्ह ape 3 be 
चहुँ दिसि चपेटन्हि मारि नखन्दि बिदारि तड = 5 
| बिकट और विकराल वानर-माळू edit पर्वत लिये दोड़े। वे अत्यन्त क्रोध करके प्रहार करते है । 


घेर लिया | 
राक्षस भाग चले | बलवान्‌ वानरॉने शत्रुकी सेनाको pagent je i 


WRG चपेरे मारकर, और नखोंसे शरीर विदीर्णकर वानरोंने उसको व्याकुळ क 

dae महा मर्कट अब रावन कीन्ह बिचार i 
| अंतरहित होइ निमिष सहु कत माया विखार 0 
| ~ वानरोंको बड़ा ही प्रबळ देखकर रावणने विचार किया और 


= कीन्द तेहि. पांड | भप UE OS नाराच ॥१॥ 

| ए भूत पिसाच। कर और पिशाच erate 
i | बेताल; भूतं 

| ag उसने पाखण्ड (माया) रचा, तब भयङ्कर जीव प्रकट हो गव १ 


aN परकर हुए | || १ | 4 
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जोगिने गह करवाल। एक हाथ ag क ] 
करि सद्य सोनित पान । नाचहिं करहि चह क : गज । 
योगिनियाँ एक हाथमें तलवार और दूसरे हाथमें मनुष्यकी खोपड़ी छिये ताज EJ } 
और बहुत तरइके गीत गाने लगी ॥ २ ॥ दन पीकर नके } | 
ge मार R घोर! रहि R घुनि चहुँ ओर ॥ | 
बाइ mR खान । तच at कीस परान | | । 
“पकड, मारो' आदि घोर शब्द बोळ रही हैं। चारों ओर (सब दिशाओंमे) यह ध्वनि मरगी 
फैलाकर खाने दौड़ती हैं | तब वानर भागने लगे ॥ ३ ॥ ह 
जह mË सकेट भागि । तह. वरत देखहिं आगि ॥ 
भए विकल बानर सालु | पुनि लाग बरबै चालु ॥४॥ : 
वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं, वहीं आग जळती देखते हैं | वानर-माळू व्याकुळ हो गये | फिर रवा | 
बाळू बरसाने लगा॥ ४ ॥ 
` जहे तई थकित करि कोस । गजेउ बहुरि zada ॥ 
ल्मिन कपीस समेत । भए लकल वीर अचेत ॥५॥ 
वानरोंकों जहाँ-तहां थकित ( शिथिल ) कर फिर रावण गरजा । लक्ष्मणजी और सुग्रीवसहित समी वीर 
अचेत हो गये ॥ ५ ॥ 
हा राम हा रघुनाथ | कहि gue मीजहिं हाथ ॥ 
एहि बिधि सकल बढ तोरि । तेहि कीन्ह कपट बहोरि ॥ ६॥ 
हा राम ! हा रघुनाथ ! पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मळते (पछताते) हें । इस प्रकार सबका 
बल तोड़कर रावणने फिर दूसरी माया रची ॥ ६ ॥ 
प्रगटेसि विपुल हचुमान। धाए गहे पाषान॥ 
fie रामु घेरे जाइ। we दिखि वरूथ बनाइ ॥७॥ 
उसने बहुत-से हनुमान्‌ प्रकट किये; जो पत्थर लिये als | उन्होंने चारों ओर दळ बनाकर रीर 
जीको जा घेरा | ७ || 
mg धरहु जनि mgl कटकटहि पूछ उठाइ | i 
we fife लँगूर विराज्ञ । तेहि मध्य . कोसलराज ॥८ छ) ल 
वे पूँछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे मारो, पकडो, जाने न पावे । उनके OT ( 
दिशाओंमें शोभा दे रहे हैं, और उनके बीचमै कोसलराज श्रीरामजी हैं ॥ ८॥ 
छं०-तेहिं मध्य कोसळराज सुंदर स्याम तन सोभा 
जनु इंद्रधनुष अनेक की वर चारि तुग तमालदी 
प्रभु देखि हरष बिषाद्‌ उर सुर aga जय जय जय हरी ॥१॥ 
रघुवीर एकहिं तीर कोपि निमेष we माया ४ 


वृषे अ 
उनके बीचमें कोसळराजका सुन्दर शयाम शरीर ऐसी शोमा पा रहा है, मानो जज प दे sy 


इन्द्र धनुषोंकी श्रेष्ठ बाड़ (घेरा) बनायी गयी हो । प्रभुको देखकर देवता हर्ष और हि माया ca | 
जय) ऐसा बोलने लगे | तब थीरघुवीरने क्रोध करके एक ही बाणसे; निमेषमात्रमे राव! RI | 
माया विगत कपिं भाळु हरषे we र जने मरि Bronn” गिरि गहि T 
सर निकर ste राम रावन बाहु सिर पुनि 


wat | 


COOLED 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- i 
* लकाकाण्ड ऋ _ on 
Jat DEOL TL TE TE CEWOPLELILILIVIUILBSELAY ; $ 
yee श्रीराम रावन समर चारत अनेक कल्प जो गावहों l 
सतं सेष सारद निगम कबि as तदपि पार न पावहीं ॥२॥ 
दूर हो जानेपर AACA हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले-लेकर सब लोट पढ़े । औीरामजीने ? 
छोडे) जिनसे रावणके हाथ और सिर फिर कट-कटकर पृथ्वीपर गिर पड़े । भ्रीरमजी और रावणके £ 
oe यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेक कल्पोंतक गाते रहें, तो मी बे उसका पार नहीं १ 
aga ॥ २ ॥ Zi 
CE goa शुनगन कछु कहे जड़मति तुलसीदास | ॥ 
जिमि निज चल अनुरूप ते माछी Tex अकास ॥१०१(क)॥ A 
उसी चरित्रके कुछ गुणगण मन्दबुद्धि तुळसीदासने कहे हैं, जेसे मक्खी मी अपने पुरुषार्थके अनुसार 
gaat उड़ती है || १०१ (क) ॥ Mads 
काटे सिर BA बार बहु मरत न भट लक्स | 
ma क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखि कलेस ॥१०१ (ख) 
हिर और भुजाएँ बहुत बार काटी गर्यी, फिर मी वीर रावण मरता नहीं । प्रभु तो खेळ कर रहे है 
फु मुनि, सिद्ध और देवता उस छलेशको देखकर ( प्रभुको FAT पाते समझकर ) ange हैं | १०१ (ख) 
daca ag खीस समुदाई । जिमि प्रति लाभ लोम अधिकाई ॥ 
ome न Rg श्रम was बिसेषा । राम बिभीषंन तन तब देखा ॥ १॥ 
| N जैसे लोम बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और 
mee ही तिरोंका समूह बढ़ जाता दै । जेसे प्रत्येक छामपर लीम बढ्ता ह | 
| प्रम बहुत हुआ | तब श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणकी ओर देखा ॥ १॥ 
| उमा काल मर जाकी ईछा । सो प्रथु जन कर प्रीति परीछा ॥ भः 
सुनु सरबग्य चराचर नायक । प्रनतपाल सुर सुनि सुखदायक He 
सेवक 
[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! जिसकी इच्छामात्रसे काळ मी मर जाता है, वही प्रभु 
Wht ठे रहे है। [बिभीषणजीने कहा-- ] हे ads ] हे चराचरके स्वामी ! हे शरणागतके पाठन करनेवाले ! है 
ISK सुनियॉको सुख देनेवाळे ! सुनियि--॥ २ ॥ ; Pe 
Tee पियूष बस याक | नाथ जिअत wg वल ता 
सुनत विभीषन बचन RET- हरषि गहे कर वान TA oe a8 
इसके नाभिकुण्डमें अमृतका निवास है । हे नाथ | रावण उसीके TOR जीता है | बिमीष 
US श्रीरघुनाथजीने हर्षित होकर हाथमें विकराल बाण ल्यि॥२॥ र 
असुम होन छागे तब नाना । रोवहिं खर सकाळ भह salu हा 
de प्रगट भए नभ We ae केतू ॥ 
व्यार और कुत्ते रोने लगे । जगतूके ९ 
पुच्छल तारे ) प्रकट | 


जे ही 


खग जग आरति हेतू । 

'। समय नाना प्रकारके अशकुन होने लगे | बहुत-से TRG AL ल 

| ऐशा ) को सूचित करनेके लिये पक्ष बोलने लगे | आकाशमै जहा तहा wat 
| 


उपरागा ॥ 
देस दिखि दाह होन अति लागा | भयउ परब बिउ ae बारी ॥५॥ 
रि उर कंपति भारी । प्रतिमा सबि १७५ ७५०७५०३०७ 
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७५२ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
A NNN DG 
cat दिशाओंमें अत्यन्त दाइ होने लगा ( आग लगने लगी ) । विना ही पर्व ( कत) ह 
होने छगा | मन्दोदरीका दय बहुत कॉपने लगा । मूत्तियाँ नेत्रमार्गसे जळ बहाने लगी ॥५॥ | ड 
8०-प्रतिमा wae पबिपात नम अति वात बह डोलति मही । 
बरषहिं बलाहक रुधिर कच रज असुभ अति सक को कही ॥ 
उतपात अमित बिलोकि नभ खुर बिकल बोळहिं जय जप | 
सुर सभय जानि पाळ रघुपति चाप सर जोरत भए ॥ 
मूर्चियाँ रोने लगीं; आकाशसे वज्रपात होने लगे, अत्यन्त प्रचण्ड वायु बहने लगी, प्रथी हिने हा. | | 
बादल रक्त, बाल और धूलिकी वर्षा करने लगे | इस प्रकार इतने अधिक अमङ्गल होने को कि न ) 
कह सकता है ! अपरिमित उत्पात देखकर आकाशे देवता व्याकुळ होकर .जय-जय पुकार उठे। देवोत | i 
भयभीत जानकर कृपाल श्रीरघुनाथजी घनुषपर बाण सन्धान करने लगे ॥ ( 
दो०--खेंचि सरासन श्रवन लगि छाडे सर एकतीस | 
रघुनायक सायक चले सानहुँ काल फनीस ॥१०॥ |. 
कार्नोतक घनुषको खींचकर श्रीरघुनाथजीने इकतीस बाण HS । वे श्रीरामचन्द्रजीके बाण ऐसे चहे | | 
मानो कालसर्प हों ॥ १०२॥ . $ 
चौ०--सायक एक नाभि सर सोषा । अपर st सुज खिर करि रोषा 
छे सिर याहु चले नाराचा। सिर सुज हीन ee महि नाचा॥१। । 
एक बाणने नाभिके अमूतकुण्डको सोख छिया । दूसरे तीस बाण कोप करके उसके हिर और | | 
शुजाओे को । बाण Rt और भुजाओंको लेकर चले । सिरों और ्ुजाओंसे रहित रुण्ड ( घड) TAR | 
नाचने om ॥ १ Il 
at घसइ धर घाव प्रचंडा | तब सर हति प्रभु रुत दुइ खंडा  । 
गरेउ मरत घोर रब भारी | कहाँ रासु रन इतो पचारे ॥२॥ g 
घड़ प्रचण्ड वेगसे दौड़ता है; जिससे घरती धॅसने छगी | तब प्रभुने बाण मारकर उसके दो के कर J 
भरते समय रावण बड़े घोर शब्दसे गरजकर बोला- राम कहाँ हैं ! मैं ललकारकर उनको gar म ( 
डोली भूमि गिरत दसकंघर | छुमित सिंधु खरि दिग्गज a 
धरनि परेड द्वौ खंड बढाई | चापि भाङ अकंड सुदा हो उठे | 
रावणके गिरते ही एथ्वीं Re गयी । समुद्र, नदियाँ; 'दिशाओंके हाथी और पर्वत छुन | 
रावण धके दोनों कड़क फैलाकर भाळू और वानरोंके समुदायको दबाता ETE 
मंदोदरि आगे भुज सीसा! घरि सर चले जा जतः ह ॥४॥ | 
प्रबिसे सब fiat महँ जाई | देखि Ge gei = वदी aot ( 
रावणकी भुजाओं और सिरोंको मन्दोदरीके सामने रखकर राम-बाण वह! चले a ॥ 
थे | सब बाण जाकर तरकसमें प्रवेश कर गये | यह देखकर .देवताओंने नगाडे बा | 
तासु तेज समान प्रभु आनन । इरषे देखि स 
जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा । जय रघुबीर 21 
रावणका तेज प्रभुके मुखमै समा गया | यह देखकर शिवजी ॥ ५॥ 
भरमै जय-जयकी ध्वनि मर गयी | प्रबल भुजदण्डोंवाळे शरीरधुवीरकी जप a of 
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(२) wasaa 


प्रभु छन महु माया सब काटी | 
जिमि रबि उएँ जाहिं तम फाटी ॥ 
[ पृष्ठ ७४५ 


(४) रावणवध 


जह. de भजे भाळ अरु कीसा ॥ 
[gs ७४४ 


१८ 
Nae 
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लगि छाडे .सर एकतीस | 
[ पृष्ठ ७५२ 
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pe 00 0 ANNANN 
ae खुमन देव सुनि. yall जय कपाल जय जयति gaat ॥६॥ 
va और मुनियॉके समूह TO बरसाते हैं और कहते है--कृपाठकी जय हो, मुकुन्दकी जय हो, 


८ 


को! ६ ॥ : २१० 
jaa BATHS सुकुंद छंद हरन सरन सुखप्रद प्रमो । 


6 
खल दल विदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो ॥ 6 
सुर सुमन वरषहिं रष संकुल वाज दुंदुमि गहगही । टि 
संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु सोभा लही ॥१॥ 
कन्द! हे मोक्षदाता मुकुन्द | दे इन्द्र ( राग द्वेष हर्ष-शोक; जन्म-मृत्यु आदि ) के इरनेवाले! 
१ शरणागतकों सुख देनेवाले प्रमो ! हे दुष्टदलको विदीर्ण करनेवाले ! हे कारणोंके भी परम कारण ! हे सदा 
करुणा करनेवाले | हे सर्वव्यापक विमो | आपकी जय हो । देवता हृषमें भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम 
aie बज रहे हैं | रणभूमिमें श्रीरामचन्द्रजीके asia बहुत-से कामदेवोंकी शोमा प्राप्त की | १ ॥ 

सिर जटा मुकुट प्रसून बिच विच अति मनोहर राजहीं | 2 | 
ag नीळ गिरि पर asa पटल समेत उडुगन MaA ॥ 

भुजदंड सर 'कोदंड फेरत SC कन तन अति चने | ' 
जनु रायसुनी ame पर i विपुल सुख आपने ॥ २॥ 

'सिरपर जटाओंका मुकुट दै, जिसके बीच-बीचमें अत्यन्त मनोहर पुष्प शोमा दे रहे Zl मानो 
गोठे cla बिजलीके समूइसहित नक्षत्र सुशोमित हो रहे दों | भ्रीरामजी अपने भुजदण्डोंसे बाण और धनुष | 
हिर रहे हे । शरीरपर रुधिरके कण अत्यन्त सुन्दर लगते हैं। मानो तमालके दृक्षपर बहुत-सी ढलमुनियाँ 
Peat अपने महान्‌ सुखमें ua हुई निश्चल बैठी हों ॥ Ul ¢ 


| दो०--कृपादृष्टि करि दृष्टि w अभय किए aux | 
| भाळ कीस सब al जय सुखधाम उडद ॥१०३॥ 


SS ee SD ८...... कडा 
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प्रभु औीरामचन्द्रजीने कृपादृष्टिकी बृष्टि करके देवसमूहको निर्भय कर दिया । वानरमाळू सब हर्षित हुए; 
९ सुखधाम मुकुन्दकी जय हो, ऐसा पुकारने छगे ॥ १०२ || 
गो>-पति सिर देखत मंदोदरी | सुरित बिकळ धरनि खसि परी ॥ 
wd रोवत उठि थाई । तेहि उठाई रावन पढि आई N sh 
= ओर सिर देखते ही मन्दोदरी व्याकुल और मूच्छ होकर घरतीपर गिर पढी | feat रोती हुई उठ 
र उसको ( मन्दोदरीको ) उठाकर रावणके पास आयीं ॥ १ ॥ 2 
पति गति देखि ते करहिं पुकारा | छूटे कच नहिं aT म ॥ 
उर ताइना करहिं बिधि नाना | रोवत करहि प्रताप बखाना ॥२॥ 
भनेक पतिको दशा देखकर वे युकार-पुकारकर रोने लगी | उनके बाल खुल गये) देहकी GATS नहीं रही | वे 
TERA छाती पीटती हैं और रोती हुई रावणके प्रतापका बलान करती हैं || २ ॥ 
तव बल नाथ डोळ नित धरनी | तेजहीन 
भूमि परेड भरि छारा ॥ ३ ॥ 


है कर | 
ष केम सहि स न भारा | सो तले FS 
AGC NET O RRS PE HIST Kosha 


पावक ससि तरनी ॥ 


५७ $ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ १ 
See, a 
[ वे कहती हैं--] हे नाथ ! तुम्हारे बल्से एथ्वी सदा कॉपती रहती थी 
तुम्हारे सामने तेजहीन थे । शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते 
धूलमें भरा हुआ एथ्वीपर पडा है ! ॥ रे ॥ 
वरुन कुबेर सुरेस समीरा । रन सन्सुख धरि काइ न धौरा । 
भुजबळ जितेहु काळ जम साई । आजु We अनाथ 
बरुण, कुबेर, इन्द्र और वायु, इनमेंसे किसीने भी रणमें तुम्हारे सामने a धारण नहीं क्रिया । | 
खामी ! तुमने अपने भुजबलसे काल और यमराजको भी जीत लिया था । वही तुम आज | a 
at tl ४॥ 
जगत बिद्त great प्रभुताई | ua परिजन वल बरनि न जाई ॥ 
राम विसुख अस हाळ तुम्हारा । रहा न कोड कुळ रोवनिहारा ॥५॥ 


थे; वहीं तुम्हारा शरीर स । 


की नाई Ney 


\ 


तुम्हारी प्रसुता जगतूमरमे प्रसिद्ध है । तुम्हारे पुत्रों और कुड॒म्बियोके बलका हाय | वर्णन ही नहीं हे | 
सकता | श्रीरामचन्द्रजीके विमुख होनेसे ही तुम्हारी ऐसी दुदंशा हुई कि आज कुल्में कोई रोनेवाला भी न रह 
` गया॥ ५॥ 
तव बस fait प्रपंच सब नाथा । सभय दिसिप नित नावहिं माथा ॥ 
अब तव सिर भुज जंबुक खाहीं | राम विसुख यह अनुचित नाहीं ॥६॥ 
है नाथ | विधाताकी सारी सृष्टि तुम्हारे वशमें थी | लोकपाळ सदा डरके साथ तुमको मस्तक नवाते ये। 
किन्तु हाय ! अब तुम्हारे सिर और भुजाओंकों गीदड़ खा रहे हैं ! रामविमुखके लिये ऐसा होना अनुचित भी नहीं 
है (अर्थात्‌ उचित ही है ) ॥ ६ ॥ 
काळ बिबस पति कहा न माना । अग जग नाथु aga करि जाना ॥७॥ 
हे पति ! काळके पूर्ण gat होनेसे तुमने किसीका कहना नहीं माना और चराचरके नाथ परमात्माको 
। मनुष्य करके जाना ॥ ७ ॥ * 
9 छँ०-जान्यो मुज करि gga कानन दहन पावक हरि खय ! 
¢ जेहि नमत सिव see खुर पिय aag नहिं करुनामय ॥ 
9 आजन्म ते परद्रोइ रत पापौधमय तव a अय! 
९ तुमह दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामय l 
दैत्यरूपी वनको जळानेके लिये अमिखरूप साक्षात्‌ श्रीहरिको तुमने मनुष्य 
| ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवानको दे 
यह शरीर जन्मसे ही दूसरोंसे द्रोह करनेमें निरत तथा पापसमूहमय रहा 
श्रीरामजीने तुमको अपना धाम दिया, SARA में नमस्कार करती हू । . 
दोौ०--अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु नहिं आन १०४॥ 
जोगिडंद दुर्लम गति तोहि दीन्हि भगवान ate 
wee | नाथ | भीरघुनाथजीके समान कृपाका समुद्र दूसरा कोई नहीं दै? 
दी जो योगिसमाजको भी दुर्लभ है || १०४ ॥ 
चो०--मंदोदरी ' बचन सुनि काना । सुर मुनि सिद्ध सबन्दि सल ला ॥१॥ 
४ अज महेस नारद सनकादी। जे मुनिवर क 
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~ 
कल्याण | 


मन्दोदरीका विलाप 


निन जाई ॥ 
जगत बिदित तुम्हारि waa | सुत Se = ; रोबनिददाय ॥ 
राम बिसुख अस हाल तुम्हारा | रहा न कोड कुक 
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भ लंकाकाण्ड ॐ 


बचन कानोंसे सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध समीने सुख माना । ब्रहम, : 
nant तथा और भी जो परमार्थवादी ( परमात्माके तत्वको जानने और कहनेवाले jas e ae a 
भरि लोचन रछुपतिहि निहारी । प्रेम मगन सव भए सुखारी ॥ | 
करत देखी सब नारी । गयड बिभीषचु मन दुख. भारी ॥२॥ 
घे सभी श्रीरघुनाथजीको नेत्र भरकर निरखकर प्रेममम्न हो गये और अत्यन्त सुखी हुए | अपने घरकी | l 
aq ats रोती हुई देखकर बिभीषणजीके मनमें बड़ा मारी दुःख हुआ और वे उनके पास ग्ये॥२॥ g 
बंधुदसा बिलोकि दुख कीन्हा । तब प्रभु अनुजहि आयसु दोन्हा ॥ | 
apa ate वहुबिधि समुझायो | बहुरि बिभीषन प्रभु पहि आयो ॥३॥ 
उन्होंने माईकी दशा देखकर दुःख किया | तब प्रभु श्रीरामजीने छोटे भाईको आज्ञा दी कि जाकर 
g 
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बमीषणको BA बंघाओ । लक्ष्मणजीने Se बहुत प्रकारसे समझाया | तब बिभीषण प्रसुके पास छोट 
भागे ॥ ३ ॥ 

कृपादष्टि my तादि बिलोका | करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 

कीन्हि क्रिया प्रभु आयरु मानी | विधिवत देख काल fet जानी ॥४॥ 

प्रभुने उनको कपापूर्ण दृष्टिसे देखा | और कहा--] सब शोक त्यागकर रावणकी AR क्रिया करो | 
pel आशा मानकर और ह्वदयमें देश और कालका विचार करके बिमीषणजीने विधिपूर्वक सब क्रिया 
AYN 


a 


दो०--मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि | 


3 
3 
4 


| 
| भवन गई रघुपति गुन गन बरनत सन माहि ॥१०५॥ 
| mat आदि सब स्त्रिया उसे ( रावणको ) तिलाञ्जलि देकर मन-ही-मन भीरघुनाथजीके गुणसमूहोंका 
| WH करती हुई महलको गयी ॥ १०५ ॥ ; 
Wome विभीषन पुनि सिरु नाया । छपासिंचु तब aes बोलायो ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद्‌ नल नीला | जामवंत मारुति नयसीला ॥१॥ 
` सब मिलि जाहु बिभीषन साथा । ae तिलक aes रघुनाथा ॥ 
पिता बचन भै नगर न आवो । आपु सरिस कपि = Wait 
सब क्रिया-कर्म करनेके बाद बिभीषणने आकर पुनः सिर नवायां । ठन कृपाके समुद्र 
भाई लक्ष्मणजीको बुलाया । श्रीरघुनाथजीने कहा कि तुम) वानरराज सुग्रीव अंगद, नल! T जाबा 
TES नीतिनिपुण लोग मिलकर बिभीषणके साथ जाओ और उन्हें राजतिलक ae y m 
कारण में नगरमै नहीं आ सकता | पर अपने ही समान वानर और छोटे भाईको मेजता है ; 
तरत चळे कपि सुनि प्रसुवचना । कीन्ही जाइ तिलक को न. a 
सिंहासन i तिलक सारि अस्तुति 
जाकर राजतिल्ककी सारी व्यवस्था की । आदरके 


शेरे 


5 


| भ सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने 


को सिंहासनपर बैठाकर राजतिलक किया और स्वति की ॥ २ ॥ Po 


a 
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७५६ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % | ह. 
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Dz | 


समीने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाये | तदनन्तर बिभीषणजीसहित सब 


[नरोंको A गोर A कह्‌ a प्रभुः 
श्रीरघुवीरने वानरोंको बुला छिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया ॥ ४ | के पास आये a 
छ०--किए सुखी कहि डा सुघासम वल तुम्हारे रिपु हयो । | 
पायो बिभीषन राज fe पुर जखु तुम्हारो नित नयो॥ 
( 


मोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो ak | 
संसार सिंधु अपार पार प्रयास fy नर mË 
` भगवानने अमृतके समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बले यह प्रवत । 
गया और बिभीषणने राज्य पाया | इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकोंमे नित्य नया बना रहेगा | जो ay | 
ns sa वे विना ही परिश्रम इस ; मेरे | 
सहित तुम्हारी म ANA परम प्रेमके साथ MAN वे विना ही परिश्रम इस अपार संसारसागरका पार पा जादै | । 
दो०-प्रञ्च के बचन श्रवन सुनि नहिं अघाहिं कपिपुंज | 
बार बार सिर wate Tee सकर पदकंज॥१०६॥ 
प्रभुके वचन कानोंसे सुनकर वानर-समूह तृत नहो होते । वे सब बार-बार सिर नवाते हैं और ! 
चरणकमलोंको पकडते हैं || १०६ ॥ 1 
चौ०-पुनि प्रभु बोलि Ras हचुमाना । लंका जाहु Res भगवाना ॥ 
समाचार जानकिहि खुनावह । तारु कुसल छै तुम्ह चलि aag ॥ १॥ 
फिर प्रभुने इनुमानजीको बुळा लिया | भगवानने कहा--तुम लङ्का जाओ | जानकीको सब समाचार 
सुनाओ और उसका कुशल-समाचार लेकर तुम चले आओ ॥ १॥ 
तव agia नगर we आए । सुनि निसिचरी निसाचर धाए | 
बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही | जनकखुता देखाइ पुनि दीन्ही ॥२॥ 
तब हनुमानजी नगरमें आये । यह सुनकर राक्षस-राक्षसी उनके सत्कारके लिये दौड़े । उन 
बहुत प्रकारे हनुमानजीकी पूजा की और फिर श्रीजानकीजीको दिखला दिया ॥ २॥ 
दूरिहि ते uma कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकी चौन्हा । 
कहडु तात प्रभु कृपानिकेता । कुसल अनुज कपि 


n खुना qd 
हनुमानजीने दूरसे ही प्रणाम किया । जानकीजीने पहचान लिया कि यह वही श्री वह 


है। [ और पूछा-] हे तात | कहो, झपानिवास मेरे प्रभु छोटे माई और वानरोंकी सेनासदित ee 
सब बिधि कुसल कोसळाधीसा । मातु समर जी छायो 1१ 
अबिचल राजु विभीषन पायो । सुनि कपिबचन हरण उर्‌ 
[ इनुमानजीने कहा--] हे माता ! कोसळपति श्रीरामजी सब प्रकारसे aT 
द्स सिरवाले रावणको जीत लिया हे और बिमीषणने अचल राज्य प्रास किया है । हठ 
सीताजीके हृदयम हर्ष छा गया ॥ ४ ॥ ती 
छं०--अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल = पुनि ail 
का देउँ तोहि जैलोक मह कपि किमपि नदिं बानी ` मु 
us मातु मैं पायो अखिल जग राजु आजु न -i 
रन जीति रिपुदल बंघुजुत पस्यामि न 


र CRESS ngotri Gyaan Kosha 
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ॐ लंकाकाण्ड * कई 


तका राज्य पा लिया; जो मैं रणमें ात्रुसेनाको जीतकर माईसहित निर्विकार शरीरामजीको देख रहा हूँ | 9 
दो०-खुबु सुत AYA सकल तब हृद्यं बसहु हनुमंत | ? 
| aaas कोसलपति रहहु समेत अनंत ॥१०७॥ ९ 

[ जानकीजीने कहा] हे पुत्र | सुन; समस्त सहुण तेरे हृदयमें बसे ओर हे हनुमान ! शेष ( लक्ष्मणजी ) ४ 


हित कोसळपति प्रभु सदा तुझपर प्रसन्न रहें || १०७ ॥ ¢ 
बो०-अव सोइ जतन करहु तुम्ह ताता । देखो नयन स्याम सदु गाता ॥ 9 
तव हनुमान राम we जाई । जनकसुता के कुसल सुनाई ॥१॥ १ 
है तात ! अब तुम वही उपाय करो, जिससे में इन नेत्रोंसे प्रसुके कोमळ श्याम शरीरके दर्शन करूँ। ॥ 
त श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर हनुमानजीने जानकीजीका कुशल-सन्देश सुनाया ॥ १ ॥ £ 


सुनि dq भाजुकुछ भूषन योलि लिए जुवराज बिभोषन ॥ 


=. 


maga के संग सिधावहु । सादर जनकसुतहि छै आवड ॥२॥ 
सूर्यकुल्भूषण श्रीरामजीने सन्देश सुनकर युवराज अङ्गद और बिमीषणको बुला छिया | [और कहा ] 
पवनपुत्र हनुमानके साथ जाओ और जानकीको आदरके साथ ले आओ॥ २॥ 
तुरतहिं सकल गए जह सीता । सेवहि सव निसिचरी विनीता ॥ 
वेगि _बिभीषन तिन्हहि सिखायो | तिन्ह बहुविधि मञ्चन करवायो ॥ ३॥ | 
वे सब तुरंत ही बदँ गये जहाँ राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक सीताजीकी सेवा कर रही थीं | विभीषणजीने है 
शत्र ही उन लोगोंको समझा दिया । उन्होंने बहुत प्रकारसे सीताजीको स्नान कराया, ॥ रे ॥ 9 
वहु प्रकार भूषन पहिराए | सिबिका रुचिर साजि पुनि ल्याप ॥ $ 
ता पर हरषि चढ़ी वैदेही | खमिरि राम सुखघाम सनेही ॥४॥ 
= बहुत प्रकारके गहने पहनाये, और फिर वे एक सुन्दर पालकी सजाकर ले आये | सीताजी प्रसन्न होकर 
उसके घाम प्रियतम श्रीरामजीका स्मरण करके उसपर हर्षके साथ चढी ॥ ४ Il 1 र 
बेतपानि रच्छ ॐ पासा | चले सकल मन परम डुलासा 
चारों ओर हाथोंमें छडी लिये रक्षक चले । सबके मर्नेमै परम उल्लास ( उमंग ) है । रीछ-वानर सब 
र RA आये, तव रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दोड़े || ५ ॥ 
कह रघुवीर कहा मम मानहु | सीतहि सखा qat आनहु ॥ 
देसहुँ कपि जननी की नाई । विसि कहा रघुनाथ गोसाई ! RM 
जिससे वानर उनको 
0 


l 
| 
| 
| 
| 
| 


माकी कहा- है मित्र | मेरा कहना मानो ओर सीताको पैदल ले आओ; 
Lar. । गोसाई श्रीरामजीने हँसकर ऐसा कहा | ६ | ae 
प्रभुवचन भालु कपि हरषे । नभ ते खुरन्ह सुमन खो ॥७॥ 
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0 असली स्वरूपको पहले अभिमें रक्खा था । अब मीतरके साक्षी भगवान्‌ उनको के कर 
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FF 


| 


-वानर हर्षित हो गये | SES 
प्रभुके वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गये | आकाशसे देवताओंने बहत-से = रे 


ना 
दो०-तेहि कारन करुनानिथि कहे कछुक दुर्बाद as ॥ ७] 
ga जातुधानी सब लागीं करे बिषाद Moc 
इसी कारण करुणाके भण्डार श्रीरामजीने लीलासे कुछ कड़े वचन कहे, 
राक्षसियॉ विषाद करने लगीं || १०८ ॥ 
चौ०-प्रभु के बचन खीस धरि सीता । बोली मन क्रम बचन, पुनीता ॥ 
छछिमन होइ धरम के नेगी । पावक प्रगट करहु तुम्ह बेगी ॥१। 
प्रभुके वचनोंको सिर चढाकर मन, वचन और कर्मसे पवित्र श्रीसीताजी बोलीं-हे लक्षण | हुप 
मेरे घर्मके नेगी ( धर्माचरणमें सहायक ) बनो ओर तुरंत आग तैयार करो ॥ १ ॥ 
सुनि लछिमन सीता कै बानी | विरह बिबेक धरम निति सानी ॥ 
लोचन सजल जोरि कर दोङ । cy सन कछु कहि सकत न ओऊ ॥२॥ 
श्रीदीताजीकी विरह, विवेक; धर्म और नीतिसे सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मणजीके नेत्रोमि [ विषे 
आँसुओंका ] जल मर आया | वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे । वे भी प्रभुसे कुछ कह नहीं सकते ॥ २॥ 
देखि राम रुख ळछिमन .घाए । पावक प्रगाडि काठ बहु छाए। 
पावक प्रबल देखि RA । हृदयं इरष नहिं भय कछु तेही ॥३। 
फिर श्रीरामजीका रुख देखकर रक्ष्मणजी JF और आग तैयार करके बढुतसी जी रे 
आये | अभिको खूब बढी हुई देखकर जानकीजीके हृदयर्मे हर्ष हुआ | उन्हें मय कुछ मी नहीं हुआ ॥ al 
जौ मन बच क्रम मम उर माहीं | तजि रघुबीर आन गति नाही N 
तौ छसाचु सब के गति जाना । मो कहूँ होड श्रीखंड समाना Je 
[सीताजीने लीछासे कहा--] यदि मन, वचन और कर्मसे मेरे हृदयमें श्रीरघुवीरजीकों ee ‘a 
गति (अन्य किसीका भरोसा ) नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मनकी गति जानते हैं, मेरे मी मक 
जानकर: मेरे लिये चन्दनके समान शीतल हो जायें ॥ ४ ॥ a 
छं०--श्रीखंड सम॑ पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु af 
जय कोसळेस ata da चरन रति अति निमेली 
प्रतिबिब अरु छोकिक कलंक प्रचंड पावक ag जरे | 
2 देखहिं RIU 
प्रमुचरित ae न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि तया जितो प 
प्रश श्रीरामजीका स्मरण करके, और जिनके चरण महादेवजीके द्वारा वन्दित ह तळ हुई अगि रे 
अत्यन्त विशुद्ध प्रीति है, उन कोसळपतिक्की जय बोलकर जानकीजीने चन्दनके समान दि 
किया । प्रतिबिम्ब ( सीताजीकी छायामूर्ति और उनका लौकिक कल TE | १॥ 
चरित्ॉको किसीने नहीं जाना | देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाशम खड़े देखते 2 
विदित जो 
घरि रूप पावक पानि गदि थ्री सत्य श्रुति ज नि ait 
छीर सागर इंदिरा रामहिं समर्पी ` T 
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, सो राम वाम बिभाग राजति रुचिर अति सोमा भली । 
aa नीळ नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली ॥ २॥ 


तब अभिने शरीर चार करके वेदोंमें और जगत्‌में प्रसिद्ध वास्तविक थ ( सीताजी ) का हाथ पकड़ 
| saat वैसे ही समर्पित किया; जैसे क्षीरसागरने ' विष्णुमगवानको wet समर्पित की थी वे 
| ea औरामचन्द्रजीके वाम भागमें विराजित हुई | उनकी उत्तम शोमा. अत्यन्त ही. सुन्दर है । मानो नये 
। हु fe कमलके पास तोनेके कमळकी कळी शोभित शो ॥ २॥ 


) Ree ' 
| दो०--बरषहिं सुमन हरषि सुर बाजहिं गगन निसान | 


गावहिं किंनर सुरबधूँ नाचहिं चढ़ीं बिमान ॥१०९ (क) ॥ 
देवता इर्षित होकर फूल बरसाने लगे । आकाशमै डके बजने लगे । किन्नर गाने छगे । विमानोंपर 
बही अप्सरएँ नाचने छगीं || १०९ (क) ॥ 
जनकसुता समेत प्रश सोमा अमित अपार | 
देखि भाळ कपि हरषे जय रघुपति सुखसार ॥१०९ (a) Il 
भ्रीजानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी अपरिमित और अपार शोमा देखकर रीछ-वानर इषित 
हे गये और सुखके सार श्रीरधुनाथजीकी जय बोलने लगे ॥ १०९ (ख) | 
jaa रघुपति अचुसासन पाहे । मातरि चलेड चरन सिर नाई ॥ 
आए देव सदा खारथी | बचन कहहिं जनु परमार्थी ॥१॥ 
॥ तब श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा पाकर इन्द्रका सारथी मातलि चरणोंमें सिर नवाकर रथ लेकर चला 9 
गया । तदनन्तर सदाके स्वार्थी देवता आये । वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों ॥ १॥ 
दीनबंधु दयाल रघुराया । देव aie देवन्ह पर दाया ॥ / 
बिखद्रोह रत यह खल. कामी । निज अघ गयड कुमारगगामी ॥२॥ 9 


विश्वके द्रोहमै तत्पर 


तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनाली | सदा एकरस सहज उदासी ॥ 
अमोघ सक्ति करुनामय ॥ ३॥ 


| 
| 
| 
| अकल अणुन अज अनघ अनामय | अजित pe 
आप समरूप, ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एकरस; खमावसे ही उ न्रुःमित्रमावरहित )) 
| a ran ( मायिक गुणोंसे रहित ), अजन्मा; निष्पाप; निर्विकार अजेयः अमोप्रशक्ति ( जिनकी शक्ति 
| वथ नहीं होती ) और दयामय Il २॥ 
मौन कमठ सूकर नरहरी | बामन परशुराम ' ag घरी ॥ 
जब जब नाथ gor दुखु पायो । नाना तजु घरि Te नसायो ॥४॥ ` 
आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, ae, वामन और परशुरामके शरीर घारण किये । हे नाथ ! 
k वतात दुःख पाया, तब-तब यर धारण करके आपे उ इ ॥४॥ 
R खल लोम मद रत अ 
पच Se मन बिसमय आवां ॥५॥ 
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यह दुष्ट, मलिनद्ददय; देवताओंका नित्य AY, काम, लोम और मदके परायण oe oe | 

था | ऐसे अघमोंके शिरोमणिने .मी आपका परमपद पा ल्या | इस बातका र Ta w 
हुआ ॥ ५॥ ; | मे यकष) | 
इम देवता परम अधिकारी | खारथ रत प्रभु अगति विसारी ॥ | | 


मव प्रबाह. संतत हम परे | अच प्रभु पाहि सरन IFR ॥६॥ 


हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण हो आपकी भक्तिको भुलाकर ÀR मा 
सागरके प्रवाहमें ( जन्म-मृत्युके चक्रमें ) पड़े हैं । अब हे प्रभो ! हम आपकी शरणमें आ गये ह झा 
रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ 


दो०--करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहे तहे कर जोरि | | 
अति सप्रेम तन पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 


=: 
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विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ-के-तहाँ हाथ जोड़े खड़े रहे । तब अत्यन्त प्रेमसे पित 
शरीर होकर ब्रह्माजी स्तुतिं करने छगे-॥ ११० || 


छं०-जय राम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप RI 
भव वारन दारन सिंह प्रभो । शुनखागर नागर नाथ विभो॥१॥ 


( 

हे नित्य सुखधाम और दुःखोंको हरनेवाले हरि ! हे धनुष बाण धारण किये हुए रघुनायजी ! आफ 

( की जय हो | दे mat ! आप भवरूपी हाथीको विदीर्ण करनेके लिये सिंहके समान हैं । हे नाथ ! हे Haw 

¢ बिमो ! आप गुर्णोके समुद्र और परम चतुर हैं ॥ १ ॥ 

तन काम अनेक अनूप छबी । शुन गावत सिद्ध मुनोंद्र कवी ॥ । 

/ जसु पावन रावन नाग महा । खगनाथ जथा करि कोप गहा A 4 

~ श्वर ओर 

आपके शरीरकी अनेकों कामदेवोंके समान, परन्तु अनुपम छनि R | pe aa करे 

आपके गुण गाते रहते हैं |! आपका यश पवित्र है । आपने रावणरूपी महासर्पको गरुड 

पकड़ लिया || २ ॥ 

9 जनरंजन भंजन खोक भयं । गतक्रोध सदा 
अवतार उदार अपार गुनं । महिभार विभजत 

. नेवाले, सदा ANE | 
5 हे प्रभो ! आप सेवकोंको आनन्द देनेवाले। शोक और भयका नाश करनेवा ? ata 
नित्य शानखरूप हें । आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुर्णोवाला) थवीका 


` 


प्रभु बोधमयं l 
ग्यानधने yall 


ज्ञानका समूह है ॥ ३ Ul a 
अज व्यापकमेकमनादि सदा | करुनाकर राम नम 


रघुबंस Aga ga हा । कृत भूप बिभीषन और 
किन्तु अवतार लेनेपर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक एक ( a आपूण 
करणाकी खान ओरामजी ! मैं आपको बढे ही हर्के साथ नमस्कार करता है| राजा बना दि 
राक्षसको मारनेवाळे तथा समस्त दोषोंको ger 
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हरनेवाले | बिभीषण दीन था. 
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ग्यान निधान अमान अजं । नित राम नमामि विभु बिरजं ॥ a) 


gig प्रचंड मताप बळं । खळ aq निकंद मद्दा gad ॥५॥ 
ह गुण और शानके मण्डर | है मानरहित ! हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारोंसे रहित श्रीराम ! 
| | बाको नित्य नमस्कार करता हूँ । आपके भुजदण्डोंका प्रताप और बल प्रचण्ड दै । दुष्टसमूहके नाश करनेमें 
) आप परम निपुण हैं. ॥५॥ 


A 


) Ag कारन दीन दयाल हितं । छबिधाम नमामि रमा सहितं ॥ 
। च तारन कारन काज परं । मन संभव दारुन दोष हरं ॥६॥ 
|) विना ही कारण दीनोपर दया तथा उनका हित करनेवाले ओर शोमाके धाम | मैं श्रीजानकीजीसहित 
) आफ्नो नमस्कार करता हूँ । आप भबसागरसे तारनेवाछे हैं, कारणख्पा प्रकृति और कार्यरूप जगत्‌ दोनेसे 
॥ हे हैं और मनसे उत्पन्न होनेवाळे कठिन दोर्षोको हरनेवाले हैं ॥ ६ ॥ 
$ सर चाप मनोहर जोन घरं जलजारुन लोचन भूप बर ॥ 
| सुखमंदिर सुंदर भीरमन । मद मार सुधा ममता समनं ॥७॥ 
) आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करनेवाले हैं । ढाल कमलके समान आपके नेत्र हैं । 
\ आप राजाओं Be, सुखके मन्दिर; सुन्दर, भी ( लक्ष्मीजी ) के वभ तथा मद ( अहंकार )? काम और 
॥ wl ममताके नाश करनेवाले हैं ॥ ७ ॥ 
) अनवद्य अखंड न गोचर गो । सबरूप सदा सब होइ नगो॥ 
/ इति बेद बदंति न दुंतकथा । रबि ` आतप मिन्नमभिन्न जथा hen 
| आप अनिन्द्य या दोषरहित हैं; अखण्ड हैं, इन्द्रियोकि विषय नहीं है | सदा सैर होते हुए भी आप 
वह सव कमी हुए. हो नहीं ऐसा बेद कहते हे, कोई दन्तकथा ( कोरी कल्यना ) नहीं है a और दका > 
) माश अलग-अलग हैं और अळग नहीं मी है, वैसे ही आप मी संसारले मित्र तथा अभिन्न दोनों ही है ॥ ८ ॥ 
कृतकृत्य बिभो सब वानर प । निरखंति तवानन सादर q ॥ 
fat जीवन देवसरीर इरे । तव भक्ति बिना व Sola 
। | 
| देविमो ! ये सब वानर कृतार्थरूप हैं, जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख हे हैं । दे हरे ! इम 
| आर जीवन और देव-( दिव्य- ) शरीरकों विकार है, जो हम आपकी मि रहित हुए Sere! COTES 
CH) भूळे पढ़े हैं ॥ ९॥ ` 
। ' अब दीनदयाळ दया करिए । मति R बिभेदकरी हरिण big 
| जेदि ते बिपरीत किया करिए । दुख सो छल मानि छी क मिले 
E है दीनदयाद्ध ! अब दया कीजिये और मेरी उस विमेद उलन करनेवाली ड ae 
Dii कर्म करता हूँ और जो दुःख दे, उसे सुख मानकर आनन्द्से विचरता है ; 
अल खंडन मंडन रस्य छमा । पद पंकज सेवित 
। जप नायक दे बरदानमिदं | चरनांबुज न जि i 
अर + ठोका रमणीय आभूषण & | बलाक 
T खण्डन करनेवाले और एथ्वीके मेरा कल्याण 
| स वित हे । हे राजाओंके महाराज ! मुझे यह वरदान दीजिये कि आ aerat 
अनन्य प्रेम हो ॥ ११॥ 
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दो०--बिनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति शात । ` वि 

सोमासिंधु बिलोकत लोचन नहीं अधात ॥१११॥ 
इस प्रकार ब्रह्माजीने अत्यन्त प्रेम-पुलकित शरीरसे विनती की । शोमाके समुद्र श्रीरामजीके a 

करते उनके नेत्र da नहीं होते थे ॥ १११॥ : | करे 
चौ०--तेहि अवसर दूसरथ तह आए । तनय बिलोकि नयन जळ छाए॥ . . 
अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा । आखिरवाद्‌ पिता तब दीन्हा ॥ १। 
उसी समय दशरथजी वहाँ आये । पुत्र (श्रीरामजी ) को देखकर उनके TSH [ परमाशुओोंका ] कह 
छा गया | छोटे भाई लक्ष्मणजीतहित प्रभुने उनकी वन्दना की और पिताने उनको आशीवाद दिया॥ १॥ ? 
तात सकळ तव पुन्य प्रभा । जीत्यो अजय निसाचर राऊ॥' ` ` 
जुनि ga बचन प्रीति अति वाढी । नयन सलिल रोमावलि उाढ़ी॥२॥ | 
[ श्रीरामजीने कहा-- ] हे तात ! यह सब आपके पुण्योंका प्रभाव दै, जो मैंने अजेय राक्षसराजको बीत : 
लिया | पुत्रके वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी। नेत्रोंमे जल छा गया ओर रोमावली खड़ी हो गयी ॥९॥ ॥ _ 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना | चितइ पितहि दीन्देड दृढ़ ग्याना ॥ 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो । दखरथ भेद भगति मन लायो ॥३॥. ) 
श्रीरघुनाथजीने Tees ( जीवितकालके ) प्रेमको विचारकर; पिताकी ओर देंखकर उन्हें अपने ATA | 
इढ्‌ ज्ञान करा दिया | हे उमा ! दरारथजीने भेद-मक्तिमें अपना मन ळगाया था; इसीस उन्होने.  कैवल्यमेश् | 
नहीं पाया ॥ ३॥ र स । 

सगुनोपासक मोच्छ न लेहीं । तिन्ह कहुँ राम भगति निज देहीं ॥. 
गए geim ॥४॥ | 
बार बार करि प्रभुहि प्रनामा | दसरथ हरषि गए, क 
[ मायारहित सचिदानन्दमय खरूपभूत दिव्यगुणयुक्त ] सगुणखरूपकी ae ee s ma 
प्रकारका मोक्ष छेते मी नहीं । उनको भीरामजी अपनी भक्ति देते हैं । प्रभुको इषबुद्धिसे बार | 
दशरथजी हर्षित होकर देवळोकको चले गये ॥ ४ ॥ 
दो०--अनुज जानकी सहित TA कुसल कार ना 
सोमा देखि हरपि मनं अस्तुति कर सुर. . २. a 


यह ge ats नाथ । भप देव जय! 
| सन खर और दूषणके शत्रु और राक्षसोंकी सेनाके मर्दन करनेवाळे ! आपकी " 
इस दुष्टको मारा, जिससे सब देवता सनाथ ( सुरक्षित ) हो गये ॥ २॥ 
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छोटे भाई लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित परम कुशल प्रभु श्रीकोसळाधीशकी ae Je 
इन्द्र मनमें हर्षित होकर स्तुति करने ल्गे--॥ ११२ ॥ ॥ 
šema राम सोभा घाम । दायक प्रनत प्‌ ॥१॥ 
श्त जोन बर सर चाप | सुजदंड प्रबळ a किये se ™ | 
शोमाके घाम, शरणागतको विश्राम देनेवाले, श्रेष्ठ तरक, TTT ) 
प्रतापी भुजदण्डोंवाळे श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो!॥१॥ | eee y 
जय दूषनारि खरारि। मर्दन निखाचर EL ज्ञाने |. 


ee 


<a २ 
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oe जय हरन धारनी भार | महिमा उदार अपार ॥ न) 
जय waft कपाल । किए . जातुघान fee ॥३॥ 
हे भूमिका भार हरनेवाले ! हे अपार श्रेष्ठ महिमावाले | आपकी जय हो ! हे रावणके शत्रु ! हे.कृपाड ! 
शफी जय हो ! आपने राक्षसोंको बेहाल ( तहस-नहस ) कर दिया ॥ ३ ॥ 
लंकेस अति बल गये । किए बस्य सुर गंघबे॥ 
सुनि सिद्ध नर खग नाग । इठि पंथ सब क लाग ॥४॥ 
पति रावणको अपने TSA बहुत घमंड था | उसने देवता और गन्धर्व समीको अपने वशमें कर किया 
थ | और वह. सुनि, सिद्ध, मनुष्य) पक्षी और नाग आदि समीके हठपूर्वक (हाथ धोकर ) पीछे पड़ गया था ॥४॥ 
, / परद्रोहरत  . अति. दुष्ट । पायो सो फलु पापिष्ट ॥ 
_ अव Gag दीनदयाल | राजीव नयन बिसाल ॥५॥ 
| बह परद्रोहपरायण और अत्यन्त दुष्ट था। उस पापीने वैसा ही फळ पाया | अब, है दीनोंपर दया 
soa ! हे कमलके समान विशाल नेत्रोंवाले ! सुनिये ॥ ५ ॥ 
मोदि रहा अति अभिमान । नहिं कोड मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पढ्‌ कंज । गत मान प्रद gaga ॥६॥ 
मुझे अत्यन्त अभिमान था. कि मेरे समान कोई नहीं है । पर अब प्रभु ( आप ) के चरणकमलोंके दर्शन 
केसे दुःखसमूहका देनेवाला मेरा वह अभिमान जाता रहा ॥६॥ 
कोड. ब्रह्म ; निर्गुन . घ्याच । wan जेहि श्रुति गाव ॥ 
` मोहि आव . कोसल्भूप । श्रीराम . सगुन सरूप ॥७॥ 
कोई उन निगुंण ब्रह्मका ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त कहते हैं। परन्तु हे श्रीरामजी | मुझे तो 
भा यह सगुण कोसलराज स्वरूप ही प्रिय लगता है ॥ ७ ॥ 
अनुज्ञ .. समेत । मम eat we निकेत ॥ 


| 

Ta 12 रमानिवास ॥ ८ ॥ 

| नो Sus Fs उमहि मेरे हृदयम अपना घर बनाइये | हे रमानिवास ! मुझे 
| 

| 

| 


ना दास समये और अपनी भक्ति दीजिये ॥ ८॥ 
दे , भक्ति: रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक | 

) ५खुखघाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायक ॥ 
खुरवृंद रंजन gq भंजन मडुजतउ 


Ol 


` सेब्य राम नमामि करना 
रमानिवास | हे शरणागतके भयको EATS और उसे सब प्रकार मैं आपको 
। हे सुलके घाम ! हे अनेकों कामंदेबरोकी छबिवाले रथुकुलके खामी ह a | देन नाश 
न. पा DL देवसमूहको आनन्द देनेवाे, जन्म सत्य) ह a सेवनीय, करुणासे कोमल 
भमी | “an अतुलनीय बळवाळे, ब्रह्मा और रिव 
का देहु कपार | ` 
०--अब करि कृपा बिलोकि मोहि दीनदयाल ॥११२॥ 3 
> काह, करों नि प्रिय बचन ३२2२००२७०७ 
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हे पाळ ! अब मेरी ओर कृपा करके ( कपाइृष्टिसे ) देखकर आज्ञा दी 


करू ! इन्द्रके ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयाळ श्रीरामजी बोले ॥ ११३ || eles य) | 
dogg guia कपि भाछ हमारे | परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे | 
मम Ra लागि तजे इन्ह प्राना । सकल जिआउ सुरेख खुजाना॥१। 
हे देवराज ! सुनो, हमारे वानर-माढ्‌) fire निशाचरोने मार डाला है, प्रथ्वीपर 
हितके लिये अपने प्राण त्याग दिये । हे सुजान देवराज ! इन. सबको जिला दो ॥ १॥ 
aq खगेस प्रभु कै यह बानी । अति अगाध जानहिं मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु सक त्रिमुअन मारि जिंआई । केवळ सक्रहि दीन्दि बड़ाई॥२॥ ¦ 
[ काकमुशचण्डिजी कहते हैं-- ] दे गरुड ! सुनिये । wes ये वचन अत्यन्त गहन (गूढ) है । न । 
मुनि ही इन्हें जान सकते हैं । प्रभु औरामजी त्रिलोकीको मारकर जिला सकते हैं | यहाँ तो उन्होंने केक ) 
इन्द्रको बड़ाई दी दै ॥ २ ॥ | 
सुधा बरषि कपि wg जिआए । इरषि उडे सब प्रभु q आए I 
खुघाबृष्टि यै दुहु दळ ऊपर । जिए . भाळु कपि नहि रजनीचर ॥३॥ | 
FA अमृत बरसाकर वानर-माङओंको जिला दिया | सब हर्षित होकर उठे और प्रसुके पास आये। ॥ | 
अमृतकी वर्षा दोनों ही दलोंपर हुई । पर रीछ-वानर ही जीवित हुए; राक्षस नहीं ! ॥ ३ ॥ | 
रामाकार भए fe के मन | सुक्त भए ge भवबंधन॥ 
सुर अंसिक सब कपि अरु रीछा । जिए सकळ रघुपति को इछा ॥४॥ 
क्योंकि राक्षसोके मन तो मरते समय रामाकार हो गये थे । अतः वे मुक्त हो गये; उनके a | | 
छुट गये । किन्तु वानर और भाळ, तो सब देवांश ( मगवानकी लीलाके परिकर ) ये । इसलिये k 
भीरघुनाथजीकी इच्छासे जीवित हो गये॥४॥ A RE 
| हितकारी । aged चः 
= ly ane: रावन । गति पाई जो सुनिबर पाव न ne, ; 
ओरामचन्द्रजीके समान दीर्नोका Ra करनेवाळा कौन दै ! जिन्देनि सारे राक्षसाँको TEN ( 
दुष्ट, पापोके घर और कामी रावणने भी वह गति पायी जिसे श्रेष्ठ मुनि मी नहीं पाते ॥५॥ 
दो०--सुमन बरषि सब सुर चले चढि चढि रुचिर बिमान | का 
देखि सुअवसर प्रभु पहि आयउ संगु सुजान मु 
फूलोंकी वर्षा करके सब देवता सुन्दर विमानोपर चढ़-चढ़कर चले । तब सुअव 
शिवजी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास आये--॥ ११४ ( क ) Il P a“ 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन a ॥११४ (ख)॥' | 
लकत तन गदगद गिरी बिनय करत विकार TT ब 
और परम Ra’ दोनों हाथ जोड़कर) कमलके समान नेत्रेमि ज FO पु 
वाणीसे त्रिपुरारि शिवजी विनती करने ठगे-॥ ११४(ख) ॥ d i 
छं०--मामभिरक्षय नायक | ga बर चाप रुचिर रंजन ॥१॥ छि. i 
पा परळ प्रभंजन | संसय बिपिन अनल छ ७०७०) 
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पड़े है । इन्होने मेरे १ 


FAO 


के लंकाकाण्ड * oe 


iO कनक तस य न क 
ore ३ get खामी ! सुन्दर हाथोंमें श्रेष्ठ धनुष और सुन्दर बाण धारण किये हुए आप उ ठ 
आप महामोहरूपी मेघसमूहके उडानेके लिये . प्रचण्ड पवन हैं) संशयरूपी बनके भस्म करनेके 
ahs हैं, और देवताओंकी आनन्द देनेवाले हे ॥ १ ॥ ॥ 
(लि aga सगुन शुनमंदिर खुंदर | श्रम तम प्रवल प्रताप दिवाकर ॥ ॥ 
काम क्रोध मद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन ॥२॥ 
| आप निर्गुण सणुणश दिव्य गुणांके धाम और परम सुन्दर n a न) 
| हे प्रबल प्रतापी सूर्य है | काम; क्रोध और मदरूपी हाथियोंके वधके लिये es समान आप इस सेवकके 
पर्सी वनमें निरन्तर निवास कीजिये ॥ २ ॥ 


भव वारिधि मंदर परमं दर । बारय तारय संसृति दुस्तर ॥३॥ 
विषयकामनाओके समूहरूपी कमलवनके नाशके लिये आप प्रबळ पाला हे, आप उदार और 
) पत्ते परे हैं। भवसागरको मथनेके लिये आप मन्द्राचछ पर्वत हैं आप हमारे परम मयको दूर कीजिये ओर हमें 
) नतर संसारसागरसे पार कीजिये ॥ रे ॥ : 
| सयाम गात राजीव बिलोचन । दीनबंछु प्रनतारति मोचन ॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर । बसडु राम चुप मम उर अतर ॥४॥ 
मुनि रंजन महि मंडळ मंडन | तुलसिदास प्रभु त्रास faded ॥ ae 
दीनबन्धु | हे शरणागतके दुःखसे छुड़ानेवाले | है राजा 
| हे श्यामसुन्दर-शरीर ! हे कमलनयन | हे | हे शरणाग 
॥ रमचन्द्रजी | आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकीजीसहित निरन्तर मेरे हृदयके अन्दर निवास कीजिये | आप 


g 
-4 ll ¢ 
) ria आनन्द देनेवाले, प्रथ्वीमण्डलंके भूषण, तुढसीदासके प्रभु और भयका नाश करनेवाले हैं ॥ ४-५ 
| दो०--नाथ जबहिं. कोसलपुरी होइहि तिलक तुम्हार | 


कृपासिंधु में आउब देखन चरित उदार ॥११५॥ 


ली 
है नाथ ! जब अयोध्यापुरीमें आपका राजतिलक होगा? तब हे इपासागर | मैं आपकी उदार टोळ 


आउँगा ॥ ११५ ॥ 


? बिभीषडु आए ॥ 
Ta बिनती जब संसु सिघाए । तब प्रसु ee क 0 


n में तिर नवाकर 
॥ जब शिवजी विनती करके चले गये, तत्र बिमीषणजी प्रमुके पास आये; और चरणों 


—|| १॥ 
भे बणे बोरे हे शाज्ञ॑षनुषके धारण करनेवाले प्रमो ! wo विस्तारो ॥ 


tat ॥२॥ 
कृपा aire वहु भात 
अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन) 


सकुछ सद्ळ प्रभु रावन mA | पावन 
O "दीन मलीन होन मति जाती | मोपर 
पपी आपने कुछ और सेनासहित रावणका वध किया) Raa 
| ` उडिडन और जातिहीनपर बहुत प्रकारसे इपा की ॥ २॥ Me 
OME ESRL ER IGE EEE vag पाळ कपिन्द कहँ सुदा ॥ ` 
कोस. मंदिर संपदा RR र 
MO seo 
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Je IIIT 
अब हे प्रभु ! इस दासके घरको पवित्र कीजिये और वहाँ चलकर खान कीजिये, न 
थकावट दूर हो जाय । हे कपाळ ! खजाना, महल और सम्पत्तिको देखकर प्रसन्नतापूर्वक riage 
सब fate नाथ मोहि अपनाइअ । पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ । ॥३॥ 
सुनत वचन खडु दीनद्याला | सजळ भए दौ नयन चिसाला ee 
हे नाथ! मुझे सब प्रकारसे अपना लीजिये और फिर हे प्रभो! मुझे साथ लेकर अयोष्यापुरीको 
विभीषणजीके कोमल वचन सुनते ही दीनदयाड sè दोनों विशाल नेत्रोमें [ प्रेमाशुओंका ] ie 
आया ॥ ४ ॥ 
दो०--तोर कोस गृह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात | 
भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥११६ (क) 
[ श्रीरामजीने कहा--] हे भाई ! सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, यह बात सच है। 
पर मरतकी दशा याद करके मुझे एक-एक पल कल्पके समान बीत रहा हे॥ ११६ (क) || 
तापस बेष गात कस जपत निरंतर सोहि | 
देखो बेशि सो जतनु करु सखा. निहोरडं तोहि ॥११६ (al 
तपस्वीके वेशमै कृश ( दुबळे ) शरीरसे निरन्तर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा! वही ९ 
उपाय करो जिससे मैं जब्दी-से-जल्दी उन्हे देख सकूँ | मैं तुमसे निहांरा करता हूँ ॥ ११६ (ख) Il 
बीतें अबधि जाउँ जों जिअत न mt बीर।. | 
सुमिरत अनुज प्रीति प्रश्न पुनि पुनि पुरक सरीर ॥११६ (ग)॥ 
यदि अवधि बीत जानेपर जाऊँगा, तो माईको जीता न पाऊँगा । छोटे माई मरतजीकी प्रता सर 
करके प्रभुका शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है ॥ ११६ (ग) ॥ 


करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन es | i 
- पुनि मम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं ॥११६ ae 
-[ श्रीरामजीने फिर कहा--] हे बिभीषण ! तुम कल्पभर राज्य करना; मनमें मेरा निरन्तर ae 
करते रहना | फिर तुम मेरे उस घामको पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं ॥ ११६ (घ) Il 
चौ०--सुनत बिभीषन बचन राम के । हरषि we पद जि |i 
` चानर भालु सकळ हइरषाने । गहि प्रथु पद शुन विम al 
__. औरामचन्द्रजीके वचन सुनते ही बिमीषणजीने हर्षित होकर कृपाके धाम ae ॥१॥. 
सभी वानर-माळू इर्षित हो गये और प्रभुके चरण पकड़कर उनके निर्मळ गुणोंका बलान छु 
वहुरि विभीषन भवन सिधायो | मनिगन बसन, ag 
ले पुष्पक. प्रभु mi राखा । हँसि-करि सि मर fat! | 
 फिरबिमीषणजी महलको गये और उन्होंने मणियोंके समूहों (रो) BATE yal | 
फिर उस पुष्पक बिमानको खाकर प्रसुके सामने we । तब कृपासागर भीरामजीने E oad | 
चढ़ि विमान सुनु सखा बिभीषन । गगन | जाई बरषडु टी ॥ 
नभ पर जाइ बिभीषन तबद्दी । बरषि दिए मनि = । 


ee ८ PD aa 


Se HN ANS 2 NS Sp ८८०२७. < 
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कल्याण बिमीषणद्वारा वस्चाभूषर्णोक्री वर्षा 


zA 


Moga” 


नभ पर जाइ बिभीषन तबही | 
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, दे तला विभीषण ! सुनो; विमानपर चढ़कर आकारामें जाकर वज्रो और गहनाको बरसा : | तब 
त) ही बिमीषणजीने आकाशमे जाकर सब मणियो और वर्ख्रोको बरसा दिया ॥ ३॥ 


सके मनको जो अच्छा लगता है, वह वही छे लेता है | मणियोंको इहे लेकर वानर फिर उन्हे 
| ag चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपके घाम श्रीरामजी 
) gaat और लक्ष्मणजीसहित हसने छगे॥ Y Il 
| दो०--ग्ुनि जेहि ध्यान Ate नेति नेति कह बेद | 
. .. कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥ ११७ (क)॥ 
) जनको मुनि ध्यानमें मी नहीं पाते, जिन्हें बेद AAR कहते हैं; वे ही इपाके समुद्र भीरामजी उत 
) हय अनेको प्रकारके विनोद कर रहे हैं OCH) 
उमा जोग जप दान तप नाना मख त्रत नेम | 
राम कृपा नहिं करहि. तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥ ११७(ख)॥ 
) [शिवजी कहते हे--] हे उमा ! अनेका प्रकारके योग, जप, दान; तप) यज्ञ, नत और नियम करनेपर 
| मी भीरामचन्द्रजी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होनेपर करते हैं ॥ ११७ (ख) I 
) tag कपिन्ह पट भूषन पाप । पिरि पहिरि रघुपति पहिं आए ॥ 
नाना . जिनस देखि सब. कीसा । पुनि ge दसत कोसलाघीसा ॥ १:॥ - 
भालओं और वानरोंने कपडे-गहने पाये और उन्हें पहन-पहनकर वै श्रीरघुनाथजीके पास आये । अनेकों 
| कर वानरोंको देखकर कोसलपति रामजी बार-बार हँस रहे है ॥ १॥ | 
| Reg सबन्हि पर कीन्ही दाया । बोळे we बचन रघुराया ॥ 9 
तुम्हरे बळ में cag. MR तिलक बिभीषन कह पुनि सार्थो ॥२॥ 
| oe SER देखकर सबपर दया की | फिर वे कोमळ वचन बोले है माइयो ! तुम्हारे ही 
pa राबंणको मारा और फिर बिभीषणका राजतिलक किया | २॥ . - 
निज निज ग्रह अब तुम्ह सब जाह । खमिरेड मोदि soe जनि काह | 
Be बचन mgs बानर । जोरि पानि बोळे सब सादर NAM 
Rae सब अपने-अपने घर. जाओ | मेरा स्मरण करते रहना और किसीसे डरना नहीं | ये वचन 
3 ही स वानर प्रेममे Rigs होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले ॥ २ । 
मसु: जोइ seg तुम्दद्दि सब सोहा | हमरे दोत बचत सुनि मोहा ॥ - 
| दीन जानि कपि किए सनाथा । तुम्ह डस a 
| RS भा जो कु न yo क सह कर माते क ल तत) वा 


| आप तीनों लोकोंके ईश्वर हे । हम वानरोको दीन जानकर पति तन 
इनि प्रसुबचन लाज हम मरहीं । मंसक कडँ लगपति हित 
देखि न म 2०3#9-3043+2०७ मगन नहिं 
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छ 
| प्रभुके ऐसे वचन सुनकर हम लाजके मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर मी ग 


हैं ! भरामजीका रुख देखकर रीछ-वानर प्रेममे मग्न हो गये | उनकी घर जानेक्री इच्छा न z गे र 
\॥ - 


दो०--ग्रञ्चु प्रेरित कपि भाछ सब राम रूप उर राखि | 
हरष विषाद सहित चरे बिनय ARa बिधि भाषि ॥११८ ( 
परन्तु प्रभुकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब वानर-भाळू भीरामजीके रूपको हृदयमें रखकर | 
प्रकारसे विनती करके हर्ष और विषादसहित घरको चले ॥ ११८ ( क ) ॥ अनेकों { 


j 
जो बलवान्‌ वानर सेनापति हैं; ॥ ११८ ( ख ) ॥ 
कहि न सकहिं कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन वारि । va 
सन्मुख RaR राम तन नयन निमेष निवारि ॥११८ (ग)॥ |. 
वे कुछ कह नहीं सकते; प्रेमवश नेत्रॉमे जळ भर-भरकर) नेत्रोका पलक मारना छोड़कर (टकटकी लागे) ( 
सम्मुख होकर श्रीरामजीकी ओर देख रहे हैं ॥ ११८ (ग)॥ | 
चौ०--अतिसथ प्रीति देखि रघुराई । ate सकल बिमान चढाई ॥ 
मन महुँ बिप्रचरन सिरु नायो । उत्तर दिखिहि बिमान चढायो ॥१॥ 
औरघुनाथजीने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विभानपर चढ़ा छिया | तदनन्तर मन-ही-मन विप्र ( 
चरणोंमें सिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाया ॥ १ ॥ | 
चळत विमान कोलाइल होई । जय रघुबीर Te सड कोई ॥ 
सिंहासन अति उच्च मनोहर । श्री समेत प्रभुः बैंठे तापर॥२॥ | 
विमानके चलते समय बड़ा शोर हो रहा है । सब कोई भ्रीरघुवीरकी जय कह रहे हैं। विमानमे एक | 
अत्यन्त ऊँचा मनोहर सिंहासन है। उसपर सीताजीखहित प्रभु भीरामचन्द्रजी बैठे ॥ २॥ . | 
राजत रामु सहित भामिनी 1 मेरु संग जडु घन दामिनी i al 
रुचिर बिमाबु चलेड अति आतुर । कीन्ही समनदृष्टि at खर wail | 
qaa श्रीरामजी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो grew शिलरपर बिजलीसहित श्याम ) 
सुन्दर विमान बढी शीघ्रतासे ar | देवता हर्षित हुए और उन्होंने की वर्षा की  * ॥ 


परम सुखद चलि ARa बयारी | सागर सर सरि निर्मल है yell 
सगुन होहिं सुंदर चहँ पासा । मन प्रसन्न निर्मळ नम 
अत्यन्त सुख देनेवाली तीन प्रकारकी ( शीतळ, मन्द, सुगन्धित 
ओर नदिर्योका जळ निर्मल हो गया | चारों ओर सुन्दर शकुन होने लो | उन 
Rat निर्मल हैं ॥ ४ ॥ 


अनीता! 
कह रघुबीर देखु रन सीता | लछिमन cet त्यो इजी lee 
हनुमान अंगद के मारे | रन महि परे निस ae 
AGHA कहा--हे सीते ! रणभूमि देखो | लक्ष्मणने यहाँ इन्द्रको i 

था | हनुमान और अङ्गदके मारे हुए ये भारी-भारी निशाचर a पढ़े हैं ॥ * 


कपिपति नील रीछपति अंगद नल हनुमान | Bea! 
सहित बिभीषन अपर जे जूथप कपि बलवान ॥११८ (ख)॥ ) 
वानरराज सुग्रीव, नील, ऋश्वराज जाम्त्रवान्‌, अङ्गदः नळ ओर हनुमान्‌ तथा बिमीषणसहित और | 
। 
। 


i 


| के लंकाकाण्ड & on 
oe net meres SORES 
दवताओं और BAM SS देनेवाले कुम्मकर्ण और रावण यहाँ मारे गये ॥ ६ ॥ 
ză सेतु बाध्या अरु as सिव सुखधाम | 
सीता सहित कृपानिधि date कीन्ह प्रनाम ॥११९ (क)॥ १ 
ने यहाँ पुल बाँधा ( वॅधवाया ) और सुखधाम श्रीशिवजीकी स्थापना की । तदनन्तर कृपानिधान 
नीते सीताजीसहित श्रीरामेश्वर महादेवको प्रणाम किया ॥ ११९ ( क) ॥ AH | 
| जह जहे कृपासिंधु बन कीन्ह वास विश्राम | 
| सकल देखाए जानोंकाह कहे सबन्हि के नाम ॥११९ (ख)॥ | 
| 
| gait जहाँ-जहाँ करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीने निवास और विश्राम किया था; वे सब स्थान प्रभुने 
| ब्रानकीजीको दिखलाये और सबके नाम बतलाये ॥ ११९ ( ख ) Il 
| चै» तुरत बिमान cet चछि आवा । दंडक बन जह परम सुद्दावा ॥ 
| कुझजादि सुनिनायक नाना । गए रामु सब के अस्थाना ॥१॥ 
। विमान शीघ्र ही वहाँ AST आया जहाँ परम सुन्दर दण्डकवन था, और अगस्त्य आदि बहुत-से मुनिराज 9 - 
रहते थे । श्रीरामजी इन सबके स्थानोंमें गये ॥ १॥ 
सकल रिषिन्ह सन पाइ असीला । चित्रकूट आए जगदीसा ॥ 
तई. करे सुनिन्ह केर data । चला fag तहाँ ते चोखा ॥२॥ 
सम्पूर्ण ऋषियोसे आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर भ्रीरामजी चित्रकूट आये | वहाँ मुनियोंको सन्तुष्ट किया | 
विमान बहँसि आगे तेजीके साथ चला ॥ २॥ 9 
बहुरि राम जानकिदि देखाई | जमुना कळि मल हरनि gÈ ॥ 
पुनि देखी सुरसरी पुनीता! राम कहा प्रनाम कर सीता ॥ ३॥ 
फिर श्रीरामजीने जानकीजीको कल्युगके पापोंका हरण करनेवाली यमुनाजीके दर्शन 
गज्ञाबीके दर्शन È | भ्रीरामजीने कहा- है सीते ! प्रणाम करो ॥ रे || 


तीरथपति पुनि g प्रयागा | निरखत जन्म कोटि अघ भागा ॥ 
सोक हरिलोक निसेनी ॥४॥ 


कराये । फिर पवित्र 


देखु परम पावनि पुनि बेनी | हरन्ति 
पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि । त्रिविध ताप भवरोग नसावनि ॥५॥ 
| फिर तीर्थराज प्रयागको देखो, जिसके दर्शनसे ही करोड़ों जन्मोके पाप भाग जाते हैं | फिर परम 
न निबेणीजीके ala करो, जो झोकोंको हरनेवाली और श्रीहरिके स पहुँचनेके a 
पारी है i Si पवित्र अयोध्यापुरीके दर्शन करो; जो तीनों प्रकारके तापं और भवरोगक 

X I 


दो०-सीता सहित अवध ag कीन्द छा m a (क)॥ 
रषित राम ॥ ९९० 

सजल नयन तन पुलकित पुनि पि ०७०७०७०७०७०७ 
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MES ; 
ह. # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
JN CE DETL TE DE TE TEWIOVFLGUIUTIUZA, _ 
यों कहकर FUG भीरामजीने सीताजीसहित अवधपुरीको प्रणाम क्रिया | सजळनेत्र और स | 
र 


होकर भीरामजी बार-बार हर्षित हो रहे हैं ॥ १२० (क) Il 
नि sg आइ त्रिबेनी हरषित wag कीन्ह | 
कपिन्ह सहित बिप्रन्द कडु दान बिविध बिधि दोन्ह ॥१२०( ) 


फिर त्रिवेणीमै आकर प्रभुने ela होकर खान किया ओर वानरोंसहित ब्राहमणोंक्ो अनेक प्रकारे 
दिये ॥ १२०(ख)॥ : 


चौ०--प्रभु gi कहा. बुझाई । घरि aget अवघपुर जाई ॥ | 


भरतहि कुसळ हमारि सुनाएडु । समाचार ले तुम्ह चलि mg ॥१॥ 
तदनन्तर प्रमुने हनुमानजीको समझाकर कहा--तुम ब्रह्मचारीका रूप घरकर अवघपुरीको जाओ | 
भरतको हमारा HAS सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना ॥ १ ॥ 
तुस्त : पवनखुत गवनत भयऊ । तब पशु MAIN We गयऊ ॥ 
नाना विधि सुनि पूजा कोन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष : ॥२॥ 
पवनपुत्र हनुमानजी तुरंत ही चळ दिये । तत्र प्रभु भरद्वाजजीके पास गये । सुनिने इष्खुद्धिसे उनकी 
अनेकों प्रकारसे पूजा की और स्तुति की, और फिर लीलाकी दृष्टिसे आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥ 
सुनिपंदं बंदि ge कर जोरी । चढ़ि विमान प्रभु चळे वहोरी ॥ 
इहाँ निषाद सुना प्रभु आए । नावं नाव कह ढोग RATNA 
दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनिके चरणोंक्री बन्दना करके प्रभु विमानपर चढ़कर फिर चळे | यहा ज 
निषाद्राजने सुना कि प्रभु आ गये, तब उसने “नाव कहाँ है! नाव कहां है १ पुकारते हुए गो 
बुलाया ॥ ३ Il 
सुरसरि नाधि जान तब आयो । sats तट प्रभु आयख पायो ॥ | 
तब सीताँ पूजी सुरसरी । बहु प्रकार पुनि चरनन्दि परी ॥४। 
इतनेमें ही विमान गज्ञाजीको लाँधकर इस पार आ गया और प्रभुकी आज्ञा पारकर वह 
उतरा | तब सीताजी बहुत प्रकारसे गङ्जाजीकी पूजा करके फिर उनके ALIA गिरी ॥ ४ Ul 
dite असीस हरषि मन गंगा । सुंदरि तव भदिबात छु 
१ ga ya mas परमाकुल | आयड निकट परम खल 


अख 
` गङ्गाजीने मनमै हर्षित होकर आशीर्वाद दिया- है सुन्दरी ! ठम्हारा ee a 
तटपर उतरनेकी बात सुनते ही निषादराज ge dat few होकर दौड़ा । प 


प्रभुके समीप आया; || ५॥ 
mat सद्दित विलोकि बैदेही । परेड अवनि तन खुचि 7 
प्रीति परम fiat रघुराई । हरपि उठाइ 


और प्रभुको श्रीजानकीजीसहित देखकर वह आनन्द-समाधिमे AA hi हक 
an सुधि नहीं रही | श्रीरघुनाथजीने उसका परम प्रेम देखकर उसे उ । 
a ॥ ६.॥ 
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के लकाकाण्ड ३ ७७१ 

OLDE TE CECE TLUIOLPLGLELGLPLTLGVILVALUISIEG 
४० लियो eet लाइ कृपानिधान सुजान राये रमापती | g 
| ` कारि परम समीप वूझी कुसळ सो कर वीनती ॥ १ 
| अव कुसळ पद्‌ पंकज विलोकि विरंचि संकर aq जे! 
| सुखधाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते॥१॥ 
| जनेंके राजा ( शिरोमणि ), लक्ष्मीकान्त, इपानिधान भगवानने उसको दयसे उगा छिया और 
| g बेठाकर कुशल पूछा | वह विनती करने लगा--आपके जो चरणकमल ब्रह्माजी और शङ्करजीसे 
| 
| 


ae ada करके मैं अब सकुशल हुँ । हे सुखघाम ! हे पूर्णकाम श्रीरामजी ! में आपको नमस्कार 
४ v 
कता हूं? नमस्कार करता हु ॥१॥ 


| 
सव भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यां उर लाइयो | 
मतिमंद तुलसीदास सो sy मोह वस बिसराइयो ॥ 
यह राचनारि चरित्र पावन रामपद्‌ रतिप्रद॒ सदा | 
कामादिइर चिम्यानकर सुर सिद्ध सुनि गावहिं. सुदा ॥२॥ 
सब प्रकारसे नीच उस निषादको भगवान्ने na भाँति हृदयसे लगा लिया | तुळसीदासजी =< 
ई इसमन्दबुद्धिने ( मैने ) Aera उस प्रभुको सुला दिया | रावणके AAT पवित्र pu हि aa 
| रा हो औरामजीके चरणोमें प्रीति देनेवाला है । यह कामादि विकारोंका हरनेवाला ओर भगवानके ख 
बिशेष शान उत्पन्न करनेवाला है | देवता, सिद्ध और मुनि आनन्दित होकर इसे गाते हैं ॥ २॥ 
दो०--समर बिजय रघुबीर के चरित जे gate सुजान | र | 
। बिजय बिबेक बिभूति नित RaR देहि भगवान ॥ १२१ © क्‌ de 
४ जो सुजान ढोग भीरघुवीरकी समरविजयसम्बन्थी लीलाको सुनते हैं, उनको भगवान्‌ १ 
बिबेक और विभूति ( ऐश्वर्य ) देते हैं ॥ १२१ (क) ॥ र 
| यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार nen 
श्रोरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन्‌ ant a 
अरे मन | विचार करके देख ! यह कलिकाळ पापोंका घर है । इसमें रन 
T बचनेके लिये दूतस कोई आधार नहीं है ॥ १२१ (ख)॥ 
मासपारायण सत्ताईसवा विश्राम 


i : १ समाप्तः | 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकालिकल्पविध्यंतने ष्ठ सोपानः समा 


समात हुआ | 
कलिके समस्त पार्पोका नाश करनेवाले ्ीरामचरितमानसका यह छठा सोपान समाप्त हुअ 


( ढङ्काकाण्ड समाप्त ) 
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DEDEDE क हनु? कन 
DOWELL TL TE WSs TN, ०७०७ 
श्रोगणेशाय नमः ` "३०९७, 


अजानकोवछभो विजयते 
& 


प्रीशामचारिलषान 


सप्तम सपान 
॥ ( उत्तरकाण्ड ) | 
| छोक 
रै | केकीकण्ठाभनील॑ खुरवरविलसद्विभपादान्जचिद् 
शोभाढ्यं पीतवस्त्र सरसिजनयन सवेदा खुभसन्नम्‌ | 
| . पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानं 
नौमीड्य जानकीशं रघुवरमनिशां पुष्पकारूढरामम्‌ ॥ १ ॥ 
मोरके कण्ठकी आमाके समान ( हरिताम) नीलवर्ण, देवताओंमें श्रेष्ठ, ब्राह्मण ( भूगुजी ) के 
चरणकमलके चिहसे सुशोभित, शोमासे पूर्ण, पीताम्बरघारी, कमल्नेत्र, सदा परम प्रसन्न, qii बाण और 
धनुष धारण क्रिये हुए; वानरसमूहसे युक्त, भाई लक्ष्मणजीसे सेवित, स्तुति क्यि जाने योग्य; भ्रीजानकीर्जीके 
पति, रघुकुलश्रेष्ठ, पुष्पकविमानपर सवार श्रीराम चन्द्रजीको मैं निरन्तर नमस्कार करता हू ॥ १॥ 
कोसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुढौ कोमलावजमह्देशवन्दितौ । | 
जानकीकरसरोजळालितो चिन्तकस्य मनञ्चङ्गसङ्गिनौ ॥ २ ॥ z 
कोसळपुरीके श्रेष्ठ खामी श्रीरामचन्द्रनीके सुन्दर और कोमल दोनों चरणकमछ ब्रह्माजी a = 
वन्दित है, श्रीजानकीजीके करकमलोंसे दुळ्राये हुए हैं और. चिन्तन करनेवालेके मनरूपी मरि 
हैं अर्थात्‌ चिन्तन करनेवालोंका मनरूपी भ्रमर सदा उन चरणकमछामें लगा रहता है॥२॥ 
कुन्दइन्दुद्रगोरसुन्द्र॑अस्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदम्‌ | 
कारुणीककरकस्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्‌ | RAA pe 
आऔपार्वतीजीके पर 
कुन्दके फूल, चन्द्रमा और शंखके समान सुन्दर गौरवर्ण, जगजननी = aa 
ध फलके देनेवाले, दुखियोंपर सदा दया करनेवाले; सुन्दर कमळके समान नेत्रवाले) 
कल्याणकारी श्रीशडूरजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ 
| लोग | 
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के उत्तरकाण्ड * ७७३ 
1. 5 PIEDI TIDE DETETA 
e सगुन AÑ सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर । ( 


ग्रसु आरावन WATT जनु नगर रम्य चहुं फेर ॥ 
ही सब सुन्दर शकुन होने छगो, यह देखकर सबके मन प्रसन्न हो गये । नगर रमणीक ` 
हो गया । मानो ये सब-के-सब चिह्न प्रमुके आगमनको जना रहे हैं ॥ पजा लत as | 
a a. ४ 
कासल्यांद मातु सब मच अनद्‌ अस होइ | 
आयउ WY श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ ॥ 
दौसल्या आदि सब माताओंके मनमें ऐसा आनन्द हो रहा है, R अमी कोई कहना ही चाहता हे कि ' 
dant और लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी आ गये ॥ | 
भरत नयन युज दच्छिन फरकत mle बार | 
जानि aga मन हरष अति लागे करन बिचार ॥ 
मरतजीकी दाहिनी आँख और दाहिनी सुजा बार-बार फडक रही हैं । इसे शुभ शकुन जानकर उनके 
मनमै अत्यन्त हर्षं हुआ और बे विचार करने छगे--॥ न 
चौ०--रहेड पक दिन अवधि अधारा | समुझत मन दुख भयड अपारा ॥ 
कारन कवन नाथ aff आयड | जानि कुटिल किधौं मोहि बिसरायड ॥ १॥ 
। प्राणॉंकी आधाररूप अवधिका एक ही दिन शेष रह गया | यह समझकर मरतजीके मनमै अपार दुःख 
हुआ | किस कारणसे नाथ नहीं आये ! प्रभुने मुझे कुटिळ जानकर कहीं मुला तो नहीं दिया ! ॥१॥ 
ae धन्य giaa बड्भागी | राम पदारबिंदु अनुरागी ॥ 
कपटी कुटिल मोहि प्रमु चीन्हा । ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥२॥ 
see | रक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं, जो भीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दके प्रेमी हैं ( अयांत्‌ उनसे 
अझ नही हुए) मुझे तो प्रभुने कपटी और कुटिल पहचान लिया; इसीसे नाथने मुझे साथ नहीं लिया [॥ २॥ 
at करनी समुझै प्रभु मोरी । नहि निस्तार कळप सत कोरी ॥ 
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ । दीनबंधु अति ag सुभाऊ ॥२॥ 
! ` बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनीपर व्यान दें; तो सौ करोड़ ( असंख्य ) करत्योतक मी 
3 X (छुटकारा ast हो सकता | परन्तु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवकका अवगुण कमी नहीं मानते | 
इ हैं और अत्यन्त ही कोमल खमावके हैं ॥ ३ ॥ a होई ॥ 
मोरे Re ata q सोई । मिलिददिं राम सगुन SF 
वीते अवधि रहहिं जौ माना । अधम कवन जग मोदि शी aa 
3 ¬ अतण R दमं ऐसा पक्का ar कि भीरामजी अवय मिल स 
अवधि बीत जानेपर यदि मेरे प्राण रह गये, तो जगतमें मेरे समान नीच कीन दंगा + 


दो०--राम बिरह सागर महँ भरत मगन सन ह 

A धरि पवनसुत आइ WS जु 2 
AN Mei बिरह-समुद्रमै भरतजीका मन ईब रहा या? on oa a ae @ 
हि. यती मते इको रके डी n PEPE S नि ८ 
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B देखि कुसासन जट्ट ङ्रसगात। १७०७ | 


राम राम रघुपति जपत सवत नयन जलजात ॥ १ 
हनुमानजीने दुर्बछशरीर भरतजीको जटाओंका मुकुट बनाये, राम ! राम ! 


(ख)॥ 


१ 


a wy पति | | 
कमलके समान ata [ प्रेमाश्रुआंका ] जल बहाते कुशके आसनपर बैठे देखा ॥ १ (कं जपते, और 


: चौ*--देखत इनूसान aia हरपेड । पुढक गात लोचन जळ बरपेड ॥ 
| मन we बहुत भाँति सुख मानी । बोलेड अवन सुधा सम बानी | १॥ 
उन्हें देखते ही हनुमानजी अत्यन्त हर्षित हुए | उनका शरीर पुलकित हो गया, A प्रमत्न 
6 जल बरसने लगा | मनमें बहुत प्रकारसे सुख मानकर वे कानोंके लिये अमृतके समान वाणी बोले--॥ १॥ 
stg fee atag दिन राती | tg निरंतर गुन. गन पाँती ॥ 
wae तिलक सुजन खुखदाता | आयड कुसल देव सुनि त्राता ॥२॥ 
जिनके विरहमें आप दिन-रात सोच करते (get) रहते हैं, और जिनके गुणसमूदौकी पंक्तियोंकों आप 
७ निरन्तर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुलके तिलक, सजनोंको सुख देनेवाले और देवताओं तथा मुनियोके रक्षक 
G भरीरामजी सकुशल आ गये ॥ २ II | 
fe रन जीति सुजस सुर गावत | सीता सहित अनुज प्रथु आवत | 
gaa बचन विसरे सब दूखा । तुपावंत जिमि पाइ पियूषा ॥३॥ 
i शत्रुको रणमै जीतकर सीताजी और ल्क्ष्मणजीसहित प्रभु आ रहे हैं; देवता उनका सुन्दर यशगा RI 


R 
ये वचन सुनते ही मरतजीके सारे दुःख भूल गये; जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यासके दुःखको भूछ जाय || 
को तुम्ह aa कहाँ ते आए । मोहि परमप्रिय बचन सुनाए ॥ 
mega मैं कपि इनुमाना । नासु मोर gg इपानिधाना lel 
` [ भरतजीने पूछा--] हे तात! तुम कौन हो ? और . कहाँसे आये al! तुमने मुझको परम प्रिय 
(अत्यन्त आनन्द देनेवाले) बचन सुनाये हैं । हनुमानजीने कहा--दे कृपानिघान ! खिय? मैं पवन पुष 
0 और जातिका वानर हू । मेरा नाम इनुमान्‌ है ॥ ४॥ 


सादर ॥ 
दीनबंधु रघुपति कर किकर | सुनत भरत Hes उठि सद 


= Tt Il ५॥ 
मिळत प्रेम नहिं हृदय amai । नयन स्वत. जळ पुलकित a. तुमा 
मैं दीनवन्धु शरीरघुनाथजीका दास हूँ । यह सुनते ही भरतजी उठकर सु 


: आनन्द प्रेमके aigi] = 
गळे छगकर मिळे | मिलते समय प्रेम हृदयमें नहों समाता । नेत्रोंसे [ आनन्द और प्रेमकै 


बहने लगा | और शरीर पुलकित हो गया ॥ ५ ॥ पिरीते ॥ 
कपि तव दरस सकल दुख बोते | मिले आजु aun a भ्राता NÊ! 
बार वार get कुसढाता । तो कई Ce A (इ 


z र 
 [मरतजीने कहा--] हे हनुमान ! तुम्हारे दर्शनसे मेरे समस्त SS oa Fi कुदळ 
हो गया ) | तुम्हारे रूपमें आज मुझको प्यारे रामजी ही मिल गये | भरतजीने 


कहा--.] है भाई ! इस शुभ संवादके बदलेमें क्या दूँ ! || ६ ॥ नाहीं ॥ 
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संदे क | 
` पह संदेस सरिस जग a| करिः बिचार देखे र मोही । | ४७ 
afte तातः उरिन मैं तोही अब पर ST eee 


— EEE“ 


X उत्तरकाण्ड % त 


er? इस. सन्देशके समान ( इसके बइलेमें देनेलयक पदार्थ) जगतूर्मे कुछ भी नहीं | मैंने यह 
देख ल्या है। इसलिये हे तात | मैं तुमसे किसी प्रकार मी उक्रण नहीं हो सकता । अब मुझे 
पे aha ( a ) सुनाओ ॥ ७॥ | ‘ 
तब हजुमंत नाइ पद माथा ! कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
कह कपि कबहुँ छपाल गोसाई । खुमिरदिं मोहि दास की नाई ॥८॥ 
E: हनुमानजीने भरतजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर भ्रीरघुनाथजीकी सारी गुण-गाथा कंही | 
| पीने पू] दे हनुमान्‌ ! कहो, कपाळ स्वामी कमी मुझे अपने दासकी तरह याद भी करते हैं! ॥ ८ ॥ ` 
छं०-निज दाख ज्यों रघुबंसभूषन कवहु मम सुमिरन करथो । . : 
gia भरत बचन विनीत अति कपि पुळकि तन चरनन्हि पस्यो ॥ 
रघुबीर निज सुख We शुनगन कइत अग जग नाथ जो । 
काहे न होइ विनीत परम पुनीत सदणुन सिंधु सो ॥ 
खुबंशके भूषण श्रीरामजीने क्या कमी अपने दासकी भाँति मेरा स्मरण किया था ! मरतजीके 
अन्त नप्र वचन सुनकर हनुमानजी पुलक्रितदारीर होकर उनके चरणोपर गिर पड़े । [ ओर मनमै विचारने 
को कि ] जो चराचरके स्वामी हैं वे रघुनाथजी अपने श्रीमुखखे जिनके गुणसमूहाँका वर्णन करते हैं, वे मरतजी 
ऐसे बिनम्र, परम पवित्र और सहुणोंके समुद्र क्यों न हाँ! ॥ 


दोौ०-राम प्रानप्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात | 
पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरप न हृदय समात ॥ २ (क)॥ 
"| हनुमानजीने कद्दा- -] है नाथ | आप श्रीरामजीको quits समान प्रिय हैं। है तात | मेरा वचन 
पय दै | यह सुनकर भरतजी बार-बार मिळते हैं; हृदयमें हर्ष समाता नहीं ॥ २(क)॥ 
सो०--भरत चरन सिरु नाइ afta गयठ कपि राम पहि | 
कही कुसल सब जाइ हरषि चलेउ प्रश जान चढि ॥२(ख)॥ 
फिर भरतजीके चरणोंमें सिर नवाकर हनुमानजी दुरन्त ही भीरामजीके पास गये | और जाकर 
wR सब कुशल कही | तब प्रभु हृषित होकर विमानपर चढ़कर चले ॥ २(ख)॥ eer 
“eh भरत कोसलपुर आए । समाचार सब गुरहि aa a 
` पुनि मंदिर महँ चात जनाई । आवत नगर कुसळ रंघुरा 


i eee 
Ry इधर मरतजी भी हर्षित होर अयोध्यापुरीमे आये | और उन्होंने गुरुजीको सब समाचार उनाया 


TRE जबर जनायी कि श्रीरघुनाथजीं कुगालपूर्वक नगरको आ REN Pa 
सुनत सकळ जनर्नी उठि घाई। कादि प्रभु ङुसछ मरत ज्यु गाशा 

समाचार सिन पाए | नर अरु नारि ह र S 

पुरबासिन्ह कहकर संब्रको समझाया | नगरः 


खबर, सुनते ही सब माताएँ उठ दोडी | भरतजीने प्रधुकी कशल 
व यह समाचार पाये, तो खी-पुरुष समी हर्षित होकर दोडें ॥ २ ॥ 


(गछ मूला॥ 
| दधि gat रोचन फल फूला । नव se H Hau - 
गरि भरि [मिनी । गावत चर्छि सिंडुर ग 
ह | aum भ bats 


NN SE ENE IFDEF SD TSE NSD SD SS FSD SS TS 


PIPLIS > 
so ळे Sea Re | 
२८७ RVI NS y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
ia % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % छि 


E, 


७२० ४०५०८८२८/२८/२८/२५/२८/२>८७०७५४८>९०९-०९७०७७ ae: 
भरीरामजीके खागतके लिये दही, दूब, गोरोचन, फड, फूल और मङ्गख्के मूळ 
वस्तुएँ सोनेके Mela भर-मरकर हथिनीकी-सी चालवाली सौभाग्यवती खियाँ उन्हें लेकर गाती हुई चन | 
जे जैसेहिं तैसेदिं उठि धावहि | बाळ इद्ध कहें संग न लावहि | र| 
एक पकन्ह कहें वूझहिं भाई | तुम्ह देखे दयाळ रघुराई iy, 
' ` जो जैसे हैं ( जहाँ जिस दशाम हैं ) वे बैसे ही ( वहींसे उसी दशमे ) उठ दोडते हे | [देर ॥ ) 
जानेकै डरसे ] बालकों और बूढ़ोंकी कोई साथ नहीं लाते । एक दूसरेसे पूछते हैं- भाई ! तुमने दह 
भीरघुनाथजीको देखा है !॥ ४ ॥ | 
अवधपुरी प्रमु आवत जानी | भई was सोभा कै खानी॥ 
बहइ सुहावन त्रिविध समोरा । अइ am अति निर्मल नीरा ॥५॥ 
प्रभुको आते जानकर अवधपुरी सम्पूर्ण शोभाओंकी खान हो गयी | तीनों प्रकारकी सुन्दर बु | 
बहने लगी | सरयूजी अति निर्मळ जछवाली हो गयीं ( अर्थात्‌ सरयूजीका जळ अत्यन्त निर्मल हो गया )॥ ५॥ 
- दो०--हरषित शुर परिजन अनुज भूसुर बूंद समेत | 
चले भरत मन प्रेम अति aga रृपानिकेत ॥ ३ (क)॥ 
गुढ वशिष्ठजी, कुटुम्बी, छोटे माई TAN तथा ब्राह्मणोंके समूहके साथ ela होकर भरतजी असन्त / 
प्रेमपूर्ण मनसे ऋपाधाम श्रीरामजीके सामने ( अर्थात्‌ उनकी अगवानीके लिये ] चले ॥ ३ (a) Il 
बहुतक चढ़ीं अटारिन्ह निरखहिं गगन बिमान | 
देखि मधुर सुर हरषित करहिं सुमंगल गान॥ २ (ख) न 
बहुत-सी Raat अटारियोपर चढ़ीं आकाशमें विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर l 
सरसे सुन्दर मङ्ग्गीत गा रही हैं ॥ ३(ख)॥ । 
राका ससि wot पुर सिंधु देखि an! i 
बढ्यो कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान ॥ २ ore ॒ 
भीरघुनाथजी पूर्णिमाके चन्द्रमा हैं, तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्णचन्द्रको Ti ३(ग)॥ | 
है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है इघर-उघर दौड़ती हुई त्लियाँ उसकी तरंगाँके ns aay: | 
चौ०--इहाँ wage कमळ दिवाकर । कपिन्ह देखावत नगर a. ॥१॥ | 
सुनु कपीस अंगद shear | पावन पुरी क वातो we | 
यहाँ ( विमानपरसे ) सूर्यकुळरूपी कमलके प्रफुल्लित करनेवाले सन ® etl यह पुरी पि | 
नगर दिखला रहे हैं । वे कहते है हे सुग्रीव | है अङ्गद ! दै ढङ्कापति बिमीषण : 
है और यह देश सुन्दर है ॥ १॥ जानां ॥ 
waft सब Yes बखाना । बेद पुरान बिदित te yal 
अवघपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ । यह प्रसंग जाई aa wll ङ 
यद्यपि सबने बैकुण्ठकी बड़ाई की है, यह वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध दै और जर REl? | 3 
= समान मुझे वह मी प्रिय नहीं है । यह बात ( मेद ) कोई कोई pn 7 
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बहुतक चढ़ीं अटारिन्ह निरखहिं गगन बिमान | 
देखि मधुर सुर दरधित करहिं सुमंगल गान ॥ 
[ ए ७७६ 
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अनुज सहित अति ॥ र्र 
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# उत्तरकाण्ड % 
Jpeg 
जन्मभूमि मम पुरी Ress OSS fafa = सरऊ पावनि ॥ 
जा asa ते RaR प्रयासा । मम समीप नर wat बाला ॥३॥ 
यह सुहानी पुरी मेरी जन्मभूमि है | इसके उत्तर दिशामें जीवोंको पवित्र करनेवाली सरयू नदी बहती है; 
pratt जान करनेसे मनुष्य विना ही परिश्रम मेरे समीप निवास ( सामीप्य मुक्ति) पा जाते हैं || ३॥ 
अति प्रिय मोहि इहो के बासी । मम घामदा पुरी सुखरासी ॥ 
हरषे सब कणि खुनि प्रसुंबानी । घन्य अवघ जो राम बखानी ॥४॥ 
यहाँके निवासी सुझे बहुत ही प्रिय हैं । यह पुरी सुखकी राशि और मेरे परमधामको देनेवाली है । 
प्रहुकी वाणी सुनकर सब वानर हर्षित हुए [ और कहने लगे ] कि जिस अवधकी स्वयं भीरामजीने बढ़ाई 
बी) वह अवश्य ही घन्य है ॥ ४ ॥ 3 . 
दो०--आवत देखि लोग सब कृपासिंधु भगवान | 
` नगर निकट प्रश्न प्रेरेउ उतरेउ भूमि बिमान ॥४(क)॥ 


उतरनेकी प्रेरणा की । तब वह प्रथ्वीपर उतरा ॥ ४ (क) Il 


उतरि कहेउ प्र्न पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहि जाइ | 
प्रेरित राम चढेउ सो हरषु बिरह अति ag ॥४(ख)॥ 


चल; उसे [ अपने स्वामीके पास जानेका ] हर्ष है, और प्रभु भीरामचन्द्रजीसे अलग होनेका अत्यन्त 
दुख भी ॥ ४ (ख) ॥ 
चौ०-आए भरत संग. सब लोगा । कुसतन थौरघुबीर बियोगा॥ . 
वामदेव बसिष्ट मुनि नायक । देखे प्रभु महि धरि घडु सायक ॥१॥ 
भरतजीके साथ सब लोग आये | भीरघुवीरके वियोगसे सबके शरीर-दुबले हो रहे हैं | प्रमुने वामदेव, 
वशिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठोंको देखा, तो उन्होंने धनुष-बाण प्रथ्वीपर रखकर--1१॥ 
धाइ घरे गुर चरन सरोरुह | अनुज सहित nea Ses va 
भेरि कुसळ राया । हमरे कुसळ तुम दाय 
छोटे भाई Se a ee चरणकमल पकड़ लिये | उनके रोम-रोम अत्यन्त पुलकित हो 
REL मुनिराज वशिष्ठजीने उठाकर उन्हें गळे लगाकर कुशळ पूडी । प्रमुने कहा-आपहीकी दयामें 
Cl THES a ॥ 
सकल fare मिलि नायड माथा | aa घुरंघर Wee 
भरत पुनि प्रभु पद्‌ पंकज | नमत जिन्ददि खर सुनि संकर अज १ 
म भरण करनेवाले रखुवंशनाथ औराम्ीने सव mur वि क कात 
TEA प्रभुके वे चरणकमल पकड़े, जिन्हें देवता, मुनि; THT और bs न हर 
परे भूमि ay उठत उठाए । बर करि Rg उर छ 


i or i | 


राजीव नयन जळ बाढ़े ॥४॥ 
७७२ सर गात रोम भए ठाढ़े। TTT erent 
ONS NII OS NS SNS y Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. 


कृपासागर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सब लोगोंको आते देखा, तो sad विमानको नगरकेः समीप 


विमानसे उतरकर प्रसुने पुष्पक विमानसे कहा कि तुम अब कुवेरके पास जाओ | श्रीरामजीकी प्रेरणासे वह. 


७५८ # नमामि राम रघुवशनाथम्‌ % 


ALANS 
F उठाये उठते नहीं] तन झि मोरा ७ तब कृपासिन्धु श्रीरामजीने उन्हे थि 
ढगा लिया | साबळे शरीरपर रोएँ खड़े हो गये । नवीन कमढके समान FH [ प्रेमाभुओके 
आगयी॥४॥ 
छं०--राजीव लोचन सवत जल तन ललित , पुलकावलि बनी । 
अति प्रेम दयँ लगाइ अनुजहि मिले प्रसु त्रिसुअन घनी ॥ 
प्रभु मिळत अनुजहि सोह मो पहिं जाति नहिं उपमा कही। . 
ag प्रेम अरु खिंगार ag धरि मिळे बर सुषमा लही ॥१॥ 
.कमळके समान नेत्रॉसे जल बह रहा है । सुन्दर शरीरमें सुन्दर पुल्कावली छा रही than 
खामी प्रभु भीरामजी छोटे माई मरतजीको अत्यन्त प्रेमसे हृदयसे लगाकर मिळे | भाईसे मिळते समय प्रु के 
शोमित हो रहे हैं उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती | मानो प्रेम और श्ंगार शरीर घारण करके मिले और 
श्रेष्ठ शोमाको प्रास हुए ॥ १॥ 
बूझत कृपानिधि कुसळ भरतहि बचन बेगि न आवई । 
ag सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावडे ॥ 
अब कुसळ कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो। 
बुडत बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि fat ॥२॥ 
` कृपानिघान भीरामजी भरतजीसे कुशळ पूछते हैं, परन्तु आनन्दवश भरतजीके मुखसे वचन शीत्र नहीं | 
निकलते | [ शिबजीने कहा-- ] हे पार्वती | सुनो; वह सुख ( जो उस समय मरम सि | 
और मनसे परे है । उसे वही जानता है जो उसे पाता है । [ भरतजीने कहा- 1] दै Ti 


WÙ 
lan बह 


। | 
“ आपने आत्तं ( दुखी ) जानकर दासको दर्शन दिये, इससे अब gust हे E S 
| 


कृपानिधानने हाथ पकड़कर बचा लिया !॥२॥ ` 
दो०-- पुनि प्रथु हरषि ager मेटे हृदय R m 
- लछिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोउ माइ A 
फिर ae हर्षित होकर शत्रुभजीको हदयसे. लगाकर उनसे मिळे | तब लक्ष्मणजी 
भाई परम प्रेमसे मिले ॥५॥ | 


ae दुःखका 

किर ar बहुनी गळे लगकर मिले और इस प्रकार विरहे उत पत किया ॥ १ । 

फिर भाई गत्रुघ्जीसहिति भरतजीने सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया आर परम नासी | 
| ग्रसु बिलोकि aa पुरबासी । जनित वियोग ae 
Aga कीन्द र alt 

ग्रेमातर a लोग निहारी। के हे गि ह 


£ eit सब gia नट ot 
प्रभुको देखकर अयोध्यावासी सत्र हर्षित हुए. । वियोगसे pooo aq oe ae 


3! 
q 
छोगोंको प्रेमविहछ [ और मिलनेके लिये अत्यन्त आतुर ] देखकर 
चमत्कार किया ॥ R I 
> oe i Math Colléction, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan हि i A 
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ॐ उत्तरकाण्ड # oe 
| PT NNN CY CY CP PIPED 
E त रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिळे सबहि कपाळा ॥ 
| कृयादष्टि रघुबीर बिलोको । किए सकल नर नारि बिसोकी ॥३॥ 
i उसी समय FAIS भ्रीरामजी असंख्य WH प्रकट हो गये और सबसे एक ही सांथ यथायोग्य 
E पेढे | औुवीरने कृपादृष्टिसे देखकर सब नर-नारियोंको शोकसे रहित कर दिया ॥ ३॥ $ 
ga we wale मिळे भगवाना । उमा मरम यह काइँ न जाना ॥ 
पहि बिधि सबहि सुखी करि रामा । आगे चळे खील शुन घामा ॥४॥ 
ig मगवान्‌क्षणमात्रमें सबसे मिळ लिये । हे उमा ! यह रहस्य किसीने नहीं जाना | इस प्रकार शीळ और 
| गु्णकि घाम भ्रीरामजी सबको सुखी करके आगे चले ॥ ४०॥ 
o क्वीसल्यादि मातु सब धाई। निरखि बच्छ जनु Ag लवाई ॥५॥ 
कौसल्या आदि माताएँ, ऐसे दोड़ां मानो नयी ब्यायी हुई ME अपने बछड़ोंको देखकर दोड़ी हों ॥ ५ ॥ 
jag By चाळक बच्छ तजि Ye चरन बन परबस गई | 
दिन अंत पुर रुख स्वत थन हुंकार करि धावत भई ॥ 
अति प्रेम ug सब मातु भेटी बचन सदु वहुबिधि कहे | 
गइ विषम at बियोगभव तिन्ह aca सुख अगनित लहे ॥ 
E मानो नयी ब्यायी हुई गौएँ अपने छोटे बछड़ोंको घरपर छोड़ परवश होकर वनमें चरने गयी हों) और 
| ) दिनके अन्त होनेपर बछड़ोंसे मिलनेके लिये हुंकार करके थने दूध गिराती हुई नगरकी ओर दौडी हों | प्रभुने 
| ९ अत्यन्त प्रेमते सब माताओसे मिलकर उनसे बहुत प्रकारसे कोमळ वचन कहे | वियोगसे उत्पन्न भयानक विपत्ति 
| ) दूर हो गयी ओर सबने भगवानसे मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्रात किवे । 
E दो०--मेटेड तनय सुमित्रा. राम चरन रति जानि | 
रामहि मिलत केकई हृदये बहुत सकुचानि ॥ षं (क) ॥ 
| ९ सुमित्राजी अपने पुत्र लक्ष्मणजीकी श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति जानकर उनसे मिलीं | श्रीरामजीसे मिळते 
| समय कैकेयीजी ुदयमे बहुत apart ॥ ६ ( क) ॥ 
| लछिमन सब mace मिलि हरषे आमिष पाइ l 


केकइ कह पुनि पुनि मिले मन कर छोथ न जाइ ॥६(ख)॥ 


` ` रक्ष्मणजी भी सब माताओँसे मिलकर और आशीर्वाद पाकर इषिंत हुए | वे कैकेयीजीसे बार-बार मिले, 


| ५ `य उनके मनका क्षोम नहीं जाता ॥ ६ (ख)॥ 


“tere सबनि मिली बैदेही । चरनन्दि लागि हरडु अति तेही ॥ 
होइ अचल तुम्हार अहिबाता ॥१॥ 


असीस बूझि कुसलाता | कर डक 
जानकीजी सब. सासुऑसे Rel | और उनके चरणों लाकर उन्हें इतर is 
TER आशिष दे रही हैं कि तुम्हारा सुदाग अचळ हो॥ १ ॥ Fe 
र आरती उतारे । बर 35 । बार बार प्रसुगात क सि 


| ॥ Bie ४ 
( 
| 
{ 
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सब माताएँ, श्रीरधुनाथजीका मुखकमल देख रही हैं । नेत्रोसे प्रेमके आँसू gag आते to 
E जानकर वे आँसुअंके जलको नेत्रोम ही रोक रखती हैं । सोनेके थालसे आरती उतारती है nen 
रुके भीअंगोंकी ओर देखती हैं ॥ २ ॥ £ y R 
नाना भाँति निछावरि करही । परमानंद क at भरं | 
कौसल्या पुनि पुनि रुवीरहि | चितवति amity रनघोरहे ॥३॥ 
अनेको प्रकारसे निछावरें करती हैं और ृदयमें परमानन्द तथा हर्ष भर रंही हैं। कौसल्या बर. 
बार कृपाके समुद्र ओर रणधीर श्रीरघुवीरको देख रही हैँ ॥ ३ ॥ Rem 
हृदय विचारति mÈ वाराः! कवन भाँति छंकापति मारा॥ 
अति सुकुमार जुगल मेरे बारे । निसिचर Was महाबल भारे ॥४॥ 
वे बार-बार हृदयमें विचारती हैं कि इन्होंने लङ्कापति रावणको कैसे मारा ! मेरे ये दोनों बचे बढ़े है | 
सुकुमार हैं, और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान्‌ बळी ये ॥ ४ ॥ er: 
दो०--लछिमन अरु सीता सहित wale बिलोकति मातु | 
परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥७॥ | 
॥ लक्ष्मणजी और सीताजीसहित प्रभु भीरामचन्द्रजीको साता देख रही हैँ | उनका मन परमानन्दर्मे मग्न । 
है, और शरीर बारबार पुलकित हो रद्द है ॥ ७ ॥ | | 
चौ०--ळ॑कापति कपीस नल नोळा । जामदंत अंगद gader ॥ , 
हृनुमदादि सब वानर वीरा । घरे मनोहर age सरीरा ॥१ 
खमाववाले वीर वानरोंने मनुष्योंके मनोहर शरीर धारण कर लिये ॥ १ ॥ 


आदि सभी उत्तम 
लङ्कापति बिमीषण, वानरराज सुग्रीव, नळ, नीळ, जाम्बवान्‌ और अङ्गद तथा हनुमानजी 
वरनहिं ॥ 
भरत a सील व्रत नेमा । सादर सव अति प्रेमा 


aui ॥२॥ 
देखि नगर वासिन्ह के रीती | सकल सराहहि me पद प्रीती 


और ! 
बढाई कर रहे है| / 
दरपूर्वक उनके प्रेमकी सराईत | 


वे सब मरतजीके लेह, शीळ, त्रत और नियमोंकी अत्यन्त प्रेमसे आ ळा 
नगरनिवासियोंकी प्रेम, शील और विनयसे पूर्ण रीति देखकर वै सब प्रसुके च ् 
कर रहे हें॥ २ ॥ सिखाए ॥ 
पुनि रघुपति सव सखा der । सुनिपद राश इ see | 
mat कुळ पूज्य मारे | इन्द tat दड” बे HITE 
फिर शरीरघुनाथजीने सब सखाओंको बुलाया और सबको तिखाया का 
वशिष्ठजी हमारे कुलमरके पूज्य हैं । हन्हींकी ऋपासे रणमें राक्षस मारे गये ee E 
' ए सच सखा सुनहु मुनि मेरे | भए E हि अधिक फिर ला 
मम दहित लागि जन्म इन्ह हारे | मरतड ‘geomet oot a) 
नतक 


जीसे कहा-- थे सब मेरे सखा दै. न्यो 
[फिर गुरुजीसे कह ] है सुनि ! सुनिये। ये स दिये ( अपने जीव o 
ये मुझे भरतसे भी अधिक प्रिय हैं || ४॥ | 


por SF | 
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( जहाज ) रूप हुए | मेरे हितके लिये इन्होंने अपने जन्मतक हार 


<i 


कल्याण 


(१) माताओकी वन्दना 


k । (७८०२४ 


st 


aR प्रेम प्रभु सब मातु भेटों बचन मृदु बहुबिधि कहे | 
[ पृष्ठ ७७९ 


(३) राम-लखाओंका गुरु-वन्दन 


पति सब सखा बोलाए | 


क | l _ [gs ७८० 


(2) मंगल-कामना 


७ WZ ३8४५४ 
> शके शके 
SS = f 


Es 
१” LD rr 
LR 


~ —— 


कनकथार आरती ante | et 
बार बार प्रभुगात निहारदिं ॥ 
[ पृष्ठ 


७७९ 
(४) रामसखाओका माठ-चन्दन 


AN 


! fe णा N 


— MS लि च्स्च्ि 
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— >>>, 
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कौसल्या के चान सली T 
मम जिमि रघुनाथ 
- कुक! किबा १०५.००८बरि ती दै हरषि तुम्ह Bora Kosha [3 ७८१ 


ली O 
ॐ उत्तरकाण्ड * 


RR ८ DL TE CTL CTE CE CWIEGIGLSUVSUTFUIUFUFUSLSLUSIBSUSI 
gn हे सुनि प्रसुवचन मगन सव भए। निमिष निमिष उपज्ञत सुख नए ॥५॥ 


gS 
रुके वचन सुनकर सब प्रेम और आनन्दर्मे मग्न हो गये | इस प्रकार पल-पढमें उन्हे AA सुख १ 
) वन्न हो रहे है | ५ ॥ 
ay दो०--कासल्या के च्रनन्हि पुनि Idee नायउ माथ | Q 
आसिप dee हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ ॥८ (क)॥ g 
फिर उन छोगोंने कोसल्याजीके चरणोंमें मस्तक नवाये । कोसल्याजीने हर्षित होकर आशिपे दी [ और ६ 
] उम मुझे रघुनाथके समान प्यारे हो ॥ ८ (क) ॥ 0 
quae नभ संकुल भवन चले सुखकंद | | 
चढी अटारिन्ह aR नगर aR नर बूंद ॥ ८ (ख)॥ / 
। आनन्दकन्द श्रीरामजी अपने महलको चले | आकाश pA वृष्टिसे छा गया | नगरके स्री-पुरषेकि १ 
॥ समूह अटारियौपर चढ़कर उनके दर्शन कर RX II ८ (ख)॥ 
॥ चो०--कंचन कलस विचित्र सँवारे । सवहिं धरे सजि निज निज द्वारे ॥ 
| बंदनवार पताका केतू । सवन्हि बनाए मंगल हेतू ॥१॥ 
सोनेके कळसोंको विचित्र रीतिसे मणिरत्ञादिसि अलंकत कर और सजाकर सत्र लोगोने अपने 
॥ अपने दरवाजोंपर रख लिया | सब्र लोगोंने मङ्गलके लिये बंदनवार; ध्वजा और पताकाएँ लगायी || Il 
बीथों सकळ सुगंध सिंचाई । गजमनि रचि ag चौक पुराई ॥ 
amt भाँति सुमंगल साजे | इरषि नगर निसान ag बाजे ॥२॥ 
सारी गलियाँ सुगन्धित द्रवोसे सिंचायी गयीं । गजमुक्ताओंसे रचकर बहुत सी चोकें पुरायी गर्यी । 
अनेकों प्रकारके सुन्दर मङ्गल-साज सजाये गये, और हर्षपूर्वक नगरमें बहुत-से डंके बजने लगे ॥ २॥ 
ae ak नारि निछावरि eet । देदिं असील हरष उर भरदीं ॥ 
कचनथार आरतीं नाना । gadi सजे करहिं सुम गाना ॥२॥ 
( स्रिया. जहाँ तौ निछावर कर रही हैं, और eat हर्षित होकर आशीर्वाद देती है | ai 
) अती [ सोमाग्यवती ] स्त्रिया सोनेके याळोमें अनेकों प्रकारकी आरती सजकर मङ्गखगान क रही है ॥ 
RE आरती आरतिहर कं | रघुकुल कमल विपिन द्निकर के j y 
पुर सोमा संपति कल्याना | निगम सेष सारदा वखाना 
श्रीरामजीकी 
बै आतिहर ( gait हरनेवाले ), और सर्यकुळरूपी कमलवनके प्रित steals ह i 0 
कर रही हैं ! नगरकी शोमा, सम्पत्ति और कल्याणका वैद, दोषजी और सरस्वती eae 
तेड यह चरित देखि ठगि रदी | उमा ताछ गुन नर किमि हि न्न 
परन्तु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे-से रह जाते हैं। [ शिवजी कहते ह] उसा 
उनके गुणोंको कैसे कह सकते हैं ! ॥ & Il 


दोौ०--नारि gaki अवध सर रघुपति बिरह दिन 


राकेस ॥ ९ (क) ॥ 
अस्त भएँ बिगसत मई निरखि राम us 
लिया इनी अयोध्या सरोवर है और औरचुनाथजीका बिर द है [ इव Pea 
T - CLr PLATS 


LED 


iN 
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वे मुरझा गयी थीं ]। अब उस विरद्दरूपी सूर्यके अस्त होनेपर भ्रीरामरूपी चनक eee 


sat ॥ ९ (क) ॥ FSA att ४ 
= aR सगुन सुभ RRA विधि बाजहि गगन निसान । 


पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान ॥९ (ब)॥ | 

अनेक प्रकारके झुम शकुन हो रहे है, आकाशमें ATS बज रहे हैं । नगरके पुरुषों और haa | 

सनाथ (कृतार्थ) करके भगवान्‌ ध्रीरामचन्द्रजी महलको चले ॥ ९ ( ख) ॥ 

चौ० -प्रभु जानी कैक जानी । प्रथम तारु ग्रह गए भवानी॥ | 

ताहि प्रयोधि बहुत सुख दीन्हा । पुनि निज भवन गवन हरि कीन्हा ॥१॥ | 

[शिवजी कहते हैं] हे भवानी ! प्रसुने जान लिया कि माता कैकेयी लजित हो गर्यी हैं, cas 

महलको गये और उन्हें समझा बुझाकर बहुत छत दिया | फिर भीहरिने अपने महलको गमन किया | १॥ ! 
aug जव मंदिर गप । पुर नर नारि सुखी सब भए ॥ 

गुर बसिष्ट द्विज लिए बुलाई ह == pe poo $ k | 

mA गये, तब नग -पु | 

orale ae [ Ae आज झुम घडी; सुन्दर दिन आदि सभी झुम योग हैं ॥ २॥ ( 

लब fea देह हरषि अलुसालन | रामचंद्र चैठहिं सिंघासन ॥ 


बिप्रन्ह अति भाण ॥२१ | 
मुनि बसिए के बचन Gala | gaa सकल abe | 
र जिसमें श्रीरामचन्द्रजी सिंहासनपर विराजमान हों। वि । 


अब मुनिवर fea नहिं कीजै । महाराज re तिलक ae 
ह्ण वचन लगे कि श्रीराम 
= | ess a औरं महाराजका तिलक शीम ut ॥ 7 ॥ | 
दो०--तब मुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ = ॥ १० (क) 
रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत इ an wit 
तब मुनिने सुमन्त्रजीसे कहा, वे सुनते ही 
घोडे और हाथी सजाये; ॥ १० (क) ॥ 
जहेँ तह धावन पठइ 
इरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिरु कर 
और जहाँ हों [ सूचना देनेवाले ] GA भेजकर माङ्गलिक TS 
वशिष्ठजीके चरणोंमें तिर नवाया ॥ १० (ख) ॥ ह 
नवाइपारायण आठवा विश्रास maii र ai 
चौ०--अवधपुरी अति रुचिर बनाई | देवन्ह seh: नवाब 
राम कहा सेवकन्द् बुलाई | प्रथम SGI | 
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के: उत्तरकाण्ड # न ७८३ 
PR lp CNL NY NY KY A 
€ १४१४४ पुरी बहुत ही सुन्दर सजायी au देवताओंनि पुष्पोंकी वर्षाकी झड़ी ae | 
| को बुलाकर कहा कि तुमळोग जाकर पहले मेरे सखाओंको खान कराओ ॥ १ || 
सुनत बचन We तद्द जन घाण । सुग्रीचादि तुरत अन्हवाप ॥ 
gà करुनानिधि भरत हँकारे | निज कर राम जटा निरुआरे ॥२॥ 
मगवान्‌के वचन सुनते ही सेवक setae दौड़े और तुरंत ही सुग्रीवादिको उन्होंने ज्ञान कराया । 
) कर कद्णानिधान श्रीरामजीने भरतजीको बुख्यया और उनकी जटाओंको अपने हार्थासे सुलझाया ॥ २ ॥ 
अन्हवाए प्रभु तीनिड भाई । भगत qe ene रघुराई ॥ 
भरत भाग्य NY कोमलताई । सेष कोटि सत सकहिं न गाई ॥३॥ 
तदनन्तर भक्तवत्सळ कपाळ प्रभु श्रीरधुनाथजीने तीनों भाइयोंकी जान कराया | भरतजीका भाग्य और 
। gah कोमलताका वर्णन अरबों रोषजी भी नहीं कर सकते ॥ २॥ 
( पुनि निज जडा राम बिबराए | गुर अनुसासन मागि नहाए ॥ 
करि मञ्चन प्रसु भूषन साजे । अंग अनंग देखि सत लाजे ॥४॥ 
) फिर भीरामजीने अपनी जटाएँ खोली ओर गुरुजीकी आज्ञा माँगकर खान किया । खान करके प्रभुने 
। आभूषण धारण किये | उनके सुशोभित अंगोंको देखकर सैकड़ों ( असंख्य ) कामदेव छजा गये ॥ ४ | 
दो०--सासुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ | 
दिब्य बसन बर भूषन अंग अंग सजे बनाइ ॥ ११ (क)॥ 
इधर सासुऑने जानकीजीको आदरके साथ तुरंत ही जान कराके उनके अंग-अंगमें दिव्य वस्न और 
) भेष आभूषण मढीभाँति सजा दिये ( पहना दिये ) ॥ ११ (क) ॥ | 
। राम बाम दिसि सोभति रमा रूप गुन खानि | 
देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि ॥ ११ (ख)॥ 
| _ भीरामके बायीं ओर रूप और गुणोंकी खान रमा ( भ्रीजानकीजी ) शोमित हो रही हैं । उन्हें देखकर सब 
4 मताए अपना-अपना जन्म ( जीवन ) सफल समझकर हर्षित हुई ॥ a | 
सुनु waa तेहि अवसर ब्रह्मा सिव सुनिदृंद | 
चढ़ि बिमान आए सब सुर देखन सुखकंद ॥ ११ (ग)॥ 
| काकमुझुण्डिजी कहते हैं--हे पक्षिराज गरुड़जी | सुनिये; उस समय ब्रह्माजी) शिवजी ओर afri: 
| हु, और विमानोंपर चढ्कर सब देवता आनन्दकन्द भगवानके दर्शन करनेके लियिआये॥११(ग॥ . 
| चौ०-अमु बिलोकि मुनि मन अबुरागा । तुरत दिब्य सिंघासन मागा ॥ 
| रबि सम तेज़ सो बरनि न जाई । बैठे राम fre चि 
॥ प्रभुको मनमें प्रेम मर आया | उन्होंने ठरंत १ 
! ला te eae plat | उसका सौन्दर्य वर्णन नहीं किया जा सकता | ब्राह्मणोंकी सिर 


उसपर विराजे ॥ १॥ 
जनकखुता सन्नत रघुराई । पेखि eA सुनि समुदाई ॥ 


पुकारे ॥ २॥ 
ने तब five sar | नम खर सुनि जय जयि BSS 
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क नमामि रामं रघु वशनाथम्‌ * 
ENLISTS 
श्ीजानकीजीके सहित श्रीरछुनाथजीको देखकर सुनियोंका समुदाय अत्यन्त 
किया। आकाशमै देवता और मुनि = tm हुआ। ह 
mania वेदमन्त्रॉका उचारण जय हो, जय हो? ऐक = 
करने लगे ॥२॥ 
प्रथम तिलक वसिष्ट मुनि कोन्हा | पुनि सब fore आयसु दीन्हा | | 
रषी महतारी । वार वार आरती उतारी॥३॥ | 

सबसे पहले मुनि वशिष्ठजीने तिलक किया | फिर उन्होंने सब ब्राह्मणोंक़ों तिलक करनेकी आश ह | 
पुत्रको राजसिंहासनपर देखकर माताए, हर्षित हुई और उन्होने बार-बार आरती उतारी ॥ ३॥ | 
ame दान विबिधि बिधि दीन्हे । जाचक सकल अजाचक कौन्हे ॥ | 
सिंघालन पर जिसुअन । देखि awe दुंदुर्मी बजाई॥४॥ | 
` उन्होंने आह्मणोंको अनेकों प्रकारके दान दिये, और सम्पूर्ण याचकोंको अयाचक बना दिया | (माक 
कर दिया ) त्रिसुश्‍नके स्वामी ीरामचन्द्रजीको सिंहासनपर विराजित देखकर देवताओंने नगाड़े बजाये | ४॥ 
छ०- नभ दुंदुभी mae NJS aaa किंनर गावहीं। | 

arate अपछरा उद परमानंद खर सुनि पावहों ॥ 

भरतादि अनुज बिभीषनांगद्‌ इ्ुमदादि समेत ते। 

गहे छत्र चामर व्यजन vg अखि चमे सक्ति बिराज्ञते ॥ १॥ 
आकाशामें TEAS AMS बज रहे हैं। गन्धर्व और किन्नर गा रहे हैं । अप्सराओंके इडे 
नाच रहे हैं । देवता और मुनि परमानन्द प्रास कर रहे है । भरत, लक्ष्मण और प rs 
हनुमान और सुग्रीव आदिसहित क्रमशः छत्र, चवर; पंखा; TIT तलवार, ढाल आर 2 


सुशोमित हैं ॥ १ ॥ 


आ सहित दिनकर बंस भूषन काम बह छवि सोहइ । 


नव अंबुघर बर गात अंबर पीत खर 5 a 
अंगन्हि a 
मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अगा अग जक ie 


अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर 
औीसोताजीसहित सर्यवंदाके विभूषण श्रीरामजीके शरीरमें अनेका ae pent 
नवीन जळयुक्त मेघोंके समान सुन्दर श्याम शरीरपर पीताम्बर देवता को a 
बाजूबंद आदि. विचित्र आभूषण अंग-अंगमें सजे हुए हैं । कमल 
भुजाएँ हैं; जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं ॥२॥ aia 
दो०--वह सोमा समाज सुख कहत न TER 
बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस ते नही बता! एक 
हे पक्षिराज गरड़जी ! वह शोभा, वह समाज और वद्द सुख ( आनन्द 
और वेद निरन्तर उसका वर्णन करते हैं; ओर उस g 
हैं॥ १२(क)॥ 


समान नेत्र ६ 


W 
भिन्न भिन्न अस्तुति कारि गए सुर निजा । ११,७०० 
बंदी र ki बेद तत्र आए ee F 


f DAA SC EGangotri Gyaan - d 


~ गन्हा l 
प्रथम तिलक बसिष्ट सुनि के [ पृष्ठ ७८२ 
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सब देवता अलग-अलग स्तुति करके अपने-अपने छोकको चले गये | तब भाटोंका रूप धारण करके 


a वेद वहाँ आये जहाँ श्रीरामजी थे ॥ RCE) N 
m सर्षग्य कीन्ह अति आद्र कृपानिधान । 
लखेउ न काई मरम कछु लगे करन गुनगान ॥ १२ (ग) ॥ 
कृपानिधान सर्वेश प्रभुने उन्हें पहचानकर उनका बहुत ही आदर किया | इसका मेद किसीने कुछ भी 
हँ जाना | वेद गुणगान करने लगे ॥ १२ (ग ) || 
छ-जय सगुन नियुन रूप रूप अनूप भूप सिरोमने । 
द्सकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल “भुजबल इने ॥ 
अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख RI 
जय प्रनतपाल दयाळ प्रभु सजुक्त सक्ति नमामहे ॥१॥ 
है सगुण और निर्गुणरूप ! हे अनुपम रूप-लावण्ययुक्त ! हे राजाओंके शिरोमणि ! आपकी 
जय हो । आपने रावण आदि प्रचण्ड, प्रबळ और दुष्ट Parada अपने भुजबलसे मार 
डाळ | आपने मनुष्य-अवतार लेकर संसारके मारको नष्ट करके अत्यन्त कठोर दुःखों भस्म कर दिया । हे दयाळ | . 
है शरणागतकी रक्षा करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो । में शक्ति ( सीताजी) सहित शक्तिमान्‌ आपको 
नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 
तव विषम माया बल सुरासुर नाग नर अग जग हरे | 
भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कर्म गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना बिलोंके त्रिबिधि दुख ते निवहे । | 
भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामहे ॥ २ ॥ 
हे हरे ! देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य और चर, अचर समी काळ, कर्म और gue भरे हुए 
(उनके वशीमूत हुए.) दिनरात अनन्त भवके मार्गमे भटक रहे हैं। हे नाय ! इनमेंसे जिनको आपने इपा करके 
WERE) देख लिया, वे मायाजनित तीनों प्रकारके दुःखोंसे छूट गये | हे जन्म-मरणके मको काटनेमें कुशल 
भीरामजी | हमारी रक्षा कीजिये | हम आपको नमस्कार करते हैं ॥२॥ 
जे ग्यान मान बिमत्त तव भवहरनि भक्ति न आदरी । 
ते पाइ सुर दुर्लम पदादपि परत दम देखत हरी ॥ 
बिखास करि सब आस परिहरि दास तव जे होइ रहे | 
जपि नाम तव fig श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे ॥ ३ ॥ 
आदर जिन्होंने मिथ्या श्ञानके अभिमानर्मे विशेषरूपसे मतवाळे होकर TRIO a 
1. N किया, हे हरि | उन्हें देवदुर्लम ( देवताओंको भी बढी कठिनतासे प्रात ) पाकर 


SE उस कर, आपपर विश्वास करके आपके दास 
S पदसे नीचे गिरते देखते हैं | परन्तु जो सब आश्ाओंको छोड़ हना का 


ee आपका नाम ही जपकर बिना ही परिश्रम भवसागरसे 

i ॥३॥ ॥ 2 

जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि सुनिपतिनी न : 
नख निर्गता मुनि बंदिता fate पावनि खुर 
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ae न. 
७८६ * नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
CS el ition ct ०७०५, 
ध्वज कुलिस अंकुस कज जुत चन फिरत कंटक किन इहे |, 
पदकंज इंद सुङंद राम Ge नित्य भजामहे | aj 


| जो चरण शिवजी और जह्माजीके द्वारा पूज्य हैं; तथा जिन चरणोंकी कल्याणमयी २ 
5 न ग नाद जका स 
शिला बनी हुई गौतममुनिकी पत्नी अहल्या तर गयी; जिन चरणोंके नसे मुनियोंद्वारा बन्दि, जले TR 
करनेवाली देवनदी गज्ञाजी निकछीं और ध्वजा, वज्र, अङ्कुर और कमल, इन चिहोंते युक्त जिन ज 
फिरते समय काँटे चुम जानेसे घट्टे पड़ गये हैं; दे मुकुन्द ! हे राम ! हे रमापति ! हम आपके उन्हें दोनो va 
कमलोंको नित्य भजते रहते हैं ॥ ४॥ 
अब्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने । 
षटकंध साखा पंच बीस अनेक पने सुमन घने ॥ | 
| फळ जुगल बिधि ag मधुर ae अकेलि जेहि आश्रित रहे । | 
पचत qed नवल नित संसार विटप नमामहे ॥ ५॥ 
वेद-शास्रैनि कहा है कि जिसका मूळ अव्यक्त (प्रकृति ) है; जो प्रबाहरूपसे अनादि है; जिसके चार 
SAC, छः तने, पचीस शाखाएँ और अनेकों पत्ते और बहुत-से फूल हैं; जिसमें कडवे ओर मीठे दो प्रन्ने 
फल लो हैं; जिसपर एक ही बेळ दै, जो उसीके आश्रित रहती है; जिसमें नित्य नये पत्ते और फूल fet 
र रहते हैं; ऐसे संसारवृक्षस्वरूप ( विश्वरूपमें प्रकट ) आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ५ ॥ 
जे ब्रह्म अज्ञमद्वैतमचुभवगम्य मनपर भ्यावहीं। 
* ते wee जानहुँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावही ॥ | 
करुनायतन प्रभु सदगुनाकर देव. यह बर मागही । | 
मन बचन कर्म विकार तजि तव चरन हम अचुराग्ही ॥ ६। _ । 
; जो इस प्रकार FER | 
4 ही गाते हैं| 
| 
| 
| 


ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवंड अनुभवसे ही जाना जाता है ओर मनसे परे है; 
उस ब्रह्मका ध्यान करते हैं; वे ऐसा कहा करें और जाना करें किन्तु हम तो नित्य आपका a m : 
है करुणाके घाम ! हे सहुणोंकी खान ! हे देव ! इम यह वर माँगते हैं कि मन, वचन आर 
त्यागकर आपके चरणमै ही प्रेम करें ॥ ६॥ | 

दोौ०--सब के देखत बेदन्ह बिनती फीन्हि उदार ete 

अंतर्धान भए पुनि गए ब्रह्म आगार दहो. को 

NA सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की | फिर बै अन्तर्धीन हो गये आर 
गये ॥ १३ (क) Il 


बैनतेय सुनु संश्च तब आए जहे 
बिनय करत गदगद गिरा पूरित E वर | और 


otal 


o maai कहते हैं--] हे गड़जी ! सुनिये, तब शिवजी वहां pe 
< — 
वे गदूगद वाणीसे स्तुति करने ळो | उनका शरीर पुलकावलीसे पूर्ण हो गया | 
ु, _ Q e : | 4 
छं--जय राम रमारमनं समनं । भवताप wee वाहि अमो ॥ १ 
अवधेल - सुरेस wa बिभो । खरनागत मागत ०७09 
Oe: oF 
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en ` 
हे राम ! हे रमारमण ( लक्ष्मीकान्त ) ! हे भव-तापका नाझ करनेवाले ! आपकी जय हो | भव-भयसे ? 
) age सेवककी रक्षा कीजिये । हे अवधपति ! हे देवताओके स्वामी | हे रमापति ! हे विमो | मैं शरणागत 
pe माँगता हूँ कि हे प्रमो ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ १ ॥ 
| gata विनासन बीस भुजा | इत gR महा महि भूरि रजा ॥ 
रजनीचर खद पतग रहे । सर पावक तेज प्रचंड RIRI 
हे दत सिर और बीस भुजाओंवाले रावणका विनाश करके पृथ्वीकै सब महान्‌ रोगों ( कष्टों ) को 
करनेवाले श्रीरामजी | राक्षससमूहरूपी जो पतंगे थे, वे सब आपके बाणरूपी अभिके प्रचण्ड तेजसे 
॥ मस a गये ॥२॥ 
| । महिमंडळ मंडन  चारुतरं । श्वत सायक चाप निषंगबरं ॥ 
मद मोह महा समता रजनी | तमपुंज दिवाकर तेज अनी ॥३॥ 
आप एथ्वी-मण्डलके अत्यन्त सुन्दर आभूषण हैं; आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तरकस धारण किये हुए हैं । 
मह्दान्‌ मद, मोह और ममतारूपी रात्रिके अन्धकारसमूइके नाश करनेके लिये आप सूर्यक्रे तेजोमय 
agg हैं ॥ ३ ॥ 
मनजात किरात निपात किए । सूग लोग कुभोग ata हिए ॥ 
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे । विषया बन पावर भूलि परे ॥४॥ 

___ कामदेवरूपी भीलने मनुष्यरूपी हिरनोंके हृदयमे कुमोगरूपी बाण मारकर see गिरा दिया है। हे 
नाथ | हे पाप-तापका हरण करनेवाले हरे | उसे मारकर विघयरूपी वनमें भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ 
) जीवोंकी रक्षा कीजिये || ४ || 
॥ बहु रोग वियोगन्हि लोग हण । भवदंभ्रि निरादर के फळ प ॥ 

भवसिंछु अगाध परे नर ते | पद्‌ पंकज प्रेम न जे करते ॥५॥ 

लोग बहुत-से रोगों और वियोगों (दुखों) से मारे हुए हैं ये सब आपके चरणोंके निराईरके फल हैं । 
जो मनुष्य आपके चरणकमलोमें प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागरमें पड़े हैं ॥ ५ ॥ 

अंति दीन मलीन दुखी नितहीं | जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं ॥ 

अवलंब भवंत कथा fire कं प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह के ॥६॥ 

जिन्हें आपके चरणकमढाँमै प्रीति नहीं है वे नित्य ही अत्यन्त दीन, मलिन और दुखी रहते हैं। 
| जिन्हें आपकी लीला-कथाका आधार है, उनको संत और भगवान्‌ सदा vee लगते हैं ॥६॥ 

नहिं राग न लोभ न मान मदा । तिन्ह के सम बैभव वा बिपदा ॥ 

R ते तव सेवक होत सुदा | मुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥७॥ 

उनमें न राग (आसक्ति) है, न लोम; न मान है; न मद | उनको सम्पत्ति और विपत्ति समान है | इसीसे 
FO योग (साधन ) का भरोसा सदाके डिये त्याग देते हैं और प्रसननताके साथ आपके सेवक के we Tol 

करि निरंतर लिएँ । पद पंकज सेवत सुद्ध दिए ॥ 

सम निरादर धळ | = संत सुखी विचरति मही ॥ ८॥ 
| और निरादर 

और वे मेमपूर्वक नियम लेकर निरन्तर शुद्ध हृदयसे आपके चरणकमलोंकी सेवा करते हैं 
समान मानकर वे सब संत सुखी होकर TAAR pus 1 


सुनि मानस पंकज' शुंग भजे | रघुबीर महा . रन 
र्र नाम जपामि ms हरी। सघ "योग ज et रोग महागद मान अरो ॥९॥ १ 
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हे मुनियोंके मनरूपी कमलके भ्रमर ! हे महान्‌ रणधीर एवं अजेय भीरघुवीर | हा 
आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ । आप भवरोगकी महान्‌ औषध और अभिमान र हेह 
गुन खील कृपा परमायतन। प्रनमामि निरंतर थालनी ॥१ 
fa निकद्य gaat | महिपाल विलोकय दोनजन 12 
आप गुण; शील और इपाके परम स्थान हें । आप seh हैं, मैं आपको 
करता हूँ । हे रघुनन्दन | आप जन्म-मरण) सुख-दुःख, राग-देषादि इन्द्रसमूहोंका नारा कीजिये। र 
पालना करनेवाले ! इस दीन जनकी ओर देखिये । १० Il ॥ 
दो०--बार बार बर सागउ हरषि देहु श्रीरंग | | 
पदसरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥ १४ (क) 
मैं आपसे बार-बार यही बरदान मागता हूँ कि मुझे आपके चरणकमलोकी अनन्य भक्ति और 
आपके भक्तोंका सत्संग सदा प्राप्त हो | हे श्रीपते ! हृ्षित होकर मुझे यही दीजिये ॥ १४ (क) | 
बरनि उमापति रामशुन हरषि गए केलास | 
तब प्रथु कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास ॥ १४ (ख)॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके युणोंका वर्णन करके उमापति महादेवजी इषित होकर कैछासको गये। तब प्रमुने 
वानरोंको सब प्रकारसे सुख देनेवाले निवासस्थान दिलाये ॥ १४ (ख) Il 
चौ०--सुबु खगपति यह कथा पावनी । त्रिविध ताप भव भय दावनो | 
महाराज कर सुभ अभिषेका | gar sale नर बिरति ॥१॥ 
हे meget ! सुनिये, यह कथा सबको पवित्र करनेवाली दै, तीनों प्रकारके तापोंका और भव (जन्म -मृलुके) 
भयका नाश करनेवाली है | महाराज श्रीरामचन्द्रजीका कल्याणमय राज्याभिषेक निष्कामभावसे सुनकर "उ! 


: वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥ 


जे सकाम नर खुनहिं जे गावहिं । सुख संपति नानाविधि Tate 1 
सुरदुळेभ सुख करि जग माहीं । अंतकाळ रघुपति पुर जाही a 
और जो मनुष्य सकामभावसे सुनते और जो गाते हैं; वे अनेकौ प्रकारके सुख और समति प 
जगतूर्म देवदुल॑भ सुखोंको भोगकर अन्तकालमें श्रीरघनाथजीके परमधामको जाते हैं ॥ २॥ 
सुनहिँ बिमुक्त बिरत अरू बिषई | weft भगति गति per yal 
खगपति रामकथा भै बरनी। खमति बिलास चास डुल ea 
इसे जो जीवन्मुक्त; विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति? मुक्ति और 
नये मोग ) पाते हैं । हे पक्षिराज गरुड़जी ! मैंने अपनी बुद्धिके विकास अनुसार रामक 
भय और दुःखको हरनेवाली दै ॥ ३ ॥ 
विरति बिबेक भगति दृढ़ करनी । मोह नदी कहे ST 
नित नव मंगल कोसळपुरी | इरषित cafe लोग T सुन्दर 
नेके लिये 
यह वैराग्य, विवेक और भक्तिको दृढ़ करनेवाली है और मोहरूपी नौके पार व 
अवधपुरीमै नित-नये मज्ञलोत्सव होते हैं | समी वर्गोंके लोग mmm गायक ह॥४॥ 
i BA NN INS AN NNN Le) 
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ogee नइ . प्रीति राम पद्‌ पंकज । सबकें जिन्ददिनमतसिवमुनि जज] 
मंगन वहु प्रकार पहिराए । द्विजन्द दान नानाबिधि पाए ॥५॥ 
श्रीरामजीके चरणकमळेमें-जिन्दें श्रीशिवजी, मुनिगण और ब्रह्माजी नमस्कार करते हैं-सबकी नित्य नवीन 
पति है RAR बहुत प्रकारके वजञाभूषण पहनाये गये और ज्राह्मणनि नाना प्रकारके दान पाये ॥ ५ ॥ 
दो०-ब्रक्मानंद मगन BT सब कें wy पद प्रीति | 
जात न जाने दिवस तिन्ह गए मास षट बीति ॥ १५॥ 
बानर सब ब्रह्मानन्दर्मे मझ हैं । प्रसुके चरणोंमें सबका प्रेम है । उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं; 
और छः महीने बीत गये ॥ १५ l 
चौ०-बिसरे ग्रह wie सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह da मन माहीं ॥ 
तब रघुपति सव सखा बोलाए | आइ सबन्हि सादर सिरु नाए ॥१॥ : 
उन लोगोंको अपने घर भूल ही गये । जाग्रतूकी तो बात ही क्या, उन्हें Tama मी घरकी सुध (याद) नहीं 
आती, जैसे संतोंके मनमें परद्रोह कभी नहीं आता | तब भ्रीरघुनाथजीने सब सखाओंकों बुलाया | सबने आकर 
आद्रसहित सिर नवाया ॥ १ ॥ 
परम प्रीति समीप stl भगत सुखद सदु बचन उचारे ॥ 
तुम्ह अति atte mit सेवकाई | सुख पर केहि बिधि करों बड़ाई ॥२॥ 
बढ़े ही प्रेमसे श्रीरामजीने उनको अपने पास बैठाया और मक्तोंको सुख देनेवाले कोमळ वचन कहे 
TAR मेरी बड़ी सेवा की है । मुँहपर किस प्रकार तुम्हारी बढ़ाई करूँ ! ॥ २॥ 
ताते ate gre अति प्रिय छागे । मम हित लागि भवन सुख त्यागे ॥ 
अनुज राज संपति बैंदेही | देह गेह परिवार सनेही NRI 
` मेरे हितके लिये तुमलोगॉने घरोंके सुख छोड़ दिये । इससे तुम मुझे अत्यन्त ही परिय लग रहे हो । 
शेटे माई, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुम्ब और PAI २ ॥ ` 
सब मम प्रिय नहि gek समाना । सूषा न कहउँ मोर यह बवाना ॥ 
सब के प्रिय सेवक यह नीती । मोरे अधिक दास पर gly 
= ) परन्तु तुम्हारे समान नहीं ! मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है | खेवक 
THR प्यारे गते हैं, बा आर त | पर मेरा तो दासपर खामाविक ही अधिक प्रेम है ॥ ¥ ॥ 
दोौ०--अब गृह जाहु सखा सब मजेहु मोदि दृढ नेम । झा 
सदा सर्वगत सर्वहित जानि करेह अति i 1 
गौर हे सखागण | अब सब लोग घर जाओ; वहाँ दृढ़ नियमसे मुझे मजते रहना | 5 
हित करनेवाला जानकर अत्यन्त प्रेम करना ॥ १६ ॥ 
‘Sh aaa मगन सब भए। को हम ai 
एकटक रहे जोरि कर आगे | ना र मि ली / 


मशके वचन सुनकर सबःके-सब प्रेममझ हो गये । इम कौन हैं! कहाँ है ! 
धे हाथ जोड़कर eves oR देखते ही रह गये । अत्यन्त प्रेमके पक कुछ कह नहीं 
e ९ ॥ | 
हनन 
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कहाँ बिसरि तन गए ॥ 
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परम प्रेम तिन्ह कर प्रभु देखा | कहा बिबिधि बिघि ग्यान Ran 0०७३ 
. प्रभु सन्सुख कछु कइन न पारहिं | पुनि पुनि चरन सरोज PER | 
प्रभुने उनका अत्यन्त प्रेम देखा, तब उन्हें अनेकों प्रकारसे विशेष ज्ञानका उपदेश = ॥ 
सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते | बार-बार प्रभुके चरणकमलोंको देखते हैं R ॥ । भुके 
तब प्रमु भूषन वसन मगाए | नाना रंग aga उचा 
gak प्रथमहिं पहिराए । बसन अरत निज्ञ हाथ बनाए | a 
तब प्रभुने अनेक रंगोके अनुपम और सुन्दर गहने-कपढ़े मँगवाये । सबसे पहले मत्न 
अपने हाथसे सँवारकर सुग्रीवको THT पहनाये ॥ २ ॥ 
प्रभु प्रेरित sma पहिराए | लंकापति रघुपति मन भाण ॥ 
अंगद बैठ रदा नहिं डोला । प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला ॥४॥ 
फिर प्रभुकी प्रेरणासे छश्मणजीने बिमीषणजीको गहने-कपड़े पहनाये, जो श्रीरघुनाथर्जीके 
मनको बहुत ही अच्छे लगे | अङ्गद बैठे ही रहे | वे अपनी जगहसे दिळेडुलेतक नहीं । उनका उत्तर प्रेम | 
देखकर प्रमुने उनको नहीं बुलाया ॥ ¥ ॥ i 
दो०--जामवंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ । 
हिये घरि रामरूप सब चले नाइ पद माथ ॥१७(क)॥ 
जाम्बवान्‌ और नील आदि सबको श्रीरघुनाथजीने खयं भूषण-वस्र पह्नाये | वे सब अपने ear { 
भीरामचन्द्रजीके रूपको धारण करके उनके चरणोंमें मस्तक नवाकर चले ॥ १७ (क) ॥ 
तत्र अंगद उठि नाइ सिरु सजळ नयन कर जोरि | 
अति बिनीत alas बचन सनहुँ प्रेमरस बोरि ॥ १७ (७) | ! 
तब अङ्गद उठकर सिर नवाकर, BH जल भरकर और हाथ जोड़कर तया अत्यन्त Fr 
मानो प्रेमके रसमें डुबोये हुए ( मधुर) वचन बोडे ॥ १७ (ख) ॥ i 
चौं०--खुनु aia कृपा सुख सिंघो। दीन दयाकर आरत बंधो शी | 
मरती वेर नाथ wie बाली । गयड तुम्दारेदि aig घाली gal 
हे सर्वस | हे इपा और सुखके समुद्र ! हे दीनेंके लिये दयाकी खान ! हे आर्तोके के | 
हे नाथ ! मरते समय मेरा पिता बालि मुझे आपकी ही गोदमें डाल गया या ॥ १॥ 
असरन सरन fee संभारी । मोदि जनि तजडु भगत "| 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता । जाउँ कहाँ तजि पद 
अतः हे भक्तोंके हितकारी | अपना अशरण-शरण विरद ( बाना ) याद करके मुझे 


¢ $ 
6 ० 


त्यागिये 

| मैं कहाँ जे I 

तो स्वामी, गुरु, पिता और माता; सब कुछ आप ही हैं । आपके चरणकमलोको घम काहा | 
Grate विचारि weg नरनाहा । प्रभु तज्ञि o nat 2! 
वाळक ग्यान बुद्धि बल हीना | dag सरन ee d 
हे महाराज! आप ही विचारकर कहिये, प्रभु (आप) को छोड़कर घरमै गा 2 

शान, बुद्धि और बळ्से हीन बालकको दीन सेवक जानकर शरणमें रखिये ॥ २ A 

DNS NTN NI AN A 
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४० नचि उहळ ग्रह के सब करिहड । पद पंकज बिलोकि भव तरिहर्ड ॥ 
अस कहि चरन परेड प्रमु पाही । अब जनि नाथ seg ग्रह जाही ॥४॥ 


मैं घरकी सब नीची-से-नीची सेवा करूगा ओर आपके चरणकमलोंको देख-देखकर मबसागरसे तर 


निज उर साळ बसन मनि बालितनय पहिराइ | 


बिदा कीन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाह ॥ - 
तब मगवानूने अपने हृदयकी माला, TH और मणि Tels आभूषण बालि-पुत्र अङ्गदको पहनाकर 
और बहुत प्रकारसे समझाकर उनकी बिदाई की || १८ (ख) Il 
चौ-भरत अनुज्ञ सौमित्रि समेता | पठवन चले भगत कृत चेता ॥ 
अंगद हृद्य प्रेम नहिं थोरा | फिरि फिरि चितव राम कीं ओरा ॥ १॥ 


SELE] क्ष्मणजीसहित उनको पहुंचाने चले | 

भक्तकी करनीको याद करके भरतजी छोटे भाई शतनुम्नजी, और ढक्ष्मणजीसहित उनके T हुँ 

a थोड़ा प्रेम नहीं दै ( अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रेम है) | वे फिर-फिरकर श्रीरामजीकी ओर 
re ll 


बार बार कर दंड प्रनामा | मन अस रहन कदि मोदि रामा ॥ = 
राम बिलोकनि बोळनि चलनी | खुमिरि खमिरि सोचत हाँस मिलनी ॥ 


दँ। वे भीरामजी- 
और वार-बार्‌ दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं। मनमें ऐसा आताहै कि श्रीरामजी मुझे रहनेको कह < | 


क देखनेकी, वोठनेकी, चलनेकी तथा हसकर मिलनेकी रीतिको याद KIS सोचते हैं (दुखी र ra २॥ 
खि बच देख विय ब ae न a ॥३॥ 

अति आद्र सब कपि पहुँचाप | भाइन्द सहित <2 be 
किन्तु प्रभुका रुख देखकर, बहुत-से विनय वचन ne R ii 


मत्त आद्रके साथ सब वानरोंको पहुँचाकर माइयांसहित मरत ह क 
तब सुग्रीव चरन गहि नाना । भाँति बिनय 


दिन दस करि. रघुपति पद्‌ सेवा । पुनि तव च की और कहा-हे देव! दस 

(इ व हनुमान्‌जीने सुभीवके चरण पकड़कर अनेक प्रकारसे a दर्शन करूँगा ॥ ४॥ 

3) भीरखुनाथजीक्ी चरणसेवा करके फिर में आकर act कृपा आगारा ॥ 
Tats तुम्ह पवनकुमारा l सेवड जाइ सुनहु agidi ॥५॥ 

| अस कहि कपि सब चढे तुरंता | अगद = ७०/००/००७३ 
DOODS GUILT ; 
EGER Soe 


| 

उउँगा | ऐसा कहकर वे श्रीरामजीके चरणोंमें गिर पड़े | और बोले-] हे प्रभो | मेरी रक्षा कीजिये | है नाथ | 
| अब यह न कहिय कि द. घर जा ॥४॥ 

| दो०--अंगंद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सींव । 

| प्रु उठाइ उर WIS सजल नयन राजीव ॥ १८ (क)॥ 

| weak विनम्र वचन सुनकर करुणाकी सीमा प्रभु थीरघुनाथजीने उनको उठाकर .हृदयसे लगा 

| छिया । प्रमुके नेत्रकमलोमें [ प्रेमाथुओंका ] जळ भर आया ॥ १८ (क)॥ , 

| 

| 
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£ [añ कहा ] है पवनकुमार ! तुम पुण्यकी राशि हो, [जो सावा 
सेवामें रख लिया ] जाकर इपाधाम श्रीरामजीकी सेवा करो | सब वानर ऐसा कहकर तुरंत चढ x J 
कहा-हे हनुमान्‌ ! सुने-॥ ५ ॥ | अङ्गने 
र दो०--कहेहु दंडवत प्रश्न सें ER S कर जोरि। 
बार बार रघुनायकहि सुरति कराएहु ÀR ॥ १९ (क) | 
मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभुसे मेरी दण्डवत्‌ कहना और श्रीरघुनाथजीको त 
| 
| 


याद कराते रहना ॥ १९ (क ) ॥ 
अस कहि चलेउ बालिसुत फिरि आयउ हनुमंत | 
तासु प्रीति we सन कही मगन भए भगवंत ॥ १९ (ख)॥ 
ऐसा कहकर बालिपुत्र अङ्गद चले, तब हनुमानजी लोट आये और आकर प्रभुसे उनका प्रेम 
वर्णन किया | उसे सुनकर भगवान्‌ प्रेममझ हो गये ॥ १९ (ख Il 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि | 
चित्त खगेस राम कर agit we कहू काहि ॥ १९ (ग)॥ 
[ काकमुश्चण्डिजी कहते हैं-] हे गरुड़जी ! श्रीरामजीका चित्त वज्रकी अपेक्षा अत्यन्त कठोर ओर फूले 
मी अत्यन्त कोमळ है | तब कहिये, वह किसकी समझमे आ सकता है १ || १९ (ग) Il 
चौ०--पुनि कृपाळ feat बोलि निषादा । de भूषन बसन प्रसादा ॥ 
जाइ भवन मम सुमिरन wel मन क्रम बचन धर्म अजुसरेह ॥१॥ 
[ कृपाळ श्रीरामजीने निषादराजको ger लिया और उसे भूषण, वस्त्र प्रसादमें दिये । [ फिर कह] ॥ 
अब तुम भी घर जाओ; वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन, वचन तथा कर्मे TAH अंनुतार चढना ॥१॥ ) 
तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता | सदा GE पुर आवत जाता ॥ 
बचन सुनत उपजा सुख भारी । परेड चरन भरि लोचन बारी ॥ २ 
तुम मेरे मित्र हो और मरतके समान भाई हो । अयोध्यामे सदा आते-जाते रहना | ग वचन ( 
सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ । नेत्रॉमें [ आनन्द और प्रेमके आँसुओंका | जळ 
- चरणमै गिर पड़ा ॥ २ II - 
चरन नलिन उर धरि ge आवा । प्रमु सुभाउ परिजनन्हि eT yal | 
रघुपति चरित देखि पुरवासी | पुनि पुनि कहद धन्य EM wae | 
फिर भगवानके चरणकमलोंको हृदयमें रखकर वह घर आया और आकर अपने pae 6 | 
प्रभुका स्वभाव सुनाया | श्रीरघुनाथजीका यह चरित्र देख-देखकर अवघपुरवासी बार | 
सुखकी राशि श्रीरामचन्द्रजी धन्य हैं ॥ ३॥ ; सब खोका ॥ 
राम राज बैठे जैलोका | हरषित भए गप त $ ॥४॥ 
वयरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता ai! 


यी ) 
भीरासचन्द्रजीके राज्यपर प्रतिष्ठित होनेपर तीनों लोक हर्षित हो गये; उनके रे SI १ 


किसीसे वैर नहीं करता । श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे सबकी विषमता (आन्तरिक मेदा 
z RT T A PTY 
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१४८४ _०-बरनाभ्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग | / 


चलहिं E am सुखाहे नहिं भय सोक न रोग ॥२०॥ 
लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल धर्ममें तत्पर हुए वेदमार्ग 
z ai | उन्हे न किसी बातका भय है; न शोक है और न कोई रोग रा है ओर 
aaa दैविक भोतिक तापा । रामराज नहिं age ब्यापा ॥ 
सब नर mM परस्पर प्रीती । चलहि a निरत अ्रतिनीती ॥१॥ 
धाम-राज्य? में देहिक) दैविक और भौतिक ताप किसीको नहीं व्यापते | सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते 
a और वेदोंमें बतायी हुई नीति (मर्यादा) के अनुसार अपने AA लगे रहकर उसका आचरण करते हैं ॥ १॥ 
चारिउ चरन चर्म जग माहीं । पूरि रहा सपनेई अघ नाहीं ॥ 
रामभगति रत नर अरु नारी । सकल परमगति के अधिकारी ॥२॥ 
धर्म अपने चारों चरणों (सत्य, शौच, दया और दान) से जगतमे परिपूर्ण हो रहा है | सममे मी कहीं 
पप नहीं है । पुरुष और स्त्री समी रामभक्तिके परायण हैं और सभी परमगति (मोक्ष) के अधिकारी हैं ॥ २ ॥ 
अल्पसुत्यु नहिं कवनिड पीरा । सब सुंदर सब बिरुज सरीरा ॥ 
नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना । नहिं कोउ अबुध न लच्छनहीना ॥ ३॥ 
छोटी अवस्थामें मृत्यु नहों होती, न किसीको कोई पीड़ा होती है । समीके शरीर सुन्दर और 
N न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है। न कोई मूर्ख है ओर न झम iR 
॥ ३॥ 


सब fda घर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब शुनी ॥ 
सब शुनम्य पंडित सब ग्यानी । सब छतग्य नहिं कपट सयानी ॥ ४॥ 


(“| 
समी दम्मरहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं । पुरुष और alt समी चतुर और गुणवान्‌ 

गुणोंका आदर करनेवाले और पण्डित हैं, तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी इतश ( दूसरेके किये हुए 
अशनो माननेवाळे ) हैं । कपट-चतुराई ( धूता ) किसीमें नहीं है ॥ ४ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| दो०--राम राज नमगेस सुठु सचराचर जग माहि 
| 
! 
| 


७९३ 


काल कर्म सुमाव शुन BI दुख काहुहि नाहिं ॥२१॥ i 
[ काकसुझुण्डिजी कहते हैं---] हे पक्षिराज गरुडजी ! सुनिये औक राज्यमै जड़ चेतन सारे पा 
गुणोंसे उत्पन्न हुए दु:ख किसीको भी नहीं होते (अर्थात इनके बन्थनर्मे कोई नहीं 


A कोसला ॥ 
भूमि सप्त सागर मेखळा। एक T nen 
शुअन अनेक रोम प्रति जास । यह भुता i 
अयोध्यामै औरुनाथजी सात समुद्रोंकी मेखला ( करघनी ) वाली ule अधिक नहीं है ॥१॥ 
एकएक रोममें अनेकों mas हैं, उनके लिये सात द्वीपोंकी यह प्रयुता ऊँ” पनेरी ॥ 
महिमा समुझत प्रभु केरी । यह बरनत हीनता ॥२॥ 
सोड चरित तिन्दहूँ रति मानी 
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बल्कि प्रमुकी उस महिमाका समझ छेनेपर तो यह कहनेमें [ कि वे सात समुद्रोसे विरो ०७५ 

पृथ्वीके एकच्छत्र सम्राट्‌ हैं ] उनकी बड़ी दीनता होती है । परन्तु हे गरड़जी ! जिन्होंने गे SR सप्र 

ली है, वे भी फिर इस लोलामें बड़ा प्रेम मानते हैं ॥ २ महिमा जान भी 
सोड जाने कर फल .यह लीला । कहहिं महा aac दमसीला | 
रामराज कर सुख संपदा । वरनि न सकर फनीस सारदा ॥ ३। 
क्योंकि उस महिमाके जाननेका ही फळ यह लीला ही है, इन्द्रियाका दमन करनेवाले 3 

ऐसा कहते हैं । रामराज्यकी सुख-सम्पत्तिका वर्णन शेषजी ओर सरस्वतीजी भी नहीं कर सकते ॥ 3 | BE 
सब उदार सब पर उपकारी 1 बिप्र चरन सेवक नर नारी N 
एकनारि त्र रत सब झारी । ते सन बच क्रम पति हितकारी ॥४॥ 
सभी नर-नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी त्राह्मणोंके चरणोंके सेवक समी ya 

एकपतीत्रती हैं | इसी प्रकार feat मी मन, वचन और कर्मसे पतिका हित करनेवाली हैं | ४ ॥ 


दो०--दुंड जतिन्ह कर भेद जहे नर्तक TT समाज | 
dag मनहि सुनिअ अस रामचंद्र के राज ॥२२॥ 


; राज्यम दण्ड केवल संन्यासियाके हाथोंमें है और भेद नाचनेवालाके रृत्यसमाजमें है | 
और 'जीतो? शब्द केवळ मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पड़ता है । [ अर्थात्‌ राजनीतिमें शन्रुओंको जीतने तथा 
चोर-डाकुओं आदिको दमन करनेके लिये साम, दान, दण्ड और मेद; ये चार उपाय किये जाते ह | राम 
ः राज्यमें कोई शत्रु है ही नही, इसलिये 'जीतो? शब्द केवळ मनके जीतनेके लिये ही कहा जाता है। कोई 
अपराध करता ही नही, इसलिये दण्ड किसीको नहीं होता । “दण्ड” शब्द केवल संन्यासियकि हाथमे TAR 
दण्डके लिये ही रह गया है । समी अनुकूल होनेके कारण भेदनीतिकी आवश्यकता ही नहीं रह गयी | Fe 
शब्द केवल सुर-तालके भेदके लिये ही काममै आता है । ] ॥ २२ ॥ 

चो०--फूलहिं mÈ सदा तरु. कानन । रहहिं. एक सँग गज पंचानन ॥ 
खग aT सहज बयरू बिसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ A 
वनोंमें ga सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह वैर भूलकर एक सा हते ह 
ओर पञ्च॒ समीने खाभाविक वैर भुलाकर आपसमें प्रेम बढ़ा लिया है ॥ १ ॥ 
कूजहिं खग um नाना . बृंदा । अभय ade बन 
सीतल सुरभि पचन बह मंदा । झुंजत अलि ले क 
पक्षी कूजते ( मीठी बोली बोलते ) हैं, माँति-भाँतिके पञ्चके soe anit 
और आनन्द करते हैं । शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन चलता रहता है | मौरे पुष्पक 
करते चलते हैं ॥२॥ र! जबहीं l 
wat बिटप मागे ag चबहीं। मनभावतो घेख ५ की yall 
ससि संपन्न सदा रह घरनी | त्रेता. भइ छतजुग * 


बेल और वृक्ष मगनेसे मधु ( मकरन्द ) टपका देते हैं। गौए मनचाहा =. 
खेतीसे भरी रहती दै | त्रेतामे सत्ययुगकी करनी ( स्थिति) हो गयी ॥ २ ॥ 
AOR CRS RN a 


- . _ '- 
के उत्तरकाण्ड ऋ ७९५ 
POT ns 


PUPVSLILSFUSIUTIATA 
प्रगर्टी गिरिन्ह विविधि मनिखानी | जगदातमा भूप जग जानी ॥ र 


सरिता सकल Fee बर वारी,। सीतल अमल खाद सुखकारी ॥४॥ 
समस्त जगतके आत्मा भगवानको जगत्‌का राजा जानकर प्वतोने अनेक प्रकारकी मणियोंकी खानें 
प्रकट कर दीं | सब नदियों श्रेष्ठ, शीतळ, निर्मळ और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने a || ४ | 

सागर निज मरजादाँ रहहों । डारहिं रत्न तटन्दि नर लहहीं ॥ 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा। अति प्रसन्न दस दिसा बिभागा ॥५॥ 
समुद्र अपनी मर्यादा रहते हैं । वे लहरोके दवारा किनारोंपर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। 

) ag ताढाब कमलोंसे परिपूर्ण हैं | दसों दिशाओंके विभाग ( अर्थात्‌ समी प्रदेश ) अत्यन्त प्रसन्न हैं ॥ ५॥ 

| ao ~ विधु महि पूर सयूखन्हि रबि तप जेतनेहि काज | 

a वारिद R जल ..रामचंद्र कं राज ॥ २३॥ 
| श्ररामचन्द्रजीके राज्यमै चन्द्रमा अपनी अमृतमयी किरणोंसे प्रथिवीको पूर्ण कर देते हैं। सूर्य 
| उतना ही तपते हैं जितनेकी आवश्यकता होती है | और मेघ माँगनेसे जब जहाँ जितना चाहिये, उतना ही 
जल देते हैं || २३ II र 

| चौ०-कोटिन्ह बाजिमेघ प्रमु ` कीन्हे । दान अनेक द्विजन्ह कहँ दीन्हे ॥ 

| afar पालक धर्मी धुरंधर । गुनातीत अरु भोग पुरंदर ॥१॥ 

| प्रभु भीरामजीने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किये और ब्राह्मणोंको अनेकों दान दिये | श्रीरामचन्द्रजी वेदमार्गके 

| TORTS; धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले; प्रकृतिजन्य सत्त्व, रजं और तम-तीनों गुणोसे अतीत, और भोग 

| (tat) में इन्द्रके समान हैं ॥ १ ॥ 1 : 

। पति अनुकूल सदा रह सीता'। सोभा खानि सुसील बिनीता ॥ 

| ' जानति snig प्रभुताई | सेवति चरन कमळ मन छाई ॥२॥ 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


Sa 


बे शोभाकी खान, सुशील और विनम्र सीताजी सदा पतिके अनुकूल रहती हैं | वे इपासागर भीरामजीकी 
TEI ( महिमा ) को जानती हैं और मन छगाकर उनके चरणकमलोंकी सेवा करती है ॥२॥ 
wat गृह सेवक सेवकिनी | बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी ॥ 
कर ge परिचरजा -करई-। रामचंद्र आयज gT = 
यद्यपि घरमै बहुत-से (अपार ) दास और दातियाँ हँ, और वे सभी सेवाकी विधिमें कुशल है) 
oly सेवाका महत्त्व जाननेवाली भ्रीतीतानी घरकी सब सेवा अपने ही हाथोंसे करती हैं और 
की आज्ञाका अनुसरण करती हैं ॥ ३॥ 
R बिधि कृपासिंधु ga मानइ | सोइ कर श्री. सेवाबिधि जानइ ॥ 


` कौसल्या श । सेवइ wae मान मद नाहीं ॥४॥ 
दि सासु गृह माहीं! Po 


इपासागर भीरामचन्द्रजी जिस प्रकारसे सुख मानते ह, औजी वही करती i अभिमान और मद 


हि कोसल्या आदि सभी सातुओंकी सीताजी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बातका 
| wo 
i रबा - [ंततमनिदिता ॥५॥ 

१ जगदबा 
ses (सीताजी) ब्रह्म आदि देवताओंसे वन्दित और सदा 


| i हं 
गौ है 
उमा रमा ब्रह्मादि 
~~ शिवजी कहते हैं-- ] हे उमा ! जगजननी रमा 
९८३७. ( सवेगुणसम्पन्न ) हैं || ५ ॥ | 
"९०९८९ ००३०७०६९७:१६२७ 


Bw a 


Ve RUBLES 
Wee ents dhanta eGangotri Gyaan Kosha 


te 
>, 


—— TOTES EER पिक 


७९६ # नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


और aai दोनों भाई ललल उलन नर | २॥ gps उपवनोंमें जाकर, ॥२॥  . हा. 
BNA SNL NIN 


wee 
दो०-जासु कृपा KEG सुर चाहत चितव न सोइ 
राम पदारबिंद॒ रति करति सुभावहि खोइ ॥ २४॥ 
. देवता जिनका पाकटाक्ष चाहते हैं, परन्तु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही Sy | 
महामहिम खभावको छोडकर भीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दर्मे प्रीति करती हैं ॥ २४ ॥ अपने | 
चौ०-सेवहिं. सानकूछ सब भाई । रामचरन रति अति अधिकाई | 
प्रभु सुखकमल बिलोकत weet | कबई कृपाळ इमहिं कछु कहहों ॥१। 
सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं | श्रीरामजीके चरणोंमें उनकी अत्यन्त अधिक sti? ३ 
सदा प्रभुका मुखारविन्द ही देखते रहते हैं कि कृपाळ श्रीरामजी कभी हमें कुछ सेवा करनेको कहें ॥ १ ॥ 
राम करहिं mare पर प्रोती । नाना भाँति सिखाबहि नीती ॥ 
हरषित we नगर के छोगा । ete सकळ खुरदुलभ भोगा ॥२॥ | 
भ्रीरामचन्द्रजी मी भाइयोंपर प्रेम करते हें और उन्हें नाना प्रकारकी नीतियाँ सिखलाते हैं | नगरके ढोग / 
हर्षित रहते हैं और सब प्रकारके देवहुलंभ (देवताओंको, भी कठिनतासे प्रास होने योग्य) भोग भोगते हैं॥ २॥ ) 
अहनिसि बिघिहि मनावत रहहीं । भ्रीरछुबीर चरन रति चहहां॥ 
दुइ ua सुंदर सीताँ जाए। ळव ge चेद्‌ पुरानन्ह गाए ॥३॥ 
वे दिन-रात ब्रह्माजीको मनाते रहते हैं और उनसे श्रीरघुवीरके चरणोंमें प्रीति चाहते हैं | सीताजीके 
ळव और कुश--ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद-पुराणोंने वर्णन किया है ॥ ३ ॥ 
दोउ fast fat गुनमंद्रि । हरि प्रतिबिंब मनई अति सुंदर ॥ 
दुइ दुइ सुत सब wee केरे । भए रूप शुन ae MILI 
वे दोनों ही बिजयी, विनयशील और गुणके घाम हैं; और अत्यन्त सुन्दर हैं; मानो श्रीहरिके प्रतिबिम्ब 
ही हों | दो-दो पुत्र सभी भाइयोके हुए, जो बड़े ही सुन्दर, गुणवान्‌ और सुशील थे ॥ ४ ॥ . 
दो०--ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार | 


सोइ सचिदानंद घन कर नर चरित उदार ॥२५।' i 
जो [वौडिक] ज्ञान, वाणी और इन्द्रियंसे परै और अजन्मा हैं; तथा माया, मन और TIO ग 
सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रेष्ठ नरलीला करते हैं ॥ २५ ॥ 
चौ०--प्रातकाळ सरऊ करि मञ्जन। बैठहिं समाँ संग 
` बेद पुरान वसिष्ट बखानहिं | सुनहिं राम जद्यपि संब ज ~ 
प्रातःकाल सरयूजीमै ज्ञान करके ब्राह्मणों और सजनोंके साथ समामे बैठते है । रिष 
पुराणोंकी कथाएं वर्णन करते हैं और श्रीरामजी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं ॥ * ॥| oa 
अनुजन्ह dga भोजन करहीं। देखि सकल जननी खख जाई ॥२॥ 
भरत सत्नुहन दोनउ भाई । खहित पवनखुत ड जाती ह. | 
वे भाइयोंक्ों साथ लेकर भोजन करते हैं | उन्हें देखकर सभी माताएँ आनन्दतै म 


Say, 
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| 
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सुनत विमळ शुन अति सुख पावर्हि | बहुरि बहुरि करि विनय कहावहिं ॥३॥ 
वहाँ दैठकर श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछते हैं। और हनुमानजी अपनी सुन्दर बुद्धिसे उन ait ४ 
aq गार उनका वर्णन करते हें । श्रीरामचन्द्रजीके निर्मल गुर्णोको चुनकर दोनों भाई अत्यन्त सुख पाते हैं Q 
और विनय करके बार-बार कहलवाते हैं॥ ३॥ | 
सब के ग्रह गृह दोहि पुराना । रामचरित पावन विधि नाना ॥ 
नर अरु नारि रास गुन गानहिं । करहिं दिवस निसि जात न जानहिं ॥४॥ 
सब॒के यहाँ घर-घरमें पुराण ओर' अनेक प्रकारके पबित्र रामचरित्र होते हैं। पुरुष और at सभी 
शषरामचन्द्रजीका गुणगान करते हैं, और इस आनन्दर्मे दिन-रातका बीतना भी नहीं जान पाते ॥ ४॥ 
दो०-अबधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज | र 
सहस सेष नहिं कहि सकहिं जह नृप राम बिराज ॥ २६॥ 
जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी खयं राजा होकर विराजमान हैं; उस अवधपुरीके निवासियोंके सुख-सम्पत्तिके 
समुदायका वर्णन हजारों रोषजी भी नहीं कर सकते ॥ २६ ॥ 
चौ०-नारदादि सनकादि मुनीसा । दरसन लागि कोसलाघीसा I 
दिन प्रति सकल अजोध्या आवहिं । देखि ave बिराशु ब्रिसरावहि ॥ १॥ 
नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कोसळराज श्रीरामजीके दर्शनके लिये प्रतिदिन अयोध्या 
आते हैं और उस दिव्य नगरको देखकर वैराग्य भुला देते हैं ॥ १ ॥ 
| जातरूप मनि रचित अरारौं । नाना रंग रुचिर गच ढारी ॥ 
) पुर चहु पास कोट अति सुंदर | रचे कँगूरा रंग रंग बर ॥२॥ 
o दिव्य खर्ण और wit बनी हुई अटारियाँ हैं। उनमें [ मणि-रलॉकी ] अनेक रंगोंकी सुन्दर ढली 
à ey IÈ चारों ओर अत्यन्त सुन्दर परकोटा बना है, जिसपर सुन्दर रंगबिरंगे केंगूरे म 
नवग्रह निकर अनीक बनाई | जनु घेरी अमरावति आई ॥ 
महि बहुरंग रचित गच काँचा | जो बिळोकि सुनिवर मन नाचा ॥ ३॥ 
सो मानो नवग्रहने बड़ी मारी सेना बनाकर अमरावतीको आकर घेर छिया हो । पृथ्वी (सड़कों हा 
` * काचो (रलो) की गच बनायी (ढांली) गयी है। जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियोके मी मन Se 
घबळ घाम ऊपर नभ चुंबत | कळस ang रवि सलि दुति oe ॥ 
मनिदीप बिराजहि ॥४॥ 
Q 
¢ 
८ 
१ 


[ अपने प्रकाशसे ] मानो सूर्य, 
सुशोभित है । और 


बहु मनि रचित झरोखा जदि | ग्रह ग्रह प्रति 


| 

| 

उज्ज्वल महल ऊपर आकाशको चूम रहे हैं| महर्लोपरके कर्ण 

| Sh चुतिकी निन्दा करते हैं । aed बहुत-सी मणियोंसे रचे हुए झरोखे 
| 


मेणियोंके दीपक शोभा पा रहे हैं ॥ ४ ॥ ei 
SaN दीप राजहिं wat देहरी ति | 


[| 
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SNIPS gy, 
सुंदर मनोहर मंदिरायत अजिर रुचिर फटिक रखे | २७०६५ 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरर बनाइ बहु apie खचे । 
gait मणियोंके दीपक शोमा दे रहे है | मूँगोंकी बनी हुई देइछियाँ चमक रही हैं। मणियों 
के म्मे हैं। मरकतमणियोंसे जड़ी हुई सोनेकी दीवारे ऐसी सुन्दर हैं मानो ag ने (र) 
बनायी हों | महल सुन्दर मनोहर और विशाल हैं । उनमें सुन्दर स्फटिकके आँगन बने हँ | ae 
बहुत-से खरादे हुए हीरोंसे जड़े हुए सोनेके किंवाड हैं ॥ "क RRR 
दो०--चारु चित्रसाला गृह गृह प्रति लिखे बनाइ | 
रामचरित जे निरख मुनि ते मन लेहिं चोराइ ॥ २७॥ 
घर-घरमें सुन्दर चित्रशाळा & जिनमें औरामजीके चरित्र बड़ी सुन्दरताके साथ सँवारकर ata 
किये हुए हैं । जिन्हें मुनि देखते हैं, तो वे उनके भी चित्तको चुरा लेते हैं ॥ २७॥ 
चौ०--खुमन वाटिका सबह्दि ` लगाई | विविध भाँति करि जतन वनाई ॥ 
लता ललित बहुजाति सुहाई । फूळहिं सदा बसंत कि नाई॥१॥ 
सभी लोगोंने विविध प्रकारकी पुष्पोंकी वाटिका. यल करके लगा रक्खी हैं, जिनमें बहुत जातियोंकी 
सुन्दर और ललित लताएँ सदा वसंतकी तरह 'फूलती रहती हैं ॥ २ ॥ 
गुंजत मधुकर gat मनोहर | मारुत त्रिबिधि खदा बह सुदर ॥ 
नाना खग बालकन्हि जिआए । बोलत मधुर उड्डात खुहाए ॥२॥ 
भ्रमर मनोहर स्वरसे गुजार करते हैं | सदा तीनों प्रकारकी सुंदर वायु बहती रहती है । बाळकोने बहुतसे ॥ 
पक्षी पाल रक्खे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और Seat सुन्दर लगते हैं ॥ २ ॥ 
` मोर ga सारस पारावत । भवननि पर सोमा अति पावत ॥ z 
we ae ' देखहिं fra परिछाहीं | बहुबिश्चि' कूजहिं उत्य न | 5 
र्द 
मोर, हंस, सारस और कबूतर घरोंके ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं | वे पक्षी मणियों मधुर बोडी 
और Odd जहाँ-तद अपनी परछाई देखकर वहाँ दूसरे पक्षी समझकर बहुत 
बोलते और नृत्य करते SU ३॥ | अं 
सुक सारिका agai वाळके । weg राम रघुपति ee ॥४॥ 
राज़ दुआर ane बिंधि चारू । बीर्थी Net रुचिर : aA 
बालक तोता-मैनाको पढ़ते हैं कि कहो--'राम?, 'र॒घुपति' जनपाइक | राजद्वार 
है | गलियाँ, चोराहे और बाजार सभी सुन्दर है || ४ ॥ 
छं०--बाजार रुचिर न ag aaa बस्तु बिउ 
जहाँ भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि 
ad बजाज सराफ बनिक अनेक मन 
* सब सुखी सब aaa सुंदर नारि नर सिं 


सुन्दर बाजार है; जो वर्णन करते नहीं बनता; वहाँ वस्तुए विना म 


गथ पाइए | 
गाइए ॥ 
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हि अनेक ढेर हों । ली, पुरष वचे और बूढ़े जो भी हैं; तमी सुखी, सदाचारी और gece 
दो०- उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर । : 
बाँधे घाट मनोहर खंहप पंक नहि तीर ॥ २८॥ 
, नगरके उत्तर दिशामें सरयूजी वह रही हैं जिनका निर्मळ और गहरा जळ है | मनोहर घाट बघे हुए 
बारेर जरा मी कीचड़ नहीं है ॥ २८॥ O । 
pk फराक RT सो घाटा । जह जळ पिअहिं बाजि गज ठारा ॥ 
'पनिधट परम मनोहर नाना | तहाँ न पुरुष करहि अस्नाना ॥ १॥ 
कुछ दूरीपर अलग वह सुन्दर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियोंके setar जळ पिया करते 


हैं। पानी मरनेके लिये बहुत-से जनाने घाट हैं; जो बड़े ही मनोहर हैं । वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते ॥ १॥ 
राजघाट सब बिधि सुंदर बर । मज्जहिं तहाँ बरन चारिउ नर ॥ 
तीर तीर देवन्ह के मंदिर । ae दिसि तिन्ह कं उपवन सुंदर ॥२॥ 
राजघाट सब प्रकारसे सुन्दर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों Wis पुरुष स्नान करते हैं। सरयूजीके 
किनारे किनारे देवताओंके मन्दिर हैं; जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन ( बगीचे ) हैं ॥२॥ i 
कहुँ कहुँ सरिता तीर उदासी | बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी. ॥ 
तीर तीर तुलखिका खुद्दाई | बूंद इंद बहु मुनिन्द्र लगाई ॥३॥ 
नदीके किनारे कहीं-कहीं विरक्त और ज्ञानपरायण, मुनि और संन्यासी निवास करते हें | सरयूजीके 
नरे िनर सुन्दर तुळसीजीके झंड-के-झंड बहुत-से पेड मुनियोने लगा we हें॥२॥ 
` पुरसोमा कछु बरनि न जाई । बाहेर नगर परम रुचिराई ॥ 
देखत पुरी अखिल अघ भागा । बन उपबन बापिका तड़ागा ॥४॥ 
नगरकी शोभा तो कुछ कही नहीं जाती | नगरके बाहर भी परम सुन्दरता है । श्रीअयोध्यापुरके 
रंग करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं | वन, उपवन; बावली और तालाब शोमित है ॥४॥ 
४०-बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत. aadi | 


A c किया ? बजाज 'वणि व्या 
ca सम्पत्तिका वर्णन केसे किया जाय ! बजाज, शराफ आदि क्‌ (व्यापारी) बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं, 
| 
| 
| 
| 
| 


en Ba और निर्मल जळ देखकर देवता और मुनितंक मोहित 
Meee सि रहे El अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और मौर. गुंजार कर 
पक्षियोंकी सुन्दर बोडीसे मानो राइ चळ्नेवालोको बुला रहे है || | 

°-रमानाथ af राजा सो पुर बरनि कि जाई 


॥ २९॥ 
अनिमादिक ख ध प 
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PUVA, 
खयं रमापति भगवान्‌ जहाँ राजा हाँ, उस नगरका कहीं वर्णन किया जा सकता है! Yay, 
आठों सिद्धियाँ, और समस्त सुख-सम्पत्तियाँ अयोध्याभरमें छा रही हैं २९ ॥ अणिमा आर 
doat तहँ नर रघुपति गुन गावहिं । बैठि परसपर इहइ सिखावहिं | 
wag प्रनत प्रतिपालक रामहि | सोभा सील रूप शुन घामहि ॥१। 
लोग जहाँ तहाँ. आरघुनायजीके गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरेको यही सीख q र 
शरणागतका पालन करनेवाले श्रीरामजीकों भजो; शोमा, शील, रूप और गुणोंके धाम श्रीरामजीको मनो ॥ १॥ 
जलज बिळोचन स्यामळ गातहि । पलक नयन इव सेवक त्रातहि ॥ 
श्रत सर रुचिर चाप तूनीरहि । संत कंज बन रबि रनघौरहि ॥२॥ 
कमलनयन और सावळे शरीरवालेको भजो | पलक जिस प्रकार नेत्रोंकी रक्षा करते हैं उसी प्रकार अपे 
ase रक्षा करनेवालेको मजो । सुन्दर बाण, धनुष और तरकस घारण करनेवालेको भजो । ae 
कमलवनके खिलानेके लिये सूयरूप रणधीर श्रीरामजीको भजो ॥ २ ॥ 
काल कराल ब्याल खगराजहि | नमत राम अकाम ममता जहि ॥ 
लोभ मोह सृगजूथ किरातहि | मनसिज करि हरि जन सुखदातहि ॥३॥ 
काळरूपी भयानक सर्पके भक्षण करनेवाले श्रीरामरूप गरुडजीको भजो। निष्काम भावसे प्रणाम 
करते ही ममताका नाश कर देनेवाले रामजीको भजो | लोभ-मोहरूपी इरिनोंके समूहके नाश करनेवाले श्रीरामल्य 
किरातको भजो | कामदेवरूपी हाथीके लिये सिंहरूप, तथा सेवकोंको सुख देनेवाले हरि श्रीरामको भजो॥ ३॥ 
ससय सोक निबिड तम भानुद्दि | aga गहन घन दहन इसाइ ॥ 
जनकसुता समेत बीरहि । कस न भजहु भंजन भव MR ॥४॥ 
संशय और शोकरूपी अत्यन्त घने अन्धकारके नाश करनेवाले थीरामरूप दको मनो | र 
घने वनको जलानेवाळे भीरामरूप अग्निको भजो | मवभयको नाश करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत AGA 
क्यों नहीं मजते | ४ ॥ 
बहु बासना aan हिमरासिद्दि । सदा एकरस अज अबिनासिहि क 
सुनि रंजन भंजन महिभारहि | तुलसिदास के sale उदारदि 
बहुतःसी वासनाओंरूपी मच्छरोंको नाश करनेवाले श्रीरामरूप पालेको भजो | नित्य एकर / 
और अविनाशी रामजीको भजो | मुनियाँको आनन्द देनेवाले, एथ्वीका मार 
उदार ( दयाळ ) स्वामी श्रीरामजीको भजो ॥ ५॥ 
०--एहि बिधि नगर नारि नर करहिं राम गुन गान ॥ ३०॥ 
सानुकूल सब पर we संतत ॐ 
इस प्रकार aay स्री-पुरुष भ्रीरामजीका गुण-गान करते हैं और 
अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं ॥ ३० | ता 
चो०-जब ते mmm खगेसा | उदित भयउ अति so ॥१। 
पूरि प्रकास ws तिहुँ लोका । बहुतेन्द सुख a त र 
[ काकसुझुंडिजी कहते हैं--] हे पक्षिराज गरुड़जी ! जबसे राम att eee ie 
आ, तबसे तीनों लोकोंमें पूर्ण प्रकाश भर रहा है | इससे बहुतोंको इस Tr 
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= ली E 
“4 erate सोक ते कहड वखानी । प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥ 
| gg उल्क Se तहाँ लुकाने | काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥२॥ 


| 
| pee far’ शोक हुआ; we मैं बखानकर कहता हूँ | सर्वत्र प्रकाश छा जानेसे पहले तो अविद्यारूपी 
जलन हो गयी | अश्ञानरूपी रानि न TA पापरूपी उल्लू जहाँ-तहाँ छिप गये और कामरूपी 
ते गये ॥ २॥ | | 
विविध कर्म गुन काळ सुभाऊ। ए चकोर सुख ल्हहि न काऊ ॥ 
मत्सर मान मोह मद्‌ चोरा । इन्द्र कर हुनर न कवनिहुँ ओरा ॥३॥ 
भाँतिभौँतिके [वन्धनकारक ] कर्म, गुण, काल और स्वमाव-ये चकोर हैं जो अज्ञानरूपी रात्रिके अमावमे 
हमी सुख नहीं पाते | मत्सर (डाह), मान, मोह और मदरूपी चोरोंका हुनर (कला) भी किसी ओर 
कहीं चल पाता ॥ ३ ॥ 
. चरम तड़ाग ग्यान विभ्याना। प पंकज बिकले विधि नाना ॥ 
सुख संतोष विराग विबेका । विगत सोक प कोक अनेका nell 
` धर्मरूपी तालाबमे ज्ञान, विज्ञान ये अनेकों प्रकारके कमल खिल उठे | सुख, संतोष, वैराग्य और 
विवेक) ये अनेकों चके शोकरहित हो गये ॥ ४ ॥ 
दो०--यह प्रताप रबि जाके उर जब करइ प्रकास | 
पछिले बाढ़हिं प्रथम जे कहे ते पावहि नास ॥३१॥ 
यह भ्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके हृदयमें जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछेसे किया गया है वे 
(धर्म, शान, विज्ञान, सुख, सन्तोष, वैराग्य और विवेक) बढ़ जाते हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है; वे % 
(अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, खभाव आदि) नाशको प्राप्त होते हैं (नष्ट हो जाते हैं) ॥ २१ ॥ ) 
चौ०--भ्रातन्ह सहित रामु एक वारा । संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ $ 
सुंदर उपवन देखन गए । सब तरु कुखुमित WIT ॥ र 
एक बार भाइयोंसहित आरामचन्द्रजी परम प्रिय हलुमानीको साथ लेकर सुन्दर उपवन देखने गये । ४ 
के स्व वृक्ष फूळे हुए और नये पत्तोंसे युक्त ये ॥ १ ॥ } 
जानि समय सनकादिक आए । तेज पुंज शुन सील सुद्दाए ll à 
ब्रह्मानंद सदा लय लीना । देखत बालक बहु काठौना॥२॥ ” 
उअवशर जानकर सनकादि मुनि आये, जो तेजके पुञ्ञ, सुन्दर गुण और शीले युक्त तथा सदा ७ 
लबलीन रहते हैं । देखनेमें तो वे बाळक लगते हैं; परन्तु हैं बहुत समयके ॥ २ ॥ ८ 
Moat sg चारिउ बेदा । समद्रसी मुनि बिगत विमेव Ut 
आसा बसन व्यसन यह तिन्हहीं । रघुपति चरित होइ ae उनी । द 9 
0 
¢ 
८ 
१ 


मानो चारों वेद हो बालकरूप धारण किये हुए हों | वे मुनि समदर्शी और मेदरहित हैं । दिशाए ही 


ae | उनके एक यही व्यसन है कि जहाँ शररघुनाथजीकी चरित्र 
नर ॥ ३ ॥ 

हे दि tise घटसंभव 

रहे सनकादि भवानों । न्यान जोनि पावक जिमि अरनी ॥ ४॥ 


था होती है वहाँ जाकर वे उसे 


स. एमकथा मुनिवर बहु aÑ 


~< 


| 
| 
| 
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करुणामय हैं ॥ १ || ति 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 000), 
x N 
[ शिवजी कहते हैं--] हे भवानी ! सनकादि मुनि वहाँ थे ( बहीसे आये D oy ny 
श्रीअगस्त्यजी रहते थे | AT मुनिने श्रीरामजीकी बहुत-सी कथाएँ वर्णन की थीं, जो वैसे ५ hy 
करनेवाली हैं, जैसे अरणि लकड़ीसे अभि उत्पन्न होती है॥४॥ ही शान 
दो०--देखि राम मुनि आवत हराषि दंडवत कीन्ह | 
ama पूँछि पीतपट ae. बेठन कहें दीन्ह ॥३२॥ 
सनकादि मुनियाँको आते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने हर्षित होकर दण्डवत्‌ की और उनका | 
अपन द्ध सागत tea 
प्रभुने उनके बैठनेके लिये अपना पीताम्बर बिछा दिया ॥ ३२ ॥ | 
चौ०--कीन्ह दंडवत NAS भाई । सहित पवनसुत सुख अधिकाई | | 
सुनि रघुपति छवि अतुल RAR । भए सगन. मन सके न रोकी | q 
फिर हनुमानजीसहित तीनों भाइयोंने दण्डवत्‌ की; सबको बड़ा सुख हुआ । मुनि शुनी 
अतुलनीय छबि देखकर उसीमें म हो गये | वे मनको रोक न सके || १ ॥ 
ams गात सरोर्ह लोचन ! सुंदरता मंदिर भच मोचन ॥ 
एकटक रहे निमेष न लावहि । प्रभु कर जोर सीस नवावहिं ॥२॥ 
वे भव ( जन्म-मृत्युके चक्र ) से छुड़ानेवाले, श्यामशरीर, कमलनयन; सुन्दरताके धाम भीरामनीक्र 
टकटकी लगाये देखते ही रह गये, पलक नहीं मारते | और प्रभु हाथ जोड़े सिर नया रहे हैं ॥ २॥ 
तिन्ह. के दसा देखि रघुबीरा । waa नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु सुनिबर बैठारे। परम मनोहर वचन उचारे॥३॥ 
उनकी प्रेमविह्ठळ दशा देखकर उन्हीकी भाँति श्रीरघुनाथजीके नेत्रोंसे मी [ ्रेमाशुओंका | बर 
बहने, लगा और शरीर पुलकित हो गया । तदनन्तर प्रझुने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ सुनियोंकी बैठाया और प 
मनोहर वचन कहे-॥ ३ | 5 अछ 
आजु धन्य में gag मुनीसा । तुम्हर दरस जाहि अघ ,, | 
वडर भाग wa adm । बिनहिँ प्रयास दोहि म i a 
हे मुनीश्वरो ! सुनिये, आज मैं धन्य हूँ | आपके दर्शनोहीसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | 
सत्संग प्राप्त होता है, जिससे विना ही परिश्रम जन्म-मृत्युका चक्र नष्ट हो जाता है ॥ ¥ ॥ | 
दो०--संत संग ai कर कामी भव कर 1 शो 
कहहिं संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदर atl 
० ० न्धनसे संग मवबन्थनमे q 
संतका संग मोक्ष ( भव-बन्धनसे छूटने ) का और कामीका an 
संत, कवि और पण्डित, तथा वेद पुराण आदि सभी सदूभन्थ ऐसा कहते हैं ॥ २२ a 
चो०--खुनि प्रभुबचन हरषि सुनि चारी | पुळकित तन = करनामय EL 
जय भगवंत अनंत अनामय । अनघ अनक ae arial ग 
प्रमुके वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर; पुलकित शरीरसे सुति , एक( अद्वितीय) 
जय हो | आप अन्तरहित, विकाररहित; पापरहित, अनेक .( सब रूपॉर्मे प्रकट 


f 
| 
{ 
| 
| 
| 
i 
| 


A all 1 
सोमाकर । 247 
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र्ण ! आपकी जय हो । हे गुणसागर ! आपकी जय हो, जय 
अति चतुर हैं । हे लक्ष्मीपति! आपकी जय हो । हे पृथ्वीके 
, अजन्मा; अनादि और शोमाकी खान हैं R I 


हो । आप. सुखके घाम, अत्यन्त 
धारण करनेवाले ! आपकी जय हो | 


ग्यान निधान अमान Bhs! । पावन सुजस पुरान बेद्‌ यद्‌ ॥ 

तम्य छतग्य WAM भजन । नाम अनेक अनाम निरंजन ॥३॥ 

आप शानके भण्डार, स्वयं मानरहित और दूसरोंको मान देनेवाले हैं । वेद और पुराण आपका पावन सुन्दर 
बह गाते हैं | आप तत्त्वके जाननेवाले, उपकार माननेवाळे और अज्ञानका नाश करनेवाले हैं | हे निरञ्जन 
(aaka) | आपके अनेकों (अनन्त ) नाम हैं, और कोई नाम नहीं है अर्थात्‌ (आप सब नामेकि परे हॅ) ॥३॥| 

सर्व aim सर्ब॑ उराल्य। वससि खदा हम कहुँ परिपालय ॥ 

gq विपति भव nz विभंजय। हृदि बसि राम काम मद गंजय ॥४॥ 

आप स्वरूप हैं, सबमें व्यास हें और सबके हृदयरूपी घरमै सदा निवास करते हैं; अतः आप हमारा 


` परिपालन कीजिये । राग-द्वेष, अनुकूलता-प्रतिकूलता, जन्म-मृत्यु आदि a, विपत्ति और भवके जाळको काट 
. हैनिये । हे श्रीरामजी ! हमारे हृदयमें बसकर काम और मदका नाश कीजिये ॥ ४॥ 


। 
दो०--परमानंद puaa मन परिपूरन | | 
प्रेम भगति अनपायनी देहु इमहि श्रीराम ॥ ३४॥ 
आप परमानन्दखरूप, पाके धाम और मनकी कामनाओंको परिपूर्ण करनेवाले हैं । हे श्रीरामजी | हमको 
अपनी अविचल प्रेमा-भक्ति दीजिये ॥ ३४ | 
w- अगति रघुपति अति पावनि । जिबिधि ताप भव दाप नसावनि ॥ 
प्रत काम सुस्धेचु कलपतरु । होइ प्रसन्न दीजे प्रभु यह वरु ॥१॥ 
oe है खुनाथजी ! आप हमें अपनी अत्यन्त पवित्र करनेवाली और तीनों प्रकारके तापों और जन्म मरणके ) 
ala नाश करनेवाली भक्ति दीजिये ! हे शरणागतोंकी कामना पूर्ण करनेके ल्यि कामधेनु और 9 
RAR प्रभो | प्रसन्न होकर हमें यही बर दीजिये ॥ १ ॥ द 
भव वारिधि gaa रघुनायक । सेचत सुलभ सकल सुख दायक N / 
मन संभव दारुन दुख दारय । दीनबंधु समता सित ॥२ a 
है रघुनाथजी | आप भवसागरको सोखनेके लिये अगस्त्य हैं | आप सेवा AN सुलभ छ त 
(क वाले हे | हे दीनबन्धो ! मनसे उत्पन्न दारण gaint नाश कीजिये और [ हममें ] समदृष्टिका 
कीजिये || २ || | 
भास जास इरिषादि निवारक | बिनय बिबेक | बिरति बिस्तारक i 
भूप मौलि मनि मंडन घरनी | वेदि भगति संखति सरि तरनी ॥ s 
i है oe मय और ईर्ष्या आदिके निवारण करनेवाले हैं | विनय; विवेक ओर ae ee 
भनी शिरोमणि एबं पथ्वीके भूषण श्रीरामजी ! dale (जन्ममुत्युके प्रवाह 
` ` भति मदान कीजिये ॥ 
सुनि २॥ 2 
मन ' मानस ga निरंतर | चरन कमल 


भच्छक ॥ ४॥ 
EN Ute करम खुभाउ शुन n 
जेत ad पति SEER ao E T THANE? 


| 
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बंदित अज संकर ॥ 
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मुनियोंके मानसरोवरमै निरन्तर निवास करनेवाले हंस | आपके Nay 
2 मनरूपी हँस | आपके चरणकमल i ‘Nay, 


छ 

शिवजीके द्वारा वन्दित हैं । आप रघुकुलके केतु, वेदमर्यादाके रक्षक; और काल, क जौ और 

Q गुणरूप बन्धनोके भक्षक (amz) हैं ॥ ४ ॥ मै, समा न 
तारन तरन हरन सब दूषन । तुळसिदास प्रभु त्रिभुवन चपर 

आप तरन-तारन ( स्वयं तरे हुए ओर दूसराँको तारनेवाळे ) तथा सत्र दोषको wes ‘I 2 

Q sats विभूषण आप ही तुळसीदासके खामी हैं || ५ ॥ R हँ । as 

6 दो०--बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ । 

6 ब्ह्ममवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ ॥३५॥ 

(6 प्रेमसहित बार-बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अत्यन्त मनवाञ्छित वर पाकर समदि मुग 

९ ब्रह्मलोकको गये || २५ ॥ 

। चौ०--सनकादिक विधि लोक सिधाए । श्रातन्ह राम चरन सिरु नाए॥ 

g 

१ 

6 

/ 


पूछत safe ane सकुचाही | चितवहिं सव मारुतखुत पाही ॥१॥ 
सनकादि मुनि ब्रह्मलोकको चले गये | तब भाइयोंने श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाया । सब माई प्रमु 
पूछते सकुचाते हैं । इसलिये सब इनुमान्‌जीकी ओर देख रहे हैं॥१॥ 
सुनी चहहिं प्रभु मुख के वानी | जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी ॥ 
अंतरजामी प्रभु सभ जाना । बूझत कहडु काह ' इचुमाना ॥९॥ 
वे प्रमुके श्रीमुखकी वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमोंका नाश हो जाता है। arate 
प्रभु सब जान गये, और पूछने लगे--कहो, हनुमान! क्या बात है ! २॥ 
जोरि पानि कह तव हनुमंता । सुनहु दीनदयाल 
नाथ भरत कछु Yor चहदी! wa करत मन सछचत अहँ ॥ ३ 
- तब हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले--हे दीनदयाळ भगवान्‌! सुनिये | हे नाथ ! मरतजी इ 
पूछना चाहते हैं | पर प्रश्न करते मनमें सकुचा रहे हैं ॥ ३॥ ; 


भगवता ॥ 


z रि द्र अंतर काऊ | 
तुम्द mg कपि मोर खुभाऊ | भरतहि मोहि eee cat ॥४॥ 


3 सनि qg qaa भरत गहे चरना । सुनहु नाथ प्रनता परे बीच 
[ भगवानने कहा--] हनुमान्‌! तुम तो मेरा खभाव जानते ही a | मरतके 5 कहा] हेष 
कोई अन्तर ( भेद ) है १ प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने उनके चरण पकड़ pea [और 
हे शरणागतके दुःखोंको इरनेवाले ! सुनिये ॥ ४॥ । 
दो०--नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहुँ सोक Es ॥ ३६ d 
? केवर Å तुम्हारिहे कानद Sa 
2 हे नाथ | न तो मुझे कुछ सन्देह है, और न खम्र्मे मी शोक और मोह 
समूह | यह केवळ आपकी ही कृपाका फल है ॥ ३६ ॥ 
चो०-करडं कृपानिधि पक ढिठाई । मै सेवक पुनन 
dre के मदिमा रघुराई । बहुविधि बैद ऱ्या 
स्य os NNR त 


gotri n Kosha 


|| | 
तुम्ह जन ant ye" | 
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तथापि हे इपानिथान ! मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ । मैं सेवक हूँ और आप सेवकको 
| [ इससे मेरी धृष्टताको क्षमा कीजिये और मेरे प्रश्नका उत्तर कको सुख देनेवाले 


पुराणॉने संतोंकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी है॥ १॥ 
श्रीमुख तुम्ह पुनि कौन्हि बड़ाई | तिन्ह पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई ॥ 
खुना चहड प्रभु तम्ह कर लच्छन । ऊपासिंधु गुन ग्यान विचच्छन ॥२॥ 
आपने भी अपने श्रीमुखसे उनको बढाई की है | ओर उनपर प्रभु (आप) का प्रेम मी बहुत है । हे प्रभो! 
मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ । आप कृपाके समुद्र हैं और गुण और ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं ॥ २ ॥ 
संत असंत भेद विलगाई । प्रनतपाळ मोहि कहडु बुझाई ॥ 
संतम्ह के रुच्छन सुन्नु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान बिख्याता ॥३॥ 
हे शरणागतका पालन ATS | संत और असंतके भेद अलग-अळग करके मुझको समझाकर कहिये | 
[ श्रीयमजीने कहा--] हे भाई ! संतोंके लक्षण ( गुण ) असंख्य हैं, जो वेद और पुराणॉरमे प्रसिद्ध हैं ॥ ३ ॥ 
संत असतन्हि कै असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनो ॥ 
काटइ WE मल्य सुनु भाई । निज गुन देइ सुगंध वसाई ॥४॥ 
संत और असंताँकी करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चन्दनका आचरण होता दै । हे भाई ! सुनो; 
कुल्हाड़ी चन्दनको काटती है, [ क्योंकि उसका खभाव या काम ही बृक्षोंकी काटना है ] और चन्दन 
[ अपने खमाववश ] अपना गुण देकर उसे ( काटनेवाली कुल्हाडीकी ) सुगन्धसे सुवासित कर देता दै ॥ ४ ॥ 
दो०-ताते सुर सीसन्ह चढत जग बलभ श्रीखंड | 
अनल दाहि पीटत घनहिं Wa बदन यह दंड ॥ २७॥ 
` इसी गुणके कारण चन्दन देवताओंके सिरोपर चढ़ता है और जगतका प्रिय हो रहा है | और कुल्हाडीके 
मुखको यह दण्ड मिळता है कि उसको आगमें जलाकर फिर घनसे पीटते हैं ॥ २७॥ 
} चौ०--विषय अलंपट सील गुनाकर । .पर दुख दुख सुख सुख देखे हि ॥ 
सम अभूतरिपु विमद विरागी । लोभामरघ हरष भय त्यागी ॥१॥ 
संत विषयमे लम्पट (लि) नहीं होते, शील और सदुणोंकी खान होते हैं | उन्हें परया दुःख देखकर दुःख 
सुख देखकर सुख होता है । Paw, सर्वत्र, सब समय समता रखते हँ, उनके मन कोई उनका शु 
ह, वे मदे रहित और वैराग्यवान्‌ होते हैं तथा लोम, कोष, हर और मय त्याग किये हुए रहते ह 
कोमलचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥ 
wat मानप्रद्‌ आपु अमानी । भरत प्रानसम मम ते मानी NRN 


| , मन, वचन और कर्मसे मेरी निष्कपट (विशद) 
उनका चित्त बड़ा कोमळ होता है | वे दीनोंपर दया करते हैं; मन इरी (संतजन ) गेरे आणि 


a हैं | सबको सम्मान देते हैं, पर खयं मानरहित होते हैं | है मरत 
1२॥ 


é 
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दिनती सुदितायन ॥ 


बिगत । सांति बिरति 
त काम मम नाम परायन पति डिक जनयन्री ॥३॥ 


सरलता मयत्री | द्विज पद पा 
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| कोई शान्ति, वैराग्य, बिनम्रता और | 
Nae कोई कामना नहीं होती । वे मेरे नामके परायण ते eres 
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्सन्नताके घर होते हैं| उनमें शीतलता, सरलता; सबके प्रति मित्रमाव और राणे ३०९५ 
होती है; जो घमाँको उत्पन्न करनेवाली है || ३ | णो पीत 


6 ए सब लच्छन बसहिं Mg उर! जानेड तात संत संतत ac 
है. सम दम नियम नीति नहिं डोळदिं। परुष यजन wae नहिं बोलहि ॥ ७ । 
हे तात ! ये सब लक्षण जिसके हृदयमें बसते हों, उसको सदा सच्चा संत जानना | जो 
९ नियम और नीतिसे कभी विचलित नहीं होते और मुखसे कभी कठोर वचन नहीं बोलते; ॥ ४ || 
दो०--निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पदकंज | 
ते सजन मम प्रानप्रिय शुनमंदिर सुखपुंज ॥ ३८॥ 
जिन्हें निन्दा और स्तुति ( बड़ाई ) दोनों समान हैं और मेरे चरणकमढोंमें जिनकी ममता है, वे 
गुणोंके धाम और सुखकी राशि संतजन मुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं।| ३८ ॥ 
| de—gag असंतन्ह केर खुभाऊ । भूलेई संगति करिअ न काऊ॥ 
fee कर संग सदा दुखदाई । जिमि shek mer gewi 
अच असंतोंका ( दुशेंका ) स्वभाव सुनो । कभी भूलकर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिये | उनका 
संग सदा दुःख देनेवाला होता है | जैसे हरहाई ( बुरी जातिकी ) गाय कपिछा (सीधी और दुधार) गायको 
अपने संगसे नष्ट कर डाळती है ॥ १ ॥ 
aza हृदय अति ताप बिसेषी | ade wer. पर संपति देखी॥ 
जह कई निंदा gate पराई | हरषहिं nag परी निधि पाई॥२॥ 
¢ Sis हृदयमें बहुत अधिक संताप रहता है। वे परायी सम्पत्ति देखकर सदा जळते रहते हैं | वे 
जहाँ कहीं दूसरेकी निन्दा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो val पढी निधि पा लै 


IA, दम, 
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हो ॥ २॥ 
काम क्रोध मद लोभ परायन | निर्दय कपटी कुटिल मलायन j : 
बयरु अकारन सब काहुसों। जो कर हित अनद्वित ताइ a! 


A 4 | 
वे काम, क्रोध, मद और छोमके परायण, तथा निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापेकि ay i 
बे विना ही कारण सब किसीसे वैर क्रिया करते हैं । जो मलाई करता है उसके साथ भी SEF 
ww ~ i ॥ 
ak लेना झूडइ miga भोजन W % ळी 
wee मधुर बचन जिमि मोरा | खाइ महा अहि हृदय कठ i 
और Wl बी 
ate a a 


उनका झूठा ही लेना और झुठा ही देना होता है | झूठा ही भोजन होता : 
होता है । (अर्थात वे लेने देनेके व्यवहारमें झठका आश्रय लेकर दूसरोंका हक मार 
डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपये छे लिये, करोड़ोंका दान कर दिया | इसी प्रिर | wie 7 
माठ खाकर आये; चबैना चबाकर रह जाते हैं, हमें बढ़िया भोजनसे वैराग्य ap ga Si 
वे सभी बातोंमे झूठ ही बोला करते हैं | ) जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है HES e a ara 
] F है कि वह महान्‌ विषे साँपांको भी खा जाता है.। बैसे ही वे भी ऊपरः 2072 
2०० ee 
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०५०५२८ DEE SOLOS OLE SELIODTLON PURIST Was. 
S द्वो०्-परद्रोही पर दार रत प्रधन पर अपबाद | / 
ते नर पॉवर पापमय देह घरें मनुजाद ॥ २९ ॥ 6 
वे दूसरॉसे द्रौह करते हैं; परायी स्त्री; पराये धन और परायी निन्दामे आसक्त रहते हैं । बे पामर ओर | 

य मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस AE ॥ ३९ ॥ | ॥ 


` “Ae कहि क Q 
काइ की जो सुनाइ वड़ाई । खास लेहिं जनु जूड़ी आई॥१॥ ¢ 
लोम ही उनका ओढ़ना और लोम ही बिछौना होता है । वे cael समान आहार और सेथुनके 

परायण होते हैं । See यमपुरका भय नहीं लगता | यदि किसीकी बड़ाई सुन पाते हैं, तो वे ऐसी सॉस 
as हैं मानो जूड़ी आ गयी हो॥ १ ॥ 


SS 


| 
| p- ओढन लोभइ डासन । सिस्नोदर पर जमपुर ञास न॥ 
१ 


जब काहू कै देखहिं बिपती। सुखी भए मानहुँ जग नृपती ॥ 
| खारथ रत परिवार विरोधी । saz काम लोभ अति क्रोधी ॥२॥ 
और जब किसीकी विपत्ति देखते हँ, तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगतूभरके राजा हो गये हों । बै 
स्वार्थपरायण, परिवारवालॉके विरोधी, काम और लोमके कारण लम्पट, और अत्यन्त क्रोधी होते हैं ॥ २ ॥ 
| मातु पिता गुरबिप्र न ale | आपु गए अरु घालहिं आनहि ॥ 
करहि मोह वस द्रोह परावा । संतसंग हरिकथा न भावा॥३॥ 


NR 


बे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसीको नहीं मानते | आप तो नष्ट हुए ही रहते है, अपने संगसे 
दूसरोंको भी नष्ट करते हैं । मोहवश दूसरोंसे द्रोह करते हें । उन्हें न संतोंका संग अच्छा लगता दै, न 
भगवानकी कथा ही सुद्दाती है ॥ ३ ॥ 
अवशुन fig मंदमति कामी । बेद विदूषक परधन खामी ॥ 
विप्र द्रोह पर द्रोह बिसेषा। दंभ कपट जिये घरे खुवेषा॥४॥ 
वे अवगुणों कि समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी (रागयुक्त) वेदक निन्दक और जबर्दस्ती पराये धनके स्वामी 
(aerate) होते हैं । यसो तो 2 ही हैं परन्तु marae विशेषतासे करते हैं । उनके हृदय 
दमभ और कपट भरा रहता दै, परन्तु वे ऊपरसे सुन्दर वेष धारण किये रहते है ॥४॥ 
४ दो०--ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेता नाहि । a 
द्वापर कछुक बंद बहु दोइहहिं कलिजुग माहि | oe 
ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेतामै नहीं होते | द्वापरमे थोडेसे होंगे, ओर कल्य 
ते इनके झुंड-के-झुंड होंगे || ४० Il र a 
(mae सरिस धर्म नहिं भाइ । परपीडा : सम हवि an 
निनेय सकल gut बेद कर। RI तात जाता Fe 
( है भाई ! परोपकारके समान कोई धर्म ue औरे saa) म 2 = हे, इस 
) ) नहीं है । हे तात ! समस्त पुराणों और वेदोंका यह नि > 


॥ तको 3 
BR, पण्डिते जानते हें॥१॥ ५८००००००३३ 
De ८९७०५९०७०० 
COONS, चित निट h oe ection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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नर सरीर घरि जे परपीरा। करहि ते सहहिं महा os ; Nag, 


| 
| 
र 
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करहिं मोह बस नर अघ नाना! स्वाथ रत परलोक 

मनुष्यका शरीर धारण करके जो लोग दूसरोंको दुःख पहुंचाते हैं, उनको भवके 
पढ़ते हैं । मनुष्य मोहवश स््ार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं। इसीसे उनका 
रहता है ॥ २॥ ८: 

कालरूप fre we में आता । सुम अरु असुभ कर्मफल दाता ॥ 

अस विचारि जे परम सयाने lune मोहि संसत दुख त. 

हे भाई ! मैं उनके लिये कालरूप ( भयंकर ) हूँ, और उनके अच्छे और बुरे कमका ययायोग्य पद 


नसाना ॥ २॥ 
महान्‌ संकट 


देनेवाला हूँ । ऐसा विचारकर जो लोग परम चतुर हैं, वे daft ( संसार ) को दुःखरूप जानकर Ra 


भजते हैं || ३ ॥ 

त्यागहि कर्म खुभाखुभ दायक । भजहिं मोहि सुर नर सुनि नायक | 

संत असंतन्ह के गुन भाषे । ते न परहिं भव जिन्ह रूखि राखे ॥४॥ 

इसीसे वे शुम और AYA फल ANS TA त्यागकर देवता, मनुष्य और मुनियोंके नायक मुझको 
मजते हैं | मैंने संतों ओर असंतोंके गुण कहे | जिन लोगोंने इन गुणोंकों समझ रक्खा है, वे भव (aa 
मरणके चक्कर ) में नहीं पड़ते || ४ ॥ 

दो०--सुंनहु तात मायाकृत गुन अरु दोष अनेक | 
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अबिबेक ॥ ४१॥ 

हे तात ! सुनो, मायाके रचे हुए ही अनेक (सब ) गुण और दोष हैं ( इनकी कोई वास्तविक सत्ता नही 
है) । गुण ( विवेक ) इसीमें दै कि दोनों ही न देखे जायें; इन्हें देखना यही अविवेक है || ४१ ॥ 
चौ०--श्रीसुख बचन Gad सब भाई । हरषे प्रेम न हृद्ये समाई ॥ 

ave विनय अति वारहिं वारा | हनूमान ft हरष अपाण॥१॥ 

भगवानके श्रीमुखसे ये वचन सुनकर सब माई हर्षित हो गये ! ग्रेम उनके हृदयोंमें समाता नही | व 
बार-बार बड़ी विनती करते हैं | विशेषकर हनुमानजीके हृदयमें अपार हर्ष है ॥ १ ॥ 

पुनि रघुपति निज मंदिर गए । पहि बिधि चरित करत 

बार बार नारद्‌ मुनि आवहिं । चरित पुनीत राम के ma 


नित नए ॥ 


r ॥२॥ 


टन = नयी लीला करते हैं। नारी 
` तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी अपने महलको गये | इस प्रकार वे नित्य नयी लील 5 
अग्रोध्यामें बार-बार आते हैं; और आकर श्रीरामजीके पवित्र चरित्र गाते हैं ॥ २ || कहाहीं | 
नित नव चरित देखि मुनि जाहीं । ब्रह्मलोक सब कथा हिं all 


: हिं । ae गान 
सुनि बिरंचि अतिसय सुख मानहिं । gh पुनि तात करड य" 


भ यह | š कर्मे जाकर कथा 
मुनि यहाँसे नित्य नये-नये चरित्र देखकर जाते हैं ओर ब्रह्मलो Pa = गान करो ॥ ३ ॥ 
सुनकर अत्यन्त सुख मानते हैं और कहते हैं-हे तात ! बार-बार श्रीराम हिँ॥ 


सनकादिक aak सराहहिं | जद्यपि अधिकारी TE 6% 


र 


सुनि gama समाधि बिसारी । सादर सुनहि TS 


A 
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- FR शी दी 
| ह % उत्तरकाण्ड % 
८०९, 
ALLARD, 
(° र॒दजीकी सराहना करते हैं | यद्यपि FSIS 
४१ कादि मुनि न हना करते | यंद्यपिं वे (सनकादि ) मुनि 


बळ E र ) मुनि अहानिषठ है, परन्तु थीरामजीका G 
र gr ह ही अपनी ब्रह्मसमाधिको भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं | वे रामकथा सुननेके 
अविकारी | 


g 
दो०--जीवनेछुक्त FM चरित सुनहि तजि ध्यान | १ 
जे हरिकथा न करहिं रति तिन्ह के हिय पापान ॥ ४२॥ 4 
सनकादि मुनि-जैसै जीवन्मुक्त ओर aaRS पुरुष भी ध्यान ( ब्रह्ा-समाधि ) छोड़कर श्रीरामजीके चरित्र ¢ | 
ते हैं | यह जानकर मा जो श्रीहरिकी कथासे प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्रके समान हैं ॥४२॥ 6 
दो-क वार रघुनाथ बोलाए । गुर द्विज पुरवासी सब आए ॥ 6 
वेठे गुर सुनि अरु द्विज सज्जन । बोले बचन भगत भव भंजन ॥१॥ ९ 
| एक बार श्रीरघुनाथजीके बुलाये हुए शुरु वशिष्ठजी, ब्राह्मण और नगरनिवासी सब समामे आये | 6 
बब गुर) मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सजन यथायोग्य बैठ गवे, तब भक्तोंके जन्म-मरणको मिटानेवाले 6 
| मजी वचन बोळे ॥ १ ॥ £ 
| सुनहु सकल पुरजन मम वानी । कहडें न कछु ममता उर आनी ॥ 
| नहिं अनीति af कछु प्रभुताई । gag करडु जो तुम्ददि सोहाई ॥२॥ g 
| हे समस्त नगरनिवासियो | मेरी बात सुनिये । में ृदयमे कुछ ममता लाकर नहीं' कहता हू । न अनीति 4 
क्री बात कहता हू और न इसमें कुछ प्रभुता ही है | ( अर्थात्‌ न तो मैं इस ममत्वके भावसे कहता हू कि ये मेरे ( 
| हैं में कहूँगा सो मान ही लेंगे; या न इस वाणीमें ही मेरी कोई ममता है जिसके न माननेसे मुझे खेद होगा | ¢ 
न राजाकी हैतियतसे कहता हुँ कि मेरी राजाज्ञा माननी ही पड़ेगी; और न अन्यायकी ही बात कहता हूँ। ) 


~ 


उसके अनुसार करो ! || २ ॥ 
सोइ सेवक प्रियतम मम खोई । मम , अचुसासन मानइ जोई ॥ 
जा अनीति कछु m भाई । तो मोदि वरजहु भय बिसराई ॥३॥ 
« ` वही मेरा सेवक है, और वही प्रियतम है, जो मेरी आश माने ! हे माई ! यदि में कुछ अनीतिकी बात 
छू तो मय भुलाकर ( बेखटके ) मुझे रोक देना ॥ ३ ॥ 
वडे भाग mg gga सब date गावा ॥ 
: घ ag पावा । aS 3 
साधनधाम सोच्छ कर द्वारा पाइ न ae परलोक संवारा ॥४॥ 
=) 
wy बढे माग्यसे यह मनुष्यशरीर मिला है | सब ग्रन्योने यही कहा है कि यह शरीर a 
भ है| यह साधनका धाम और मोक्षका दरवाजा है 1 इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना छि 


` दौ>-सो ` परत्र दुख पावह सिर धुनि धुनि पछिताइ | 


2 | 
का Af मिथ्या दोस लगाइ ॥ ४२। 
सहि कर्महि R bo 


| 
| 
झहिये [ संकोच और भय छोड़कर, ध्यान देकर ] मेरी बातोंकों सुन लो और यदि तुम्हें अच्छी sit, तो 
| 


भर गौर TARY दुःख पाता है, तिर पीट-पीटकर पछताता है तथा [ अपना 
oy AUR मिथ्या दोष छगाता.है ॥ ४३ ॥ 

. तन कर फल बिषय न भाई । ais खब्प 

पाइ fet मन det । पलटि सुधा ते सठ बिष Sat ॥ १॥ | 4 
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८१० $ नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ x - DNN 
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6 हे भाई ! इस शरीरके प्रात होनेका फळ विषयभोग नहीं है । [ इस जगतके भोगी Banana, 
£ क्या, ] खर्गका भोग भी बहुत थोड़ा है और अन्तमें दुःख देनेवाला है। अतः i : तो बात ( | 
पाकर विषयोमें मन लगा देते हैं, वे मूर्खं असृतको बदल्कर विष ले लेते हैं १॥ ग मु 
ताहि कबहुँ भल कहइ न कोई । शुंजा अहइ परस मनि खोई | 
आकर चारि रूच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी 
जो पारस मणिको खोकर बदलेमें art ग्रहण कर लेता है, उसको कभी कोई मळा iz | 
नहीं कहता | यह अविनाशी जीव चार ( अण्डज, खेदूज, जरायुज और उद्भिज ) खानों और ant 
योनियोमे चक्कर लगाता रहता है ॥ २ ॥ a | 
फिरत सदा माया कर प्रेरा | काळ कर्म सुभाव शुन घेरा ॥ | 
कवहँक करि करुना नरदेही । देत fe बिनु हेतु सनेही ॥३॥ 
मायाकी प्रेरणासे काळ, कर्म, खमाव और गुणसे घिरा हुआ ( इनके वशमें हुआ) यह सदा मरकत | 
रहता है | विना ही कारण Se करनेवाले ईश्वर कमी विरे ही दया करके इसे मनुष्यका शरीर दे देते हैं॥ ३॥ 
aag भव वारिधि we बेरो सन्सुख मरुत अनुग्रह मेरो॥ | 
करनधार सदगुर दृढ नावा | दुळम साज सुलभ करि पावा ॥४॥ 
यह मनुष्यका शरीर भवसागरसे तारनेके लिये बेडा ( जहाज ) है । मेरी कृपा ही अनुकूल वागु है। | 
सद्गुरु इस मज़बूत जददाजके कर्णधार ( AAN ) हैं | इस प्रकार Gea ( कठिनतासे मिलनेवाले ) साधन | 
gea होकर ( मगवत्कृपासे सहज ही ) उसे प्राप्त हो गये हैं, ॥४॥ | 
दो०--जो न तरै भवसागर नर समाज अस पाइ। | 
| 
| 
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सो कृतनिंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ॥४४। | 
जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर मी भवसागरसे न तरे, वह तन्न और मन्दबुद्धि दैः ओर आता 
करनेवालेकी गतिको प्राप्त होता है || ४४ ॥ ‘ 
dedi wate इहाँ सुख चहहट्ट | जुनि मम बचन इरे दद गव्ह । 
सुलभ सुखद्‌ मारग यह भाई । भगति AR पुरान श्रुति is a 
यदि परलोकम और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन STH उन्दै SE uel 
रक्खो । हे भाई ! यह मेरी मक्तिका मार्ग सुळम और सुखदायक हैः पुराणों और ada a 
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ॐ टेका ॥ 
ग्यान अगम प्रत्यूद अनेका । साधन कठिन न मत is ga U2! 
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ | अक्तिद्दीन मोदि प्रिय SS रे द 
ज्ञान अगम (दुर्गम ) है, उसकी प्राप्तिमें अनेकों विन्न हैं | उसका sa er पि 


कोई आधार नहीं है | बहुत कष्ट करनेपर कोई उसे पा भी लेता है, तो वह 
नहीं होता ॥ २॥ टु raft पानी 
भक्ति aia सकल ga खानी । बिनु सतसंग ae कर अत Y | 
Gaga fig fret न संता | सतसंगति az pgd 

2 लु संतोंके संग) बिना मी हा p 

_ भक्तिखत्त्र है, और सब सुखोंकी खान है | परन्तु सत्सँगके ( कि का) अत ही > 

र पुण्यसमूहके विना संत नहीं मिळते | सत्संगति ही संसृतिका (जन्मी Cage 

a cea Kosha ig d E 
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ae एक जंग WE नहि दूजा । मन क्रम वचन विप्र पद पूजा ॥ 

| साचुकूल तेहि पर मुनि देवा । जो तजि कपड करइ BAAM ॥४॥ ` 
gaat पुण्य एक दी दै, [ उसके समान ] दूसरा नहीं | वह है-मन, कम और बचने ब्राहमणो 


6 
¢ 
दोदरी पूजा करना | जो कपटक्रा त्याग करके ब्राह्मणोंकी सेवा करता है उसपर मुनि और देवता प्रसन्न 
€ ell ४ S v जोरि 
AoA एक गुपुत मत wale कृहउँ कर जोरि। 
संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि॥ ४५॥ ॥ 
और भी एक Ta मत है, में उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शाङ्करजीके भजन विना मनुष्य Q 
| गी मक्ति नहीं पाता ॥ ४५ ॥ k ? 
चो०-कहहु भगति पथ कवन प्रयासा । जोग न मख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभाच न मन कुटिलाई । जथा लाम संतोष सदाई॥१॥ 
कहो तो, मत्तिमार्गमें कौन-सा परिश्रम है १ इसमें न योगकी आवश्यकता है, न यज्ञ) जप, तप और 
उपवासद्री ! यहाँ इतना ही आवश्यक है किं सरल स्वभाव हो, मनमै कुटिळता न दो, और जो कुछ मिळे उसीमें | 
सदा सन्तोष रक्खे ॥ १ ॥ 
मोर दास कहाइ नर आसा । करइ तौ seg कहा विखासा ॥ र 
बहुत कहडँ का कथा बढ़ाई | एहि आचरन बस्य मै भाई ॥२॥ 
मेरा दास कहळाकर यदि कोई मनुष्योंकी आशा करे, तो तुम्हीं कहो, उसका क्या विश्वास दै ! ( अर्थात्‌ | 
उसकी मुझपर आस्था बहुत ही निर्बल है । ) बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ ! हे भाइयो ! में तो इसी आचरणके 9 
इं हँ ॥२॥ ॥ 
वैर न विग्रह आस न त्रासा । सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ | 
anita अनिकेत अमानी । अनघ अरोष wo बिग्यानी ॥ = 
न किसीसे दैर करे, न लड़ाई-झगड़ा करे; न आशा रक्‍खे; न भय ही करे | उसके लिये सभी दिशाएँ सदा 
इसी हैं। जो कोई भी आरम्भ (आसक्तिपूर्वक कर्म) नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं oe ae 
We), जो मानहीन, पापहीन और क्रोवह्दीन है, जो [ भक्ति करनेमें ] निपुण और विज्ञानवान्‌ हैः॥ २ 
बिषय खर्ग अपबगी ॥ 
सब gR वहाई॥४॥ 
विपय यहाँतक कि सर्गं और मुक्तितक ¢ 
मूर्खता नहीं करता तया जिसने सब 


प्रीति सदा asa daa । दन सम 
भगति पच्छ हठ नहिं सठताई | gz तक 

. संतजनेकि संसर्ग (सत्संग) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनग सब 
[मे कै सामने ] तृणके समान हैं, जो भक्तिके पक्षमें हठ करता है, पर 
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त io दिया है, ॥ ४ || मद मोह । 
SEAL : रत गत ममता z 
सस शुनग्राम aK mag परानंद संदोह ॥ ४६॥ 
) ताकर सुख Ei 


जो मेरे गुणसमूहोंके और AL नामके परायण दै? एवं ममता सद और मोहसे रहित है, उसका सुख 


? जो परमात्मारूप परानन्द-राशिको प्राप्त है ॥ ४९ ॥ N 
Şo ते aaea a सबनि पद्‌ ` कृपाधाम के 
प्रान ते प्यारे ॥१॥ 


| जनक मच हमारे | कृपानिधान 
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# नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ # 


i भरीरामचन्द्रजीके अमृतके समान वचन खुनकर सबने छृपाधामके चरण पकड़ लिथे 1१०२०७, 
हे इपानिधान | आप हमारे माता, पिता) गुरु भाई सब कुछ हैं, और प्राणेसि भी अधिक प्रिय) च | 
ag ag घाम राम हितकारी । सब बिधि तुम्ह प्रनतारति Pa 
असि सिख तुम्ह fag देइ न कोऊ । मातु पिता खारथ रत = 

ओर हे शरणागतके दुःख हरनेंवाले रामजी ! आप ही हमारे तन) धन, घाम ओर समी ॥२॥ 
करनेवाले हैं । ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता । माता-पिता हितैषी है बाप है 
देते हैं, परन्तु वे भी खाथपरायण हैं | [ इसलिये ऐसी परम हित करनेवाली शिक्षा नहों Ii 

èg रहित जग जुग उपकारी । Ga तुस्हार सेवक असुरारी ॥ : 
ana मीत सकल जग माहीं । सपनेहुँ प्रभु परमारथ नाहो nay 

हे असुरॉके ag ! जगतूमे बिना हेतुके ( निःखार्थ ) उपकार करनेवाले तो दो ही है--एक आप, दरे 
आपके सेवक | जगत्‌में शेष सभी खार्थके मित्र हैं । हे प्रमो ! उनमें खप्तमें भी परमार्थका भाव नहीं है | ३॥ 

सब के वचन प्रेम रस साने | aft रघुनाथ हृदय हरषाने ॥ 

निज निज ग्रह गए mag पाई | बरनत प्रभु बतकही सुहाई ॥४॥ 

सबके प्रेमरसमें सने हुए वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी हृदयमें हृर्षित हुए | फिर आज्ञा पाकर सब प्रमुकी 
सुन्दर बातचीतका वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये ॥ ४ ॥ 
दो०--उमा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप। 
त्र सचिदानंद घन रघुनायक जहे भूप ॥ ४७॥ 

[ शिवजी कहते हैं-] हे उमा ! अयोध्यामें रहनेवाले पुरुष और स्त्री सभी ऋतार्थखरुप है; जहाँ खयं 
सचिदानन्दघन ब्रह्म श्रीरघुनाथजी राजा हैं ॥ ४७ ॥ न 
चो०--एक बार alas मुनि आए | जहाँ राम gamm geal 

अति आद्र रघुनायक कीन्हा । पद पखारि पादोदक लीन्हा | ' | 
क आर मुनि वशिष्ठजी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखके धाम श्रीरामजी थे | श्रीरघुनाथजीने उनक् प 
ही आदरसत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया || १ ॥ 3 

राम सुनहु सुनि कह कर जोरी । antag बिनती कछु मोरी | 

देखि देखि आचरन तुम्हारा । होत मोह मम दयँ अपारा ॥२ । 
मुनिने हाथ जोड़कर कहा- दै कृपासागर श्रीरामजी ! मेरी कुछ विनती सुनिये | आपे 
( मनुष्योचित चरित्रों ) को देख-देखकर मेरे इदयमें अपार मोह होता है ॥ २ ॥ 
महिमा अभिति बेद नदिं जाना । मै केढि भाँति कहाँ भगत त | all 
उपरोहित्य कर्म अति da । बेद पुरान खुखति T निक ae od 
é हे भगवन्‌ ! आपकी महिमाकी सीमा नहीं दै, उसे वेद भी नहीं जानते | फिर मैं Re al 
हूँ ! पुरोहितीका कर्म ( पेशा ) aga ही नीचा है । वेद, पुराण और स्मृति समी EM हे 
जव न लेड में तब विधि atet । कहा लाभ. आगे खत ' 
परमातमा ब्रह्म नर रूपा | होइहि रघुकुल 


al 
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O ९ 
see aa मैं उसे ( सर्यबंशाकी पुरोहितीका काम ) नहीं लेता था, तब ब्रह्माने मुझे कहा था-हे पुत्र | इससे 


gA आगे चलकर बहुत छ है होगा । लवा "मात्मा मनुष्यरूप धारणकर रघुकुलके भूषण राजा होंगे | ४ | । 
दो०-तबः में हृदय बिचारा जोग जम्य, ब्रत दान । | 
जा कहुँ करिअ सो पैइउँ धर्म न एहि सम आन ॥ ४८॥ 
तब मैंने हृदयमें विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ, aa और दान किये जाते हैं, उसे में | 
a कर्मसे पा जाऊँगा; तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है ॥ ४८ ॥. 
goat तप नियम जोग निज घर्मा । थ्र्तिसंभव नाना सुभ कर्मा ॥ 
ग्यान दया दम तीरथ asa । we छगि घर्म कद्दत श्रति सजन ॥ १॥ 
जप; तप; नियम; योग, अपने-अपने वर्णाश्रमके धर्म, श्रुतियाँसे उत्पन्न ( RAR) बहुत-से शुम कर्म, 
ज्ञान, दया, दम ( इन्द्रियनिग्रह ) तीर्थस्नान आदि जहाँतक वेद और संतजनोंने धर्म कहे हैं [ उनके करनेका HIRI ॥ 
आगम निगम पुरान अनेका । पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 
तव पद्‌ पंकज प्रीति निरंतर | सब साधन कर यह फल सुंदर ॥२॥ 
हे प्रभो | अनेक तन्त्र, वेद और पुराणोंके पढ्ने और सुननेका सर्वोत्तम फल एक ही 21 और सब 
साधनोंका भी यही एक सुन्दर फल है, कि आपके चरणकमर्लोमै सदा-सवदा प्रेम हो ॥ २॥ 
gat मळ कि मलहि के धोएँ । ga कि पाव कोइ वारि बिढोएँ ॥ 
प्रेम भगति जल Ag रघुराई । अभिअंतर मल wae न जाई ॥३॥ 
मैल्से घोनेसे क्या मैल छूटता है ! जलके मथनेसे क्या कोई घी पा सकता है ! [ उसी प्रकार | हे रु 
नाथजी ! प्रेम-मक्तिरूपी निर्मल जलके विना अन्तःकरणका मल कभी नहीं जाता | ३ ॥ 
सोइ ada aa सोइ पंडित । सोइ gaze विग्यान अखंडित ॥ 
TS सकल acca ga सोई । जाके पद सरोज रति होई ॥४॥ 
ही सर्वज्ञ दै, बही तत्व और पण्डित है, वही गुणोंका घर और अखण्ड विज्ञानवान्‌ छै बढी चतुर 
आर सब सुलक्षणोंसे युक्त है, जिसका आपके चरणकमलॉरमे प्रेम है ॥ Y I 
दो०--नाथ एक बर ams राम कृपा करि te! _ 
जन्म जन्म TY पद कमल कबहुँ घटे जनि नेहु ॥ ४० ॥ 
है नाथ ! हे भीरामजी ! मैं आपसे एक वर मागता हूँ, इमा करके दीजिये | प्र (आने 
i मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमै मी कभी न घटे || ४९ ॥ क cr ae 
मस कहि सुनि बसिष्ट गृह आए । कृपा कमत 


> सेवक सुखदाता ॥१॥ 
cu भरतादिक आ्राता | संग p मनको बहुत ही अच्छे लगे | तदनन्तर 
cry aa 


a 


SNS IS LN SN SNL 


कहकर मुनि वरिष्ठजी घर आये | वे इपासागर ATA | 
देनेवाले श्रीरामजीने हनुमानजी तथा मरतजी आदि माइयाँको साथ लिया, ॥ ९ Be 
पुनि ane पुर बाहेर गण । गज स्थ तुरण we SS nal 

देखि हे । दिए उचित जिन्ह जिन्ह 4 
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। छु और फिर कपाळ भ्रीरामजी नगरके बाहर गये और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े SS 
| देखकर) कृपा करके प्रमुने सबकी सराहना को और उनको जिस-जिसने चाहा, उस उसको aR a | 
। दिया ॥ २ II उचित जानकर ; 
। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई । गए जहाँ सीतल अबराई ॥ 
८ 
८ 


भरत dhe निज बसन डसाई | बैठे प्रभु सेवहि सब भाई ॥३ ॥ 
संसारके सभी भ्रमोंको हरनेवाले प्रभुने [ हाथी, घोड़े आदि बॉटनेमे ] श्रमका 
किया, और श्रम मिटानेको वहाँ गये जहाँ शीतळ अमराई ( आमोंका बगीचा ) थी । वहाँ मरतजीने अपना ना 
बिछा दिया । प्रु उसपर बैठ गये ओर सब भाई उनकी सेवा करने लो ॥ ३॥ 
mega तब मारुत करडे । पुलक वपुष लोचन जल WÈ 
हनूमान सम नहि बडभागी || नहिं कोड राम चरन अजुरागो ॥ ४॥ 
गिरिजा mg प्रीति सेवकाई। वार बार प्रभु निज सुख गाई ॥५॥ 
उस समय पवनपुत्र हनुमानजी पवन ( पंखा ) करने लगे | उनका शरीर पुलकित हो गया और 
नेत्रोंमें [ प्रेमाश्रुओका ] जल भर आया । हे गिरिजे ! हनुमानजीके समान न तो कोई बड़भागी है और 
न कोई श्रीरामजीके चरणोंका प्रेमी ही है जिनके प्रेम और सेवाकी स्वरथं प्रभुने अपने श्रीमुखे 
बार-बार बड़ाई की है । ४-५ Il 


दो०-तेहिं अवसर सुनि नारद आए करतल बीन | 
गावन . लगे राम कल कीरति सदा नबीन ॥ ५०॥ 

उसी अवसरपर नारदमुनि हाथमें वीणा लिये हुए आये । वे श्रीरामजीकी सुन्दर ओर नित्य नवीन 
रहनेवाली कीतिं गाने लगे || ५० ॥ | i 
चौ०--मामवलोकय पंकज लोचन । कृपा विलोकनि सोच विभोचन ॥ 

नील तामरस स्याम काम आरि । हृदय कंज मकरंद मधुप इरि ॥१॥ 

कृपाहट्सि शोकके छुडानेवाले हे कमलनयन ! मेरी ओर देखियें ( मुझपर भी BIEL कीजिये ) : 
इरि ! आप नीळ कमलके समान श्यामवर्ण और कामदेवके शत्रु महादेवजीके दृदयकमलके मकरन्द (मेम रस) 
पान करनेवाले भ्रमर हैं || १ ॥ 


जातुधान वरूथ as भंजन । मुनि सज्जन रजन 


MEF ॥ २ ll 
ससि नव बलाइक । असरन सरन दीन जन ग 
भूसुर वृद बढाइ देनेवाळे और पापे नग 


आप राक्षसोंक्री सेनाके बलको तोइनेवाे हैं | मुनियो और संतजनोंको आनन्द बे तमा यी 
करनेवाले हैं । ब्राहमणरूपी खेतीके छिये आप नये मेघसमूह हैं और शरणहीनोंकी शरण 
जनाको अपने आश्रयमें ग्रहण करनेवाले हैं || २ ॥ पंडित ॥ 
सुजवल बिपुल भार महि खंडित | खर gat विराध वर्ण याकर ॥ २ 
| रावनारि सुखरूप भूप बर | जय दसरथ कुल कर ve वध कले 


Paes 


न अघ गंजन ॥ 


अपने बाहुबलसे प्रथ्वीके बड़े भारी बोझको नष्ट करनेवाले) खर-दूपग ait नुक चन्द्रमा | 
कुशल) रावणके शत्रु, आनन्दस्वरूप, राजाओंमे श्रेष्ठ और दशरथके कुलरूपी दि | 
ae TOIVIO 2९00 
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सुजस पुरान विदित निगमागम । गावत सुर सुनि संत समागम N 

qain ASH मंद खंडन । सब विधि कुसळ कोसला मंडन ॥४॥ 
आपका सुन्दर यश पुराणों; वेदों और तन्त्रादि शाख्रोंम प्रकट है । देवता, मुनि और संतेकि = 
nae | आप करुणा करनेवाले और झूठे मदका नाश करनेवाले, सब प्रासे कुशल (निपुण) और 
शीभयोध्याजीके भूसण ही हैं ॥ ४॥ | 
कलिमल मथन नाम ममताइन | तुलसिदास प्रभु पाहि प्रत जन ॥५॥ | 
। आपका नाम कलियुगके पापोंको मथ डालनेवाला और ममताको मारनेवाला हे । हे तुल्सीदासके प्रभु ! ८ ४ 
शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५ ॥ 
| दो०-प्रेम सहित मुनि नारद बरनि राम गुन ग्राम । | 
| सोमा सिंधु हृदय घरि गए जहाँ बिधि घाम ॥५१॥ | 
्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूहोंका प्रेमपूर्वक वर्णन करके मुनि नारदजी शोमाके समुद्र प्रभुको हृदयमें धरकर 
जहाँ ब्रह्मलोक है वहाँ चले गये ॥ ५१ ॥ 
चौ०-गिरिजञा ag frat यह कथा । मैं सब कही मोरि मति जथा ॥ 
) रामचरित सत कोटि अपारा। श्रुति सारदा न बरने पारा ॥१॥ 
) [ शिवजी कहते X] हे गिरिजे ! सुनो; मैंने यह उज्ज्वल कथा; जैसी मेरी बुद्धि थी, वैसी पूरी कह 
बी | भरीरामजीके चरित्र सौ करोड़ [अथवा] अपार हैं । श्रुति और शारदा मी उनका वर्णन नहीं कर सकते || १॥ 
राम अनंत ada गुनानी । जन्म कर्म अनंत नामानो ॥ 
जल सीकर महि रज्ञ गनि जाहीं । रघुपति चरित न वरति सिराही ॥२॥ 
भगवान्‌ औराम अनन्त हैं; उनके गुण अनन्त हैं जन्म, कर्म और नाम भी अनन्त हैं| जल्की बू 
ओर एथ्वीके रज-कण चाहे गिने जा सकते हों । पर श्रीरखुनाथजीके चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुकते ॥ २ ॥ 
बिमल कथा इरि पद्‌ दायनी । भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 
, उमा कहिउँ सब कथा सुहाई! जो aa खगपतिदि खुनाई ॥ ३॥ 
यह पवित्र कथा भगवानके परम पदको देनेवाली है | इसके सुननेसे अविचल मक्त पात होती दै। दे 
उमा | मैने वह सब सुन्दर कथा कही, जो काकुञचण्डजीने गरडूजीको सुनायी थी | २॥ K 
mga रामशुन ses बखानी | अब का wet he D जा 
सुनि ga कथा उमा इरानी | बोली अति ह 
| मैने श्रीरामजीके कुछ थोडेसे गुण वखानकर कहे है । हे भवानी ! सो कहो; अ fet 
श्रीरामजीकी ee eS बिनम्र तथा कोमळ वाणी बोली 
जिका मङ्गलमयी कथा सुनकर पार्वंतीजी हर्षित हुई) म aaa भवमय दारी ॥५॥ 
ह चस्य में धन्य पुरारी । सुनेउ मते चलि 1९ 
है त्रिपुरारि ! सैं घन्य हुँ, घन्यःधन्य हुँ, जो मैने भवमय हरण 


| 
दो०-ुम्हरी git कृपायतन अब FM ॥ ५२ (क) ॥ 
. जानेड राम प्रताप प्र विद जृ नही रह गया प्र! मं 
हु है इपाधाम | अव आफ्नी कपे मैं इतकत्य हो गयी ! ‘ E 
२७ Rarer प्रमु भीरामजीके प्रतापको जान गयी ॥ ९२ ( ora / MPR CO dd | 
WDVEDE DEDEDE DE TEM 
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RANSON, 


नाथ तवानन ससि स्रवत कथा सुधा खुबीर | 5१७३७, 
वन पुटन्हि सन पान करि नहिं अघात मतिधीर ॥ ५२ (७ | 
हे नाथ ! आपका मुखरूपी चन्द्रमा भीरघुवीरकी कथारूपो अमृत बरसाता है | है षी ख) ॥ ( 
मन कर्णपुटोंसे उसे पीकर da नहीं होता ॥ ५२ ( ख ) ॥ ९1 मेर 
चौ०-रामचरित जे ga अधघाहीं । रख बिसेष जाना तिन्ह नाही ॥ 
जीवनसुःक्त महासुनि जेऊ । इरिणुन सुनहि निरंतर तेऊ ॥ १॥ { 
श्रीरामजीके चरित्र सुनते-सुनते जो तृत हो जाते हैं ( बस कर देते हैं ) , ae तो उसका विशेष 
जाना ही नहीं । जो जीवन्मुक्त महामुनि हैँ, वे भी भगवानके गुण निरन्तर सुनते रहते हैं ॥ १ ॥ 4 
भवसागर चह पार जो पावा | रामकथा ता कहँ ee नावा | 
। 


Rora we पुनि हरि JM | श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥२॥ 


जो भवसागरका पार पाना चाहता है उसके लिये तो भीरामजोको कथा दृढ़ नौकाके समान है । श्रीहरे 
guage तो विषयी लोगोके लिये भी कानोंको सुख देनेवाले और मनको आनन्द देनेवाले हैं || २ || 


| 
amia अस को जग माहीं! जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ॥ | 
ते जड़ जीव निजात्मक घाती | जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥३॥ | 

| 


जगतूमें कानवाला ऐसा कोन है, जिसे श्रीरघुनाथजीके चरित्र न सुहाते हों | जिन्हें श्रीरघुनायबीी 
कथा नहीं सुद्दाती, वे मूख जीव तो अपनी आत्माकी हत्या करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 


हरिचरित्र मानस तुम्ह गाचा । जुनि में नाथ अमिति सुख पावा ॥ 
तुम्ह जो कही यह कथा सुहाई | कागभरुंडि गरुड़ प्रति गाई ॥ | 
हे नाय ! आपने भीरामचरितमानसका गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख पाया । आपने जो 
यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकसुझण्डिजीने गरुड्जीसे कही थी--॥ ४ ॥ 
दो०--बिरति ग्यान बिण्यान दृढ़ रामचरन अति नेह | 
. बायस तन रघुपति मगति मोहि परम संदेह ॥ ५९ ॥ 
सो कौएका शरीर पाकर मी काकभुझ्ण्डि वैराग्य, ज्ञान और विशानमें es हैं? उनका A 
चरणॉमें अत्यन्त प्रेम है और उन्हे श्रीरचुनाथजीकी भक्ति भी प्रात दै, इस बातका मुझे पस A 
रह है ॥ ५३ ॥ 
चो*-नर aa we gg पुरारी । कोड एक होइ ध 
| mide कोरिक महँ कोई बिषय विसुख विर 


में व्रत धारी ॥ 


हे निपुरारि | सुनिये, eat मनुष्योमें कोई एक घर्मत्रतका घारण करनेवाला 


Q msns कोई ॥ 
| घर्मातमओंम कोई एक विप्रयसे विमुख ( बिपयाँका त्यागी ) ओर बैराग्यपरायण होता है ॥ $ 


कोड छ 
कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक ग्यान सहंत कोइ ॥ ९ 


ग्यातवंत कोटिक मई कोऊ । जीवनमुक्त vet जग ३। 
श्रुति कती है कि करोडो विरक्तोर्मे कोई एक सम्यक ( यथार्थ ) ज्ञानको प्रात a ॥२॥ 
| शानियॉमें कोई एक ही जीवन्मुक्त होता है । जगतूर्मे कोई विरळा ही ऐसा ( जीवन्त ७००० 


EEE” 


के उत्तरकाण्ड % 
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॥ gre Set मर्ह सब सुख खानी gi ब्रह्मलीन बिग्यानी ॥ 


८१७ 


qis बिरक्त अरु ae । जीवनसुक्त ब्रह्मपर प्रानी ॥३॥ 
हजारौं जीवन्मुक्तोंम भी सब सुखोंकी खान) ब्रह्ममे लीन विज्ञानवान्‌ पुरुष और भी दुर्म है। 
वेराग्यवान ज्ञानी, जीवन्मुक्त ओर ब्रह्मलीन, ॥ ३ ॥ 
सब ते सो ga  खुरराया । राम भगति रत गत मद्‌ माया ॥ 
सो हरि भगति काग किमि पाई । बिखनाथ मोदि कहु बुझाई ॥४॥ 
इन सबमें भी हे देवाधिदेव महादेवजी lag प्राणी अत्यन्त दुम है, जो मद-मायारहित होकर 
र॒ममक्तिके परायण हो । हे विश्वनाथ ! ऐसी goa इरिमक्तिको को आ केसे पा गया, मुझे समझाकर HAH ४ ॥ 
JA परायन भ्यान रत शुनागार मति धीर | 
नाथ REE केहि कारन पायउ काक सरीर ॥ ५४॥ 
हे नाथ ! कहिये, [ ऐसे ] भीरामपरायण, ज्ञाननिरत, गुणघाम और घीरबुद्धि भुशण्डिजीने 
कोएका शरीर किस कारण पाया ! ॥ ५४ ॥ 
चौ०-यह Ty चरित पवित्र स॒हावा । कहहु कपाळ काग कह पावा ॥ 
तुम्ह केहि भाँति खुना मदनारी | weg मोहि अति कोतुक भारी ॥ १॥ 
हे कृपाळ ! बताइये, उस कोएने प्रभुका यह पवित्र और सुन्दर चरित्र कहाँ पाया ! और हे कामदेवके 
शत्रु | यह भी बताइये, आपने इसे किस प्रकार सुना १ मुझे बड़ा मारी कोतूहल हो रहा है ॥ १ ॥ 
गरुड महाम्यानी गुनरासी | हरि सेवक अति निकट निवासी ॥ 
तेहि केहि हेतु काग खन जाई । सुनी कथा सुनि निकर Rak ॥२॥ 
गरुडूजी तो महान्‌ ज्ञानी, सद्गुणोकी राशि) भीइरिके सेवक और उनके अत्यन्त निकट रहनेवाले ( उनके 
वाहन ही ) हँ; उन्होंने सुनियोंके समूहको छोड़कर, कौएसे जाकर हरिकथा किंस कारण सुनी £ ॥ २ ॥ 
कहहु कवन विधि भा संवादा । दोउ हरिभगत काग उरयादा ॥ 
गौरिगिरा gh सरल सुहाई । बोले सिव सादर छल पाई SL 
कहिये, काकसुञुण्डि और गरुड़ इन दोनों हरिमक्तोंकी बातचीत कित प्रकार हुई ! पार्वतीजीकी Ke, 
: वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदरके साथ बोले रे ॥ वी 
घन्य सती पावन मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति pp 
सुनहु परम पुनीत इतिहासा | जो खुनि सकळ लोक श्रम p a 
हे सतो | तुम घन्य हो; तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त पवित्र है। श्रीरबुनाथजीके चरणोमें तुम्हारा कम मैम न 
| ; तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त प जाताहै ॥ ४॥ 
भिक प्रेम हे) | अब बह परम पवित्र इतिहास. सुनो, जिसे सुननेसे सारे छोकके रकत a 
उपज राम चरन बिखासा । भवनिधि तर न. 
z as बिना ही परिभम भवसागरसे तर 
तथा भीरामजीके चरणोंमें विश्वास उत्पन्न होता है; और AI 
बाता है | ५ || i 
दोर शेति [गपति कीन्हि काग सन जाई 
एसिअ wa REN पन लाइ ॥५५॥ 


धर्ममा, 
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# नमामि रामं रघुवंशनाथम क . 
ROO WLW TL OL TE SIESTA, 
पक्षिराज गरुड़जीने भी जाकर काकभुझुण्डिजीसे प्रायः ऐसे ही प्रश्न क्रिये थे। है 
आदरसहित कहुँगा, तुम मन लगाकर सुनो ॥ ५५ || 


उमा । 3 । 

ste जिमि कथा सुनी भवमोचनि | सो प्रसंग सुत खुमुखि सुलोचनि | | 
प्रथम दच्छ गृह तव अवतारा | सती नाम तब रहा तुम्हारा णी 

( 


मैंने जिस प्रकार वह भव ( जन्म-मृत्यु ) से छुड़ानेवाली कथा सुनी, हे सुमुखी | ३ P 


¢ 
९ 
| प्रसंग सुनो | पहले तुम्हारा अवतार TAH घर हुआ था | तब तुम्हारा नाम सती था || १ || 
qama तव भा  अपमाना । तुम्ह अति क्रोध तजे तब प्राना ॥ 
` मम अचुचरन्द कीन्ह मखभगा । जानहु तुम्ह सो सकल प्रसंगा ॥२॥ 
दक्षके यशमें तुम्हारा अपमान हुआ । तब तुमने अत्यन्त क्रोध करके प्राण त्याग दिये थे | और फिर के 
सेवकोने यज्ञ विध्वंस कर दिया था । वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो ॥ २ ॥ 
तब अति सोच wis मन मोर । दुखी was वियोग प्रिय RÈ ॥ 
सुंदर बन गिरि सरित agm | कोतुक देखत फिरडेँ बेरागा ॥३॥ | 
तब मेरै मनमें बड़ा सोच हुआ | ओर हे प्रिये ! में तुम्हारे वियोगसे दुखी हो गया | में बिरक्तमावसे । 
सुन्दर वन; पर्वत, नदी और तालाबोंका कौतुक ( दृश्य ) देखता फिरता था ॥ ३ ॥ 
| गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी | नीळ सेल एक सुद्र Wi 
ag कनकमय सिखर gemlaf चारु मोरे मन भाए॥४॥ | 
सुमेरु पर्वतकी उत्तर दिशामें, और भी दूर, एक बहुत ही सुन्दर नीळ पर्वत है । उसके पुर 9 
खर्णमय शिखर हैं, उनमेंसे चार सुन्दर शिखर मेरे मनको बहुत ही अच्छे को ॥ ४ ॥ 
| fre पर एक एक बिटप बिसाळा । बड पीपर पाकरी रसाला ॥ 


सैलोपरि सर सुंदर Stat । मनि सोपान देखि मन मोहा ॥४। 


तके अपर 
उन Brett एक-एकपर बरगद, पीपळ, पाकर और आमका एक-एक विशाल दक्ष है | पर्वत उपर ( 


एक सुन्दर तालाब शोभित है | जिसकी मणियोंकी सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है ॥ ५ 1 
दो०--सीतळ अमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरंग | 
कूजत कलर हंस गन गुंजत मंजुळ Anl 
उसका जळ शीतळ, निर्मळ और मीठा है, उसमें रंगबिरंगे बहुतसे कमल fee हर © A À | 
सरसे बोल रहे हैं, और मारे सुन्दर गुंजार कर रहे हैं ॥ ५६ ॥ 
9 चौ०--तेहिं गिरि रुचिर बसइ खग सोई । ताखु नास कल्पांत ” त a 
i मायाकृत गुन दोष अनेका । मोह मनोज आदि अबिदक 


Oo 
p= 
५0 
0 
x 
fo 
oO 
oO 
> 
© 
pa 
= 
0 
D 
[= 
Oo 
९) 
oO 
Oo 
s 
iS 
oO 
is 
छ 
छ 
छ 
> 
hl 
छ 
0 
N 
t= 
> 
Q 
नळ 
oO 
(= 
© 
Oo 
> 
ac 
5 
5 
८ 
® 
5 
Oo 
de, 
£ 
oO 
= 
5 
oO 
= 
E 
oO 
छठ) 
Ss 
oO 
S 
Q 
Q 
O 


18% Lees) Ress 


ॐ उत्तरकाण्ड » ag r” 


° 1 सारे जगतूर्मे छा रहे हँ, उस पर्वतके पास मी कमी 
r मजता है? है उमा ! उसे प्रेमसहित सुनो ॥ २ ॥ क 
पीपर ae तर ध्यान सो ate । जाप WT Wat तर करडे ॥ Gad 
आँब Ste कर मानस पूजा । तजि हरि भजचु का 
) ह पीपल-इक्षके नीचे ध्यान घरता है | पाकरके नीचे जपयज्ञ करता है | 
| हता है | इरिमजनको छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है ॥ ३ ॥ 

बर तर कह दरि कथा प्रसंगा । आवहि सुनहि अनेक बिहंगा ॥ is 
रामचरित बिचित्र बिधि नाना । प्रेम सहित कर सादर गाना ॥४॥ A 
| बरगदके नीचे वह हरि-कथाका प्रसङ्ग कहता है.। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह 
) per रामचरित्रको अनेकों प्रकारसे प्रेमसहित आदरपूर्वक गान करता है ॥ ४ ॥ 

| ate सकल मति बिमळ मराला । बसहि निरंतर जे तेहि ताला ॥ 

जब में जाइ सो कोतुक देखा | उर उपजा आनंद बिसेषा ॥५॥ 


सब निर्मल बुद्धिवाले हंस, जो सदा उस तालाबपर बसते हैं उसे सुनते हैं । जब मैंने वहाँ जाकर यह 
। कोतुक देखा, तब मेरे हृदयमें विशेष आनन्द उत्पन्न हुआ ॥ ५॥ 


दो०--तब कछु काल मराल तनु धरि तह कीन्ह निवास | 
सादर सुनि रघुपति गुन पुनि आयउँ केलास ॥५७॥ 
तब मैंने हंसका शरीर घारणकर कुछ समय वहाँ निवास किया और भीरघुनाथजीके quiet आदर € | 
/ सहित सुनकर फिर कैलाशको लौट आया || ५७ ॥ 
' बौ>-गिरिजा कहेडें सो सब इतिहासा । मैं जेहि समय गयड खग पासा ॥ 
अब सो कथा gag जेहि हेतू । गयड काग पढि खग कुळ केतू ॥१॥ 
) रे गिरिजे | मैंने वह सब इतिहास कहा; कि जिस समय में काकधुश्चण्डिके पास गयां था | अब. हे 
) ४ कथा सुनो, जिस कारणसे पक्षिकुळके ध्वजा गरुडूजी उस काकके पास गये थे ॥ १ ॥ कु i ह, 
) जब रघुनाथ कीन्हि रन क्रीड़ा | ससुझत चरित होति मोदि श्रीह । ७. 
ima कर आपु बँघायो। तब नारद सुनि गरु पठायो ॥ २॥ Š 
श्रीरशुनाथजीने ऐसी order की; फि जिस लीलके समझनेसे ( सरण केसे ) ge उना 
रत है--मेघनादके हाथों अपनेको fat लिया-तब नारदसुनिने गरको भेजा ।२॥ | 
| बंधन काटि गयो उरगादा । उपजा हृदय मचड बिषादा ॥ 
TY बंधन समुझत बहु :भाँती | करत बिचार उरग आराती ra क 
पके शत्रु गरुड्ञी बन्धन काटकर गये; तब उनके eee बढ़ा मारी विषाद उस हुमा | मुके 
सरण करके सर्पोके शत्रु गदङजी बहुत प्रकारसे विचार करने लो 3 Il 2 र 
ब्यापक ब्रह्म बिरज्ञ॒ बागीसा माया मोह पार a a 
सो अवतार gig जग मादी । देखेड सो प्रभाव ज ल 


जु नहिं दूजा ॥३॥ 
आमकी छायामें मानसिक पूजा 
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go क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ च 


~ न और mace द क 
जो व्यापक, विकाररहित, वाणीके पति ओर माया-मोहसे परे अह्म 


हैं । पर मैंने वह ( अवतारका ) प्रभाव परमेश्वर हैं, मैने सुना था a 
जगतूर्मे वही अवतीर्ण हुए है । पर मने वह व कुछ भी नहीं देखा ॥ ४ | कि | 


दो०--भव बंधन ते छृटहिं नर जपि जाकर नाम | 
aa निसाचर > ae सोइ राम ॥५८॥ 
जिनका नाम जपकर मनुष्य सं न्धनसे छूट जाते ई, उन्हीं रामको एक तुच्छ रा ) 
) बाँच लिया । ॥ ५८ ॥ पने नागपाइते 
चौ०--नाना भाँति मनहि समुझावा | प्रगट न ग्यान हृदय भ्रम छावा | 
खेदखिन्न मन तर्क बढ़ाई । भयउ मोहबस तुम्हरिह्ि नाई ॥१॥ ( 
गरुड़जीने अनेकों प्रकारसे अपने मनको समझाया । पर उन्हें शान नहीं हुआ, हृदयमें भ्रम और मी आक | 
छा गया | सन्देहजनित दुःखसे दुखी होकर, मनमें कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भाँति मोहबश हो गये | १॥ | 
न्याकुल गयउ देवरिषि पाहीं । कहेसि जो संसय निज मन माही ॥ 
सुनि aak लागि अति दाया । सुचु खग प्रबल राम के माया ॥२॥ | 
व्याकुळ होकर वे देवर्षि नारदजीके पास गये और मनमें जो सन्देइ था, वह उनसे कहा । उसे सुनकर ) 
नारदको अत्यन्त दया आयी। [ उन्होंने कहा--]] हे गरुड़ ! सुनिये ! श्रीरामजीकी माया बढी ही ॥ 
बळवती है ॥ २ Il 
जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई । बरिआई fate मन करई ॥ 
जेहि बहु बार नचावा मोही । सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही ॥३॥ | 
जो शञानियोंके चित्तको भी मढीमाँति हरण कर लेती है और उनके मनमें जबदंखी बढ़ा भारी मोह | 
उत्पन्न कर देती दै; जिसने मुझको मी बहुत बार नचाया है हे पक्षिराज | वही माया आपको भी व्याप गयी है ॥ ३॥ | 
महामोह उपजा उर तोरे । मिटिहि न बेगि कहें खग मोर ॥ 
चतुरानन a जाहु खगेसा । खोइ करेह जेदि होइ निदेसा ॥४॥ f 
हे गरुड ! आपके इृदयमें महामोह उत्पन्न हों गया है यह मेरे समझानेसे gia नहीं भेगा । १ 
हे पक्षिराज | आप बरह्माजीके पास जाइये और वहाँ जो आदेश मिले, वही कीजियेगा ॥ ४ ॥ | 
दो०--अस कहि चले देवरिषि करत राम गुनगान । 


हरिमाया बल बरनत पुनि पुनि परम सुजान ॥ ` 
ऐसा कहकर परम सुजान देवि नारदजी श्रीरामजीका गुणगान करते हुए ओर बा 
मायाका बळ वर्णन करते हुए चले ॥ ५९ ॥ 
चौ०--तब खगपति बिरंचि पहि गयऊ । निज . संदेह खुनावत छावा ॥१॥ 
सुनि बिरंचि cafe सिरु नावा । ससुझि प्रताप प्रेम राची | | 
तब पक्षिराज गरुड़ ब्रह्माजीके पास गये और अपना सन्देह Bre कह सुनाया | a 4 1 
श्रीरामचन्द्रजीको सिर 11. e oae और उनके प्रतापको समझ करके ( स्मरण करके ) | 
छा गया ॥ १ ॥ 


९॥ 
रंबार 
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असीम है जिसने मुझतकको अनेकों बार नचाया है ॥ २॥ 

अग जगमय जग मम उपराजा । नहि आचरज मोह खगराजा ॥ 

| तव बोले बिधि गिरा सुहाई | जान Ra राम प्रभुताई ॥३॥ 
यह सारा चराचर जगत्‌ तो मेरा रचा हुआ है । जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ तब पक्षिराज 
| 

| 


प्रम 


इको मोह नेमे कोई आश्चर्य नहीं है । तदनन्तर ब्रह्माजी सुन्दर वाणी बोडे--भीरामजीकी महिमाको 
देवजी जानते हैँ ॥ रे ॥ र 
बैनतेय संकर पहि जाह । तात अनत PE जनि काह ॥ 
a ate तव संसय हानी । चढेउ बिहंग सुनत बिधिबानी ॥ ४॥ 
. हे गरुड़ ! तुम शंकरजीके पास जाओ । हे तात | और कहीं किसीसे न पूछना। तुम्हारे सन्देहका 
नाश वहीं होगा | ब्रह्माजीका वचन पुनते ही गरुड़ चल दिये ॥ ४ ॥ 
दो०--परमातुर बिहंगपति आयउ तब मो पास | 
जात रहेउँ कुबेर गृह Wee उमा केलास ॥६०॥ 
तब बड़ी आतुरतासे पक्षिराज गरुड़ मेरे पास आये । है उमा ! उस समय में कुबेरकै घर जा रहा था; 
गौर तुम केळासपर थीं ॥ ६० ॥ 
चौ०-तेहिं मम पद सादर सिरु नावा । पुनि आएन संदेह सुनावा ॥ 
सुनि ताकरि दिनती agaet । प्रेम सहित में कहेउँ भवानी ॥१॥ 
गरुड्ने आदरपूर्वक मेरे चरणोंमें सिर नवाया और फिर मुझको अपना सन्देह सुनाया | हे भवानी ! 
उनको विनती और कोमळ वाणी सुनकर मैंने प्रेमसहित उनसे कहा--॥ १ ॥ 
मिलेड गरुङ मारग ag मोही । कवन भाँति समुझावों तोही ॥ 
तबहिं होइ सब daa भंगा । जब WAS करिअ सतसंगा ॥२॥ 
हे गरुड ! तुम मुझे रास्तेमें मिले हो । राह चढते tat किस प्रकार समझाऊ ! सब रन्देशेंका 
नाश हो, जब दीघ काळतक सत्संग किया जाय ॥ Il 
wea तहा. हरिकथा सुह्दाई । नाना भाँति मुनिन्द जो गाई ॥ 
SR महँ आदि मध्य अवसाना । प्रसु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ २) a 
ओर वहाँ ( सत्संगर्मे ) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय; जिसे मुनियॉने अनेको प्रकार rt 
के अहि, मध्य और अन्तमें भगवान्‌ भीरामचन्द्रजी ही प्रतिपाद पड हैं ॥ रै ॥ 


नित हरिकथा होत जइ भाई । qas तहाँ खनड Te जाई द 
MÈ ga सकल संदेहा । राम चरन QR अति he 
; 7 हृ; तुम जाकर 
TÌ है भाई ! जहाँ प्रतिदिन हरक होती है? दमको मं वही मे न मेस होगा ॥ ४ ॥ छ 


००७० देह दूर हो बा Ñ उम्हारा सब सन्देह दूर हो जायगा और इ ७०७७०७ 
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दो०--बिलु सतसंग न हरिकथा तेहि बिजु सोह न भाग । l 
मोह गएँ AI रामपद होइ न इद ARM ॥ ६१ 
सत्संगके विना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिलती | हरिकथा सुने विना मोह नहीं भागत, जौ | 
विना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें डढ़ ( अचल ) प्रेम नहीं होता ॥ ६१ ॥ ? और मोह गये 
चौ०-मिलहिं न रघुपति fg agam । किएँ जोग तप भ्यान विराग 


उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला । तह रह काकसुसुंडि सुसीला ॥१॥ 

विना प्रेमके केवळ योग, तप, ज्ञान और वैराग्यादिके करनेसे श्रीरचुनाथजी मिलते नहीं 
सत्संगके लिये वहाँ जाओ जहाँ ] उत्तर दिशामें एक सुन्दर नीळ पर्वत है । वहाँ परम सुशी 
रहते हैं ॥ १ ॥ 

राम भगति पथ परम प्रबीना । ग्यानी शुन Ge ag कालीना | 

राम कथा खो कहइ निरंतर | सादर wale विविध विहंग बर yay 

वे राममक्तिके anid परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणोंके घाम हैं और बहुत कालके हैं। वे निरन्तर 
शरीरामचन्द्रजीकी कथा कहते रहते हैं, जिसे माँति-भाँतिके श्रेष्ठ पक्षी आदरसहित सुनते हैं ॥ २॥ 

जाइ सुनहु तह हरिशुन भूरी । होइडि मोहजनित दुख दूरी ॥ 

मैं जव तेहि सब कहा बुझाई | was हरषि सम पद सिरु नाई ॥३॥ 

वहाँ जाकर श्रीहरिके गुणसमूहोंको सुनो | उनके सुननेसे मोइसे उत्पन्न तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा। 0 
मैंने उसे जब सत्र समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणोंमें सिर नवाकर इर्षित होकर चला गया ॥ ३॥ 

ताते उमा न मैं समुझावा । रघुपति पाँ मरसु मै पावा॥ 

होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना । सो aa चह छपानिधाना ॥४॥ 

दे उमा ! मैंने उसको इसीळिये नहीं समझाया कि में श्रीरघुनाथजीको Hae उसका मर्म ( मेद) पा गया ९ 
था | उसने कमी अभिमान किया होगा, जिसक्रो कृपानिधान श्रीरामजी नष्ट करना चाहते है ॥४॥ 

कछु तेहि ते पुनि में नहिं राखा । agar खग खगही के भाषा । 


A ~ गी ll & I 
प्रभु माया बलवंत भवानी | जाहि न मोह कवन अख म्यान 7 
ली ही समझते है | 


| [ अतएव तुम 


फिर कुछ इस कारण मी मैंने उसको अपने पास नहीं रक्खा कि पक्षी पक्षीकी a 

भवानी | ngat माया बड़ी ही बल्व॒ती दै, ऐसा कोन ज्ञानी है । जिसे वह न मोह ले £ ॥ 
दो०--ग्यानी मगत सिरोमनि AuR कर जान ना 

ताहि मोह माया नर पावर करहिं गुमान । ये 

जो ज्ञानियोर्मे और मक्तोमें शिरोमणि हैं एवं agaa भगवानकें वाइन हें 

मोह ल्या ! फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं ॥ ६९ (a) ll 


& Il 


उन गरुड़की 


OH 000 101 33.4. 


। सिव बिरंचि ag मोहह को है बपुरा or Se | 


A ह 
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v यह माया जब शिवजी और झाजीको भी मोह लेती है, तब दूसरा वेचारा क्या चीज़ दै ! जीमें ऐसा 
gat ही सॅनिलोग उस मायाके स्वामी मगवानका मजन करते हैं ॥ ६२ Call: sonny 3 


८२३ 


Je गयड nae SE बसइ Best | मति अकुठ हरिभगति अखंडा ॥ 
देखि सेल TAN मन भयऊ । माया मोह सोच सव गयऊ ॥१॥ 
गरुइजी वहाँ गये, जहां निर्वाध बुद्धि और पूर्ण भक्तिवाले magae बसते ये | उस पर्वतको 
दहर उनका मन प्रसन्न हो गया ओर सब माया, मोह तथा सोच जाता रहा ॥ १ || 
करि तडाग AMT जळपाना। वट तर गयउ हृदये इरघाना ॥ 
बृद्ध बृद्ध विहंग ae आए । सुने राम के चरित सुह्दाए ॥२॥ 
| तालाबमें स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्तसे वटवृक्षके नीचे गये | वहाँ भीरामजीके सुन्दर 
| चरित्र सुननेके लिये बूढ़े-बूढ़े पक्षी आये हुए ये २॥ ae 
| कथा अरंभ करे सोइ चाहा । तेही समय mas खगनाहा ॥ 
| आवत देखि सकल खगराजा । gAs वायस सहित समाजा ॥२॥ 
| भुशण्डिजी कथा आरम्भ करना दवी चाहते थे क्रि उसी समय पक्षिराज गरुड़जी बहाँ जा पहुंचे | 
पश्चियोंके राजा गरुड्जीको आते देखकर सारे पक्षिसमाजसहित काकसुञुण्डिजी ela हुए ॥ ३ ॥ 
अति आद्र खगपति कर कीन्हा । खागत पूछि सुआसन diet ॥ 
| करि पूजा समेत अनुरागा । मधुर बचन तब MSs कागा ॥४॥ 
| उन्होंने पक्षिराज गउड्जीका बहुत ही आदर-सत्कार किया और खागत ( कुशळ) पूछकर 
 बठनेके लिये सुन्दर आसन दिया | फिर प्रेमसहित पूजा करके काकसुञण्डिजी मधुर वचन बोले ४ || 
दो०-नाथ HINT as में तब दरसन खगराज, | 
आयसु देह सो करों अब प्रच आयहु केहि काज ॥ ६२ (क)॥ 
है नाथ ! हे पक्षिराज ! आपके दशैनसे मैं कृतार्थ हो गया | आप जो आश. दे मैं अब वही ae | 
p 
सदा कृतारथ रूप तुम्ह कह BE बचन खगेस | 


R कै अस्तुति सादर निज मुख कीन्हि महेस ॥६२(ख) l 
पक्षिरज गरुड्जीने कोमळ वचन कहे--आप तो सदा ही इतार्थरूप & जिनकी बढाइ खय महादेव 


RUM अपने औमुलसे की है ॥ ६३ (ख) ॥ : 
‘SRE तात AR कारन आयडेँ | सो सब भयड दरस तव पायड 
देखि प्रम पावन तव आश्रम | गयड मोह aqaa नाना भ्रम ॥१॥ 
है तात | सुनिये, मैं जिस कारणसे आया था, वह सब कार्य तो यहाँ आते ही. A a 
at दर्शन मी प्राप्त हो गये | आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह) सन्देह 


अव 
प श्ीरामकथा. अति पावनि | सदा See moat mg तोही ॥२॥ 


ह उ भावर तात gug मोही । बार बार 
(26४८2०0 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


* नमामि रामं रघुवशनाथम्‌ % ` कि 


A NS 


झे भीरामजीकी अत्यन्त पवि बेब, tr 

अब हे तात | आप मुझे श्रीरामजीको अत्यन्त पवित्र करनेवाली, स a 

नाश करनेवाली कथा आद्रसहित TAT । हे प्रभो ! मैं बार-बार आपसे यदी विनती करता ह व्या 
॥ 

¢ 

९ 

¢ 

¢ 

¢ 

९ 

1 

८ 


६8७... ae a 


सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता । aw ate सुखद सपनी 

was TE मन परम उछाहा । लाग कहै रघुपति ता ॥ 

गरुढ़जीकी विनम्र, सरल) सुन्दर प्रेमयुक्त) सुखप्रद और अत्यन्त पवित्र वाण 
मनमें परम उत्साह हुआ और वे शरीरछुनाथजीके गुणोंकी कथा कहने लगे ॥ ३ ॥ 

प्रथमहिं अति अनुराग भवानी | रामचरित सर कहेरि बखानी 

पुनि नारद कर मोह अपारा । कह्देखि बहुरि मळ अवतारा Rl 

हे भवानी ! पहले तो उन्होंने बढे ही प्रेमसे रामचरितमानस सरोवरका रूपक समझाकर कह l 
नारदजीका अपार मोह और फिर रावणका अवतार कहा ॥ ४ ॥ 

प्रभु अवतार कथा पुनि गाई । तब fee चरित कहेसि मन लाई ॥५॥ 

फिर प्रभुके अवतारकी कथा वर्णन की | तदनन्तर मन लगाकर भ्रीरामजीकी शिशुलीलाएँ कहीं ॥ ५ | 

दो०--बालचरित कहि RAR बिधि मन महे परम उछाह | 
रिषि आगवन कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह ॥ ६४॥ 


मनमें परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी बाळलीलाए. कहकर, फिर ऋषि विश्वामित्रजीका अयोध्या ) 
आना और श्रीरघुवीरजीका विवाह वर्णन किया ॥ ६४ ॥ 
चौ०--बहुरि राम अभिषेक प्रसँगा । पुनि चुप बचन राज रस भंगा ॥ 

पुरबासिन्ह कर बिरह बिषादा | कहेसि राम लछिमन संवादा ॥१॥ 

फिर श्रीरामजीके राज्याभिषेकका प्रसंग, फिर राजा दशरथजीके वचनसे राज-रस ( राज्यामिपेकके | 
आनन्द ) में मङ्ग पड़ना, फिर नगरनिवासियोंका विरह, विषाद और श्रीराम-लक्ष्मण-संवाद कहा ॥ १॥ | 


विपिन गवन केवट agom | खुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥ ( 
से भगवाना ॥२॥ ६ 


वाल्मीकिजी और मर भैमं । 


शुन याहा ॥३॥ 


f, 
A 
फिर १ 


बालमीक प्रभु मिलन बखाना । चित्रकूट जिमि ब 


औरामका वनगमन, केवटका प्रेम, गङ्गाजीसे पार उतरकर प्रयागर्मे निवास; 
जीका मिलन, और जैसे भगवान्‌ चित्रकूटमें बसे, वह सब कहा ॥ २ ॥ । 

` [| 

सचिवागवन नगर नप मरना | भरतागवन प्रेम बड च van | 


करि नृपक्रिया संग बासी | भरत गए जहे प्रभु सुख न 
= मरतजीका निशे ata 


फिर मन्त्री सुमन्त्रजीका नगरमें लौटना, राजा दशरथजीका मरण! करो 
नगरनिवासियाकी साथ 


आना और उनके प्रेमका बहुत वर्णन किया । राजाकी अन्त्येष्टि क्रिया करके 
वहाँ गये, जहाँ सुखकी राशि प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ३ || आए ® 
पुनि रघुपति बहुविधि सुझाए | छै पाडुका अवध A 
a अगे | 

a फिर श्रीरघुनाथजीने उनको बहुत प्रकारसे समझाया) जिससे वै या करनी र i 
लौट आये; यह सब कथा कही । भरतजीकी नन्दिग्राममें रहनेकी रीति, इछ” जय i 
ow 


भरत. रहनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अरु अत्रि भेट 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजी और अत्रिजीका मिलाप वर्णन किया ॥ ४ ॥ 
ath Collection. Varanasi eas GEL कक) ‘a 


# उत्तरकाण्ड # 
STILTS, 
om goatee विराध बघ जेहि विधि देह तजी सरमंग। ˆ 
बरनि सुतीछन a पुनि Iy अगस्ति संतसंग ॥ ६५॥. 
) विराधका वध हुआ ओर शरमङ्गजीने शरीर त्याग वि : 
| ain E करके प्रभु और अगस्त्यजीका सत्संग-वृत्तान्त प य. We मल्य कहकर, फिर सुतीद्णजी- 
| salt दंडक बन पाचनताई | गीध मइत्री पुनि aR गाई ॥ 
| पुनि प्रभु पंचवटी कृत वासा। भंजी सकळ सुनिन्ह की त्रासा ॥१॥ 
दण्डकवनका पवित्र करना कहकर फिर सुञुण्डिजीने शश्रराजके साथ मित्रताका वर्णन किया | फिर जिस 
| प्रकार प्रमुने पञ्चवटीमै निवास किथा और सब सुनियोके भयका नाश किया, ॥ १॥ 
| पुनि छछिमन उपदेस अनूपा । सूपनखा जिमि atte कुरूपा ॥ 
खर दूषन बध age बखाना | जिमि सब मरमु दसानन जाना ॥२॥ 
और फिर जैसे लक्ष्मणजीको अनुपम उपदेश दिया, और श्ूर्पणखाकों कुरूप किया, वह सब वर्णन 
। किया | फिर खर-दूषणवध और जिस प्रकार रावणने सब समाचार जाना, वह बखानकर कहा; ॥ २ ॥ 
दसकंघर मारीच बतकही | जेहि विधि भई सो सब तेहि कही ॥ 
पुनि माया सीता कर हरना । श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना ॥३॥ 
| तथा जिस प्रकार रावण ओर मारीचकी बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही | फिर माया-सीताका इरण 
) ओर श्रीखुवीरके विरहका कुछ वर्णन किया ॥ ३ ॥ 
पुनि प्रभु गीध क्रिया जिमि कीन्ही । बघि कबंध सबरिद्वि गति दीन्ही ॥ 
बहुरि विरह वरनत खुवीरा । जेहि विधि गए सरोवर तीरा ॥४॥ 
फिर प्रभुने गिद्ध जटायुकी जिस प्रकार क्रिया की, कबन्धका वध करके शबरीको परम गति ¢ 
। दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्रीरघुवीरजी पंपासरके तीरपर गये, वह सब कहा || ४ ॥ 
दो०--प्रश्न॒ नारद संबाद कहि मारुति मिलन प्रसंग | 
पुनि सुग्रीव मिताई बालि प्रान कर भंग ॥ ६६ (८) ॥ 
प्रभु और नारदजीका संवाद और मारुतिके मिलनेका प्रसंग कहकर फिर सुग्नीवसे मित्रता आर बालिके 
नाशका वर्णन किया ॥ ६६ (क) I 
TAR तिलक कारे a छत सेल पल अस ॥६६(ब)॥ 
बरनन बर्षा सरद अरु राम रोष कपि त्रास ie 7 
| tae प करके पुने प्रवर्षण पर्वतपर निवास किया ब = वर्षा और शरदूका वर्णन, 
७. Stare रोष और सुप्रीनका भय आदि प्रसंग कहे || ६९ (ख) 


८२७ 


॥ ० 7) 


5 सकल ॥ 
TSE विधि कपिपति कीस पठाए | सीता T T ER ॥१॥ 
बिबर प्रवेस aire जेहि भाँती | कपिन्ह है i 
Sa ताजीकी खोजमे मिस मकार © 

गये ais मकार वानरराज Se वानरोको भेजा और वे सीताज सम्पाती मिला, वह कथा कही ॥ १॥ 
प्रकार उन्होंने fret प्रवेश किया; और फिर वानराँको ३०७०७०० 
2 ECE eS 
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८२६ % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
ए८२०७०८७२०८७२०/६७००८०२०८००८७०८७०८७:०८००७४६४४००७०५७-०७-७.०५. ७, 
सुनि सब कथा समीरकुमारा । नाधत भयड पयोधि अपारा ॥ 
dat कपि प्रवेस जिमि कीन्हा । पुनि सीतहि घोरजु जिमि दोन्हा ॥२ i 
संपातीसे सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी जिस तरह अपार समुद्रको लाथ गये, फिर 
जैसे लङ्कामै प्रवेश किया और फिर जैसे सीताजीको धीरज दिया, सो सब कहा ॥ २॥ SERN 
बन उजारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नाथेड बहुरि पयोधी | 
आए कपि सव we रघुराई! वैदेही की कुसक सुनाई ॥३॥ 
फिर अर्शोकवनको उजाड्कर, रावणको समझाकर, छक्कापुरीको जलाकर फिर जैसे उन्होने समुद्रको ate 
और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आये जहाँ भ्रीरदुनाथजी थे और आकर श्रीजानकीजीकी कुशळ सुनायी, ॥ २॥| | 
सेन समेति जथा रघुवीरा । उतरे जाइ बारिनिधि तीरा ॥ 
मिला विभीषन जेहि बिधि आई । सागर fee कथा सुनाई ॥४॥ 
फिर जिस प्रकार सेनासहित श्रीरघुवीरजी जाकर समुद्रके तटपर उतरे ओर जिस प्रकार बिमीषणजी 
आकर उनसे मिले; वह सब और समुद्रके बाँधनेकी कथा उसने सुनायी ॥ ४ ॥ 
दो०- सेतु बाँधि कपिसेन जिमि उतरी सागर पार । 
गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥ ६७ (क)॥ 
पुळ बाँधकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रके पार उतरी; और जिस प्रकार वीरश्रेष्ठ बालिपुत्र अङ्गद 
दूत बनकर गये, वह सब कहा || ६७ ( क) ॥ 
निसिचर कीस लराई बरनिसि ARA प्रकार । | 
कुंभकरन घननाद कर बल पोरुष संघार ॥ ६७( ख )॥ 
फिर राक्षसों और वानरोके युद्धका अनेकों प्रकारसे वर्णन किया । फिर कुम्मकर्ण और मेधतादके 
बळ, पुरुषार्थ और संहारकी कथा कही ॥ ६७ ( ख ) ॥ | 
चो०--निसिचर निकर मरन बिधि नाना । रघुपति रावन समर बखाना ॥ 
रावन बध मंदोदरि खोका । राज विभीषन देव असोका ॥१॥ 
नाना प्रकारके राक्षससमूहदके मरण और श्रीरधुनाथजी और रावणके अनेक प्रकारके युद्धका वर्णन किया | 
रावणवध, मन्दोदरीका शोक, बिमीषणको राज्याभिषेक और देवताओंका शोकरहित होना कहकर ॥ १ | 
सीता रघुपति मिलन बहोरी | gue कीन्दि अस्तुति कर जोरी ॥ 1 
पुनि पुष्पक चढि कपिन्ह समेता । अवध चले प्रभु कृपानिकेता ॥ ^ 
फिर सीताजी और श्रीरचुनायजीका मिलाप कहा | जिस प्रकार देवताओंने हाथ जोड़कर स्तुति की; 
फिर जैसे वानरोतमेत पुष्पकतिमानपर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरीको चले वह कहा ॥ २॥ 
जेहि बिधि राम नगर fia आए । बायस बिसद चरित संव गाए : zi 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका पुर बरनत न्रपनीति अनेका | 
जिस प्रकार थीरामचन्द्रजी अपने नगरमें आये, वे सब उज्ज्वल चरित्र काकिनी 2. अनेक ४. 
वर्णन किये | फिर उन्होंने भीरामजीका राज्यामिषेक कहा । [ शिवजी कहते है] अयोव्यापुर 1 


A 
प्रकारकी राजनीतिका वर्णन करते चार ee ल. ३॥ ५ पन्थ 
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* उत्तरकाण्ड & 
pore PRS CECE CDECOE SION ८२७ 
१४८ ह्या संमस्त सुखंड वखानी st त मे ok ड) तुम्ह सन कहो भवानी | 
सब रामकथा खगनाहा | कद्दत बचन मन परम उछाहा ॥४॥ 
ण्डिजीने वह सब कथा कही जो हे भवानी ! मैंने तुमसे कही । सारी रामकथा टि 
qa मतमे बहुत उत्साहित ( आनन्दित ) होकर वचन कहने लगे--|| ४ ॥ T 
सो०--गयठ मोर संदेह सुनेउँ सकळ रघुपति चरित । 
भयउ रामपद नेह तव प्रसाद बायस तिलक ६८ (क)॥ 
भ्रीरधुनाथजीके सब चरित्र मने सुने, जिससे मेरा सन्देइ जाता रहा । हे काकशिरोमणि ! 
द ( अनुग्रह ) से श्रीरामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम हो गया || ६८ (क) || 3 = 
मोहि भयउ अति मोह wT बंधन रन महुँ निरखि | 


चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन || ६८ (a)l 

युद्धमै प्रभुका नागपाशसे बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हो गया था कि श्रीरामजी तो 
सचिदानन्दघन हैं) वे किस कारण व्याकुळ हैं ॥ ६८ (ख)॥ 
ची०- देखि चरित अति नर agent | was qt मम संसय भारी ॥ 

सोइ भ्रम अब हित करि मै माना । कीन्ह अनुग्रह क्र्पानिधाना ॥ १॥ 

बिल्कुल ही लौकिक मनुष्योंका-सा चरित्र देखकर मेरे हृदयम मारी सन्देह हो गया । में अब उस भ्रम 
(सन्देह ) को अपने लिये हित करके समझता हूँ | कृपानिधानने मुझपर यह बड़ा अनुग्रह किया ॥ १ ॥ 

जो अति आतप age होई | तरु छाया सुख जानः सोई ॥ 

जौ a होत मोह अति मोही | reas तात कवन बिधि तोही ॥ २॥ 

जो धूपसे अत्यन्त व्याकुल होता दै, वही वृक्षकी छायाका सुल जानता है | हे तात ! मुझे अत्यन्त मोह 
शेता, तो मैं आपसे किस प्रकार मिळता १ ॥ २ ॥ 

सुनतेउँ किमि हरिकथा सुहाई | अति बिचित्र बहुबिधि तुम्ह 2 ॥ 

निगमागम पुरान मत पहा । कहहिं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा ॥ ३॥ 

और कैसे अत्यन्त विचित्र यह सुन्दर इरिकथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकारसे गायी है ! वेद 

पुराणोंका यही मत है; तिद्ध और मुनि भी यही कहते दै, इसमें सन्देह नहीं है कि || 2 ॥ 

संत बिसुद्ध मिलि परि तेही । चितवहि राम कृपा करि जेही । 

राम Hur तव aaa भयऊ । तव प्रसाद सब ससय TIR ॥ ४ 
सचे शुद्ध संत उसे अवश्य मिलते हैं; जिते श्रीरामजी कृपा करके देखते. ह । भीरामजीकी ह 


"रान हुए और आपकी कपासे मेरा सन्देह चला गया ॥ ४ || 


, अनुराग | 
दो०--सुनि बिहंगपति बानी साहित बिनय ai 
पुलक गात लोचन सजल मन हेड अति काग ae र गया, 
३३ पन गरड़जीकी विनय और aga वाणी इक्र अर mi 
४०७३७७९ भर आया और बे मनमे अत्यन्त हित इर IS 4७०७० जग 
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श्रोता सुमति सुसील सुचि कथारसिक ` हरिदास | 
पाइ उमा अति गोप्यमपि सजन करहिं प्रकास ॥ ६९ (ख)|| 
हे उमा ! सुन्दर बुद्धिवाले, सुशील, पवित्र कथारसिक ओर हरिके सेवक श्रोताको पाकर सजन अत्यन्त 
गोपनीय ( सबके सामने प्रकट न RANA ) रहस्यको भी प्रकट कर देते हैं ॥ ६९ (ख) || m 
चो०-बोलेड  काकभखंड बहोरी । नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 
सब बिचि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनायक RIR 
काकसुञचण्डिजीने फिर कहा-पक्षिराजपर उनका प्रेम कम न था ( अर्थात्‌ बहुत था )-हे नाथ । | 
आप सब प्रकारसे मेरे पूज्य हैं, और श्रीरथुनाथजीके कृपापात्र हैं ॥ १ ॥ 
gak न daa ate न माया | मोपर नाथ ate gE दाया ॥ 
पठइ मोह मिस खगपति तोही । रछुपति दोन्हि वड़ाई मोही ॥२॥ 
आपको न सन्देह है, और न मोइ-माया ही है । है नाथ ! आपने तो मुझपर दया की है | हे पक्षिराज] | 
मोहके बहाने भीरघुनाथजीने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दीहै॥२॥ [ 
तुम्ह निज मोह कही खग साई । सो नहिं कछु आचरज गोसाई ॥ 
नारद्‌ भव बिरंचि सनकादी । जे मुनि नायक आतमबादी ॥३॥ 
हे पक्षियोंके खामी ! आपने अपना मोह कदा, सो हे गोसाई ! यह कुछ आश्चर्य नहीं है | नारदजी, 
शिवजी, ब्रह्माजी और सनकादि जो आत्मतत्त्वके मर्मज्ञ और Seat उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ मुनि हैं R ll 
मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही ॥ 
ae केहि न ate वौराहा । केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ॥४॥ 
उनमेंसे भी किस-किसकों मोहने अन्धा नहीं किया ! जगतमें ऐसा कौन है, जिसे कामने न नचाया हो! 
तृष्णाने किसको पागल नहीं किया ! क्रोधने किसका हृदय नहीं जलाया ! ॥ ४ Il ` 
दो०--ग्यानी तापस सूर कबि कोबिद शुन आगार | 
केहि फे लोभ विडंबना कीन्हि न एहिं संसार ॥७० (क)। | 
जानी, तपखी, AA, कवि, कोविद और गुणोंका घाम इस संसारमै ऐसा कौन. है, जिलबी ज: 
विडम्वना ( मिट्टी पलीद ) न की हो॥७०(क)॥, ` 
श्रीमद चक्र न कीन्हि केहि प्रशता बधिर न काहि | T 
मृगलोचनि के मैन सर को अस हॉग न जाहि॥७० C 
weit मदने किसको टेढ़ा और प्रभुताने किसको बहरा नहीं कर दिया ? ऐवा 
मृगनयनी ( युवती स्रो ) के नेत्र-चाण न लगे हों १॥ ७० (ख ) Il a निबेही 
m - निबेही ॥ . 
चौ०--गुन कृत सन्यपात नहीं केही । कोड न मान मद्‌ तजेड ॥१॥ 
जोबन ज्वर केहि नहिं बलकावा | ममता केहि कर जस न नल 


nu तम आदि गुणोंका किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ ! ऐसा कोई a करिया ! ull ( | 
अछूता छोड़ा किसके यशका i E 


कोन ६ 


हर नहीं किया £ ममताने 
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पछ काहि कलक न ठावा । काहि न सोक समीर डोळावा ॥ 
चिंता साँपिनि को नदिं खाया को जग जाहि न ब्यापी माया ॥२॥ 
| त्र (डाइ) ने किसको कल नहीं लगाया ! शोकरूपी पवनने किसे नहीं हिका दिया ! चिन्ता 
| gaan किसे नहीं खा लिया ! जगतमें ऐसा कोन दै, जिसे माया न व्यापी हो? ॥ २ ॥ 

कीट मनोरथ दारु सरीरा। जेद्दि न लाग घुन को अस चीरा ॥ 

ga बित लोक lm तीनी । केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥३॥ 
। ma कीड़ा दै, शरीर लकड़ी है । ऐसा ary कोन है, जिसके शरीरमें यह कीड़ा न om 
| हो! पुत्र, धन और॒लोकप्रतिष्ठाकी इन तीन प्रबळ इच्छाओंने किसको बुद्धि मलिन नहीं कर दी !॥ ३ | 
यह सब माया कर परिवारा । प्रबल अमिति को बरने पारा ॥ 
सिव चतुरानन जाहि डेराहीं। अपर जीव केहि Be माही ॥४॥ 
| यह सब मायाका बड़ा बळवान्‌ परिवार है । यह अपार है, इसका वर्णन कोन कर सकता है ! शिवजी 
| ब्रह्माजी भी जिससे डरते हैं, तो दूसरे जीव किस गिनतीमें हैं ! ॥ ४ ॥ 
| A RI संसार महुँ माया कटक प्रचंड | 


सेनापति कामादि भट दंभ कपट पार्षड॥७१ (क)॥ 
मायाकी प्रचण्ड सेना संसारमरमें छायी हुई दै । कामादि ( काम, क्रोध और लोम) उसके सेनापति है 
| ओर दंभ, कपट और पाखण्ड उसके योद्धा हैं ॥ ७१ ( क ) ॥ 
| सो दासी रघुबीर कै aa मिथ्या सोपि। 

छूट न राम कृपा fig नाथ कहउँ पद रोपि ॥ ७१ (a) Il 
वह माया श्ीरघुवीरजीकी दासी है । यद्यपि समझ AR वह मिथ्या ही है; किन्तु वह 

कपाके विमा छूटती नहीं । हे नाथ ! यह में प्रतिशा करके कहता हूँ ॥ ७१ (ख) Il 
| पेजों माया सब जगहि नचावा | ag चरित लखि काइ न na ॥ 
सोइ प्रभु अआबिछास खगराजा | नाच नटी इव सहित समाजां ॥ १ ॥ 


खगराज 
जो माया सारे जगतूको नचाती है और जिसका चरित्र किने es र a र नाचती 
! वही माया प्रभु भीरामचन्द्रजीके भ्रकुटींके इशारेपर पन 


) रजी 
| ऐ॥१ ॥ | 

| घामा | 
सोइ सञ्चिदानेद्‌ घन रामा | अज Raa pe ल ॥२॥ 
ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता | अखिल अमोध स 


घाम; सवेव्यापक wi 
| भ भीरामजी वही सञचदानन्दघन हैं जो अजन्मा! AEE, Sh ॥२॥ 
(een), अखण्ड) अनन्त) सम्पूर्ण, अमोधशक्ति ७ r अजीता ॥ 

a 
अगुन aga शिरा गोतीता | Ra सुख संदोह ॥३॥ 


aa नि? निम निराकार निरमोदा । कक ae 


Da 
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वे निर्गुण ( मायाके गुणोंसे रहित » महान्‌! वाणी और इन्द्रियोंसे परे, सब कुछ ल 
अजेय, ममता-रहित, निराकार ( मायिक आकारसे रहित ) मोह-रहित, नित्य, ee pal ; 
° सुखको 


८३० 


राशि) ॥ हे ॥ § 
प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी ॥ 
इहा मोह कर कारन नाहीं | रबि सन्सुख तम कबहु कि जाहो ॥४॥ 
प्रकृतिसे परे, प्रभु (सर्वसमर्थ )) सदा सबके EAA बसनेवाले, इच्छा-रहित, विकार-रहित, अविनाशी 
हें | यहाँ (श्रीराममे) मोहका कारण ही नहीं है । क्या अन्धकार भी कभी सूर्यके सामने जा सकता है! | aa 
दो०--भगत. हेतु भगवान प्रश्न राम घरेउ तनु भूप। । 


किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ ७२ (क)॥ 
भगवान्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोके लिये नप-शरीर धारण किया । और साधारण मनुष्योंके अनुसार 
उन्होंने अनेकों परम पावन चरित्र किये ॥७२(क)॥ ; 
जथा अनेक a9 धरि नृत्य करे नट कोइ। 
सोइ सोइ भाव देखावे आपुन होइ न सोइ॥ ७२ (ख)॥ | 
जैसे कोई नट अनेक वेष घारण करके नृत्य करता दै, और वही-वही ( जैसा वेष होता है, उसीके 0 
अनुकूळ ) भाव दिखलाता दै, परं खयं वह उनमेंसे कोई दो नहीं जाता, ॥ ७२ ( ख )॥ | 
चौ०--असि रघुपति viet उरगारी । aga बिमोहनि जन सुखकारी ॥ 
जे मति मलिन बिषयबस कामी । प्रभु पर मोह घरहिं इमि खामी ॥१॥ | 
हे गरुड़जी! ऐसी ही भ्रीरघुनाथजीकी यह लीला रै, जो राक्षसोंको विशेष मोहित करनेवाली और मत्तोंको ) 
सुख देनेवाली है | दे खामी ! जो मनुष्य मलिनबुद्धि, विषयोके वश और कामी हैं, वे ही WEE ) 
प्रकार मोहका आरोप करते हैं ॥ १॥ 6) 
नयन दोष जा af जब होई । पीत बरन ससि कई कह सोई ॥ 
9 जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा ta । D 
7 जब जिसको ae आदि नेत्रदोष होता है; तब वह चन्द्रमाको पीले रंगका कहता है । दे पिरान ' 
जब जिसे दिशाभ्रम होता दै, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिममें उदय हुआ है ॥ २॥ = 
नोकारुढ्‌ चलत जग देखा । अचळ मोह बस mg लेखा ॥ a 
वाळक wate न wate ग्रहादी | कहहिं परस्पर मिथ्याबादी ॥ ` ) 
नौकापर चढ़ा हुआ मनुष्य जगतको चलता हुआ देखता दै और मोइवश ल > pe ॥॥॥ | 
है । वालक घूमते (चक्राकार दौड़ते) हैं, घर आदि नहीं घूमते पर ये आपसमें TEI ., | | 
हरि Ana अस मोह बिहंगा । aie Ate अग्यात pn yell 
मायाबस मतिमंद अभागी | हृदय जमनिका ata gal ¢ | 
e हे गरड़जी ! भीहरिंके विषयमे भोहकी कल्पना भी ऐसी ही दै । भगवानर्म 17 gaat E |. 
प्रसंग नहीं है । किन्तु जो मायाके वश, मंदबुद्धि और भाग्यहीन हैं? और जिनके हर” a 


Ta E क 7 ः a 
TETENAL ae A 


_ 
. सु उत्तरकाण्ड * a 


7  ा 
i इठबस संसय watt (निज अचा Ge eee अस्यान राम पर घरही ॥५॥ 4 


व मूर्ख इठके वश कर सन्दे करते हैं और अपना अज्ञान भीरामजीपर आरोपित sme 
jopa क्रोध मद लोभ रत गृहासक्त दुखरूप । 

ते किमि जानहिं रघुपतिहि ye परे तमकूप ॥ ७३ (क)॥ 
नो काम, क्रोध, मद और लोममें रत हें, और दुःखरूप घरमें आसक्त है, ये श्रीरुनाथजीको कैसे 
| समते हैं! वे मूर्ख तो अंधकारस्य कूम पडे हुए है || ७३ (क)|| 

निर्गुन रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ। 

सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होइ ७३ (a) II 
गुण रूप अत्यन्त सुळम है; परन्तु [ गुणातीत दिव्य ] सगुण रुपको कोई नहीं जानता | इसलिये उन 
| तश मगवानके अनेक प्रकारके सुगम और अगम चरित्रोंको सुनकर मुनियोकि मी मनको भ्रम हो जाता है ॥ ७३ (ख)॥ 
। -gg खगेस रघुपति प्रभुताई | कहड॑ जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिधि मोह भयउ प्रभु मोही । सोड सब कथा सुनावड तोही ॥ १॥ 
हे पक्षिराज गरुड़जी ! श्रीरछुनाथजीकी प्रभुता सुनिये | में अपनी बुद्धिके अनुसार वह सुहावनी कथा 
| इलत हूँ। हे प्रमो ! मुझे जिस प्रकार मोह हुआ; वह सब कथा भी आपको सुनाता हू ॥ ९ | 
| राम कृपा भाजन तुम्ह ताता | हरिगुन प्रीति मोदि सुखदाता ॥ 
ताते नहिं कछु gek दुरावर्ड | परम रहस्य मनोहर गाव ॥२॥ 
| हे तात! आप श्रीरामजीके कृपापात्र हैं । भ्रीहरिके गुणोमें आपकी प्रीति है, se men 
aR हैं । इसीसे मै आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यन्त रहस्यकी बाते अ 
| ुनाता हुँ || २॥ 


gag राम कर सहज खुभाऊ | जन अभिमान न राखहिं. काऊ ॥ 
j । सकळ सोक दायक अभिमाना ॥३॥ 


ससत मूल खूलप्रद नाना $ 

श्ररामचन्द्रजीका सहज खभाव सुनिये । वे भक्तमै अभिमान कभी ne so २ m 
जन्म-मरणरूप संसारका मूल है और अनेक प्रकारके Fat तथा समस्त 
ताते करहिं. कृपातिधि दूरी | सेवक पर हि को नाई ॥४॥ 
जिमि सिख तन जन होइ en खिर अधिक ममता दै । 


E ihe कृपानिधि उसे दूर कर देते है | क्योंकि वह उती बत हर डली दे vl 
| गोवर ! जैसे बच्चेके शरीरमें फोड़ा होता दै, तो माता उसे अधीर | 

दोौ०--जद॒पि प्रथम दुख ` पाव N बाल पीर ॥ ७8 (क)॥ 
| ब्याधि नास हित जननी गनति न a re mt तो भी रोगके 
| गळ TAR बचा पहले ( फोडा चिराते समय ) इख पाता है CTT 

के हि 


॥ wx (a) ॥ 
माता बच्चेकी उस बा चिरी a गिनती ( उती सवा नह कसी) 
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MS लि 


ae % नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
DEORE DEDEDE DEE CE TECTED GL ILILEUPIUDV DY, 
तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि | ति” 
तुलसिदास ऐसे wale कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥ ७४ CaN 
उसी प्रकार श्रीरथुनाथजी अपने दासका अभिमान उसके हितके लिये इर सेते हैं। 
कहते हैं कि ऐसे प्रभुको भ्रम त्यागकर क्यों नहीं भजते ॥ ७४ (ख) ॥ Tiai 
चौ०-राम कृपा आपनि जड्ताई । कहडँ खगेस EAE मन लाई | 
जब जब राम age तनु घरी । भक्त हेतु लीळा बहु करहाँ॥१॥ 


हे पक्षिराज गरुडूजी ! भीरामजीकी कृपा और अपनी जडताकी बात कहता हूँ, मन लगाकर निये 
जब-जब श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यशरीर धारण करते हैं और भक्तोंके लिये बहुत-सी लीलाएँ करते हैं, ॥ १ ॥ 


तब तब अवधपुरी में जाऊ। वाळचरित बिलोकि ane ॥ 
जन्म महोत्सव fae जाई । बरष पाँच तहे wee छोमाई ॥२॥ 
तब-तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाललीला देखकर हर्षित होता हूँ । वहाँ जाकर मैं ! 
जन्ममहीत्सव देखता हुँ और मगवानकी शिश्वुललल्यमें भाकर पाँच वर्षतक वहीं रहता हूँ ॥ २ ॥ 
इश्देव मम बालक गामा । सोभा वपुष कोटि सत कामा ॥ 
निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करडँ उरगारी ॥३॥ 
बाळकरूप भीरामचन्द्रजी मेरे इष्टदेव हैं; जिनके शरीरमें अरबों कामदेवोंकी शोभा है | हे गरुड़जी! ४ 
अपने प्रभुका मुख देख-देखकर में नेत्रोंको सफल करता हूँ ॥ २ ll | 
लघु वायस वपु घरि हरि संगा | देखउँ asaka बहु रंगा ॥४॥ 
छोटेसे कौएका शरीर घरकर भगवानके साथ-साथ फिरकर मैं उनके भाँति-माँतिके बाळचरित्रोकी | 
देखा करता हू ॥ ४ ॥ 
दो०-लरिकाई जह जह fale तह तह संग उडाउ | 
जूउनि परइ अजिर महँ सो उठाइ करि खाउँ॥ ७५(क)॥ 6 
लड़कपनमें वे जहाँ-जहाँ फिरते हैं, वहाँ-वहाँ मैं साथ-साथ उड़ता Fl और ऑगनर्मे उनकी जो ( । 
जूठन पड़ती है; वही उठाकर खाता हूँ ॥ ७५ (क) ॥ न्‍ 
एक बार अतिसय सब चरित किए wal 


Az ॥ ७५ (ख ) || 
सुमिरत प्रथुलीला सोइ gated भयउ रा wad 


एक बार श्रीरघुवीरने सब चरित्र बहुत अधिकतासे किये । प्रभुका उस 
काकसुशुण्डिजीका शरीर प्रेमानन्दवश पुलकित हो गया ॥ ७५ (ख) || i 
चो०--कहद HES gag खगनायक | रामचरित 
SRC Gat सब भाती । खचित कनक मनि 
' अुश॒ण्डिजी कहने ल्यो- है पक्षिराज ! सुनिये | श्रीरामजीका चरित्र 
ध्याका राजमहळ सब प्रकारसे सुन्दर दै | सोनेके महे नाना प्रकारके रल जडे 
aM न जाइ रुचिर अँगनाई । जह खेलहिं नित ति ॥२॥ E 
बाल विनोद्‌ करत रघुराई | आ टा वि अजिर ७००१ 
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हुए हैं॥ १ 


के उत्तरकाण्ड # 

SESE, ८२३ 
| gat ऑगनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य सते ह । 

बाळविंनोद करते हुए AGATA आगनमें विचर रहे हैं | २ ॥ माताको सुख 


रकतं खडु कलेवर स्यामा | अंग अंग प्रति छबि an (क 

qaqa मणिके सम ओर कोमल शरीर है | अंग-अंगमें बहत- 
रोम छायी हुई 2 | नवीन BEA कमलके समान रा कोमल चरण हं | ee 
a अपनी ज्योतिसे चन्द्रमाकी कान्तिको हरनेवाले हैं॥३॥ 

ललित अंक कुलिसादिक चारी । नूपुर चारु मधुर रबकारी ॥ 

चारु पुरट मनि रचित बनाई । कटि किंकिनि कल मुखर सुहाई ॥४॥ 

तल्वेमें बज्रादि ( वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमळ ) के चार सुन्दर चिह हैं। चरणॉमे मधुर शब्द 
A सुन्दर नूपुर हैं । मणियोंसे ( रलोसे ) जड़ी हुई, सोनेकी बनी हुई सुन्दर करधनीका शब्द सुहावना 
झा रहा है ll ४ ॥ 

दो०--रेखा त्रय सुंदर उदर नाभी रुचिर गंभीर | 
उर आयत आजत बिधिधि बाल बिभूषन चीर ॥७६॥ 

TAR सुन्दर तीन रेखाएं, ( त्रिवली) Fl नाभि सुन्दर और गहरी है विशाल वक्षःःथलपर 
अनेक प्रकारके बचोंके आभूषण ओर वस्न सुशोभित हैं ॥ ७६ ॥ 
चौ०--अरुन पानि नख करज्ञ मनोहर । बाहु Raw विभूषन सुंदर ॥ 

कंध बाल et दर आवा । चारु चिबुक आनन छविसींवा ॥१॥ 

लाल हथेलियाँ, नख और अँगुलियाँ मनको इरनेवाले हैं और विशाल भुजाओपर सुन्दर आभूषण 
है। बाइसिंहकेसे कधे और शंखके समान ( तीन रेखाओसि युक्त) गला है। सुन्दर उटी है और मुख तो 
at सीमा ही है ॥ १ ॥ 

कछ 'चछ बचन अधर असनारे । दुइ दुइ दसंन बिसद वर बारे ॥ 

खलित कपोल मनोहर नासा । सकल सुखद ससिकर सम हासा ॥२॥ 

केलबल ( alae ) वचन हः लाल ओंठ ह | उज्ज्वल, सुन्दर ओर छोटी-छोटी [ ऊपर और bet 
परे तुळ्या हैं । सुन्दर गाल, मनोहर नासिका और सब gaat देनेवाली च्मा [अया ४ 

अ समख कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमाकी | किरणोंके समान मधुर मुस्कान है ॥ २॥ 


नील कंज लोचन भवमोचन | आजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 


३॥ 
विकट भृकुटि एए । कुंचित कच मेचक छवि छाए ॥ 
Walt सम श्रवन gem । कु उह aaen गोरोचनका तिलक सुशोभित 


नीले 2 -मृत से नेवा 
tite eae समान नेत्र भव ( जन्ममृत्यु ) से छुड़ : ३॥३॥ 
al १ न्द X at घराले saat छबि छा र्दी 
हैं, कान सम और सुन्दर हँ, काले और छ a मोही ॥ 


पीत झीनि झणुळी तन सोही । किलकनि रि तिबिंब निहारी ॥४॥ 


Wrafe चप अजिर बिहारी । नाचि निज चितवन मुझे बहुत ही प्रिय 
पीली ओर महीन झँगुली शरीरपर शोभा दे रही 2 | उनकी किल्कारी औरामचन्दजी अपनी परछाहीं 


| । राजा दशरयजीके आँगनमै विहार करनेबाळे? रूपको > 
| 7 पचते है || ४ | RR ह. स्स्स ल 


f ८५००७२ 
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628 क नमासि राम रघुबशताथम्‌ % a | 
BOS DEDEDE DE CL DE DEDE TE CLINE FL IL ILS, k3 io 
मोहिं सन करहिं बिबिधि विधि क्रीड़ा । बरनत मोहि होति अति XW: 

किलकत मोदि चरन जब घावहि | चलर्डे भागि तब पूप देखाबहि 3 | 

| 


और मुझसे बहुत प्रकारसे खेळ करते हैं । जिन चरित्रोंका वर्णन करते मुझे esy at | 
मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दोड़ते और मैं भाग चलता, तब मुझे पूआ दिखलाते थे || ५ || । Pena | 


दो०--आवत निकट हसहिं ग्रथ भाजत रुदन कराहिं | 
जाउं समीप गहन पद TAR [फार ।चतइ पराहिं ॥ ७७ (क)॥ 
मेरे निकट आनेपर प्रभु हँसते हैं और भाग जानेपर वे रोते हें और जब मैं उनका चरई 


स्पर्श करनेके लिये पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं || ७७ = ) 
प्राकृत Ag इव लीला देखि भयउ मोहि मोह | | 


कवन चरित्र करत TW चिदानंद संदोह ॥७७(ख)॥ 
साधारण बच जैती लीला देखकर मुझे मोह ( शंका ) हुआ कि सचिदानन्दघन प्रभु यह कोन चरित्र कर ( 
रहे हैं ॥| ७७ (ख)॥ 
चौ०--पतना मन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित ब्यापी माया ॥ 
सो माया न दुखद मोहि काहीं l आन जीव इव संसृत नाहीं ॥१॥ 
हे पक्षिराज | मनमै इतनी [ शंका ] छाते ही श्रीरघुनाथजीके द्वारा प्रेरित माया मुझपर छा गयी। ( 
परन्तु वह माया न तो मुझे दुःख देनेवाली हुई ओर न दूसरे जीवों भाँति संसारमै डाळनेवाली हुई ॥१॥ ( 
नाथ इहाँ कछु कारन आना । सुनहु सो सावधान इरिजाना | / 
ग्यान अखंड एक सीतावर । माया वस्य जीव खचराचर ॥२॥ _ 
हे नाथ ! यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है । हे भगवानके वाहन गरुड़जी | उसे सावधान होकर gal | 
एक सीतापति भीरामजी ही अखण्ड ज्ञानखरूप हैं और जड-चेतन सभी जीव मायाके वश हैं ॥ २॥ ( 
at सब के रद्द ग्यान एकरस | ईस्वर जीबदि भेद कहदु कस ॥ 
माया बस्य जीव अभिमानी । ईख वस्य माया A ॥ Rb 
यदि जीवोंको एकरस ( अखण्ड ) ज्ञान रहे; तो कहिये; फिर ईश्वर और जीवमें मेद ही केसा! अमिसाती | 


॥ 
जीव mark वश है और वह सत्त्व, रज और तम, इन तीनों गुगोंकी खान माया ईश्वरके वशम दै ॥ र 


एक शकता ॥ 


qaa जीव waa भगवंता । जीव अनेक 101 


हरि जाइ न कोटि उपाय! 


यद्यपि मायाका किया 5 


सुधा भेद sate इत माया । बिनु 
जीव परतन्त्र है; भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं । जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान्‌ एक हैं।य 

` यह मेद असत्‌ है, तथापि वह मगवानके भजन विना करोड़ों उपाय pee 
न! 
ने || ७८ (क) f 
at होनेपर i Fall 


दो०-- रामचंद्रके भजन fy जो चह पद 


ग्यानबंत अपि सो नर पक्ष बिनु पूछ 
श्रीरामचन्द्रजीके भजन विना जो मोक्षपद चाहता है, वह मनुष्य शान 


और सींगका पश्च है ॥ ७८ (क) || 4 हँ 
। ) NR, E E ga PR 


राकापति पोडस उअहिं तारागन wR । 5 
सकल गिरिन्ह दव लाइअ बिनु रबि राति न जाइ ॥७८ (ख)॥ 


तमी तारागणोके साथ सोलह कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमा उदय हो, और जितने पर्वत हैं उन सबमें दावामि 
आदी जाय) तो भी सूर्यके उदय हुए विना रात्रि नहीं जा सकती || ७८ (ख)॥ 


alë हरि fag भजन खगेसा | मिटइ न जोवन्ह केर कढेसा ॥ 
हरिसेवकदि न व्याप अविद्या । प्रभु प्रेरित व्यापइ तेहि विद्या ॥१॥ 
है पक्षिराज ! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीर्वोका क्लेश नहीं मिटता । भीइरिके सेवकर्को 
अविद्या नहीं व्यापती । प्रभुकी प्रेरणासे उसे विद्या व्यापती है ॥ १ ॥ 
ताते नास न होइ दास कर । भेद भगति बाढूइ बिहंग बर ॥ 
भ्रम तें चकित राम मोहि देखा । fea सो ag चरित बिसेषा ॥२॥ 
हे पक्षिश्रेष्ठ ! इसीसे दासका नाश नहीं होता और भेद-भक्ति बढ़ती है। भ्रीरामजीने मुझे जब 
wad चकित देखा, तब वे हसे । वह विशेष चरित्र सुनिये ॥२॥ 
, तेहि Agr कर मरसु न wel जाना अनुज न मातु पिताहूँ ॥ 
जावु पानि घाण मोहि धरना । स्यामळ गात अरुत कर चरना ॥३॥ 
उस खेलका मम किसीने नहीं जाना, न छोटे माइयोने और न माता-पिताने ही । वे श्याम शरीर और 
बढ छाल हथेली और चरणतळवाले बालरूप श्रीरामजी घुटने और हार्थोके बल मुझे पकडनेको दौड़े ॥ २ ॥ 
तब मै भागि aes उरगारी | राम गहन कहें भुजा पसारी ॥ 
जिमि जिमि git उड़ाउ अकासा । de भुज हरि देखर्ड निज पासा ॥४॥ 
है सपोंके शत्र गरुडुजी | तब मैं भाग चला । श्रीरामजीने मुझे पकड़नेके लिये भुजा फैलायी । मै 
बेसेजैसे आकारामें द्र उड़ता वैसे-वैसे ही वहाँ श्रीहरिकी भुजाको अपने पात देखता था ॥ Y 
दोौ०--अहालोक लगि गयउँ में. चितयउँ pi उड़ात । 
an अंगुल कर बीच सब mR मोहिं तात ॥ ७५ (क) ॥ 

a MARIE गया, और जब उड़ते हुए AA पीछेकी ओर देखा, तो हे तात ! भीरामजीकी भुजामें 
गौर केवल दो ही अंगुलका बीच था || ७९ (क ) || 
सालन म | | 


उँ उ ॥ 
गयउँ तहाँ प्रश्चशज निरखि ब्याकुल भयउ बहोरि 1 a l l 

[ आवरणोंको मेदकर जहाँतक मेरी गति थी) वहॉतक मैं गया | पर वहा 
पीछे ] देखकर मैं व्याकुल ९ (ख) ॥ 
व्याकुल हो गया ॥ ७ es 
“RS नयन चखित जब भयऊ | पणि HERE a ee ie 
बिलोकि राम gand | Pea z peter पा 


|| = जग मैं भयभीत हो गया, तब मैंने आँखें मूद लॉ) फिर आ. 
TRGE aly 3 “डत ही मैं तुरंत उनके मुखमै 
i १०७८२. मुझे देखकर श्रीरामजी मुस्कुराने ait | उनके DPR जे 
| DEDEDE DEDEDE DS OLOGY 
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| # नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ 
१ RATATAT Bee 
| उदर माझ yg अंडज राया | देखेड बहु Tale fect Ways 
अति विचित्र तहँ लोक अनेका | रचना अधिक एक ते a 
Q हे पक्षिराज ! सुनिये, मैंने उनके पेटमें बहुत-से ब्रह्माण्डोके समूह देखे | वहाँ ( उन a 
अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से-एककी बढ़कर थी ॥ २ ॥ iD) 
Ree चतुरानन ë MAM । अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ 
॥ अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भूधर भूमि विसाछा ॥ त 
करोड़ों ब्रह्माजी और शिवजी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चन्द्रमा, अनगिनत लोकपाल, q 
4 काळ, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, ॥ ३ ॥ 9 यम और 
। सागर सरि सर बिपिन अपारा । नाना भाँति ae विस्तारा ॥ 
१ सुर मुनि सिद्ध नाग नर किंनर । चारि प्रकार जीव सचराचर ॥४॥ 
£ असंख्य समुद्र, नदी, तालाव और वन, तथा भोर मी नाना प्रकारकी सृष्टिका विस्तार देखा | देवता 
9 मुनि, सिद्ध, नाग; मनुष्य) किन्नर तथा चारों प्रकारके जड़ ओर चेतन जीव देखे ॥ ४ ॥ ; 
१ दो०--जो नहि देखा नाहे सुना जो सन न समाइ | 
१ सो सब अद्भुत देखेउ बरनि walt बिधि जाइ ॥८०(क)॥ 
९ जो कमी न देखा था, न सुना था ओर मनमै मी नहीं समा सकता था, अर्थात्‌ जिसकी कल्पना भी 
नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी । तब उसका किस प्रकार वर्णन क्रिया जाय | 
6 l co (a) Il 
एक एक Fas मइ रहउ नरष सत एक | 
एहि बिधि देखत फिरउँ में अंड कटाह अनेक ॥ ८० (ख)॥ 
मैं एक-एक ब्रह्माण्डमें एक षक सौ वर्षतक रहता । इस प्रकार में अनेक ब्रह्माण्ड देखता फिरा 
॥८०(ख)॥ 
चौ०--लोक लोक प्रति भिन्न बिधाता | भिन्न विष्चु सिव ag दिसित्राता | 


नर गंध भूत  बेताला । किंनर निसिचर पसु खग ब्याला | १॥ 
qa 


प्रत्येक लोकमें मिन्न-मिन्न ब्रह्मा, मिन्न-मिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल) मनुष्य, गन्धर्व) भूत? 
Prat, राक्षस, पशु, पक्षी, सपं, ॥ १ ॥ 


देव दनुज गन नाना जाती । सकळ जीव तह आनहि भाती ॥ 
TH?! 


महि सरि सागर सर गिरि नाना | सब प्रपंच ae आनइ आन 2 

तथा नाना जातिके देवता एवं दैत्यगण ये | सभी जीव बहाँ दूसरे ही प्रकारके ये । अनेक प्रश? 
नदी, समुद्र, तुछाव तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी-ही-दूसरी प्रकारकी थी ॥ २ ॥ 

अंडकोस प्रति प्रति निज रुपा । देखेड॑ जिनस अनेक अनू ; a 

अवधपुरी प्रति भुवन निनारी | सरऊ मिक्षा मित्र नर नारी A 

प्रत्येक ब्रह्माण्ड-ब्रह्माण्डर्मे मैने अपना रूप देखा तथा अनेका अनुपम TIS देखी |. 
शि ही अवघपुरी, भिन्न ही सरयूजी और भिन्न प्रकारके ही नर-नारी ये ॥ ३ ॥ SAS 


| 
: 


4 अच SN 
j * उत्तरकाण्ड & 
t ८ 9 
EDEL Sn Ls SY ड 


SV, - 
er दसरथ कोसल्या gg ताता | बिविध रूप भरतादिक भ्राता Fe 


ब्रांड राम अवतारा । देख बाल गोद 
E a |g दशरयजी, कौसल्थाजी, और मरतजी आदि = dns मं 
ait ब्रह्माण्डमें रामाबतार र उनका अपार बाललीलाए देखता फिरता ॥ ४ N ee | 
दो०-मिन्न भिन्न में दीख ag अति बिचित्र हरि जान। | 
अगानत ETT TRS FE राम न देखेउँ आन ॥८१ (क)॥ 
हे हरिवाइन 3 z सभी कुछ भिन्नभिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा । मैं अनगिनत naneti 
पिर, पर प्रमु श्रीरामचन्द्रजीको मैंने दूसरी तरहका नहीं देखा. ॥ ८१ (क) || 
सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुवीर । 
` शचवन ga देखत फिरउँ प्रेरित . मोह समीर ॥ ८१ (ख)॥ 
सर्वत्र वही Ram वदी शोमा ओर वही कृपाळ श्रीरघुवीर | इस प्रकार मोहरूपी पवनकी 
KA में भुवन-भुवेनमें देखता फिरता था ॥ ८१ ( ख )॥ : 
चौ०-भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका | बीते ame कल्प सत एका ॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आयदउँ | तहे पुनि रहि कछु काल गवाँयउँ ॥ १॥ 
अनेक ब्रह्माण्डोंमें भटकते मुझे मानो एक सौ कल्प बीत गये | फिरता फिरैता में अपने आश्रममें आया, 
गर कुछ काळ वहाँ रहकर बिताया ॥ १ ॥ 
निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायउँ । निर्भर प्रेम हरषि उडि धायउँ ॥ 
देखडँ जन्म महोत्सव जाई । जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥२॥ 
, फिर जब अपने प्रभुका अवधपुरीमें जन्म ( अवतार ) सुन पाया, तब प्रेमसे परिपूर्ण होकर 
प्क उठ दोडा | जाकर मैंने जन्म-महोत्सव देखा) जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ ॥ २॥ 
राम उद्र देखेड॑ जग नाना | देखत बनइ न जाइ बखाना ॥ 
तह पुनि देखेड॑ राम सुजाना । मायापति me भगवाना ॥३॥ 
र Slay पेटमै मैंने बहुत-से जगत्‌ देखे, जो देखते ही बनते ये, वर्णन नहीं किये जा सकते | 
मैने सुजान, मायापति, कृपाळ भगवान्‌ श्रीरामको देखा ॥ २ ॥ : 
करड विचार aR बद्री । मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी मह मेँ सब देखा | was भ्रमित मन मोह बिसेषा ॥४॥ 
! | i विचार करता था । मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़से व्याप्त थी | यह "१ saat 
मोह होनेसे में थक गया || ४ ॥ ce i 
दो०--देखि कृपाल बिक मोहि T m ॥ ८२ (क) ॥ 
Read हीं मुख बाहेर आय छ मा | से | उसके हंस 
३ ee देखकर त काड भरीरघुवीरजी हँस दिये | दे ec 
‘eae आ गया || ८२ ( क )॥ spr J FYPYFITITIIIRSTS 
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Re $ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
Be DESDE DEDEDE DE DIOL FSF 
सोइ लरिकाई मो सन करन रुगे पुनि राम। ०७३ 
कोटि भाँति WIS AZ न लहइ बिश्राम ॥ ८२ (ख)|| 
शरीरामचन्द्रजी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने छगे। मैं करोड़ों ( असंख्य ) प्रकारसे 
समझाता था, पर वह शान्ति नहीं पाता था ॥ ८२ (ख ) ॥ an 
चौ०-देखि चरित यह सो प्रभुताई | समुझत देह दसा बिसराई ॥ 
घरनि aS मुख आव न बाता । चाहि त्राहि आरत जन त्राता ॥१॥ 
me बाळचरित्र देखकर और [ पेटके अंदर देखी हुई ] वह प्रसुता समझकर ( स्सरणकर) 


`~ 


/ 
4 R आत्तंजनोंके रक्षक ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये” पुकारता हुआ में प्रथ्वीपर गिर ger | मुखसे बात 
¢ नहों निकलती थी ! ॥ १ ॥ 
mgs प्रभु मोदि . विलोकी । निज माया प्रभुता तव रोको ॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर घरेऊ । दीनदयाल सकल दुख हरेक ॥२॥ 
तदनन्तर TUR मुझे प्रेमविहृळ देखकर अपनी मायाकी प्रसुताको रोक लिया.। प्रभुने अपना कर-कमढ़ 
मेरे सिरपर रक्ला | दीनदयाछने मेरा सम्पूर्ण दुःख हर लिया ॥ २ Il 
कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा । सेवक सुखद्‌ रुपा संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम + विचारि विचारी । मन we होइ aca अति भारी ॥३॥ 
सेवकरोंको सुख देनेवाले कृपामय श्रीरामजीने मुझे Mes सर्वथा रहित कर दिया ।. उनकी TR 
प्रभुता विचार-विचारकर मेरे aad बड़ा भारी हर्ष हुआ ॥ २ ॥ 
भगत वछळता sy के देखी । उपजी मम उर प्रीति बिसेषी ॥ 
सजल नयन पुलकित कर जोरी | कीन्हिउँ वहुबिधि बिनय बहोरी ॥४॥ 
9 प्रभुकी भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदयमें बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ । फिर मैने 
॥ [ आनन्दे ] नेत्रेमि जङ भरकर, पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकारसे विनती की || ४॥ 


दो०--सुनि aia मम बानी देखि दीन निज दास । i 
ओ बचन सुखद गंभीर मदु बोले रमानिवास ॥ ८३ (क) ह 

मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दासको दीन देखकर रमानिवास भ्रीशामजी सुखदायक) 7 
और कोमल वचन बोले-॥ ८३ (क ) Il : i 
काकमसुंडि माशु बर अति प्रसन्न मोदि जानि | (७)॥ 
अनिमादिक सिथि अपर रिधि मोच्छ सकल सुख खानि ॥८ 

हे magae ! तू मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर वर माँग | अणिमा आदि ज 

दूसरी ऋद्वियाँ तथा सम्पूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष, || ८३ (ख ) ॥ 
चो०-ग्यान विवेक विरति विग्याना । मुनिदुर्लम गुन नि s > १॥ e 
आजु देउँ सब संसय नाहीं । am जो तोहि भाव ee are | 
ज्ञान, विवेक; वेराग्य; विज्ञान और चे अनेकों गुण जो ada gaa 2 हन? 
८ ये सब में आजं तुझे दूँगा, इसमें सन्देह नहीं | जो तेरे मन भावे, सो माँग छै ॥ * Mh MS न | 
DEVE RS Bis “i 


क उत्तरकाण्ड # 


के देनेकी बात कही; यह तो सत्य है; पर अपनी मक्त देनेक्ी बात नहीं कही ॥ २ ॥ 


A > led A बोले 
भजनहीन सुख कवने काजा। अस बिचारि वोलेड खगराजा ॥३॥ 
सु ` An | 
भक्तिसे रहित सब गुण और सत्र सुख कैसे फीके हैं, जैसे नमकके बिना बहुत प्रकारके भोजनके 
पदार्थ | मजनसे रदित सुख किस कामके ! हे पक्षिराज ! ऐसा विचारकर में बोला- ॥ ३ ॥ 


जो प्रभु होइ प्रखंन बर देह । मोपर करहु कृपा अर नेह ॥ 
मन भावत वर MS खामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥४॥ 
हे प्रभो ! यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं ओर मुझपर कृपा और स्नेइ करते हैं, तो हे खामी! 
मैं अपना मन-भाया वर माँगता हूँ । आप उदार हैं और हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं || ४ ॥ 
दो०--अबिरळ भगति बिसुद्ध तब श्रुति पुरान जो गाव । 

जेहि खोजत जोगीस मुनि प्रच प्रसाद कोउ पाव ॥ ८४ (क)॥ 
आपकी जिस अविरल ( प्रगाढ एवं ) विशुद्ध ( अनन्य, निष्काम ) मक्तिको श्रुति और पुराण गाते द, 
बिते योगीश्वर मुनि खोजते हैं ओर प्रभुकी पासे कोई विरला दी जिसे पाता है; ॥ ८४ ( क ) ॥ 

भगत कल्पतरु प्रनत हित कृपासिंधु सुखधाम | 

सोइ निज भगति मोहि aa देहु दया करि राम ॥८४(ख)॥ 
है मक्तेकि मन-इच्छित फल देनेवाले कल्पवृक्ष ! शरणागतके हितकारी ! हे कृपासागर ! दे सुखघाम 
भीरमजी | दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिये || ८४ (ख) ॥ 
चो०--एवमस्तु कहि रघुकुलनायक Late वचन परम सुखदायक ॥ 
सुनु वायस तै सहज सयाना । काहे न मागसि अस TAM ॥१॥ 


a 
¢ 

सरल छ f 

रुके वचन सुनकर मैं बहुत दी प्रेममें भर गया । तब मनमें अनुमान करने लगा कि प्रभुने सब 


| 'रवमस्तु' ( ऐशा ही हो ) कहकर 'रघुबंदके खामी परम सुख देनेवाले वचन बोले है काक ! 
| | ऐन, पू खभावसे ही बुद्धिमान्‌ है | ऐशा वरदान केसे न मांगता 1 ॥ १ Il 

| सय सुख खानि भगति ते मागी | ate जग कोउ ate सम बड्भागी ॥ 

| जो सुनि कोटि जतन नहिं लहहीं । जे जप जोग अनळ तन दृ 
| तूने सम सुखोंकी खान सक्ति माँग ढी । जगतूर्मे तेरे समान बड़भागी कोई नहीं o 
| aie योगकी अभिसे शरीर जछाते रहते हें, करोड़ों यत्न करके स 

| ॥ 

| शें ae तोरि चतुराई । मागेड भगति m To 

| N विहंग प्रसाद अब सोरे! ee ee मुझे बहुत ही 
| my a भक्ति तूने माँगौ । तेरी चतुरता देखकर में 7 बो ॥३॥ 

~ । ह पक्षी ! सुन, मेरी कृपासे अध समस्त म गुण १ नः BRP CF Cd 
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८४० 
DEDEDE DE DEDEDE DE DLL ESTP IL ELILOLILG An, 
भगति ग्यान विग्यान विरागा । जोग चरित्र रहस्य विभागा | 
जानब तें सबही कर भेदा | मम प्रसाद नहिं साधन लेदा ॥४। 
w `A 
भक्ति; ज्ञान विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी छीछाएं ओर उनके रहस्य तथा विभाग; इन 
मेदको तू मेरी कपासे ही जान जायगा, तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा ॥ ४ ॥ सबके 


( 
दो०-आाया संभव भ्रम सव अब न ब्यापिहहि तोहि । 
( 


& 


जांनेसु AA अनादि अज ATA शुनाकर AR ॥ ८५ (क)॥ 
मायासे उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको न व्यापेंगे | मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण ( प्रतिक गुणों 
रहित ) और [ गुणातीत दिव्य ] गुणोंकी खान ब्रह्म जानना ॥ ८५ (क) ॥ l 
सोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग | 
कार्य बचन मन मम पद करेसु अचल अनुराग ॥ ८५ (ख) | 
हे काक ! सुन; मुझे भक्त निरन्तर प्रिय हैं; ऐसा विचारकर शरीर, वचन और मनसे मेरै चरणा 
अटल प्रेम करना ॥ ८५ ( ख ) Il 
चौ०--अब Gg परम विमल मम बानी । सत्य सुगम निगमादि वखानी ॥ 
निज सिद्धांत gmas तोही । ug मन थरु सध तजि भजु मोही ॥ १॥ 
अब मेरी सत्य, सुगम, वेदादिके द्वारा वर्णित परम निर्मळ वाणी सुन । में aaa यह Rakam 
सुनाता हूँ | सुनकर मनमै धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर ॥ १ ॥ 
मम साया संभव. संसारा । जीव चराचर AAN प्रकारा ॥ 
सव मम प्रिय सब मम उपजाए । सब ते अधिक मनुज मोहि भाण ॥ २॥ 
यह सारा संसार मेरी मायासे उत्पन्न है | इसमें अनेको प्रकारके चराचर जीव हैं | वे सभी मुझे प्यहं 
क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं | इनमें मुझको मनुष्य सबसे अधिक अच्छे लगते हे || २ ॥ 
तिन्ह महँ द्विज द्विज we श्रुतिधारी | तिन्ह ag निगम धरम अचुसारी ॥ 
तिन्ह महँ प्रिथ विरक्त पुनि ग्यानी । ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी ॥२॥ 
उन मनुष्यामे मी द्विज, द्विजोमै भी वेदोंको धारण करनेवाले, उन में भी वेदोक्त धर्मपर aa 
उनमें मी विरक्त ( वैर/ग्यवान्‌ ) मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानॉर्मे फिर ज्ञानी और शानियोंते मी अः 
प्रिय विज्ञानी हैं ॥ ३ ॥ ; 


Free ते पुनि मोदि प्रिय निज दासा । जेडि गति मोरि न दुसरि TET 
पुनि पुनि सत्य mes तोहि पाहीं । मोदि सेवक सम प्रिय कॉड ना | 
विज्ञानियोंसे भी प्रिय मुझे अपना दास दै, जिते मेरी दी गति है, कोई दूसरी आशा हैं॥ ४ ॥ 
बार-बार सत्य ( "निज सिद्धान्त ) कहता हूँ कि मुझे अपने सेवकके समान प्रिय कोई भी नहीं ही 
भगतिहीन fiir किन होई । सब जीवड खम प्रिय ye बानी । fe 
भगतिवंत अति नीचड प्रानी । मोहि प्रानप्रिय असि मात्‌ भस हे 
भक्तिहदीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सत्र जीवोंके समान ही प्रिय है । ase टं ॐ 
भी प्राणी मुझे प्राणेकि समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है ॥ ५ ॥ PR 
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OLDE DEDEDE D ONS ८४१ 
ed दो०--सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहिन लाग | | 
. ` श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग ॥ ८६॥. 
| ` पवित्र, सुशील और सुन्दर बुद्धिवाला Re मला बता, किसको प्यारा नहीं लगता ! ie 
) छी ही नीति कहते हैं । है काक ! सावधान होकर सुन ॥ ८६॥ | ; पुराण 
foo पिता के बिपुल कुमारा | ae पृथक गुन सील अचारा ॥ 
| कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता | कोड घनवंत सूर कोड दाता ॥१॥ 
|, ` एक पिताके बहुत-से पुत्र प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुण, शील और आचरणवाले 
| =; तपसी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई झूरबीर, कोई दानी, ॥ ie जा a 
| कोउ सर्बग्य wa कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई ॥ 
कोड fig भगत बचन मन कर्मा | सपनेहुँ जान न दूसर धमा ॥२॥ 
| कोई सर्वज्ञ और कोई घर्मपरायण होता है । पिताका प्रेम इन समीपर समान होता है । परन्तु $ 
| से यदि कोई मन; वचन और कर्मसे पिताका ही मक्त होता है, खप्नमे मी दूसरा धर्म नहीं जानता, ॥२॥ | 
| सो ga प्रिय पितु प्रान समाना | जद्यपि सो सब भाँति अयाना॥ | 
at बिधि जीव चराचर Sal त्रिजग देव नर असुर समेते ॥३॥ 
॥ बह पुत्र पिताको प्राणोके समान प्रिय होता है, यद्यपि (चाहे) वह सब प्रकारसे अशान ( मूख ) ही हो । 
) रसे प्रकार तिर्यक्‌ ( पझ्य-पक्षी ), देव, मनुष्य और असुरोंसमेत जितने भी चेतन और जड जीव हैं ॥ ३ ॥ 


अखिल बिख यह मोर उपाया | सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ 
: तिन्ह महँ जो परिहरि मद्‌ माया | भजै मोहि मन बच अरु काया ॥४॥ 
|। . उनसे भरा हुआ यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है; अतः सबपर मेरी बराबर दया है । 
| | Wa इनमेसे जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीरसे मुझको भजता हे, ॥ ४॥ 
। दोौ०--पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ | | 

` सर्बभाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोड ॥८७(क)॥ e 
वह पुरुष हो, नपुंसक हो; स्री हो, अथवा चर-अचर कोई भी जीव हो; कपट छोड़कर जो भी सर्वे 
m मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है | ८७ (क) ॥ 
सो०--सत्य कइउँ खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानम्रिय | 

अस frat ag मोहि परिहरि आस भरोस सब ॥८७(ख)॥ ७ 

| क DAGES सत्य कहता हूँ, पवित्र (अनन्य एवं निष्काम ) सेवक सके प्राणप्रिय है। ऐसा विचारक ; 


~ TR STS BREN 


आ'भरोसा छोड़कर मुझको ही भज ॥ ८७ ( ख )॥ 

Beat निरंतर मोही ॥ 
WR काल न ब्यापहि तोही | aiu भजेछ अति हरबाऊँ ॥ १॥ 

॥ N omga सुनि न अधाऊँ। तज पुलकित स" । प्रमुके वचनामृत 

} mee काळ कभी नहीं व्यापेगा । निरन्तर मेरा स्मरण ahead. we म 


॥१॥ 
एत नहीं होता था । मेरा शरीर पुलकित था और मनमै अतत है इतत मा 
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८४२ 
z I YN 

at जानइ मन अरु काना । नहिं रसना पहि जाइ. SR, 
ee सुख जानदिं नयना | कहि किमि सकहिं arch aoe ; 
वह सुख मन और कान ही जानते हैँ | जीमसे उसका बखान नहीं किया जा सकता ॥ २॥ 

वह सुख नेत्र ही जानते हैं । पर वे कह कैसे सकते हैं ! उनके वाणी तो है नहीं ॥ R ॥ Ta मन | 
बहुविधि मोदि प्रबोधि सुख देहे । लगे करन fee कौतुक तेर ॥ 
सजल नयन कछु मुख करि रूखा | चितइ मातु लागी अति भूखा | a 
मुझे बहुत प्रकारसे भलीमाँति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकोकि खेल करने हे 

नेत्रमि नळ भरकर और मुखको कुछ रूखा-सा बनाकर उन्होंने माताकी ओर देखा--[ और geh l 

चितवनसे माताको समझा दिया कि ] बहुत भूख लगी है ॥ २ ॥ पा 


हि.” 


र देखि मातु आतुर उठि wel कहि ae बचन लिए उर छाई ॥ 

( गोद राखि कराव पय पाना | रछुपति चरित ऊलित कर गाना ॥४॥ 

‘ यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ीं और कोमल वचन कहकर उन्होंने भीरामजीको छातीसे लगा लिया। ( 
$ वे गोदमें लेकर उन्हें दूध पिलाने लगीं और भीरघुनाथजी ( उन्हीं ) की ललित लीलाएँ गाने लगी ॥ ४॥ ( 


सो०--जेहि सुख लागि पुरारि असुभ बेष कृत सिव सुखद | 6 
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख मइ संतत मगन ॥ ८८ (क)॥ | 


6 जिस सुखके RA सबको सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि शिवजीने आशम वेष धारण किया, ह 
¢ उस सुखमें अवधपुरीके नर-नारी निरन्तर निमम रहते हैं ॥ ८८ (क) Il नई 
सोई सुख लवलेस fre वारक लहेड । 


ते नहिं गनहिं खगेस magak awa सुमति॥८८(ख)॥ ( 
उस सुखका लवलेशमात्र जिन्होंने एक बार खभर्मे मी प्रास कर लिया, दे पक्षिराज ! वे सुन्दर बुदिवाढे | 
सजन पुरुष उसके सामने त्रह्ममुखको भी कुछ नहीं गिनते ॥ ८८ ( ख ) ॥ ) 
चौ०- भै पुनि अवध रहेउँ कछु काला । देखेड बाळ बिनोद रसाला। । 
राम प्रसाद भगति बर पायउ । प्रभु पद बंदि निजाश्रम आयउं ॥१॥ ॥ 
मैं और कुछ समयतक अवधपुरीमे रहा और मैने श्रीरामजीकी रसीळी बाललीलाएँ देखी | शररामजीकी | | 
कासे मैने भक्तिका वरदान पाया | तदनन्तर प्रभुके चरणोंकी वन्दना करके मैं अपने आश्रमपर आया | i | 
तब ते मोहि न ब्यापी माया । जब ते रघुनायक | 
यह सब गुप्त चरित मैं गाचा । हरिमायाँ जिमि मोहि 
इस प्रकार जबसे भ्रीरघुनाथजीने मुझको अपनाया, तबसे मुझे माया कमी नहीं व्यापी । 
मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र AA कहा ॥ २ ॥ 
निज अनुभव अव ses खगेसा । बिनु हरिभिजन न 
man fy सुलु खगराई। जानि न जाइ राम मगवानुके J 
¢ है पक्षिराज गरुड़ ! अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ | वह यह है 
¢ कैश दूर नहीं होते । हे पक्षिराज | सुनिये, श्रीरामजीकी कृपा विना प्रभुता नहीं 
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अपनाया ॥ 
रिकी मागाने ॥ 
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ge fg न होइ परतीती | (चिनु परतीति होइ नहिं. प्रीती ॥ 
|| प्रीति बिना नहिं भगति बिढ़ाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई ॥४॥ 
ऑ जाने विना उनपर विश्वास नहीं जमता; विश्वासके विना प्रीति 

|| (माकर वैसे दी दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षिराज | जल्की चिकनाई नहीं ठहरती me व 
सो०--बिलु शुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ बिराग बिनु । 


गावहिं बेद पुरान सुख कि लह्दिअ हरिमगति बिनु ॥ ८९ (क ) I 
| बिना कहीं शान हो सकता है १ और वैराग्यके विना कहीं शान हो सकता दै इसी तरह वेद और: 
|; पुराण कहते हँ कि भ्रीहरिकी भक्तिके विना क्या कोई सुख प्रात्त कर सकता है ! ॥ ८९ (क) ॥ 
|, कोउ बिश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु | 


चे कि जल बिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥ ८९ (ख)॥ 
| हे तात ! स्वाभाविक संतोषके विना क्या कोई शान्ति पा सकता दै ! चाहे करोड़ों उपाय करके, पच-पच 
| | गरि फिर भी क्या कभी जलके विना नाव चल सकती है १॥ ८९ (ख) Il 
| | चौ०-बिनु संतोष न काम नसाहीं | काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं ॥ 
E रामभजन बिनु मिटहि कि कामा । थल बिहीन तरु कबहुँ कि जामा ॥१॥ 
संतोषके विना कामनाका नाश नहीं होता और कामनाओंके रहते aad भी सुख नहीं हो सकता | और 
| | श्रीगमके भजन विना कामनाएँ कहीं मिट सकती हैं ! विना धरतीके मी कहीं पेड़ उग सकता है ! ॥ १॥ 
। | बिनु बिग्यान कि समता आवइ | कोउ अवकास कि नभ fag पावइ ॥ 
श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई । बिजु महि गंध कि पावइ कोई ॥२॥ 
| ) विज्ञानके विना क्या समभाव आ सकता है ! आकाशके विना क्या कोई अवकाश पा सकता दै! भद्धाके 
| । बिना धमका आचरण नहीं होता | क्या एृथ्वीतस्वके विना कोई गन्ध पा सकता है! ॥ २॥ 
|) बिबु तप तेज कि कर बिस्तारा | जल fag रस कि होइ संसारा ॥ 

| सोल कि मिल fg बुध सेवकाई | जिमि बिल तेज न रूप गोसाँई ॥२॥ 
| तपके विना क्या तेज फैल सकता दै! जलतत्वके विना संसारमै क्या रख हो सकता K bas 
| Pree सेवा विना क्या शील प्राप्त हों सकता है! हे गोसाई ! जैसे विना तेज ( अमि-तत्त्व ) के रूप 
) ॥२॥ 


८४३ 


परस कि होइ बिहीन समीरा ^ 
न न भव भय नासा ॥४॥ 


तत्के विना क्या स्प 
कार आ भजन चिना मक 


निज सुख fg मन होइ कि थीरा | 
| केवनिड सिद्धि कि बिजु बिखासा । बिजु हरि मज 
fy. Pega ( आत्मानन्द ) के विना क्या मन खिर हो उक 
| पारे! कया विशा हना कोई मी लि हे खती दे! ए का 
| नहीं होता ॥ ४ ॥ | 
| Aia बिखास मगति नहिं तेहि बिड ह ॥ ९० (क )॥ 
६... राम कृपा बिनु सपनेहुँ जीव न N ०७०३०७०७०७ 
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क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
2 Se a 0200... : 
विना विश्वाषके भक्ति नहीं होती; मक्तिके विना श्रीरामजी द्रवीभूत नहीं होते ( रते नहीं) 
भ्रीरामजीकी कृपाके विना जीव खममै भी शान्ति नहीं पाता || ९० (क ) || नहीं ) और 
सो०- अस frat मतिधीर तजि कुतर्क संसय सकल | 
भजहु राम रघुबीर करुनाकर सुंदर सुखद ॥ ९० (ay) 
` हे धीखुद्धि ! ऐसा विचारकर सम्पूर्ण कुतकाँ और सन्देहोंको छोड़कर करुणाकी खान, सुन्दर और 
सुख देनेवाले भीरघुवीरका भजन कीजिये ॥ ९० ( ख ) II 
चौ०-निज मति सरिस नाथ में गाई। प्रथु प्रताप महिमा खगराई ॥ 
कहद न कछु करि जुगुति fast । यह सब में निज नयनन्हि देखी ॥ १॥ 
हे पक्षिराज | हे नाथ ! मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार प्रझुके प्रताप और महिमाका गान किया मैंने 
इसमें कोई बात विशेष युक्तिसे बढ़ाकर नहीं कही है | यह सब अपनी आँखों देखी कही है ॥ १॥ 
: महिमा नाम रूप शुन गाथा । सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
: निज निज मति सुनि हरिशुन गावहिं । निगम सेष सिच पार न पावहि ॥ २॥ 
भीरघुनाथजीकी महिमा, नाम, रूप और गुणोंकी कथा सभी अपार एवं अनन्त हैं; तथा श्रीरघुनाथजी 
खयं भी अनन्त हैं | सुनिगण अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार श्रीहरिके गुण गाते हैं | वेद, शेष और शिवजी 


मी उनका पार नहीं पाते ॥ २ ॥ le 
Gale आदि खग मखक प्रजंता । नम॒ उड़ादिं नहिं पावहि अंता ॥ 


तिमि रघुपति महिमा अवगाह । तात wag कोड पाव कि थाद्दा ॥ ३॥ . 

आपसे लेकर मच्छरपर्यन्त सभी छोटे-बड़े जीव आक्राशमें sed हैं; किन्तु आकाशका अन्त कोई नहीं 

पाते | इसी प्रकार हे तात ! श्रीरघुनाथजीकी महिमा मी अथाह है, क्या कमी कोई उको याद्‌ qarati? ! ॥३॥ 
, रासु काम खत कोटि gm तन । दुर्गा कोटि अमित अरिमदेन ॥ 
सक्र कोटि सत सरिस बिलासा । नभ खत कोटि अमित अवकास( ॥४॥ . 
श्रीरामजीका अरबों कामदेवॉके समान सुन्दर शरीर है । वे अनन्त काटि दुर्गाओंके समान शत्रुनाशक है | र 


N ८ ।४॥ ! 
अरबों इन्द्रोंके समान उनकां विलास ( ऐश्वर्य ) है | अरबों आकाशोके समान उनमें अवन्त अवकाश है | 


- दोौ०--मरुत कोटि सत बिपु घल रबि सत कोटि प्रकास | . जा 
ससि सत कोटि सुसीतल समन सकल भव त्रास॥ ९१५% 
अरबों पवनके समान उनमें महान्‌ बल है, अरबों सूर्योके समान प्रकाश दै | अरबों चन्द्रमाओंके 
वे शीतल और संसारके समस्त भयोंक्रा नाश करनेवाले हैं || ९१ (क) ॥ 
काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर gil ga | wall 
` धूमकेतु सत कोटि सम ga भगवंत IS re 
अरबों कालोंके समान वे अत्यन्त दुसर, दुर्गम और दुरन्त हैं ! वे भगवान्‌ अरबौं घूमकेठम ` 
अत्यन्त प्रबळ हैं | ९१ (ख) || i 


ste अगाध सत कोटि पताला | समन कोटि सत oS a yeh 0 
Ae तीरथ अमित कोटि सम पावन । नाम अखिल अघ पूर 
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i è 
पाताळॉके समान प्रभु अथाह हूँ । अरबों करके का ee रघ ae ee समान 
भयानक 
पवित्र करनेवाले हॅ | उनका नाम सम्पूण पापसपूहूका नाश करनेवाला है i त्‌ | अनन्तकोटे तीथाँके 


। हिमगिरि कोटि अचल gT । सिंधु 


छु कोटि सत सम गंभीरा । 
amg सत कोटि समाना । सकळ काम दायक भगवाना ॥२॥ 
भीरघुवीर करोड़ों हिमाळयोंके समान अचळ ( स्थिर ) हैं और अरब समुद्रेकि समान गहरे हैं भगवान्‌ 
| 


अर्खों कामबेंनुआंके समान सब कामनाओंके देनेवाले हैं ॥ R ॥ 
amg कोटि अमित चतुराई । विधि सत कोटि सृष्टि निपुनाई ॥ 
Ag कोटि खम पालन कर्ता । रुद्र कोटि सत सम संहतो ॥३॥ 


उनमें अनन्तकोटि सरस्वतियोंके समान चतुरता है । अरबों ब्रह्माओंके समान सुष्टिरचनाकी निपुणता 
है। वे अरबों विष्णुओंके समान पालन करनेवाले और अरबों रुद्रेके समान संहार करनेवाले हैं || ३ | 


धनद कोटि सत सम धनवाना । माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीला | निरवधि निरुपम प्रभु जंगदीसा ॥४॥ 
वे अरबों ,कुबेरोंके समान धनवान्‌ और करोड़ों मायाओंके समान EVs खजाने हैं | बोझ उठानेमे वे 
| अर्खो शेषोके समान हैं | अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्रीरामजी समो adit सीमारहित और उपमा 
RIRI ४ ॥ 
छं०--निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम Tèl 

जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहै ॥ 

ae भाँति fia fa मति विलास सुनील हरिहि बखानहीं | 

प्रभु भाव wen अति ate सप्रेम जुनि सुख मानदा ॥ 
|  भरामजी उपमारिहैत हैं; उनकी कोई दूसरी उपमा है हो नहीं | भीरामके समान औराम ही हं ऐशा बेद 
| ही हे जैसे अरबों जुगनुओंके समान कहनेसे सूर्य प्रशंसाको नहीं, वरं अत्यन्त उहाको ही प्रात होता दै। 
प्रकार अपनी बुद्धिके विक्रासके अनुसार मुनीश्वर श्रीहरिका वर्णन करते हैं । किन्तु प्रभु भक्तोके मावमात्रको 
करनेवाले और अत्यन्त कृपाळ हैं । वे उस वर्णनको प्रेमसहित सुनकर सुख मानते हैं ॥ 


दोौ०--राप्र अमित गुन सागर थाह कि पावइ 
संतन्ह जन जस fas सुनेउँ तुम्हहि सुनायउ साई 
भीरामजी अपार गुणोंके समुद्र हैं । क्या उनकी कोई थाइ पा सकता है ! संतोंते 
सुनाया ॥ ९२ (क) II 
सो०--भाव बस्य भगवान सुख निधान कहना 


तजि ममता मद मान मजिअ सदा सीता खन 
| अतएव ममता) 


चि 
qe ॥९२(क)॥ 
मेने जैसा कुछ सुना था) 


॥९२(ख)॥ 
| मद और मानको 
| के इ डर करणाधाम भगवान साता विन जा 

| शे, जीका ही भजन करना चाहिये ॥ ९२ 3 i 
|| Sh Yee के बचन gare | हरषित खगपति पंख झला 
Mea नीर मन अति हरघाना | भ्रीरघुपति अला 


A 
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cae आँसुओंका ] जळ आ गया और मन अत्यन्त हर्षित हो गया । उन्होंने भ्रीरघुनाथजी 


किया ॥ १ ॥ 
पाछिल मोह समुझि पछिताना । ब्रह्म अनादि aga कार = 


गुर fg भवनिधि तरइ न कोई । जाँ बिरंचि संकर सम होई ॥ 


wet आती दै, वैसे ही ] बहुत-सी कुतर्करूपी दुःख देनेवाळी लहरें आ रही थीं ॥ २ ॥ 
तव सरूप me रघुनायक । सोहि जिआयड जन सुखदायक ॥ 


आपकी पासे मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्रीरामजीका अनुपम रहस्य जाना ॥ ४॥ 


दो०--ताहि ग्रसंसि बिबिधि बिधि सीस नाइ कर जोरि। 


उनकी ( सुञुण्डिजीकी ) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके, सिर नवाकर और हाथ जोड़कर, 
प्रेमपूर्वक बिनम्र और कोमळ वचन बोले--॥ ९३ CH) «_ कै 
ga अपने अविबेक ते बूझउँ खामी तोहि। 
- कृपासिंधु सादर कहहु जानि दास, 
हे प्रभो ! हे स्वामी | में अपने अविवेकके कारण आपसे पूछता हू 
दास” जानकर आदरपूर्वक मेरे प्रश्नका उत्तर कहिये ॥९२(ख)॥ 
doga aaa तम्य तम पारा । सुमति 
“ग्यान विरति बिग्यान निवाखा | रघुनायक 
आप सवश हैं; तस्वके शाता हैं; अन्धकार ( माया a Sa 
शान, वैराग्य और विज्ञानके धाम और श्रीरघुनाथजोके प्रिय दास है | EE ae बुझाई 


gde सरळ आचार | 


युक्त; सुशील) सरल 


कर 

आपने यह काकशरीर किस कारणसे पाया ! हे तात ! सब i २ Il 

हे आकाशगामी | यह सुन्दर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया £ सो ale was 
सिव पाहीं । मदा प्रटयड संसय 

नाथ खुना मै अस र गोरे मन 


are कहई | सोड 
1: र तुना... तंत्रात... ५० = r aa l By Siddhanta eGanggtk a 
EDENDE TTNET ETTAN TTO 1 


` SSSI, 
सुशचण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पक्षिराजने इषित होकर अपने पंख फुल लिये | on 
प एसे 


पुनि पुनि काग चरन सिर नावा | जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥२॥ 
वे अपने पिछले मोहको समझकर ( याद करके ) कि BAN अनादि ब्रह्मको मनुष्य करके = 
गरुड़जीने बार-बार काकसुञ्चण्डिजीके चरणोंपर सिर नवाया और उन्हे श्रीरामजीके-ही समान जानकर प्रेम बढाया | । 


संसय सर्प was मोदि ताता । दुखद्‌ लहरि कुतक बहु ब्राता ॥३॥ 
गुरुके विना कोई भवसागर नहीं तर सकता; चाहे वह ब्रह्माजो ओर शंकरजके समान ही क्यों न हे। 
गरुड़जीने कहा--हे तात | मुझे सन्देहरूपी सर्पने डस लिया था । [और साँपके डसनेपर जैसे विष चढ़े 


तव प्रसाद मम मोह नखाना । राम रहस्य अनूपम जाना ॥४॥ 
आपके स्वरूपरूपी गारुड़मन्त्रसे भक्तोंकी सुख देनेवाले गारुडी श्रीरघुनाथजीने मुझे जिल Ral 


Nas गरुड़ R ॥ ९३ (क)॥ 
बचन बिनीत सम्रेम मृदु Wes गरुड m 


निज मोहि॥ ९३ ON 
। हे कृपाके समुद्र | मुझे अपना तिज । 


a oat nal है 


| 
! 
| 
| 


| 
॥ | 
कारन ककन देह यह पाई। तात सकल नमगामी ॥ १ 
राम चरित सर सुंदर स्वामी | पाय कहाँ १ मुझसे कहे ९ 


- SS ’”"T _ 
| कँ उत्तरकाण्ड * 
ae 


#०९०९5 eet सेल नाथ ! मैंने शिवजीसे ऐसा सुना है कि महाप्रल्यमें भी आपका नाश 


नहीं शिवजी) | 

व्या वचन नहीं कहते? वह भी मेरे मनमे सन्देह है ॥ ३ ॥ bee 00) 2 
) अगा जंग जीव नाग नर देवा । नाथ सकल जणु काल कलेवा ॥ . 
अंड कटाह अमित लय कारी । कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥४॥ 


क्योंकि हे नाथ | जगतूर्मे नाग, मनुष्य, देवता आदि चर-अचर समी जीव कालके कलेवा हैं। असं 


सो०--तुस्हहि न ब्यापत काल अति कराल कारन कवन | 
सोहि सो कहहु कृपाल ग्यान प्रभाव कि जोग बल ॥ ९४ (क) II 
) [ ऐसा वह ] अत्यन्त भयङ्कर काळ आपको नहीं व्यापता, इसका क्या कारण है! हे कृपाळ ! मुझे 
| दिये, यह शानका प्रभाव है या योगका बल है !॥ ९४ (क) Il 
| दो०--श्रश्चु तव आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग। 
कारन कवन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग॥ ९४ (ख)॥ 
| हे प्रमो | आपके आश्रमर्मे आते दी मेरा मोह और भ्रम भाग गया । इसका क्या कारण है ! हे नाथ | 
| यह सब प्रेमसहित कहिये ॥ ९४ ( ख ) Il 
| चौ०-गरुड़ गिरा सुनि eae कागा । बोलेड उमा परम age ॥ 
qa धन्य तव मति उरगारी । प्रस्न arent मोहि अति प्यारी ॥१॥ 
हे उमा ! गरुड़जीकी वाणी सुनकर काकभुशुण्डिजी हित हुए और परम प्रेमसे बोले--हे सपोके ay! 
| आपकी बुद्धिको घन्य है ! घन्य दै | आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे ॥ १ ॥ 
सुनि तच प्रस्न सप्रेम सुहाई । बहुत जनम के सुधि ate आई ॥ 
सब निज कथा aes मैं गाई । तात GE सादर मन लाई ॥२॥ १ 
आपके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मोकी याद आ गयी | में अपनी सब कथा } 
कहता हुँ । हे तात ! आदरसहित मन लगाकर सुनिये ॥ २ ॥ 
जप तप मख सम दम ब्रत दाना | बिरति बिबेक जोग बिम्यांना ॥ ; 
सब कर फल रघुपति पद प्रेमा | तेहि fig कोउ न पावइछेमा॥३॥ g 
( अनेक जप; तप, यज्ञ, शम, दम; त्रत, दान; वैराग्य, विवेक? योग; विज्ञान आदि सबका फल श्रीरघुनाथ- À 
) चै चरणोमे प्रेम होना है । इसके विना कोई कल्याण नहीं पा सकता ॥ रे ॥ ; 
| पहि तन रामभगति मैं पाई । ताते मोदि ककम | 
जेहि ते निज स्वारथ होई । तेहि पर ममता ३ 
| . मैंने इसी जीरे न मिस को हे, इक इसा ममता अधिक है | जिसे अपना 
साप ताह, उसपर समी कोई ग्रेम करे हैं ॥ ४॥ .. कहि! 
। Am असि नीति श्रुति bw छ 
| अति नीचहु सन प्रीति करिअ जा 2 
| 9 रे गरुदजी ! ऐसी शुतिसम्मत नीति है, और सजन मी कहते है कि TT 
10७२७... करना चाहिये ॥ ९५ (क) | 5 i 3 


s AEDO फो आलच oe, Gr ae gre 


हित जानकर अत्यन्त 


“4 
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DN ०७, 


। द्रई प्राणोके समान पाळते हैं ॥ ९५ ( ख ) Il 


नहीं करते | इसी शरीरसे मेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न हुई | इसीसे हे स्वामी ! यह मुझे परम प्रिय है ॥ २॥ 


. कि शरीरके विना भजन नहीं होता | पहले मोहने मेरी बड़ी दुर्दशा की | पर श्रीरामजीके विमुख होकर में कमी 


» जगतमें ऐसी कौन योनि दै, जिसमें मैंने बार-बार घूमःफिरकर जन्म न ळ्या हो ॥ ४ ॥ 


` घेरा ॥ ५॥ 


` उत्पन्न होती है, जिससे सब gar मिट जाते हैं ॥ ९६ (क) Il 


पाट कीट तें होइ तेहि तें पाटंबर रुचिर |- ~~ 


| कृमि पालइ सु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥ ९५ ( ह 
रेशम HBS होता है | उससे सुन्दर रेशमी वस्त्र बनते हैं । इसीसे उस परम ae ka 


)॥ ( 
भी सव | 
चौ०--खारथ साँच जीव कहूँ Gal | सन क्रम बचन राम पद्‌ नेहा ॥ | 

सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा । जो ag पाइ भजिअ रघुबीरा ॥१॥ 


O ARRA सचा खार्थ यही है कि. मन; वचन और कर्मसे भीरामजीके चरणों प्रेम हो | Ses | 
पबित्र और सुन्दर है; जिस शरीरको पाकर श्रीरघुवीरजीका भजन किया जाय ॥ १॥ 3 


राम बिसुख of बिधि सम देही । कबि कोबिद न प्रसंसहि तेही ॥ . 
रामभगति we तन उर जामी । ताते मोदि परम प्रिय खामी ॥२॥ | 
:- ` - जो श्रीरामजीके विमुख है वह यदि त्रह्माजीके समान शरीर पा जाय तो भी कवि और पण्डित उसकी प्रशंशा | 


तजउँ न तन निज इच्छा मरना । तन बिनु बेद भजन नहिं बरना ॥ 
प्रथम ate मोहि बहुत बिगोवा । राम बिसुख सुख कबहुँ न सोवा ॥३॥ । 
मेरा मरण अपनी इच्छापर है; परन्तु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता | क्योकि AA वर्णन किया है / 


j 


gaa नहीं सोया ॥ २ ॥ 
नाना जनम कर्म पुनि नाना | किए जोग जप तप मख दाना ॥ 
` कवन जोनि जनमेउँ जह नाही । मै ata भ्रमि श्रसि जग माही ॥४॥ | 
अनेकों जन्माँमें मैंने अनेकों प्रकारके योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किये | है गरढ़जी | | 


° 46 
देखेड करि सब करम गोसाई । सुखी न भयउ अबहिँ की नाई ॥ 
gf मोहि नाथ जन्म बहु केरी Ra प्रसाद मति मोह न घेरी ॥ १ 


13) 
हे गुसाई ! मैने सब कर्म करके देख लिये, पर अब (इस जन्म) की तर मैं कमी सी न | 
है नाथ ! मुझे बहुत-से जन्मोंकी याद है । क्योंकि श्रीशिवजीकी इपासे मेरी बुद्धिको 


Jom जन्म के चरित अब कइउँ सुनहु बिहगेस | ८011 ॥ 
सुनि प्रश पद रति उपजइ जातें मिटहिं कलेस ।! ९ et 
हे पक्षिराज ! सुनिये, अब मैं अपने प्रथम जन्मके चरित्र कहता | । O 


पूरुब कल्प एक ग्र जुग कलिजुग मल क” 
नर अरु नारि अधर्म रत सकल निगम प्रतिक ०७० F 


EE Se 
K उत्तरकाण्ड % 
DODO CE DEDERI ८४९ 
e क्ला पापोंका मूळ युग कलियुग था, Bel eee नयमन 


जिसमें _ 
के बिरोधी ये ॥ ९६ ( ख ) | aS समी अधर्मपरायण और 


pa कलियुग कोसळपुर जाई । जन्मत भयडँ सूद तनु पाई ॥ 
सिव n मन क्रम अरु बानी | आन देव निंदक अभिमानी ॥१॥ 
उस कल्युगम में अयोध्यापुरीमें जाकर शूद्वका शरीर पाकर जन्मा | मैं मन, वचन ओर कर्मसे शिवजी- ९ 
a सेवक और दूसरे देवताओंकी निन्दा करनेवाला अभिमानी था ॥ १ ॥ 
धन मद म परम वाचाला । उग्रबुद्धि उर दंभ बिसाला ॥ 
जदपि RS रघुपति रजधानी । तद्पि न कछु महिमा तब जानी ॥२॥ 
मैं घनके मदसे मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्विवाला था; मेरे हृदयमें बढ़ा भारी दम्म 
था | यद्यपि मैं औरघुनाथजीकी राजधानीमै रहता था तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं 
जानी ॥ २॥ 
अब जाना मै अवध प्रभावा । निगमागम पुरान अस गावा ॥ 
कवनेह जन्म अवध बस जोई। राम परायन सो परि होई ॥३॥ 
अब मैंने अवघका प्रभाव जाना । वेद; शात्र और पुराणोंने ऐसा गाया है कि किसी मी जन्ममें जो 
कोई मी अयोध्यामें बस जाता है वह अवश्य ही श्रीरामजीके परायण हो जायगा ॥ २॥ . 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी । जब उर बसहिं रामु धनुपानी ॥ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी । पाप परायन सब नर नारी ॥४॥ | 
अवधका प्रभाव जीव तभी जानता दै, जब हाथमे धनुष धारण करनेवाले भीरामजी उसके 
wad निवास करते हैं । हे गरुड़जी | वह कलिकाळ बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर-नारी पाप-परायण 
(पे लित ) थे ॥, ४ ॥ ` | | 
दो०-कलिमल ग्रसे धम सब इप भए सदग्रंथ | 
दंमिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किए बहु पंथ॥ ९७(क) ॥| > 
कलियुगके पापाने सब acta अस छिया) सद्यत्थ खत हो गये; दम्मियोनि अपनी बुडते कल्पना कर 
बहुत-से पंथ प्रकट कर दिये ॥ ९७ ( क ) Il 3 
दो०--भए लोग सब मोह बस लोम असे सुम कर्म 
निधि कहं क कलिधम | १७ ( ख ) ॥ 
सुनु हरिजान ग्यान निधि कहे FE ळा 
समी लोग मोहके वश हो गये | शुभ कर्मोकों ढोमने हडप लिया । हे शानके WER: 
| सुनिये, अब मैं कलिके कुछ घर्म कहता हूँ ॥ ९७ (ख ) || È ५ 
वरन धर्म नहि आश्रम चारी | safe 
faa श्रुति बेचक भूप प्रजासन । कोउ 


1 १ सब 
रहे है केलियुगर्मे न वर्णधर्मं रहता है, न चारों आश्रम रहते pat ई। बेदकी आशा कोई नही ७ 
| 
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> 
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वाले 
गाता i AUT वेदोंके बेचनेवाले और राजा प्रजाको खा डालने 
reas ॥ 
DERE Ne Oe OE DED N 
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TS 7 L ०१८ PRA 
मारग सोइ जा कहुँ जोइ भावा । पंडित सोइ जो गाळ ; 


£| 
मिथ्यारंभ दंभ रत जोई! ता कहें संत काइइ सब कोई ॥२। 
जिसको जो अच्छा ळग जाय, वही मागं है | जो डींग मारता है, वही पण्डित है । जो fre 


आरम्भ करता ( आडम्बर रचता ) है और जो दम्भमें रत है, उसीको सब कोई संत कहते हैं || २ ॥ 
सोइ सयान जो परधन हारी । जो कर दंभ सो बड़ आचारी | 
जो कह ge मसखरी जाना । कलिजुग सोइ शुनवंत बखाना ॥ ३॥ 
जो जिस किसी प्रकारसे दूसरेका धन इरण कर ले, वही बुद्धिमान्‌ है | जो दम्भ करता है वही बढ़ा 
आचारी है । जो झठ बोलता है ओर हॅसी-दिळगी करना जानता है, कल्युगमें वही गुणवान्‌ कहा जाता 


है॥ ३॥ 
निराचार जो श्र॒तिपथ त्यागी । कलिजुग सोइ भ्यानी सो बिरागी ॥ 


जाके नख अरु जटा बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ ४॥ 
जो आचारदीन है और वेदमार्गको छोड़े हुए है; कलियुगमें वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान्‌ है । जिसके 
बड़े-बड़े नव और लंबी-लंबी जटाएं हैं, वही कल्युगमें प्रसिद्ध तपस्वी है ॥ ४ ॥ 
दो०--असुम बेष भूषन धरं भच्छाभच्छ जे खाहिं। 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिं ९८ (क) ॥ 
जो अमङ्गल वेष और अमङ्गल भूषण धारण करते हैं, और भक्ष्य-अमक्ष्य '( खाने योग्य और न खाने 
योग्य) सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कल्युगमे पूज्य 
हें॥ ९८ (क) ll 
सो०-जे अपकारी चार तिन्ह कर गोख मान्य तेइ । 


मन क्रम बचन लबार तेइ बकता कलिकाल aE ॥ ९८ (ख )॥ 
बड़। गौ(व होता है और वे ही 


कलियुगे वक्ता मने 


Te 
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जिनके आचरण दूसरोंका अपकार ( अहित ) करनेवाले हैं, उन्दींका ब 
सम्मानके योग्य होते हैं ! जो मन; वचन और कर्मसे लबार ( झूठ बकनेवाले ) हैं वे ही 
. जाते हैं॥ ९८(ख) ॥ 8: 
चौ०-नारि बिबस नर सकल गोसाई । नाचहिं नट मर्कट की नाई | 
ag दिजन्ह sale ग्याना । मेलि जनेऊ ढेहिँ कुदाना | a 
हे गोसाई | समी मनुष्य feat विशेष बशमें हैं और बाजीगरके बंदरकी KE T । 
नाचते हैं । ब्रह्माको a शानोपदेश करते हैं और Tat जनेऊ डालकर कुत्सित दान = विरोधी ॥ 
सब नर काम लोभ रत क्रोघी। देव fa श्रुति सत शा. 
गुनमंदिर सुंदर पति त्यागी । भजहिं नारि पर पुरुष अभाग 
सभी पुरुष काम और लोमके तसर और क्रोधी होते हैं; देवता, ब्राह्मण, बेद और संत 
9 अमागिनी तनया गुणोंके घाम सुन्दर पतिको छोड़कर परपुरुषका सेवन करती हैं ॥ ९ ॥ 
सौभागिनी विभूषन हीना । बिधवन्ह . के सिंगार a देखा ॥ २) 
) शुर सिष बधिर अंध का लेखा । एक न खुनइ एक TE ७७००८ 
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८५१ 
pane आभूषणोंसे रहित ती परिष 0 ०७०७/०७०७, 
a हिसाब होता है।एक ( शिष्य ) गुरुके उपदेशको कत 
नहीँ है ) ॥ रै ॥ | 
हरइ सिष्य धन खोक न हरई। सो गुर घोर नरक महुँ परई | 
मातु पिता वाळकन्हि Roa । उदर भरे सोइ धर्म Rani ; ४ 
जो गुरु शिष्यका धन हरण करता है; पर शोक नहीं हरण करता : 


< १ वह घोर 
ता बालकको बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे ॥ ४ ॥ गीर T पढ़ता है | माता 


दो०- FEA fra नारि नर = न दूसरे बात । 
। cag दा र र i गुर Ue ॥९९(क)॥ 
| छ ब्राह्मण और गुरुकी हत्या कर डालते हैं ॥ ९९ ( à Si TTR ( बहुत थोड़े लामके) 
बादहिं ax दविजन्ह सन हम तुम्ह ते कहु घाटि | 
` जानइ ब्रह्म सो बिप्रबर आँखि देखावहिं डाटि॥९९(ख)॥ 
दर fasta विवाद करते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं! जो ब्रह्मको जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण दै, 
ऐता कहकर वे उन्हें डॉटकर आँखें दिखलाते हैं ॥ ९९ ( ख) ॥ 
चौ>-पर fa ल॑पट कपट सयाने | मोह ge ममता लपडाने ॥ 
तेः अभेद्वादी ग्यानी नर । देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥१॥ 
जो परायी-स्रीमें आसक्त, कपट करनेमें चतुर और मोह, Me और ममतामें लिपटे हुए हैं; वे ही मनुष्य 
अमेदवादी ( ब्रह्म और जीवको एक बतानेवाले ) ज्ञानी हैं | मैंने उस कल्युगका यह चरित्र देखा ॥ १ ॥ 
आपु गए अरु Aag घालहिं । जे कहूँ सत मारग प्रतिपालहिं ॥ 
कल्प कल्प भरि एक एक नरका | परहिं जे दूषहिं श्रुति करि तरका ॥२॥ 
बै खयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं; जो कहीं सन्मार्गका प्रतिपालन करते हैं; उनको भी वे नष्ट कर देते हैं | जो 
क करके वेदी निन्दा करते हैं, वे लोग कत्पकल्पमर एक-एक नरकमे पढे रहते हैं ॥ २ ॥ 
जे बरनाघम तेलि कुम्हारा | खपच किरात कोल कलवारा ॥ 
सुई शह संपति नासी | मुंड gee होहिं संन्यासी ॥२॥ 
mA, a कुम्हार, चाण्डाळ, भील, कोळ और कलवार आदि जो वर्णम नीचे है के मरनेपर अथवा घरकी 
४ हो जानेपर तिर मुँढ़ाकर संन्यासी हो जाते हैं ॥ ३ ॥ डा 
Salle भाइ, यम a wa खामी ॥४॥ 


निरच्छर लोलुप कामी । निराचार . सठ 
मड, ब्राह्मणोंसे पुजवाते, हैँ और अप खामी होते हैं ॥ ४ ॥ 
Ni कामी, आचारहीनः मूर्ख और नीची जातिकी का Pan पुराना ॥ | 


करहिं जप तप व्रत नाना । बैडि बज अनीति अपारा ॥५॥ 
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ळे 

शूद्र नाना प्रकारके जप, तप और ब्रत करते हैं, तथा ऊँचे आसन (आकर 

पुराण कहते हैं । सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं । अपार अनीतिका वर्णन ae वैठकर | 
[जा 


सकता ॥ ५॥ 
दो०--भए बरन संकर कलि भिन्न सेतु सब लोग। 


करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक बियोग ॥ १००(क)॥ 
कल्युगर्मे सब लोग वर्णसंकर और मर्यादासे च्युत हो गये ! वे पाप करते हैं और उनके 
दुम्ख, मय, रोग, शोक और प्रिय वस्तुका वियोग पाते है | १०० (क) I TUR 
श्रति संमत हरि भक्ति पथ daa बिरति बिबेक | 
तेहिं न चलहिं नर मोह बस कल्पहिं पंथ अनेक ॥ १०० (a | 
वेदसम्मत तथा वैराग्य और ज्ानसे युक्त जो इरिभक्तिका मार्ग है, मोहवश मनुष्य | 
और अनेकों नये-नथे पन्थोंकी कल्पना करते हैं | १०० ( ख) ॥ >> 
हश बहु दाम संवारहिं धाम जती । विषया हरि लीन्हि न रहि विरती ॥ 
तपसी धनवंत दरिद्र गुही । कळि कोतुक तात न जात कही ॥ १॥ 
संन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं । उनमें वैराग्य नहीं रहा; उसे विषयाने इर लिया। | 


तपस्वी धनवान्‌ हो गये और Teer दरिद्र । है तात ! कल्युंगकी लीला कुछ कही नहीं जाती ॥ १ ॥ 


५२ 


कुलवंति निकारहिं नारि सती । ग्रह आनहिं चेरि RAR गती ॥ 

सुत mae मातु पिता तब लौ । अवळानन दीख नहीं जब at ॥ २॥ 
कुळवती और सती stat पुरुष घरसे निकाळ देते हैं ओर अच्छी चाळको छोड़कर wi दासीको ( 

ला रखते हैं | पुत्र अपने माता-पिताको तमीतक मानते हैं, जबतक स्रीका मुख नहीं दिखायी पड़ा ॥ २॥ | 
agak पिआरि लगी जब तें। रिपु रूप gi भए तब ते ॥ 

नृप पाप परायन धर्म नहीं । करि de बिडंब प्रजा नितहीं ॥ ३॥ ( 

जबसे ससुराल प्यारी लगने लगी, तबसे कुढुम्बी शनुरूप हो गये | राजा छोग पापपराय ग हो गये, उनमें ¢ 

घर्म नहीं रहा | वे प्रजाको नित्य ही [ विना अपराध ] दण्ड देकर उसकी विडम्बना (GAT ) किया करते हैं | g 

घनवंत कुलीन मलीन अपी । द्विज चिन्ह जनेड उधार तपी ॥ १ 

नहिं मान पुरान न बेदहि जो | हरि सेवक संत सही कलिसो॥४॥ ५ | 

बनी लोग मलिन (पापी ) होनेपर भी कुबीन माने जाते हैं | दिजका चिह AA में र | । 
और नंगे बदन रहना तपखीका | जो वेदों और पुराणको नहीं मानते; कलिंयुगम वे date 

सच्चे संत कहलाते हैं | ४॥ . 

कबि बूंद उदार दुनी न सुनी । गुन दूषक आत न कोपि युती 5 A 

कलि वारहिं बार दुकाल परे । बिनु अन्न दुखी लोग मरे | E 

aaa © ee 

कवियकि तो झंड हो गये, पर दुनियाँमे उदार ( दाता ) सुनायी नहीं पढ़ता | g होकर / 

के गा मी नहीं है । कलियुगमें बार-बार अकाल पढ़ते हैं; अन्नके an ईल E 

| | Po 
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४“ ले०--सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ द्वेष पापड । | 

मान मोह मारादि मद व्यापि रहे aie ॥ १०१ (क)॥ 
ह पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, कलियुगर्मे कपट, हठ, दम्भ, द्वेष, पाखण्ड, मान; मोह और 
(ae कम! क्रोध और लोम ) और मद ब्रझाण्डमरमें व्याप्त हो गये (छा गये ) ॥ १०१ क 
दोौ०--तामस धर्म करहिं नर जप तप ब्रत मख दान । 
देव न बरषहि धरनीं बण न जामहिं धान ॥ १०१ (ख)॥ 


मनुष्य जप, तप) यज्ञ, AT और दान आदि धर्म तामसी भावसे करने छो | देवता (इन्द्र) पथ्यी 
नही बरसाते; और बोया हुआ अन्न उगता नहीं ॥ १०१ (ख)॥ ` (इन्द्र) पृथ्बीपर जल 


( 
हं०-अबछा कच भूषन सूरि छुधा। घनहीन दुखी ममता बहुघा ॥ 
सुख qe ag न घर्मेरता। मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥१॥ 
faite बाल ही भूषण हैं ( उनके शरीरपर कोई आभूषण नहीं है), और उनको भूख बहुत लगती है, 
(अर्थात्‌ वे सदा अतृस ही रहती हैं ); वे धनहीन और बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण दुखी रहती हैं । वे 
मू सुख चाहती हैं; पर धर्ममें उनका प्रेम नहीं है । बुद्धि थोड़ी है; और कठोर है; उनमें कोमलता नहीं है ॥ १॥ 
नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । अभिमान बिरोध अकारनहीं ॥ 
लघु जीवन dag पंच दसा । कळपांत न नास Tag असा ॥२॥ 
मनुष्य रोगोसे पीड़ित हैं, भोग ( सुख ) कहीं नहीं दै । विना ही कारण अभिमान और विरोध करते 
| दस-पाँच वर्षका aera जीवन दवै, परन्तु घमंड ऐसा दै मानो कल्यास्त AAR भी उनका नाश 
नह होगा || २ || 
कलिकाळ Pere किए मचुजा। नहिं मानत को अनुजा तनुजा ॥ 
नहिं तोष बिचार न सीतळता । सब जाति कुजाति भए मगता ॥३॥ 
: j कर डाला | कोई बहन-बेटीका भी विचार नही करता | न 
तष ल ज्र त at foi सभी लोग भीख माँगनेवाले हो गये || २॥ 
ः 


इरिषा परुषाच्छर लोलुपता | भरि R रही समता विगता ॥ 
चम अचार गए ॥४॥ 


चली गयी | सब लोग वियोग 


_ सब लोग बियोग बिसोक हण । बरनाभ्रम 
tl (ag), कडूवे वचन और छालच भरपूर हो रहे हैं; समता च 
> शौकसे मरे a वर्णाश्रम-धर्मके आचरण नष्ट हो गये ॥ ४ I 
दम दान दया नहिं जानपनी | जडता हे 3 
तनु पोषक नारि नरा सगरे! परनिंदक जर छ 
i दूसरोंको गना, यह 
हु इन्द्रियोंका दमन, दान, दया और समझदारी Rett नहीं रही ao gel 
=~ बढ़ गया | स्त्री-पुरुष सभी शरीरके ही पालन-पोषणमें छोर 
दो०- सुनु - ब्यालारि काल ह सा hua 


7 ae | 
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बहुत 


हा रर र डड 
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दस जय मम a pal tag 
है समके ag गरुडी | सुनिये ! कलिकाळ पाप और अवशुणोंका घर है | किन्तु कलने ए 
बड़ा है कि salt बिना ही परिश्रम भवबन्धनसे छुटकारा मिळ जाता है ॥ १०२ (क)॥ च्याच 
कृतजुग त्रेता. द्वापर पूजा मख अरु जोग | 
जो गति होइ सो कलि हरिनाम ते पावहिं लोग ॥ १०२ (ख)॥ 
सत्ययुग, त्रेता और द्वापरमें जो गति पूजा, यश और योगसे प्राप्त होती है, वही गति कलियुग l ( 
केवळ भगवानके नामसे पा जाते हैं ॥ १०२ (ख)॥ ग 
चौ०--कृतजुग सब जोगी बिग्यानी | करि हरिध्यान तरहिं भव प्रानी ॥ 
Sat बिबिध ma नर करही । प्रसुहि समपि कर्म भव तरही ney 
सत्यथुगमें सब योगी और विज्ञानी होते हैं | हरिका ध्यान करके सब प्राणी भवसागरसे x ¢ 
जाते हैं । त्रेतामें मनुष्य अनेक प्रकारके यज्ञ करते हैं और सब काको प्रभुके समर्पण करके भवसागरसे 


पार हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
द्वापर करि. रघुपति पद पूजा | नर wa ave उपाय न दूजा ॥ 


कलिजुग केवळ हरि गुन गाहा । गावत नर पावहिं भव थाहा ॥२॥ 
द्वापरमें श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी पूजा करके मनुष्य भवसे तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ४ 
कल्युगमें तो केवल भीहरिकी गुणगाथाओंका गान करनेसे ही मनुष्य भवसागरकी थाह पा जाते हैं॥ २॥ + 


कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाना ॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव गुनग्रामहि ॥ ३ । 
कल्युगमें न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है । भीरामजीका गुणगान ही एकमात्र आधार है। ( 
अतएव सारे भरोसे त्यागकर जो श्रीरामजीको भजता है और प्रेमसहित उनके गुणसमूहोंको गाता है; ॥२॥ G 
सोइ भव तर कछु संसय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि are ॥ 
कलि कर एक पुनीत प्रतापा | मानस पुन्य होहि नहिं पापा ॥४॥ 
वही मवसागरसे तर जाता. है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । . नामका प्रताप कलियुगर्मे प्रत्यक्ष है। ५ 
कल्युगका एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते है, पर मानसिक पाप नहीं होते ॥ ४॥ i 
दो०--कलिजुग सम जुग आन नहिं जों नर कर बिखास | 
गाइ राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ ९ 
यदि मनुष्य विश्वास करे, तो कलियुगके समान दूसरा युग नहीं, क्योंकि इस JÄ 
निर्मळ garagai गा-गाकर मनुष्य विना ही परिश्रम भवसे तर जाता है ॥ १०३ (क) ॥ | | 
प्रगट चारि पद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान । 5; ()॥ | | 
जेन केन बिधि दीने दान करू कल्यान ॥ १५ हत | 
धर्मके चार चरण प्रसिद्ध हं, जिनमेंसे कलिमें एक दानरूपी. चरण ही प्रधान है, क्योंकि जित 
प्रकारसे भी दिये जानेपर दान कल्याण ही करता है ॥ १०३ (ख) ॥ a 
चो०--नित जुग घर्म a सब केरे | हृदय राम माया के ॥१॥ 
सुद्ध सत्व समता . विग्याना.। कृत प्रभाव प्रसन्न सन जान ३०७०० 


०३ (क)॥ ' 
में भीरामजीके 


eee OLN VCP 
श्रीरामजीकी मायासे प्रेरित. होकर सबके हृदयोमे सभी युगोंके धर्म नित्य होते रहते हैं 
ममता, विज्ञान और मनका प्रशन्न होना, इसे सत्ययुगका प्रभाव जाने ॥ १ ॥ 


क उत्तरकाण्ड # 


है| शुद्ध सत्त्वगुण, 
सत्व बहुत रज कछु रति कमा । सब बिधि सुख त्रेता कर घर्मा ॥ 


बहु रज खल्प सत्व कछु तामस । द्वापर घर्म हरष भय मानस ॥२ ॥ 
सत्त्वगुण अधिक हो; कुछ रजोगुण हो, कर्मोमें प्रीति हो, सब प्रकारसे सुख हो, यह नेताका धर्म है | 


बहुत हो, सत्त्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मनमै हर्ष और भय हों, यह द्वापरका 
धर्म है ॥२॥ 


तामस बहुत रजोगुन थोरा । कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा ॥ 
बुध जुग धर्म जानि मन art । तजि अधर्म रति घर्म कराहीं ॥३॥ 


तमोगुण बहुत हो; रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर-विरोध हो, यह कलियुगका प्रभाव है | पण्डित 


लोग युगोके धर्मको मनमै जान ( पहिचान ) कर; अधर्म छोड़कर) धर्ममे प्रीति करते हैं ॥ ३॥ . 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


A 


ae 


eS ज्ञाता थे | वे. शम्भुके उपासक थे, पर भ्रीहरिकी निन्दा 
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काळधमे नहिं carafe ताही । रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ 
नटछत विकट कपट खगराया । नट सेवकहि न ब्यापइ माया ॥४॥ 
जिसका भ्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है, उसको काळधर्म नहीं व्यापते | हे पक्षिराज | नट 


( बाजीगर ) का किया हुआ कपट-चरित्र ( इन्द्रजाळ ) देखनेवाल्के लिये बड़ा विकट होता है, पर नरके 
सेवक ( जंभूरे ) को उसकी माया नहीं व्यापती ॥ ४ ॥ । 


दो०--हरिमाया कृत दोष गुन fag हरिमजन न जाहिं | 
भजिअ राम तजि काम सब अस बिचारि मन ale ॥ १०४ (क) ॥ 
भीहरिकी मायाके द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्रीहरिके मजन विना नहीं जाते, मतमें ऐसा विचारकर 


सब कामनाओंको छोड़कर ( निष्कामभावसे ) भीरामजीका भजन करना चाहिये ॥ १०४ (क) ॥ 


तेहिं कलिकाल बरष बहु बसेउँ अवध बिहगेस | 
परेउ cae बिपति बस तब में गयउ बिदेस नै 


हे पश्चिराज ! उस कलिकालमें मैं बहुत वर्षो तक अयोध्याम रहा | एक बार वहाँ अकाल पड़ा; तत्र में 
विपत्तिका मारा विदेश चला गया || १०४ (ख) Il । 
“गयड उजेनी ë gg उरगारी । दीन मलीन afte दुखारी ॥ 


गएँ काळ ay संपति पाई । तहं पुनि करड संसु सेवकाई ॥ १॥ $ 
हे गरुडूजी | सुनिये | मैं दीन, afer (sae) दरिद और दुखी होकर उज्जैन गया | कुछ का 


नेपर कुछ सम्पत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान्‌ शंकरकी आराधना करने ल्या ॥ १॥ 


विप्र एक बैदिक सिवपूजा । करइ सदा तेहि काजु न m ॥ ; 
परम साधु परमारथ बिंदक । संभु उपासक नहिं हरिनिंदक ॥२॥ 


द्याल अति नीति निकेता ॥ 
पुत्र की नाई Nall 
DORR dd 


सेबड भै कपड समेता । द्विज 
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झै कपट-पूर्वक उनकी सेवा करता | ब्राह्मण बढे ही दयाळ ओर नीतिके घर थे । हे ; 
नप्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्रकी भाँति मानकर पढ़ते ये ॥ रे ॥ | बाइरते 
संभुमंत्र मोदि द्विजबर दौन्हा | सुभ उपदेस विविध बिधि कीन्हा ॥ 
जप मंत्र सिवमंदिर जाइ । हृदये दभ अहमिति अधिकाई ॥४॥ 
उन ब्राझणश्रेष्ठने मुझको शिवजीका मन्त्र दिया और अनेकों प्रकारके शुभ उपदेश किये । मैं शिवजी 
मन्दरे जाकर मन्त्र जपता । मेरे हृदयमें दम्म और अहंकार बढ़ गया ॥ ४ ॥ $ 
दो०-मैं खळ मल संकुल मति नीच जाति बस मोह | 
हरिजन Bu देखें जरउ करड बिष्चु कर द्रोह ॥ १०५ (क)॥ 
मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धिवाला मोइवश भ्रीहरिके भक्तों और ढिजोको देखते ही 
जेल उठता और विष्णुभगवानसे द्रोह करता था ॥ १०५ (क) ॥ 
सो०--गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । 
मोहि उपजइ अति क्रोध दंमिहि नीति कि भावई ॥ १०५ (ख)॥ 
गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे; वे मुझे नित्य ही भलीमोति समझाते, पर [ मैं कुछ मी ' 
उलटे ] मुझे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता | दंभीको कमी नीति अच्छी लगती है ! ॥१०५ (ख)॥ 


न 


4 
| 
| 
४ 
| नहीं समझता, 
चौ०--एक बार गुर sire बोलाई | मोहि नीति ag भाँति सिखाई ॥ 
far सेवा कर फळ सुत सोई । अबिरल भगति राम पद होई ॥१॥ 
एक बार गुरुजीने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकारसे [ परमार्थ-] नीतिकी शिक्षा दी कि हे पुत्र! 
शिवजीकी सेवाका फळ यही है कि शरीरामजीके चरणोंमें प्रगाढ भक्ति हो ॥ १॥ 
| रामहि भजहिं तात सिव घाता । नर aac कै केतिक बाता ॥ 
We चरन अज सिव अनुरागी । तास xe सुख चहसि अभागी ॥ २॥ 
है तात ! शिवजी और ब्रह्माजी भी भीरामजीको भजते हैं | फिर नीच मनुष्यकी तो बात ही कितनी है ! 
f ब्रह्माजी और शिवजी जिनके चरणोंके प्रेमी है, अरे अमागे ! उनसे द्रोह करके त्‌ डुल चाहता.है ! ॥ २ | 
दय मम दहेऊ 


हर कहूँ हरिसेवक गुर कहेऊ | gia खगनाथ ह 

अधम जाति मैं विद्या पाएँ । भयडँ जथा अहि 

न गुरुजीने शिवजीको इरिका सेवक कहा | यह सुनकर हे पक्षिराज ! मेरा हदय 
का में विद्या पाकर ऐसा हो गया, जैसे दूध पिलानेसे सॉप ॥ २ ॥ 


` मानी कुटिल कुभाग्य 'कुजाती । गुर कर = | 
बोधा ॥४ . 
E ll ¢ 


दूध पिआएँ ॥ २॥. 
जल उठा | नीच जाति 


| ‘ 


j 


अति दयाळ गुर खल्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोदि सिलाव उ 


l अभिमानी) कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिनरात गुरुजीसे द्रोह करता m frat ( 
उनको थोड़ा-सा मी क्रोध नहीं आता । [ मेरे द्रोह करनेपर भी ] वे ACA क) 


देतेथे॥४॥ ae 

> Ste हि नसावा 2 $ 
a ते नीच बंड़ाई पावा । सो प्रथम ald, m पाई ॥५॥ ७ 
& 


धूम अनल संभव सुच भर्दै । तेहि gaa sk 


ह 1 | 
क उत्तरकाण्ड # ८५ 
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| नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता दै, वह सबसे पहले उसीको मारकर उसीका नाश दै me 
माई ! सुनिये; FH आगसे उत्पन्न होता है; पर वही मेघकी पदवी पाकर उस अभिको बुझा देवाहै ॥५ ॥ 5 । 
रज मग परी निराद्र . रहई | सब कर पद प्रहार नित सहई ॥ 


मरुत उडाव प्रथम ate भर्‌इ | पुनि नृप नयन किरीरन्हि 
॥ ६। 
qe रास्तेमे निरादरसे पड़ी रहती है और सदा सब राइ चलनेवालोके ieee : 2 


जब पवन उसे उड़ात। ( ऊचां उठाता ) है, तो सबसे पहले वह उसी (पवन ) को ¢ 
नेत्रों और किंरीटों ( सुकुटों ) पर पड़ती है ॥ ६ ॥ को मर देती छै फिर राजाओकि 
ga खगपति अस ससुझि प्रसंगा । बुध नहिं करहिं अधम कर संगर 
१ 


जय pa pau a नीती | खल सन कलह न भळ नहिं प्रीती ॥७॥ 
पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान्‌ लोग 
करते | कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टसे न ue है, ate र्ग 4 is फर 
उदासीन नित रहिअ गोसाई । खळ परिहरिअ खान की नाई ॥ 
में खळ हृदय कपट कुटिलाई । गुर fea कहइ न मोहि सोहाई ॥८॥ 
है गोसाई | उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये | दुष्टको कुत्तेकी तरह दूरसे ही त्याग 
देना चाहिये । मैं दुष्ट था; हृदयमें कपट और कुटिलता भरी थी। इसीलिये यद्यपि गुरुजी हितकी बात 
कहते थे) पर मुझे वह सुहाती न थी ॥ ८ ॥ 
दो०--एक बार हर मंदिर जपत ws सिवनाम | 
गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनाम ॥ १०६ (क)॥ 
एक दिन में शिवजीके मन्दिरमें शिवनाम जप रहा था | उसी समय गुरुजी वहाँ आये, पर अभिमानके 
मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया || १०६ (क) ॥ eke 
सो दयाल नहिं कहेउ WW उर न रोष लव॒लेस | 
| अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस ॥ १०६ (a) 
गुरुजी दयाळ थे, [ मेरा दोष देखकर भी ] उन्होंने कुछ नहीं कहा; उनके हृदयमें लेशमात्र भी क्रोष 
नहीं हुआ । पर गुरुका अपमान बहुत बड़ा पाप है; अतः महादेवजी उसे नहीं सह सके || १०६ ( ख) ॥ 
चो०-मंद्र माझ भई नभबानी । रे हतभाग्य अग्य अभिमानी ॥ 
„ watt तव शुर कं नहिं क्रोधा । अति कृपाल चित सम्यक वोधा ॥ १॥ 
मन्दिरमे आकाशवाणी हुई कि--अरे हतमाग्य ! मूर्ख | अभिमानी ! यद्यपि तेरै शुरुको क्रोध नहीं है; 
| वे अत्यन्त कृपाल चित्तके हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान दै, ॥ १ ॥ 
) तदपि ता ee देहरँ तोही । नीति बिरोध सोहाइ न मोही ॥ 
| St aR de करों खळ तोरा । भ्रष्ट होइ श्वतिमारग मो 
|). ` पौ भी हे मूर्ख | तुझको मैं शाप दूँगा | क्योंकि नीतिका विरोध मुझे नहीं सुहाता । अरे दुष्ट ! यदि 
` दण्ड न दूँ, तो मेरा वेदमार्ग ही भ्रष्ट हो जाय ॥ २ ॥ 
| सठ गुर सन इरिषा करहीं। रौरव नरक कोटि जुग पर ॥ 


Nene जिजग जोनि पुनि ache सरीरा | अयुत जन्म भरि पाबहिं पीरा ॥ ३॥ 
A CLE 
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g जो मूर्ख गुरुसे ईषया करते हैं) वे करोड़ों युगोतक रौरव नरकर्मे पड़े रहते हैं । फिर ( act ae 
कर ) वे तिर्यक्‌ योनियोंमें शरीर धारण करते दै और दस हजार जन्मोंतक दुःख पाते रहते हैं || ३॥ लव । 
बैठ रहेसि अजगर इव पापी । सर्प होहि खल मल मति ब्यापी । 
महा fazq कोटर महुँ जाडे । रहु अधमाधम अधगति पाई ॥४ ॥ 
अरे पापी ! तू गुरुके सामने अजगरकी भाँति बैठा रहा ! रे दुष्ट ! तेरी बुद्धि पापसे ढक गयी है; अतः र्‌ 
सर्प हो जा | और, अरे अधमसे मी अधम ! इस अधोगति ( सपकी नीची योनि ) को पाकर किसी बड़े भारी 
पेड़के खोखलेमें जाकर रह || ४ || z 
4 दो०--हाहाकार कीन्ह शुर दारुन शुनि सिव साप | 
` कंपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप ॥ १०७ (क)॥ 
शिवजीका भयानक शाप सुनकर गुरु जीने हाहाकार किया | मुझे कापता हुआ देखकर उनके हृदयमें बड़ा 
सन्ताप उत्पन्न हुआ ॥ १०७ (क) Il iS 
करि दंडवत सप्रेम द्विज सिव सन्युख कर जोरि | 
बिनय करत गदगद खर Aaa घोर गति मोरि ॥ १०७ (ख)॥ 
प्रेमसहित दण्डवत्‌ करके वे ब्राह्मण श्रीशिवजीके सामने हाथ जोड़कर मेरी भयङ्कर गति समझकर # ' 
गद्गद वाणीसे विनती करने छगे-॥ १०७ (ख) || i ८ क | 
नमामीशमीशान निर्वाणरूपं । Ra व्यापकं ब्रह्म AGT ॥ 
निजं निर्गुणं निर्विकल्प निरीहं । चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं ॥१॥ _ 
6 हे मोक्षखरूप, विभु, व्यापक; ब्रह्म और वेद्खरूप; ईशान दिशाके ईश्वर तथा सबके स्वामी श्रीशिवजी | मे | 
आपको नमस्कार करता हुँ | निजस्वरूप ( अर्थात्‌ मायादिरहित ) मायिक गुणोसे रहित; निर्विकल्प; इच्छारहित) 
चेतन आकाशरूप एवं आकाशको ही वस्नरूपर्मे घारण करनेवाले [ अथवा आकाशको भी आच्छादित करनेवाले | 
आपको में मजता हूँ ॥ १ ॥ Jae 
निराकारमोकारसूल तुरीयं । गिरा ज्ञान गोतीतमीश गिराश ॥ 
करालं महाकाळ काळं छपालं । गुणागार संसार पारं Wise ॥ My 
नि मो मू भेर इनि रे, (तीनों गुण [सि अतीत ) ACC 
निराकार; ओङ्कारके मूल, तुरीय; वाणी, ज्ञान और इन्द्रियोसे प वि गु ae 
विकराल, महाकालके भी काल, कृपाळ, गुणोंके धाम, संसारसे परे आपको मैं नमस्कार करता n ey 
: टे ल मेरि र्‌ 
तुषाराद्रि संका गौरं गभीरं । मनोभूत कं प्रमाश्री a i ti 
स्फुरन्मोलि कल्लोलिनी are गंगा । लसद्धालबालेन्दु केः गज षवम है । 
जो हिमाचलके समान गौर वर्ण तथा गम्मीर हैं, जिनके शरीरमें करोड़ो B a | 
जिनके सिरपर सुन्दर नदी गङ्गाजी हैं, जिनके ललाटपर बाळ ( द्वितीयाका ) चर | 
सुशोमित हैं ॥ ३ || ja याली 
edie a. द paral ; द्‌ 
; चलत्कुडल भ्र सुनेत्र विशाल | प्रसन्नानन न [मि 191 
सुगाघीशा aet मुण्डमालं | ग्रियं शंकर per 
जिनके कानमे कुण्ड हिल रहे हैं; सुन्दर भ्रकुटी और विद्याल नेत्र oe और सबके ताथा 
| कर मकर दयाळ हैं; सिंहचर्मका व्र घारण किये और मुण्डमाला पहने हैं; उन सबके A . | 


श्रीशंकरजीको wa yw > 
0 करनेवाले श्रीशंकरजीको में भजता हूँ ॥ ४ 
YEH C-O. aa i afol Bel Ee By ३५५६७७०७५१ RS 
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| प्रचंडं प्रकट मगल्म परेरां। अखंडं अजं भाग्नु कोटि प्रकार 
रयः ae निर्सूछन॑ शपाणिम्‌ | भजेऽहं सवानीपति oa 
: S sai nee म्‌। भ = भवानोपति भावगम्यं ॥५॥ 
प्रचण्ड) श्रेष्ठ १ र AG अखण्ड) अजन्मा, करोड़ों AR समान प्रकाशबाहे, तीनों प्रदर 
(दुःख) को Fels करनेवाले, दाथमे निद्यूछ धारण किये, भावके द्वार प्रात होनेवाळे भवानीपतिको भै ह 
_ कलातीत कस्याणकस्यान्तकारी । सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी ॥ 
चिदानन्द॒ सन्दोह मोहापद्दारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी ॥६॥ 
| ae jea T अन्त ( प्रलय ) करनेवाले, सजनोंको सदा आनन्द देनेवाले, 
त्रिपुरके शत्रु; सचिदानन्दधन, मोहको हरनेवाले, मनको मथ डालनेवाले कामदेवके शत्रु; हे प्रभो ! प्रसन्न हूनिये, 
) प्रसन्न हूजिये ॥ ६ Ul ae 
न यावदू उमानाथ पादारविन्द्‌ | भजंतीह लोके परे वा नराणां ॥ 
न amga शान्ति सन्तापनाशं । प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिबासं ॥७॥ 
जबतंक पार्वतीके पति आपके चरणकमलोंको मनुष्य नहीं भजते) तबतक उन्हें न तो इहलोक और परलोकमें 
| युखं-शान्ति मिळती है और न उनके तापोंका नाश होता है अतः हे समसत जीवोके अन्दर निवास करनेवाले 
प्रभो ! प्रसन्न हूजिये || ७ ॥ 
| न जानामि योगं जपं नैव पूजां । नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भु तुभ्यं ॥ 
जरा जन्म दुःखोघ तातप्यमानं । प्रभो पाहि आपन्नमामीश शांभों ॥ ८॥ 
। मैं न तो योग जानता हूँ; न जप और न पूजा ही। हे शम्मो! में तो सदा-सवंदा आपको 
/ ही नमस्कार करता हूँ । हे प्रभो ! बुढ़ापा तथा जन्म [-मृत्यु ] के दुःखसमूहॉसे wed हुए मुझ दुखीकी 
/ दुःसे रक्षा कीजिये | हे ईश्वर ! हे शम्मो | में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ८॥ 
शोक--रुदराष्टकमिदं प्रोक्तं Fam हरतोषये.। 
ये पठन्ति नरा मत्तया तेषां ara: प्रसीदंति ॥ ९॥ 
भगवान्‌ रुद्रकी स्तुतिका यह अष्टक उन झंकरजीकी तुष्टि (प्रसन्नता ) के लिये ब्राह्मणद्वारा कहा गया | 
जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उनपर भगवान्‌ सम्झ प्रसन्न होते हैं ॥ ९॥. 
दो०-सुनि बिनती aaa सिव देखि बिप्र अनुराग | i 
पुनि मंदिर नभ बानी भइ: द्विजबर बर मागु ॥ १०८ क 
` सर्वज्ञ शिवजीने विनती सुनी और ब्राह्मणका प्रेम देखा | तब मन्दिरमें आकाशवाणी हुई 
वेष वरे मांगो ॥ १०८ (क) I 
` जञ असंन प्र मोपर नाथ दीन पर = he 
निज पद भगति देइ ग्रश्ध पुनि दूसर वर दे Ae 
& [ बाह्मणने कहा] हे प्रभो ! यदि आप Tee cn | वँ भर हे न | ब as 
है, तो पहले अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिये १०८ (७ 


संतत फिर गुलान | 
तव माया बस जीव जड़ कृपासिंधु भगवान ॥१०८ (ग) ॥. 
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हे प्रभो | यह अज्ञानी जीव आपकी मायाके वश होकर निरन्तर भूला हिता । हे पाके समुद्र भगवान्‌ | 
उसपर क्रोध न कीजिये || १०८ (ग) ॥ 


संकर दीनदयाल अब एहि पर aE कृपाल | 


साप अनुग्रह होइ जेहिं नाथ थोरेहीं काल ॥१०८ (ष)॥ 
हे दीनोंपर दया करनेवाले कल्याणकारी शंकर | अब इसपर कृपाळ होइये, ( कृपा कीजिये ) जिससे हे 
नाथ ! थोड़े ही समयमें इसपर शापके बाद अनुग्रह ( शापसे मुक्ति ) हो जाय ॥ १०८ ( घ) | 
Sof कर होइ परम कल्याना | सोइ करडु अव छपानिघाना ॥ 
। बिप्रगिरा ge whe सानी | एवमस्तु इति भइ नभवानी॥१॥ 
हे कृपानिघान ! अब वही कीजिये, जिससे इसका परम कल्याण हो | दूसरेके दितसे सनी हुई ब्राह्मणी 
बाणी सुनकर) फिर आकाशवाणी हुई-_एवमस्तु ( ऐसा ही हो) ॥ १ ॥ 
जद्पि कीन्ह एहिं दारुन पापा । मै पुनि दीन्हि कोप करि सापा ॥ 
तदपि तुम्हारे साधुता देखी । करिहर्ड एहि पर कृपा बिसेषी ॥२॥ 
यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है; तो मी तुम्हारी साधुता ( 


देखकर में इसपर विशेष कृपा करूंगा ॥ २ ॥ 
छमासील जे पर उपकारी । तेहि हिज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥ 
C ००००० de drones Mat cold ar Rogan El 


मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि | जन्म सहस अवस्य यह पाइडि ॥ ३॥ 
हे द्विज ! जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं; वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारि भीरामचन्द्रजी द 
द्विज ! मेरा शाप व्यर्थ नहीं जायगा । यह हजार जन्म अवश्य पावेगा || २ ॥ 


जनमत मरत दुसह दुख होई । पहि खल्पड नहीं व्यापि सोई ॥ 
f चन प्रवाना ॥४॥ 


त्म मिरिंहि नहिं हि मम ब S 
कवनेड जन्म मिटिंहि नहिं ग्याना । Gate सट ee 


परन्तु जन्मने और मरनेमें जो दुःसह दुःख होता है, इसको वह दुःख जरा 


` णिः न॥४॥ 
और किसी मी जन्ममें इसका ज्ञान नहीं मिटेगा | हे द्र ! मेरा प्रामाणिक ( सत्य ) वचन सु 
किसी मी डू रह्‌ Fs 


तोर nel 


लगाया । पुरके ) 


~ स 
रघुपति पुरीं जन्म तब भयऊ । पुनि ते मम = 
पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे । राम भगति उपजिद्दि उ 

पकी पुरीम मेरी सेवार्मे मन छ 
प्रथम तो तेरा जन्म श्रीरघुनाथजीकी पुरीमै हुआ | फिर तूने मेरी से 
प्रभाव और मेरी HITS तेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न होगी ॥ स ॥ Swett 
सुनु मम बचन सत्य अब भाई | मती LS समाना ॥ ९ 
अव जनि करद्दि विग्र अपमाना | जानेछु संत अनत व्रत है | मे | 
j “af प्रसन्न करनेवाला > 
हे माई ! अब मेरा सत्य वचन सुन । द्विजोंकी सेवा न il 
कभी त्राह्मणका अपमान न करना | संतोंको अनन्त श्रीमगवानहीके समान 


इंद कुलिस मम सूळ. बिसाला | कालदंड कडे यो जै ॥७॥ 50. 


जो इन्ह कर मारा नहिं ace | विमद्रोद 
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् Fat | काका?" 
क. उत्तरकाण्ड * 
eygee CECE CE WE DE DLO 
| इन्द्रके वज्र, मेरे विशाळ त्रिच्रुल, कालके दण्ड और fe विकराल iter 
es कराळ चक्रके i जो 
मरता, वह भी ARA भस्म हो जाता है ॥७॥ व केके मारे भी जो नहीं 
। अख बिबेक राखेहु मन माहं । ace कहें जग gon कछु नाहीं ॥ 


2 
i, 


| औरड एक आसिषा मोरी । अप्रतिहत गति - होइहि वोरीग 
ऐसा विवेक मनमें रखना | फिर तुम्हारे लिये जगतूमे कुछ भी दुलंभ न होगा । मेरा क 
A a e होगी Ee रा एक आर 
आशीर्वाद है कि तुम्हारी Basin गति होगी ( अर्थात्‌ तुम जहाँ जाना चाहोगे, वहीं जा सकोगे ) fy 
दो०--सुनि सिव वचन हरषि शुर एवमस्तु इति भाषि | 
मोहि प्रबोधि गयउ गृह संख चरन उर राखि ॥१०९(क)॥ 
[ आकाशवाणीके द्वारा | शिवजीके वचन सुनकर, गुरुजी ela होकर “ऐसा ही हो” यह कहकर, 
मुझे बहुत समझाकर ओर शिवजीके चरणोंको हृदयमें रखकर अपने घर गये || १०९ (क) || 
प्रेरित काल बिंधिगिरि जाइ भयउँ में ब्याल | 
पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउँ गएँ कछु काल ॥१०९ (ख)॥ 
कालकी प्रेरणासे में विन्ध्याचलमै जाकर सर्प हुआ । फिर कुछ काल बीतनेपर विना ही परिश्रम 
( कष्ट ) के मैंने वह शरीर त्याग दिया॥ १०९ (ख) I १ 
जोइ तनु घरउँ तजउँ पुनि अनायास हरिजान | 
जिमि नूतन पट RE नर RE पुरान ॥१०९ (ग)॥ | 
r | मैं जो भी शरीर धारण करता, उसे विना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग 
देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्न त्याग देता है और नया पहिन लेता है || १०९ (ग)॥ 
सिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहिं पावा केस । _ 
एहि बिधि ate बिबिधि तनु ग्यान न गयंउ खगेस ॥१०९ (६) Il 
शिवजीने Saat मर्यादाकी रक्षा की, और मैंने क्लेश भी नहीं पाया । इस प्रकार हे पक्षिराज ! मैंने 
बहुत-से शरीर धारण किये; पर मेरा ज्ञान नहीं गया | १०९ (ब)॥ , 3 
चो०--त्रिजग देव नर जोइ. तजु घरऊं | तह तई रामभजन अनुसरऊ ॥ 
एक सूल मोहि बिसर न.काऊ | गुर कर कोमल सील खुभाऊ ॥ १॥ 
तिर्यक्‌ योनि (पशु-पश्षी), देवता या मनुष्यका; जो भी शरीर धारण करता; वहाँ-वहाँ (उस-उस शरीरमें ) 
भीराम-भजन जारी रखता | [ इस प्रकार मैं सुखी हो गया ] परन्तु एक थळ मुझे बना रहा । गुरुजीका कमर) 
Rie खभाव मुझे कभी नहीं भूलता ( अर्थात्‌ मैंने ऐसे कोमलखमाव दयाछ Tea अपमान क? यह दुःख 
मुझे सदा बना रहा) || १ ॥ 4% PS ४ 
चरम देह द्विज के में mige W ति a8 
wet af बालकन्ह मीला । करउँ सकल रघुनायक . लीला ॥ २॥ 
as मैंने अन्तिम शरीर ब्राह्मणका पाया; जिसे पुराण और वेद soa! bas ; pe 
) चालकोमि भिलकर लता ५७:95 नेरकर 
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%# नमामि रामं रघुवरानाथम्‌ * त 


Jey 
cic भएँ मोहि पिता पढ़ावा। समझड खुनड GAS नहिं भावा | 


मन ते सकल बासना भागी । केवल रामचरन लय लागी ॥३॥ : 


बड़ा होनेपर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे | में समझता) सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा 
लगता था | मेरे मनसे सारी वासनाए भाग गयीं | केवल श्रीरामजीके awii लालगराया॥३ ॥ RI 


कडु खगेस अस कवन अभागों | खरी सेव gàg am) ( 
प्रेम मगन मोहिं कछु न सोहाई । द्वारेड पिता पढाइ पढ़ाई ॥४॥ । 
> गरुडजी | कहिये, ऐसा कौन अमागा होगा जो कामधेनुको छोड़कर गदद्दीकी सेवा Ama १ 


/ 
¢ 
मग्न रहृनेके कारण मुझे कुछ भी नहीं सुद्दाता | पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर हार गये ॥ ४ ॥ 
भए कालबस जब fig माता । में वन गयउ भजन जनत्राता ॥ 
जह we बिपिन सुनीखर पाची । आश्रम जाइ जाइ सिरु नाची ॥५॥ 
जब पिता-माता काळवद्य हो गये ( मर गये ), तब में भक्तोंकी रक्षा करनेवाले श्रीरामजीका भजन 
करनेके लिये वनमें चला गया | वनमें जहा जहाँ सुनीश्वरोके आश्रम पाता, वहाँ-वहाँ जा-जाकर उन्हें तिर 
नवाता ॥ ५ ॥ 
बूझड Rak राम शुन गाद्वा | Hele TAS हरापत खगनाहा N 
gaa फिरड हरि गुन अनुबादा | अव्याहत | गति सभु प्रसादा ॥६॥ 
दे गरुड़जी | उनसे में रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ. पूछता । वे कहते और में ela होकर 7 
इस प्रकार में सदा-सवंदा भ्रीहरिके गुणानुवाद सुनता फिरता | शिवजीको कपास मरा सब्र अबाधित गति थी 
(अर्थात्‌ में जहाँ चाहता वहीं जा सकता था) ॥ ६ ॥ । 
| छुटी त्रिबिधि इेषना गाढ़ी। एक लालसा उर आत चाइ Ms 
८ 
; 


राम चरन वारिज जब देखो । तब निज जन्म सफल करि लेखों ॥७॥ 
छुट गयीं | और हृदयमे एक 


मेरी तीनों प्रकारकी ( पुत्रकी, धनकी और मानकी ) गहरी प्रबळ वासनाए, 
1 जन्म सफल हुआ 


यही लालसा अत्यन्त बढ़ गयी कि जब श्रीरामजीके चरणकमलोंके दर्शन करू तब अपन 
समझ || ७ || : 
जेहि Yas सोइ मुनि अस कहई l हेखर सब भूत 
निर्गुन मत नहिं मोहिं सोहाई । सगुन ब्रह्म रति उर आध 
जिनसे पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है । यह निर्गुण मत 3 


मय we | 
काई ॥ ८॥ 
a नहीं geal 


था | हृदयमें सगुण ब्रह्मपर प्रीति बढ़ रही थी ॥ ८ ॥ 

दो०--गुर के बचन सुरति करि राम चरन मल छाग | tall 
रघुपति जस गावत फिरड छन छन नव अनुराग NO a 
गुरुजीके वचनोंका स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणोंमें लग गया | 
प्रेम प्रात करता हुआ भ्रीरघुनाथजीका यश गाता फिरता था || ११० (क) || 
मेरु सिखर बट छायाँ मुनि लोमस आसीन ॥११०(४)॥ 

देखि चरन. सिरु नायउँ बचन कहेउँ अति दीन oa 
CREE TS Wi 


|| 


# उत्तरकाण्ड % 
= 


तके शिखरपर बड़की छायामें लोमश मुनि बैठे थे । उन्हें देखकर मैंने 


नबाया और अंत्यन्त दीन वचन कहे ॥ ११० (ख) ॥ 


PLF VIII FG, 
उनके चरणोंमें सिर 


सुनि मम बचन विनीत मृदु मुनि कृपाल खगराज | 


माह सादर पूछत भए दिज आयहु केहि काज ॥११० (ग) ॥ 
हे पक्षिराज | मेरे अत्यन्त नग्न और कोमल वचन सुनकर कृपाळ सुनि मुझसे आदरके साथ पूछने 


ढो--है ब्राह्मण ! आप किस कायसे यहाँ आये हैं १ | ११० (ग) || 


सगुन Fa अवराधन मोहि कहहु भगवान ॥११० (a) II 
तत्र मैने कहा--दे कृपानिधि ! आप सवज्ञ 'हें ओर सुजान हें । हे भगवन्‌ ! मुझे सगुण ब्रह्मकी 
आराधनाकी प्रक्रिया कहिये || ११० (a) || 
चो०--तव सुनीस रघुपति ga गाथा | कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
ब्रह्मम्यान रत सुनि बिभ्यानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥१॥ 
तब है पक्षिराज ! मुनीश्वरने श्रीरघुनाथजीके गुणोंको कुछ कथाएँ, आदरसहित कहीं | फिर वे ब्रह्मज्ञान- 
'परायण विज्ञानवान्‌ मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर, ॥ १ ॥ 
ळागे करन ब्रह्म उपदेसा । अज अद्वैत aga इदयेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा । अनुभव . गम्य अखंड अनूपा ॥२॥ 
ब्रह्मका उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा दै, अद्वैत दै, निर्गुण है और हृदयका स्वामी ( अन्तर्यामी ) 
हे । उसे कोई बुद्धिके द्वारा माप नहीं सकता, वह इच्छारहित, नामरहित, रूपरहित) अनुभवसे जानने 
योग्य, अखण्ड और उपमारहित दै, ॥ २ ॥ 
मन गोतीत अमल अविनासी | निर्विकार निरवधि सुखरासी ॥ 
सो तें ताहि तोहि नहिं भेदा । वारि बीचि इव गावि वेदा ॥२॥ 


अनाञरहित, निर्विकार, सीमारहित और सुखकी राशि 
Le लहरकी भाँति उसमें और Tea कोई भेद 


तब में कहा कृपानिधि तुम्ह सर्षण्य सुजान | 


. वह मन ओर इन्द्रियोंसे परे, नि 
है। बेद ऐसा गाते हैं कि वही तू दै ( तस्वमसि )) जळ और जलको 
नहीं है ॥ ३ ॥ 

बिबिधि भाँति मोदि सुनि समुझावा । निन मत मम 
पुनि में abs नाइ पद्‌ सीसा । सगुन उपासन कहड मुनीसा 
शुग मत मेरें हय नहीं आया | मैंने फिर झिके चरणो ४ 


I ४॥ 


हृदय न आवा ॥ 


युनिने मुझे अनेकों प्रकारसे समझाया | पर 
सिर नवाकर कहा--हे मुनीश्वर | मुझे सगुण जह्मकी उपासना कहिये | eee 
रामभगति जल मम मन मीना । किमि frame मुनीस प्रबीन 


. सोइ उपदेस. weg करि दाया । निज नयनन्हि देखा क oe. 3 
मुनीश्वर ! ऐसी दामे वह उससे अलग 
मेरा मन रामभक्तिरूपी जल्में मछली हो रहा है | हे चतुर Ril ` 
हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कीजिये जिससे मैं ्रीरुनाथजीको अपनी acta देले.॥ "॥ ७ 
CeCe 
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% नमामि रामं रघुवरानाथस्‌ «५ छ 


EOE N IS HAIR, aA 


Ae भएँ Ak पिता पढावा | समझउँ GAS GAT नहिं भावा 1 ०० 
मन ते सकल वासना भागी । केवळ रामचरन लय लागी ॥३॥ 


वडा होनेपर पिताजी मुझे पढाने लगे | मैं समझता, सुनता ओर विचारता, पर मुझे पढ़ 
लगता था । मेरे मनसे सारी वासनाए, भाग गया | केवल श्रीरामजीके चरणोंमें लो लग गयी ॥ ३ 


कहु खगेस अस कवन अभागों | खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी | 

प्रेम मगन मोहि कछु न सोहाई | हारेउ पिता पढाइ पढाई ॥४॥ 

हे गरुड्जी | कहिये, ऐसा कोन अभागा होगा जो कामधेनुको छोड़कर गदद्दीकी सेवा करेगा! प्रेम 
aa रहनेके कारण मुझे कुछ भो नहीं सुहाता | पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर हार गये ॥ ४ ॥ 

भए कालबस जब fig माता । में बन गयड भजन जनत्राता ॥ 

जर जहँ बिपिन मुनीखर पावों | आश्रम जाइ जाइ सिरु नावा ॥५॥ 


जब पिता-माता कालवशा हो गये ( मर गये ), तब से भक्तोंकी रक्षा करनेवाले i भजन 
करनेके लिये वनमें चला गया । ATH जहा-जहा मुनीश्वरोंके आश्रम पाता, वहाँ-वहाँ जा-जाकर उन्हे तिर 


नवाता ॥ ५ Il 
बूझउ तिन्ह राम शुन गाद्वा । कहाह Gas हराषत खगनाहा ॥ 
ga फिरड हरि शुन अनुबादा | अब्याहत गति संभु प्रसादा ॥६॥ 


गरुड़जी | उनसे मैं श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ. पूछता । वे कहते और में ala होकर सुनता | 
इस प्रकार में सदा-सवंदा श्रीहरिके गुणानुवाद सुनता फिरता । शिवजीकी कृपासे मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी 


( अर्थात्‌ मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था) ॥६॥ | 
pet Sais Saar गाढ़ी । एक लालसा उर आत वाढी ॥ 
राम चरन वारिज जब देखा । तब निज जन्म सफल कार लेखा ॥ ७॥ 


& 
६ 
४ 
/ मेरी तीनों प्रकारकी ( पुत्रकी, धनकी और मानकी ) गहरी प्रबळ वासनाएँ, छूट गर्थी । और दृदयमे एक 


ना अच्छा नहीं 


यही लालसा अत्यन्त बढ़ गयी कि जब श्रीरामंजीके चरणकमलोके दर्शन करू aq अपना जन्म सफल हुआ 
समझ || ७ || | 

जेहि des सोइ सुनि अस कहई । शेखर सब भूत 

निर्गुन मत नहिं मोहि सोहाई । सगुन ब्रह्म रति उप 

जिनसे पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सवभूतमय है| यह निगुण 

था | हृदयमें सगुण ARIE प्रीति बढ़ रही था ॥ ८ ॥ l 
०--गुर के बचन सुरति करि राम चरन मड र १, (क)॥ 

रघुपति जस गावत फिरउ छन छन नव अड | gn OM, 
गुरुजीके वचनोंका स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणोंमें छग गया । 

प्रेम प्रात करता हुआ श्रीरघुनाथजीका यश गाता फिरता था ॥ ११० (क)॥ | 


मेर सिखर बट छायाँ शनि लोमस आसीन ॥११०.(७) । ७ 
देखि चरन. सिरु. नायउ. बचन दीन a 
De) ९०४६७ RNS Math G क E PVEN Cor 


मय अहई ॥ 


% उत्तरकाण्ड % ८६३ 
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सुमेरुपर्वतके शिखरपर वड़की छायामें लोमश मुनि बैठे थे । उन्हें देखकर मैंने उनके चरणोमि सिर | 


नवाया और अंत्यन्त दीन वचन कहे || ११० (ख) || 
सुनि मम बचन बिनीत मदु मुनि कृपाल खगराज | 
मोहि सादर पूछत भए द्विज आयहु केहि काज ॥११० (ग)॥ 
हे पक्षिराज ! मेरे अत्यन्त नग्न और कोमल वचन सुनकर इपाछ मुनि मुझसे आदरके साथ पूछने 
छो-ै ब्राह्मण ! आप किस कार्यसे यहाँ आये हैं ! || ११० (ग)॥ 
तब में कहा कृपानिधि तुम्ह सबंग्य सुजान | 
सगुन अहा अवराधन मोहि कहहु भगवान ॥११० (a) Il 
तत्र मैने कहा--हे कृपानिधि ! आप सर्वज्ञ 'हें और सुजान हें । हे भगवन्‌! मुझे सगुण ब्रह्मकी 
आराधनाकी प्रक्रिया कहिये || ११० (घ)॥ 
( चौ०--तव सुनीस रघुपति गुन गाथा । कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 
त्रह्मम्यान रत मुनि बिग्यानी । मोहि परम अधिकारी जानी ॥१॥ 
तब है पक्षिराज ! मुनीश्वरने श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कुछ कथाएँ, आद्रसहित कहीं | फिर वे ब्रह्मशान- 
'परायण विज्ञानवान्‌ मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर; ॥ १ ॥ “ 
लागे करन ब्रह्म उपदेसा । अज अद्वैत अगुन हृदयेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा । अनुभव . गम्य अखंड अनूपा ॥२॥ 


ब्रह्मका उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है; अद्वैत दै, निगुण है और हृदयका स्वामी ( अन्तर्यामी ) 
है। उसे कोई gee द्वारा माप नहीं सकता, वह इच्छारहित, नामरहित) रूपरहित, भनुभवसे जानने 


योग्य, अखण्ड और उपमारहित है, ॥ २ | 
मन गोतीत अमल अविनासी | निर्विकार निरवधि खुखरासी ॥ ( 
सो Sane तोहि नहि भेदा । वारि बीचि इव गावहिं वेदा ॥ ॥ 
बह मन और इरि नर्मल, विनाशरहित, निर्विकार) सीमारहित और सुखर्क os 
है। वेद पा ह ee ), जल और जलकी लहरकी भाँति उसमें और तुझमें कोई भेद 
नहीं है || ३ I र 
RAR भाँति मोहि सुनि समुझावा | निर्गुन मत मम हृदय न आला ॥ 
. ` पुनि मैं कहेउँ नाइ पद सीसा । सगुन उपासन Hee Fs ॥४॥ 
| सुनिने मुझे अनेकों प्रकारसे समझाया | पर निगुण मत मेरे हृदयमें नहीं आया । मैने फिर मुनिके चरणाँमै 
RR नवाकर कहा- हे मुनीश्वर | मुझे सगुण ब्रझकी उपासना कहिये || ४ || i 
'रामभगति जल मम मन मीना | किमि बिलगाइ a प्रबीना ॥ 
' - सोइ .डपदेस. weg करि दाया | निज नयनन्हि देखो. रघुराया ॥५॥ 


| मेरा मन रामभक्तिस्पी aad मछली हो रहा है । हे चतुर मुनीधर यि he 
(ये सकता है! आप दया करके मुझे वही उपदेश म Speers नवे अया NIRS 
Mewes ३७2०० 2 2/222६४४४%4७४७:४७४४४७ PR 0111 ; 
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हो सकते हैं ? नीति बिना जाने क्या राज्य रह ERES है.! श्रीहरिके चरित्र 


क नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
भरि लोचन बिलोकि अवधेसा । तव wines निशुन water | “सह 
मुनि पुनि कहि हरि कथा अनूपा । खंडि सगुन मत अशुन निरूपा ॥६॥ 
पहले नेत्र भरकर . भ्रीअयोध्यानाथको देखकर, तब निगुणका उपदेश सुनूँगा | क र 
अनुपम हरिकथा कहकर) सगुण मतका खण्डन करके निर्गुणका निरूपण किया ॥ ६॥ RR 
' तव मैं fala मत कर दूरी । सगुन निरूपड करि हठ भूरी ॥ 
उत्तर प्रतिउत्तर मै कीन्हा । सुनि तन सए क्रोध के चोन्हा ॥७॥ 
तब में fan मतको a काटकर ) बहुत हठ करके सगुणका निरूपण करने लगा | के ( 
उत्तर-प्रत्युत्तर किया; इससे मुनिके गरी क्रोधके चिह्न उत्पन्न हो गये ॥ ७॥ 
सुलु my बहुत अवग्या fee । उपज क्रोध ग्यानिन्ह के RN 
अति संघरषन जौ कर कोई । अनल प्रगट चंदन ते होई nen 
हे प्रमों ! सुनिये, बहुत अपमान करनेपर ज्चानीके भी हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो जाता है । यदि कोई 0 
चन्दनकी लकड़ीको बहुत अधिक रगडे, तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जायगी ॥ ८ ॥ 
दो०---बारंबार सकोप मुनि करड निरूपन ग्यान | 
में अपनें मन बैठ तब करउँ बिबिधि अनुमान ॥१११(क)॥ 
मुनि बार-बार क्रोषसहित ज्ञानका निरूपण करने छगे । तब मैं बैठा-बैठा अपने मनमै अनेकों प्रकारके ( 
अनुमान करने ल्गा-॥ १११ (क)॥ i १ 
. क्रोध कि deals बिनु sa कि बिछु अग्यान | 
भायावस' परिछिन्न जड़ जीव कि इस समान ॥१११(ख)॥ 
विना दैतबुदिके क्रोध कैसा ! और विना अज्ञानके क्या Baga हो सकती है ! मायाके वश रहनेवाल ( 
परिच्छिन्न जड जीव क्या ईश्वरके समान हो सकता है ! | १११ (ख)।। 
चौ०--कबहूँ कि दुख सब कर हित ताक | तेहि कि द्रिद्र॒ परसमनि जाक ॥ 
परद्रोही की होहिं निसंका। कामी पुनि कि aë अकलंका ॥१॥ ४ 
' सरका हित देखनेसे क्या कमी दुःख हो सकता है ! जिसके पास पारसमणि है, उसके पास क्या दाखिय ६ 
रह सकता है ! दूसरेसे द्रोह करनेवाले क्या निर्भय हो सकते हैं ! और कामी क्या कलङ्करहित रह सकते है १॥१॥ § 
बंस कि रह द्विज अनहित कौन्है । कर्म कि ae खरूपदि ee! 
काहू सुमति कि खल सँग जामी । सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी ee / 
ब्राह्मणका बुरा करनेसे क्या बंश रह सकता है! स्वरूपकी पहिचान ( आतान.) 
आसक्तिपूर्वक कर्म हो सकते हैं ! दुष्टेकि संगसे क्या किसीमें सुबुद्धि उत्पन हुई है! परस्लीगामी ब ) 
पा सकता है? || २ | zB 2 
भव कि परहिं परमात्मा बिंदक | सुखी कि ale कबड 
राजु कि tex नीति fg जानै । अघ कि eae at चरित 
राक्र जाननेबारि कहीं भवबत्यनर्मे oy सकते हैं ! भगवान निन्दा ए 


सकते हैं ! 
लिप ५ ॥ cB-d | Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGa 
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eee Ie Ee ee 
| पावन जस कि पुन्य fy होई । विनु अघ अजस कि पावइ कोई ॥ 
| कि किछु हरिभगति समाना । जेहि गावहि श्रति सं 
लाभु कि कछु ६ 1 । जहि गावहि श्रुति संत पुराना ॥४॥ 
| विना पुण्यके क्या पवित्र यश मास हो सकता है! विना पापके भी क्‍या को 
| 
| 
| 
| 


; Nas न ई अपयश पा सकता 
है ! जिसे वेद, संत और पुराण गाते हें उस हरिभक्तिके समान क्या कोई दूसरा लाम मी है ! || ४॥ 


हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिअ न रामहि नरतनु॒ पाई ॥ | 
अघ किं पिखुनता सम कछु आना । धर्मे कि द्या सरिस इरिजाना ॥५॥ 
हे भाई ! जगतूर्मे क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्यका शरीर पाकर भी श्रीरामजीका 
भजन न किया जाय १ चुगलखोरीके समान क्या कोई दूसरा पाप है ! और हे गरुड़जी ! दयाके समान क्या 
कोई दूसरा धर्म है! ॥ ५॥ ` s 
एहि विधि अमिति जुगुति मन गुनऊ । मुनि उपदेस न सादर gT ॥ 
पुनि पुति सगुन पच्छ A रोपा। तव सुनि des वचन सकोपा NRI 
इस प्रकार में अनगिनत युक्तियाँ मनमै विचारता था और आदरके साय मुनिका उपदेश नहीं सुनता 
_ था | जब मैंने बार-बार सगुणका पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोघयुक्त वचन बोळे ॥ ६ | 
मूढ़ परम सिख Na मानसि । उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि ॥ 
सत्य वचन विस्वास न करही । बायस इव सबही ते डरही ॥७॥ 
| अरे मूढ़ ! मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो मी तू उसे नहीं मानता और बहुतसे उत्तर'परत्यु्तर 
. (दलीलें ) लाकर रखता है | मेरे सत्य वचनपर विश्वास नहीं करता | कोएकी भाँति समीसे डरता है ॥ ७॥ 
as खपच्छ तव gaa बिसाला । सपदि ae wet चंडाला ॥ 
लीन्ह आप मैं सीस चढ़ाई । नहिं कछु भय न दीनता आई ॥८॥ 
अरे मूर्ख ! तेरे हृदयमें अपने पक्षका बड़ा भारी हठ है | अतः तू शीघ्र चाण्डाळ पक्षी (कोआ) हो जा। 
` मैंने आनन्दके साथ सुनिके शापको सिरपर चढ़ा लिया । उससे मुझे न कुछ मय हुआ, न दीनता ही आयी ॥८॥ 


दो०--तुरत भयउँ में काग तब पुनि सुनि पद सिरु नाइ | 
सुमिरि राम रघुबंस मनि हरपित RS उडाइ MR 
तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया | फिर मुनिके चरणोंमें तिर नवाकर और खुकुलशिरोमणि 
भीरामजीका स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला ॥ ११२ (क) | E 
चर R क्राध 
उमा जे राम चरन रत बिगत काम मद ह 
निज maw देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध ॥१९२ (ख) क 
[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! जो श्रीरामजीके चरणा pa es aN श्र] 
कोघसे रहित हैं, वे जगत्‌को अपने प्रभुसे भरा हुआ देखते हैं; फिर वे के ae बिभूषन ॥ 
ची०-सुनु खगेस नहिं कछु रिषि दूषन । उर प्रेरक TERS 


ee m = त Ia n = 
[काकभुझुंडिजीने कहा-] हे पक्षिराज eg ! खुम ga के 
विभूषण श्रीरामजी ही Men प्रेरणा करनेवाले है | कृपासागर रुने मुनिकी बुद्धिको मोळी कर ( 


_ देकर) मेरे प्रेमकी परीक्षा ली ॥ १॥ (ORILLIA ILLS 
be RR TT Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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ae बच क्रम 'मोहि निज जन जाना । मुनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिषि मम महत सीलता देखी । राम चरन बिस्वास विसेषी ॥२॥ 
मन, वचन और कर्मसे जब प्रभुने मुझे अपना दास जान लिया, तब भगवानने मुनिकी बुद्धि फिर पहर 
दी | ऋषिने मेरा महान. पुरुषोंका-सा खभाव ( Sa, अक्रोध, विनय आदि ) और भीरामजीके चरणा विशेष 
विश्वास देखा ॥ २ ॥ 
अति बिसमय पुनि पुनि पछिताई । सादर सुनि मोहि लोन्ह बोलाई ॥ 
मम परितोष बिबिधि बिधि कीन्हा । हरषित राममंत्र तव दौन्हा ॥३॥ 
तब मुनिने बहुत दुःखके साथ बार-बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया । और उन्होंने अनेकों 
प्रकारसे मेरा सन्तोष किया, फिर हर्षित होकर मुझे राममन्त्र दिया ॥ रे ॥ 
बाळकरूप राम कर ध्याना । कहेउ सोहि सुनि इपानिधाना ॥ 
सुंदर सुखद मोहि अति भावा । सो प्रथमहि में gek सुनावा ॥४॥ 
कपानिधान मुनिने मुझे बाळकरूप श्रीरामजीका ध्यान ( ध्यानकी ब्रिधि ) बतलाया । सुन्दर ओर सुख 
देनेवाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा | वह ध्यान में आपको पहले ही सुना चुका हूँ ॥ ४॥ 
मुनि मोहि कछुक काळ तहँ राखा । रामचरित मानल तब भाषा ॥ 
सादर मोहि यह कथा सुनाइ । पुनि बोळे सुनि गिरा सुहाई ॥५॥ 
मुनिने कुछ समयतक मुझकां वहाँ ( अपने पास ) GA | तब उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया | 
आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर सुनि मुझसे सुन्दर वाणी बोले ५॥ 
रामचरित सर गुप्त खुहावा | संशु प्रसाद्‌ तात मै पावा ॥ 
तोहि निज भगत राम कर जानी । ताते में सब wes वखानी ॥६॥ 
हे तात ! यह सुन्दर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिवजीकी कुपासे पाया था । Te श्रीरामजीका 
(निज मक्त? जाना, इसीसे मैंने तुमसे सत्र चरित्र विस्तारके साथ बखानकर कहा ॥ ६ ॥ 0 
रामभगति जिन्ह के उर नाहीं | wag न तात कहिंअ fare पाहा ॥ 
मुनि मोदि विविधि भाँति समुझावा । मैं सप्रेम सुनिपद सिर नावा ॥ ०७ 
हे तात | जिनके द्ददयमे भीरामजीकी भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कमी मी नही FET 
मुनिने मुझे बहुत प्रकारसे समझाया । तब मैंने प्रेमके साथ मुनिके चरणोंमें सिर नवाया ॥ ०॥ 
निज कर कमल परसि मम सोसा । हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा Sa 
रामभगति अबिरल उर ate | बसिहिं सदा प्रसाद = ange 
ुनीश्वरने अपने कर-कमलोंे मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि * 
तेरे हृदयमें सदा प्रगाढ़ रामभक्ति बसेगी || ८ ॥ | 
दो०--सदा राम प्रिय होहु तुम्ह सुभ गुन भवन अमान । (क) 
कामरूप इच्छामरन ग्यान बिराग जर रूप धार 
तुम सदा श्रीरामजीको प्रिय होओ और कल्याणरूप गुणोंके धाम) यान क aes 
करनेमें समर्थ, इच्छामृत्यु ( जिसकी शरीर छोड़नेकी इच्छा करनेपर दी मृत्य हो विना ६ | 
शान और वेराग्यके भण्डार होओ || ११३ ( क )॥ 3 
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` तदनन्तर मुनिकी विनती करके, आज्ञा पाकर) और उनके चरणकमलोंमें बार-बार तिर < ४ Il 


` प्रकट हैं ( वर्णित और लक्षित है) ॥ १ ॥ 
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जेहिं आश्रम तुम्ह बसब पुनि सुमित ota । 
: तुम्ह बसब पुनि सुमिरत श्रीमगवंत | 
À व्यापिहि तई न अबिद्या जोजन एक ada ॥ ११३ (ख) ॥ 
इतना ही नहीं; श्रीमगवानको स्मरण करते हुए तुम जिस आभममे निवास करोगे वहाँ एक योजन 
(चार कोस ) तक अविद्या ( माया-मोह ) नहीं व्यापेगी ॥ ११३ (ख)॥ ४ 

चौ०--काळ कमे गुन दोष खुभाऊ | कछु दुख तुम्हहि न व्यापिहि काऊ ॥ 
राम रहस्य ललित बिधि नाना । गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥ १॥ 
काळ, कर्म, गुण, दोष और खभावसे उत्पन्न कुछ भी दुःख तुमको कभी नहीं व्यापेगा । अनेकों 
प्रकारके सुन्दर भ्ीरामजीके रहस्य (ga मर्मके चरित्र और गुण ), जो इतिहास और पुरार्णोमि गुप्त और 


fig श्रम तुम्ह जानब सव सोऊ । नित नव नेह रामपद होऊ ॥ 

जो इच्छा करिहड मन माहीं । हरि प्रसाद कछु sea नाहीं ॥२॥ 

तुम उन सबको भी विना ही परिश्रम जान जाओगे | भ्रीरामजीके चरणॉमें तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो । 
अपने मनमें तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्रीहरिकी कृपासे उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्म नहीं होगी ॥ R 

खुनि सुनि आसिष ag मतिधीरा lair भइ गगन गंभीरा ॥ 

एवमस्तु तव बच मुनि ग्यानी । यह मम भगत कर्म मन वानी ॥३॥ 

हे धीरबुद्धि गरड़जी ! सुनिये, मुनिका आशीर्वाद सुनकर आकाशमें गम्भीर ब्रहझवाणी हुई कि हे ज्ञानी 
मुनि | तुम्हारा वचन ऐसा ही ( सत्य) हो | यह कर्म, मन और बचनसे मेरा भक्त है ॥ R I 

सुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ । प्रेम मगन सब संसय गयऊ ॥ 

करिः विनता सुनि aag पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिर नाई ॥ ४॥ 

आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ | प्रेममें मम्न हो गया | और मेरा सब सन्देह जाता रहा। 


am सहित पहि आश्रम आयडें | प्रभु प्रसाद दुर्लभ बर पायडं ॥ 
इहाँ बसत मोहि gg खग इसा । वीते कलप सात अरु बीसा ॥ ५॥ 
> मैं adaa इस आश्रममे आया । प्रभु रीरामजीकी ETA मैने दुल॑भ वर पा लिया | हे पक्षिराज | मुझे 

यहाँ निवास करते सत्ताईस कल्प बीत गये || ५ ॥ oat 

RS सदा रघुपति गुन गाना | सादर सुनहिं बिहंग खजाना ॥ 

जब जब अवधपुरी रघुबीरा । घरहिं भगत हित मड” सरीरा ॥ ६॥ 

मैं यहाँ सदा भ्रीरघुनाथजीके गुणोंका गान किया करता हुँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हँ । 
वोप जब-जब आऔखुवीर भति [ हके] जिवे मदयर TAG TST ७ 

तब तब जाइ रामपुर रडऊँ । सिखुलीला बिलोकि सुख Ses a 

पुनि उर राखि राम सिखुरूपा । निज आश्रम आवड ATT 


फिर तब-तब में जाकर श्रीरामजीकी नगरीमें रहता हू r arbo हा T | 
है पक्षिराज रसले ARNEL (12 ७०% 
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gw कथा सकळ मैं gek खुनाई । काग देह जेदिं कारन पाई ॥ Vay 

ee तात सव sa तुम्हारी । रामभगति महिमा अति भारी ॥८॥ 

जिस कारणसे मैंने कौएकी देह पायी, वह सारी कथा आपको सुना दो । हे तात ! मैंने आपके > 

cate उत्तर कहे । अहा ! रामभक्तिकी बढी भारी महिमा है ॥ ८॥ 
दो०--ताते यह तन मोहिं प्रिय भयउ रामपद नेह | 
निज प्र दरसन TAS गए सकल संदेह ॥ ११४(क)॥ 

मुझे अपना यह काकशरीर इसील्यि प्रिय है कि इसमें मुझे भीरामजीके चरणोंका प्रेम प्रात हुआ । इसी 

शरीरसे मैंने अपने प्रभुके दर्शन पाये और मेरे सब सन्देइ जाते रहे ( दूर हुए )॥११४ (क) || 


| मासपारायण उन्तीसवाँ विश्राम 


मगति पच्छ हठ करि रहेउँ दीन्हि महारिषि साप | 
मुनि दुर्म बर WAS देखडु भजन प्रताप ॥ ११४ (ख)॥ 
मैं हठ करके भक्तिपक्षपर अडा रहा, जिससे महर्षि छोमशने मुझे शाप दिया | परन्तु उसका फल यह हुआ । 
कि जो मुनिर्योको मी दुर्लभ दै, वह वरदान मैंने पाया । मजनका प्रताप तो देखिये ! ॥ ११४( ख) ॥ , 
चौ० जे असि भगति जानि परिहरहीं | केवल ग्यान हेतु श्रम करही ॥ 
i जड़ कामघेचु ve त्यागी । खोजत आकु फिरहिं पय लागी ॥१॥ १ 
जो भक्तिकी ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवळ ज्ञानके छिये अम ( साधन) करते हँ, ९ 
वे मूर्ख घरपर खड़ी हुई कामधेनुकी छोड़कर दूधके लिये मदारके पेड़को खोजते फिरते Sell 
aaa हरिभगति विहाई। जे ga चाहहिं आन उपाई ho 
ते सठ mag बिनु तरनी। पैरि पार चाइहिं जड़ करना ee 
हे पक्षिराज ! सुनिये, जो लोग श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर दूसरे उपायोंसे सुख चाहते है, वे गू | 
और जड करनीवाले (अमागे ) विना ही जहाजके तैरकर महासमुद्रके पार जाना चाहते हैं॥ २॥ 
सुनि भसुडि के वचन भवानी । das गरुड़ हरषि खड बानी 
तव प्रसाद्‌ प्रभु मम उर माहीं | संसय ' सोक मोह श्रम नाह pe 
[ शिवजी कहते हैं--] हे भवानी ! gates वचन सुनकर गरुड्ञी हर्षित होकर कोमल He j 
है प्रमो ! आपके प्रसादसे मेरे हृदयमें अब सन्देह, शोक, मोह और श्रम कुछ भी न रह a 
सुनेउँ पुनीत राम गुन ग्रामा । तुम्हरी at Ges ही ॥४॥ 
एक वात प्रभु Yess तोही । weg बुझाइ F nl अर 
मैंने आपकी पासे श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र गुणसमूह्दोंकी सुना और शान्ति प्रात 
आपसे एक बात और पूछता हूँ । हे कृपासागर | मुझे समझाकर कहिये || ४ ॥ aaa 
mee संत सुनि बेद पुराना । नहिं कछु डुल ae ag ॥५॥ 
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। भक्ति प्यारी है । माया बेचारी तो निश्चय ही नाचनेवाली (न 
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ज्ञान सुनिने आपसे कहा | परन्तु आपने भक्तिके समान उसका आदर नहीं किया ॥ ५॥ 
ग्यानहिं अगति अंतर केता । सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता ॥ 
खुनि उरगारि वचन सुख माना । सादर AST काग सुजाना ॥६॥ 
हे पाके घाम ! दे प्रभो ! ज्ञान और भत्तिमें कितना अन्तर दै! यह सब मुझसे कहिये | गरुड्जीके 
वचन सुनकर सुजान काकमुशुण्डिजीने सुख माना ओर आदरके साथ कहा--॥ ६ ॥ 
भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा । उभय हरहि भव संभव खेदा ॥ 
नाथ सुनीस कहहिं कछु अंतर । सावधान सोड सुनु Remax ॥७॥ 
भक्ति और शानमें कुछ भी भेद नहीं है । दोनों ही भव ( संसार ) से उत्पन्न ह्वेशोंको हर हेते हैं । 
हे नाथ ! मुनीश्वर इनमें कुछ अन्तर बतळाते हैं । हे पक्षिश्रेष्ठ | उसे सावधान होकर सुनिये ॥ ७ || 
ग्यान विराग जोग बिग्याना । ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥ 
पुरुष प्रताप प्रबळ सब Aidt | अबला अबल सहज जड़ जाती ॥ ८॥ 
हे इरिवाइन ! सुनिये, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं | पुरुषका प्रताप सब प्रकारे 
प्रबळ होता है | अबला ( स्री ) स्वाभाविक ही निर्बळ और जाति ( जन्म) से ही जड़ ( मूर्ख ) होती है ॥ ८ ॥ 
दो०--पुरुष त्यागि सक नारिहि जो बिरक्त मति धीर | 
न तु कामी बिषयाबस Aga जो पद रघुबीर ॥ ११५ (क)॥ 
परन्तु जो वैराग्यवान और धीरबुद्धि पुरुष हैं वही ज्रीको त्याग सकते हं, न कि वे कामी पुरुष; जो विषयेकि 
बश ( उनके गुलाम ) और श्रीरघुवीरके चरणोंसे विमुख है ॥ ११५ (क) I 
सो०--सोउ मुनि ग्याननिधान सृगनयनी बिघुमुख निरखि | 
बिबस होइ हरिजान नारि बिष्लुमाया प्रगट ॥ १९५ (ख)॥ 
वे ज्ञानके मण्डार मुनि भी मृगनयनी ( युवती स्त्री ) के चन्द्रसुखको देखकर विवश (उसके अधीन) हो जाते 
। हे गरुडूजी ! साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी माया हो खीरुपसे प्रकट हे ॥ ११६(ख)॥ 
मोह न नारि नारि के रूपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा ॥ कट 
पुराण और संतोंका मत ( सिद्धान्त ) ही कहता gle 
दूसरी ot मोहित नहीं होती ॥ १ ॥ 
नइ सब कोऊ ॥ 


नर्तकी बिचारी ॥२॥ 


यहाँ में कुछ पक्षपात नहीं रखता । वेदश पुरा 
गरुड्जी | यह अनुपम (विलक्षण) रीति है कि एक स्रीके रूपपर दू 

माया भगति सुनहु तुम्ह दोङ ! नारिबग जा 

पुनि रघुबीरद्दि अगति पिआरी । माया खड 


ख्रीवर्ग दै 
आप सुनिये, माया और भक्ति ये दोनों दी रिनी मात्र) दै ॥ २॥ 
रपति अति माया ॥ 


1 ताते तेहि 
भगतिहि साचुकूल रघुराया त उर सदा अवाधी ॥ ३॥ 


यह सब कोई जानते हें | फिर भरीरखुवोरजीको 


८९९. 
२2००२००२८००७० २००००००२2२2 ४ ६. ह कक 
संत, मुनि) वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञानके समान दुलेभ कुछ भी नहीं है | दे गोसाई | वही ६ 


( 


८७० x नमामि राम रघुवशनाथम्‌ ॐ 


CE सीले मा FSS, 
श्रीरघुनाथजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते el इसीसे माया उससे अत्यन्त डरती रहती है। a 


उपमारहित और उपाधिरहित ( विद्यद्ध ) रामभक्ति सदा विना किसी बाधा ( रोक-टोक ) के वसती है, | ३॥ 
तेहि बिलोकि माया सकुचाई | करि न सकइ कछु निज प्रयुताई | 
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उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उसपर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर ( चला ) सकती | 
ऐसा विचारकर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे मी सब सुखोंकी खान भक्तिकी ही याचना करते हैं ॥ ४ ॥ 
दोौ०--यह रहस्य रघुनाथ कर बेणि hi न जानइ कोइ । 
जो जानइ रघुपति HT सपनेहु मोह न होइ ॥ ११६(क)॥ 
श्रीरघुनायजीका यह रहस्य ( गुप्त मर्म ) जल्दी कोई भी नहीं जान पाता । भीरघुनाथजीकी emt जो 
इसे जान जाता है; उसे खममें भी मोह नहीं होता ॥ ११६ (क) Il 
औरउ ग्यान भगति कर भेद सुनहु grata | 
जो सुनि होइ रामपद प्रीति सदा अबिछीन ॥ ११६(ख)॥ 
हे सुचतुर गरुड़जी | ज्ञान और मक्तिका और भी भेद सुनिये | जिसके सुननेसे भीरामजीके चरणो 
सदा अविच्छिन्न ( एक तार ) प्रेम हो जाता है ॥ ११६ (ख) ॥ 
चौ०--खुनहु तात यह अकथ कहानी | समुझत FAR न जाइ बखानी ॥ 
शखर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमळ सहज खुखरासी १॥ 
है तात | यह अकथनीय कहानी (वार्ता ) सुनिये । यह समझते ही बनती है, कही नहीं जा सकती | जीव 
ईश्वरका अंश दै; अतएव वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वमावसे ही सुखकी राशि है॥ १ ll 
खो मायाबल was गोसाई । बँध्यो कीर मरकट की नाई ॥ 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई । जद्पि सुपा छूटत कठिनई p 
हे गोसाई ! वह मायाके वशीभूत होकर तोते और वानरकी माँति अपने-आप ही बंध गा ae TTR 
और चेतनमै ग्रन्थि (गाँठ) पड़ गयी। यद्यपि वह ग्रन्थि मिथ्या ही है; तथापि उसके छूटनेमें TE 
तब ते जीव was संसारी | छूट न ग्रंथि न दोई खल 


र 
| aft पुरान बहु Re उपाई । छूट न अधिक आशि 
८ 
¢ 
८ 
b 


अस विचारि जे सुनि विग्यानी । जाचहिं भगति सकळ सुख खानी ॥४॥ 


SND 


o 


a 
a A = [a ( A A Yv A बह 
तभीसे जीव संसारी (आवागमनशील) हो गया | अब न तो गोठ Zeal है, और न वह नी 


और पुराणोंने बहुत-से उपाय बतलाये हैं | पर वह (अन्थि ) छूटती नदी? वर 


z ॥ | ग्रथि छट किमि देखी 
जीव हृद्ये तम मोह fast | | छूट l E ae ॥४॥ 
अस संजोग ईस जब करडे । तबहुँ कदाचित + देख ही नहीं पती छ 


जीवके Gait अज्ञानरूपी अन्धकार विशेषरूपसे छा रहा है? इससे ग कर देते हैं तव मी 
कैसे ! जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग ( जैसा आगे कहा जाता है ) उपस्थित 
ही वह ग्रन्थि छूट पाती है || ४॥ at at बस आई 
N 
akan श्रद्धा घेचु खुहाई जाँ हरि रुपा धर्म अचार 


जप्‌ तपन. नत, Acd निय Y मे. ATRL, st शति PEN N anaie 
TTT ST Tg 


>> शी 


X उत्तरकाण्ड k 

BOS NL) 

श्रीहरिकी पासे यदि सात्त्विको अद्धार्पी गौ हृदयरूपी घरमै आकर बस जाय | असंख्यो जप 
तप, ब्रत, यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार( आचरण ) जो श्रतियोने कहे हैं, || ५ [| 

तेइ दन हरित चरै जव गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥ 

नोइ raft पात्र विखासा। निर्मल मन अहीर निज दासा ॥ ६॥ 

उन्हीं धर्माचाररूपी हरे तृणोंको ( घासको ) जब वह गौ चरे, और आस्तिक भावरूपी छोटे IDFA 
| वह पेन्हावे | निवृत्ति सांसारिक विषयोंसे और प्रपञ्चसे हटना ) नोई ( गौके दहते समय पिछले पैर 


बनेकी रस्सी ) है; विश्वास दूध दुदनेका बरतन है, निर्मल ( निष्पाप ) मन जो खयं अपना दास है ( अपने 
बशमें है), दुहनेवाला अहीर है ॥६॥ 


परम धर्ममय पय gfe भाई | aa अनल अकाम बनाई ॥ 
तोष मरुत तब छमा जुड़ाचे। ale सम mag देह जमावे ॥७॥ 


हे भाई ! इस प्रकार [ धर्माचारमें प्रवृत्त सात्त्विकी रद्धारूपी गौसे भाव, निवृत्ति और वरामें किये हुए 
fae मनकी सहायतासे ] परम घर्ममय दूध दुहकर उसे निष्काम भावरूपी अभिपर भलीमाँति ओंटावे। 
फिर क्षमा और संतोषरूपी हवासे उसे ठंढा करे; और धृति (धेयं) तथा शमरूपी जामन देकर उसे जमावे ॥७॥ 


सुदिता मथै विचार मथानी । दम अधार रज्जु सत्य सुबानी ॥ 
तब मथि atte लेइ नवनीता । बिमळ बिराग सुभग सुपुनीता ॥८॥ 


तब मुदिता ( प्रसन्नता ) रूपी कमोरीमें, तत्त्वविचाररूपी मथानीसे दम ( इन्द्रियदमन ) के आधारपर 
( दमरूपी GY आदिके सहारे ) सत्य और सुन्दर वाणीरूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसर्मेसे 
निर्मल; सुन्दर और अत्यन्त पवित्र वैराग्यरूपी मक्खन निकाल ले ॥ ८ ॥ 


दो०--जोग अगिनि करि प्रगट तब कम सुभासुभ लाइ | 
बुद्धि faut ग्यान घृत ममता मल जरि जाइ ॥ ११७(क)॥ 
तब योगरूपी अभि प्रकट करके उसमें समस्त शु॒भाशुभ कर्मरूपी इंधन लगा दे (सब कर्माको 
योगरूपी अभिमै भस्म कर दे) जब वैराग्यरूपी मक्खनका ममतारूपी मल जल जाय; तब बचे हुए ज्ञान 
स्प घाको निश्चयात्मिका बुद्धिसे ठंढा करे || ११७ ( क ) || 


तब बिग्यानरुपिनी बुद्धि बिसद पत पाइ | 

चित्त दिआ भरि धरे इद समता दिअटि बनाइ ॥ ११०(ख)॥ 
, तव विज्ञानरूपिणी बुद्धि उस ज्ञानरूपी निर्मल घीको पाकर उससे चित्तरूपी दियेको भरकर, समताकी 
AWE बनाकर, उसपर उसे दृढ़तापूर्वक ( जमाकर ) TÈ Il ११७ ( ख ) Il 

तीनि अवस्था तीनि गुन तेहि कपास तें काहि । ait 

तूल तुरीय सँचारि पुनि बाती करे gR ॥ १९७ 

तीनों [ जायति, स्वभ और सुषुति ] अबस्थाएँ और तीनों 

एरीयावसारूपी रुईको निकालकर, और फिर उसे सँवारकर उसकी सुन्दर कड़ी बत्ती बनावे ॥ ११७९ )॥ 


सो०--एहि बिधि aa दीप तेज रासि बिग्यानमय 
a जासु समीप जरहिं मदादिक सरम सब ॥ ११७ (a) Ul 


ddħanta eGangotri Gyaan Kosha 


1 


[ सत्व, रज और तम ] गुणरूपी कपाससे ' 


$ नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # . D 
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ड 
इस प्रकार तेजकी राशि विज्ञानसय दीपक जळावे, जिसके समीप जाते ही मद a 
जाये ॥ ११७ (घ)॥ ८ आदि सब्र पतंगे जट 
चौं०--सोहमस्सि इति बृत्ति अखडा | दीपसिखा सोइ परम ani 
अचडा ॥ 


आतम अचुभव ge खुप्रकासा | तब भवसूळ भेद भ्रम नासा | 
“सोऽहमस्मि? ( वह ब्रह्म मैं हूं ) यह जो अखण्ड ( तैलधारावत्‌ कभी न इटनेवाली ) वरि a. 
जानदीपककी परम प्रचण्ड दीपशिखा ( लौ ) है । इस प्रकार जब आत्मानुभवके सुखका छु है वही उ ( 
तब जन्म-सृत्युरूप संसारके मूल. मेद-भ्रमका नाश हो जाता है ॥ १ ॥ "ता Sea) 
प्रबल अबिद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटइ अपारा ॥ 


तब सोइ बुद्धि पाइ Seem US ग्रह बैठि ग्रंथि निरुआरा ॥२॥ 
और महान. ASA अविद्याके परिवार मोद आदिका oh अन्धकार मिट जाता है । तब वही (य 
रूपिणी ) बुद्धि आत्मानुभवरूप प्रकाशको पाकर हृदयरूपी RÄ बैठकर उस जड-चेतनकी गॉठको खोलती है ॥२॥ 
छोरन अंथि पाव st सोई । तव यह जीव wana होई ere: 
छोरत ग्रंथी जानि खगराया | fast अनेक करइ तब माया ॥३॥ 
यदि वह ( विश्ञानरूपिणी बुद्धि ) उस गाँठको खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो । परन्तु हे ! 
पक्षिराज गरुड़जी ! गाँठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विन्न करती है ॥ ३ ॥ ) 
रिद्धि सिद्धि प्रेशर बहु भाई | बुद्धिहे लोम दिखावदि आई ॥ ) 
कल बल छल करि mÈ समीपा । अंचल बात gaat दीपा ॥४॥ 
हे भाई | वह वहुत-सी क्रद्धि-सिद्धियोंको मेजती दै, जो आकर बुद्धिको लोम दिखाती हैं । और वे ऋदिः | 
सिद्धियाँ कळ (कळा), बल और छल करके समीप जातीं और आँचलकी वायुसे उस ज्ञानरूपी दीपकको बुझा देती ह॥श | 
होइ बुद्धि जाँ परम सयानी | तिन्ह तन चितवन अनहित जानी ॥ 
जौ तेहि बिन्न बुद्धि नहिं बाधी | तौ बहोरि सर करहिं उपाधी ॥५॥ ( 
यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई, तो वह उनको ( त्रद्धि-सिङ्धियाँको ) अहितकर समझकर उनकी ओर ९ 
E. नहीं । इस प्रकार यदि मायाके AA बुद्धिको बाधा न हुई) तो फिर देवता उपाधि (विश) ( 
करते हैं ॥ ५ ॥ / 
इंद्री द्वार झरोखा नाना । तहँ तह सुर P करि थाना॥ ( 
आवत gee बिषय बयारी । ते ae देहि कपाट उघारी ॥६। | 
इन्दरियोके द्वार हृदयरूपी घरके अनेकों झरोखे हैं । बहाँ-वहाँ ( प्रत्येक झरोखेपर ) देवता धर 
( अड्डा जमाकर ) वैठे हैं । ज्यों दी वे विषयरूपी हवाको आते देखते हैं त्यों ही हृठपूर्वक किवाडे खोट at | 
जब सो mint उर ग्रह जाई । तबहिं दीप a 
ग्रंथि न gic मिटा सो प्रकासा | वुद्धि विकल 
न ज्यों ही वह तेज हवा इदयरूपी घरमै जाती दै, त्यों ही वह विज्ञानरूपी 
और वह प्रकारा भी मिट गया। विषयरूपी हवासे बुद्धि व्याकुल हो गयी (सारा किया 
dee aoe न ग्यान सोहाई । बिषयभोग T a 
विषय समीर बुद्धि ga भोरी । तेहि बिधि दीप को बार क 
DOW DEI CORDED ८ OPER Cian ERB RNS Sari tri Gyaan Kosha 


बिग्यान ) 
मइ बिषय बरारी a ) 


दीपक बुझ जाता है। गाठ मीन १ 
कराया चौपट दो EF 
सदार | 


| 


RR 


के उत्तरकाण्ड १ 
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इन्द्रियों और उनके देवताओंको तो ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता; क्योंकि उनकी विषय भोगोंमें सदा 
ह प्रीति रहती है । और बुद्धिको भी विषयरूपी हवाने बावली बना दिया, तब फिर (दुबारा) उस ज्ञानदीपककों उसी 
कौन जलावे ! ॥ ८ ॥ 


दो०--तब फिरि जीव बिबिधि बिधि पाइ संसृति कस । 
हरिमाया आति दुस्तर तारे न जाइ बिहगेस ॥ ११८ (क)॥ 
[ इस प्रकार ` ज्ञानदीपकके बुझ जानेपर ] तब फिर जीव अनेकों प्रकारसे संसृतिके ( जन्म-मरणादिके ) 
देश पाता दै । दे पक्षिराज ! हरिको माया अत्यन्त दुस्तर है, वह सहजहीमै तरी नहीं जा सकती ॥ ११८ (क )॥ 
कहत कठिन समुझत कठिन साधत कठिन बिबेक | 
होइ घुनाच्छर न्याय जों पुनि प्रत्यूद अनेक ॥ ११८ (a) ॥ 
ज्ञान कहने (समझाने ) में कठिन, समझनेमें कठिन और साधनेमें भी कठिन दै । यदि घुणाश्षरन्यायसे 
(संयोगवश) कदाचित्‌ यह ज्ञान हो भी जाय, तो फिर [ उसे बचाये रखनेमें | अनेकों विन्न हैं || ११८ (|) ॥ 
Paqa पंथ कृपान के धारा । परत खगेस होइ नहिं बारा ॥ 
जो ANa पंथ निर्बहई । सो Baer परमपद लहई ॥ १॥ 
ज्ञानका मार्ग कृपाण ( Tat तलवार ) की धारके समान है । हे पक्षिराज | इस मार्गे गिरते देर नहीं 
लगती | जो इस मार्गको निर्विन्न निबाह ले जाता है, वही कैवल्य ( मोक्ष ) रूप परमपदको प्राप्त करता है ॥ १ ॥ 
अति दुलेभ कैवल्य परमपद | संत पुरान निगम आगम बद्‌ ॥ 
राम भजत सोइ मुकुति गोसाई । अनइच्छित आवइ बरिआई NRI 
संत, पुराण, वेद और तन्त्र आदि शास्र सब यह कहते हैं कि कैवल्यरूप परमपद अत्यन्त दुर्लभ है | किन्तु 
हे गोसाई | वही अत्यन्त दुर्लभ मुक्ति श्रीरामजीको भजनेसे विना इच्छा किये भी जबरदस्ती आ जाती है॥ २ ॥ 
जिमि थल fg जळ रहि न सकाई । कोटि भाँति कोउ करे उपाई ॥ 
तथा मोच्छखुख gg खगराई । रहि न सकइ इरिभगति बिहाई ॥ ३॥ 
जैसे स्थलके विना जळ नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकारके उपाय क्यों न करे; वैसे ही; हे पक्षिराज ! 
ुनिये, मोक्षसुख भी श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर नहीं रह सकता ॥ २ ॥ 
अस fart हरिभगत -सयाने । मुक्ति निराद्र भगति gare ॥ 
भगति करत विनु जतन प्रयासा । dae मूल अविद्या नासा wel 
कर देते हैं। भक्ति करनेसे संखति 
ऐसा विचारकर बुद्धिमान्‌ हरिभक्त भक्तिपर छमाये रहकर मुक्तिका तिरस्कार ता 
(जन्ममृत्युरूप संसार ) की जड़ अविद्या विना ही यत्न और परिशमके (अपने आप) वैसे हो नष्ट हो जाती है 
भोजन करिअ ठपिति हित लागी | जिमि सो असन qaa जठरागी ॥ | 
असि इरिभगति सुगम सुखदाई | को अस मूढ़ न जाहि सोहाई ॥५॥ 
ही क ज्म अपने आप(विना हमारी चेशके) 
जैसे भोजन किया तो जाता है तिके ल्यि और उस भोजनको ऐसा मूढ़ कौन होगा! ॥ ५॥ 
मचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देनेवाली हरिभक्ति जिसे न सुहावे) ऐसा मूः 


on भव न तरिअ उरगारि । 
शे = á a a अस सिद्धांत बिचारि ॥ ११९ (क) ॥ 


Seema Se! oq पय Moree हिट 4“ Iddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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हे meget ! मैं सेवक हूँ और भगवान्‌ मेरे सेव्य ( स्वामी ) हैं, इस: x 
अवसागंरसे तरना नहीं हो सकता । ऐसा सिद्धान्त विचारकर भ्रीरामचन्द्रजीके प बिना 
कीजिये ॥ ११९ ( क) ॥ ee भजन 
जो चेतन कह जड़ RE जड़हि कर चैतन्य । 
` अस समर्थ रघुनायकहि भजहिं जीव ते धन्य ॥ ११९(ख) 
` जो चेतनको जड कर देता है और जडको चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ औरखुनांयजीको 
जीव भजते हैं, वे+घन्य हैं ॥ ११९ (ख) N भे 
चौ०--कहेड॑ ग्यान. सिद्धांत बुझाई । gag भगति मनि के प्रभुताई ॥ 
.! राम मगति चिंतामनि Gael बखइ गरुड़ जाके उर अंतर ॥१॥ 


मैने ज्ञानका सिद्धान्त समझाकर कहा | अब भक्तिरूपी मणिकी प्रझुता ( महिमा ) सुनिये | श्रीरामजीकी , 
भक्ति सुन्दर चिन्तामणि है । है गरुड़जी ! यह जिसके द्ृदयके अंदर बसती है, ॥ १॥ | । 


परम प्रकास रूप दिन राती । नहिं कछु चहिअ दिआ घृत बाती N 
मोह दरिद्र निकट नहिं आवा । लोभ बात नहिं ताहि बुझावा ॥२॥ । 
वह दिनरात अपने-आप ही परम प्रकाशरूप रहता है । उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भौ नहीं | 
चाहिये | [ इस प्रकार मणिका एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है ] फिर मोहरूपी दरिद्रता समीप नहीं आती | 
.[ क्योंकि मणि स्वयं धनरूप है |; और तीसरे छोमरूपी इवा उस मणिमय दीपको नहीं डुझाती, [ क्योंकि मणि ॥ 
स्वयं प्रकाशरूप है) वह किसी दसरेकी सहायतासे नहीं प्रकाश करती ] ॥ २॥ “aah 


gas अविद्या. तम AÈ जाई lee सकळ सलभ समुदाई ॥ 
¦ ` खळ कामादि निकट नहिं जाहीं । बसइ भगति जाके उर माही Wail 
उसके प्रकाशसे अविद्याका प्रबळ अन्धकारं मिट जाता है | मदादि पतंगोंका सारा समूह हार जाता है | । 
जिसके हृदयमें भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते.॥ है | 


गरळ सुधासम अरि हित होई । तेहि मनि fy सुख पाव न कोई ॥ 
ब्यापदि मानस रोग न. भारी । Gre के बस सब जीव दुखारो nen $ 
उसके लिये विष अमृतके समान और शत्र मित्र हो जाता है । उस मणिके विना कोई सुख नहीं १ 
पाता | बड़े-बड़े मानस रोग, जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं को नहीं व्यापते ॥ ४॥ ) 
रामभगति मनि उर बस जाके । दुख रूवलेस न सपने 
: चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं | जे मनि लागि छुजतन 
शरीराममक्तिरूपी मणि जिसके ga बसती है, उसे स्वमर्मे भी लेश ga 
वे ही मनुष्य चतुरोंके शिरोमणि हैं जो उस भक्तिमणिके लिये भलीमाँतिं यल करते ENN 
सो मनि जद्पि प्रगट जग अहई । रामकृपा बिनु 
` सुगम उपाय पाइबे केरे । नर दतभाग्य 
यद्यपि वह मणि जगत प्रकट (पक्ष ) है; पर बिना औरामजीकी इं ठे 


उसके पानेके उपाय मी सुगम ही हैं, पर अमागे मनुष्य उन्हें gaa देते दं ६ । pu F 


% उत्तरकाण्ड k 2५५ 
| “पावन पर्वत नः पथक ह SUT । राम कथा रुचिराकर नाना ॥ 
| मर्म खञ्जन सुमति कुदारी । ग्यान बिराग नयन उरगारी ॥ ७॥ . 
| वेद-पुराण पवित्र ne ७ T नाना पकारकी कथाएं उन पंत सुन्दर खाने हैं । संत पुरुष 

उनकी इन खानेकि रहस्यको जाननेवाले ममां हैं और सुन्दर बुद्धि कवा 
और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं ॥ ७ ॥ सलवा] दाचे । सह | शन 
भाव सहित खोजइ जो पानी । पाव भगति मनि सब सुख खानी. FE 
मोरे मन प्रु अस बिखासा । राम ते अधिक राम कर दासा ॥ ८॥ : 
जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता है, वह सब सुखोंकी खान इस भक्तिरूपी मणिको 
प्रभो ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास दै कि औरामजीके दास श्रीरामजीसे भी बढ़कर हैं ॥ ८ अ 
राम सिंधु घन सज्जन घौरा । चंदन तरु हरि संत समीरा ॥ 
SAI go ' हरिभगति खुदाई । सो fy सत न काइ पाई ॥९॥ : 
भीरामचन्द्रजी समुद्र हें तो धीर संत पुरुष मेघ हैं । श्रीहरि चन्दनके वृक्ष हैं तो संत पवन हैं ।'सब 
साधनोंका फळ सुन्दर हरिभक्ति ही दै | उसे संतके विना किसीने नहीं पाया ॥ ९ | 
अस बिचारि जोइ कर सतसंगा । रामभगति तेहि सुलभ बिहंगा ॥१०॥ 
E ऐसा विचारकर जो भी संतोंका संग करता है, हे गरुडूजी ! उसके लिये श्रीरामकी भक्ति सुळम हो 
है॥ १०॥ : 
. दो०--ब्रह्म पयोनिधि Bee ग्यान संत सुर आहिं। 
कथा सुधा मथि aR भगति मधुरता जाहिं ॥ १२०(क)॥ 
: we ( वेद) समुद्र है, ज्ञान मन्द्राचळ है और संत देवता हें, जो उस समुद्रको मथकर कथारूपी 
अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्तिरूपी मधुरता बसी रहती है ॥ १२० (क)॥ . 
बिरति चर्म असि ग्यान मद लोम मोह Rg मार। . | 
.. जय पाइअ सो हरिमगति देखु खगेस बिचारि ॥ १२० (ख)॥ 
वैराग्यरूपी ढाळ्से अपनेको बचाते हुए और ज्ञानरूपी तळवारसे मद, छोम ओर मोहरूपी 
बैरियोको मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ति ही है oe देखिये॥ १२० (ख) ॥ ( 
toh ate बोढेड खगराऊ । जाँ ame मोहि ऊपर भाउ ॥ 
नाथ we निज सेवक . जानी | सप्त प्रशन मम weg बखानी ॥१॥ g 
पक्षिराज गरुड़जी फिर प्रेमसहित Tee कृपाळ | यदि मुझपर आपका प्रेम दै, तो हे नाथ ! मुझे 6 
अफ सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नोके उत्तर बखानकर कहिये ॥ १ ॥ दरही ‘ 
चड़ दुख कचन कवन सुख मारी । खोड संपि काड विचार TE | 
_ है नाथ | हे घीरबुद्धि | पहले तो यह बताइये कि सबसे gia कोनसा शरीर है ! Be | 
Ua कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है यह भी विचारकर संक्षेपमे ही किये ॥ २॥ 
es 4 बखानहु ॥ 
` संत असंत. मरम तुम्ह जानहु | fara कर सहज उभार 


> कवन. अध परम कराला ॥३॥ : 
कवन पुन्य safe, विदित, बिसाला । कद के aa pen 
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विपत्ति सहकर मर जाते हैं | हे गरुड्जी ! सुनिये दुष्ट विना किसी खार्थके SM और 
ही दूसरोंका अपकार करते हैं ॥ ९ ॥ 


स क sag केये अभ्युदय ( उन्नति ) प्रसिद्ध अधम ग्रह केतुके उदयकी भाँति जगतके ३ 


% नमामि रामं रघुवरनाशम;.% 


Me उनके on की. 
संत और असंतका मर्म (मेद) आप जानते हैं | उनके सहज स्वभावका वणन कीजिये | फिर 


क 
अतियोंमें प्रसिद्ध सबसे महान्‌ पुण्य कोनसा है और सबसे महान्‌ भयंकर पाप कौन है १॥ ३॥ कि 
मानस रोग कहु समुझाई । तुस्ह सवेग्य कपा अधिकाई ॥ | 
तात सुनहु सादर अति माता । म सछप कहड यह नीती ॥४॥ 
फिर मानस-रोगोंकों समझाकर कहिये । आप सर्वेश हैं, और मुझपर आपकी छुपा भी wae 
[काकमुशण्डिजीने कहां--] हे तात | अत्यन्त आदर और प्रेमके साथ सुनिये | यह नीति पे बह | 
हू ॥ ¥ ll 
नर तन सम नहिं कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही | 
नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी । ग्यान विराग भगति सुभ देनी ॥५॥ 


मनुष्यशरीरके समान कोई शरीर नहीं दै। चर-अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह £ 
मनुष्यशरीर नरक, खगै और मोक्षकी सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्तको देनेवाल ( 


है॥ ५॥ 
सो ag धरि हरि भजहिं न जे नर । होहि विषय रत मंद मंद तर ॥ 


काँच किरिच बदल ते Seti कर ते डारि परसमनि देद्दी ॥६॥ 


ऐसे मनुष्यशरीरको धारण करके (प्रास करके) भी जो लोग श्रीहरिका भजन नहीं करते ओर नीचसे भी नीच ( 
विषयोमे अनुरक्त रहते हैं । वे पारसमणिको हाथसे फेंक देते हैं और बदलेमें कॉचके इकड़े ले लेते हैं ॥ ६ ॥ 


ae दरिद्र सम दुख जग माहीं । सत मिलन सम खुल जग नाहीं ॥ 
पर उपकार बचन मन काया । संत सहज खुभाड खगराया ॥७॥ 


i 
जगत्मेँ दरिद्रताके समान दुःख नहीं है, तथा संतोके मिळनके समान जगतूमें सुख नहीं है। औरहेपक्षिरज! ५ 
मन; वचन और शरीरसे परोपकार करना यह संतोंका सहज स्वभाव हे॥७॥ 


संत a दुख whe लागी । परदुख देतु ada अभागा ही. 

yt तरू सम संत रुपाला। परहित निति सह बिपति विसाला al 
लिये | es प° | 

संत दूसरॉके हितके लिये दुःख सहते हैं ओर अभागे असंत दसरोंके दुःख पहुंचानेके A 


वृक्षके समान दूसरॉके दितके लिये भारी विपत्ति सहते हैं (अपनी खालतक उघड्वा 


॥ 
विपति सहि at 
सन इव खल पर वधन करई ! खाल कढ़ाई I by ar 


खल विनु खारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव ae खाल R ( 
किन्तु दुष्ट लोग सनकी माँति दूसरोंकों बाँधते है, ओर उन्हें बाँचनेके लिये r समान I / 


॥ 
बिलाहीं 
पर संपदा बिनासि नसाद्वी | जिमि ससि हात हिम उपल tel 


ग्र | 
दुष्ट उद्य जग आरति हेतू । जथा प्रसिद्ध अध at! | 


ओले नष्ट ही oll 
वे परायी सम्पत्तिका नाश करके स्वयं नष्ट हो, जाते है; aa खेतीका नाद करे -d 299. 
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RR _ _ 
उत्तरकाण्ड ऋ a 
A BEDE TITE EPS 
खत Set तत खुनकारा । विख सुखद जिमि इंदु तमारी ॥ ; 
और हाँ सुखकर होता है, जैसे चन्द्रमा विश्वभरके लिये 
सुखदायक है | वेदोंमें अहिंसाको परम ध्म माना है । और फरक ee प > ॥ ११॥ P 
हर शुर निंदक दादुर होई । जन्म सहस्र पाव तन सोई ॥ 
द्विजनिंदक बहु नरक भोग करि | जग जनमइ बायस सरीर धरि ॥१२॥ 
शंकरजी और गुरुकी he मनुष्य अगले जन्ममें मेढक होता है और वह हजार जन्मतक 
वही मेढकका शरीर पाता है । द्विजोंकी निन्दा करनेवाला व्यक्ति aged नरक भोगकर फिर जगतमें कौएका 
शरीर धारण करके जन्म लेता है ॥ १२ ॥ 
खुर श्रुति निंदक जे अभिमानी । रौरय नरक परहिं ते प्रानी ॥ 
होहि उलूक संत निंदा रत | मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत ॥१३॥ 
जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदोंकी निन्दा करते हैं, वे रौरव नरकमें पड़ते हैं | संतोंकी निन्दामें 
लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोहरूपी रात्रि प्रिय होती है, और शानरूपी सूर्य जिनके लिये बीत गया 
(अस हो गया ) रहता है ॥ १३ ॥ 
सव के निंदा जे जड़ करहीं। ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥ 
सुनहु तात अब मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहि सव लोगा ॥१४॥ 
| जो मूर्ख मनुष्य सबकी निन्दा करते हैं, वे चमगीदड़ होकर जन्म लेते हैं | हे तात ! अत्र मानस-रोग 
सुनिये, जिनसे सब लोग दुःख पाया करते हैं ॥ १४ Il 
मोह सकल ब्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहि वहु खुला ॥ 
काम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥१५॥ 
सब रोगोंकी जड़ मोह ( अज्ञान ) है । उन व्याधियोंसे फिर और बहुत-से शूल उत्पन्न होते हैं | काम 
वात है, लोम अपार ( बढ़ा हुआ ) कफ है, और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है ॥ t ॥ 
प्रीति करहि जो. तीनिउ भाई | उपजइ सन्यपात दुखदाई॥ | 
बिषय मनोरथ दुर्गम नाना । ते सव सूल नाम को जाना MRR 
यदि कहीं ये तीनों भाई ( वात, पित्त और कफ ) प्रीति कर ले ( मिल जाय ) तो दुःखदायक सन्निपात 
रोग उसन्न होता है । कठिनतासे ग्रास ( पूर्ण ) होनेवाले जो विभ्ये मनोरथ है, वे ही सब ae ( कायक 
. रोग) हैं उनके नाम कोन जानता है ( अर्थात्‌ वे अपार हैं )॥ १६ || serail 
ममता दादु कंडु इरषाई | हरष am TE वहुता a 
पर ge देखि जरनि सोइ छई | कुष्ट इता मन कुटिल l ; 
या ‘ome गलेके रोगोंकी अधिकता है ( गलगंड; 
ममता दाद ह, ईर्ष्या (डाह) खुजली है। CRT " क्षयी है। दुष्टता और 
कण्ठमाला या घेघा आदि रोग हैं ) | पराये सुखको देखकर जो जलन होती दै, वही 


मनकी कुटिलता ही कोढ है ॥ १७॥ | 
अहंकार अति दुखद्‌ डमरुआ । दंभ कपट सद्‌ मान नेहरुआ ॥ 
भारी | त्रिबिधि शषना तरुन तिजारी ॥१८॥ 
Cet च ee कक | अति भा a 
CC-O. Jang a 


ES Fr... 
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अहंकार अत्यन्त दुःख देनेवाला डमरू ( गाँठका )ईरोग है; दम्भ, कपट, मद और मान नहरुआ ( 

का ) रोग है; तृष्णा बड़ा भारी उद्रबृद्धि ( जलोदर ) रोग है; तीन प्रकारकी ( पुत्र, धन और मानकी ) z 

इच्छाएँ प्रबल तिजारी हैं; ॥ १८ ॥ | 

जुग बिधि ज्वर मत्सर अविवेका । we लगि कहाँ कुरोग अनेका ॥१९॥.. 

पतर और अविवेक दो प्रकारके ज्वर | इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं जिन्हें कहाँतक कहूँ ॥ १९॥ 
दो ०--एक ब्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु व्याधि | 

पीड़हिं संतत जीव कहूँ सो किमि लहै समाधि ॥ १२१ (क)॥ (. 
| एक ही रोगके वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत-से असाध्य रोग हैं । ये जीवको निरन्तर : 

: कष्ट देते रहते हैं, ऐसी cat वह समाधिको ( शान्तिको ) केसे प्रात करे! ॥ १२१(क) ॥ eG 

नेम धर्म आचार तप ग्यान जम्य जप दान | 
भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥ १२१ (ख)॥ 
नियम, धर्म, आचार, तप; शान, यज्ञ, जप, दान तथा और मी करोड़ों ओषधियाँ हैं, परन्तु हे 

, meget | उनसे ये रोग नहीं जाते ॥ १२१ ( ख ) ॥ 

चौ०-पाडि बिधि सकळ जीव जग रोगी | खोक हरष अय प्रीति बियोगी ॥ 

मानस रोग कछुक में गाए । ae सब के लखि बिरळेन् पाए ॥ १॥ 

| इस प्रकार जगतूर्मे समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक हर्ष, भय, प्रीति और वियोगके दुःखसे ओर भी 
दुखी हो रहे है । मैंने ये थोड़े से मानस-रोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, wars जान पाये हें कोई ' 

विरले ही ॥ १ ॥ 9 

जाने ते छीजहि कछु पापी | नास न पावहिं जन परितापी ॥ 
[बिषय कुपथ्य पाइ Sgt | मुनिह हृदयँ का नर IRI 
प्राणियोंकों जलानेवाले ये पापी ( रोग ) जान RA जानेसे कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं; परन्तु नाशको 

. नहीं प्रात होते विषयरूप कुपथ्य पाकर ये मुनियोके हृदयोंमें भी अंकुरित हो उठते हैं; तब बेचारे. TACT 

` मनुष्य तो क्या चीज हैं ॥२॥ 

amet नासहि सब रोगा। जों पढि भाँति बने संजोगा : 

सदयुर वैद बचन बिखासा । awa यह न बिषय के आसा ॥२॥ : 
| यदि औरामजीकी कृपासे इस प्रकारका संयोग बन जाय तो ये सब रोग नष्ट हो जायें | सदुरुर 

' वचनमें विश्वास हो; विषयोंकी आशा न करे, यही संयम ( परहेज ) हो; ॥ ३ ॥ 

| रघुपति ana सजीवन मूर्ख । अनूपाम श्रद्धा मति ` vn 

पढि बिधि भलेहिं सो रोग नसाहीं । नाहिं त जतन कोटि नहि np 

' श्रीरघनाथजीकी भक्ति संजीवनी जड़ी है । श्रद्धासे पूर्ण बुद्धि ही अनुपान ( दवाके साय लिया जाते॥४॥ ¢ 

आदि) है। इस प्रकारका संयोग हो तो वे रोग मठे दी नष हो जावे, नहीं तो करोडौं मको भी नर | 4 | 

जानिअ तब मन विरुज गोसाँर । जब उर बल बिराग ` पई ॥५॥ 
aÑ छुधा , बाढृइ fa नई । विषय आस oo त 
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gee ETP, 

gi हे।योसाई | मनको नीरोग हुआ तब जानना चाहिये, जब हृदयमें वैराग्यका बल ean >. 
feat भूख नित-नयी बढ़ती रहे और विषयोंकी आशारूपी दुर्बलता मिट जाय ॥ ५ || बे 

) . . बिमल. ग्यान जळ जब सो नहाई । तब रह रामभगति उर खा 

0 - : सिव अज खुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म विचार AE 

इस प्रकार सब,रोगाँसे छूटकर जब मनुष्य निर्मछ ज्ञानरूपी जलमें ज्ञान कर लेता है, तब उसके > 

१ राममक्ति छा रहती है । शिवजी, नाजी, झुकदेवजी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्मविचारमे परम निपुण जो 


श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं | रघुपति भगति बिना सुख नाहीं ॥७॥ 
हे पक्षिराज | उन सबका मत यही है कि श्रीरामजीके चरण-कमलोंमें प्रेम करना चाहिये । श्रुति, पुराण 
और सभी ग्रन्थ कहते हैं कि श्रीरघुनाथजीकी मक्तिके विना सुख नहीं है ॥ ७ ॥. 

` . कमठ पीठ जामहिं वरु बारा । बंघ्याखुत बरु काहुहि मारा ॥ 
gee नभ बरु बहुबिधि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥८॥ ` 
कछुएकी पीठपर AS ही बाळ उग आवे, बाँझका पुत्र मळे ही किसीको मार डाले, आकाशर्मे भले ही 

अनेकों प्रकारके फूल खिल उठेँ, परन्तु श्रीहरिसे विमुख होकर जीव सुख नहीं प्रास कर सकता ॥ ८ ॥ , 

_ तुषा(जाइ बरू सूगजल पाना । बरु जामहिं सस सीस बिषाना ॥ 
अंधकार बरु AÈ ETA | राम बिसुख न जीव सुख पावै ॥९॥ 
मृगतृष्णाके जलको पीनेसे भळे ही प्यास बुझ जाय, खरगोशके सिरपर भले ही सींग निकल आँ, 

अन्धकार भले ही सूर्यका नाश कर दे; परन्तु श्रीरामसे विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता | ९ ॥ 
हिम ते अनल प्रगट बरु होई । बिसुख राम सुख पाव न कोई ॥१०॥ 
बर्फसे भले ही अभि प्रकट हो जाय, ( ये सब अनहोनी बाते चाहे हो जायें ); परन्तु भीरामसे विमुख 
होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता || १० ॥ 
दो०-- बारि wi घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल | 
fig हरिभजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ १२२ (क)॥ & 
` ` ` जळको मथनेसे मळे ही घी उतपन्न हो जाय, और बाळको पेरनेसे मळे ही तेल निकल आवे; परन्तु j. 
औहरिके मजन विना adarra i तरा जा सकता; यह सिद्धान्त अटळ है ॥ १२२ (क) ॥ Ee 
मसकहि A TET 
अस frat तजि संसय wate मजहि प्रबीन ॥ १२२ a 
@ `: . प्रभु मच्छरको ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्माको मच्छरसे भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा 
३ SR पुरुष सब सन्देह त्यागकर भीरामजीको ही मजते हैं १२२ (ख) ॥ 
|. छोक-विनिथित वदामि ते न अन्यथा वर्चसि 


ह्रिं ऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥ १२२ (ग)॥ ¢ 
sR भजन्ति द न अन्या (भि) नह । 


बे अत्यन्त दुखर संसारसागरको सहज ही पार कर जाते हैं ॥१२२()॥ है 
८ ‘a ८ ०७०१७ 5 
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मुनि हैं ६ ॥ | 
|. सब कर मत खगनायक एहा । करिअ राम पद्‌ पंकज नेहा ॥ | 


oer hg 


निजि 


fie x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 
tina oy 
चौ० कहेउँ नाथ हरिं चरित अनूपा । ब्यास संमाख wate अनुरूपा ॥ 
श्रुति सिद्धांत इहइ उरगारी । राम भजिअ सब काज विसारी ॥ १॥ 
हे नाथ ! मैंने भीहरिका अनुपम चरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार कहीं विस्तारसे और 
संक्षेपसे कहा | हे गरुड़जी ! श्रुतियोंका यही सिद्धान्त है कि सब काम भुलाकर ( छोड़कर ) श्रीरामजीका भजन 
करना चाहिये ॥ १ ॥ - 


NS ८७२७. AT 
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| प्रभु रघुपति तजि सेइअ काही । मोदि से सठ पर ममता जाही ॥ 
¢ तुम्ह विग्यानरूप नहिं मोहा । नाथ कौन्हि मोपर अति छोहा ॥२॥ 
प्रभु भीरघुनाथजीको छोड़कर और किसका सेवन ( भजन ) किया जाय, जिनका मुझ-जैसे मूर्खपर भी 
ममत्व (लेह) है । हे नाथ ! आप विज्ञानरूप हैं । आपको मोह नहीं है। आपने तो मुझपर बड़ी कृपा की है,॥ २॥ 
fee रामकथा अति पावनि । सुक सनकादि dy मन भावनि ॥ 
सतसंगति दुलभ संसारा । निमिष दंड अरि एकड बारा ॥३॥ 
जो आपने मुझसे झुकदेवजी, सनकादि और शिवजीके मनको प्रिय लगनेवाली अति पवित्र रामकथा पूछी | 
संसारमै घड़ीमरका, अथवा पळमरका एक बारका मी सत्संग दुर्लम है ॥ ३ ॥ 
ag गरुड निज हृदय बिचारी | मैं रघुवीर अजन अधिकारी ॥ 
सकुनाधम सब भाँति अपावन | प्रसु मोहि कीन्ह विदित जग पाचन ॥ ४॥ 
हे गरुड़जी ! अपने हृदयमें विचारकर देखिये, क्या मैं भी श्रीरामजीके भजनका अधिकारी हूँ ! पक्षियोमे 
सबसे नीच और सब प्रकारसे अपवित्र हुँ । परन्तु ऐसा होनेपर भी प्रभुने मुझको सारे जगतको पवित्र 
करनेवाला प्रसिद्ध कर दिया [ अथवा प्रभुने मुझको जगत्प्रसिद्ध पावन कर दिया ]॥ Y 
दो०-आजु धन्य में धन्य अति जद्यपि सब बिधि हीन | 
निज जन जानि राम मोहिं संत समागम दीन ॥ १२२ (क)॥ 
i यद्यपि मैं सब प्रकारसे हीन ( नीच ) हूँ, तो मी आज मैं धन्य हूँ अत्यन्त घन्य हुँ, जो भीरामजीने | 
मुझे अपना 'निजजन? जानकर संत-समागम दिया ( आपसे मेरी मॅट करायी )॥ १२३ (क) N 
नाथ जथामति भाषेउँ Was नहिं कछु गोइ | 
चरित सिंधु रघुनायक थाह कि wag कोइ ॥ १९९ (स) 
दे नाथ | मैने अपनी बुद्धिके अनुसार कहा; कुछ भी छिपा नहीं रक्खा | sega चरित्र सहे । 
समान हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है ! ॥ १२३ (ख) Il ३ ॥ 7 
चौ०--खुमिरि राम के गुन गन नाना । पुनि पुनि हरष भुसंडि खजाना | 


raat ॥ १॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई । अतुलित बल प्रताप 7 ae 
श्रीरामचन्द्रजीके बहुत-से गुणधमूहोंका स्मरण कर-करके सुजान ण्डनी वा ott 
: | जिनकी महिमा दोनि 'नेति-नेति? कहकर गायी दै; जिनका बल, प्रताप AA ( 
31॥ १ ॥ ५ 

हे ॥ 


सिव अज पूज्य चरन रघुराई । मोपर PN wee 
अस सुभाउ कहूँ सुनर्ड न देखडँ । aR खगेस रघुपति सम 
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जिन भ्रीरघुनाथजींके चरण शिवजी और बह्माजीके द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझपर कृपा होनी उनकी ८ 


परम कोमळता है । किसीका ऐसा खमाव कहाँ न सुनता हूँ, न देखता हैं ; 
भरखुनाथर्जीके समान किसे RA (समश)! ॥२॥ अंतः हे गरडूनी | मै 
साधक सिद्ध विसुक्त उदासी । कबि कोबिद कृतग्य संन्यासी ॥ 
जोगी खूर सुतापस ग्यानी | घर्म निरत पंडित बिग्यानी ॥३॥ 
साधक) सिद्ध, जीवन्युक्त, उदासीन (विरक्त), कवि, विद्वान, कर्तव्यके sre, संन्यासी, योगी, वीर, 
बढे तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण+ पण्डित और विज्ञानी ॥ ३॥ j 
तरहिं न fy सेएँ मम खामी । राम नमामि नमामि नमामी ॥ 
सरन गएँ मो से अघरासी । ae सुद्ध नमामि अबिनासी nen 
ये कोई भी मेरे स्वामी भ्रीरामजीका सेवन ( भजन ) किये विना नहीं तर सकते । मैं उन्हीं श्रीरामजीकी ( 
नमस्कार करता ह, नमस्कार करता हू, बार-बार नमस्कार करता हूँ । जिनकी शरण जानेपर मुझ-जैसे पापराशि १ 
मी शुद्ध ( पापरहित ) हो जाते हैं, उन अविनाशी भीरामजीको मैं नमस्कार करता हुँ ॥ ४ ॥ 
दो०--जासु नाम भव मेषज हरन घोर त्रय पूल । 
सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहड अनुकूल ॥ १२४ (क) ॥ 
जिनका नाम भवरोगकी ओषधि और तीनों मबंकर पीड़ाओं (आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक ५ 
Gat) को इरनेवाला है, वे कृपाळ श्रीरामजी मुझपर और आपपर सदा प्रसन्न रहें ॥ १२४ (क) Il ( 
सुनि ude के बचन सुभ देखि राम पद नेह | 
बोलेड प्रेम सहित गिरा गरुड़ बिगत संदेह ॥ १२४ (ख)॥ 
सुञुण्डिजीके मंगलमय वचन सुनकर और श्रीरामजीके चरणोंमें उनका अतिशय प्रेम देखकर सन्देहसे ( 
WAU छूटे हुए गरुड़जी प्रेमसहित वचन बोले--॥ १२४(ख)॥ 
चौ०-मै कृतकृत्य भयउँ तव बानी । जुनि. रघुबीर भगति रस सानी ॥ 
राम चरन नूतन रति भई! मायाजनित बिपति सब गई ॥ १॥ j 
औरुंबीरके भक्ति-रसमे सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं झतइृत्य हो | भीरामजीके चरणमै ४. 
मेरी नवीन प्रीति हो गयी और मायासे उत्पन्न सारी विपत्ति चढी गयी ॥१॥ ) 
= af होइ नं प्रति उपकारा । बंदऊँ तव पद बारहिं बारा॥२॥ ( 
want दज आपने मुझे बहुत प्रकारके सुख दिये ८ 
मोहरूपी समुद्रमें डूबते हुए मेरे लिये आप जहाज हुए | हे नाय! अ 
(परम सुखी कर दिया ) | मुझसे इसका प्रत्युपकार ( उपकारके बम उपकार ) नहीं हो सकता | मैं तो आपके < 
चरणोंकी बार-बार वन्दना ही करता हूँ ॥ २॥ 


पूरन काम राम अनुरागी । तुम्ह सम तात न कोड बड्मागी ॥ 
संत बिटप सरिता गिरि धरनी । पर दित हेतु सबन्द कै करनी ॥ ३॥ 


ओ_ आप पूर्णकाम हैं और भीरामजीके पी हं त ए बम बगी ह ०४ र 
गयी, पत और एली, इन तती किया परे O 
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PEN cin का कवि परि कह 2 संत हृदय नवनीत समाना | कहा कबिन्ह परि कहे न जाना ॥ 
निज परिताप gag नवनीता । पर दुख द्ववद्दिं संत खुपुनीता ॥४॥ 
संतोंका हृदय मक्खनके समान होता है, ऐसा कवियोंने कहा है; परन्तु उन्होंने [ असली बात ] कहना G 

नहीं जाना | क्योंकि मक्खन तो अपनेको ताप मिळनेसे पिघछता है और परम पवित्र संत दूसरोंके दुःखसे ६ 

पिषल जाते हैं Il ४ ॥ 
जीवन जन्म gue मम भयऊ । तव प्रसाद्‌ संसय सब गयऊ ॥ 
mE सदा मोहि निज किंकर । पुनि पुनि उमा कहइ बिहंगबर ॥५॥ 
मेरा जीवन-ओऔर जन्म सफल हो गया | आपकी कृपासे सब सन्देह चला गया । मुझे सदा अपना दास ( 

ही जानियेगा । [ शिवजी कहते हैं ]--हे उमा ! पक्षिश्रेष्ठ गरुड़जी बार-बार ऐसा कह रहे हैं ॥ ५ ॥ र 

दो०--तासु चरन सिरु नाइ कारि प्रेम सहित मतिधीर | 
गयउ गरुड़ Ws तब हृदये राखि रघुबीर ॥ १२५ (क)॥ § 
उनके ( मुशण्डिजीके ) चरणोंमें प्रेमसहित सिर नवाकर और gaat औरधुबीरजीको घारण करके 9 
घीरबुद्धि गरुडजी तब वैकुण्ठको चले गये ॥ १२५ (क) ॥. 
गिरिजा संत समागम सम न लाम कछु आन। 


बिजु हरिकृपा न होइ सो m बेद पुरान ॥ १२५ (ख)॥ 

है गिरिजे | संत-समागमके समान दूसरा कोई लाम नहीं है | पर वह ( संत-समागम ) आइरिकी कृपाके 
विना नहां हो सकता; ऐसा वेद और पुराण गाते हैं ॥ १२५ (ख) Il 
चौ०--कहेड॑ परम पुनीत इतिहासा । जनत अवन get भव पासा ॥ 

प्रनत कल्पतरु करुना पुजा । उपजइ प्रीति राम wam ॥१॥ 2 

मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानोसे सुनते ही भवपाश ( संसारके बन्धन ) छूट जाते हैं, € 
और शरणागताँको ( उनके इच्छानुसार फल देनेवाले ) कल्पवृक्ष तथा दयाके समूह भीरामजीके चरणकमलोंमे > 
ग्रेम उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 

मन क्रम बचन जनित अघ जाई | सुनहि जे कथा श्रवन मन राई ॥ 

तीर्थाटन साधन समुदाई । जोग विराग ग्यान निपुनाई ॥२॥ 

जो कान और मन लगाकर इस कथाको सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म ( शरीर ) से उत्पन्न 
सब पाप नष्ट हो जाते हैं । तीर्थयात्रा आदि बहुत-से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञानमें निपुणता,--॥ R I 

नामा कर्म धर्म ब्रत दाना । संजम दम जप तप मख नाना ॥ 

भूत दया द्विज शुर सेवकाई। बिद्या बिनय बिबेक बड़ाई nan 

अनेकों प्रकारके कर्म, धर्म, Aa और दान; अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियॉपर दया) 
आझण ओर गुरुकी सेवा, विद्या, विनय और विवेककी बड़ाई;-॥ ३ ॥ 

जहे लगि साधन वेद बखानी । सब कर फल हरिभगति भवानी ॥ 


| सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई । रामछृपा काहू एक पाई ॥४॥ 
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( आदि ) जातक वेदोंने साधन बतलाये हैं, हे मवानी | उन सबका फल भ्रीहरिकी भक्त ही है | किन्तु 
| तयम गायी हुई वह भीरधुनाथजीकी भक्ति श्रीरामजीकी कृपासे किसी एक ( विरहे ) ने ही पायी है। ४ ॥ 


दो०-श्चुनि दुलभ हरि भगति नर पावहि बिनहिं प्रयास | 


जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि बिखास ॥ १२६॥ 
| किन्तु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरन्तर सुनते हैं, वे विना ही परिश्रम उस मुनिदुलभ 
| हरिमक्तिको प्राप्त कर लेते हैं ॥१२६॥ 
| चौ०--सोइ wader शुनी सोइ ग्याता । सोइ महि मंडित पंडित दाता ॥ 
| चर्म परायन Ge  कुलत्राता । राम चरन जाकर मन राता ॥१॥ 
जिसका मन श्रीरामजीके चरणाँमै अनुरक्त है; वही सर्वश दै, वही गुणी है, वही जानी दै, वही एथ्वीका 
भूषण, पण्डित और दानी दै । वही घर्मपरायण है और वही कुलका रक्षक है || १ ॥ ह, 
नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥ 
सोइ कचि कोविद सोइ रनधीरा । जो छल छाडि भजइ रघुबीर ॥२॥ 
जो छल छोड़कर श्रीरघुवीरका भजन करता है; वही नीतिनिपुण दै, वही परम बुद्धिमान है, उसीने 
दके सिद्धान्तको मलीमाँति जाना दै, वही कवि, वही विद्वान्‌ तथा वही रणधीर है ॥ Il e 
सो जह खुरसरी। घन्य नारि पतित्रत अनुसरा ॥ 
न्न ge नीति जो करई । घन्य सो द्विज निज धर्म न टरई ॥ ३॥ 
यह देश घन्य है जहाँ भीगंगाजी हैं, वह स्री धन्य है जो पतित्रत- धर्मका पालन = है, वह राजा 
धन्य है जो न्याय करता है और वह आझण घन्य है जो अपने धसे नहीं डिगता ॥ ३ | 


री । धन्य रत मति सोइ पाकी ॥ 
ह Ei a | जन्य au fast भगति अभगा ॥ i = 
वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है (जो दान देनेम य होता Og ai ae a2 र 
परिपक्क है जो पुण्यमै लगी हुई है | वही घडी धन्य दै जब सत्संग हो और वही जन्म 
a re a गतियाँ होती दे दान) भोग और नाश | दान उत्तम है; भोग मध्यम है और नाश नीच 
q 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

है] । 
गति है । जो पुरुष न देता दै न भोगता दै? उसके धनकी तीसरी गति होती 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

। 


ita | 
| उमा gg जगतपूज्य सुपुन 
दो०--सो कुठं = जेहि नर उपज बिनीत॥१२७॥ 


श्रीरघुबीर पवित्र है जिसमें भ्रीरखुवीरपरायण 


हे उमा ! सुनो, वह कुळ धन्य हे) जगलूज्य है और परम 
(अनन्य राममक्त ) विनम्र पुरुष उत हो ॥१२७ E 
चौ कथा मै माती eae os z gare ॥१॥ 
—a ager कथा Paes 4 रघुपति कथा खन | 
pS 0 पहले इसको छिपाकर रक्खा था । SA TAR सनमे 


Mn eared यह कथा तुमको व बा eee ॥१॥ ae 


अधिकता देली प तब मैंने ait PT A T 
"9८२८-८८ ath Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a | = 
: 


es ` Se 


% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ 


८८४ 


| 


) 


Jee PISS, 
यह न कहिअ सठही दठसीळदि | जो मन लाइ न खुन हरि लीलहि 
aa न छोमिदि क्रोधिहि कामिदि | जो न भजइ सचराचर खामिहि | नी 
यह कथा Sat न कहनी चाहिये जो शठ (धूते ) हो, इठी खमावके हों और श्रीहरिकी झोलाको 
छुगाकर न सुनते हों । लोमी, क्रोधी और कामीको, जो चराचरके स्वामी औरामजीको नहीं भजते, यह कथा 


नहीं कहनी चाहिये ॥ २ ॥ $ 
द्विज द्रोदिदि न खुनाइअ Tag | खुरपति सरिस होइ नृप जबहूँ ॥ 


रामकथा के तेइ अधिकारी! जिन्ह कं खतसंगति अति प्यारी ॥३॥ 
ब्राह्मणोके द्रोदीको, यदि वह देवराज ( इन्द्र ) के समान ऐश्वर्यवान्‌ राजा मी हो, तब भी यह कथा कमी 
न सुनानी चाहिये | रामकथाके अधिकारी वे ही हैं; जिनको सत्संगति अत्यन्त प्रिय है ॥ ३॥ 

शुर पद प्रीति नीति रत जेई । ड्विज . सेवक अधिकारी तेई ॥ 

ता कहूँ यह बिसेष खुखदाई । जादि maa sigo ॥४॥ 
जिनकी गुरुके चरणोंमें प्रीति है, जो नीतिपरायण हैं और ब्राह्मणंके सेवक हैं, वे ही इसके 
अधिकारी हैं । और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देनेवाली है, जिसको श्रीरघुनाथजी प्राणप्रिय हे ॥ ४॥ 

दो०--राम चरन रति जो चह अथवा पद निर्वान । 

भाव सहित सो यह कथा करड श्रवन पुट पान ॥१२८॥ 

जो श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम चाहता हो या मोक्षपद चाहता हो, वह इस कथारूपी अमृतको 
प्रेमपूर्वक अपने कानरूपी AA पिये ॥ १२८ ॥ 
चौ० -रामकथा गिरिजा मै बरनी कलिमल खमनि मनोमल हरनी ॥ 
dae रोग सर्जीचन सूरी | रामकथा गावहिं श्रुति खरी ॥१॥ 
हे गिरिजे ! मैंने कलियुर्गके पापोंका नाश करनेवाली और मनके मलको दूर करनेवाली ee 
वर्णन किया | यह रामकथा संसृति ( जन्म-मरण ) रूपी रोगके नाशके लिये संजीवनी जड़ी है। वेद 
विद्वान्‌ पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ १ ॥ 
एहि ax रुचिर सत्त सोपाना । रघुपति अगति केर ue a 
अति Ran जादि पर - होई । पाउँ देइ पदि Pe लर मह 
इसमें सात सुन्दर सीढ़ियाँ हैं, जो भीरघुनाथजीकी भक्तिको प्राप्त करनेके मार्ग हँ 
अत्यन्त कृपा होती है, वही इस मार्गपर पैर रखता है ॥२॥ Ee गज 
मन कामना सिद्धि नर पावा । जे यह कथा कपट १॥९॥ 
wee सुनदिं अजुमोदन करहीं । ते गोपद इव म. qa है| मो हे | 
जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनः्कामनाकी सिड कर जते ह र ) 
कहते-सुनते और अनुमोदन ( प्रशंसा) करते हैं; वे भवसागरको गौके खुरके जलके _ दु । | 
सुनि सब कथा हृदय अति भाई | गिरिजा बोली ue नेहा ॥४/ | 
नाथ oat मम गत सखंदेहा । राम चरन ž ai © ही प्रिय i 

[ याशवल्क्यजी कहते €—] सब कथा सुनकर श्रीपावंतीजीके ४ , r 
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और वे सुन्दर वाणी बोलीं-स्वामीकी पासे मेरा सन्देह जाता रहा और श्रीरा 
प यी की ह्‌ मजीके चरणोंमें नवीन प्रेम 
दोौ०--मैं FFA भइउँ अब तव प्रसाद बिखेस। | 


उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कलेस ॥१२९॥ 


हे विश्वेश्वर ! आपकी कृपासे अब में कृतकृत्य हो गयी | मुझमें दृढ़ राममक्ति 
मेरे सम्पूर्ण क्लेश बीत गये ( नष्ट हो गये) ॥ १२९ || उत्पन्न हो गयी और 


| भव भजन गजन AT । जन रंजन सजन प्रिय एहा ॥१॥ 

शञ्चुउमाका यह कस्याणकारा संवाद सुख उत्पन्न करनेवाला और विषादका नाग करनेवाला दै | 
यह भवको भंग ( जन्म-मरणका अंत ) करनेवाला, सन्देहोंका नाश करनेवाला, भक्तोंको आनन्द देनेवाला और संत 
पुरुषोंका प्रिय है ॥ १ ॥ 

राम उपासक जे जग माहीं | पहि सम प्रिय तिन्ह के कछु नाहीं ॥ 

रघुपाते कपा जथामति गावा | में यह पावन चरित gaa IRI 

जगतूमें जो (जितने भी) रामोपासक हैं, उनको तो इस रामकथाके समान कुछ मी प्रिय नहीं है । 
'औरथुनाथजीकी इपासे मैंने यह सुन्दर और पवित्र चरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है ॥ २॥ 

पहि कलिकाळ न साधन दूजा । जोग जग्य जप तप प्रत पूजा ॥ 

uae खुमिरिअ गाइअ रामहि । संतत खुनिअ राम गुनग्रामहि ॥२॥ ” 

[ तुळसीदासजी कहते हैं---] इस कलिकांलमें योग; यज्ञ, जप, तप, ब्रत और पूजन आदि कोई दूसरा 
साधन नहीं है । बस, श्रीरामजीका ही स्मरण करना; श्रीरामजीका ही गुण गाना और निरन्तर श्रीरामजीके ही गुण- 
TRR सुनना चाहिये || ३ II 

mg पतित पावन बड़ बाना । गावहिं कबि श्रुति सत पुराना ॥ 

ताहि भजहि मन तजि कुटिलाई । राम ad गति केहिं नहिं पाई ॥४॥ 


पतितोंको पवित्र करना जिनका मह्दान्‌( प्रसिद्ध) बाना है--ऐसा कवि; वेद, संत और पुराण गाते है; रे 
मन ! कुटिलता त्यागकर उन्हें ही भज ! श्रीरामको भजनेसे किसने परम गति नहीं पायी ! ॥ ४॥ | 


\ 


छं०-पाई न BE गति पतितपावन राम भजि ag सठ मना | 
गनिका ames cara गीध गजादि खळ तारे घना ॥ 
आभीर जमन किरात खस खपचादि अति अघरूप जे । 


कहि नाम बारक तेपि पावन QË राम नमामि ते ॥ १॥ 


१ ’ अजामिल 
अरे मूर्ख मन ! सुन; पतितपावन श्रीरामको भजकर किसने परम गति. नहीं पायी ae १ 


व्याध, गाध, गज आदि बहुत -से दुष्टोंको उन्होंने तार दिया | आभीर, यवन) 
| ( चाण्डाल ) आदि जो अत्यंत पापरूप ही है, वे मी केवळ एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र ही जाते हैं; उन 


शीरामजीको नमस्कार करता हू ॥ १॥ > 
Neves op ssanstsssn sane टे 
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TS CL DLT CL CL TLS NY VP 
रघुबंस भूषन चरित यह नर R खुनहि जे गावही । 
कलिमल  मनोमळ ate RI अम राम घाम सिघावहो ॥ 


सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर घरे । 
दारुन अबिद्या पंच जनित बिकार शी रघुबर हरै ॥२॥ 
जो मनुष्य रघुवंश-विभूषण श्रीरामजीका यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते T 
वे कलियुगके पाप और मनके मळको घोकर विना ही परिश्रम श्रीरामजीके'परम घामको चढे जाते si ( 
अधिक क्या, जो मनुष्य पाँच-सात चौपाइयोंको भी मनोहर जानकर A धारण कर ay ह) 
उसके भी पाँच प्रकारकी अविद्यांओसे उत्पन्न विकारोंको श्रीरघुनाथजी इरण UATE । ( अथात्‌ सरे ' 
रामचरित्रकी तो बात ही. क्या है, जो पाच-सात चोपाइयोंको भी समझकर उनका अर्थ हृदयमें घारण | 
कर लेते हैं, उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश शरीरामचन्द्रजी इर लेते हैं ) ॥ २॥ 
सुंदर सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीतिजो। 
सो एक राम अकाम fa नि्बानश्रद खम आन को ॥ 
जाकी कृपा sa ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। 
पायो परम बिश्वामु राम समान xy नाहीं कहूँ ॥ ३॥ 
परम सुन्दर, सुजान और कृपानिधान, जो अनाथोंपर प्रेम करते हैं, ऐसे एक भीरामचन्द्रजी ही | 
है । इनके समान निष्काम हित करनेवाला ( सुद्ददू ) और मोक्ष देनेवाला दूसरा कौन है! जिनकी छेश- | 


मात्र क्ृपासे मन्दबुद्धि तुलसीदासने भी परम शान्ति प्रास की, उन भ्रीरामजीके समान प्रभु कहीँ मी ) 
नहीं है ॥ २॥ | । 


दो०--मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर । 
अस बिचारि रघुबंसमनि हरहु विषम भव भीर ॥ १३० (क) | 
हे शरीरघुबीर ! मेरै समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई ris कि 
नहीं है। ऐसा विचारकर हे रघुवंशमणि | मेरी भयानक भव-( जन्म-मरणके ) दुम्खका ईर ( 
लीजिये ( जन्म-मरणके चक्रसे मुक्त करं दीजिये ) ॥ १३० (क)॥ = 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोमिहि प्रिय जिमि दाम | 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागइु मोहि राम॥ १ 
जैसे कामीको ot प्रिय लगती है और छोमीको जैसे धन प्यारा लगता है; वैसे ही है 
है रामजी | आप निरन्तर मुझे प्रिय छगिये || १३० (a) Il oti 
ae प्रसुणा छृतं सुकविना थ्रीशम्धुना S 
शीमद्रामपदाब्जभक्तिमनिशं प्राप्त्यै तु = 
तद्रघुनाथनामनिरतं खाम्तस्तमम्शाम्तये 


मत्वा 
giae aoe ॥ १ ॥ í 
। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा ५७००००० 
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. प्रधु और श्रेष्ठ (कवि भगवान्‌ श्रीशंकरजीने पठे निता aie पल ०००७७७७ जिस दुर्गम मानस-रामायण श्रीरामजीके 

ert k z की) हि 

कमलोमिप्रैनित्य। निरंतर अनन्य भक्ति प्रास हीनेके लिये, रचना की थी, उस मानस-रामायणको shee यके 

mä निरत मानकर अपने अन्तःकरणके.!अन्धकारको {मिटानेके लिये तुखसीदासने इस मानसके रूपमें 


माषाबद किया] १ 
पुण्या पापहरं सदा शिवकरं 
मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूर शुभम्‌ | 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं £भक्त्यावगाइन्ति थे 
ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दह्मन्ति नो मानवाः ॥ N 
यह भीरामचरितमानस| पुण्यरूप, THT इरण करनेवाला, सदा कल्याणकारी, विशन और अक्तको 


देनेवाला, माया; माह और मलके AL करनेवाला; परम निर्मल प्रेमजळसे परिपूर्ण तथा मंगलमय है । जो मनुष्य 
मक्तिपूवँक इस मानस-सरोवरमें गौता लगाते हैं, वे संसाररूपी सूर्यकी अति प्रखर किरणोसे नहीं जळते ॥ २॥ 


सासपारायण तीसवाँ विश्राम | 


_ नवाह्ूपारायण नवाँ विश्राम ॥ 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकालिकलुपविध्वंसतने सप्तमः सोपानः समातः | 
कल्युगके समस्त पार्पोका नाश करनेवाले भीरामचरितमानसका यह सातवाँ सोपान समाप्त हुआ | 
( उत्तरकाण्ड तमात ) | 
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z | गावत वेद पुरान अष्टदस | छओ साख सब ग्रथन कोरस । 


S| ब्यास आदि कबिबजे बखानी | कागसुएुंडि गरुड के ही ANR je 


आरति श्रीरामायनजी की | कीरति कलित ललित सिय पी की ॥ 


गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद्‌ | बाळमीक बिग्यान बिसारद | 


ODU 


सुक सनकादि सेष अरु सारद | बरनि पवनसुत कीरति नीकी.॥ १॥ 


सुनि जन धन संतन को सरबस । सार अंस संमत सबही की ॥ ३॥ ५ 


गावत संततं संसु भवानी | अरु घटसंभव मुनि बिग्यानी | 


| | कलिमल हरनि बिषय रस फीकी | सुभग सिंगार मुक्ति II की। ( 
८ yell we 
3 = दळून रोग भव मूरि अमी की । तात मात सब बिधि दही |) 


en 
——d 


* रामायण बहुत प्रिय है % 
a re ee 


रामायण सर्वप्रिय पुसतक हे 


( छेखक--भीयुत Ne श्यामाचरण दे, एम० To, प्रिंसिपल, काशी हिन्दू-विश्वविद्याल्य ) 

मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि 'कल्याण' के आगामी बिशेषाङ्कमें आप गो० तुल्सीदास- 
कृत रामायणका एक प्रामाणिक झुद्ध पाठ, उसकी सरल टीका, तथा देश-विदेशके प्रख्यात पण्डितों और 
विद्वानोंके रामायणविषयक लेख दे रहे हैं | रामायण तो इन प्रान्तोमें घर-घरकी सर्वप्रिय पोथी है । मेरा 
विश्वास है, आपका यह विशेषाङ्क सभीके लिये उपदेशपूर्ण, छाम्प्रद तथा आनन्ददायक सिद्ध होगा | 
देशकी वर्तमान स्थितिमें ऐसे साहित्यके प्रचारकी बडी ही आवश्यकता है और निश्चय ही आफ्ने इ 
बिशेषाङ्कका सर्वत्र खागत होगा | मैं इस सञ्रयत्ञ्में आपकी हृदयसे सफलता चाहता हूँ। 

I 


तुळसीदासजीका अमर काव्य 
( लेखक--श्रीयुत सी० वाई० चिन्तामणि ) 
संस्कृतमे वाल्मीकि और हिन्दीमें गो० तुळसीदास अपने अमर महाकाव्योंकी रचनाद्वारा अमर 
हो गये हैं। उनका नाम तथा उनकी कीर्ति चिरकाळतक रहेगी रामायणकी सम्पूर्ण कया मनुष्यके 
` जीवनको उन्नत बनानेवाळी है, नित-नूतन प्राणका सञ्चार करनेवाली 2 । रामकी पितृभक्ति तथा प्रजा- 
कस्ता, सीताकी पतिपरायणता, लक्ष्मण और भरतकी भ्रातृसेवा, हनुमान्‌की भक्ति थै कुछ ऐसी 
बातें हैं जिन्हें रामायण मानवमात्रको अनन्त काळतक सिंखळाती रहेगी | 


—=_—-< — i — 


रामायण मानवमात्रकी बाइबिल है 

( ठेखक--श्रीयुत वी० एन० मेहता, आई० सी० एस० ) 
. ` ' मारतके देहातमें रहनेवालोंके लिये रामचरितमानस जीवनका आधार है और इस महान्‌ अन्यके 
SRI उपदेशोंको अधिकाधिक सुगम रीतिसे समझने-समझानेका जो सत्मयत्न हो रहा दै उससे जीवनमें 
पथके आचरणमें सहायता मिलेगो और तमी हम लोकसेबाका यथार्थ मर्म भी समझ सकेंगे--वह चाहे 
* भस रूपमें हो--पिताके रूपमें, माताके रूपमें, पुत्रके रूपमें या पत्नीके रूपमें | सुप्रसिद्ध फ्रेंच लेखक 
बांड ( Chateau Briand ) ने रामायणको 'मानवमात्रकी बाइबिल” कहा है और जबतक पाठक 

सके उपदेशोको ग्रहण करनेके लिये उत्सुक रहेंगे तबतक सदा ही इसका वही स्थान बना रहेगा | 


<a आ 
रामायण बहुत प्रिय है 
( छेखक- महाराजाधिराज सर बिजयचन्द महताब बहादुर, बर्दवान ) 
` रामायण पूर्णतः मानवकथा है और इस कयाप्रबन्थमें आदिसे अन्ततक देव और दानवका जो 
SS चुत है उसे मैं बहुत चावसे पढ़ता हूँ और इसे बार-बार पढ़ते रहना मुझे बहुत प्रिय लगता है। 
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# नमामि रामं रघुवरानाथम्‌ % 


तुलसीदासजी के अमर वचन 
(लेखक--भीकाका काळेलकरजी ) 

तुलसीदास के अमर वचन सब से प्रथम मैं ने मराठी में पढे | बाद में जब अहमदाबाद १ 
सत्याग्रह आएरम की स्थापना gall तब शाम की प्रार्थना के बाद खर्गस्थ मगनलाल भाओ गांधी aa 
रामायण पढ़ कर सुनाते थे । श्रम-परिहार करने की तुळसी-वचन की शक्ति वहीं पर असुम्न गे 
आयी | चित्त प्रसन्न और पवित्र करने के लिये तुळसी रामायण मानों हेमगर्भ की मात्रा है । 

बाद में खामी सत्यदेवजी रामायण पढ्‌ कर सुनाते थे | तब रामायण के साहित्यिक खरूप 
की तरफ ध्यान अधिक जाने छगा | शब्द-शक्ति को पहचानने वाळे तुळसीदासजी थोड़े शब्दों मे अधिक 
से अधिक भाव प्रकट कैसे कर सकते हैं, यह देख कर चित्त पुलकित हो अुठता था । मैंने देख छिया 
कि तुळसी की वाणी में विभक्ति-प्रत्ययों का भी व्यवहार कम से कम है । वाक्य-रचना जैसी खुबी से 
की जाती है कि प्रत्ययोंके विना ही भाव का प्रत्यय स्पष्ट हो जाता है। असी शैली के जो कवि सिद्द- 
हस्त हैं अनके लिये सामासिक शब्दोंकी टकसाछ खोलनी नहीं पड़ती है । श्रीतुळसीदास भारतके 
हृदय-सम्राठ तो हैं ही, किन्तु साहित्य-सम्राट भी है.। 

हिन्दुस्तान की जनता में सदाचार का प्रचार अधिक से अधिक जिन्होंने किया है अुनकी जब 
गणना की जायगी तब तुलसीदास का नाम सब से प्रथम याद आ जायगा | 

तुलसी रामायण और वाल्मिकी रामायण अक ही चीज नहीं हैं | 'बुद्धिमतां वरिष्ठ) बरह्मचारी 
रामसेवक हनुमान ने तुलसीदास का रूप धारण करके रामायण लिखी--जैसी कथा किसी हरिदास के 
मुँह से मैंने सुनी थी | भक्तों के लिये तुळसी रामायण जितनी प्रिय क्‍यों है £ यही अपर की कया 
व्यक्त करती है | जब तक तुळसी रामायण है तब तक हिन्दी भाषा का प्रचार भारत में अबावित 


रहेगा ही | eae के 
रामायणसे आध्यात्मिक उत्थान 
` ( लेखक--श्रीयुत sto बी० पट्टामिं सीतारामय्या ) 
भारतभूमिमे अयोध्या एक आदर्श राजधानी थी और आजके राष्ट्रीय भारतके लिये भी 
एक आदर्श राज्य है | भगवान्‌ श्रीराम एक ऐसे महान्‌ राजा थे जिनको केवळ भारत ही AM oe 
नहीं मानता, अपितु सारे संसारके ढोग उनके प्रति श्रद्धा-भक्ति रखते हैं, उन्हें पूजते हैं और यही 
है कि जिस राज्यमें उत्तम शासक होता है उसे अब भी 'रामराज? कहते है । भगवान, होगा ही 
तीन विशेषताएँ थीं--हितवाक्‌, प्रियवाक्‌ और मधुरवाक्‌ | केवळ न्यायशीळ और स. a 
पर्याप्त नहीं है | सत्य और न्यायके समर्थनमें जो कुछ कहा जाय उसे जहाँतक a ga 
मधुरताके साथ कहना चाहिये, जिससे सुननेवाळेके लिये वह हितकारी हो, प्रिय हो उत्थानके fA 
गोखामी तुळ्सीदासकृत श्रीरामायण तथा तत्सम्बन्धी साहित्यके प्रचारसे बढ़कर 'आध्यालिक 
कोई साधन है ही नहीं। | 
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राम-राज्य 


( लेखक--श्रीकिशोरलाळ go मशरूवाला ) 
श्रीरामचरितमानस' पर अधिकारपूर्वक लिखनेकी मुझमें योग्यता नहीं है । मेरा इस सरोवरमें 
इतना अवगाहन नहीं है कि उसके रतोंको निकाल-निकालकर वाचर्कोके आगे रख सकूँ | मैने जिस तरह 
अेक ही बार गंगादर्शन किया है, वैसे अेक-दो बार ही मानस-तीर्थका आखाद लिया है । 
आस्तिक हिन्दू हिन्दी-भाषीके fest मानस ओक पूरा धर्मग्रन्थ हो सकता है | मनुष्यको अपने 
उद्वारके लिओ अनेक ग्रन्थोंकी आलोचना करना आवश्यक नहीं है | अगर कोई मुमुक्ष सिफ मानसका ही 
श्रवण-मनन-निदिध्यासन करता है, तो वह उसे आत्मकाम करनेके Pest पर्याप्त हो सकता है | 


जिसमें धार्मिक प्रेरणा अधिक प्रमाणमें नहीं है, वैसे हिन्दुस्तानीके लिओ भी मानसका अध्ययन वैसा 
ही महत्त्वका है, जैसा किसी अंग्रेजके लिओ बाइबलका | बाइबलकी तरह मानस हिन्दोसाहित्यका खजाना है। 


जो हिन्दुस्तानी बोलनेवाले प्रान्तोके निवासी नहीं हैं, वे अगर इन प्रान्तनिवासियोंकी ठीक 
समझना चाहें, तो उनके लिओ ठीक होगा कि वे उसके पहले या साथ-साथ मानसका भी अध्ययन करें | 
` ब्रिहारकी यात्रामें मुझे अनुभव हुआ कि इन प्रान्तोंकी जनताकी बोळ्चाळ, सम्यता आदिपर रामचरित- 
मासका अधिकमें अधिक प्रभाव है, अथवा तो रामचरितमानसमें जिस सम्यता और जन-खभावका 
दर्शन होता है वह ठीक इन प्रान्तोकी जनताका शब्द-चित्र है | बिहारके अनुभवके बाद मुझे रामचरित- 
मानसमें अधिक जीवन-सद्दश चित्र दीखने लगा | 


'बोणामधुर' 
( ढेखक- श्रीगंगाघर बालकृष्ण देशपाण्डे ) 

महाभारतको 'मेघगम्भीर” और रामायणको “बीणामधुर” कहा जाता है | 
` रामचरितमानस पढ्नेसे और उसकी कई एक कथाओंके मननसे खार्थत्याग, ss 
सयम, चित्तका पावित्र्य करुणरसकी अत्युत्कटता, ग्राणिमात्रके लिये नितान्त प्रेम, nes l 
फोशिशमें अपनेको कुर्बान करनेकी निरन्तर तैयारी, कर्तव्यपरायणता, निष्कामना, = निरहङ्कारता 

गुरुजनोंकी सेवा आदि सहुणोंका गहरां असर वाचकोंके RON इथ ही करता l 

रामचरितमानस पढ़कर उसमेंके नायकोंकी Ah पूजा करना सीखनेसे काम हज pa bs 
ने नायकोंकी जीवनीको इस प्रकार महत्ता क्यों और कैसे प्राप्त हुई, e तार सग को 
भपनेमे पैदा होनी चाहिये | इतना ही क्यों, उनके जैसे होनेकी कोशिश p pe 
णा चाहिये | मुझे पूरी उम्मीद है कि “कल्याणं मासिके मानस अक 
पौजुको ठोगोके दिलपर प्रभावान्वित करानेमें होनेवाला हे | 
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मानससे जीवन-रसका सञ्चार 
( छेलक-डा० श्रीमंगलदेवजी शास्त्री, एम०, To Ste फिळ०; प्रिसिपछ, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज, बनारस) 
कौन नहीं जानता कि भारतीय साहित्यमें राजा-रंक, पण्डितापण्डित, बाल-बृद्ध, ससुर सबक 
धार्मिक पिपासाको शान्त कर एक समान सान्त्वना देनेवाला 'मानस' के समान दूसरा ग्रन्थ नहीं है 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ रामके चरितके सदृश ही रामभक्त भारतीय प्रजाकी उदात्त भावनाओंको भी a 
प्रतिफलित करता है । चारों ओरसे निराशाओंसे घिरे हुए भारतीय जीवनमें 'मानस? के द्वारा आशारुपी 
जीवन-रसका सञ्चार बराबर शताब्दियोंसे होता रहा है। आशा है, वर्तमान समयमें भी भारतोय जनता 
“मानस? के द्वारा उसके नायक महासत्त, अतिगम्भीर, क्षमावान्‌, अनामश्वाधी, स्थिर, निगृढ़ाहंकार, 
agad, धीर, वीर भगवान्‌ रामके सदूगुणोंको ग्रहण करनेकी चेष्टा करेगी तथा धीर, वीर बनकर 
असार संसारको पार करनेके साथ-साथ, ससार संसारमें सच्चे अर्थोर्मे खाराज्य, साम्राज्य तथा आधिराज्यको 
प्राप्त करनेका इढ़ प्रयत्न कर सकेगी । आपका 'मानस' विशेषाङ्क इस आदर्शकी प्राप्तिमै सहायक हो 
सके, यही हमारी भक्त-मावन' भगवानसे प्रार्थना है । । 


mae CS 

मधुर संगीत-लहरी 
( लेखक--भीनरसिंह चिन्तामणि. केळकर ) 
गोखामी तुळसीदासजोका नाम महाराष्ट्रमे बहुत प्रसिद्ध है । मराठी संत-माछिकामें उनका नाम 
बहुत शरद्धाभक्तिसे लिया जाता है । हमारे हरिदास कथावाचकोमें गोखामीजीके अनोखे जीवनका आख्यान 
बहुत प्रचलित है और उनके सरल-सीधे दोहे बड़े ही प्रिय लगते हैं | मुझे स्मरण है, कई वर्ष पूर्व 
जब्बलपुरके सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीजामदार महोदयने मराठी-भाषा-भाषियोंके लिये तुळ्सीकृत रामायणका M 
मराठी संस्करण निकाला था, जिसमें रामायणके मूल हिन्दी पाठके साथ उसका गबमें मराठी अनुवाद भी था। 
और पढ़े-लिखे विद्वानों तथा साधारण जनताने उसका बहुत हर्ष और उछाससे खागत किया, बडे प्रेमसे w 
उपमा और रूपकपर तो गोखामीजीका अपूर्व अधिकार है और काव्यकारके नाते हे कि 
अद्वितीय हँ | नि्षरकी कळकळ ध्वनिके समान उनके दोहोंमें एक ऐसी अपूर्व मधुर संगीत 
सुनकर हिन्दीसे सर्वथा अनमिज्ञ मराठे भी मुग्ध हो जाते हैं | a 


— C 


रामायण हमारा संजीवन अमृत है 


(ढेखक श्रीयुत एस० सत्यमूर्तिं, एम० एल० ए० ) मायणके 
भारतीय जीवन और साहित्यकी इससे बढकर कोई सेवा नहीं हो ह कि 
रचयिता महर्षि वाल्मीकिका यह खामिमानपूर्ण किन्तु सत्य उद्गार पूरी तौरपर लि हे । इसे a 
तबतक रहेगी जबतक पर्वत और महासागर रहेंगे । रामायण हमारा संजीवन ee आपका किक 
हमारा ( हमारे राष्ट्रका ) साथ दिया है और यह कमी हमारा साथ न 


रामायणकी विराट्‌ प्रसिद्धि और प्रचारको और भी बढ़ावे, यही मेरी कामना E | 
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कै रामायणसे आर्यसंस्क्तिकी रक्षा + ८९३ 
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मानस- रराष्ट्रकी महानिधि 
PR पाही बाबा श्रीराघवदासजी ) 
श्रीपूज्य गोखामीजी महाराजने श्रीरामचरितमानस तथा उसीके भावोंकों 
gah लिखकर न केवळ भारतीय समाजकी किन्तु समस्त मानवसमाजकी क्के डिये 
निर्माण किया है | मानसने जितनी भगबद्गक्ति, देशभक्ति और शीलके निर्माणमें सहायता की है उतनी 
इस युगमें लिखित दूसरे ग्रन्योने उसके आधे रूपमें भी शायद ही को हो । मानस तो हमारे राष्ट्रकी 
महानिधि है । उसका प्रचार शहरोंमें, ग्रामोमें, कसबोंमें, सब जगह आबाल-बंद्धोंमे करना हम सबका एक 
कर्तव्य ही हो जाना चाहिये | —>0 0c 


रामायणसे शान्ति 
( लेखक--श्रीयुंत जयरामदास दौलतराम ) 
सतरह वर्ष पूर्वे मैंने जेळमें रामायण पढ़ी थी और उसका मेरे चित्तपर विविधरूपमें बहुत अधिक 
प्रभाव पड़ा | मनको, हृदयको और आत्माको उसमें पर्याप्तरूपमे पौष्टिक आहार पिळा और बड़ी शान्ति 
मिली | रामायण उन अमर महाकाव्योमें सर्वशिरोमणि है जो एक साथ ही इतने प्रमावशाळो ढंगसे इस 
होक और परलोककी बातोंकी हृदयग्राही समीक्षा करते हैं । 


ee |e] 


मानसके प्रचारकी आवश्यकता 


५ अल 


। लेखक--शरीयुत सतीशचन्द्र दास गुप्त ) 

गोखामी तुळसीदासजी आजतक भारतवासियोंके हृदयमें अक्षुण्ण स्थान अधिकार किये हुए है | 
रामचरितमानसमें गोखामोजीका आशीर्वाद सजीवरूपमें विद्यमान है। जिस रामनामको वे जीवनके शेष 
मुहुचपर्यन्त रटते रहे और जिसे रटते-रटते उनका प्राणवायु बहिर्गत हुआ, वह अमूल्य रामनाम किती ( 
दूसरे कविके निकट इतना मर्मस्पर्शी कभी हुआ कि नहीं, यह मैं नहीं जानता | 

मेरा यह दृढ विश्वास है कि तुळ्सी-रामचरितमानसका भक्तिके साथ अध्ययन और मनन करनेसे 
अकस्य लाम होगा | मानसके प्रचारकी सीमा नहीं हो सकती । कल्याणकी इस छम चेष्टासे जनतामें 
मानसकी आलोचना बढ़ेगी और इससे अधिकतर जनहित होगा, ऐसी आशा पोषण कर रहा हूँ । 


आई 


रामायणसे आयेसंस्कृतिकी रक्षा 
(शेक रे क बता नही ह। यदतो अब ह है कि 
तुक्सीक्कत रामायणके सम्बन्धमें सम्मति देने नहीं है| यह au 
पुज्सीकृत रामायणसे आर्यसंस्क्कतिकी बहुत ही रक्षा ge है | आर्य ( हिन्दी ) भाषामें कोई aa 
स क्रि हो, ऐसा दिखायी नहीं देतां | रामायणके a भक्तिभावके साथ-साथ संत तुल्सीदासजीका 


2 नेमें हेतु है । फिर मी ग्रन्यमै कई 
और ग्रन्यकी रचनाकी श्रेष्ठता ही इसके सर्वश्रिय r यी E हैं, अथवा वाह्मीकि- 


सोपर विशेष रोचक, भयानक तथा अतिरक्षित-से जो शब्द 


एँ पूर्वापकका विरोध भी दिखायी पड़ता है, वे सभी स्थल 
babi CL a | उनके लिखि प्रमाणित होते हों तब भी यदि वैसे 
A संशोधन कर दिया जाय तो ग्रन्थ प्राचीन ऐतिहासिक दृष्टिसे अधिक प्रामाणिक'बनकर साथ-साथ 
भी विशेष 
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मानसं भक्तिभावका समुद्र ही हे Ee 
( ढेखक-बाबू श्रीशिवप्रसादजी गुप्त ) 

aa बहुत बचपनसे तुल्सीकृत रामायणमें अनुराग है । मेरे एक पुराने मोल्वी यादी = 

उस्ताद थे, वे मेरे ही मकानमें रहा करते थे । उन्हे रामायण और पद्मावतसे बड़ा प्रेम था | जब उद 

अवकाश मिलता वे उसै पदा करते थे । मेरे पालक-पोषंक श्रीसजूसिंहजी भी रामायणके बड़े मक्त थे । ३ 

भी रात्रिमे रामायण पढ़कर सुनाया करते थे । वे अयोध्याके बाबा बनादासके शिष्य थे | यह अला 

अयोध्यामें बडा रामभक्त है । मुझे एक पद उक्त बाबाजीका अभीतक याद है-- न 


बनादास तुरूसी गोसाई महराज पद, ककिराज उदधि जहाज ओतार हैं \ 
` एखन रियो जनश्रुत सकळ पुरान बीज, ना तो डूबि जातो सकळ मरिजाद हैं ॥ 
यह कितने महत्वका पद है और इसके रचैताको तुलसीदास महाराजमें कितनी भक्ति थी, R 
इनके wala, जो अमुद्रित हैं, जान पड़ सकती है । 
अपने पूज्य पिताजीके परळोकवासके उपरान्त मैं फैजाबादसे अपनी पूजनीया माताजीके साथ 
सम्वत्‌ १९४८ में काशी चला आया और यहीं रहने ST | उस समय मेरे पिताजीके सबसे छोटे चाचा- 
जी पूज्यपाद श्रीलक्षमीप्रसादजी जीवित थे, उन्हे रामायणका बडा प्रेम था । रोज रात्रिमे उन्हें रामायण 
सुनाने अनन्तराम घाटिया आया करते थे | हमळोग भी उनके चारो ओर बैठकर रामायण तथा अन्य झल 
की कथायें सुना करते थे | उसी समय एक दर्जी भी हमारे यहाँ काम करते थे | उनका नाम ही मत 
था | ये सजन भी रात्रिमें अपना काम समाप्त करने पर रामायण पढ़ा करते थे और हम लोग TRAE 
उनके चारो ओर बैठकर रामायणकी कथा सुना करते Al मैं जब सन्‌ १९१४ में विलायत गया as 
पहिली बार रामचरित्रमानसका पाठ आद्योपान्त किया । उसके बाद पूरी रामायण पढ्नेका अवसर तो = 
मिला, पर सुना उसको कई बार | और जितनी बार-सुना या पढ़ा, उसमें नया ही रस मिला | bg 
ऐसा उत्तम और उत्कृष्ट हिन्दीमें ग्रन्थ है कि इसकी जोडेका दूसरा परत्य कम-से-कम सुश तो he 
ज्ञान और अम्यासमें नहीं मिला । इसके भीतर जितना अंधिक पैठा जाय उतना ही T e z 


मिलता है, जी नहीं उबता और तबीअत नहीं भरती | पर मैं इसे ऐतिहासिक अप agla 
ही है | निति 


विचार तो ये भी हैं कि रामायणमें वर्णित कथानक कभी घटित भी हुवा या केवल ee 
कुछ हो, हमें ऐतिहासिक दृष्टिसे उसै इस समय नहीं देखना है | भक्तिभावसे तो वह 
जो इसमें गहिरे उतरे उतने ही रत्न इसमेंसे पा सकता है । 


इति झुभम्‌ 
ë . श्रीराम जैति । 


_ CC-O. Jangamwadi Math Collection, varre EERI SSS TO ta eGangotri Gyaan — 
fü 


कै मानसमे पुरुषोत्तम राम # 


८९५ 


Be पप्स्् 
मानसमें पुरुषोत्तम राम. 


( हेखक--सखामी ओपुरुषोत्तमानन्दजी अवधूत ) 


भगवान. श्रीरामचन्द्र मर्यादापुरुषोत्तम है । आदिकवि 
मुनि वाल्मीकिने उनकी _जीवनकथाको अपनी अनुपम 
l चित्रित किया है । महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यासजीने 
भी भ्रीरामचरित्रको लिपिबद्ध किया है । परन्तु दोनोंके दृष्टिकोण 
(angle of vision) प्रथक्‌ हैं | वेदव्यासजीके 
` अरामचन्द्रजी पुरुषोत्तम हैं। जहाँ तत्त्व, जीवन और तत्त्वप्रचार 
` अपूव रसे समन्वित हैं; वे ही पुरुषोत्तम हैं । पुरुषोत्तम अपने 
dat आस्वादक और प्रचारक दोनों ही है । पुरुषोत्तम 
' एक ऐसी दिव्य वस्तु है जिसके जीवनमै समन्वित हैं 
` जीबनकी परिपूर्ण समस्त Rant, जीवनका सत्य व्याख्यानमय 
दार्शनिक विश्लेषण तथा आस्वादन, और विश्वजीवनमें उसकी 
योग्यता और प्रयोगकौशलको वितरण कर देनेयोग्य सामर्थ्य । 
भ्रीकृष्णने गीतामें कहा है-- 


अतोऽस्मि लोके at च प्रथितः पुरुषोत्तमः | 


इसीळिये में लोक और वेदमें पुरुोत्तमके नामसे प्रसिद्ध 

हूँ। वेदिक त्रझ-वस्तु जिस कौशलसे लौकिक वास्तव जगतूके 
mA लिये उपयोगी लीलाका विस्तार करता है और 
उस लीछाको अपनाकर जीवनमै विकसित कर देनेवाला योग या 
जीवको सिखा देता है, इस प्रकारकी कुदाळता जिसके 

भी है, वही लोकप्रथित और वेदप्रथित पुरुषोत्तम है। 


आरामचन्द्रजी ऐसे ही पुरुषोत्तम हैं । रामायणके “राम? जिस . 


गे, जीवके समस्त att प्राण-प्रियतमरूपसे अपने हो 
कते हैं, उसी योगके द्वारा भागवतके “राम” विश्वप्राण और 
TR श्रीराम हैं । भक्तिवादके द्वारा ही रामायणके “राम! 
राम! हो गये हैं । 'रामभजन' भागवतका ही 

l अवश्य ही रामलीलाका प्रचार वाल्मीकिका दान दै, 

Ra जगतूके TAR रामलीलाकी स्थापना करनेमें “रामः 
र ही समर्थ है | भागबतके इस आदर्शको हृदयमें रख- 
र ही परमभागवत गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने 
वा रूप अपूर्व अन्थकी रचना की | रामचरित- 
tices साथ दरानशास्त्र, लीला-रसगाज्ज और काव्य 
भावान ह कहीं तुलना नहीं है । रामायणके “राम' भावके 
» रामचरित-मानसके रांम? लीळारसनायक् और 


मेफेके A 
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010] W ( ब्रह्म और परमात्मा होते हुए ही) 
मानुष! हैं । मानुष “राम? ब्रह्म रामसे 'अधिकः हैं, परमात्मा 
रामसे भी अधिक हैं । दार्शनिक क्रमोननतिके प्रत्येक ai 
हमने सारे तत्त्वोको sea 'मानुष? के edi पहुँचनेपर 
टेढ़े-मेढ़े समग्र जीवनकी एक परिपूर्ण व्याख्या प्राप्त की है | 
भक्तिवाद एक ऐसो वस्तु है जिसके अंदर अतीतके समस्त वाद 
हजम हो गये हैं । “मानुष? विश्वके सबसे आखिरी प्रश्‍नका 
मूर्तिमान्‌ समाधान है । बंगालके वैष्णवकवि चण्डीदासने 
गाया है-- 
सबार ऊपर AG सत्य इहार "अधिक? नाई । 

ब्रह्मतत्त्वमे विश्वकी समस्त घटनाओं (phenomena) 
की एक निषेधात्मक ( negative ) व्याख्या है; वहाँ कोई 
स्थापनात्मक ( positive ) व्याख्या नहीं मिलती | परमात्म- 
तत्त्वमें कुछ स्थापनात्मक व्याख्या मिलती है; परन्तु भक्तित्वमें; 
पुरुषोत्तम वस्तुर्मे, मनुष्यमें प्राप्त हुई है विश्वकी परिपूर्ण 
( सोलह आना ) व्याख्या | 

कुष्णेर यतेक लीला, सर्वोत्तम नरकीका 


नरपु ताहार स्वरूप १ 
पुरुषोत्तमका मानुषी तनु सबकी अपेक्षा 'अधिक' दै | 
गोपालतापनी ARA कहा है-- 
माजुषी तनुरविज्ञानचनसचिदानन्देकरसे भक्तियोगे तिष्ठति। 
पुरुषोत्तमका मानुषी तनु विज्ञानधनसचिदानन्दैकरस 


भक्तियोगम है | “मानु? ही विश्वका श्रेष्ठ खश है । मानुषको 
शेष सष्टाके आसनपर बैठाकर जो विश्वव्याख्यान करनेका 
सामर्थ्य रखते हैं वे ही हैं. भागवत; गोखामी तुलसीदासजी ऐसे 
ही एक भागवत हैं। और जिन एकके आश्रयसे समस्त 
बिश्वकी व्याख्या हो सकती हो; वे ही है पुरुष--पुरुधोत्तम; 
“मानुष ऐसे ही 'मानुष' हैं श्रीराम ।' 

इन पुरुषोत्तम “मातुष? के जीवनमै कोष्ठक विभाग 
( water-tight compartment ) नहीं है । ये एक a 
साथ कर्मी) ज्ञानी और भक्त हें । सगुण-निर्गुण संसारी:संन्यासी) _ 
कु-राजनीतिश, पिता पन्नसखा और ही 
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x नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


HS 
८९६ 
T 
य॒ भी । ये देव” 
राजा हैं । ये मक्तिके विषय मी हैं और आश्रय भी | ह 
असुर सब कुछ हैं; ये कलाविदू (artist ) हैं, दार्शनिक 
( Philosopher ) हैं; ये इस संसारके ot और इस 
संसारके उस पारके भी हैं; ये ही समस्त क्षेत्रोर्मे क्षत्र हें । 


. ऐसे ही एक पुरुषोत्तम 'मानुष' का आश्रय लेकर तुळसीदासजीने 


Sy: aut, सम्पूर्ण 


AA 


समस्त भारतवर्षको एक अखण्ड भागवत राज्यमें परिणत 
कर देनेके उद्देश्यसे श्रीरामचरितमानस? रूपी शक्तिक्री 
अवतारणा की | “राम? के जीवनके केवल तत्वञ्चान ही सत्य 
नहीं हैं, “राम? के जीवनमें नाम मी सत्य है; वह निर्गुण-सगुण 
दोनोंकी अपेक्षा सत्य है-यही तुलसीदासजीका दान है। 
cra? वस्तु संगुण-निर्गुण दोनोंसे “अधिक! ( Trans- 
cendental ) है; इस प्रकार कहनेका साहस भक्तके सिवा 
और किसका हो सकता है ! 

अगुन समुन दुइ AR सरूपा \ अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड़ नाम हुहु तें \ किय जेहिं जुग निज बस निज बूतें ॥ 


मामावादने 'नाम-रूप'की व्याख्या न कर सकनेपर कह 
दिया-नाम-रूप मिथ्या है ।' भक्तिवादने इसका diz 
प्रतिवाद करके कहां--नाम अझका ही स्वरूप है) बल्कि 
नाम नामीसे भी बड़ा है ।? 'कहउँ नाम बड़ राम ते? | नाम 
रामसे भी बड़ा है; में यह कहता हूँ | 


नाम-खूपात्मक्र इस जगतको जो ब्रह्मकी तरह ही 

( ब्रह्मरूपसे ही ) सत्य सिद्ध करनेके लिये जगतूमें अवतीर्ण 
होते हैं वे ही हैं पुरुषोत्तम | पुरुषोत्तममें ब्रह्म सत्य है; जगत्‌ 
भी सत्य है । मायावादमें “ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है ।? 
परन्तु मानुष “राम? सर्वगुणसमन्वित निर्गुण हैं, सर्वविशेषयुक्त 
निविशेष हैं । ऐसे ही श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें भारतवर्षका 
निर्माण होगा। जो लोग नाम-रूपात्मिका प्रकृतिके भयसे 
भागकर प्रकृतिके उस पार केवल्यके अंदर शान्तिलाम करनेके 
लिये व्याकुळ हैं, श्रीरामजीकी लीला मानो उनका मार्ग 
रोककर खड़ी है | प्रकृतिकी युद्धघोषणा ( challenge ) 
को खीकार करके जो एक पेंड भी विचलित न होकर अच्युत- 
रूपसे खड़े Waal साहस और सामर्थ्य रखते हैं; वे ही वीर 
हैं, वे ही पुरुष हैं | जो प्रकृतिके भयसे भीत हैं, प्रकृतिके 
नाम-रूपक्री लेकर रमण करते जिनका कलेजा काँपता है, वे 
।राम-तत्त्व al नहीं समझ Gad | 'राम-तत्त्व' उनके लिये नहीं 
है | जो रमण” करते हैं, वे ही राम हैं | प्रकृतिक समस्त 
अङ्गम. रमण करनेपर भी अनङ्ग 
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स्पर्श नहीं कर सकता, वे ही राम, सीताराम 

और सीता परा प्रकृति हैं | प्रकृतिकी यह घन re we 
यो मां जयति संग्रामे यो मे af व्यपोहति 
यो मे मतिबलो छोके स से अतो भविष्यात ' 


“जो मुझको संग्राममें जीत सकेगा, जो मेरा a 


करेगा; जो मेरा प्रतिबली होगा, वही 
विश्वके वक्षःस्थलपर ऐसे “दो? ही (पुरुष? ie al 
सम्पूर्ण खरोमि स्वच्छन्द विचरण करनेका अनन्त साहस रखे 
हैं और जिनके चरणतलोंपर खयं मदन मोहित हे बे है 
“श्रीराम” और “श्रीकृष्ण” । प्रकृतिके gree w 
करनेका दुय और अनन्त साहस “श्रीराम” और igy 
अतिरिक्त और किसमें है ! श्रीराम ही वास्तव सत्य जाग्न 
हैं, और श्रीकृष्ण ही पुरुषोत्तम मर्ता हैं। प्रति सो 
तूफानोंमें, सम्पूण gala वेदान्तमय जीवन बनाये way 
इष्टान्त दिखाया है पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीने | जगतके और 
उस पारके निर्मल वैकुण्ठधामके अद्वेतवादको shea 
युद्धके वक्षःस्थलपर स्थापित करनेका सामथ्यं रखनेवाले होतेस 
ही “श्रीराम? वीर हैं। जो ब्रह्मचर्य प्रकृतिके मयसे अपनेको | 
बचानेमें ही व्यस्त है, भ्रीराम वैसे ब्रह्मचारी नहीं है| झो 
आवश्यकता है -आज सच्चे ब्रह्मचारी भीरामके जीवती | | 
जो ब्रह्मचर्यं सामनेसे हटकर मायाका पाश कटाना चाहत है | 
जो ब्रह्मचर्य प्रकृतिके प्रति बिद्रेषका पोषण करनेमें ही प्रह 
है, वह ब्रह्मचर्य भारतवर्षकी वर्तमान समस्याका समापन. 
करनेमै असमर्थ है | _. see en | 
` उसकी सारी चेष्ठा जीवनयन्त्रकी गतिको धीमी करे = 
बन्धनमै बाँध देनेकी ओर ही रही tan | 
René शक्तिसे भरपूर होकर भी उज आल 
नमे द्खा 
श्रीरामके जीवनमें विश्वने इसी बातको प्रत्यक्ष ता हिल 
aia भारतवर्ष उस उपदेशकी नह a AÈ 


| संयमकी बात 
सनायुयन्त्रको नहीं सूखने देकर ae 


बहुत दिनोंसे भारतवर्षको त्रहाचय 
जिसमें शक्तिके स्पन्दनको 
श्रीरामके जीवनमै विश्व 
योगेश्वरत्वका समन्वयमे ही 
धनु-हीन योग, और योगर्दीन धयोग 
होती है । आज प्राच्य घनुको 


itized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


* रामसे विनती x 
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E ु sce कर ema = : 
हो रहा है और पाश्चात्य योगको न पाकर “घनु ay? एक नूतन पुरुषोत्तम संस्र संती सह करके छिव 
gia हो गया है | इन दोनों छीब जातियोंके सन्घिस्थलमे बोलो; “जय जगदीशहरे | ४ सृष्टि करनेके लिये उपस्थित हैं । 

हहे होकर श्रीरामचन्द्र दोनोंको दोनेकि भीतर अनुप्राणित करके -तुल्सीदासजी | धन्य रामलीला और धन्य रामभक्त | 


12 Signor — 
रामसे विनती 

(श्री) दञ्भरथराज-कुमार राम / जय अज अविनाशी | 
जय शिब सुन्दर सत्य दिव्य चिन्मय TRT N 

मोहन dyi सदा , सेवक-हितकारी , 
` सुनो करुण विनती दासीकी, भवभयहारी ! 

कृपा करो, निज ख्प-सुधाक्रा पान करा दो! 
तन-मन सत्र कर महण समर्पण पूर्ण बना दो !! 

रसना लेती रहे स्वाद पित भाम-असियका , 
श्रवण पियें, बन मधुप, मधुर रस गुण तियपियक्रा | 

नेत्र निरंतर निरख दुखी हों मूर्ति तम्हारी-- 
. सर्वकाल सवत्र, मोहिनी साति-मन-हारी। 

मन नित डूबा रहे तुम्हारे GAMO | 
जीवनमें हो तुम्ही, Tet बत रहो मरणमें ॥ 

बुद्धि तुम्हींमें रहे, रहो तुम ही नित मातिमें। 
ग्राण-ग्राण / तुस बसे रहो ग्राणोंकी गतिमे॥ 

होवे परमानन्द तिजात्मा तुमको प्राक 
आत्माको मी, राम ! तुम्हारे अंदर जाकर॥ 

आत्मा-बुद्धि-्राण-इ(्धियाँ समी सफल हों , 
तुम्हरी ef सेवा; बस सबका अत केवल हो l 

हो जाउँ dama तुम्हारा प्रेम TAR 
हो तुम्हरे आधीन, उक्तिएकीको तंज WI 
-मुदरदानदासी 


प्र a= — 
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श्रीरामाचाविधि और माहात्म्य 


पहले पवित्र स्थानपर स्वच्छ जळ और मिट्टीसे लिपी-पुती 
परिमार्जित भूमिमें सुन्दर मण्डप बनाना चाहिये | = 
meq लाळ चाँदनी, पताका और तोरण ल्याने चाहिये 
एवं सुन्दर चार दरवाजे बनाने चाहिये । यह सब काम 
करनेमें भ्रद्धाका होना अत्यन्त आवश्यक है । दरवाजोंपर 
चावलके ऊपर जडसे भरे हुए ऐसे कलशोंकी स्थापना करनी 
चाहिये जिनमें मगवानके चित्र अंकित हों) पल्लव डाल हुए, 
हों और जिनपर दीपक GE हुए हों एवं a वस्रसे ढ्के 
हुए हों । चारों कोनोंपर फलवाले केशेके र्‌ लगाये और 
मण्डपके बीचमें चोकोना उत्तम और चिकना पीठ बनावे | 
उस श्रेष्ठ और सुन्दर पीठको पीले gaa ढक दे और नीले; 
पीले, सफेद एवं काले चावळके WA उसपर इक्कास 
कोष्ठका यन्त्र बनावे और बड़े आनन्दसे उस यन्त्रपर आवरण- 
देवताओंकी पूजा करे । इसके बाद संकल्प करे | 
ॐ आद्यञुराणपुरुषोत्तमाय ब्रह्मणे नमः | 
aaa श्रीब्रह्मणो द्वितीयपराद्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे 
घेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिग्रथमचरणे 
जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावत्त अमुकसंवर्सरे अझुकमासे 
अमुकपक्षे अमुकतिथो असुकवासरे असुकनक्षत्रे अमुकतीर्थे 
असुकस्थाने अमुकगोत्रः अमुकनामा सकलपापक्षयपूर्वकसवो- 
रिष्टपरिहाराथ॑ मनोऽभिवान्छितञ्ुभफरप्राप्त्यर्थ च श्रीसीता- 
रामप्रीतये यथाशक्तिसम्पादितसामम्या आवरणदेवतापूजापूचंकं 
-भ्रीरामार्चा तन्‍्माहात््यकथाश्रवर्ण चाहं FRA इति | 
अब क्रमसे आवरण-देवताओंके आवाहनपूर्वक पूजामन्त्र 
लिखे जाते हैं | 
संकल्पके पश्चात्‌ साधकको चाहिये कि हाथमें यव; अक्षत 
और तिळ लेकर सम्पूर्ण आवरण-देवताओंका आवाहन करे-- 
akak नमस्तुभ्पमिहागच्छ Rra । 
qani समातिष्ठ गृह्यतां पूजन मम ॥ 
आं ATAA नमः ॥ 
गणाधिप नमस्तुम्यमिहागच्छ गजानन । 
waa समातिष्ठ पूजनं गृह्यतामिदम्‌ ॥ 
ý औं गणाधिपाय नमः ॥ 
क. ail महाशक्ते नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रदे । 
saat समातिष्ठ पूजन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


> 
आँ IAT 
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ate 


महाळदिम नमस्तुभ्यमिहागच्छ anè । 

यास्यभागे समातिष्ठ पूजन स्वीकुरुष्ष मप 

ओं महाउक्षम्ये नमः ॥ 

weed नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुराचिते । 

पीठस्य पश्चिमे भागे तिष्ट स्वीकुरु पूजनम्‌ ॥ 

ओं महादुर्गाये नमः ॥ 

भो गायत्रि नमसस्‍्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रदे | 

तिष्ठ पीठोत्तरे भागे पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ओं गायश्ये नमः ॥ 

भो सावित्रि 'नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रदे | 
तिष्ट पीडोत्तरे भागे पूजन स्त्रीकुरुष्व मे ॥ _ 

ओं सावित्रये नमः ॥ 

सरस्वति नमर्तुभ्यमिहागच्छ झुचित्रते | 

पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ पूजा प्रगृह्यताम्‌ ॥ 
ओं सरस्वत्ये नमः॥ _ 

नमो वः सवेमातृभ्य इहागच्छत तिष्ठत | 

पीठकर्योत्तरे भागे पूजन प्रतिगुह्यतास्‌ ॥ 

औं JAA rit नमः ॥ 

सिद्धे देवि नमस्तुभ्यमिहागच्छ सुखप्रदे | 

ईंशाने स्वं समातिष्ठ पूजनं प्रतिगता ॥ 
औं सिद्धिदेव्य नमः ॥ 

बुद्धे नमोऽस्तु ते मातरिहागच्छ सुभाषिणि | 


{ खीकुर्व मे ॥ 
sara हि समातिष्ठ पुजन स्त ; 
È ओं बुद्धिदेब्ये नमः ॥ 


लोकमातर्नमस्तुभ्यमिददागच्छ pi 
अग्निकोणे समातिष्ठ पूजन प्र 
ऑल 


* आरामाचोविधि और माहात्म्य x 


क यी ८९९ 
शी वो लोकपालेभ्य इहागच्छत तिष्ठत. । z 


नम § ८ ® 
रक्षोवरुणयो मध्ये पूजन भतिगृद्यताम्‌ tl भो फेशरिन्नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुचिन्रत 1 


औं लोकपालेभ्यो नमः ॥ याम्यभागे समातिष्ठ wt मतिगृह्यताम्‌ ॥ 

भो मनो त्वमिह/गच्छ नमस्तुभ्यं सुखप्रद | भोः सुषेण आं श्रीकेशरिणे नम: ॥ ` 
पश्चिमे ह्युपविश्याथ पूजन प्रतिग्रह्मताम्‌ ॥ ` Sams नमस्तुभ्यमिहागच्छ WAZ । 
ओं श्रीमनचे नमः ॥ समातिष्ट पूजनं स्बीकुरुप्व मे ॥ 


नमो वः श्रीवसिष्ठाद्या इहागच्छत तिष्ठत | औं सुपेणाय नमः ॥ 

मेध ~ ° यि भ्यसि 
बायुवारुणयोमंध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ee ES नमस्तुभ्यमिहागच्छ JE | 
ओं श्रीचसिष्टादिभ्यो नम: ॥ स्यभागे समातिष्ठ पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


अध्िम्रत्ययिदेवेभ्य इहागच्छत तिष्ठत | क ओं ऋक्षराजाय नमः ॥ 
तोत्तरयों AY e Y 
मार्तोत्तरयोमं्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ भा अङ्गद नमस्तुभ्पमिहाराच्छ इढव्रत | 
७७ A थिदेचे OF = AY 
ओं अघिप्रत्यधिदेवेम्यो नमः ॥ याम्यभागे समातिष्ठ संगृहाण ममाचेनम्‌ ॥ 


भो बह्मंस्त्वमिह्दागच्छ नमस्तुभ्यं सुराधिप । PRE ओं श्रीअङ्गदाय नमः ॥ 

उत्तरेशानयोमध्ये तिष्ठ Weta मेञ्चेनम्‌ ॥ ` उन नमस्तुभ्यमिहागच्छ अभोः प्रिय । 
शं Ce 

ओं बरह्मणे नमः ॥ दक्षिणे झुपविस्याथ गृह्यतामर्चनं मम ॥ 


नमोऽस्तु चो नवग्रहा इहागाच्छत तिष्ठत | ओ श्रीसुमीवाय नमः ॥ 
इँशानपू्वयोमेध्ये पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ल ह wreg | 
क ओं नवग्रहेभ्यो नमः ॥ 8 bane s 
नमो वो दशदिकपाला इहागच्छत तिष्ठत | 'बिभीपग नमस्तुभ्यमिहागच्छ $ ai प्रभोः a a 
पूर्वाधिकोणयोमंध्य्रे पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ पीठकस्ोत्तरे भागे पूजनं मिराक : 


पी ea ला हम 
a नमो वो मन्त्रिणश्‍चाशविह्ागच्छत तिष्ठत | 
अभिदक्षिणयोसंध्ये तिष्ठ पूर्जा ग्रहण मे ॥ पूर्वेभागे मया दत्त पूजनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
<a ओं गोरीपतये नमः ॥ ओं अष्टसन्त्रिम्यो नमः ॥ 
श्री नसस्तुभ्यमिहागच्छ सुखाम्बुधे | श्रीसते चक्रवतीन्द्र इहागच्छ नमोऽस्तु ते । 
मध्यभागे समातिष्ठ पूजन प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ पूर्वभागे समातिष्ठ श्रीकोसल्यादिभिः सह ॥ 
j `. ओं श्रीअयोध्याये नमः ॥ आं सपल्लीकाय श्रीदरारथाय नमः॥ 
शसरस्ीश्वराराध्ये नमस्तुभ्य जगद्धिते | श्रीरद्सग नभमस्तुभ्यभिद्दागच्छ सहभियः | 
भीकोसलोत्तरे भागे तिष्ट पूजा प्रगृह्यताम्‌ ॥ . ' याम्यभागे समातिष्ठ पूजन संग्रहाण मे ॥ 
TR औं श्रीसरय्वे नमः ॥ ओं सपल्नीकायं श्रीलक्ष्मणाय नमः ॥ 
SSE महाभागे इहागच्छ नमोऽस्तु ते. । श्रीभरत नमस्तुम्यमिहागच्छ सहम्रियः | 
Wat समातिष्ठ पूजन प्रतिगृह्मताम्‌ ॥ ` पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठ -पूजां ग्रहाण में ॥ ` 
नो ओं श्रीगाङ्गादेन्ये नमः ॥ ait ue ea भरता ता 
भूशक्ते नमस्तुभ्यमिहागच्छ झुभप्रदे | श्रीश्त्रुम्न नमस्तुम्यसिहागच्छ सहप्रियः | 


पीठस्य पश्चिमे भागे पूजन Sees में ॥ | 
औं सपल्लीकाय ALAA नमः Ul 


ein न afa श्रीहनुभन्नमस्तुम्यमिहागव्छ PTRA | 
सस्तु Waa र 
भ्यमिहागच्छ सु | aaa समातिष्ठ पूजन खीकुरु प्रभो ॥ 


पाम्यभागे कक 
ae समातिष्ठ पूजन संग्रहाण मे ॥ र 
i x ‘ आं श्रीहनुमते नमः ॥ ' 
ce-o AAA Aiton, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha है 


à समातिष्ठ ` पूजन स्वीकुरुष्व मे ॥ 
ओं भृशक्तये नमः ॥ 


R00 

ns 

इस प्रकार भद्धा-भक्तिपूर्वक सब देवताओंका आवाहन 
करके एथक-पथक कोष्ठोमे उनके नाम-मन्त्रोंसे भगवाम्‌ 
औरामकी प्रसन्नताके लिये परमभक्तिसे उनकी पूजा करनी 
चाहिये | ॐ महेश्वय नमः आदि नाम-मन्त्र जो प्रत्येक 
` आवाहन-मन्त्रके साथ आये हँ, उन्हींसे पोडंशोपचार पूजा 
करनी चाहिये और कहना चाहिये 

अत्र ये पूजिता देवा सया पूजोपचारकेः । 

सन्तुष्टाः संप्रयच्छन्तु मसाभीष्टफळं सदा ॥ 

“इस पीठपर मेने पूजाकी सामग्रियोंसे जिन देवताओंकी 
पूजा की दै वे प्रसन्न होकर सर्वदा मेरे मनोरथ पूण 
करते रहें I? 

उपर्युक्त प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ सीतासहित पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा यथाशक्ति अत्यन्त श्र सामग्रियासे 
करनी चाहिये । 

सर्वप्रथम gai पुष्प लेकर अञ्जलि बॉघकर परम 
पुरुष परमात्माका नीचे लिखे अनुसार ध्यान करना चाहिये 


अथ ध्यानम्‌ 
रक्ताम्भोजद्रामिरामनयनं पीताम्त्ररालङकृत 
mag द्विभुज प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितम्‌ । 
कारुण्यासूतसागरं भरियगणेँत्रादिभिभीवित 
चन्दे विष्णुशिवादिसेब्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिग्रदस्‌ ॥ 
“जो भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवाले हैं; ब्रह्मा; विष्णु; 
शिव आदि निरन्तर जिनकी सेवा किया करते हैं; हनुमान 
सुग्रीव एवं भरत आदि भाई बड़े प्रेमसे जिनक्री आराधनामें 
लगे रहते हैं; जो अहेतुक ओर अनन्त करुणारूपी अमृतके 
सागर हैं; जिनके साथ श्रीसीताजी शोभायमान हो रही हैं) 
उन द्यामसुन्दर, Ras, पीताम्बरधारी) प्रसन्नमुख, लाळ 
कमलके दलके समान सुन्दर नेत्रवाले भगवान्‌ श्रीरामकी में 
वन्दना करता हू ।? 
ध्यानके पश्चात्‌ पुष्पाञ्जलि करके भगवान्‌ श्रीरामका 
आवाहन करना चाहिये 
आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव | 
ग्रहण. मम पूजां च वायुपुत्रादिभियुतः ॥ 
| ---इत्यावाहनमन्त्रः ॥ 
फिर नीचे लिखे मन्त्रोसे पूजा करनी चाहिये-- 
सुव्णरचत राम दिव्यास्तरणशोभितम्‌ | 
आसनं हि मया दत्त गृहाण मणिचित्रित्तम्‌ ॥ 


Ay 
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# नमामि रामं रघुबरानाथम्‌ # 


. काइमीरघनसाराव्यं चन्दन गमत: 1 
| । 


- उत्तरीयमिदं वं शाण ernie | 


इद्‌ पाद्य सया. दत्त दिव्य नारव का 
प्रसीद जानकीनाथ गृहाण सम्मुखो भन । 


५ _ : ¬ इति पाद्यसमपंणमन्त्रः 
दिव्योषधिरसोपेत दिव्यसौरभ्यसंयुतम्‌ | 
तुलसी पुप्पदर्भाव्यमध्य मे . 

oe: अतिगृह्मताम्‌ ॥ 
इत्यव्यखमपणमन्त्रः ॥ 


सुगन्धचासितं दिव्यं fas 
गृहाणाचमनं नाथ जानक्या सह राघव ॥ 
== इत्याचमनसमपंणमन्न्रः ॥ 
नमो रामाय भद्राय तच्वज्ञानस्त्ररूपिणे | 
AITE गृहाणेमं जानकीपतये नमः ॥ 
a मधुपकंसमपणमन्त्र॥ 
qaga मयानीत पयो दधि घृत मधु । 
युतं शकरया देव vem जगतीपते ॥ 
---इति पञ्चाम्टृतस्नानसमपंणमन्त्नः ॥ 
दिव्यती्थोहृतैस्तोयेः सवोंषधिसमन्तितैः । 
स्नपयामि ह्यहं भक्त्या गृह्यतां जानकीपते ॥ 
---इति झुद्धोदकस्नानसमपंणमन्त्रः ॥ 
सन्तप्तकाञ्जनप्रख्यं पीताम्बरमिदं हरे | 
संग्रहण जगन्नाथ रामचन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ 
इति व्रसमपंणमन्त्रः ॥ 


anaia सौवर्णं मया दत्तं रघूत्तम | 


ग्रहण सुसुखो भूत्वा प्रसीद करुणानिधे ॥ 

--इतियञ्चोपवीतससपणमन्त्रः ॥ 

किरीटं gree द्वारं कङ्कणाञ्जदनुइरस्‌ । 

नानारलमयं ae भूषण IRET ॥ 

इति भूषणसमपणमन्त्रः ॥ 

प्रधानदेवनीयश्च सर्वमङ्गछकम A 
agadi दीनबन्धो TEAST मङ्गलप्रद : 

| -_इति गन्चसमपणमन्त्र 


मलयाचलसम्भूत | 'ीतमानन्दुवड all 


---इसि चन्दनसम 
नमः श्रीरामचन्द्राय नमो Vv 
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गिरा aca जल बीचि सम कहिअत भिन्न 
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न भिन्न | 


लिन्न], Kosha 


न dan, णन a - वमक vi. ama) का ता 
qa तिळ महाभाग गृह्यतां सीतया सह n 
इति दूर्वापत्रपुप्याङ्करादिसमपंणमन्त्रः ॥ 


नमः श्रीजानकीनाथ सोन्दर्यादिगुणास्बुघे । : : 


पाद्गुट्फादिष्वङ्गेषु ह्यङ्गपूजां ` गृहाण से ॥ 
-13त्यङ्गपूजासन्त्रः ॥ 


वनस्पतिरसोत्पन्न सुगन्धाढ्य HWA । . 
धूपं ग्रहण देवेश जानक्या सह राघव ॥ 


सिमा — इत घूपसमपणसन्त्र l 
घृतवत्तिसमायुक्त कपूरादिसमन्त्रितम्‌ । 
दीप ग्रहण देवेश मम सिद्धिप्रदो भव ॥ 


इति दीपसमपणमन्त्रः ॥. .. 


पूपमोद्कसयावपयःपक्वादिकं | वरम्‌ । 


निर्मित बहुसंस्का रैने वेद्य प्रतिग्रृह्यताम्‌॥ ॥ . 


इति नवेद्यसमपंणमन्त्रः ॥ 
शीतल स्वादु se च परतृप्तिकरं जलम्‌ । 


समस्तदेवदेवेश प्रीत्यर्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
l इति जलसमपंणमन्त्रः ॥ 
सवाषभिरसोपेत सौरभ सरयूजलम्‌ | 


आचम्य च भया दत्त गृहाण करुणानिधे ॥ 

: न इत्याचसनससपणमन्त्रः ॥ 

ORT फर मया देव स्थापितं पुरतस्तव'। 
F _ तेन मे सकला प्राप्तिभवेजन्मनि जन्मनि ॥ 
fed इति फलसमपंणमन्त्रः ॥ 


फिर आचमन कराना चाहिये, तदनन्तर पुनः नीचे 


OTR पूजाको सम्पूर्ण करना चाहिये-- 
oO R पूरासंयुक्त चूणखादिरसयुतम्‌ | 


लूचङ्गादियुतं दिव्य राघव अतियृह्मताम्‌ ॥ . _ 


"इति ताम्बूलसमपंणमन्त्रः ॥ 
आज्ञनेय महाभाग रामभक्तिमहोदधे । 


Watered देवेभ्यश्च यथाहतः 
' RA भातृसुम्ीवादिभ्यः प्रसादसमपणमन्त्रः ॥ 
१ सन्तुष्टो भव राघब ॥. 


8 इति राजोपचारसमपंणमन्त्रः॥. 
4... ररवत्तिसंयुक्त॑ गोबृतेन . . सुपूरितस्‌ ॥ 


॥ $A Pa 
ea s$ ara. का T 


=) 


पन्न पुष्प सहाङ्करम्‌ । . 


ANE रामचन्द्रस्य सयूहाण ग्रसीद मे ॥ ` 
इति श्रीहचुमते अ्रसादसम्पणमन्त्रः॥ ` 


| 

|. 

AR रामचन्द्रस्य देयस्तुष्यन्तितेन वे ॥ : 
bie 


राखेप पा दिवायाबिषठराणपढनादिभि asii 


$ Tene . कृपया. भक्तवत्सल ॥ he 
i छ र + _+CC-O Jangamwadi T Coll a Varanasi.Digitized 


# भ्रीरामाचोविधि और माहात्म्य + . 


oe युक्तःपुप्पाञ्षछि प्रभोः 


७. श्रीफल स्वादः Ren q सुधाधिकतरं प्रियम्‌ P ५ A 3 
इति सदक्षिणश्रीफलबलिसमपगमन्त्र ॥ 
श्रीवल्लभानन्त जगन्निवास श्रीराम राजेन्द्र नमो नमस्ते । 
त्वया सुनाथ कुरु मामनाथं नाथ प्रभो दीनदयालुमूत I 
- - fe स्तुतिमन्त्रः॥ i 
“  समस्तेरुपचारेश्न या पूजा तु मया कृता- | 
सा सवाँ पूर्णता यांतु द्यपराध क्षमस्व मे i 
17 इति अपराधक्षमापनमन्त्रः ॥ 
यानि कानि चं पापानि जन्मान्तरंकृतानि xi 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ न 
'  . इति प्रदक्षिणामन्त्र॥ | 
. .राजेन्द्रपुत्राय परात्पराय खच्छाय सस्मेरशभाननाय । 
श्यामाय रामाय सहम्रियाय नमः संदामीष्टफर्प्रदाय ॥ 
इति नमस्कारमन्त्रः॥ | 
सहप्रियस्त्व हृद्ये चस प्रभो मुखे यशोनामगुणानुवादनम्‌ 
serra ते करवाणि सन्ततं प्रदेहि मद्य कृपया कृपास्बुधे | 
दयाब्धे जानकीनाथ महाराजकुमारक । 
ममाभीष्ट gea शरणागतवत्सल ॥ ` 
१: ` --इति ग्रार्थनामन्त्रों॥ | 
उपयुक्त AAS पूजा करनेके पश्चात्‌ भगवानकी ES 
ग्रहण करे- | 
` आवाहनं न जानासि न जानामि विसजेनम्‌ । 
` पूजां.चेव न जानामि त्वं गतिः परमेश्वर ॥ = 
` --इति शरणमन्त्रः॥ ag 
हे परमेश्वर ! मुझे आवाहनका शान नहीं है; विसर्जनका: 
शाम नहीं है और पूजाका मी शन नहीं है । मेरे एकमात्र | 
तुम्ही शरण हो, तुम्हीं आश्रय हो |". + : 
इतिं स्तुत्वा छुभं तस्य माहात्म्यं RR 1-. ` | 
तस्याञ्च राघवः प्रीत्या दद्यात्सबप्सित महत्‌ ॥ ve 
. हे ब्रह्मन ! .इस प्रकार स्तुति करके उनके सयः ` 
माहातम्यका अनण करना चाहिये। जो साधक ऐसा कर aa $ 


? भगवान भीराम प्रसन्न होकर शीघ्र ही उसकी बढीसेचदी ` 


err moe 


HS 


- >... 


२ नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ * 
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आपने अनेकों उपाय बतलाये हैं । उन यलोंमे ages तन्त्र 

हैं, यन्त्र हैं, मन्त्रके अनेकों मेद हैं, विविध, प्रकारके स्तोन हैं 

और योग, यज्ञ एवं नत हैं | सब प्रकारकी सिद्धियोंको देनेवाले 

तप हैं एवं दान हैं | इतना सब होनेपर भी अनेक gT 

युक्त होकर लोग दुखी हो रहे हैं । लोग धनहीन; पुत्रहीन ज 
आधिःव्याधिसे व्याकुल हो रहे हैं | उनकी कोई क्रिया सिद्ध ही 

नहीं होती, वे उपाय करते-करते थक गये हैं | इसलिये हे सर्व- 
शक्तिमान्‌ और सर्वज्ञ प्रमो ! आप अच्छी तरह सोचकर ऐसा 
उपाय बतलावें जिससे सबको तुरंत विश्वास हो जाय और 

जो सम्पूर्ण अभिलषित वस्तुओंकी प्राप्ति करा दे, जिससे 
निश्चय सिद्धि प्राप्त हो जाय |? श्रीमहादेवजी बोले हि देवि ! 

हे पार्वति ! तुम धन्य हो; तुम बड़ी पुण्यवती हो; और तो क्या 

कहूँ, तुम खयं पुण्यरूपा हो | क्योंकि तुम सर्वदा सबलोगोंका 
कल्याण चाहती रहती हो । दे देवि ! प्रेमसे सुनो, में एक वड़ा ही 
अद्भुत उपाय वतलाता हूँ जिसके करनेसे दुर्लम सिद्धि सहज 

ही प्रात हो जाती है । वह उपाय है भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका यज्ञ | 

वह समस्त साधनाको सिद्ध करनेवाला है; धर्म, अर्थ, काम 

और मोक्षको प्रात करानेवाला है; मानसिक शान्ति, सन्तोष 
और शारीरिक पुष्टि अर्थात्‌ स्वास्थ्य देनेवाला है । ब्रह्मा यजसे 

ही विश्वकी सृष्टि करते हैं, विष्णु इस यजसे ही विश्वकी रक्षा 
करते हैं और हे पार्वति ! में रुद्ररूपसे इस यशके प्रभावसे ही 
(meh समय ) सारे जगतका नाश करता = । विना 

o श्रीरामयज्ञके दूसरे कमाँसे सिद्धि नहीं प्रात हो सकती; यह 
` श्रीरामयजञ, पूजा, दान, जप, तपस्या सत्रको पूर्ण कर देता है । 
दे लोकोपकारके ब्रतमें लगी हुई देवि पार्वति ! यह यज्ञ किये 
` विना लोगोंको सिद्धि. नहीं मिल सकती, इसलिये तुम्हें वडे-वडे 
 यञञसे मी उत्तम एवं सम्पूर्ण तपस्या और दानका फल देने- 
वाली रामार्चाका वर्णन करता हूँ । दे कल्याणि ! सम्पूर्ण 
`` कामनाओंक्री सिद्धि करनेवाली) सम्पूर्ण विश्लोंको नष्ट करनेवाली, 
` मङ्गलमयी रामार्चाका अनुष्ठान करके कोई मनुष्य दुःख नहीं 
पाता, अर्थात्‌ वह सुखी हो जाता है । रामार्चासे बढ़कर कोई 

« यज्ञ नहीं हे, रामार्चासे बढ़कर कोई तप नहीं है, रामाचासे 
बढ़कर कोई दान नहीं है, रामार्चासे बढ़कर कोई जप नहीं 
है | तीनों लोकोरमे रामाचासे बढ़कर कोई उत्तम पुण्य नहीं दै, 
इसलिये बद्ध जीवौंको मुक्ति देनेवाली सर्वश्रेष्ठ केवळ रामार्चाका ही 
सेवन करना चाहिये | यह रामार्चन परम सिद्धिको प्रदान करनेवाला! 
है; मङ्गलमय है; सम्पूर्ण वाञ्छित फठोंको देनेवाला है; सम्पूर्ण 
अनिको नष्ट करनेवाला है; सम्पूर्ण उपद्रथोंको शान्त करनेवाला 

है एवं शीघ्र ही सिद्ध होनेवाला है | ante और मानसिक 


aa A 'व्याधियों याको न 'क्रनेके, लि नी Hala ti azt | 2 ¥i.Dig al, अजान मुन्‌ - 
a व्यावियोंको, तद कूरे, दिवे ACE ० बमोय. 


* आध्यात्मिक भित्रों--दैवी सम्पत्ति आदिकोंका 


अभिलापासे m फल देनेवाला है | ae हि 

सासारिक सुख झा दि निरु 
शक्तिको बढानेवाल है । कळ wo शरी 
उनका राज्य देनेवाला है, जो धनहीन हैं उन्हे धन seen 
दुर्भिक्षमें वर्षा करनेवाला है एवं बड़े-बड़े उत्पातोका ६ फेक l 
करनेवाला है। यह .लछोकिक शत्रुओं अथवा काम, करे 
आध्यात्मिक शबरुओंका नाशक है; लौकिक fing शादि 
महान्‌ दरिद्रता और दुर्भाग्यसे दुखी हो a बे 
देनेवाला है, सौभाग्य और सन्तति देनेवाला है, सब ऐं ए 
सुख देनेवाला है; क्षय, अपस्मार, कुष्ठ आदि महान्‌ रोगोंकी पैक 
मिटानेवाला है । ऋणके भारको नष्ट कर देनेवाला है, गरेकै 
विग्रहको दूर कर देनेवाला है | क्रोध और मात्सर्यको हर ae 
है, दोष ओर दुर्बुद्धिको नष्ट कर देनेवाला है। क्षम, 
सुशीलता, सहृदयता आदि सद्ुणोंको' प्रकाशित करनेवाला है | 
पड्विकारोंको नष्ट करनेवाला है एवं भूत, भविष्यत्‌, वतमर 
तीनों कालोंका ज्ञान पैदा करनेवाला है । जो मुक्ति चाहतेहें 
उन्हें मुक्ति देनेवाला है । जिन्हें किसीका सहारा नहीं है जे 
किकर्तेव्यविमूढ हो रहे हैं, उन्हें सहारा देनेवाला है, सतम 
दिखानेवाला है | जिनका चित्त बड़े-बड़े सङ्कटे सन्त ae 
है उन्हें अत्यन्त सुख देनेवाला है । हे पार्वति !. 
अतिरिक्त सम्पूर्ण अमीशेंको पूर्ण करनेवाला कोई दूसरा साभ 
मैं नहीं देख रहा हूँ और हे देवि ! मैंने कोई दूतरा लाक 
सुना भी नहीं है । सव कल्याण चाहनेवालेकि fae 
रामाचौ ही सिद्धिरूप दै, उन्हें इसे छोड्कर होम! m 
तीर्थ, तपस्या और यज्ञोंसे कोई प्रयोजन नदी RIRAN 
और दूसरी उग्र पूजाओंसे एवं बढे, परिभ = 


aAA दुर्म | 
से क्या लाम दै ! केवळ रामार्चनसे दी कोई ब 
साधनोंसे क्या लाभ ह हैं । हे देवि! साधक रिव 


नहीं रहती अर्थात्‌ सब मिल जाती वा 
जिन वस्तुआंका चिन्तन करता है, उन S E e 
लेता है । इस संसारमै जो और ages वापन b 
बिना कदापि सिद्ध नहीं होते | जो रा कम 
व्रत आदि साधनोंको करता है वह ब क a 
उनके फलका अधिकारी नहीं होता | ve! 
श्रेष्ठ हँ, जैसे नक्षत्रोमे चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ a Cae : 
सब सत्कमोंमें रामार्चन सर्वश्रेष्ठ 2 | 7 ae 
बहुत ही सुन्दर पोराणिक कथा उनात ह्य ति 

प्रलयके अन्तमै सृष्टिके प्रारम्भ 7 quis 
कमलसे mga AM पैदा हुए a 


j 
| 
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a 


pe या यायाय 


0 w 
` उर अकेले रहकर क्या करू EER Be ७०७ वे इस चिन्तामें पड़ गये | 
* य कमलसे पैदा हुए ब्रह्माको लक्ष्य करके यह आकाशवाणी 
„ _@ ब्रह्मन्‌ | अपनी वृत्तियोंसे उत्पन्न एवं अनेक विषयोंसे 
| परी हुई महान्‌ सृष्टि करो ।' ब्रह्मा मन-ही-मन सृष्टिके लिये 
चिन्ता करने लगे । उस समय चिन्तासे व्याकुल होनेपर 
गी a सृष्टि करनेमें समथ नहीं हुए, तव उन्होंने परमपिता 
परमत्माका स्मरण क्रिया--जिन्होंने मेरी उत्पति की है, 
हने आकाशवाणीसे मुझे समझाया है, वे ही सब कुछ करने- 
नेवाले आज मेरी आँखोंके सामने प्रकट हों। में सरैया 
उन्हींकी रारणमे हू आर बारबार उन्हें नमस्कार करता Zl 
है देवि ! सनातन पुरुष महाविष्णु ब्रह्माके इस. स्मरणसे उनके 
सामने प्रकट हुए । भगवान्‌ विष्णुने आकर ब्रह्मासे कहा-- 
है ब्रह्मन्‌ ! तुम रामार्चन करो ।' ब्रह्मा उनकी बात सुनकर 
नमस्कार करके, स्तुति करके आदरके साथ बोले-- है देवाधिदेव! 
| में भगवान्‌ रामकी पूजा कैसे करूँ, सो आप मुझे इस समय 
| werd ? भगवान्‌ विष्णुने कहा--*हे ब्रह्मन्‌ ! एकाग्रताके 
| साथ सम्पूर्ण सिद्धियोंक्रो देनेवाली रामार्चाका श्रवण करो | जिस 
रामाचकि करनेसे सभी मनुष्य बड़े भाग्यवान्‌ और पवित्र हो 
| ते हैं उसकी विधि मैं अच्छी तरद कहता हूँ, सावधान होकर 
| ATR । श्रीरामजीके भक्तों, भाई-वन्धुओं) मित्रों और 
| आझणोंको बुलाकर हार्दिक भक्तिमावसे अपने सम्पूर्ण अमीशें- 
की सिद्धे लिये उन सबको प्रसन्न करे | बुद्धिमान्‌ पुरुष 
| भयन संक्रान्ति) पञ्चमी) पूर्णिमा, द्वादशी, नवमी और 
भमावस्याके दिन अथवा जिस किसी भी दिन दोपहरको अथवा 
| पर्यकालको भगवान्‌ रामकी पूजा करे । पहले तीर्थ आदि 
त स्यानोमें खच्छ जळ और मिट्टीसे डिपी-पुती परिमार्जित 
में सुन्दर मण्डप बनावे । श्रद्धायुक्त होकर उस मण्डपको 
अड चांदनी, पताका, तोरण और मनको हरण करनेवाले चार 
TRR शोभायमान करे । चारों द्वारॉपर चावलके ऊपर 
भन्न, सदीप, ama एवं सचित्र और जलसे मरे हुए 
कर स्थापना करे | चारों कोनोंपर फलसहित केलोके 
समे छ्या दे l मण्डपके बीचमै चौकोना पीठ, जो कि बराबर) 
किना और सुन्द्र हो, स्थापित करे | उस पीठपर पीला वस्न 
ओर नीरे, पीले, सफेद एवं काले चावलके चुणांसे 
| SE इक्कीस कोष्ठका अन्त्र बनावे; उसके बीचमें 
हे 1 औरामचन्द्रका भक्तिपूर्वक आवाहन करे और 
| हने आवरण देवताओंका भी आवाहन करे । है ब्रह्मन! 
भाप त गोरी-गणेश्वरकी . पूजा करनी चाहिये और पूर्व 
विधिपूर्वक महाशक्तिको पूजा करनी चाहिये । दक्षिणमें 


बेणी४ "पिमे महादुर्गाका, एवं उत्तरमे गायत्री, सावित्री, 
tee, सव मातृकाओंका पूजन करे | ईशानकोणपरसिद्धि और 


भीरामाचांविधि और माहात्म्य ॐ 
णा न >> यालय 
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और वायव्यक्रोणपर . देवमाताकी पूजा करनी चाहियें ।' दक्षिण 
और नेऋत्यके बीचमे वास्तुदेवोंकी, और मैत्री त्य-पश्चिमके 
यीचर्मे आठ वार लोकपतियोंकी पूजा करनी चाहिये । पश्चिम- 
Wage) पश्चिम और वायव्यके बीचमै वसिष्ठ आदिको) 
वायव्य और उत्तरके बीचमै अधिदेवता और प्रत्यधिदेवताओ- 
की पूजा करनी चाहिये | उत्तर और इंयानके बीचमें ब्रह्माकी 
पूजा करनी चाहिये, ईशान और पूर्वके बीचमें गरही पूजा 
करनी चाहिये पूर्वं और अभिकोणके बीचमें Rancid, 
अभिकोण और दक्षिणके बीचमै शिवकी, बीचमै अयोध्याकी 
ओर उत्तरम सरयूकी पूजा करनी चाहिये पूर्वमे गज्ञाकी, 
दक्षिणमें भूशक्तिकी और फिर दक्षिणमें नळ, नील, केशरी एवं 


. सुधेणकी पूजा करनी चाहिये | ऋश्षराज जाम्बवान्‌, अङ्गद्‌ 


ओर सुग्रीवकी पूजा भी दक्षिणमे ही करनी चाहिये । पश्चिममें 
विमलादि शक्तियांकी ओर उत्तरमें परामत्तिसे युक्त विभीषणकी 
नित्य पूजा करनी चाहिये । पूर्वमें सर्वशास्नविशारद आठ 
मन्त्रियोंकी ओर पूर्वमे ही कोसल्यादि रानियोसे युक्त महाराज 
दशरथकी पूजा करनी चाहिये | दक्षिणमें सशक्ति लक्ष्मण, 
पश्चिममें सशक्ति AAA और उत्तरमें सशक्ति भरतकी पूजा 
करनी चाहिये | पूर्वमें हनुमानकी पूजा करनी चाहिये । क्रमशः 
इस प्रकार करके तब पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा करनी 
चाहिये | 


पाद्य) अर्ध्य, आचमनीय, मधुपर्क, पञ्चामृतादिसे, 
खान, पीताम्बर, यज्ञोपवीत, चन्दन, तुलसीदल आदिसे, यव 
अक्षत, ea, THR, माळासे, दूबके सुन्दर ओर कोमळ 


4 


ताम्बूलसे १८६४ fe sa 
APU, धूपसे दीपसे, सुन्दर नेवेद्रसे, सुगन्धयुक्त मे 
भगवानकी पूजा करनी चाहिये | अनेकों प्रकारके: सुन्दर | “a 
पक्कान्नोंसे, खादिष्ट फलोसे तथा मोदक आदिसे युक्त पाँच सेरसे | 3 
अधिक नैवेद्य श्रेष्ठ होता है । साधकको चाहिये कि नारियलकी a i 


NERS 
करके ~ 


बलि दे, उसके Gary आरती करे. चार प्रदक्षिणा करके 


दण्डवत्‌ प्रणाम करे और प्रभुसे प्रार्थना करे [भगवान श्ीरामका 
प्रसाद हनुमानको देना चाहिये, वायुनन्दन हनुमान, प्रसन्न | 
होकर अपनी वाञ्छित वस्तु देते है । हे ब्रह्मन्‌! इस प्रकारकी 
विधिसे भक्तिपूर्वक रामार्चा करनी चाहिये | अपने. पास जैसी 


सम्पत्ति हो वैसा ही करना चाहिये | उसमें धनकी कंजूसी नहीं 


$ E 
चम 


a i 


पि कारण 


। 


ES, 
he 


i 


करनी चाहिये । सुवर्णकी प्रतिमामें, शालग्रामकी शिलापर 


अधवा तिलोंकी राशिपर भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा करनी चाहिये । 


हे वत्स ! पहले कल पर को 
aged मन्दाकिनीके तटपर भीरामाच 

बा अन्तमें भगवान्‌ श्रीराम प्रकट हुए) ` 

उन्होंने are वर दिया और फिर वे अन्तधोन हो गये । उस 
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Ee 
समे तुमने भक्तोंको भगवानका प्रसाद देकर फिर स्वयं पावा 
था; तुम्हारे मनमें जो-जो अभिलाषा थी, तुम्हारा जो अभीष्ट 
था, वह पूर्ण हो गया । जो प्रेमी पुरुष अपने भाई बन्धुओँको 
टकर रामार्चाका प्रसाद खयं ma करता हे» उसकी 
मनोकामनाएँ अवश्य शीघ्र हीं पूरी हो जाती हैं È रमन्‌ | 
यदि कोई 'रामार्चाका प्रसाद नहीं खाता तो वह बड़े-बड़े 
aga दुःखित होकर नरकमें जाता है । मनसे, वागीसे; 
कायसे, कर्मसे हुए; करोड़ों जन्मके किये ब्रह्महत्यादि बड़े-बड़े 
पाप मंगवान्‌ रामका प्रसाद पाते ही नष्ट हो जाते ह । हे 
me! जो इस प्रकार शास्त्रोक्त विधानसे रामाचा करता है 
उसके मनकी अभिलाषाएँ शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं ।' हे 


iÀ | इतना कहकर विष्णु अन्तर्धान हो गये । लोकपति - 


ब्रह्माने भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की, उससे उनके सव अभीष्ट 
सिद्ध हो गये । ब्रह्माने जो-जो सोचा वह सव तुरंत प्राप्त हो 
गया aAA देवंगणे सर्वदा भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा किया 
करते हैं । रामार्चाके प्रभावसे वे सब परमानन्दसे युक्त रहते 
ई और सबके लिये जो दुलम हैं ऐसे विविध प्रकारके 
भोग भोगा करते हैं |? 

' पार्वतीने कहा दे देव! दे देवेशा ! पहले किन-किन 
महात्माओंने रामार्चा की है, में वह सुनना चाहती हूँ । आप 
सर्वदा मुझे प्रसन्न रखते हैं, इसलिये मुझसे अब वह बात 
'कहें । श्रीगिवने कहा- देवि, सुनो, में पूजामाहात्म्यसे संयुक्त 
पुण्यस्वरूप एवं पापोंसे छुड़ानेवाली तथा सब प्राणियोंका 
'कल्यांण करनेवाली SA कथाका वर्णन करता हूँ। मथुरा 
नगरमें एक बड़ा ही THT ब्राह्मण रहता था । वंह TAF 
'नामसे प्रसिद्ध था. और महारोगसे 'पीड़ित था । उस श्रेष्ठ 
ब्राह्मणने अनेकों प्रकारके Aa किये; परन्तु वहं रोगकी 
बाधांओंसे मुक्त नहीं हो सका | इससे उसे. बड़ी ग्लानि हुई । 
बह एकाएक TÀ निकल पड़ा और .बहुत दुखी होकर व्याध 

'आदिसे संयुक्त वनमें भटकने लगा । वह मृत्युका. निमित्त 
'ढूँढ़ रहा थाः। हे देवि !आत्महत्याकि पापंके भयसे उंसने विंप 
खाकर अपने शरीरका त्याग नहीं किया | वनमें भटकंते-मटकते 
उं ब्राह्मणको BOTA महर्षि ऋचीकके दर्शन हुए । उसने 
महावाधासे पीड़ित और दुःखसे आतं. होकर ऋर्चीकके चरणोमें 
“प्रणाम क्रिया और रोने-लगा । ऋचीकनें उस ब्राह्मणसे कहा- 
भाई ! तुम क्यों रो रहे हो कुछ कारण.तो बताओ | ऋचीककी 
“बात सुनकर प्रथुकने कहा हि. द्विजश्रेष्ठ ! . में ब्राह्मण हूँ और 
पृथुक तामसे प्रसिद्ध, हूँ । हे विद्वन्‌ ! में सुव&व्याधियोसे युक्त 
और महारोगसे पीड़ित हूँ । जिस उपायसे मेरा दु:ख नष्ट हो, È 


% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ % 
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इुपानिंधे कह आप कृपा करके मुझे वहीं उपाय बतलात्रे:] ब्राह्मणकी 


वात सुनकर ऋचीको बड़ी दया आयी और नोने 
कहा कि तुम रामाचा करो | एथुकने कहा-है णे. 
परंतप ! आप रासार्चाकी विधि बतावें | उसकी विहर | 
ऋचीकने कहा--हे ब्राह्मण ! तुम मेरे वचन a SR 
नाभके पुत्र गाधि मेरे tax हैं और बड़े धार्मिक शा z 
पहले कोई पुत्र नहीं था, इससे निरन्तर ये दुखी रहते क 
उनकी लड़की मेरी पत्नी है, उसने मुझे प्रसन्न भिर 
प्रसन्न होकर उससे कहा दि सुन्दरि ! तुम वर मो 
उसने कट्टा दै प्रभो ! मैं यह वर मागती हूँ कि. मरे भा 
हो जाय । 'हे महामागे ! ऐसा ही हो? इस प्रकार कहकर है 
शुके पास चला गया | और हे ब्राह्मण ! अहवेत्ता भाव 
मैंने वह इत्तान्त सुनाया | भगुने मेरी. बात सुनकर यह ay 
कि हे पुत्र ! गाधिको पुत्र प्रात करानेके लिये उन दोे झै 
पुरुषोंसे विधिपूर्वक प्रेमसे रामार्चा कराओ। रामार्चाके vad 
शीघ्र ही उन्हें सत्पुत्र प्रातः होगा | उसकी विधि सुनकरगे 
अपने AR गाधिके पास आया और .वह सब बाते कहीं। 
उन्होंने पल्लीके साथ विधिपूर्वक. भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की। 
उस समय भगवान्‌ श्रीरामके प्रसादको पानेसे गाधिकी धमप 
गर्भ धारण किया | उसके miè बड़ा ही धार्मिक पुत्र उत 
हुआ | वह विश्वामित्रके' नामसे प्रसिद्ध हुआ, जो PR 
ब्राह्मण हो गया मैंने पहले भुसे श्रीरामाचा सुनी RIT 
सौभाग्य एवं सन्ततिको देनेवाली दै तथा सम्पूर्ण अमो 
पूर्ण करनेवाली है | इसलिये हे महाभाग | तुम इप s | 
सुख देनेवाले महायज्ञका अनुष्ठान करो | ऋच करी 
सुनकर वह ब्राह्मणं अपने घर चला गया | i 
- है देवि ! उस ब्राह्मणने भगवान्‌ श्रीरामको पूजा at 
भोजन करनेसे उसका महारोग नष्ट हो गया और ९४ 
अत्यन्त सुखी हो TH | उसे बृहत ही शप्र इह षो | 
बह सर्वदा. रामार्चामें ही रत रहने लगा रजा 
प्रथुक रामपूजा कर रहा था। उस पूजाम ल ब. | 
एकत्र थे । बहक धीवर आ? "| वहाँ उसै 
रहनेवाला और दुष्ट था॥ उसका नाम था न का मोह | 
रामार्चा देखी और.मगवान्‌ रामके उत बा दष. 
'क्रिया | उसके पश्चात्‌ वह. ति aa RÈ 
देशमै चली. गया | वह र द्वारा वह गया it 
क्रिये-थे | सौराष्ट्रदेशमे aa >A pan. 
क्रोधी और भयङ्कर मूत उ 
बाँचकर ले-ही. जाना चाहते 


हॉ.आ 201 व उन्होंने यमदूतों 
वहाँ आ गं ae >I. 


किया । मैने | 


औरः 


उकता है ! यमराजके दूतोने क नग पि कक छि बड़ा पापी 
Ae a greet हत्या की है; चोरी की है और 
लगा रहा है I’ ue 

कहा- है पापियोंको पीड़ा देनेवाले यमदूतो ! 
एक बार भी रामार्चाका प्रसाद पा लिया है वह शुद्ध है; 
अर्थ, काम तीनेसि युक्त है और वह साकेतमें जाता है । 
बहकर उसे पुष्पकमें वेठाकर वे भगवान्‌ रामके पांस 
के गये | यमदूतोंने यमराजके पास जाकर वह वृत्तान्त 
| यमराजने मन-ही-मन श्रीभगवान्‌ रामके महान्‌ प्रमाव- 
a वित्तन किया | 
है देवि ! तदनन्तर भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम करके 
तने अपने दूतोंसे कहा कि एक बारका किया हुआ रामः 
मैन) एक बारका किया हुआ रामपूजन सर्वश्रेष्ठ फल 
Sao है । जो एक बार भीरामका प्रसाद पा ले; वह तीनों 
कोको पवित्र करनेवाला; सब पापोंसे मुक्त एवं देवता और 
दोका पूजनीय हो जाता है । भगवानके अनुग्रहका पात्र 
ऐनेके कारण वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें उत्तम संत है | रामार्चाके 
MRR पूर्णतः वर्णन कोई नहीं कर सकता । यह रामाचा 
एमखरूप होनेके कारण सब प्राणियोंको सिद्धि देनेवाली है। 
गे रामार्चासे सिद्ध न हो जाय ऐसा कोई काम नहीं है | यमराज 
सप्रकार अपने दूतोंको समझाकर भगवान्‌ रामके भजनमें लग 
À | इस प्रकार श्रीरामपूजाका प्रभाव सर्वथा अनिर्वचनीय है | 
देवि I जो रामार्चा करते हैं वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं | वे सम्पूर्ण 
येके पूजनीय, रामस्वरूप हो जाते हैं | दस लाख अश्वमेध 


दस लाख राजसूय रामार्चाके प्रसादके सोलहवें हिस्सेके 
पवर मी नहीं है । 


है प्रिये ! श्रीरामकी पूजा करके श्रीरामका प्रसाद जो 
सन्को देता है उसके सब अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं । 
S ay जो-जो वस्तु श्रीरामचंन्द्रको अर्पण करे वह सब 
R श्रीवायुनन्दन हनुमानजीको भी अपित करना 

àl वायुनन्दन श्रीहनुमानजी रामार्चासिद्धिके साक्षात्‌ 
सप हैं, इसलिये पूरी शक्तिसे भक्तोंकी कामना पूर्ण 
व हनुमानजीको प्रसन्न करना चाहिये | 
भर "जीने कहा--हे स्वामिन्‌.! दे इपासिन्धो ! 


¢ 
1) 


किस-किसने संसारमै यह कल्याणप्रद रामार्चा ate! 


ऐप करके कहें क्योंकि मुझे सुननेसे बड़ा ही आनन्द 


न रेन कहा--देवि ! पहले विशाला नगरीमै 
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मानता मानी, ब्राह्मणोंको दान करनेका संकल्प किया; परन्तु 
न पूजा की, न दान दिया । हे देवि | इस पापसे उसका 
सारा धन नष्ट हो गया। वह अत्यन्त दीन, मलीन, दुखी, 
भूखा, प्यासा ओर दरिद्र होकर इधर-उधर भटकने लगा | 
दुःख असह्य हो जानेके कारण उसने आत्महत्याका विचार 
किया । वह वैश्य हिमालयपर गया, जहाँ भगवान्‌ नारायण 
रहते हैं । भगवान्‌ नारायणने उस वेश्यकों अत्यन्त दीनतासे 
युक्त देखकर उसपर कृपा की | 


ब्राह्मणका 


रूप धारण करके वे सरमके पास आये । 


भगवानने सरमसे कहा--'तुम कौन हो और तुम क्यों इतने 
दुखी हो रहे हो!” उनकी बात सुनकर ब्राह्मणको प्रणाम 
करके सरमने कहा--है महाभाग ! मैं वैश्य हूँ और मेरा 


नाम सरम है । 


में पहले बड़ा धनी ओर बड़ा सुखी था | 


साथ ही उद्धत मी था | न जाने किस पापसे मेरा सब धन 


नष्ट हो गया। 


इससे मैं बहुत दुःखित और दीन हो गया । 


अनेकों प्रकारके उपद्रवोंसे व्याकुल हो गया। प्रतिदिन 


भाइयोंसे झगड़ा होने Sly खानेको अन्न न रहा) पहननेको 
वस्न नहीं रहा । हे ब्राहमण! अब में भीख मांगकर खाता हुँ, 
मरनेके निकट पहुँच गया हूँ, अब कैसे जीवन धारण करू | 


है देवि, वेश्यकी 


अत्यन्त इपणतासे; SMa और असत्ये धन और 


बात सुनकर दयाळ ब्राह्मणने कहा । 


:ख होता है | 
सुखका सर्वथा नाश हो जाता है तथा बहुत इख 
तमने प्रतिज्ञा करके भी देवताओं और ब्राहमणोंको दान नहीं 
किया है । हे gaa! यही कारण है कि तुम्हें इतना बड़ा दुःख 


भोगना पड़ रहा है 


मैने सच्ची बात 

वैद्यने कहा- है ब्राह्मण देवता ! सचमुच 
तो कमी कही ही नहीं | देवता और TET कहकर मी 
नहीं दिया | विना कारणके ही मेरे सब ऐश्वर्य एवं माई-वन्धु 


नष्ट हो गये । है 


महाभाग ! अब ऐसा उपाय बताइये जिससे 


मैं सुखी हो जाउँ | 


© 


बढ़कर कोई धमे 


देनेका वादा करके नहीं देता; यदि उसके दर्शन 
a जाये तो उस पापको 
चाहिये | असत्यसे 


पको मिटानेके लिये चान्द्रायण जत करना 

बढ़कर कोई पाप नहीं है और os 
पुरुष असत्यका . 

नहीं है | इसलिये बुद्धिमान पुर. See 
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परित्याग करके सत्यका आश्रय लेते हैं। जो असत्यका 
आश्रय लेते हैं बे पापी पद-पदपर विभोंसे पराजित होते हैं, 
दरिद्र हो जाते हैं, वंशहीन हो जाते हैं और उन्हें बड़े-बड़े 
रोग घेर लेते हैं। अनेकों जन्ममें भी उनका दुःख मिटना 
कठिन है | मनुष्य सच्चे मनसे जो कुछ करता है उसका फल 
बहुत ही शीघ्र प्राप्त करके वह देवताओंके साथ आनन्दः 
विहार करता है | 

वैश्यने कहा-भगवन्‌ ! आप सब धमाके ज्ञाता एवं 
परम दयाळ हैं । मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोडी है; बड़े-बड़े पाप 
किये हैं, कृपणता की है; अब में अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; आप 
मुझपर कृपा करें | हे महाभाग ! मुझपर कृपा करके आप 
वह उपाय वतावें जिससे सुगमतासे मेरे दुःख और पाप 
नष्ट हो जायें | ब्राह्मणने कहा तुम यथाशक्ति विधिपूर्वक 
सावधानीके साथ रामाचा करो | उसके करनेपर सब पापोंका 
नाश हो ही जाता है, इसमें सन्देह नहीं | वैश्यने कहा--- 
हे क्ृपासिन्धो ! आप विधि वतलाइये; में वह पूजा केसे करूँ 
जिससे कि मेरी सव आपत्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाय | 


व्राझणने कहा--केलेके खंभेसे शोभायमान, तोरण; 
पताका एवं छाल-पीली चाँदनीसे युक्त मण्डपका निर्माण 
करे । उसके बीचमै अनेक दिव्य उपचारोंसे भगवान्‌ 


' श्रीरामकी पूजा करे । हे aad ! रामपूजामें ब्राह्मण और 


साधुओंका भी सत्कार करे | जो ऐसा करता है वह इस 
लछोकमें सव सुख भोगकर श्रीरामके साथ आनन्दित होता है । 
जो मनुष्य रामार्चाका प्रसाद पाता है, उसे आयु, आरोग्य 
ओर ऐश्वर्य ma होते हैं, इसमें सन्देह नहीं । जो नीच 
मनुष्य रामार्चोक्रा प्रसाद त्याग देते हैं, वे वंशहीन एवं 
दुखी होकर घोर नरकमें जाते हैँ | जो मनुष्य रामार्चाका 
प्रसादं मित्रों और माई-बन्धुओंको बॉटता नहीं, वहं अवश्य 
दरिद्र होता है। इसलिये रामभक्तों और मित्रोंके साथ 
रामार्चा अवश्य करनी चाहिये | ऐसा करनेवाला बहुत 
ही शीघ्र अपने दुर्लभ वाञ्छित फलको प्राप्त करता है | 
वह इस लोकमें सुख भोगकर मृत्युके पश्चात्‌ मोक्ष प्राप्त 
करता है | अतः श्रद्वाके साथ रामार्चा करनी चाहिये, धनकी 
कंजूसी नहीं करनी चाहिये । हे . महाभाग ! रामार्चाके 
हवन, पूजन, दानमें मनुष्य जो कुछ व्यय करते हैं 
उसका कोटि-कोटि गुना प्राप्त करते हैं | हे देवि ! इतना 
कहकर वह धमवित्ता ब्राह्मण चुप हो गया | 


a 
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fax | है पार्वति ! मागमे है छ उसी 
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पूजा की है अथवा अबतक किंसीने नहीँ की है ! है 
आप रामार्चाकी पवित्र कथा कहिये | gems माग! 
“मधु-कैटभ दैत्यको मारनेके लिये मैंने ह कि. 
यह पूजा की थी । पहले सृष्टिके ` आदिमे =e T 
साथ अझाने भी की है |? इतना कहते ही बैश्यने बरा,” 
पहचान छिया, उन्हें भगवान्‌ समझकर अत्यन्त abs 
होकर वह एथ्वीपर दण्डवत्‌ गिर पड़ा और बेच 
हे प्रमो | मुझ पापीकी रक्षा करो | भगवान्‌ नारायणने Fep) 
अत्यन्त प्रेमसे परिपूर्ण देखकर अपना खरूप प्रकट fy 
और उसे रामार्चांकी विधि बतलायी। | 


AA 


श्रीशिवजीने पार्वतीजीसे कहा--भगवान्‌ इतिहासे ay 
विधिका वर्णन करके अन्तर्धान हो गये । हे देवि ! सरम वैसे 
विधिपूर्वक रामाचां की । पूजामें भगवान्‌ भ्रीरामका प्रसर 
उसने वायुनन्दन हनुमानको समर्पित किया । हनुमान 
प्रसन्न होकर उसे सब ऐश्वर्य दे दिये | वह सब मुख 
सम्पन्न हो गया । उसे धन, पुत्र और पोत्र प्राप्त हो गये। 
इस लोकमें सुख भोगकर मृत्युके पश्चात्‌ उसने मुक 
प्रात्त की | 
श्रीपार्वतीजीने कह्दा- है भगवन्‌. ! यह श्रेष्ठ एवं 
कल्याणमय यज्ञ--रामार्चा करनेक्रा अधिकार किन वर्णौको है! 
अथवा क्या इसको सव कर सकते हैं .! सो कृपा करके कहिये | 
श्रीमहादेवजीने कहा- ब्राह्मण; क्षत्रिय और वैश्य एवं 
सभी आश्रमियोंको रामार्चा करनी चाहिये । झाकी 
ब्राह्मणोंके द्वारा होनी चाहिये; ऐसा कहा गया है IRR: | 
बुद्धिमान, पुरुषको चाहिये कि उत्तम वस्र पुण i 
marge, Reh faei, दूध? श्रीफळ? प an 
दिव्यान्नके सूक्ष्म चूर्ण घृत? दिव्य सुन्दर ते त 
चीनी) नाना प्रकारके सुन्दर कढ? इलायची आदि : 
पदार्थोंसे भगवान्‌ श्रीरामको पूजा करे | इस 
मैं एक प्राचीन इतिहास कहुँगा | 
कलिंगदेशामें उत्पन्न एक विमद क 
ae agi पापी और दुष्ट था? वह देश और वहो एक 
वह aaga भगकर गुजरातर्मे आया ae 
साथ fa गया | दरिद्र तो था ही, Sr ai 
फूलोकी चोरी करता | पुष्प लकर ae 


ल्यि या। एक दिन रा 
छेये दिया करता क कहत 


aae सय से थे। उत वेष ee pe जा रहे थे । उन्होंने देखा कि 
रे बडा ही सुन्दर और नवीन पुप्प गिरा हुआ है, उन्होंने 


कूल लाकर भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की | अत्र विमद्‌ वड़ा 
# हो गया था | उसने एक दिन किसी ब्राह्मणके पवित्र घरमें 
की की | छोगोंने उसे. देख लिया और इतना मारा कि वह 
qual | यंमदूतने वह सब समाचार यमराजको सुनाया । 
mame कहां कि यह महाकल्पमर नरकमें रहे । नरकमें' 
या जायगा, यह सुनकर हृषित होकर Fz दूत. aera 
pa हुआ । विमदने नरकके मार्गमें देखा कि एक बड़ा ही 
कदर पुष्पका विमान खड़ा है | विमानपर रहनेवाले देवताने 
ree कहा तुम छः महीनेतक इस विमानपर विश्राम करके 
हिर नरकमै जाओ ।? पहले तुम्दारेद्वारा लाया हुआ पुष्प 
Weis काममें लग गया था | हे ब्राह्मणदेव ! उसीके 
„खूप यह विमान यहाँ आया हुआ है । वह देववाणी 
GR विमदने बड़ी प्रसन्नतासे कद्दा--मेरा यह पुष्पविमान 
Tals लिये समर्पित है | 
है देवि | विमदके इतना कहते ही उसका पुण्य और भी 
बटु गया | उसके सारे पाप क्षीण हो गये और वह दिव्य रूप- 
री हो गया | वह जलती हुई आगके समान तेजस्वी होकर 
TERS छोकमें चला गया | उसके हाथसे भूलसे गिरा हुआ 
| छि रामार्चाके काममें आ गया था, जिसका फल यह हुआ कि 
| शोभी दुलंभ भगवान्‌ श्रीरामकी उसे प्रामि हुई । फिर जो 
| भक्तिसे धन आदि लाकर रामार्चामै समर्पित करता है 
Sane होकर भगवानका पद प्राप्त करता. है, इसमें तो 
| शा ही क्या है | हे देवि ! और भी पापोंको नष्ट करनेवाली 
| था सुनो | ती ; 
पर os ! जत्र तुम 'पूर्वजन्मर्मे . सतीके नामसे रहती 
विल बार ब्रह्माने यह कल्याणमयी रामार्चा की थी | 
ं न रामार्चाका प्रसाद मेरे पास भेजा, नारद छे आये । 
R सब खा छिया | उस समय तुम स्नान करनेके RA 
पपर गयी हुई थीं । स्नान करके आनेपर तुमने सुना 
(व या | तुमने कहा--हे इृषभध्वज ! मेरे 
खर af कहाँ है!” हे देवि! उस समय प्रसादको 
KAN > हो गया था, इसलिये तुम्हारी याद 
| कल्याणि ! में सब प्रसाद खा गया, अब 


* थीरामार्चाविधि और माहात्म्य ॐ 
न 


ह उठाकर दीनेमै रख लिया । उन ब्राह्मणने दूसरे वनसे: 


८०७ 
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TAN हिस्सा रहा नहीं | इतना कहनेपर तुम्हारी आँखें 
क्रोधसे लाल-लाल हो गयीं और हे देवि ! तुमने मुझे शाप 
दे दिया उस समय मैं लित हो गया और फिर विधिपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीरामकी पूजा की । रामार्चाका प्रसाद तुम्हे और 
सबको दिया | प्रसाद वॉटकर मैंने सब लोगो यह बात कहीं 
कि उत्सवर्मे आये हुए अभ्यागतों, भाई-बन्धुओं और मित्रोंको 
असाद न देकर जो स्वयं प्रसाद मोजन करते हैं, वे बढ़े अधम 
I भगवान्‌ श्रीरामका प्रसाद बॉटनेसे अपने सव मनोरथ सिद्ध 
हो जाते हैं | इसलिये श्रद्धायुक्त होकर श्रीरामाचा करनी चाहिये । 
और हे प्रिये! पूजाकी सामग्री वाचकको दे देनी चाहिये। मक्तिसे 
उसे भोजन कराना चाहिये । द्रव्य और दिव्य वस्नादिकोसे 
उसे संतुष्ट करना चाहिये । हे देवि ! संक्षेपसे मैंने 
मंगलमय रामार्चाका वर्णन किया | रामार्चनकी महिमाका 
वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता | जो रामार्चामै लगे हुए 
हैं, जो रामनामके परायण हैं उनके दर्शनसे ही सब सिद्धियाँ 
मिल जाती हैं, वे मनुष्य धन्य हैं । हे देवि ! इस प्रकार तुम्हे 
रामार्चाकी कल्याणमयी कथा मेंने सुनायी | 
जो इसको सुनते हैं और कहते हैं; उनके सब अभीष्ट 
सिद्ध हो जाते हैं । जो पापी और भाग्यहीन हैं उनका इसमें 
प्रेम नहीं होता | ८ 
भगवान्‌ श्रीराम जिसको सब प्रकारका नित्य सुख देना 
चाहते हैं, भगवानकी p उनका परम प्रेम हो ही 
जाता है। ` | 
सद्धमंनिरतो दान्तो रामाचनपरायणः । 
-सबंभूतहितः ag  भ्रीरामर्‍थातिवछ्भः ॥ 
. यद्यश्विन्तयते कामं तत्तदासोति निश्रितम्‌॥ . 
सद्धर्मपरायण; इन्द्रियोंको वशमें रखनेवाला; रामार्चा 
करनेवाला; सम प्राणियांका हित चाहनेबाला, परोपकारी इश 
भगवा. श्रीरामको बहुत ही प्रिय होता है | वह जिसजित 
वस्तुका चिन्तन करता दै? वह वह वस्तु pretene क 
ae लं get तासि 
रामरूपासतानन्दसिन्धी Hat भवेद्‌ शवस्‌ ॥ 
वह इस लोकें सुख भोगकर भगवान्‌ श्रीरमका ST 
है और रामरूपी अमृत और आनन्दके sa 
प्राप्त करता भीशिवसंदिताके 
( श्रीशिवसंहिताके आधारपर ) 
निश्चय ही मभ हो जाता है। 


CC+O. Jangamwadi Math MR BR oa By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मानसके प्राचीन टीकाकार 


( ठेखक--महात्मा श्रीअंजनीनन्दनशरणजी ) 


हिन्दी साहित्य-संसारमें जो गौरव गोखामी तुलसीदासजीके 
साहित्यको प्राप्त हुआ है वह शायद ही किसीको प्रात at | क्या 
राजा क्या रंक; क्या ऊँच क्या नीच, क्या ब्राह्मण क्या अन्त्यज) 
चमार) मेहतर; पासी, कोरी, कोळ, भीळ; क्या साहूकार क्या 
चोर, क्या भक्त क्या कर्मकाण्डी, क्या ज्ञानी) क्या राजनैतिक क्या 
धार्मिक, सभी हिन्दुओँमें यह साहित्य वेदसे भी अधिक 
प्रमाण हो रहा है। आर्यसमाजी, ब्राह्मसमाजी, जैन, सिख; 
यहाँतक कि ईसाई; मुसलमान आदि भी आज प्रमाणके लिये 
आपहीकी शरण जाते हुए देखे जा रहे हैं । 


सबसे अधिक प्रचार आपके श्रीरामचरितमानसका हुआ | 
“क्योंकि इसमें आदर्श मानव-जीवनका सचा और पूरा 
चित्र (photo) है | काशीके पं० शिवकुमारजी शास्त्री 
संस्कृत भाषाके धुरन्धर पण्डित थे, जिनकी लाइब्रेरी भी बड़ी 
भारी थी; उनकी भी बैठकके बिस्तरेपर इसका एक गुटका 
देखनेपर जब उनसे प्रश्न किया गया कि “अरे, शास्त्रीजी ! 
यह गुटका भी आप रखते हैं ! तो उन्होंने उत्तर दिया कि 
“सारा शास्त्र पढ़ डाला; सारा साहित्य छान डाला; पर शान्ति 
कहीं न मिली; शान्ति मिली तो इसीमें | कोई पोथी; पुराण; 
इतिहास आदिके ग्रन्थ ऐसे न देख पड़े जिसकी कथा आदिसे 
अन्ततक सब प्रकारकी जनताके सामने कही जा सके | 
यही एक ग्रन्थ ऐसा है जिसे बूढ़ेजवान-बचे, स्री-पुरुष; 
लड़का-लड़की, Sata, KART AA, 
शैव-शाक्त, किसी भी मनुष्यके सामने कहनेमें किञ्चित्‌ मी 
संकोच नहीं होता; अदलीलता तो कहीं छू भी नहीं गयी ।? 
अनेक भाषाओम इसका अनुवाद हो चुका और कोन कहे 
कितने ही संस्कृत अनुवाद हो गये | कतिपय पण्डितोंने तो 
इसका संस्कृत अनुवाद अक्षरशः करके यह दावा किया कि 
शीसिवजीरचित मानस-रामायण यही दै, इसीका अनुवाद 
तुल्सीकत रामचरितमानस है । पर उनकी क्रलई खुल गयी | 
fo श्रीसुधाकर द्विवेदीकृत संस्कृत अनुवाद बहुत उत्तम 
हुआ दै; चौपाईका अनुवाद चौपाईमें ही किया गयां दै | 


ee इतना लिखनेका अभिप्राय यह दिखाना है कि ऐसे ही 
अनेक कारणोंसे इसको प्राचीन महात्माओंने अपनाकर 


` लोककल्यापार्य अर्पनी अपैनी“अति ता-ता et err den TET 


छिखे और इसके UE पाठकी रक्षाका प्रयत्न क्रिया | पिर य 
अनेक पाठान्तर हो गये । आजकलके सभी रामायणी 
पाठके Ba होनेका दावा किया करते हैं बे 

on ६। पहले तो संत 
इसका आनन्द लेते थे, सभी पाठोंके अर्थ मी कह द्या 
करते थे तथा अपना मत कह देते थे | वाद-विवाद करे 
आनन्दको नहीं खोने देते थे । कोई भी संसारभरको ney 
नहीं कर सकता और न किसी एककी बात उसके a 
विवादमात्रसे पत्थरकी लीक मानी जा सकती है । पाठान्तरोक् 
कारणविशेष जो दासकी क्षुद्र बुद्धिमें आता है, वह यह है| 
संस्कृतके पण्डितोंका रुझान जब इस ओर हुआ तब जहाँ 
उनको अर्थ न समझ पड़ा वहाँ उन्होंने अपनी ged 
दूसरा शब्द रख दिया, समयके धुरन्धर वक्ता होनेसे उनके 
पाठका आदर भी हुआ | अथवा Ba पाठकी खोजमें जीण. 
शीर्ण पोथियाँसे नकल करनेके समय यदि कहीं कागाज़ फय 
हुआ मिला वा दीमक महाराजकी इपासे कोई अक्षर या शब्द 
नहीं मिला तो वहाँ प्रत्येक सम्प्रदाय ( School )# 
आचार्यने अपनी SRR. काम लिया--बस) जितने आचा 
हुए उतने ही पाठ हो गये | 


प्राचीन पोथियोमै अनेक स्थलोंपर Ae देखने 
यह भी पता नहीं है | यदि. 


हरताल 
नोट दे देते कि पूर्वका पाठ अमुक पोथीका यह 
अक्षर दीमक खा गये इत्यादि? तो उनके 
साहित्यिकों तथा खोज s 
मिळता, जो उनकी भूलसे हाथसे जाता रत म ea 
निर्णयसागर प्रेस आदिने तो सातके आठ >. 
चौपाइयाँ बदल डालीं; न जाने इसी तरह m हे 
भी क्या-क्या किया गया हो | er 2 
सिन्धुजीके तिलकर्मे अब ज 

दिया । इस तरह ना ae 
जाना होता है और इधर 


n Kosha_ 


क मानसके प्राचीन टीकाकार + 
टा य यायाय प्या 


aera और उन जिज्ञासुओंको जो मानसका आलोचनात्मक इस समय दासको on fe नाक 


चाहें } el रद थोडा-वहुत जो 
polar-like) अध्ययन करना चाहे, तथा साहित्यशोंको भी संतोसे सुना और जो दो-चार प है | फिर भी थोडा-बहुत जो 


A A ~ पुस्तकोसे पता चला पाठकोँके 


अवश्य ही आगे खोजके लिये पा जागँगे, जो r 
था, क्योंकि उन्होने उसकी होंगी इसमें अग्रुद्धियाँ 
गौइजीको प्रात करा दिया गया था; क्योंकि उन्होंने उसको होंगी वे दासको कृपया बता देंगे, तथा और मी इस सम्बन्धमें 


l = जो उनको माळूम हो लिख भेजेंगे तो दास फिर कमी विस्तृत 
ही इच्छा बारह वर्ष हुए प्रकट की थी; पर वह सब उन्दीके SPH रूपमे उसे प्रकाशित होनेको भेज सकेगा | 


सानस-व्यासोंकी परम्पराके विषयमै एक प्रश्नोत्तरी बाबा 


का ROR श्रीलक्ष्मणदासजी रामायणी और चक्रपाणिजी शास्रीकी इस 
भूमिकामै समस्त रामायणी महात्माओंके जीवनचरित्र प्रकार है-- 


| और उनके तिलक आदिका समय, विवेचन; तिलककी विशेषताएँ. & पहन ने० १६. य जी 
आदि भी आलोचनात्मक दृष्टिसे लिली जानेको थीं, वे सव रह aes = 
| य; चिमे कुछ छिखने-पढनेकी तरफसे उदासीनता हो जाने उत्तर १-संडीहेके स्वामी नन्दलाढजी और २- 
| ते समस पुस्तकें आदि यत्र-तत्र दे दी गयीं। इस समय एक मिथिलाजीके स्वामी aes) इन्हीं युगल स्वामिको 
| भी पुस्तक मानससम्बन्धी पास नहीं है, तो भी सम्पादकजी- श्रीतुल्सीचोरा ( श्रीअयोध्याजी) पर  गोस्वामीजीसे 
की आज्ञा, कि. कोई लेख दिया जाय, शिरोधाय कर प्राचीन रमर्चारतमानसका पाठ सुननेका सौभाग्य ud peas a 
इतिपय रामायणी महानुभाबोके जीवनका जौ कुछ इत्तान्त इनमेसे एकने यमुनातटपर भ्रीइुन्दावनमे i 
वक जा रहा है| तीन att मानसकी कथा सुनायी और दूसरेने समलसिंद 


प्रत्येक तिळकर्मे कुछ ऐसे भी भाव और अर्थ हैं जो oe ua a र a । 
गरधारणतः ठीक नहीं जँचते, पर यह होते हुए मी हम उन र मदाकिनतर kE इक गे गर 
iain निरादर भी नहीं कर सकते । उनमें बहुत उत्तमम ४ उनके a eao s Si 

उत्तम भाव भी हैं, बहुत-सी शंकाएँ और उनके समाधान R | वम सम्पूर्ण कथा सानका कहर P 
बहुत ऐसे गूढ़ भाव हैं जिनतक हमारी बुद्धिका प्रवेश नहीं | उन ५-कदीजीमे गंगातटपर बाबा कप र 
| महानुमाबोने विद्यार्थीकी तरह ग्रन्थका मनन किया है हमारे लिये. और ६-गोदाबरीतटपर पञ्चवटीक्षेत्रमे मोरेश्वरपंत 

| आगेछान-बीन करनेको मार्ग बना दिया दै। आज ये तिळककार वर्षमे मानसकी कथा सुनायी | FF 

| षने न होते तो सम्भवतः हमें मानसके सुन्दर मावोंको खोज ७-्रीअयोध्याजीमें श्रीसरयूजीके तटपर मूलगोताईचरे 
) उनपर विचार करनेका अवसर भी न प्राप्त होता | ( सं० १६८७ ) के रचयिता वाबा वेणीमाधवदासर्जने और 
८-वाराहक्षेत्रसंगमपर उनके शिष्य केशवदासजीने क्रमशः दरा 


| वस्तुतः हम सबको उनका कृतज्ञ होना चाहिये और प्रेमियोंको सुनायी | 

j जी, a = वर्षमै कहकर कर मानतप्र 

| हे अपनी कृतज्ञता जनाने तथा अपने हाथों और हृदयको वमे यह aS महात्मा तुलसीदास गुसाई और 

| "र करनेके लिये आज यह दास उनकी जीवनी Ra- eS मिलकर यजचानुधानपूर्वक इसकी 

| R शीमानसाङ्कको अर्पण कर रहा है | भूल-चूक तो किसमें उन शक 

| क होती! क्या कोई ऐसी टीका है जो भूढ-चूकसे रहित दो! कथा पाच 5 ही कयाबाचक थे, जो कथाम चढी हुई 

| भा अपनी टीकाके सर्वथा शुद्ध होनेका दावा सत्य ही कोई रअ सव "न पासते मिलर उससे तुरंत ही 

| ® सकता है ? कदापि नहीं पूजामे और मी द्रव्य 

| * कदापि नहीं | संतोंका car कर दिया करते थे | 

| Fs agii HEE _-_._-_- भं 3 णा 
मानस व्यास cae पोत्री पचे है। AMET TAT यह 

| ( मानसकी परम्परा तथा उसके तिलक और सम्प्रदायोंकी aaa 

i लोकी) परम्पराके(विकग्रमे AVE MA विवेका अवतर asi-Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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„ . तुलसी-मानसी-शिष्य-परम्परा 


$ नमामि रामं रघुवरानाथम्‌ ॐ 


a म ल हट 
की ee 


बोके 


दो उल्लेख इस aaa दासको प्राप्त हुए हैं, जिसमें दो सम्प्रदायोंके छोगोंने अपनी परम्परा गोस्वामीजीसे ती है | 


दोनों परम्पराएँ यहाँ एक साथ लिखी जा रही हें 


श्ीमद्रोस्वामी तुलसीदासजीकी मानस-गुरु-परम्परा तो लोग जानते ही हैं | मूडगोसाईचरित और रामचरितमानस k 
ना ह | स स्वयं 
इसके प्रमाण हैं । दास उसको भी यहाँ साथ-ही-साथ दिये देता दै se 


भगवान्‌ श्रीराडूरजी भीनरहर्य्यानन्‍्दजीद्वारा-- 


वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शंकररूपिंणम्‌ ।? झंकरजीने नरदर्य्यानन्दजीको मानसी जान दिया और आज्ञा की कि जब = 
( तुलसीदास ) बड़ा हो तब इसको पढ़ा देना । भ्रीनरहर्य्यानन्दजी गोस्वामीजीके मन्त्रगुरु भी थे | 


श्रीमद्रोखामी तुल्सीदासजी | 


eo — te 


| i i 
श्रीबूढे रामदासजी 


ओडिशा रज 


श्रीयोगेन्द्र अल्पदत्तजी उर्फ गोरखपुरके खाकी बाबाजी शरीरामदीनजी ज्योतिषी 


परमहंस भीरामप्रसादजी 


qo शिवलाल पाठकजी 


| : 
श्री पं० रामगुलाम द्विवेदीजी ' ` 


RSIS TIE 


श्रीचोपरामदासजी ( चौपई वावा ) 
( # भीहरिदासजी भक्तमाली ) ! 


्रीमानसी वंदनपाठकजी 


qo यर 
तीसरी परम्परा जो श्रीअयोध्याजीके रामायणियोंकी है, उसका 

पता दास अभी नहीं लगा सका | केवल बाबा जानकीदासजी; 
या श्रीकरुणासिन्धुजीतकका हाल माळूम था | वह बाबा श्रीजानकी- 
दासजीकी जीवनीम लिख दिया जायगा । श्रीदीनवन्धुजीके 
श्रीजानकीभाष्य ( जो त्रहासूर्जोपर है ) में भी कुछ लेख सुना 
जाता है; पर इस समय अवकाश इतना नहीं है कि खोज 
की जा सकें | सर्वप्रथम मूळसहित समग्र टीका श्रीकरुणा- 
तिन्थुजीकी सुनी जाती है| एक परम्परा और भी होनी 
चाहिये, जिसमें श्रीसंतसिंहजी पंजाबी शानी हुए. हैं । प्रेमी 


क काही cs 
श्रीकाशीनाथजी (वर्तमान हैं) धर्मदत्तजी--ये तीनों सगे माई द | 


भ्रीधनीरामजी 


श्रीमानदासजी (काशीमें सं० १९०५ में शरीर छोड़ा ) 
1 


A 


| A 


श्रीलाळा BRATS 


श्री To रामकुमारजी 


| 


qo as o पं» देवीपंल तिव 


पुरुषोत्तमजी 
हु = 5 = i भी परम 
रिसर्च स्कॉलर इसकी भी खोज कर; क्योंकि ये ae 
पर इनकी टीका भी अ. | 


रामप्रसादजीके समकालीन थे | ३ | 
) fa और २ | ६ 
टीका है, ऐसी दासकी सम्मति और ६४ ति नब! 
श्रीकिशोरीदत्तजी गोखामीजीके मते ह mig 
उस परम्परावाले उनको मानसके र r कहते TE 
कोई-कोई इनको दूसरे तुळसीदा ध कणे | 


oo मिळे हम इसका 3 
हो, जबतक प्राचीन कोई लेख न क्म ह 


अ | 
॥ ु [ता 4 
असमर्थ हैं । पर बह सुना AS सही ये | अ गरे आपे | 


E papan 


= * इसमें सन्देइप्दै०। “घाउयाजोकी"नीतनी afar p asi-Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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य RS ले Ti 
अठ ठेलकोसे मानसकी कई ACA लिखवार्यी और जहाँ-तहाँ 
की | विशेष जानकारों इसका दासको नहीं है | आपकी 
तै सवना. सुनी जाती हैं-- एक तो “मानससुबोधिनी टीका”, जो 
आजतक देखनेमे नहीं आयी और न यही सुना जाता है कि कहीं 
gate तो कहाँ है | दूसरी “श्रीकिशोरीजीका नखशिखबर्णन' | 
गह पुस्तक ETS, दै, इसके दोहे विहारी-सतसईके जोड़के 
ai जाते = | इसको देखनेपर आपके समयका सम्भवतः कुछ 
अनुमान किया जा सके | 
aie खाकीबाबा अल्पदत्तजी--आपका विस्तृत जीवन- 
चरित्र कल्याणके 'योगांक? में निकछ चुका है | आपका मानस- 
समबन्धी ग्रन्थ 'मानसकल्लोलिनी' है, जो ५००० दोहोंमें | 
| वेदस्तुतिके १२ दोहे ओर १० दोहे पञ्चीकरण किष्किन्धाकाण्डके 
| भानसमयंक” में छपे हे | और कुछ उत्तरकाण्डके ज्ञानदीपक- 
| प्रकरणमें मानसपीयूषमें छपे दद | x 
| परमहंस रामप्रसाददासजी वेष्णब--आपका एक खान 
जाफ़राबादमें है और दूसरा श्रीजानकीघाट अयोथ्याजीमे-- 
आपका कुछ जीवनचरित्र महाराज श्रीजीवारामजीने 'रसिक- 
प्रकाश भक्तमाल' में लिखा है; जो बहुत साळ हुए, छपा भी 
था। मानसपर आपकी “मानस-रस-बिहारिणी नामक एक 
पुस्तक है । पं० दिवलाल पाठकजीका सिर आपके ही चरणोंपर 
नम्र हुआ ओर आपकी कृपासे वे संस्कृतको एकदम त्यागकर 
मानस-तत्त्वके पण्डित और परमानन्य श्रीरामोपासक हो गये । 
Yo शिवलाल पाटकर्जीकें साथ ही उनकी शिष्यपरम्पराका 
उल्लेख आगे किया जायगा । ु 
यह तो एक परम्परा हुई । दूसरी परम्पराके सम्बन्धमे 
दासके पास इस समय नामोके अतिरिक्त कोई विशेष सामग्री 
गहीं है जिससे दास श्रीबूढे रामदासजीसे लेकर श्रीमानदासजी- 
तक पर कुछ भी लिख सके | केवळ श्रीपण्डित रामगुलाम 
दिवेदी, लाला छक्कनलाळ; बन्दन पाठकजी और पण्डित 
रामकुमारजीका कुछ मानससम्बन्धी चरित्र जो संतोंसे सुना है 
हिला जायगा | 
| A ; 
| १० श्रीणिवलाल पाठकजी ओर उनकी शिष्यपरम्परा 
| आपकी जीवनी “पण्डितप्रवीन' के “दिवलालपञ्चक' के 
य कवित्तोंका आधार लेकर बाबू इन्द्रदेवनारायणजीने 
| Renda? ( सटीक ) में दी है । 
| _ आपका जन्म सोनहुला आम, जिला गोरखपुरमें देवीदत्त 
न प्रथम भार्याके उद्रसे फाल्गुन कृष्ण १४ सोमवार 
; बै० को हुआ | माता दस मास बाद ही. स्वगो. 


# मानसके प्रांचीन टीकाकार # . 
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आप काशीजी चले आये | यहाँ प० शिवलोचन मिश्रजीके छात्र ' 
होकर पट्शात्री हुए | भावप्रकाश नामक संस्कृतटीका आपकी 
वाल्मीकीय रामायणपर है, यह स १८७५ क्री लिखी हुई है। 
महामारतके आप प्रसिद्ध वक्ता हुए | जैसा क्रि संस्कृतके प्रकाण्ड 
पण्डितांका कायदा गोखामीजीके समयसे देखा-सुना चला जा 
रहा है, वही हाल इनका मी था | हिन्दी माघाके शत्रु थे । 
तुलसीकृत रामायण कभी क्यों सुनते या पढ़ते | पर भगवानः 
को तो कुछ और ही मंजूर था-- 


मेरे मन कछु और है कर्ता के कळु और 


वही हुआ---संस्कृत एकदम छोड़ भाषाका परमभक्त 
होना पड़ा | 


- अपने समयके बढे भारी रामायणी विरक्त महात्मा परमहंस 
रामप्रसादर्जीके चित्तमें एक बार आया कि मानस 'नानापुराण- 
निगमागमसम्मत' है, यदि इन प्रन्थोंसे प्रमाणित कर कथा 
कही जाय तो अवश्य संस्कृतके अभिमानी पण्डित मापाके प्रति 
घृणा छोड़कर श्रीरामचरितमानसके श्रद्धा भक्त हो जायेंगे; 
जिससे सहज ही इसका प्रचार और उनका कल्याण होगा । 
अस्तु । 

वे काशीमें आकर पाठकनीके विद्यार्थी वने | अनध्यायके 
दिन परमहंसजी अपने सहपाठियोंको किसी गुत स्थानमें मानसकी 
कथा. सुनाया करते थे । एक दिन गुरुजी रामनगर गये हुए 
थे; वर्षा अधिक होनेसे उस दिन उनका लौटना असम्मव जानकर 
परमहंसजी पाठझ़ालामें ही मानसकी कथा कहने लगे | ऐसी 
कथा जमी) ऐसा समा गठा कि सब छात्र प्रेमविमोर होकर 
कथामें निमग्न हो गये । सूर्याख होनेकी भी खबर न हुई | 
उधर गुरुजी भी लौट आये, सत्रको ग्रेम ब्रेसुध देख वे दवारर 
ही खड़े होकर सुनने और देखने लगे | थोड़ी aS क्या 
समात-हुई | जितना उन्होंने खुना) उतना ही र ua 
अन्तःकरणके सात्विक भावों और Weta re p 
देनेको पर्याप्त था | आज गुरुजी भक्तिरस पाकर चूर 


हं । at धारा चल रही है | ae 
कथा समाप्त हुई सब्‌ घर जाने लगे | रपर 


देख सब ओता छात्र डरकर मागे कि 

टे खड़े हुए गुरुजीको दै न क्या ग़ज़ब द 
परमहंसजी गुरुकी दशा देख कुछ और ही बात ताई 

सणा किया और यह कहते 

आग्रहसे भगवत्‌-चरचा होने An 

डे रहे; बड़ा अपराध हुआ, क्षमा hie 

Te os सुन गुरुजी तुरंत WT 

और उनके चरणाँको 


सिधारी | c _निमाताक ७ सुनकर जीके ‘ दण्डवत्‌ 
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Rapa सिञ्चन करते हुए उन्हें दोनों हाथोंसे पकड़े रहे) 
छुड़ाने और विनती करनेपर भी नहीं छोड़ते थे। “जो सिर कमी 
किसीके आगे नम्र न हुआ वह आज आपके पदारविन्दका 
मधुकर बन रहा दै, यह आपकी राम-रसायनकी वर्षाका फलस्वरूप 
हे । अब इसे कर-कमलके स्पर्शसे कृतार्थ कीजिये” यह कहते 
हुए चरणोंपर पड़े R! परमहंसजीने उठाकर See छातीसे लगाया 
और उसी दिन पाठकजीके बहुत आग्रह करनेपर उन्हें श्री 
मन्त्रराजका उपदेश किया | परमहंसजी भी अब वहीं रहने 
छगे- गुरु चेला हुए और चेला गुरु हुए | 
गुरुदेवके आज्ञानुसार आपने १०८ नवाहिक पाठ किये | 
तप्पश्वात्‌ मानसके सार-तत्त्व आदिका बोध आपको कराया गया | 
बस, अब पण्डितजी बिल्कुल मानस और हिन्दी भाषाके पण्डित 
हो गये | संस्कृत पण्डितोनि इसका बहुत विरोध किया; परन्तु 
श्रीविश्वनाथजीके दरबारसे जीत पाठकजीकी ही हुई । 
आप अनन्य रामोपासक थे । भगवान्‌ श्रीरामका ध्यान 
भ्रीसीतालक्ष्मण-हनुमानजीसहित करते थे । रामचरितमानसको 
राम-तन, रामरूप मानकर नित्य उनकी पूजा करते थे | पर रा० 
yo Yo प्र’ के उत्तरकाण्डके ११६ वें दोहेपर, जद्दातक दासको 


% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 
Oooo 
rr 


स्मरण UC Qe य बाबा हरिहरप्रसादजीने लिखा है कि 
निम्बाक-सम्परदायके थे | आपने मानसभावप्रकाशक 
रचे । मानस-अभिप्राय-दीपक, ( जिसका बाल और 
काण्ड टीकासहित बंबईमें छप चुका Carer 
( जिसकी टीका देवनार, प सनम 
प्रेसमै सन्‌ १९२० ई० में प्रथम वार छपी | ३ पायर 
यह भी मयङ्कके साथ प्रकाशित हो चुका है-और ४६... 
भावप्रभाकर | इतने ग्रन्थोंका पता दासको चला है। ie 
१९६८ दोहे हैं । m 

ये सब ग्रन्थ 'कूट' दोहोंमें रचे गये, जिससे उनके शिष्य 
प्रशिष्य आदिको छोड़कर दूसरा कोई समझ ही न सके ओर 
शिष्य-प्रशिष्य भी अपनी योग्यताके अनुकूल ही तो ग्रहण कर 
सकते हैं | इस तरह वास्तविक जो भावार्थ वे समझते थे ३ 
तो सम्भवतः उन्हींके साथ चले गये, लोकका कल्याण उने 
न होश्सका | 

कहा जाता है कि अपने कूटके दोहोंका अर्थ बे--वैद्धि, 
यौगिक, तार्किक, तात्त्विक वा आध्यात्मिक और लोकिक-हइन 
पाँच प्रकारसे करते थे । जो हो; पर वह उनके साथ गया | 


पाठक 


| 
TR अन्य 


आप गोस्वामीजीकी पाँचवीं HAA गिने जाते हैं । आपकी गुरुपरम्परा ऊपर “गोस्वामीजीके मानसकी RARER À 


दी गयी है और आपकी शिष्यपरम्परा इस प्रकार है-- 


qo श्रीरिवलाल पाठकजी 


श्रीशेषदत्तजी 


ये सरयूपारी ब्राह्मण थे । पतिहनकी पाँतिमें उस विप्रकुलमें इनका जन्म हुआ था | ये पाठक्रजीकी 
बोधके लिये मयंकके २१५ दोहे प्रथम लिखें गये | अयोध्याकाण्डके अन्तमे यह बात 


की बहिनके लड़के थे | इन्हे 
पाठकजीने स्वयं लिखी है। 


कहा जाता है कि किष्किन्धाकाण्डकी टीका जो चण्डीसिंहके नामसे छपी है, वह इन्हीकी है । उसके 


कोदोरामजी और इन्द्रदेवनारायणजीके पास थे | 


| eee क दि आई 

पं० जानकीप्रसादजी पं० महादेवदत्तज, 

( ये शेषदत्तजीके पुत्र हैं ) . आपकी बहुत-सी शंकावलियाँ ओर 
गणेशप्रसादजी कोदोरामजी इयामदासजी 
(पटनाके थे ) केसरिया(चम्पारन),जातिके कलवार. (संत-अंकमें शत 
stl श्रीरामजीके अनन्य उपासक थे। चुकी है p तथा 

कोतवाल; बलरामपुर | आपके मानसका गुटका बढी और मा बनाये | 
es छोटी साइजोमै बंबईमें छपा, पर॒ . “फुटकर पद 
संस्करणोंके साथ पाठ- भी बदलता श्रीजानकीशरण स्नेहल्ताजी 
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कॅ मानसके प्राचीन टोकाकार # aS 
I eee णिमंजूष् ee पर 2 
“रामनामकलाकोषमणिमंजूधा' अन्थ भीतुळलीदासजीका घरानेके थे, जमादार और नं 0 
स्वा हुआ है, यह इस परम्परावाले मानते हैं; पर आजतक और वतंस श्रीरघुनाथजीके परम- = Pl rao 


Ra महानुमार्वों, तुळसी-साहित्यके. खोजको, मर्मशों, संतसेवी महात्मा भीफकीरेरामजी eee 
ahin सभाओं इत्यादिने छान-बीन की हद वहातक उनका ( श्रीरामकोट, अयोध्याजी )के 


दृढ सम्मत यही है कि यह ग्रन्थ उनकी रचना कदापि नहीं 
हो सकता | ; 

gon सम्मतिमें यह दूसरे तुल्सीदासजीका है और 
किसी-किसीकी सम्मति है कि यह रचना स्वयं श्रीपाठकजी- 
की है | पाठकजीके महाह्लिष्ट कूट दोहोंकी रचना तथा जहाँ- 
तह दूसरोको फटकार बतानेकी उनकी टेव जो मयंक; 
अभिप्रायदीपक आदिमें सर्वत्र देख पड़ती है, उससे वे यह 
नतीजा निकालते हैं कि यह ग्रन्थ भी उन्हींका विरचित दै, 
क्योंकि यह बहुत क्लिष्ट है और अन्तमें दोहा ३९, ४० में कुछ 
कडे वचन भी हैं-- 

एहि बिनु जानें नाम को जनिबो खर को भार ॥ 

पर को नाहीं दीजिये आन हमएो जोहि॥ 


दास इस सम्बन्धमै अपनी कोई सम्मतिं अमी खिर नहीं 
कर सकता । सुननेमें आया है कि जिला मुंगेरके पुन्नरक 
नामक ग्राममें मानस-अभिप्राय-दीपक संवत्‌ १८९७ का लिखा 
हुआ, रामनामकळाकोषमणिमंजूघाकी टिप्पणी, तुळसी-सतसई- 
पर तिलक, और मानसमयङ्ककी टिप्पणी शेषदत्तजी वा 
महादेवदत्तजी वा पं० जानकीप्रसादजी ( इन्हींमेंसे किसी ) की 
लिखी और लिखायी हुई एक वेष्णवकी ठाकुरबाड़ीमें सुरक्षित 
मौजूद है । थरीस्नेहलताजीसे माळूम हुआ कि पुन्नरकमें उन्हे 

से यह समाचार मिला है कि वहाँ एक बड़े भारी 
रामायणी हो गये हैं, जो मक्तमालीजीके नामसे प्रसिद्ध थे और 
R थे | उनके यहाँ बहुत-से मानससम्बन्धी और शङ्गारोपा- 
सनासम्मन्धी ग्रन्थ तथा बढ़ैयावाळी मानसकी पोथीकी एक 
प्रतिलिपि सुरक्षित हे । सम्भवतः इन ग्रन्थोंकी उपस्थितिके 
कारण कोई-कोई इनको दोषदत्तजीका विद्यार्थी समझते हैं | 

To श्रीगणपति उपाध्यायजीके नामसे प्रकाशित एक 


'मानस-तत्त्व-प्रकाश-शंकावळी' नामक छपी हुई पुस्तक भी 


"संग्रह करते समय प्राप्त हुई थी, पर वह सब 

पाय; सयंककी ही नकल-सी है जो दूसरे शब्दोमे लिखी गयी 

| पुस्तक पास न होनेसे यह नहीं कह सकता कि वे 
महादेबदत्तजीके विद्यार्थी थे या किसके | 


श्रीवेजनाथजी 


श्रीवैजनाथजी डेहवा मानपुर, डा० घ० सतरिख, जिला 


WHS रहनेवाले ये | ये अवधिय कुर्मी कुलके ये | कुलीन 


प्रिय गृहस्थ शिष्य ये | ये श्ञारी ये । हिन्दीसाहित्यके विलक्षण 


पण्डित थे । श्रीउपास्यदेवका नख-शिख-वर्णन आपने ८४ 
कवित्तोंम किया है और ' सटीक? आपका 
अद्वितीय अनुपम ग्रन्थ है, साहित्यश इसे उच्च कोटिका मानेंगे | 
सम्भवतः इसपर अमीतक साहित्यशोंकी इष्टि नहीं पड़ी 


है । सुना जाता दै कि आपको महामहोपाध्यायकी पदवी प्राप्त 


थी | अध्यात्मरामायणपर आपका तिलक है और वाल्मीकीय 
रामायणका तिलक सुन्द्रकाण्डतकका आप कर पाये थे कि 
शरीरका अवसान हो गया। शेष काण्डोंके तिलककी पूर्ति उनके 
सुयोग्य पुत्र श्रीरामलालशरणजीने की | नख-शिखक़ा तिलक 
भी उनके पुत्रहीने किया है | 
भ्रीमद्रोस्वामीजीके तो आप ऐसे प्रेमी थे कि आपने उनके 
समस्त ग्रन्यापर बृहत्‌ टीकाएँ लिखकर जनताको अपना ऋणी 
बनाया है--कम-से-कम दास तो ऋणिया है ही, दूसरे हों वा 
न हों । मानस और विनयकी टीकाएँ. देखनेका सौभाग्य 
दासको हुआ है । भाषा देशी देहाती होनेसे आजकलके स्कूली 
शिक्षा पाये हुओकि लिये समझनेमे कठिन है; पर ये टीका. 
भाव; अलंकार, रस, नायकनायिकामेद और रूपकोके अत्यन्त 


विस्तार, भगवद्गुणोंकी परिभाषा, श्रृतिःपुराण-इतिह्ासादिकके 


प्रमाणोसे अलंकृत हैं | दोष एक यह दै कि पुनरुक्ति एप्प 


है, यदि ये पुनरक्तियाँ निकाल डाळी जाये तो रीका तिहाईसे 


अधिक न रह जायगी | कथ्रावाचक व्यासलोगोके लिये तो यह 
दोष गुणरूप दै, क्योंकि उन्हें बारंबार इधर-उधर Weel 
नहीं पड़ता | आप 'तुळ्सीदासजी' पर इतने मुग्ध थे कि इस 
नामके जो मी ग्रन्थ आपको माझम हुए समीपर टीका छि 
डाली, चाहे वे (रामचरितमानस के रचयिता गोला 
तुलसीदास हों वा न at । इयामदासजी, कोदोरामजी, बाबा 
माधोदासजी रामायणी ( भ्रीअयोध्याजी ), भी पं» जानकीवर- i 
शरणजी महाराज ( ल्क्ष्मणकोट; श्रीअयोध्याजी ), राजा रघुः 
राजसिंह ( रीवाँ नरे ) और संत उन्मनी मुंशी गुरुसहाय- 
आप समकालीन थे | इधर ५० वर्षके भीतर ही 
आपकी साकेतयात्रा हुई | 
महन्त श्री १०८ रामचरणदास करुणासिन्युजी 
आप प्रतापगढ़ जिलेके एकौना नामक ग्राममें एक 
तर्यूपारी बाझाणकुलमै अवतरित हुए ये | उस SHH 
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# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 
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अब मी मौजूद हैं । पूर्व व्यवस्थाका उल्लेख कहीं दासको नहीं 
मिला | आपकी टीकामें उत्तरकाण्डके आदि और अन्तमें कुछ 
इशारा मिलता है-- | 
हृदय में प्रेस्यो परमेस्वर' सरन जाइए \ 
amt में gat सो आपनो सिद्धांत केरे 
और मत खंडन करे, मेरे मत आइए I 
तब में बिचारि कै अनेक ग्रंथ देखे-सुने, 
तत्त्व तुरुसीकृतमें जो औरमें न A १ 
रामचरन पापी मन जानि कै रमावत हों, 
atts में अर्थ करों मति के सरसाइये ॥ 
आप भ्रीअवधमें आकर महाराज रामप्रसादजी ( बड़ी 
जगहके महंत और बेंदीके आचार्य ) उपनाम श्रीदीनबंन्धुजीके 
शिष्य होनेको आये, पर वे दूसरेको महंतीकी गद्दी दे चुके थे । 
दीनबन्धुजीके बहुत समझानेपर उन्होंने नये महंतजीसे मन्त्र लिया । 
इस स्थानमें पूर्व अष्ाक्षरी मन्त्रको प्रथा थी, पर आपने 
हठ किया कि हम तो षडक्षर ब्रह्म तारक श्रीराममन्त्र ही लेंगे; 
अक्षरी नहीं । भ्रीदीनबन्धुजीके सरकार श्रीघनुषधारीजीसे 
इस विषयमै आज्ञा ली गयी और उन्होंने षडक्षर मन्त्रकी 
दीक्षाकी आज्ञा दी | इस तरह मन्त्रगुरु तो नये महंतजी 
हुए, पर आप आगो प्रहर श्रीदीनबन्धुजीकी सेवामें रहते थे 
और चित्रकूटमें भी उनके साथ ही उनकी सुरधामयात्रा- 
तक रहे ! सम्बन्ध आपको श्रीदीनबन्धुजीसे प्राप्त हुआ | इन 
कारणोंसे आप श्रीदीनबन्धुजीके ही दिष्य प्रख्यात हैं | - ' 
आप श्रङ्गारी थे | seas श्रीके नीचे “बिन्दु? वा 
“बुंदी? के आचार्य सुने जाते हैं | आप श्रीकिशोरीजीके अनन्य 
उपासक थे | परम साधु थे | रीवॉनरेश श्रीमहाराज विश्वनाथसिंह- 
जी-ऐसे भक्त आपके चरणोंपर मस्तक नवाते थे और आपको अपना 
Mage मानते थे । साधुता तो ऐसी थी कि स्थानके मालिक- 
महंत होकर भी आप माधुकरवृत्तिसे प्राप्त अन्नका ही भोग 
लगाकर उसीको पाते थे । स्थानमें जो भोग लगता वह अन्य 
सब संत पाते थे, आप थारमेंसे एक कणमात्र ले लेते थे तथा 
संतोंकी सीथःग्रसादीका नित्य सेवन करते थे | एक कण जो 
ठाकुरजीका प्रसाद लेते थे उसके बदलेमें स्थानमेंका एक 
रोकना ( जिसमें सब संतोके लिये दाळ या चावल पकाया 
जाता दै.) अमनिया करते ( अर्थात्‌ मल देते ) थे । 


वेष्णवमात्रको आप श्रीरामरूप मानते थे | केवळ वचनसे 
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T aet e की 
बलिहारी l जय जय !! आज दिन भी उनकी तिथिपर i 
सीथ-प्रसादी उतारी जाती है अर्थात्‌ उनसे उच्छिर मग क 
जाता है तथा उनका चरणामृत भी उतारकर इनन 
भोग आपकी चरणपाढुकाको लगाया जाता है हा 
' आपको समर्पण 
किया जाता है | 
आप मारी विद्वान्‌ भी थे | आपके ११ ग्रन्थ चे हुए 
१-रसमाछिका | २-जयमाठसंग्रह । ३-सतपंचासिका | 
४-दष्ान्तबोधिका । ५-अमृतखण्ड । kee 
७-अष्टयाम | ८-तीर्थयात्रा | ९-राम-नवरल | १०-पदावली | 
और ११-रामानन्द्लछहरी नामक रामचरितमानसका तिलक | 
इस तिलकके बारेमें आप लिखते हैं-- ; 
रामचरितमानस बिमरु बात्तिक fea तरंग। 
भाव अमर उमंग रस अर्थ अगाच प्रसंग ॥ 
अर्थात्‌ रामचरित “मानस? है, उसकी टीका “तरंग? है-- 
टीकाका नाम “आनन्दलहरी? है--भाव भ्रमर हैं, अर्थ अगाध 
हैं । इस तिलकमें प्रत्येक प्रकरणको एक-एक तरंग कहा है । 
रामचरितमानसकी कथा श्रीजानकीघाटपर आप कहा 
करते थे । अनुमान होता है कि रीवॉनरेशकी प्राथनापर 
आपने मानसका तिलक लिखना-लिखाना प्रारम्भ किया | क्योंकि 
बराबर पुराने वयोवृद्ध संतोंसे यही सुननेमें आया है कि राजक 
ओरसे उनके TIS १२ विद्वान्‌ पण्डित लेखक महाराज करुणा 
सिन्धुजीकी सहायतामें रहते थे । १२ वर्षमे यह तिलक समू 
समाप्त हुआ और उसके पश्चात्‌ तीन वर्षमै उसका कमा 
आद्योपान्त श्रीजानकीघाटपर संतसमाजमें सुनायी गयी | 
आप मानसके गूढ़ भार्वोके कैसे मारी ee 
उत्तरकाण्डके प्रारम्ममें दिये हुए घनाक्षरी Sale po 
वहाँका प्रथम छन्द दास यहाँ उदूइत करता € 


प्रत्यक्षरूप 
तुरूसी . दिखायो सब.परोक्ष पुनि 
योग वैराग्य ज्ञान विज्ञान है। 


ग्रन्थके अन्तका मी एक 


% मानसके प्राचीन टीकाकार % 


तम जो करें मोहि लोमश ते अधिक और 
we सरस वेदवेत्ता MAN 
शेष सम शास्री व्याकरणी करें शार सम 
` कविता करें व्यास गुरु वाएमीकि माइये ॥ 
get कपिर वेदान्त सनकादि शुक 
विद्यामान नारद महेशपद्‌ I 
रामचरण एते गुण देहि श्रीराम मोहि 
तुरुसीकृत अर्थ तबौ पार नहीं पाइये ॥ ६ ७ 
यह तिलक श्रीसीतारामोपासनाप्रधान दै-- 
पाहि ME आदि मध्य अवसाना । प्रमु प्रतिपाद्य राम मगवाना IP 


और “रघुपति भगति केर पंथाना' जो मानसमें कहा है 
टीक उसी सिद्धान्तका प्रतिपादन इसमें किया गया है । 


कम-से-कम इस संयुक्तप्रदेशमें तो यह तिलक ही मानसका 
प्रथम तिलक हुआ । इस कारण तथा उपासनाप्रधान होनेसे 
ही, अथ च उनके परम विद्वान्‌ विरक्त प्रतिष्ठित संत होने- 
से--दासकी समझमें--इस तिलकका संत और वैष्णव- 
समाजमें बहुत आदर हुआ । भाषा मी देशी होते हुए भी 


सरल है और समझमें आ जाती है । श्रीवैजनाथजीने, ऐसा 


जान पड़ता है कि इसीकी छाया लेकर तिलक बनाया और 
उसमें प्रमाण अधिक दिये हैं । श्रीकरुणासिन्धुजीने साधारण 
सरळ चौपाइयाँके अर्थ नहीं दिये हैं । वैजनाथजीने प्रत्येक 
चौपाईका अर्थ दिया है, पर इनकी टीकाका उतना मान संताँमे 
नहीं हुआ | 'श्रीरामानन्दलहरीर तिलकके कमसेकम 
पांच संस्करण मुं० नवलकिशोर प्रेससे निकल चुके | पत्राकार 
और पुस्तकाकार दोनों मिलते रहे हैं । > 


इसी स्थानपर यह बता देना भी ठीक जान पड़ता है 
Fito ीरामशुलाम दविवेदीजी मिर्जापुरी आपके मित्र थे? 
जब-तब दुर्शन-समागम भी होता था । 


किस daa यह तिलक प्रारम्भ हुआ और कब समास 
हुआ--इसका लेखप्रमाण दासको अमीतक नहीं मिला; 
सम्भवतः महाराजजीके स्थानमें हो | पर हमको यह निश्चय 
माढूम है कि स्थानके बहुत-से उत्तम-उत्तम हस्तलिखित 
न्य श्रीरामतापनी उपनिषद्‌, श्रीरामस्तवराज; नामके दशापराध 
MRA उत्कट विद्वान्‌ भाष्यकार श्रीबाबा हरिदासजी ( जो 
दोनबन्धुजीके घरानेके ही शिष्य थे और शीकरुणासिन्धुजीके 


९१५ 


TTT 


सम्प्रदायके वैष्णव होते तो उनकी गणना आळवारोमे होती 
और वे घर-घर पूजे जाते । इससे ऐसे saat खोज और 
प्राप्ति असम्मव-सी जान पढ़ती दै । 

किसीके साथ पक्षपात करनेका विचार न रखकर जीवनी- 
का सच्चा हाळ लिखना ही अपना उद्देश्य है | अतः विना 
लेखप्रमाणके कुछ लिखना उचित न समझकर इस समय 
तिळकके संवतूपर विचार प्रकट नहीं किया जाता | 


आप ळगमग पूणं आयुको प्रात हुए | परमधामयात्रा 
लगभग संवत्‌ १८८४ में हुई । 


बाबा श्रीजानकीदासजी महाराज 
इनके कुलका परिचय दासको अभी नहीँ मिल सका | 
केवळ इतना माळूम हुआ है कि वे कायस्थकुलोद्भव, रामायण- 
के बड़े मक्त, प्रेमी और विद्वान्‌ थे । “मानसपरिच्ारिका' से 
जो कुछ पता चलता है वह यहाँ लिखा जाता है-- 
ARTA हें तुरुसिदास सुखसार l 
्रीमद्रामग्रसादजी बिदित तालु अवतार ॥ 
arg शिष्यके शिष्य हैं तासु शिष्य विख्यात \ 
स्वामी हरिप्रसाद ज्यहि देखि गये छुटि जात॥ 
तासु शिष्य रुघु में मयां नाम जानकीदास १ 
मानसकी परिचारिका करन चहों सुरूरास ॥ 


८४ या उसके लगमग हुई और मानसपरिचारिका- 
so १९३२ में अर्थात्‌ उनके ४८ वर्ष पश्चात्‌ 
हुआ । मानसपरिचारिकाके अन्तका दोहा इसका मग हन 

संबत दस नौ से गनौ और बत्तिरै जान \ 

मानसकी परिचारिका जम्म लियो मतिमान ॥ 3 

समयका भी पता इस लेखकी 
शीघतामेँ नहीं लगाया जा सका | हो सकता है कि बाबा 


पूर्ण आयुको प्राप्त हुए हों और इस तरह 
औजानवीदाल मी द तया उनके साथ Ae । इतना 
भ्रीकरुणातिन्युर्जीके 


वे भीजानकीघाटपर 


भ्रीसर्‍यूजीक त्न 
गो समर्पण हो सये यदि RT To E द. eGangotri Gyaan Kosha 


SŘ 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ * 


Dn +++.... 
व्यानमे ही विरक्त होनेपर आकर रहे और वहाँ रामचरित- 
मानसकी कथा संतसमाजको सुनाया करते थे। 

आपक्री 'मानसपरिचारिका? नामक टीका श्रीरामचरित- 
मानसके बाळकाण्डके प्रथम ४३ दोहो अर्थात्‌ “मानसप्रकरण' 
बा “मानसमुखबंध? तककी टीका है, जो प्रथम बार माचे 
सन्‌. १८८५ ई० में नवळकिशोरप्रेस लखनऊमें छपी थी । 

पुखकपर 'प्रचारिका' नाम छपा है, पर अन्थकारके 
ळेखमें “परिचारिकाः नाम स्पष्ट पाया जाता है । नाम यही 
हे । अतएव उसमें मानसके प्रत्येक प्रकरणको “कॅकय्यं' कहा 
है । यह “परिचारिकाः केवल ४३ दोहोंकी सेवा कर सकी | 
आदिसे-- 

मति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ । 


--यहॉतक षोडश प्रकरण कहे गये हैं । प्रत्येक 


कारण भी साथ-साथ पुष्टतापूर्वक लिखा भका 
इसके छपे और साधु-संत) ae = at 
हुआ है | हमें शोक है कि वे पूरे रामचरितमानसकी सेवा 
कर सके, इतनी-सी सेवा होते ही प्रिया-प्रीतम सरकारने बर 
अपने नित्यकेंकर्य्यकी किंकरी बना लिया | wai 
नहीं कि उनके टिप्पण भी कहीं हैं या नहीं । कया गे 
इसी भाँति सम्पूर्ण मानसपर कहते ही थे और विद्यार्थियोंको 
पढ़ाया मी था | 

भीअयोध्याजीमें जो रामायणपरम्परा है वह इन्हींकी है। 
ah रामायणी माघोदासजी तथा रामरल्रदासजी इन्हे ` 
पढ़े थे | 


बाबा Sa 


बाबा माधोदासजी 


E EE | < 
जटावाळे बाबा इयामसुन्दरदास (जो 
१७ वर्ष पूर्व मणिरामजीकी छावनी- 
में कथा कहते थे ) 


| 
बाबा ya 


एक बार ये पौष मासमें वाराहक्षेत्रसंगमपर कल्पवास 
करनेके लिये अपने प्रिय शिष्य माधोदासजीके साथ गये । 
वहाँ कल्पवासके समय कथा भी कहते और पढ़ाते भी थे | 
वहासि लोटनेपर श्रीजानकीघाटके स्थानमें किसी कारण आपका 
निवास न हुआ | दोनों शुरु-चेला अपना आसन 'रामलालजीके 
` मुकाम” बढी छावनीमें ले. गये, जो “मुकाम” प्रसिद्ध स्थान 
है, और उसी समयसे वहाँ रामचरितमानस तथा अन्य 
तुळसीग्रन्थांकी कथा नियमपूर्वक संतसमाजको आप सुनाने 
लगे ओर विद्यार्थियाको पढ़ाते थे । आपके शिष्योंमेंसे बाबा 
माधोदासजी प्रसिद्ध रामायणी हुए, जो बराबर अन्ततक आपकी 
सेवामें रहे और आपके देहावसानपर छावनीमें आपकी जगह 
कथा संतोंकी सुनाने लगे | 
` बड़ी छावनीके महाराज परमहंस श्रीद्वारकादासजी 
मानसपरिचारिकाकी भूमिकामें लिखते हैं कि १९३२ संवतूमें 
षोडश प्रकरणका तिलक लिख चुकनेके पश्चात्‌ वे श्रीमिथिला- 


र जी गये ( प्रिय शिष्य माधोदातजी मी. माध पेने ) कर iTS BARES, की 


बाबा रामरन्नदासजी 


| 
श्रीरघुनन्दनशरण रामायणी रामनारायणदासजी 


(संतनिवास) रामबालकदासजी 


बाबा रामसुन्दरदास श्रीअयोध्याशरण 
रामायणी 


वहीं श्रीयुगल प्रिया-प्रियतमके नित्यकैंकर्य्यको प्रात हुए । 
महाराज सीताशरणजी परमहंस तथा अन्य महात्मा 
आज्ञा पाकर चैत्र Fo १५ ( अमना प, ee 
के अन्तिम दिन यह टीका परमहंस | 
भेजी--इससे यह निश्चय होता है कि उ 
Ho १९३२ के बाद और सं० १९३८ E 
यह टीका परमहंसजीको १९२८ में मिली और त 
माधोदासजीको इसकी कथा कहते gE उन्होंने हदन 
यह तिलक १४७ asta है? अपने om बही | 
किसीकी नक्कल है न किसीकी छाया इसमें झलकती | | 
के मत्तिष्कसे निकली हुई उदके दृदयका उद्गार न | 
रामायणी श्रीमा aa)" 3 

आप क्रिये ये; नये घाट (यत मगर | 
महात्मा दुल्सीदासजीके स्थानके चि र a भशि | 
नारायणद्वारेका दै | ततला eee आप ae | 


९४९ 


९१७ 


A= ~ 


AT र 
कि उनसे मानस पढ़ा देनेके लिये बहुत ही विनीत प्रार्थना 
A महात्माजी पढानेको राजी नहीं होते थे, कहते थे कि 
वार महीना पढ़ोगे; फिर द्वारका, जगदीश आदिकी यात्रा 
, चळ दोगे; हमारा पढ़ाया हुआ भी मिट्टीमें मिल जायगा। 
तएव हम इस तरहकी पढ़ाई नहीं पढ़ा सकते । सत्य है, 
इतसमाजके नवयुवकोंमें आज भी यह बुरी प्रथा देखनेमें 
आती है; सम्मवतः उस समय भी रही हो । बाबा माधोदास- 
ने प्रतिज्ञा की कि.मैं जबतक पूर्णतः भावार्थसहित मानसका 
अध्ययन आपसे न कर लूँगा, जबतक आप स्वयं मुझे प्रसन्नता- 
पूर्वक आज्ञा न देंगे, अथवा आपके जीवनपर्यन्त (यदि वह मानस 
api अध्ययन होनेके पूर्व ही समास हो गया ) आपकी 
सामे रहकर पढुँगा--तब आपने उनको पढ़ाना स्वीकार 
किया | बाबा माघोदासजी भी जानकीघाट स्थानमें अपने गुरुके 
पस रहने लगे । गुरु जहाँ जाते आप उनके साथ ही रहते | 
गुरके देहावसान होनेपर उनकी जगहकी पूर्ति आपने की | 
कुछ वर्षेकि are किसी कारणसे आप छावनीको छोड़कर 
प्रमोदवन; श्टंगारकुञ्जमै फिर रामायणीजीकी कुटियामें आकर 
रहने लगे | आपके साधक शिष्योमेंसे रामायणी रामबालकदास- 
जी सुयोग्य निकले । आप संवत्‌ १९२५ के करीब साकेतको 
TAR | कोदोरामजी आदिसे आप कभी न दबे) अपने भावाँके 
समर्थनमै पूरे थे । लीथोमे एक प्रति शुद्ध करके आपने 
छपवायी थी और बुकसेलरक्रो ताकीद कर दी थी कि मूल्य १2) 
सै अधिक न हो ! साधुओंको १) में । 


ज्ञानी श्रीसंतसिंह वेदी पंजाबीजी 


एक पंजाबीकी लेखनीसे हिन्दीभाषाके ग्रन्थकी देवः 
ee और हिन्दीभाषाकी भावपूर्ण टीका कैसी अद्भुत 
| 


आप नानकशाही स्थान अमृतसरके महंत थे। आप 

दिखते हैं कि मैं हिन्दी नहीं जानता था। एक रात्रिको 

भीहनुमानजीने मुझे स्वप्नमे आज्ञा दी कि तुलसीकृत रामायणपर 

करो, मैंने उत्तर दिया कि वह भाषा तो मैं जानता ही 

नेही । उसपर आज्ञा हुई कि तुम उसके १०८ पाठ कर 

जाओ; इसीके प्रभावसे तुम्हे बहुत कुछ भाषाका ज्ञान होगा और 

TE भाव सूझेंगे, वही तुम Ress रूपमें लेखबद्ध करो | 

भस) आपने वैसा ही किया और उसका फलस्वरूप यह 
भावप्रकाश? नामक तिलक हुआ | 


a 
LPAI POPP resins 


समझमें आती है;। मा्वोके प्रकाशपर, शंका-समाधानपर तो 
यह तिलक अपने ढंगका अद्वितीय है; किसीकी छाया इसमें 
नहीं है | यह निकली तो पंजाबसे, पर छपी बिहार खड्भविलास- 
प्रेसमें और वहींसे प्रकाशित हुई । पुरानी टीकाओंमें भावोकि 
विचारसे यह टीका बहुत अच्छी हुई दै । ोक बहुत TIE 
हैं। एक-एक शंकापर अनेक समाधान हैं, जिनमेंसे बहुत-से 
खींचा-तानीके माव हैं | अद्वैतपक्ष लिये हुए हैं यह तिलक 
लगभग १८७८ संवतूके हुआ । इसके लंकाकाण्डको देखने- 
के समय दासका अनुमान यह हुआ था कि मयंककारने इस 
काण्डको देखकर लंकाकाण्डके भाव मयंकके कूट दोहोमे रचे 
हैं, पर इसपर विस्तृत विचार किसी समय किया जायगा 
जब इसकी सामग्री पास होगी और हरि इच्छा भी ऐसी होगी । 
प्रेमी पाठक इसपर विचार करें; साहित्यकी दृष्टिसे यह 
खोज ( Research ) के योग्य कार्य है | 
यह निश्चय है कि करुणासिन्धु, पाठकजी और पंजाबीजी 
समकालीन ये | 
बाबा श्रीरघुनाथदासजी षटगास्री 
आप सिंध देशके थे । काशीमें निवास करते थे । काषः 
जिहस्वामीके समकालीन थे | गयाजीके सुप्रसिद्ध धुरन्धर 
रामायणी बाबा लक्ष्मणदासजी/- जो काशीजीमें पितामहेधर 
स्थानमें रहते थे, आपके चेले थे | बाबा लक्ष्मणदासजीके चेले 
बाबा गंगादासजी हुए | 
“मानसदीपिका” ' नामक लीथोकी छपी हुई दीका 
रामचरितमानसपर आपकी ही बायो हुई है। इसमें मानसकोश) 
अळ्झारपिज्ञल, चित्राङङ्कारका भी विशेष रीतिसे उल्लेख 
हुआ है | टीका संक्षित मावसहित है । इससे शत होता है कि 
काव्यकलाके आप बड़े मर्म थे | 
संत उन्मनी 8° zarni 
नादिरा नामक ग्राममें एक अम्बष्ट कायस्थ" 
ला जता हुआ था । आएउचकोटिक योग 
और भक्त थे । उनकी चाला पुराने NS स्य 
i थी, सो सखे हुए ये । बड़े मारी रामायण 
लो प mk 0. 
थे | उनका तिलक इसका प्रमाण हे कि ते ESS RAS 
तथा श्रतिंद्यात्न-पुराणंकि कैसे भारी विद्वान. ये । कहा जाता है 
कि आपकी जी एक गन्धर्षिणी थी जो शापसे इस लोकर्म 
आकर जन्मी थी । साधु मी आप उच दके सुने जाते है, कई 
प्रसिद्ध है आपने भीरामचरितमानसपर 


heat काशीजीके 
इस तिळककी माध? किञ्चित्‌"मंजाबी-मिभितःसी. देनर०.० तारित उनके Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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तिलक किया है; जो आ a ee एवं = रही 0 ५ 
विवरण? नामसे प्रसिद्ध हुआ | इसका केवळ बालकाण्ड AK 
विलासप्रेस, पटनासे प्रकाशित हुआ | अन्य काण्ड अप्रकाशित 
सुने जाते हैं । टीका विशेषकर योगियोंके कामकी है, क्योंकि 
योगशास्त्रपर ही विशेषकर भाव घटाये गये हैँ- यद्यपि साथः 
ही-साथ साधारण भाव भी दिये हैं | लगभग ७० वर्षकी आयु 
प्राप्तकर आपने यह नश्वंर शरीर ( कोई ४० वर्ष हुए ) छोड़ 
साकेतधामको प्रस्थान किया | 


श्रीसीतारामीय बाबा हरिहरप्रसादजी 
श्रीका.्ठजिहरखामी देवतीर्थजी 
काशीनरेश श्रीईश्वरीप्रसादनारायणसिंहजी परम भक्त 
हुए हैं, रामायणके तो मानो नवरत्न आपके दरबारके सदस्य 
थे | सुना जाता है कि काष्ठजिहस्वामीजी आपके गुरु थे । 
श्रीहरिहरप्रसादजी आपके सम्बन्धी थे और परमविरक्त अवस्थामें 
जब वे काशीजी आये तब आपने उनको पहचानकर आग्रहपूर्वक 
वहीं weer | इससे अधिक परिचय इस समय दास पाठकोंको 
देनेमें असमर्थ है | 
श्रीकाष्ठजिहृखामी तो बड़े भारी उत्कट विद्वान्‌ और संत थे, 
उनके अनेक ग्रन्थ उनके साधु जीवन, परम वैराग्य ज्ञान और 
भक्तिके जाज्वल्यमान प्रमाण हैं। वे सब संग्रहणीय हँ--श्ङ्गार- 
प्रदीप; वैराग्यप्रदीप, सुघाबिंदु, अयोध्याबिंदु इत्यादि | 


सुना जाता है कि एक बार बाहरसे कोई प्रतिभाशाली विद्वान्‌ 
काशीमें दिग्विजयके लिये आये | लोगोंने See आपके पास 
भेज दिया | परास्त होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली | इससे 
आपको दुःख हुआ ओर उसी समयसे काष्ठकी जिह्वा धारण 
कर ली, इसीसे काएजिह्वा नामसे प्रसिद्ध हुए | इसे सिद्धान्त- 
पूर्वक निश्चय अमी नहीं कह सकता | 


आपने . रामचरितमानसपर “रामायणपरिचर्याः नामक 
सूक्ष्म टिप्पण लिखे थे, जिसका परिशिष्ट काशीनरेशने लिखा 
और उसका नाम 'रामायणपरिचर्यापरिशिष्टर रक्खा | ये दोनों 
टिप्पणं बहुत gee हैं, समझमें नहीं आते | अतएव इसपर 
/रामायणपरिचर्यापरिशिष्टप्रकाश नामसे श्रीबाबा हरिहर- 
प्रसादजीने कुछ विस्तृत टीका कर दी | ये तीनों टिंपण एक 
ही पोथीमें प्रत्येक दोहे-चोपाईपर एकत्र लिखे जाकर खड़- 
बिलासप्रेससे छपकर प्रकाशित हुए थे | बाबा श्रीहरिहरप्रसाद- 
जीने इसमें पाठान्तर भी दिये हैं और करुणासिन्धुजी आदिकी 


bate टीकाओंके भाव मीः लो Sin AACE ole ARTHAS citized By अनानन्त, Kosha 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ओ 


देखे जाते हैं | आपने उसे सरळ कर दिया था | 


J परन्तु 
काण्ड समास न हो पाया था कि आप अयोध्य 
TR देहको छोह 


श्रीयुगल प्रिया-प्रियतमके नित्यवि 
जा सम्मिलित हुए | ब र 
टीका दुरूह है और यद्यपि उसमें To qo qo 
टिपण दिये हैं पर उन्हें कोई भी पाठक पढ़कर ६5 
सकता है कि ये उनके नहीं हैं । 
eee भ्रीसीतारामजीके 
उपासक थे । यह उनके नामके पूर्वके ' है! 
शब्दोंसे ही आप जान सकते हैं। वे fen | 
अपनेको 'सीतारामीय? कहते थे । आपके चार प्रसिद्ध Pe 
श्रीटीकमदासजी, नवाहीके परमहंस श्रीरामशरणजी ( सम्भव 
यही नाम था ), जो ११८ वर्षकी आयु पूरी कर प्रियाप्रियतमके 
नित्यनिकुङ्जको पधारे, भ्रीप्रमोदवनविहारीशरणजी, ऋणमोचनः 
घाट, अयोध्याजी ( जो सन्‌ १९२६-२७ के आसपास लामा | 
११२ वर्षके होकर साकेतवासी हुए) और भीमहंत |. 
रामचरणदासजी, प्रमोदवन, ्रीअयोध्याजी-थे | ये सब विरक्त 
महात्मा हुए हैं । डिपुटी द्वारकाग्रसादजी ( जो प्रमोद 
आकर अवधवासी हुए) को आपने AA 
ही उपदेश किया था । कहा था कि यदि पूजना हो तो E 
जीवन weal और पुजानेकी इच्छा हो तो साधु वैरागीवेष | 
धारण करो | आपका एक चित्र दासने राजभाटपर जग्रा |, 
प्रसादजीके मन्दिरमे देखा था | |: 
आगे कमी इन महात्माओंका विशेष जीवति _ 
यदि सरकारी मर्जी हुई तो लिखा जायगा | ; 
श्रीकाइजिहखामीजीके टिप्पण भी खास 
थे भाव अन्य अन्थोमे देखनेमें नहीं आये हैं| 
ġo श्रीसुधाकर ढिवेदीजी = 
आपका नाम तो काशीजीमे ही नहीं? समग्र मा पित | 
अन्य at भी ज्योतिष (astronomy) प्रा । 
होनेसे विख्यात ही दै । आपने परि 
काळसे इस शास्रके आचार्य और परः wa 
यूरोपीय विदवानॉको इतनेहीसे दे दिया कि 
बड़े-से-बड़े अभिमानी पण्डित तीनतीन 
हल कर सके उसे स्नानके बाद 


feat | 
जबानी ही हल कर थे और वती पेग 


नामक 
पढ़कर निर्णय इ | 


नित प्रती 
ती रे | 


उपासक ऐसे कि श्रीअवधमे आकर कमी पादत्राण 

थे; नंगे पैरों ही यहाँ विचरा करते थे | मानस 
ऐसे प्रेमी कि मानसका अनुवाद आपने संस्कृत 
वैसी ही चौपाइयोमे रच डाला) जिसमेंसे बाळकाण्डके 
da ६० दोहेतक तो “मानसपत्रिका' में निकल चुके 
‘an उनके एक पुत्रसे मालूम हुआ था कि घरपर उन 
क्रि पास मौजूद हैं । विनयपत्रिकाकी भी इसी प्रकार 
त टीका उनकी सुनी गयी है, पर वह दासके देखनेमें 
द्वं आयी और न उसकी खोजहीकी आवश्यकता हुई । 
पत्रिकाः एक मासिक पत्रिका थी जो आपके और 
Garant पं० सू्यप्रसादजीके सम्पादकत्बमे संवत्‌ १९६१ 
। निकलना प्रारम्भ हुई थी | इसमें दविवेदीजी, सूर्यप्रसादजी, 
७ रामकुमारजी और कहीं-कहीं वंदन पाठकजीके 
॥ माव अलग-अलग उनके नामाँसे दिये जाते थे। 
झे सूर्यप्रसादजीकी टिप्पणीमें प्राचीन कई टीकाकारोंके 
Rea कड़ी समाळोचनाएँ देखनेमें आयां । सूर्यप्रसाद 
षीके दर्शन दासको आठ-नौ वर्ष हुए कई बार हुए 
१ सम्मवतः अब वे नहीं हैं । 


्विवेदीजीके walt उनकी श्रीरघुनाथजीमें अनन्यता 
सक रही है । मानसपत्रिकाकें आप ही प्रधान सञ्चालक 


TA बंद हो गयी, नहीं तो चलती रहती | जान पड़ता 
| ऐकिसं० १९६१ के बाद यह बंद हो गयी थी, फिर १९६४ 
| ैकूरे संस्करणसे प्रारम्भ हुई और संवत्‌१९६५ या ६६ में 
{Rata २४ वॉ. अंक निकलनेपर सदाके लिये बंद हो 
|'ी। सम्भवतः उसीके लगमग आप परमधामको गये । 


| भ्रीरामबख्का पाण्डेयजी 

| पुस्तक पास न होनेसे आपके सम्बन्धम कुछ भी परिचय इसके 
| रिक्त इस समय नहीं कराया जा सकता कि आप प्रयागराजमे 
| WR या उसके करीब कहींपर नित्य मानसकी कथा कहा 


a फरर था; कथाके श्रोता श्रीमारुतनन्दनजी; भीगंगायमुना- 
| तीर्थराजनिवासी थे | बड़ी भीड़ लग जाती थी | कथा 
a मधुर, रसीली, भावभरी होती थी । मुं० रोगनलालजीने 
|  मानसपाठकी पोथी यत्रतत्र चौपाइयोपर भ्रीपाण्डेयजीके 
iaa खङ्गविलासप्रेसमे छपायी थी | एक ही संस्करण 
| ऽ | पोथी अब अप्राप्य है । अन्तमें मानसके शब्दोंका 


PEJ 


\ 


% मानसके प्राचीन टीकाकार # 


चन पड़ते हैं, क्योंकि आपकी साकेतयात्राके साथ ही वद . 


कते थे | तीन बजे बाद कथा प्रारम्म होती यी । रेतहीकथा- ' 


“एक बृहत्‌ कोश भी CE viedo E E 
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पुष्पवाटिका-प्रकरणमे आपकी टीकासे सब भाव चुराकर उसी 
सिलसिलेसे अपने शब्दोंमें उन्हें रत दिया है | amaa: वे 
यह स्वभमे भी-न समझते थे कि कोई इस वातको भाप सकेगा । 
जो देखेगा यह समझेगा कि ये ( चुराये हुए भाव ) इन्हीं 
टीकाकार महाशयके हैं । टीकामें भाव बहुत कम हैं । 
पुष्पवाटिकाप्रकरणपर आपकी वृहत्‌ टिप्पणी सदुरुसदनः 
श्रीअयोध्याजीमें है, जिससे अनुमान होता है कि पाण्डेयजी बड़े 
रैंगीले रसिक थे | i 


पं० शुकदेवलालजी 

इनकी एक टीका मूछसहित नवलकिशोरप्रेस लखनऊसे 
छपी हुई बड़ी प्रशंसाके साथ प्रकाशित हुई थी | दासके पास 
जो पोथी पत्राकार थी उसमें 'पॉचवीं वार? ऐसा छपा था । यह 
देखकर परम आश्चय हुआ था कि झूठी प्रशंसा होनेपर मी 
क्या पुस्तककी इतनी विक्री हुई, आजतक कारण समझमें न 
आया | भूमिकासे पता चला था कि ये जातिके कायस्थ थे 
और श्रीवैष्णव थे । वह टीका गौड़जीके यहाँ गयी थी, 
लौटकर न आ सकी, इससे पूरा हाल नहीं लिख सकता। 
उसमें सारी रामायण अष्टपदी बना डाली गयी अर्थात्‌ सर्वत्र 
आठ-आठ चौपाइयोंपर एक-एक दोहा या सोरठा खखा गया 
है, शेष चौपाइयाँ छाँट डाली गयी हैं । हॉ, टीका अवश्य 
जितनी है अच्छी है, अक्षरार्थ अच्छा है | भूमिकार्म मी 
कुछ बातै नोट लेनेलायक देख पड़ी थीं, पर स्मरण नहीं 
हैं । टीका भी लगभग चालीस वर्ष पुरानी छपी हुई 


होगी | 
बाबा हरीदासजी 


हुए थे | कहीं अन्य आ 
ea | मूल पाठ पूरे मानसका दिया है; पर 


विलक्षण भाव m 
टीकाको “शिला या शीला' 
हे इवे भप अपन जते । आएने छौ री आय पूरी 
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Io 


% नमामि रामं रघुवरनाथम्‌ ॐ 


कर सं० १९७४ चैत्र Ho २ व र उछी पर दसक इत साय oS संतसमाजके मध्यमें 
मध्याह समय साकेतयात्रा की | आपकी टीकाका दूसरा संस्करण 
god किसी ग्रेमीने छपवाया है | 
| श्रीविनायकरविजी 
एक टीका विनायकी टीका? नामसे आपने लिखी थी.) 
इस टीकाका मान मध्यप्रदेश ( 0. 2.) में अधिक सुना गया है | 
इधर भी जहाँ-तहाँ देखनेमें आयी है | यह टीका भी अच्छी 
है, प्राचीन कई टीकाकारोंके भाव प्रचलित भाषाम दिये हुए 
इसमें देखे जाते हैं | इसकी विशेषता यह है कि इसमें अन्य 
कवियोके पदोंका पुस्तकमरमें पाद-टिप्पणीमें संग्रह है । शब्दां 
और अक्षरार्थ (paraphrase ) भी हे | विशेष परिचयके 
लिये सामग्री नहीं है | 
fo महावीरप्रसाद मालवीय 'वोरकवि' 
आपने मानस और विनयपर टीका लिखी है। अक्षरार्थ 
और जहाँ-तहाँ भावार्थ भी दिये हैं इस टीकामें विशेषतः 
प्रत्येक चौपाईपर अलंकारोंका विस्तृत वर्णन है। पाठान्तरपर भी 
जहाँ-तहाँ विचार हैं | पाठ अच्छा है | विनयपर अपना विचार 
दास नहीं प्रकट करता | आपका साकेतवास हो चुका है । 
प्रसिद्ध श्रीषच्चूसूरजीके गुरु कोई लाला गाडंकी भी टीका है; 
जिसका कुछ ही अंश श्रीबच्चूसूरजीने छपवाया भी था | 
Go श्रीरामेश्वर भटजी और पं० श्रीज्वालाप्रसादजीकी 
टीकाएँ, जो निर्णयसागर प्रेस और वेंकटेश्वर स्टीमप्रेससे निकलीं 
और लाखों रुपये भी प्रेसोने उनसे कमाया | इनसे अब मानसप्रेमी 
सभी असन्तुष्टसे देखे जाते हैं | यदि पाठकी हत्या न हुई होती 
तो अक्षराथ अच्छा किया गया था | 
छोटी-छोटी शंकावलियों कई महात्माओंने निकाली हैं | 
बाबू जंगबहादुरसिंह ( बाबा जयरामदासजी ) का शंकामोचन 
है | श्रीअनन्यमाधवजीका “मानसमकरन्द”) श्रीरामगुलामजीका 
“मानसप्रदीपः, श्रीमधुसूदनाचार्यजीकी “मानसनिरूपिणो?, श्री- 
जहाँगीरअलीशाहजीकी “ठुळसीचौपाई?, बाबा फ़र्करेरामजीका 
“मूलतत्त्व, संत रेणसीजीकी “मानसलहृरी’? और कविवर 
गोपालदासजीका “तलसीराब्दार्थप्रकाश' सुने जाते हैं; दासको 
देखनेमें नहीं आये | 
, जहराँतक् स्मरण हो आया, मानसपर पुस्तकें छिखनेवालोके 
नाम गिना दिथे गये | 
दूसरी परम्परा 
इसमें सबसे अधिक go श्रीरामगुळाम द्विवेदीजी 


मिर्जापुरीका ae परिभप्रसिद है| इनकी जीवनी “भी पौ?” इक मोनूहणदे॥ 5 अशी करी... | 


. जीने आपका हाथ पकड़ आपको डूबतेसे बचाया और बँ 


कुछ छपी है, पर दासको इस समय उसका पता न 
येश्रीकरुणासिन्धु, पं० श्रीशिवलालजी पाठक तथा श्रीप 
समकालीन थे । इन तोनोंमेंसे किसका विक त 
टिप्पण पहलेका है इसका सूक्ष्म विचार scan 1 
श्रीसीतारामजीकी इच्छा हुई तो किया जायगा i 
निर्णय इन लेखोर्मे किया जानेके लिये पर्याप्त 
पास इस समय नहीं है । 


यह तो समस्त मानसविद्षोंमे सुप्रसिद्ध है कि शरीरेन | 
को ्रीहनुमान्‌जीका इष्ट था; उनकी बडी कृपा आपपर थी। 
रामचरितमानसकी कथा आपकी प्रसिद्ध थी और ay. 
साथ अनन्यता भी । 

श्रीहनुमानजीसम्बन्धी कथा इस प्रकार सुनी जाती है हि 
आप तो मिर्जापुरके गणेशगंज nest रहते थे और नगरे | 
बाहर कोसभरपर नदीके उस पार एक हनुमानजी | 
मन्दिर था; वहाँ जानेका आपका नित्यका दृढ़ नियम था। एक | 
बार आप दैवयोगसे दिनमै वहाँ जाना भूल गये, रात्रिं 
स्मरण आते ही आप तुरंत उठकर चछ दिये । घोर बर्षा हे 
रही थी, गंगाजी खूब बढ़ी हुई थीं । कोई पार उतारनेवाग 
केवट वहाँ न था। आप साहस कर तैरकर पार जगेन 
विचारकर नदीमें कूद पडे, आधी दूर पहुँचनेपर श्रीह 


ही माढूमहै| 


| उ 
समय अपने. 


दर्शन देकर आपको किनारे किया और आशीवाद दिवा हिं 
तुम्हारी कथामें नवीन-नवीन भाव तुम्हारे हसे निके रह 
इत्यादि # | जिस चबूतरेपर आप कथा कहते थे वह अ 
मौजूद है । सुना गया है कि कोई शिष्य 
भाषामें नित्य लिख लिया करते थे, | 
शाप दे दिया कि जो इसे पढ़ेगा वह अंधा हो जायगा 
इसी प्रकारका कुछ शाप था | वह शापित अन्य पूर्व al 


पर था, अब और काशीजीमे है | आपके 
परम्परामें हम दिखा आये हैं | इनमेंसे 


बड़े ही मर्मश और सुबोध शता हु? न दा = = 


# हालनाजी लिखते दै कि “नदीने & at 
ने उन्हें रोका और कहा-कहा जाते हो, खतरना a 
कहा महावीरजीके दर्शन करना है। तब उस E | 
महावीर बताया और नित्यदर्शनवाली गू द | 
दर्शन देकर विश्वास दिळाकर आज्ञा दी at É | 


, सि स्थापित कर 
को न आना, घरपर ही एक सू साप 
का नाम 


क॑ मानसके प्राचीन टीकाकार * 
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ल मोको ot पार oe नायकको 
aie | जो भाव कहते See मानसके पूर्वापरप्रसंग तथा 
माणसे पुष्ट करके कहा करते थे | 

रीवॉनरेश भक्तवर श्रीविश्वनाथसिंहजी महाराजने कई बार 
' बहुत आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ आवें, 
एर वै. न गये | एक बार विनम्र ्रार्थनापत्रपर आपने यह 


दिया था 5 
m असि कोउ करत Bat ॥ 


पर्वत सिळा कंज बरु जने बरु बिष खंदे ससी ! 
. रामहि छाडि और जो जाचों तौ मुँह राओं मसी ie 


इसी तरह चित्रकूटमें एक बार राजा साहब आये और 
aga पत्र मेजा कि यह तो मेरा राज्य नहीं है, श्रीरथुनाथजीकी 
बेहारस्थली है; यहाँ तो समी आते हैं; यहाँ ही आइये 
तो आपका कुछ सत्संग हो । इस पत्रमें यह चौपाई मानसकी 
दिखी - 
चित्रकूट रघुनंदनु छाए \ समाचार सुनि सुनि मुनि आए ॥ 
आपने उसके उत्तरमें यही लिखा कि- 
सकर मुनिन्हके आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दोन्ह ॥ 
अर्थात्‌ मैं तो कहीं जानेका नहीं, आप ही यहाँ आइये | 
एक बार कुम्भके अवसरपर प्रयागजीमें दोनों के दोनों गये 
हुए थे | आखिरको रीवॉनरेश वहीं आपके दर्शनोंको गये । 
सत्संग Reet । श्रीपण्डितजीनेएकहा कि जो इच्छा हो A, 
उसीपर कुछ कहा जाय । राजासाहबने- | 
HS नाम राम रघुबरको । हेतु कुसानु भानु हिमकर को ॥ 
--यहींसे नामवन्दना-प्रकरणपर कुछ सुननेकी इच्छा प्रकट 
की | दूसरे दिन ३ से ६ बजे सायंकालतकका समय निर्धारित 
हुआ | कहा जाता है कि २२ दिनतक नित्य नवीन भाव इस 
एक चौपाईपर पण्डितजी कहते गये और जो एक दिन कहते 
उसको दूसरे दिन खण्डन करते कि यह भाव ठीक नहीं है । ठीक नहीं है| 
क हालनाजी लिखते हैं कि सं १९०० के करीब रीवाँ- 
नरेश विन्ध्याचल आये और इनको बुलाया | पण्डितजीने एक 
कवित्त लिख भेजा, जिसका आशय था कि “हम ओऔररघुनाथजीकी 
भक्तिमे रमे हुए हैं; जो पली पतिको छोड़कर ,इधर-उधर सटकती 
उसके TEI स्याही ल्गती है?, और नहीं गये । महाराजपर 
शतका बड़ा प्रभाव पडा और वे हाथीपर चढ़कर पण्डितजीके 
aay और उनको एक दुशाला और पाँच अशफियाँ 
at | 


~~ ` मा० ११६-- 
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आखिर राजासाहब २३ वें दिन विनयपूर्वक बोळे कि आप 
इसके अगाध समुद्र है, मैं तो शस हूँ; अनेक जंजाळ सिरपर 
हैं, कहाँ इतना ठहर सकता हूँ । यह कहकर स्तुति करते हुए 
लोट जानेकी आज्ञा मॉगकर Tat लौट पड़े | 

पुष्पवाटिकाकी एक टिप्पणी आपके हाथकी लिखी हुई 
दासको श्रीयुत भक्तवर Ho हरिजनलालजीसे प्रास हुई थी, जो 
इस समय उर्न्हकि पास है। आपने गोस्वामीजीके द्वादश ग्रन्थों 
का संशोधन किया था । एक गुटका समस्त ग्रन्थोंका किसी समय 
छपा था, उसका समय और प्रेसका नाम दासको मालूम नहीं है। 
मानस-गुटका सं० १९४५ का काशीजीका छपा हुआ है; अब नहीं 
मिलता | वसन्तपञ्चमीके दिन आपकी साकेतयात्रा हुई थी । ठीक 
संवत्‌ इस समय मालूम नहीं है ।# विशेष श्रीछक्षनछालूजीकी 
जीवनीमें देखिये | 

हाल्मे सुना है कि किसीने लिखा है कि पं० भ्रीशिवलाल 
पाठकजीने आपसे भी मानस पढ़ा था। आपके पद्मोंका भी 
एक संग्रह कुछ वर्ष हुए छपा था । 


बाबा श्रीचोपरामदास उर्फ चोपईबाबा 
आपके विषयर्मे केवळ इतनी ही जानकारी दासको प्राप्त 
है कि आप एक बढे सिद्ध पुरुष और सचे महात्मा ये | 
मानसी वंदन पाठकजीकी पोथियोंसे जो परम्परा हमें प्राप्त 
हुई हे उससे आप श्रीड़िवेदीजीके विद्यार्थी और भीवंदन पाठकजी- 
के गुरु निश्चय होते हैं जन्म आदिके विषय सब अमीतक 
ज्ञात नहीं हुए | पाठकजीके चिटपत्रोमि यदि कहीं मिले तो 
कमी प्रकाशित किये जायँगे | (आपकी कथामे अमृत बरसता 
“aq | यह प्रसिद्ध है कि उन्हें अपनी मृत्युका pie 
हो गया था | कया बाँचे हुए उन्‍होंने मरे S 

कि 

किया और फिर कहा 3322 ee : 
तरियाघाट नामसे एक मेला लगता है | 
3 Booo मृत्यु सं० १८९८ में 


RU आमानसी वंदन पाठकनी 


की जल इलि क 
* ” ते हैं गर औद्दलाजी सं० १६००- 
के बीच बताते ह । आगे कसी निश्चय किया जा सगा ' 
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९२२ 


त ac यी 
~ 


संदीपिनीकी टिप्पणी जो खज्ञविलासप्रेससे प्रकाशित हुई है; 
उसमें आपकी जीवनी दी गयी है । वह इस समय अपने 
सामने प्रात नहीं है | आपका जन्म मिर्जापुरमें संश १८७२ में 
हुआ । आपके पिताका नाम श्रीलक्ष्मण पाठकजी था | 
उनके वंशमें भी काशीमें अब कोई नहीं है | काशीमें आपके 
एक भ्रातृपौत्र थे) जो रामनगरकी श्रीरामलीलामें आकाशवाणीका 
संवाद कहा करते थे, किन्तु वह भी कुछ वर्ष हुए परघामको 
चले गये | आपके कुछ चिट-पत्र घोसलाघाटपर महाराज 
शरीराघोवलमाशरणजीके यहाँ अब भी हे; और ये महात्मा 
भी उनका कुछ हाल जानते थे; पर ये भी लगभग चार साळके हुआ 
साकेतवासी हो गये | उनके पुत्र ( पं० श्रीरामप्रसाद व्यासजी ) 
ने कुछ परिचय चिट-पत्रेसि निकालकर भेजा है | 


श्रीपाठकजीके कुछ घनाक्षरी कवित्तोसे उनकी ge 
परम्परा मालूम होती दै, जो इस प्रकार है-- 
प्रथम श्रीतुरुसी कह्मो मानस श्रीगुरु सों ale 
तिन्ह दीन्ही बूढ़े रामदासको जनाय कै \ 
ताते कही रामदीन ज्योतिषी बखाने मरे 
जन्म भरि गाइ सब सुख सरसाय के ॥ 
तासो रही धनीराम संत भाव करि 
तति पायो मानदास अति सुखदाय कै) 
पंडित शुरामराम तासों रहि चोपराम 
ताको शिष्य at द्विज बंदन वनाय कै ॥ १ ti 
एही परंपरा श्रीसंकर ते आजु aft 
जानत सुजान जन एही भर भाव ते) 
आगे जो कहेगें भली Wad wal तेऊ 
जैसे सब गायो है तिरक करि चाव ते ॥ 
वर्तमान कासीपति ईश्वरी प्रसाद सिंह 
Res बनाये सिर संतन चढ़ावे | . 
ताको द्विज वंदन कहि wal लाहु उभौ लोक, 
अब जो tel धन्य मानस पढ़ाबते ॥२॥ 
इससे आप चोपरामदासजी महाराजके ही शिष्य सिद्ध 
होते हैं । १८, १९ वर्षकी अवस्थामै आपने चावपूर्वक श्री- 
दिवेदीजीके दर्शन कर उनका आरण्यकाण्ड लेकर उसे कैथी 
अक्षरोमें नकलकर अपने पास रक्खा । श्रीबाबा हरिदासजी 


भक्तमालीजी या बाबा चोपरामदासजी आपके शुरु थे ।# इस 
ie Fa Ra SSH ST स इस्‌, 


# दाण्नाजीके मतानुसार तथा पाठकाजीके कवित्तके अनुसार 


चौपईबाबा आपके यर बे... ५... pote ALA 
í S C-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitize dhant angotri Gyaan Kosha 


% नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ # 


= 

प्रकार आप गोस्वामीजीकी ९ वीं या ८ वीं ~ 
समय आप काशीजीर्मे आये, यह अभी कच | किए | 
है; पर यह निश्चय है कि आपका अधिक काळ ote 

( श्रीरामकुण्ड) महला लकसामें ) वास करना पाया जाता है 
आपको गुरुपरम्परा जो ऊपर Today, 
परम्परा? में दी गयी दै, वह वही दै जिसे आपने स्वयं shee 
कुण्ड स्थानके अधिष्ठाता विरक्त महात्मा श्रीरामव्माशण. | 
जीसे लिखाकर उसपर अपने हस्ताक्षर कर आफ्ने 
करकमलोंसे सं० १९६६ ताइ? ये शब्द लिखे हैं। tn | 
वल्लभाशरणजीसे आपका जन्मस्थानका कुछ सम्बन्ध पा | 
वे भी वहकि करमा नामक आमके थे और siege 
श्रीरामचरणदांसजी महाराजके चौथो पीढीके शिष्य श्रीरामायण. 
शरणजी महाराजके शिष्य थे और : थे | इनकार... 
से दोनोंमें परस्पर प्रेम और सत्संग होता रहता था |# बिके, | 
लिखानेका काम अधिकतर आप इन्हीं महात्मासे कराया करते गे, 
पर टिप्पणादि प्रायः स्वयं लिखा करते थे और वह भी 
साधारण चिटोंपर । उन्होंने जो ग्रन्थ, लिखे हैँ उनकी पूची 
उनकी हस्तलिखित रामायणमें, जो उन्होंने पं० shen 
द्विवेदीजीकी पोथीसे स्वयं उतारी थी, तथा उनके एक चिट 
पत्रपर (जो सं० १९३९ का लिखा हुआ है ) छिखी हई 
मिलती है । वह सूची इस प्रकार है--१ मानसचित्र, २ मनस 
कथा-विभाग और ३ मानस-भाष्य, सूत्र-बृत्तिसहित; GAA | 
आपने अपने तीन पुत्र कहा है); और ४ मानस्ंकावली तया । 

मानसप्रकरणावली (इन दोनोंकों आपने अपनी कन्याएँ छि ह 
६ पश्चोपासना, ७ पञ्चाननसिंह, ८ शंभु) $ oa 
पञ्चामृत; ११ मानसके ,तिलककर्ता पंच. और १९ ` 
भाई--इनमेंसे कुछ चिटपत्र तया, एक वि बह 
नामका उन्हीका दिया हुआ 
हनुमानबाहुक भी महात्मा = 
लिखा और आपका शुद्ध किया हुआ a 


A ~ थीं+ण्क eae ie | 
पास तीन प्रतियाँ रामच ii ही ped 
( १८९५ पौष छ ७ रविवारको ll Toa 


आल 
pe 
बहु 


इसी खानपर एक महात्मा 
z प्रसिद्ध ईए और जिगी 


( जो मणिकर्णिका बाबाके नामसे रहते बे tet | 
घाटपर स्थापित हुआ ) मी सम्बन्धी a | 
sale अपनी मानससालली ली. E 


को दै गये । 


DI RR 
i जिसे आपने शरीर छोड्नेके समय श्रीअवघ, कनक- 
vant भेजनेकी वसीयत कर दी थी; दूसरी लीथोकी छपी 

+ पत्राकार रामवळभाशरणजीको संशोधन करके दी और 
तीसरी प्रति छपी हुई अपने शिष्य छोटेछालजीको दी । 
आप अपने समयके घुरन्धर, प्रतिभाशाली, वागूविलास- 

में मी निपुण मानसके वक्ता हुए । वागूविलासकी कई 
कथाएँ आपकी विख्यात हैं | उदाहरणार्थं एक लीजिये--एक 
बार राजसभामें आपने कहा कि मानसके भाव मुझको छोड़ 
दूसरा कौन जान सकता है, प्रमाण गोखामीजीका मेरे पास है; 
उन्होंने यह गुण मेरे ही अधीन कर खखा है; सुझीको यह 
अधिकार सौंपा है | सब दंग रह गये | नगरमें खबर हुई कि 
कल भरी समामे इसका प्रमाण पाठकजी देंगे | भीड़ जमा 
हो गयी, तब आपने यह चोपाई पढ़ दी-- i 
पसु नाचत सुक पाठ प्रबीना TA गति नट पाठक आधीना ७ 


और कहा कि देखा प्रमाण--“पाठक आधीना? | काशी- 
नरेशजी आपका बहुत सम्मान करते थे । एक बार स्वर्गीय 
प्रसिद्ध URS बाबू हरिश्चन्द्रजीके यहाँ ( चौखंमा 
महस्लेमें ) आपने पुष्पवाटिका-प्रकरणकी कथा कही, उसमे 
भारतेन्दुजीने २०० अशफियाँ भेंट चढ़ायी थीं । यह 
लिखनेका तात्पर्यं केवल आपकी कथाका आदर-सम्मान 
दिखाना है | 


दासने जो टिप्पण आपकी पोथीमें देखे और जो शंकावली 
छपी देखी उनसे दासका मत यह है कि आप संस्कृत ठीक 
न लिख सकते थे, बहुत अश्रद्ध लिखते थे, जिससे उन इलोकॉ 
को विना उनका पूर्ण शान हुए या विना किसी संस्कृतके 


' विद्वान्स संशोधन कराये कहना-सुनना या छपाना असम्मव 
MGS SUT कराये कहता सुनता या ता 0000 


४ काशीजीके एक परम भक्त बाबू दुर्गाप्रसादजी सं० 
१९५४ में कनकभवनमें जाकर इस पोथीसे अपनो पोथीको 
संशोधन कर छे गये । इसके टिप्पण भी उतार ळे गये ये, जो 
हाशियेपर पॅसिल्से ही लिख लिये थे। इसे अन्त समय वें 
महाराज राघोवल्लभाशरणको दे गये थे। 

खुना है कि इसे उन्होंने परमइंसजी (सम्मवतःश्रीसी ताशरण 
जी) के पास भेजा था कि वहाँ व्यासगद्दीपर जो कथा कहते है 
उनको दे दी जाय । परमहंसजीने वह पोथी पं० भरामवल्लमा- 
शरणजीको दे दी, जो उनके यहाँ अब भी है और जिसे सात-आठ 
वष “हुए उन्होंने लखनऊमें छपवा दिया था; पर छपी पोथी 


# मानसके प्राचोन टीकाकार % 


“SSS 
द 


९२३ 


~ 
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है | भावार्थ बहुत तो वागृविलासमात्र हैं, बहुत-से शब्दोंकी 
खांचातानीसे निकाले हुए हैं और बहुतससे प्रसंगानुकूल उत्तम- 
उत्तम भाव भक्तिरसभरे भी हैं। मानसजीके आप कट्टर 
उपासक थे । एक बार कोई कथाके समय आपके यहाँ 
कोई चीज़ लाया | आप बोले-ठहरो, ठहरो, हमें न छुआना; 
यदि मानसमें कहीं उसका नाम न होगा तो हम न छेंगे | 
m नाम पूछनेपर उसने “परइ? बताया । आपने तुरंत 
चौपाई पढ़ी जिसमें वह नाम था--होइ सुखी जो एहिं सर 
Re’ और उसे ले लिया | इससे यह भी प्रकट हुआ कि 
मानसका अध्ययन भी आपका बहुत अच्छा था | आप हिन्दी 
भाषाके कवि भी थे | आपके कवित्त भी हस्तलिखित मानसकी 
प्रतिमें बहुत-से ह | 


हालनाजी आपका साकेतवास १९४३ में कहते हैं, पर 
गुरुपरम्परापर उनके हस्ताक्षर सं १९६६ में पाये जाते हैं; 
और मानसपत्रिकार्मे मी उनका नाम सं० १९६४ में आया है । 
इससे उनका साकेतवास उसके पश्चात्‌ ही निश्चितः होता है | 
आप अपने प्रिय शिष्य पं० छोटेळाळजीको अपनी गद्दी साप 
गये थे और इन्होंने सुयोग्य शिष्यकी भांति उनकी आशाको 
पूर्णतया निबाह्य । ५५ वर्षकी अवस्थातक आप बराबर कथा 


कहते रहे | 

पं० छोटेलालजी 
.. आपने अपनी संक्षित्त जीवनी अपनी छपायी हुई रामायणमें 
खयं याँ दीहै- 


गोडेन्द्रस्य कुळे जातो वक्ता रामायणरूए तु । 
छोरेळाझाभिधा यस्य क्षमध्वं मम AAT ॥ १॥ 
बन्दनार्दि गुरु नत्वा ब्रह्मविष्णुमहैश्वरान्‌ । 
._ ड्याख्यां करोम्यहं चित्रा भाषारामायणस्य तु ॥२॥ 
बंदन पाठक AR करि बंढों गेबिंद न्यास | 
पुलि गेबिंदाचायको बंदों हृदय हुळास ॥ ९ ॥ 
गनपति गिरिपति लच्िपति बंदों कोसरपाक N 
रामागन रिपन रचित सुम दिन em ॥२॥ 
काशीजीमै गौडकुलके प° गोरीशंकर मिश्रे 
pee नन्हेळाळजीके यहाँ गोलघर महल्लेमे पुजारी 
थे । इन्होंने दस वर्षकी अवस्थामै मध्यमा परीक्षा पास कर ली | 


> पाठकजीकी कथा बढे चावसे सुनते थे । इन्होंने अपना जीवन 
a | 'चरणोमे समर्पण कर peu l 
संगतके पास नन्देबाबूकी 
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> 


गुरुगद्दीपर कथा जि मा. लगे | एक प्रेमीने अपना एक मकान इनकी 
कथामें चढ़ा दिया, तबसे ये सपरिवार कालिकागलीमें उस 
मकानमें रहने लगे | एक बार छोड़ कभी भी ये काशीसे बाहर 
कथा कहने न गये | कथा आप सालमै दो-तीन महीने कहते, शेष 
समय अध्ययन करनेमें लगाते थे। आपने एक मन्दिरकी 
स्थापना भी रेशमकटरे महल्लेमें की और SE कायम कर 
दिया | दोहावलीपर आपकी टीका छपी है, जिसमें पं रामकुमार- 
जीके मावोंका संग्रह पाया जाता है | सुन्दरकाण्डपर भी आपने 
रीका SUM थी | Fo १९७२-७३ के लगभग आप काशीमें 
शरीर छोड़ परघामको गये । 

श्रीपाठकजी बड़ी छावनीके बावा रघुनाथदासजीके समयमें 
श्रीअयोध्याजी आये थे और यहाँ आपने कुछ दिन कथा भी 
कही थी | श्रीपाठकजी और छोटेलाळजीके चित्र इस मन्दिरमें 


मौजूद हँ । 
Yat छकनलालजी 
आप गया ( या कुछ लोगोंके मतसे मिरज्ञापुर ) निवासी 
अम्बष्ठ कायस्थकुलभूषण हुए | आप हिन्दी और संस्कृतके 
बढ़े ही विद्वान्‌ थे । आपके सम्बन्धमें श्रीकाशीजीके 
'मह्दान्‌ प्रसिद्ध ज्योतिषीजी महामहोपाध्याय श्रीअयोध्यानाथजी 


कहा करते थे कि एक बार एक विद्यार्थीने उनसे रामायण . 


पढ़नी चाही | जिस समय Bet छक्कनलाळजीसे उसने यह 
प्राथना की उस समय वह “सारस्वत? पढ़कर चन्द्रिका पढ़ 
रहा था; बस आपने उसे “चन्द्रिका” ही पढ़ाते हुए उसीमें 
सारी रामचरितमानसके अर्थ और कथा पढ़ा दी। पाठक 
इतनेसे ही उनकी विद्वत्ताकी महिमा, उनकी कुद्याम्र बुद्धिका 
परिचय पा सकते हैं । 


घारणाशक्ति आपकी बड़ी ऊची थी; जो एक बार सुन 

ळे, जन्मभर न भूले | आप पं० श्रीरामगुलाम द्विवेदीजी 
मिर्जापुरीके परम प्रिय ओता थे | जबतक ये कथामें न जाते 
पण्डितजी कथा ही न प्रारम्भ करते, यद्यपि अन्य श्रोता इनके 
इस आदरपर अप्रसन्नता प्रकट करते थे और इसे सह न 
सकते थे | किसी कारणसे कुछ दिनों कथा बंद रही। उसके 
बाद जब कथा हुई, पण्डितजी महाराजने आपके परम अधिकारी 
“ओता होनेका परिचय करानेके लिये-ऐसा इस दासकी 
'समझमें आता है- सबसे पूछा कि कथा कहाँतक हुई थी, 
क्या हुई थी ! कोई ठीक उत्तर न दे सके | अन्तम जब लाला 
| छक्कनलालजी आये और इनसे पूछा गया तो उन्होंने कथाका 


x नमामि रामं रघुवरानाथम्‌ # 


देखा, हम क्यों इनके आये विना कथा नहीं कहते 
3 


ओंमेंसे एक भी तो इनके समान कथाका अधि 
पड़ता | सब लज्जित हो गये |# उस समयते 


इनका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया | कहा जाता है छिस 


जो कथा सुनते थे उसे घरपर आकर लिख भी 
दासको इसका ठोक पता नहीं है | 


RSI आनेके बाद आपने महाजनोंके Ta 
नामक ger, जिसमें बाबू हरिश्वन्द्रजी मक्तशिरोक हुए 


हैं, नौकरी कर ली । आपके मानसके बड़े 


तथा To रामगुलाम द्विंवेदीजीके परम इपापात्र और श्रे 
होनेकी खबर थोड़े ही <दिनोंमें काशीजीमें फैल गय कै 
काशीनरेशके कानमें पहुंची, और आद्रसम्मानपूर्वक आए 


काशीनरेशके यहाँ बुलाये गये | इस तरह 


काशीनरेशके दरबारमें हुआ । महाराज श्रीबाबा हरः । 
प्रसादजी, काष्ठजिह्खामी देवतीर्थजी महाराज, श्रीमानसी- 


वंदन पाठकजी इत्यादि भी आपके समयमें थे 


आपको पुत्र-समान मानते थे । सुना जाता है कि BA 


आपकी वृत्ति बाँध दी और ( बहुत वयोवृद्ध 
आपकी हाज्ञिरी माफ़ कर दी थी । 


विक्टोरिया प्रेस काशीने आपके रामचरितमानसकी पोथी 


एक गुटका छापा था | 


काशीजीके परम प्रसिद्ध रामायणी पं० रमम | 
आपसे ही रामचरितमानस भावार्थसहित पढ़ा, जिस समय | 


अवस्था ९५ वर्षकी थी । पं० रामकुमारजी 


थे कि वे मानसके बड़े अगाध और अपार : 
यही कहते कि “अब बुढ़ापेमें ठुमकी क्या 


खज़ाना दिखाये देता हूँ" ** I 


ġo श्रीरामकुमारजी रामायणी र | 


जितना नाम मानसप्रेमी संसारके मध्यमे 
और है, इतना दासकी समझमें और 


यद्यपि इनसे अधिक धुरन्धर व्यास अपे प | 
z खास कार , 


# हालनाजी लिखते हैं कि इसका 


कि पं० रामयुलाम द्विवेदीजी भी जो कुछ था 
याद नहीं रहता था, पर छक्कनलालजीको 


 'दिनःतिथि, कथाका प्रसंग और जो कुछ भाव पण्डितजीने उनकी खरणशक्ति बहुत तेज थी । 
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SP 
बे हैं। और सम्मबतः जितने परिश्रमसे इन्होंने मानसका प्रकाशक कोई नहीं मिळ सका और दासकी स्थिति ऐसी नहीं 
अध्ययन किया ऐसा परिश्रम भी शायद ही किसीने किया हो । कि आगे उसे निकाल सके | 
नामक तिलकके RANSA तो विदित ही हो अब हम उनके काशीमै आनेके बादका पठन-पाठन- 
गया होगा कि.१५० वर्षके is रामायणी तिळककार कालका हाल, जैसा उनके परिचित और सत्संगी मित्रे 
हो गये हैं उन सबके विशद भावोंको एकत्र करनेपर वे माठूम हुआ था; देते हैं-- 
पडत रामकुमारजीके टिप्पणोँके दशांशको भी नहीं पहुंचते | आप काशी शहरमें रहते थे। राजा साहबके यहाँ 
ग्रानसपीयूषमे तो सभी महानुभावोके सुन्दर रसीळे भावोंका आपका प्रवेश हुआ, वहाँ रामायणियोके सत्संगको चुपचाप 
ग्रह है; पर जो व्यासोंका जीवनधन हो रहा है, जो नव- देखने-सुननेका मौका मिला । श्रीलाडा छक्कनढालजीकी तीज़ 
बुवकोंकी व्यासपदवी दिलानेको समर्थ हुआ है वह एकमात्र बुद्धि तथा उनके विलक्षण प्रमाणोंसे पुष्ट, पूर्वापर प्रसंगोसे संगठित, 
पण्डितजीका ही टिप्पण है । तथा जिनमें वाग्विलास छू भी नहीं गया था, ऐसे यथार्थ भावोंको 
आपके जन्म; पिता, माता, भ्राता, पुत्रादि और पूव सुनखुनकर आप उनपर लट्टू हो गये । इन्हींको अपना मानसगुरु 
जीवनका परिचय करानेवाळा कोई मसाला इस समय दासके बनाना निश्चितकर आप उनके पास जाने लगे | सब कामोंसे 
पास नहीं है; नहीं तो उसे लिखकर जीवनको सफळ करता | अवकाश पाकर एकान्तम रात्रिके समय करीव दो कोस 
इतना ही इस समय लिखा जाता है कि आप राजापुरसे दो- चलकर x पारकर उनके पास नित्य ल m m 
ढाई कोसपर रुपौली नामक एक ग्रामके रहनेवाळे थे | बचपन- G i ` E Bae ate 
से ही आपको रामचरितमानससे बड़ा प्रेम था। लेख भी वे इछ अफीमका भी सेवन करने लगे ये, लेटे हुएहुकापीते 
आपका बहुत TH और साफ़ होता था, सदा हिन्दीकी छेलनी- _ नको pom छिखाते जाते | आप भी उनकी पिता 
से मोटे अक्षरोंमें ही टिप्पण लिखा करते थे। हाँ; रास्ते $7६ 0 देते, हुक्का ताज्ञा - 
ते वे ही काम छे खिया करते ये | आप चित्रकूट अमान मानकर सेबा करते TIPE परे एक न सुने | 
घनुषाकार oe स्थित पुरानी लंका नामक स्थानके >. देते | झली इनको हजार रके, परे एक TS 


७ ७ वैसे ही उनका भी इनपर परम वात्सल्य या | SA 
चेढे ये | यह दासको महंतजीसे कई वर्ष ET मा EM बराबर यही कहते कि पण्डितजी तुम क्या हमारे अन्तिम 


था | बुंदेलखण्डमें रहते हृए ही आपने टीकाओंकों पढ्-पढ्कर समयमै पढ़ने आये, पहले आते तो तुम्हे कुछ इ 
तैसे कथा कहनेका Ar किया था । उस समयके रसाखादन करा देते; अव तो ee r n 
भी उनके कुछ खरें दासको मिळे थे । उनको देखनेसे स्पष्ट उसपर पण्डितजी कहते न्न s ह्म sere हो 
शे जाता है कि उस समय कथाका दारमदार केवळ टीकाऑपर आपके इन्हीं थोडेबहुत ९१ इ Ki a 
Gor | आपके ate स्पष्ट है कि आप संस्कृत भी अवश्य जावँगै | आगे परिअम करके feck आले PR ता 
अच्छी पढ़े थे। वाल्मीकीय, अध्यात्म, पद्मपुराणादे, रत खोज et LE दासजीका गुटका या । उसीसे 
भीमद्भागवत, महाभारत, गीता आदि अनेक अन्याके 'छोकोंका करते थे । आपके पास 13 भाव लालाजी बताते थे आप 
ह समानाथी चौपाइयाँपर आपने प्रत्येक काण्डपर अछग- आप पढ़ते थे और लेते थे- पुरुषोत्तम व्यासद्वारा 
भरग किया था, जो विना स्वयं संस्कृतके विद्वान हुए नहीं oA तीनों ओर लिख है आयी और यहाँ 
सकता । यही नहीं, वे इलोक बहुत Ta आपके हार्थोके प्रात यह पुखक > ee कर लिये गये | आप रातिम 
हिले हुए है, कोई मी इलोक हमे जेचानेपर अझद नहीं मिला । रामायणीजीके ला करे ये। छालाजीको झपकी आ जाती) 
न उनके संग्रहमें एक भी गढ़ा हुआ इलोक दिखायी eee ae रहते | उसीको 
पडा जैसे कि बाबू जंगबहादुरसिंह्जीक्कत रायबरेलीसे निकढी वे सो जाते; 7 नात नहीं । उधर जब लालाजीकी 
हुई z ( जो सारी-की-सारी जाली साबित हुई ) RA करते = Fes बैंठे हुए. देख वे a = 
गया ।' आल तजी! अभी आप ad ही है * 
“मानसपीयूघ' में उनके बालकाण्डके हस्तलिखित दोहा बरे po w हः अक 
५७ से आगेके रिप्पण० अबतक नळा सके: क्यॉकि, A मे) eu Ms 
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लिख गये! फिर लिखाने लगते--इस तरह पढ़ते-सुनते-लिखते 
कमी-कमी रात्रिमर बीत जाती थी । सवेरे अपने यहाँ चले आते? 
दिनमै उसीको मनन करते । इस तरह सारी रामायण उन्होंने 
पढ़ी | E 
इसके अतिरिक्त इन्होंने समस्त प्राचीन टीकाएँ जो 
उपलब्ध हुई, उनमेंके केवल विशदभाव मायः बादामी 
कागज़के खरोंपर आदिसे अन्त काण्डवार उतार लिये l 
णादि, पंजाबीजी, जानकीदासजी और पाँडेजीकी 
fei खरे खूब स्पष्ट लिखे हुए हमने स्वयं देखे और 
पढ़े हैं। इसी तरह आदिसे अन्ततक अनेकानेक संस्कृत 
ग्रन्थोंसे चुने हुए #छोकों; जो किसी चौपाई, दोहे आदिके 
समानाथी होते, का संग्रह काण्ड-काण्डपर अछग-अछग किया 
करते थे | पहले दासकी समझमें न आया था कि यह रोक 
कैसे हैं ( क्योंकि संस्कृतका बोध बिल्कुल न था) इससे 
उन खराँको दासने लौटा दिया था । यह संग्रह भी बड़ी 
बुद्धिमानीके साथ किया गया हुआ प्रतीत होता है। आप 
) केवळ प्रमाणके लिये ही ऐसा नहीं करते थे, वरं गोखामीजीकी 
चौपाइयॉसे उनका मिलान करके गोस्वामीजीके शब्दोंमें उनसे 
अधिक जोर और चोखाई दिखाया करते थे | “मानसपीयूष' 
में तीन-चार aÀ उनके ऐसे मिलान तो अवश्य ही 
आ चुके हैं । 

आप वर्षमै केवळ एक या दो माससे अधिक कथा नहीं 

कहते थे। दस-ग्यारह मासमें एक पूरा प्रकरण तैयार करते थे, 
उसको बादामी कागृज्ञके Foolscap Size के पन्नोपर 
दोनों ओर लिख रखते थे | यही खरें दासको श्रीपुरुष्ोत्तम 
व्यासजीसे प्राप्त हुए । आपने शापित पोथी भी थोड़ी-थोड़ी 
करके सब पढ़ ळी थी ओर उसके पढ़नेके समय श्रीहनुमान्‌जो- 
का अनुष्ठान मी किया करते थे। फिर मी जब नेत्रॉमें कुछ कष्ट 
प्रतीत होता था तब पढ़ना छोड़ देते थे | घरपर सदा एकान्तमें 
रहते थे, किसीसे मिलते-जुळते न थे | यदि कोई आ गया तो तुरंत 
जनेऊ चढ़ा लेते कि पेट खराब दै, शोचको जाता हूँ । बस, वह 
व्यक्ति ज्यों ही जाता cat ही फिर मननमें ळग जाते । रास्तेमें 
खान या बाज़ारको जाते तो कुर्तके खळीते (जेब) में पेंसिळ-कागाज़ 
साथ रहता | रास्तेमे कोई-न-कोई प्रसंग मनन करते चलते 
ओर यदि कोई भाव सूझता तो तुरंत बैठकर लिख लेते, तब 
` आगे चलते । शोचादिके समय भी यह क्रिया उनकी जारी 
ही रहती थी | बस, इतना ही बहुत है, जिससे पाठक उनके 


। श्रीतुळसी-साहित्यके AEE an Ri, Varanasi Digi REE FLAN मोटा जा को; बत) ० 


आपका विचार यह था वि S 
लिख वा कह गये हैं उनको corse 
टीकाओंका अवलोकन किये हुए पाठकों ae 3 
समय ही नष्ट करना है। आप कभी किसीका h 
करते थे और न कभी किसोकी शानमें कोई a र 
थे। जो अपनेको कहना है उतना ही प्रमाणोसे we 
कहते थे । श्रीरूपकलाजी फरमाते थे कि कथामें वे संस्कृतके 
ग्रन्थोके समानार्थी छोक (parallel quotations) सामने 


- रखकर बड़ी खूबीसे दोनोंका मिलान करते थे | रोचक, 


वाग्विछासमात्र; प्रसंगप्रतिकूल अथवा ऐंचातानीके अथ बे 
नहीं कहते थे, और न शब्दोंका कमी बुरी तरह तोइ-मरोइ 
करते tl ये बातें ऐसी हैं जो बहुत कम व्यासोमे देखने- 
सुननेमें आती हैं । उनकी कथा बड़ी सूक्ष्म Cto the point) 
और प्रभावशाली तथा प्रशंसनीय होतो थी । 


आपकी कथाकी प्रसिद्धि जब बहुत फैली तब तो 
लोगोंकी भीड़ ऐसी होने लगी कि बैठनेके लिये खान रिजर्व 
कराना पड़ता था | काशीहीके नहीं वरं - उदाहरणतः 
श्रीअयोध्याजी, प्रतापगढ़, रायबरेली आदिके लोग कथा 


| 


प्रारम्भ होनेके दिनका पता लगाये wa थे और उसके | 
पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे, जिसमें कथा किश्वित्‌ घट्ने. 
न पावे, और अन्ततक काशीजीमें रहकर कथा बंद होनेपर | 


लौटते थे । adit एक भोता बाबा रामदासजी 
अयोध्याजीके थे, जो काशीजी जाकर 
करते थे और नित्य कथा सुनकर उसको 
ही वैठकर लगाकर अर्थात्‌ उसका पूरा मनन 
तब बड़ी रात्रिमें अपने आसनपर जाकर उ 
बना लेते थे। इसी टिप्पणीको कण्ठः 
“मानसपीपूष? नामक तिलक छपनेके पूव, 
कहा करते थे और उसको ग्राणोंके समान युत 


रखते रहे हैं । जहाँ पण्डितजीके ann 


ऊ श्रीरामायणी रामसुन्दर<- 
प्राप्त. न हो सके वहा श्रीरामाय = टिप्पणी are 


चौकाघाटपर ठहर 
बहप करके | 


व्यासगद्दीपर कपा. 


कृपा एवं जगत्‌-हित-परायण खभावसे 
में उद्धत की गयी | sf 
| महाजन" 
कथामें जो पूजा चढ़ती थी वह किती बढे मेमन कहा 
के यहाँ जमा होजाती थी | पूजाकी वह धे कि य 
करते थे । माता और पुत्री यही 


पैसा संतोंका दै, इसके व्यय करनेका अधिकार 


ET ; 

ने अधिकार है? अधिक नहीं | यह कथन आपका कथन- 
मत्र हीन था; वरं मन और कर्म भी आपके वैसे ही थे | आपसदा 
की बंडी? घोती; टोपी ही पहनते और साधारण भोजन 
रते ये | कभी न कोई मकान बनाया, न जायदाद खरीद 
की | जब रुपये अधिक एकत्र हुए तब तुरंत भारी भंडारा 
क्षर देते | घोसळाघाटके राजमन्दिरका आपका भंडारा बहुत 
सिद्ध रै, जिसमें कुछ सरकारी SME लोगोंको प्रत्यक्ष देखने- 

, में आयी | 


जब-तब आप भीअयोध्याजीमें आया-जाया करते थे। 
“एक बार ्रोरूपकलाजी, बाबा श्रीगोमतीदासजी, परमहंस सीता- 
शरणजी आदि कई प्रसिद्ध महातमाओँने आपसे यहाँ कथा 
वनेका बहुत आग्रह किया | आखिर “अग्या सिर पर नाथ 
म्हारी? कहकर उस प्रार्थनाको स्वीकार किया । सुन्दरकाण्डकी 
कथा कहनेकी आयोजना हुई | कथास्थान श्रीकनकमवन 
निश्चित हुआ । उसी समय सुप्रसिद्ध शरीपुरुषोत्तम भट्टजी 
` शीलक्ष्मणकिलापरः वास्मीकीय रामायण अवधवासियोंको सुना, 
रे थे। इधर आपकी कथा प्रारम्म हुई । एक ही दिनमें 
कथाका अद्भुत प्रभाब श्रोताओंपर पड़ा, श्रीकनकमवनका 
आँगन फैजाबाद और अयोध्याके श्रोताआँसे भर गया | 
मट्टजीकी कथामें केवळ चार-पाँच ओता स्थानके ही रह गये) सब 
, यहाँ चले आये । दो मास पूरे सुन्दरकाण्डे छगे | समाहिके 
दिन आरती-पूजामें केवल ९००) नो सौ रुपये ae | 
., काशीके प्रेमी महाजनके पूछनेपर आपने लिख भेजा कि 
केवल ९००) पूजा चढी है, आप ११००) वहाँसे और 
भेज दें। तुरंत रुपये आते ही आपने २०००) लगाकर | 
तोका भंडारा कर दिया | 
` एक बात आपकी निःस्पृहताकी इसी सम्बन्धमे और बता 
देने योग्य है। कथासमासिका दिन निक्षि हुआ कि अमुक 
दिन समाप्त होगी। टीकमगढ़नरेश समाततिके” दिन आयेंगे? 
यह पत्र मैनेजरके पास आ गया । समातिके दिन तार इचा 
कि गाडी छूट गयी, दूसरी गाडीसे आयँगे। कल ज्याकी 
समासि हो । श्रीपण्डितजीसे लोगोनि बहुत प्रार्थना की कि कुछ, 


= 
“टा 


OFT कलके . लिये रख ली जाय; कल ही (स्मसि कसाय" 
. 'र आपने एक न सुनी, यही कह ग्रा जब प्रगति 


. R रळ नहीं सकता । उसी दिन 


\ 


| 


असीतारामजीके दरबारमें तिथिका freak हो गये तब 
कर्थका भात कर दी । 


SNS 


क्यों न हो-- 
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उपासकको उपास्यदेवका "अभिमान होना ही चाहिये । 

“मानसपीयूष' के अरण्य-किष्किन्धाकाण्डमै आपकी फोटो 
जिन्होंने देखी होगी वे उसीसे उनके सीघे-सादे सरळ स्रमाव तथा 
रहन-सहनका अंदाजा कर सकते हैं | 


आपके दो-तीन भाई; पुत्र और भतीजे तथा पोते 
भी हुए । माताकी आप बहुत सेवा करते थे । भाई और पुत्र 
पूजामें रुपये बहुत चढते देख-देखकर आपको खर्च करनेके 
लिये उन्हें देनेके लिये बहुत तंग किया करते थे, पर आप वही 
बात कहते जो ऊपर कह आये है । इसीसे वे सब इनसे ईर्ष्या-द्ेष 
रखते थे | इनके खुदके शायद तीन लड़के हुए, पर उनमेंसे 
एक भी लायक न निकला । 


आपसे लोगॉने बहुत आग्रह किया कि टीका छपा दें और 
यहाँ भीरूपकलाजीने स्वयं उनसे यही बात कही, पर वे बोले 
कि टीका समाप्त ही नहीं होती। जब में दुहराता हूँ तब फिर कुछ 
न-कुछ नवीन माव सूझ पड़ने लगते हैं | यह कहनेपर कि जो 
है सो छप जाय, आपने यही कहा कि ऐसी ही आशा है तो कमी 
छुपा दी जायगी | दो लालसा. उनके हृदयमें अन्तकालके कुछ 
qa उठी--एक तो यह कि इम माताकी अन्त्येष्टि किया कर 
सकें और दूसरी कि टीका लिलकर समास होईतो यह छप 
जाय | पर ये दोनों लल्साएँ उनके साथ गर्यी । हॉ | दूसरी 
डाळसा श्रीरघुनाथजीने किसी कदर उनके बाद कई वर्षे पीछे 
| उनका हस्तलिखित बालकाण्ड) जो दीमकसे बच 
रह गया; क्योंकि “मानसपीयूष' का 
प्रात्त हुआ और फिर 


आ और कथा 


HSS 
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पर पड़कर आपसे विनय की कि मुझे पढ़ा दीजिये। उन्होंने आशा दी 
क्रि पहले १०८ पाठ कर आओ; तब पढ़ायेंगे | ऐसा ही हुआ | 
तिवारीजीके दर्शन दासको भ्रीअवधमें भीरामनवमीपर कई वार 
हुए । वे जन्मभूमिपर नवमीको दिनभर श्रीसीताकूपके पास 
saat छायामें श्रोताओं, जिज्ञासुओं, प्रेमियोंको एक 
. आसनसे बैठे हुए संध्या समयतक बराबर अतीव आनन्दवर्षासे 
सराबोर करते रहते । ऐसा धाराप्रवाह तो दासने कमी पूर्व 
देखा ही न था। ज़बान क्या थी, मशीन थी; निरन्तर कहते हुए 
थकती ही न थी, हरएककी शंकाका समाधान तुरंत करते थे | 
कोई चार वर्ष हुआ वे साकेतवासी हो गये और साळ-दो-साल 
बाद ही उनका उन्हीके समान सुयोग्य पुत्र भी चलता बना | 
इस तरह उनके विद्यार्थियोंमें, दासकी जानकारीमें, कोई नहीं 
रह गया | 
आपके देहाबसानके पूर्वसे ही आपके कुछ खरें To 
राजाराम और पुरुधोत्तमदत्तजी व्यासके यहाँ थे, कुछ अन्त 
समय पुरुषोत्तमजीको वे दे गये ओर कुछ उनके पश्चात्‌ उनकी 
मातासे इनको प्रप्त हुए थे । कुछ छोगोंने आपके एक 
लड़केको मिलाकर साम, दाम, भय; मेद और दण्ड आदि अनेक 
उपाय रच-रचकर पुरुघोत्तमजीके हाथोंसे आपके खरं और पुस्तकें 
लेनी चाही कि उन्हे कमानेका जरिया बनावे, जिससे तंग 
आकर उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि ये मेरे साथ चितापर जल 
जायेंगे; में अब इनको किसीको न दूँगा । श्रीसीतारामजीकी कड़ी 
प्रेरणासे दासको सन्‌ १९२६ में ( सम्भवतः ) रामनगरलीलामें 
जाना पड़ा | वहाँ लीलाकी समात्तिपर व्यासजीसे प्रथम ही दिन 
एक घेटेमरकी बातचीतमे श्रीहरिजनजीकी सिफारिशसे श्रीमगवत्‌- 


माता पिता पुत्रसे प्रियाते सुख होता नहीं , 
. सच्चे सुखका निवास कौन बतलाती Ei 
' संयम नियम तप्र घर्ममें लगाती हुई , 
विश्वसे विशफ्ि afta उपजाती है ll 
कामका विजेता कर देती है सचेता और, 
जति भव्य भागीरथी भक्तिकी बहाती है | 
रामचन्द्रजीके भुव ध्यानमें निमझ हुए , 
मानस मदुष्यको महेश्वर बनाती है॥ - 


SERD 


# नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ ॐ ५ १941189 
| eo र्घुवरानाथम्‌ Acs. No, E 


देवीपळट तिवारीजी हुए जो बहुत गरीब थे । इन्होंने आपके चरणों- इच्छा और इपासे उन्होंने दासको यही 
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आपके लिये अपनी प्रतिज्ञा तोडता हुँ और जो कज रे मैं 


सामग्री है वह मैं आपको दूगा। और इसका निर्वाह भी 
किया । “मानसपीयूष” उनकी कृपाका सदा ऋणी रहेगा | 


मानसपीयूषमै शीलाला भगवानदीनजी और फेसर 
श्रीरामदासजी गौड़ने अपने जीवनकालमें, जबसे वह मानसी 
के ग्राहक हुए; बड़ी सहायता की | गौड़जीसे कठिन रसो 
करनेमें बहुत भारी सत्संग वादविवादसहित होता था और इह. 


` तरह अनेक स्थळोंकी कठिनाइयाँ जो किसी रामायणीसे हृ न . 


हो सर्की, उनके सत्संगसे सुगम हो गयीं । ये दोनों नुमा | 
साहित्यसेवी थे; दूसरेके भावोंका भी आदर करते थे, वाद-विवाद. 

पर अपने विचारोंकी गलती भी स्वीकार कर लेते थे। श्रीगौडजीने 
“मानसपीयूध' को भूमिका स्वयं लिखकर समर्पण करनेक्रा ` 
वचन दिया था; उसके लिये सामग्री भी दासने पूरी-पूरी उनको . 
प्राप्त करा दी थी; परं वे इस कार्यको न कर पाये और सब 
सामग्री भी वहीं रह गयी | हरि-इच्छा ! 


इस तरह मानसके विज्ञ प्राचीन महात्माओंका किश्चित्‌ 


गुण-गान कर दिया है । दास तो कम-से-कम इन समीका 


कृतज्ञ है क्योंकि आपलोग हमारे गुरुदेव श्रीमद्वोस्वामीजीके मानस | 
तम्पके प्रकाशक और प्रेमी हँ, अतः. AL पूज्य हैं | आपलोगों' _ 
की चरण-रज जो सर्वकल्याणकी TAS, वही दासके मस्तकपर _ 
रखने और तिलक तथा पान करनेको दासको प्रदानंकरे' - 
जिससे उसे श्रीसीतारामजीके चरणोंमें नित्य नवीन बढनेवाल | 
परम अविचल अमल अनुराग प्राप्त हो जाय | ज | 
श्रीपीताराम ! | १ 


„ धार्मिक mà 
` ह/मिभूषित . , रम्य 


रामकी 
“ भरपूर ` भरा 
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उद्देश्य-भक्ति, शान; वैराग्य, धर्म और सदाचारः कल्याणके सातवें वर्षत ग्यारह 
समन्वित लेखोंद्वारा जनताको कल्याणकें पथपर पहुँचानेका 


प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है । ` 
नियम 

(१) भगवद्भक्ति, भक्तचरित, शान, वैराग्यादि इश्वर 
'परक, कल्याणमार्गमें सहायक; अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करें | लेखोंको घटाने-वढाने और छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है | अमुद्रित लेख 
विना माँगे लौटाये नहीं जाते । Sata प्रकाशित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं । 

(२) इसका डाकव्यय और विशेषांकसंहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ४) और भारतवर्षसे बाहरके लिये 
alle) नियत है । विना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए; पत्र 

. प्रायः नहीं भेजा जाता | ; 
(२) 'कल्याण? का वर्ष अंगरेजी अगस्त माससे आरम्म 


होकर जुलाईमें समाप्त होता है; अतः ग्राहक अगस्तसे ही 


` बनाये जाते हैं.। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा 
सकते हैं, किन्तु अगस्तके अंकसे | कल्याणके बीचके किसी 
अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते । . “कल्याण? प्रतिमास 
अंगरेजी महीनेकी पहली तारीखको निकलता है | 

(४) इसमें व्यवसायियोके विज्ञापन किसी 
भी at खीकारकर प्रकाशित नहीं किये जाते | 

(५) कार्यालयसे 'कल्याण' दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक ग्राहकर्के नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका 
“कल्याण न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी 
करनी चाहिये | वहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें मेज 
देना चाहिये | डाकघरका जवाब शिकायती पत्रके साथ न 
आनेसे दूसरी प्रति विना मूल्य मिलनेमें बड़ी अड्चन होगी | 

(६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्योलयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ग्राहका 
सख्य, पुराना और नया नाम-पता साफ-साफ 


लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना हो 


तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। 

` (७) अगस्तसे बननेवाले ग्राहकोंको रंग-बिरंगे Ret 
वाला अगस्तका अङ्क (चाळू वर्षका विशेषांक ) दिया जाता है | 
“विशेषांक हो अगस्त तथा वर्षका पहला अङ्क होता है। 
फिर जुलाईत्तक महीने-महीने नये अङ्क मिला करते हैं | 
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3 वें वर्षेतक भाद्रपद-अङ्क 
परिरिष्टाङ्कल्पमें विशेषाङ्कके अन्तम प्रतिवर्ष दिया गया है। 
भेजा 2. है। आना (एक संख्याका मूल्य) मिठनेपर नमूना 
है | आहक वननेपर वह अङ्क न लेवें तो ।) 
बाद दिया जा सकता है | 
आवश्यक सूचनाएं | 
(९) “कल्याण! में किसी प्रकारका कमीशन या 
कल्याणकी किसीको एजन्सी देनेका नियम नहीं दै । ड 
- (१० ) पुराने अङ्क, फाइलें तथा विशेषांक कम या 
रियायती मूल्यमै प्रायः नहीं दिये जाते | | 
. (११) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके | 
साथ-साथ ग्राहक-संख्या अवश्य ठिखनी चाहिये | 
(१२) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट || 
भेजना आवश्यक है । | 
( १३) mente चन्दा मनिआडरद्वारा भेजना | 
चाहिये क्योंकि वी० पी० के रुपये प्रायः देरीसे पहुंचते हैं । || 
( १४) ग्राहकोंको ची० पी० मिळे, उसके पहले ही || 
यदि वे हमे रुपये भेज चुके हों तो तुरन्त हमें एक कार्ड ||| 
देना चाहिये और हमारा ( फ्री डिलेबरीका ) उत्तर पहुचने- | | 
तक वी० पी० रोक रखनी चाहिये, नहीं तो हमें व्यर्थ ही |. 
नुकसान सहना होगा | _ f 
: (१५ ) प्रेसविमाग और कल्याण-विभाग अलग-अलग | 
समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया | | 
आदि भेजना चाहिये । : 
( १६ ) सादी चिषठीमे टिकट कमी नहीं भेजना चाहिये । | 
( १७) मनिआडंरके कूपनपर रुपयोकी तादाद, |. 
रुपये भेजनेकां मतळव, ग्राइकनस्बर, पूरा पता | | 
आदि सब बाते साफ-साफ लिखनी चाहिये | 
(१८) प्रत्रन्ध-सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना? 
मनिआर्डर आदि व्यवस्थापर्क कल्याण गोरखपुर के 
नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक 
“कल्याण 'गोरखपुर' के नामसे भेजने चाहिये | 
( १९ ) खयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक 
मँगानेवालाँसे 


प्रात्तोंकी संस्याओंके सञ्चालकगण ( तथा स्कूलोंके हेडमास्टर ) 
संस्थाके फप्डसे 'कल्याण' मगा सकते al हि 
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